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सम्पादकीय 


रामक्रथा भारतीय सादित्यका सवसे अधिक प्राचीनः व्यापक) माद्रणीय भौर रोचक 
विपय रहा हे । दि हम प्राचीन संखछत प्रछत सादित्यको इषं ृष्टिसे मापे तो सम्भवतः आधेसे 
अधिक सादित्य किसी न किसी रूपमे इसौ कथासे सम्बद्ध, उदूभत या प्रेरित पाया जायगा | 
वैदिक परम्परामे वाल्मीकिछ्त रामायण प्राचीनतम कान्य माना जाता दै । उस परम्पराका 
उत्कृष्टतम महाकाव्य कािदासकरत "रघुवशः है जिसका विषय वही राम-कथा है । ओर महा- 
कवि भवभूतिके दो उच्छृष्ट नाटक (महावीर चरित" ओर “उत्तर-राम-चरितः भी पूणैतः रामकथा 
विषयक दी दै । वौद्ध-परम्परामें यद्यपि इस कथाका उतना विश्तार हा नहीं पाया जाता; 
तथापि पार्ट-लादित्यके सुप्रसिद्ध 'जातकः नामक विभाग की "दखरथ जातकः मे यह कथा 
वित ह । ओर उसमे भगवान्‌ द्धक दी जन्मान्तर राम पण्डितके रूपमे माना गया ह 1 यह्‌ 
कथा संन ह ओर वहत अंशोमे अपने टंगकी विचक्षण भी है । इसकी सचसे वड़ी 
चिच्क्षुणता है राम ओर सीता ठोनोको भाद वदिन मानना व दोनोक्रा वनवाससे ठीटनेके 
पश्चात्‌ विवाह दोना । जिस वंशमे भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न हुए थे; उस शाक्य-वंशमे भई-वदिनके 
विवाह दोनेकी प्रथाके उल्लेख मिते है । मिश्र भादि सेमेटिक जातियोमे भी इस कथाका वहत 
प्रचार ग्हा द। जेन पुराणोके अदुखार भोगभूमियोमे सहोदर भादद-वदहिनके विवाहकी स्थिर 
ध्रणाखी रदी द्‌। 

जन परम्परमे रामको त्रेपठ शढाकापुरुपोमे वाघुदेवके रूपभे गिना गया है ओर उनके 
जीन चरित्र सम्बन्धी बड़-वड पुराण भौ स्वे गये है । रामका एक नाम पद्म भी धा जौर जेन 
पुराणामे उनका यदी नाम अधिक ग्रहण किया गया हे । 

राम कृथा सम्बन्धी सवसे प्राचीन जेन पुराण संम्कृतमे रविपेण छतत पद्मपुराण, प्राकृते 
विमटमृरि कृत पडम-चरिय अर अपञ्रशमे सखयभूषछ्त "पडम-चरिड' द । यह चरित्र जिनसेन 
गु्रभद्रकृत सच्छव महापुशणमे; पुष्पदन्त कृत भप्रंशा महापुराणमे ओर हेमचन्द्र कृत संसत 
विपण श्वलाका पुरुप चरितमे भौ पाया जाता है । कथा की समता विषमता को दष्टिसे इ 
सादित्यको दम दो श्रेणियोमे विभाजित कर सकते दँ । एक श्रेगीमे है विमलसूरि, रविपेणः 
स्वयभू अओौर देमचन्दरकी स्वने मौर दूसरी श्रेणीमे गुणभद्र ओर पुष्पदन्तकी स्वना । इस 
दृसरी प्रेणीकौ रचनाभो की प्रथमसे ससे बड़ी विरच्तणता यद हे किवे रामकरे पिता 
दृशरथकौ वनारसके राजा मानकर चते द तथा सीताक्रो रा्रणकी रानी मन्दोदरीके गभेसे 
उतपन्न वताते है । यह्‌ मान्यता-मेद क्यो उत्पन्न हुभा यह्‌ एक अध्ययनका विपय हे । 

रामकथा विपयक जो ढो सवसे प्राचीन ओर महान्‌ सचना संच्छृतमे रविपेणाचाय इत 
पद्मपुराण अर प्राकरतमे चिमट्तूरि छत पडमचरियं--, उनक्रे विपयमे अनेक चिन्तनीय चात 
उन्न हाती है । दोनोका कथानक सर्वथा एक ही दै । यदी नदी, दोनोको परस्पर मिलाकर 
देखनेसे उसमे किंसीको कोई सन्देह नदीं रदता कर वे एक दु सरेके मापास्मक रूपान्तर मात्र है। 
किसने किसक्ा अनुवाद करिया दै, यद उनके रचनाकाट क्रमसे जाना जा सकता था । किन्तु इस 
विपयमे प्क किना उठ खड़ी हू है । रविपेगने अपनी रचना चि सं° ७३ मे समाप्त की 


& पद्मपुराण 


थी । इसका प्रन्थमे ही उल्लेख ह भौर उसपर किसीको कोद सन्देह नदी दै । विमलतूरिने 
जपन छृतिकी ससाप्निका जो कार--वि° संर ६० सूचित किया दे ति उसे डौ? चिण्ट नीजने 
तो स्वीकार किया है, पिन्तु अन्य बहुतसे विद्धान्‌ उसे माननेको तेयार नदीं दै । जभेन 
विद्धान्‌ ड० हर्मन जैकोवी, जिन्दोने इस अन्थका सवे प्रथम सम्पादन किया; ने अपना 
यह सन्देह प्रकट किया कि इस प्रस्थे प्राकृत भापाका जो स्वरूप प्रकट हुजा है ओौर 
उसमे कीं कीं जिन विशेष शब्दोका प्रयोग किया गया है, उससे यह्‌ रचना विक्रमकी भ्रथम 
शताष्दीकी नहीं किन्तु उसकी तीसरी चौथी शतान्दीकी प्रतीत दती है । डो? बुखनरके मता- 
जुसार तो यह प्रन्थ अपनी कुलं शव्द्रचनासे अपभ्रंश काठका संकेत करता दै । पं० केशवलाल 
धवन इस भन्थमे प्रयुक्त विभिन्न छ॑न्दोका अध्ययन किया दै जिससे उनका मत्त भी ४ 
बुटनरके मतकी ओर शुकता है । तास्थ य्‌ कि प्राकर पउम्रियके रचनाकार्के सम्बन्धमे 
सन्टेह ओर विवाद दहै । निश्चित केवल इतना दी है कि घयोतन सूरिने अपनी जिस छ्वल्य- 
माला नामक छृतिको शक संवत्‌ ७०० = वि° स० ८३५ मे समाप्त किया था, उसमे रविपेणकी 
रचनाका भी उल्लेख है ओर पडमचरियका भी । अतएव निश्चित इतना दी कहा जा सकता दै 
फि पडमचरिय वि० सं० ८३५ से पूर्वकी सचना है । 
दस काट-सूचनासे पद्मपुराण ओर पडमचरियकी रचनाका पूवौपरस्व अनिर्णीत रह 
जाता है । अतएव यद निश्चय पू्ेक नदीं कहा जा सकता कि किसने किसका अनुवाद किया । 
इसका इ विचार पं० नाथूरामजी भमीने अपने एक ठेखमे किया था जो प्पद्मचरित ओर पडम- 
चरियः शीपेकसे सन्‌ १६४२ मे अनेकान्त, वपं ५, क्रिरण १-२ मे ओर तत्पश्चात्‌ उनके “जैन 
सादित ओीर इतिहासः [ प्रथम संचरण १६९२ द्वि° सं १६५६ ] के अन्तर्म भरकारित है । 
भरमीजी ने उक्त विपयक जो अनेक महर्वपू्ं वाते वतछाई है उनका उक्छेख प्रस्तुत अन्धके 
सम्पाद्कने अपनी प्रस्तावनामे क्रिया ह । किन्तु जो सह्स्वपूणै चर्चा प्रमीजीने अपने ठेखमे 
उक्त दोनों मन्थोके पू्वौपरस्वके सम्बन्धमे कुच प्रकाश डारनेवाङी की है, उसको यदो सर्वथा 
घला दिया गया ह । संक्षेपे, प्ेमीजीने तीन बाते बतखाई है । एक तो यह्‌ कि प्राकृतसे 
सृतम अनुवादके तौ प्राचीन जैन सादित्यमे बहुत उढाहरण भित्ते है, किन्तु संसछृतसे इतने 
व पेमानेपर प्राकृतमे अनुवादक कोई उदाहरण नदी सिरे । दृसरे वण॑नमे पडमचरियमे सं्तेप 
ओर पद्मपुराणमे विस्तार पाया जाता है । भौर तीसरे 'माहणः [ च्राह्मग | की उत्पत्तिके सम्ब- 
न्धफ़ौ जो कथा रविपेणके पद्मपुराण [ ४, १२२ ] मे पाई जाती है, उससे उसके प्रक्रत सोतका 
ही अनुमान होता हैः वयोकि माण शव्द ्ाङृतका है गौर उसीफी एक ज्युरपत्त प्राक्त उक्ति 
मादण' सत मारोसे सार्थक वैठ सकतीं है जैसा कि प्रात पउमचरियमे पाया जाता हे । 
सच्छरतसं माणः शनद्रको कदीं स्वीकार नदी किया गया जीर न रवियेणके सम्धरदाय व परम्परामे 
इस शब्दृका कोड प्रयोग पाया जाता । इसके विपरीत प्राकृत जेन आगम यन्थोमे इस शब्द्का 
बहुत अधिक भ्रयोग पाया जाता है । इससे हमे यही मानना पड़ता है कि रविपेणाचायने इसे 
पउमचरियके आधारे जेसाका तैषा संृतमे रख दिया षटै। यह्‌ पिषय दष्ट ओमर करने 
योग्य नही किन्तु विशेष ध्यान देकर ओौर अधिक अध्ययन करप योग्य है । 
 _ वोनो अन्धो परसपर तुलनात्मक अध्ययनकी एकर दिशा यह्‌ भी है, ङि जव रविपेणकी 
छृति सोलो आनि दिगम्बर परस्पराकी दै, तत्र विमछसूरिके पडमचरियकी साम्प्दायिक व्यवस्था 
क्या दे! ऊच विद्रानोने इस दृष्टिसे पडमचरियका अध्ययन किया है । परिणामतः अन्थमे कु 
वाति रेस है जो दविगन््र परस्पराके भजु दै, कुज श्वेताम्बर परस्पराके ओर कठं ठी वाते 


मी दै जो दोनोके प्रतिकूढ होकर सम्भवतः किसी तीसरी ही परः संक 
तीसरो ही परम्पराक्री ओर 
इनका उल्लेख प्रस्तावनामे जा गया है । +. 


सम्पादकीय 


उनके भतिरिक्त जो नदर वाव हमारी दध्म आई 
१. पडम-चरिय २,२ म भगवान्‌ मदाबीरको 


(उर [न्व्‌ ॐ 

ह वे निम्न प्रकार दै -- 
तरिगरखदरैवीकी 

दै । यथा- 


ण्रखद्रेवीकी कृखसे थये कदा गवा 


दसस च वहूगुणकणिया भजा तिष्ठाति ख्व-कंपन्रा 1 
तीष गव्भन्मि चिणो जायानो चरिमि तमयम्मि ॥ २,२२ 
यद्‌ वात दिगम्बर परम्पराके पणेत" अयुकृर है, किन्तु त्ेताम्बर परम्परासे आशिक 
ख्पसे दी मिटती दै स्योकि वदं भगवान्‌ देवानन्दराकी कमे जानैका भी इललेख दै1 
२. पडम-~चरिय २,३६-२७ मे अगवान्‌ महावीरके केवटत्ान उसन्न दोनेके पश्चान्‌ उपदेश 
करते हुए विदारकर विपुदटाच पवेनपर आनेकरी वाव कटी ग दै । यथा - 
एव सो मुगि-चमदहो जह-महदा-पाडिदेर-परियरिमो 1 
विहर निर्णिढ-भाषू वोष्टिन्वो मव्रिय-कमराड ॥ 
अडसय-विदद्‌ सद्धिनो गण-गणहरसयल-मच-परियरिभो 1 
विहरन्तो न्चिय् प्रत्त चिरल-गिरिद महावीरो ¶ २,३६-२३७ 


यह्‌ वाद श्वेताम्बर मान्यताके अनुदक पड़ती दै ओर दिगम्बर मान्यताक्रे ्रतिचरलः 

क्योकि, यदौ यद माना गया द कि करेवटधान उतपन्न दोनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ छयासठ दिन तक्र 
मौन पूर्वक विदार करते हुए द विपुकाचठ पर्ववपर जवे ये ओर यदी उनको सवेप्रथम उपदेश 
हया था । 
~ पडम-~चसिय ३,६२्‌ मे ऋषभ भगवानूके जन्मसे पूवं नकी माता मरुदेवीके स्वप्रेका 
उख 2 । यद सप्नोकी गणना प्रेमीजीने तथा प्र्तुत अन्धके सम्पादकने धनद्रह उगाकर उसे 
श्वेताम्बर द्विगम्बर दोनों मान्यताओसे प्रथक्‌ कदा दै ! किन्तु यथार्थत. पेसी वातत नही है । 
लिन भगवान्‌की मातत सवर्प्नोकः प्रसंग यरंथमे एक स्थानपर यौर आता है जदो तीर्थङ्कर युनि 
युतरवनायके जन्मका वरणेन दै । राम उक्र वीर्थकाखम हए माने गये ह । यद स्वनोका उल्लेख 
“+ अह खा सुदं पसुत्ता स्यणीप पच्छिमम्मि जामम्मि 1 

पेच्डद्‌ चटढम सुभिणे पसत्य-जोगेण कद्काणी ॥ > 9१५५२ 

गय-वलद-सोह-जमिमेयदाम-ससि-द्रिणयरं कय मं 1 

पटममर-सागर-विमाण-मवण-रचरणुच्चय-मिि च ॥ > १०१३ 

यद परन्थकारने स्वयं कद्‌ दिया हैक माताको चौदह स्वप्न हए थे जो उन्दोनि गिनाभी 

दिये दै! इनमें मौर मस्देवीके सप्नोमे यदि कोदभेददै तो केवडं तना दी कि चालो 
अभियेक दाम कदा गया दै वही वरदो वरसिरिद्रामः रूपसे उद्लिखित है। इसे पूर्वोक्त विद्वानोने 
छच्मी यर पुष्पमाका एेसा प्रथक्‌ दरौ खघ्न मानकर्‌ स्वग्नोकी संख्या टृ निकाली 1 किन्तु 
युनिसुत्रवनाथके जन्म समयकरे खप्नकि व सुसष्ट दो जाता ह किं शवरश्ीदाम' ओर 
प्यमियेकदामः एक दी शोभायुक्त या क योग्य पुष्पमालाका वाची होकर स्वप्नोकौ संख्या 
को चौद दी सिद्ध करता दै । पडम्‌-चस्यि २१२१२ म स्वप्ता गिनानेवाढी गाथा ठोक वही 
जो यये श्रुतांग णायाधम्मकद्यान)' (१ 9९ मंभीपद्द जाती दै । इन स्व्नोका जव हम 
पद्मपुराण ( २०१२४१३६ 2 मं उदल्िखित स्वर्नोसि मिलान करते ह तव ्प्तोका कम ठीक वदी 
हति हृष नो संख्या च नामोये भेद उस्न कएने वा ्ुरद बे णक्‌ तो वही ्वरख्रीदायः वाटा 
लद श्रीम भौर पुष्पम देस दो स्वप्न हो गयेह। दृसर्‌ 1 यं" ( र ८१ 
उल्टेख ड वर्यो शमलस्य ( मदी ) का पाचा जाना ऋत ( मछली ) ओर मव (ध्वज्ञ 
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पाठभेद य! भान्तिकतो ुचित करता दै । एवं खायर' मौर विमानके वीच सिंहासन अधिक 
आचा है हमे प्रतीच दता है करि म्वप्नोके नामों जर संख्यकायेद्‌ एेसादीतोनदोजेखा 
न्वर्भा की १२ जौर १६ की संल्याखो किसी समय सन्यरदाच सेद चचक साना जाता था, किन्तु 
तिलोयपण्णत्तिे दोनो चल्छेव साय-खाथ मिरु जानेते अव वह्‌ सम्प्रदाय भेदका सृचक नहीं 
साना चाचा } इस विपयपर विचार पिये जामेकी आवद्यकता दै 1 
पठ्मचरियक्ते कतके सम्पायके सन्वन्धनें भरमीजीकी चह वाव भी ध्यान तेने योस्य है 
कि इस कथानक्करा अतुखरण करनेदाङे अप्रेग कवि न्व्ंमृको एकत प्राचीन रिपणकारसे 
यापुीय ( यापनीव ) संवक्रा कदा ह ! आश्चयं चह जो विमख्पुरि ची परस्प्ररकरे दो | यह्‌ 
वाच ध्याने रखनी चादिए किं यापनीय सन्प्रदायका प्रायः पृणेवः विीरीकरण दिगन्वर सम्धर- 
वराये हया ई ओर यह वात शिलाङेखोसे प्रमाणित्त हे । 
पद्यपुराणक्रा यह संकररण अनुवाद सदि त॑यार करमते पं< पन्नाटाछनी चादित्याचा्यने 
जो परिश्म किया दै बह प्रक्चंसनीय ई । इधर लिख तीन्र गतिसे यह्‌ भ्राचीन साहित्य बडे चन्दर 
टगसे तानग्रीठ रा श्रकाशिठ हो रहा है, उसके छिए जानपीठकी अध्यक्ञा श्रीमती रसारानीजी 
न्ना हम विभधं स्परसे असिनन्दन करते ह । लानपीटके मन्त्री व नच्याछ्क आदि कार्चक्तार्मक्तो 
भी ट्म उनी तत्परवाके लिट द्वेदयसे धन्यवाद देते ह । 
दीराखाछ जैन 
ा० ने° उपाध्ये 
अन्यमात्त रम्पाठनं 


प्रस्तावना 


पद्मचरितका सम्पादन निम्नाङ्कित प्रतियोके भआधारपर किया गया है- 
[१] क प्रतिका परिचय- 


, . यह भ्रति दिगम्बर जेन सरस्वती भंडार धमेपुरा, देही की है । श्री पं० परमानन्दजो 
शाख्ीके सत्यलनसे प्राप्त हई है । इसमे १२५८६ इच्चकी सार्जके २४६ पत्र है । प्रारम्भे 
प्रतिपन्रमे १५-१६ पक्तियां ओर प्रतिपदिक्तमे ४० तक अन्षर दै पर वादमे प्रतिपत्रमे २४ पर्तियां 
ओर प्रतिपंक्तिमे ५७-५५८ तक अक्तर दै । अधिकांश श्छोकोके अङ्क ऊख स्याही दिये गये है पर 
पीके हिस्से सिफे काटी स्यादीका ही उपयोग किया गया है । इस पुस्तककी छिपि पौषवदी 
७ बुधवार संबत्‌ १७७५८ को भुसावर निवासी श्रौ मानरसिंके पुत्र सुखानन्दने पूणे की है । पुस्तकके 
छिपिकतौ संसृत भापाके ज्ञाता नहीं जान पड़ते है इसटिए भाषाकी बहुत कुद अशुद्धियो छ्पी 
करनेमे हु है । इस पुस्तकके अन्तम निम्न ठेख पाया जाता है- 


द्रति श्रीपश्रपुराणसपूणं भवत. । छिस्यतं सुखानन्द मानसिहसुत वासी सुयान सुसावरके मोत्र 
वेनाडा छिपि रिदी सुप्राने मधि संवत्‌ सतरैसै पचदत्तर मिति पौपवदी सक्षम इुधवार शभ कल्याण ददातु । 
जास पुस्तक दृष्टा तादसी छिखित मया । जादि शद्धमश्द्धं चा मम दोषो न दीयते ॥१॥ सजनस्य गुण 
भराय दोपत्िक्त गुणार्णेवम्‌ । भय शुद्ध कृत तस्य मौोप्ठसौख्यप्रदायकम्‌ ॥२।। जो कोई पदे सुनै त्याहनै म्दारौ 
श्री जिनाय नमः । सजन रेह वीनतो स्ाधर्मी सों प्थार । देव धमं गुर परखके सेवो मनं वच सार ॥ 
देव धरम गुर जो खें ते नर उत्तम जान । सरधा सुचि परतीति सौ सो जिय सम्यक्‌ वान ॥ देव धरम 
सु परखिये सो है सम्यकवान । दशन गुण अह भादि ही ्ञान अग रचि मान ॥ चारित्त अधिकारी कहो 
मोषठ खूप ्रय मान । सजन सो सनन कटै एटू सार तव जान ॥ निशे अरु व्यवहार नय रकत्रय मन 
खान । अप्पा दसन नानमय चारितगुन अष्पान 1 अप्पा अप्पा जोदये अयो पाच नियनि शुभमस्तु । 
दरस प्रतिका सा्रेतिकं नामं “क' हे । 


[२] खः प्रतिका परिविय- 

यह्‌ प्रति श्री दि० जैन सरस्वती भवन पंचायती मन्दिर मसजिद्‌ खजूर देहरीकी हे । 
श्री पं० परमानन्दजी शाखीके सोजन्यसे प्राप्त हई है । इसमे ११०८५ इच्वकी सादेजके ५१० 
पतर है । रतिपत्रमे १४ पंक्ति ओर प्रतिपंक्तिमे ४०-४१ तक अक्तर हे । पुस्तकके अन्तम प्ति 
छ्िपि संवत्‌ तथा छ्पिकर्तीका इच भी ₹ल्रेख नदीं है । इस प्रतिक वीच-नीचमे कितने 
ही पच जीणे हो जानेके कारण अन्य ठेलकके द्वारा फिरसे छिलाक्र भिये गये द । प्राचीन 
छिपि प्रायः शद्ध हैः पर जो नवीन पत्र मिलाये गये है उनमें अशुद्धियौ अधिक रह्‌ गई है । 
दस प्रतिक प्रारम्भे १-२ श्छोकोकी संसृत टीका भी दी गहै हे । इस प्रतिका सांकेतिक नाम 
वः है | 
[३] ज! प्रतिका परिचय-- 

यह्‌ भति श्री अतिशय धेत्र महावीर जी की है । श्रीमान्‌ पं चैनसुखदासजीके सौजन्यसे 
रा हई है । इसमे १२८५ साैजके ५५४ पच है । भतिके कागजकौ बोर दष्ट दरेनेसे पता 
चतां है कि यह्‌ भ्रति वहत प्राचीन है परन्तु अन्मे किपिका संबत्‌ ओर छ्पिकारका कोई 
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परि्विय उपछ्व्थ नहीं ‰& । रेखा जान पड़ता है कि इस प्रतिके अन्तका एक पत शम हो गया 
है अन्यथा उसमे छिपि संवत्‌ वगैर्दका इल्टेख मि जाता । पुस्तककरौ जीणेताके कारण 
्रारम्भये ट पत्र नये छिखकर गाये गये है। इन ४४ प्रतिपत्रमे १३ पंक्तय ओर 
रततिपं्तिमे ४० से ४५ तक अक्तर दै । प्राचीन पञचोमे १२ पक्तिय) ओर प्रतिपंक्तिमे ३५ से ३८ 
तक अक्षर है । अधिकाश छ्िपि शद्ध कौ गद दैः । इस प्रतिमे भी “लः प्रततिके समान प्रारम्भके 
१.२ श्छोकोकी संसत टीका दी गई है । इस प्रतिका सकितिक नाम जः है । 


[४] च प्रतिका परिविय-- 

यह पुस्तक पं० धन्नालारू ऋषभचन्द्र रामचन्द्र चम्वरदेकी है र इस पुस्तकमे १३०८६ 
इको सारईजके २९५ पत्र है । प्रतिपत्रमे १६ पंक्तय ओर प्रतिपंक्तिमे ५५ से ६० तक अन्तर 
है । छिपिके संवत्‌ ओौर किपिकारका उत्छेख अग्रप्र है । पर जान पड़ता दै करि छिपिकतां 
संस्कृत माषाका जानकार था इसचए छि सम्बन्धी अशुद्धियो नदीं केवरावर है । प्रायः 
सव पाढ शुद्ध अङ्कित क्रिये गे है । वीचनवीचमे कठिन स्थटोपर टिप्पण भी व्यि गये है । 
इस संस्करणके संपादनमे इस पुरस्तकसे अधिक सदायता प्राप्त हई है । इसका साकेचिकं 


लाय ष्वः है| 


[४] रिप्पण प्रतिक्षा परिवय- 

यह प्रति धी दि० जैन सरस्वती भण्डार धमेपुया दिल्छीकी है । श्री पं० परमानन्दजीके 
सीजन्यसे पराप्त हुई है । यह रिप्पणकी प्रति है । इसमे १०२८५ इच्वकी साईजके भ्म पत्र है । 
वहुत दी संभेपमे पदमचरितके कठिन स्थलोपर टिप्पण दिये गये हैँ । इस पुन्तककी छिपि पौष 
वदी ५ रविवार संवत्‌ १८६४ को पूणे हई है । छश्करमे छिखी गद है । किसने छिखी ? इसका 
उल्ठेख नीं है ! इसकी स्वनाके विपये अन्तमे छिखा है- 

'छाट वागड़ श्री प्रचचन सेन पण्डितान्‌ पद्मचरितं समाकण्यं वरात्कारगण श्रीनन्याचायं सस्व- 
सषिष्येण श्रीचन्द्रुनिना श्रीमदविक्रमादित्यसम्बत्सरे सक्ताशीत्यधिकसहस्र ( परिमित ) श्रीमद्धारायां श्रीमतो 
राज्ये मोजद्रेवस्य पद्मचरिते' । 

अथात्‌ राजा भोजके राञ्यकारमे संवत्‌ १०८७ मे धारानगरीमे श्रीनन्दी आचार्यक 
शिष्य भीचन्द्र सुनिने इस टिप्पणक्री रचना की हे । छिपिकर्तक्ो असावधानीसे छिपि सम्बन्धी 
अशुद्धियो वहुत है । 


[6] म प्रतिका परिविय- 


यह्‌ प्रति श्री दानवीर सेठ माणिकचन्द्र रन्थमाछा वस्वरईसे श्रीसाहित्यरल पण्डित दर- 
वारीलाछजी न्यायतीथं ( स्वामी शसत्यभक्तः वरधा ) क द्वारा सम्पादित होकर तीन भागेमि 
चिक्रम संवत्‌ १६८५ मे प्रकाशित हुई है । इसका संपादन उक्त पण्डितज्ोने किन भ्रतियोके 
ता किथा यह्‌ पत्ता नदीं चखा पर अशुद्धि्यो अधिक रह गई है । इसका सांकेतिक नाम 
म है। 


„ इन प्रतियोके पाठभेद्‌ केने तथा मिलान करनेपर मी जर्हो कदी सन्देह दूर नहीं इभा 
ता मूढविद्रीमे स्थित ताड पत्रीय प्रतिस पं० ऊे० युजवटी शाखी द्वारा उसका मिलान 


1 हे 1 इस तरह यह संस्करण अनेक हस्तछ्खित प्रतियोसे मिरान कर सम्पादित करिया 
गया है| 


भ्रस्तावना ११ 


संसृत साहित्य सागर- 


_ संत साहित्य अगाध सागरके समान विशाल ह ! जिस रकार सागरे भीतर अनेक 
रत्न विद्यमान रहते हँ उसी प्रकार सख्त सादित्य-सागरके भीतर भी पुराण, काव्य, न्याय, धस, 
व्याकरण; नाटक, आयुर्वेदः ज्योततिप आदि अनेक रत्न विद्यमान है । प्राचौन संसछवमे ेसा 
आपको विषय नदीं मिञेगा जिस पर किसने छ न चिदा हयो । अन संग्हत साहित्य तो 
विशारतम है दी परन्तु जेन संत सादित्य मी उसके अनुपातमे अल्यपरिमाण दने पर भी 
उचचकोटिका हे. ! जेन साहित्यकती भमुख विगेयता यद्‌ दै कि उसमें वस्तु स्यरूपका जो ब्णेन किया 
गया देब हदयस्पशीं दैः वस्तुक तथ्यांशको धतिपादिव करनेवाला दै ओौर प्राणिमात्रका कल्याण 
कारक द| 


रामकथा साहित्य- 


मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र इतने अधिकं छोकप्रिय पुरुष हए ई कि उनका वणेन न केवर 
भारतवपके साद्ित्यमे हजा है अपितु भारववर्षके वाहर भी सम्मानके साथ उनका निरूपण 
हमा ह भौर न केवछ जैन साहित्ये दी नका वरणेन माता है किन्तु वैदिक ओर वद्ध 
सादित्यमे भी साङ्नोपाङ्ग वणन आता है । संखछृत-प्राकृच-मपभंश आदि प्राचीन भापाथों एवं 
मारतकी श्रान्तीय विभिन्न भापाभोमे इसके उपर उच्चकोरिके न्थ लिखे गये है । न केव 
पुराण अपितु कात््य-महाकाव्य ओर नारक-उपनाटक आदि भौ इसके पर अच्छी संख्याम 
छ्खि गये ह । जिस फिसी ठेखकने रामकयाका आश्रय छिया ड उसके नीरस वचने भी राम- 
कथाने जान डाठ दी षै । इसका उदाहरण भट्टि काज्य विद्यमान है । 


रामकथा की विभिन्न धार्थ्-- 

दिन्दु वौ द्ध ओर जेन--इन तीनो दी धर्मावलम्वियोमे यह्‌ कथा अपने-जपने दंगसे टिली 
गद है यौर तीनो दी धमीबलम्वी रामको मपना आद्श-मदापुरुप मानते हैँ । अभी तक अधि- 
काश विद्धानोका मत यद्‌ हैः कि रामकथाका सवेप्रथम आधार वाल्मीकि रामायण ह । उसके 
वाद्‌ य॒द्‌ कथा मह्ाभाग्तः ब्रह्मपुराण; पद्मपुराण, अग्निपुराण; वायुपुरण आदि सभौ पुगणामे 
थोडे वहत हेर-फेरके साथ संक्तेपभे टिपिवद्ध की गदं ई 1 इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, 
आनन्द रामायण, अद्धुतरामायण नामसे मौ कं रामायण भ्रन्थ चिते गये! इन्दीके आधारपर 
तिन्यती तथा खोतानी रामायण, हिन्देशियाकी प्राचीनतम रचना शरामायण काकाविन) जावाका 
आधुनिक *सेरत रामः तथा दिन्द्चीन, श्याम; व्रहमदेश एवं सिंह आदि देशोकी राम कथा 
भी टिखिी गड 1 बाल्मीकि रामायणो रामकथा सर्वत्र प्रसिद्ध है! इसछिए उसे अंकित 
करना अनुपश्रुक्त है । दो, अदुस्त रामायणे सीताकी उत्पत्तिकी जो कथा छिखी हे यह निगी 
है अतः उसे यदो दे रहा ह! उसमे छिखा ड कि दण्डकारण्यमे गृत्समद नामके एकं ऋषि ये । 
उनकी खीने उनसे प्रार्थना की कि इमारे गभ॑से साक्तात्‌ छदेमी उत्पन्न दो । खी की प्राथना 
सुनकर ऋपि भ्रतिदिन एक धडम दूधको आमन्वित कर रखने ठ्गे 1 इसी समय व दि 
राचण आ पर्चा, उसने ऋषिपर विजय प्राघ्र करनेके लिए उनके शरीरपर अपने व मकि 
चुभा-चुमाकर शरीरका वृद-वुद रक्त निकाडा ओर उसी देमे मर दिया । रावण, उस धदेको 
साथ ही ठे गया ओर ठे जाकर उसने मन्दोदरीको यद जताकर दे दिया कि “यह रक्त विपसे 
भी तीर दै ङु समय वाद मन्दोदरीको यह अनुभव हजा कि इमारा पति मुमपर सा 
प्रेम नदी करता दै इसटिए जीवनसे निराशा हो उसने वद्‌ रक्त पी छियो । परन्तु उसके योगसे 
बह मरी तो नदय चिन्तु गर्मवती हो गई 1 पत्तिकी अनुपस्थितिमे गभधारण हो जानेसे मन्दोदरी 


१२ पद्मपुराण 


भयभीत हई ओौर वद्‌ उसे लिपानेका प्रयत्न करने र्गी । निदान; एक दिनि वह्‌ विमान द्वारा 
कुरचेत्र जाकर उस गर्भ॑को जमीन गाड़ आई । उसके वाद्‌ दरु जोतते समय वह्‌ गभंजात 
कन्या राज्ञा जनकको मिरी जौर उन्होने उसका पाठन-पोपण किया । यदी सीता हे । चस्तुतः 
अद्भुत रामायण की यह्‌ कथा अद्भुत ही है । सीता जन्मके .विपयमें ओर भी विभिन्न प्रकारकी 
कथां प्रचित है उनका उन्टेख अलग प्रकरणम करूंगा । वोद्धोके यदौ पाङीभापामय 
पलातकटटवण्णना' के दशरथजातकमें रामकथाका संक्षेप इस प्रकार है-- । 

दशरथ महाराज वाराणसीमे धरमैपूवेक राञ्य करते थे । । इनकी ज्येष्ठा मदिपीके तीन 
संतान थी--दो पुत्र [रामपंडित ओर खक्ण] ओर एक पुत्री [सीता दैवी] । ईस मरदिषीके 
मरनेके पश्चात्‌ सजाने एक दृसरीको व्येष्ठा महिपीके पद पर नियुक्त किया । उसके भी एक 
पुत्र [भरत छ्रमार] उत्पन्न हृं । राजाने उसी अवसर पर उसको एक वर दिया । जव भरत 
की अवस्था सात वषं की थी, तब रानीमे अपने पुत्रके छिए राञ्य मोगा । राजाने स्पष्टं इनकार 
कर दिया । ऊेकिंन जव रानी अन्य दिनम भी पुनः पुनः इसके छिए अनुरोध करने र्गी तव 
राजाने उसके पडयन्त्रोौके भयसे अपने दोनों पुत्ोको बुखाकर कदा--यदँ रहनेसे तुम्हारे अनिष्ट 
होनेकी संभावना है इसक्ए किसी अन्य राज्य या वनम जाकर रो ओर मेरे मरनेके वाद्‌ 
छोटकर रा्यपर अधिकार प्राप्त करो ! उसी समय राजाने उ्योत्तिपियोको बुखाकर उनसे अपनी 
मृत्युकी अवधि पूष । बारह वपेका उत्तर पाकर उन्दने कहा--े पुरो ! बारह वपेके वाद 
आकर छुत्रको उठाना । पिताकी वन्दना कर दोनों भई चख्ते बे थे किं सीतादेवी भी 
पितासे विदा ठेकर उनके साथ दो डी । तीनेकि साथ-साथ बहुतसे अन्य रोग भी चङ दिये । 
उनको छोटाकर तीनों हिमाख्य पैव गये भौर वद्य आश्रम वनाकर रहने ठ्गे । नौ वपेके 
वाद्‌ दशरथ पुत्रशोकके कारण मर जाते है । रानी भरतको राजा बनानेमे असफर होती दै 
क्योकि अमान्य ओर भरत भी इसका विरोध करने खगे । तब भरत चतुरद्धिणी सेना लेकर 
रामको रे आनेके उदेश्यसे वनको चरे जाते है । उस समय रास अकेले ही है । भरत उनसे 
पिताके देहान्तका सारा दृत्तान्त कहकर रोने गते है परन्तु राम पण्डित न तो शोक करते है 
जओीर न रोतते है। 

संध्या समय छक्खण भौर सीता छोटते है । पिताक्रा दे्ान्त सुनकर दोनों अत्यन्त शोक 
करते है इस पर राम पण्डित उनको धैय देनेके छिए अनित्यताका धर्मोपदेश सनाते है । उसे 
सुनकर सव शोकरदित हो जाते है । बाद भरतके बहुत असुरोध करने पर भी रामपण्डित 
यह कहकर वममें रहनेका निश्चय प्रकट करते है--“मेरे पिताने मुभे बारह वर्पेकी अवधिक 
अन्तमं राञ्य करनेका अदेश दिया है अतः अभी लौटकर मै उनकी आान्नाका पाढन न कर 
सक्रुगा । भै तीन वपं वाद्‌ लोट आगा | 

जव भरत भी शाखनाधिकार अस्वीकार करते दँ तच रामपण्डित अपनी तिण्णपाटुका-- 
दृणपादुका देकर कहते दैः मेरे भने तक ये शासन करेगीः। तृणपाटुका्थोको ऊेकर भरत 
दमण, सीता तथा अन्य लोगोके साथ वाराणसी रीटते है । अमात्य ईन पादुकाोके सामने 
राजका करते दै । अन्याय होते ही वे पाका एक दूसरे पर आघात करती थीं ओर ठीक 
निणेय होने पर शान्त दोती .थीं । 

तीन वध्‌ व्यतीत होने पर रामपण्डित रोटकृर अपनी बहिन सीता से विवाह करते है । 
सोद सख वप तक ॒राञ्य करनेके बाद वे स्वग चे-जाते है । जातके अन्तमं महात्मा बुद्ध 
जातक का सामजस्य इस प्रकार वैठाते दै--उ् समय महाराज शदधोदन दारान दशरथ भे । 


1 [उुद्धकी माता] रामक भाता, यशोधरा [राहृलकी माता] सीता, गानन्द्‌ भरत थे ओर 
मँ सम पण्डित था । 


भ्रस्ता १३ 


इसा रं 1 ४ =, „न किसी 
ध व अनामक जादक््र मे भी किसी पाघ्रका उल्रेख न कर सिप रामके जीवमचृत्तसे 
व व गं द| इ विोषता यह दै कि रामको चिमातके 
+ व नही दिया जात्ता है वे अपने मामके आक्रमणकी 
व है । क्रमणकी तेवारिरयो सुनकर 
ध इसी ग्रक्रार चौनी तिपिटकके अन्तर्गत स्सा-पौ-त्पग-क्िग नामक १२९१ अवदार्नीका सम्रह 
ड । वयम संग्रह्‌ ४५२2० म्र चीनी भाषास अनूदित हधा था । टद्रसमे एक 'दणरथक्थानम्‌ भा [मरना 
भी रामकथाका उन्छेख किया गया हे, विशता यद्‌ है कि इसमे सीता या किसी अन्य 
$ खल्ले नदीं हया है 1 दशरथकी चार रानियोक्रा वणेन भावा द उनमे प्रधान 
मदिपीकरे राम, दृसगी रानीके रामन [रोमणनलदमण] तीसरी रानीके भरत यर चौथीसे शचव्न 
उत्पन्न हए थे । ठे विसतारके भयसे अनामक जातकम्‌ ओर दणरथकधानम्‌' कौ कथावस्तु नद 
र्ारहु। 
दस वरद्‌ हम डिन्द्‌ ओर बौद्ध सादित्यमे रामकथा तीन रूम देखते दै एक वाल्मीकि 
समायणका; दसरा अद्भुत रामायणकं ओर तीसरा वो द्ध जातक का । 
जन रामक्थाक दा स्प- 


उमी नम्ह संन साहित्यमे भी रामकथाकी द्रो धारां उपट्न्ध दै-एक विमछूरि के 
ध्पञमचग्यि- ओर गचिपेणक्रे पद्मचरितः की तथा दूसरी गुणभन्रके “उत्तर पुरणः का। 
श्वेताम्बरः परम्परामे तीथकर आदि शलाका पुरपोके जीवन सम्बन्धा इच तथ्या 
स्यानाग सत्रमे मिख्ते द जिसे आवार मानकर श्वत्तम्वर याचाय हेमचन्द्र आदिने विपि 
सहापगण आदिको र्वनर्ेकीह। दिगम्बर परम्परामे तीथकर आदिक चररत्रार्का प्राच 
संकटन नाभावरोके पमे दमे प्राङ्क भाषाक तिटोयपण्णत्नि अ्न्थमे मिर्ता ह । उसी अन्धुमे 
६ नागयण्, ६ प्रति नारायण, ६ वलभन्र तथौ ११ खोक जीवनके श्रमुख तथ्य भौ सगृयाच हं 
इन्दीके आवार तथा अपनी गुरुप रम्परासे अयुत कथानकाके वपर विभिन्न पुराणकाराने अनेक 
पुगाणाक्री रन्चनाए को ह । वसन्ति 'पञमचरिच' के उपोद्धातमे सिखी दे कि भ॑, जो नामावस 
ज निचद्ध द तथा आचार्यं परम्परासे आगत्त है एसा समस्त पद्मचरित आलप) क असार 
संनते कदा ह”! उनके ऽस उल्टेखसे स्पष्ट है कि उन्दोने नामावटीको इल्याधार मान 
कर "पडमनचस्यि- की रचना की द । तिलोयपण्णात्तम जो नामावटीके खूपमे तीथकर यादि 
श्टाका पग्पोका चरित्र अंकित किया गवा है--उसको उत्तरवत पुराणकारानं अपने-जपने 
अन्धमिं स्थान दिया ह । रविपेणने पद्मचरितके वीसवं पवम उस भवका आत्मसात्‌ क्या ट 1 
स श्न्थके अन्तमे जो अन्थ निमोणके विषयमे ऽच्छेख किया दं उस च चार निचोण सं० 
१३० विक्रम संवत्‌ ४० मे रचा गया सिद्धर्‌ पर्‌ डान दमन चैकोवी, डा० कीथः डा० चुटसर 
जादि पा्वात्य विकनेपन्न उसकी भापाल तथा शव्द प्रयोग पर दृष्टि डाख्ते हुए इस ईसका 
तीस चथ शवाष्डीका रचा हमा मानते 2 । इसके उपरान्त आचायं रविपणन वार (नचा 
सवन २०४ ओौर चिक्रम संवन्‌. ७२४ म संख्छृत पञ्चच रता रचनां की ह 1 इन दीना 
अन्थोमे प्रत्तिषादित कथाक्रौ धारा निम्नाद्कित छह विभागान विभक्त की जा सकती द- 


,॥ 
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9. तीन शताच्दी इ०म्‌ (नामक जातकम्‌क क्राग-तग-हूड दाय व्चीनी भापामं अनुवाद हया 
थ! चपरि मूज्ञ मास्तीव पट यथास्व ह परन्ठ चीनी भनुवाद शच्वि्छमी क्रिगः नापरक्र पुस्तकम युग? 
| [देग्बौ चीनी तिपिर्कक् तशा न्तरस्य न १५२) 
२ एमावन्यि णिव्रदं आवसिव परग्यरागम सन्त 1 
वेच्छमि पडमचस्यि महाणुपुव्वि उमासेर ॥८॥ --“प५उमचरिव- उद्देश १ 


पद्मपुराण 


ठि गे ओर सीताका जन्म तथा 
१ 1 विद्याधर काण्ड--राक्तस तथा वानर वशका _ चणन्‌ [२] समओं 8 
{३} वनध्रमण [ ४ | सीतादरण ओर खोज [ ५ ] युद्ध [ £ | उत्तर चारत । इनका 


संचिप्र कथासार इस प्रकार है- 


[९] विच्याधरकाण्ड-- शा 
प्रथम ही राज श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके प्रथम राणधर गौतम स्वामीसे र 


थथार्थ हप जोतनेकी इच्छा प्रकट करता है इसके उत्तरमे गौतम स्वासी राम कथां सुनाते 
है । प्रारम्भे विद्याधर छोक्; राक्तस वशः, वानर वंश ओौररावणकी वेश्ञावटोका चणेन द्या 
गचा हे-- ट 

राक्तस वंश्चके राजा रनञश्रवा तथा केकसीके चार सन्तान है--रावणः कुस्भकण, चन्द्रनखा 
ओर विभीषण । जव रन्रश्रवाने पठे पहर अपे पुत्र रावणक्ो देखा था तव शिशु जो हार 
पहने इए था उसमे उसे रावणके दृश शिर दिख इसीषिए उसका दशानन या दशापरौव नाम 
रक्खा गया । अपने मौसेरे ईका विभव देखकर रावण आदि भाई विद्याद सिद्ध करनेकं 
छिए जाति है जौर रावण अनेक पिदा प्राप्तकर छौटता है । इसके वाद्‌ रयाचण मन्दोदरी तथा 
६००० अन्य कन्याभेकरे साथ विवाह करता दै ओर दिम्बिजयमे बवहूतसे राजाओको परास्त 
करता है। इस वर्भनमे इन्द्र यम, वरुण आदि देवता न दोकर साधारण विद्याधर राजा है । 
इस विज्य यात्नामे राचण नलक्रबरकी खीका म्रेमप्रस्ताव दुकराकर अपने आपको बहुत ऊँचा 
उठाता दै ओर केवरीका उपदेश सुनकर प्रतिन्ना करता है कि मँ उस पर नारीका उपभोग नहीं 
कर्गा जो सुभे स्वयं नहीं चादेगी । रावण इन्द्रका अहंकार चूर करता है । वाका अहंकार 
रावणके आक्रमणसे वैराग्य रूपमे परिणत ष्टौ जाता है जिससे चाकि चिरक्त दौ कर देगम्बरी 
दीना धारण करता है ओर सुप्रीवको राजा चनात्रा है । हनूमानकरो यथाथे उत्पत्ति तथा उसकी 
वाढ्वेष्टाठु सवको चकित कर देती है । हघुमान्‌ रावणक्रौ ्रोरसे चरणके विरुद्ध युद्रं करके 
चन्द्रनखाकी पुत्रो अनंगङ्कसुमाके साथ विवाह करता है । खरदूपण रावणक्ती बहिन चन्द्रनलासे 
विवाह करता है । अगे चरूकर दोनोसे शम्बूक मारकौ उत्पत्ति होती हे । 


[२] राम ओर सीताका जन्म तथा विवाह- 

इस भ्रकरणमे जनक तथा दशरथकी वंशाचर्छीके चाद प्रारम्भमे दशरथकी तीन 
पलियोका उल्डेख है १--कौशल्या, २ सुमित्रा ओर ३-सुप्रभा । एक दिन रावणको किसीसे 
विदित हु कि मेर मलय राजा जनक ओर उशरथको सन्तानोके दार दोग 1 तव रावणने 
अपने भाई विमीषणको इन दोर्नोकी हत्या करनेके किए सेजा । पर विभीपणके आतेके पदे ही 
नारढ इन दोनो राजामोको सचेत कर जाति है जिससे ये अपने सहरोमे अपने शरीरके अनुरूप 
पुतङे छोड़कर बाहर निकर जाते है । विभीपण पुतलोको दी सचमुचका राजा सममः मारकर 
तथा शिरको वण समुद्रम फक हमेशाके छिए निश्चिन्त हो जाता है ! परटेश-धरमणके समय राजा 
द्शरथ केकयीके स्वयं बरमे पर्हुचते ह । केकयो दृशरथके गक्तेमे मखा डरती हे । इपर अन्य 
राजा बिगड़ उठते है । फरुसवरूप उनके साथ दशरथका युद्ध होता है । केकयी वीरंगना थी 
इसलिए सेयं दृशरथका रथ चलाती दहै । राजञा दशरथ अपने पराक्रम ओर उसकी चातुरीसे 
युद्धे विजयी दते है तथा अयोध्यामे चापिस जाकर राज्य करने कगते है ! केकयीकी चतुराई 
से रीमकर दशसथने उसे मनचादा बर मोगनेको कदा जौर उसने चरको राज्यभंडारमें सुरक्षित 
करा दिया } केकयी समेत राजा दशरथकी चार रानिर्या हो जाती है, उनसे उनके चार पुत्र उत्पन्न 
हए । कोशल्यासे राम इन्दीका दूसरा नाम पद्म था, सुमित्रासे छदमण, ऊेकयीसे भरत मौर 
सुप्रभासे शुष्न ] 


१४ 


श्स्ताथना | 


, राजञा जनकृकी विदेदा रानीके एक पुत्री सीता तथा एक पुत्र मामण्डल तन्न हुमा। उत्पन्न 
दोते दी प्रसूतिगृदसे एक पूर्व॑भवका वैरी भामण्डलका अपदधरण कर ठेता है । भृपह्रणकरे वाट्‌ 
भामण्डल एक विद्याधरको प्राप्न होता दै । उसीके यदो उसका छालन-पाछन दोवा है 1 नारद्की 
छृपासे सीताका चित्रपट ठेखकर भमण्डलका उसके भ्रति अजुराग वदता है 1 छरसे जनकको 
विद्याधर टोक्रमें वुखाया जाता है । भामण्डलके पिके आग्रह्‌ करनेपर भी जनक उसके किष 
ुत्री ठेना सीक्ृत नदीं करता है च्योकरि वह्‌ पदे राजा वशरथके पुत्र रामको देना स्वी्त 
कर चुका था । निदान, विद्याधरे शतै रखी कि यदि राम यद्‌ वजात धनुप चढादगे तो 
सीता उन भप्त होगी अन्यथा हम अपने पुत्रके ठिए.चछात्‌ छीन ठेगे । विवश दोकर लनकने 
यह शते स्वीकृत कर छी । खर्यवर हया गौर रामने उक्त धठुप चढ़ा दिया । सीतके साथ 
रामका विवाह हुगा । दृशरथ विरक्त दो रामक्रो राव्य देने छगे । तवर केकयीने राञ्य-भंडारमे 
सुरक्वित वर मोगकर भरतको राज्य देनेकी श्च्छा की । य सुनकर रामःछ्द्मण सीताके साय 
द्क्िण दिशाकी यर चङे गये । वीचमे कितने दी घ्रस्त राजाथोका उद्धार किया । केकयी यर 
भरत वनते जाकर समसे वापि चठनेका अनुरोध कसते हैँ पर सव व्यथे होता दे । 


[३] वन-अमण-- 


इसमे राम-लदमणके अनेक युद्धोष्ा वर्णन है । कदी वज्नकणैको सिंदोढरके चन्दरसे वचाते 
हैः तो वाखखिल्यको म्ठेच्ं राजाके कारगर उन्युक्त करते ह; कभी नत्तेकीका खूप धरकर 
भरतकरे विरोधमे खड़े हए राजा अतिवीर्यका मान-मर्दृन करते हैँ ।, इसी वीचमे छदमण जग- 
जगह राजकन्याओके साथ विवाह करते ह । दण्डक वनमे वास करते दै युनियोको आदार दान 
रेते है तथा जटा्रुसे सम्पकं प्राप्न करते है । 


[४] सीताहरण ओर खोज-- 


चन्द्रनखा तथा ख्दूपणका पुत्र शम्बूक सूर्यस खड्गको .सिद्धिके किए वार्‌ वर्षं तक्र 
विके भिड़ेमे बैठकर तपस्या करता हे । उसको साधना स्वरूप उसे खद्ग प्रकट हुभा । छदेमण 
संयोग वश्च वहं पहुचे है जीर शम्दूकके पठे दी उस खब्गको हाथमे ठेकर उसकी परीक्षा 
करनेके लिए उसी वंशकर भिड़े पर चछछाते है जिसमे शम्बूक वेढा था, फर्तः शम्बृक मर जाता 
ट । जव चन्द्रनखा भोजन देनेके टिए उखके पास आई तव उसकी मूटयु देखकर बहुत विरापृ 
करती है। निदान वह राम छदमणको देख उनपर मोदित होकर प्रेमरस्ताव रखती हे पर जव 
इसे सफटता नदीं मिकती ह तव वापिस छौट पतिके पास जाकर पुत्रके मरनेका समाचार 
सुनाती दः । खरदृपणक्रे साथ लच्मणका युद्ध होता है, खरदूपणके आद्वानप्र रावण भी सहायता 
ढ़ लिट आना दै । वीचमे रावण सीताको देख मोदित होता है ओर उसे अपहरण करनेका 
उपाय सोचता है । वह विद्याव्रङसे जान ठेता ह्ैकि ठद्मणने समको सदायता्थं वुलानेके 
टिए सिदनादका संकेत वनाया दै 1 अत रावण ्रपन्चपूर्णं सिंहनादसे रामको खदमणके पास 
सज देना ड ओर सीवाको केटी देख हर ठे जाता है| 


सीता हरणके वाद्‌ राम बहु दुःखी होते है । सुप्रीवके साथर उनकी मित्रता होती दे। 
एक सादसगति नामका विद्याधर सुप्रीवका मायामय रप्‌ वनाकर सुप्ीवकी पत्नी तथा राज्यपर 
अधिकार करना चाहता दै । राम इसे मारते है, जिससे सुरी अपनी पत्नी तथा राज्य पाकर 
रामका भक्त दो जाता द । सुप्रीवक्षो आन्नासे विध्ाधर सीवाकी खोज करते हैँ 1 रत्नजटी 
विद्याधरे बताया कि सीताका दरण राणने किया है । उख समय रवण वड़ा वलवान्‌ था 
इसलिए सुप्रीव आदि विद्याधर उससे युद्ध करनेके लिए पील हटते है पर छन्दं अनन्तव्रीयं 
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कवरीके वचन यादं अति है कि जो कोद शिखाको उ्टायेा उसीके दाथसे राचणक्रा मरण 
दोगा । सक्मणने कोटिशिटा उटाक्रर भपनी परीत्ता दी । सुग्रीव ज्धिको विश्वास हो गया | 
तव सवके सव बानर्वंशी विद्याधर रावणके विरुद्ध मके पकम खदे दो जते है । एति 
रामक्ता संवाद छेक्रर सीता पास जाते है ओर सीताका सन्दे खाकर रमक पास अतति है | 


[५ गृद्ध-- 1 

सुनीव आदि विद्ाधरोको सदायतासे समस्त सेना आकाश॒ मागसे छङ्का पर्हुचती दै । 
रावण बहृल्पिभी चिद्या सिद्ध करता द | इलुमान्‌ आदि उसकी .विद्यासिद्धिमे वाधा डालनेका 
भ्रयल्न करते है पर रावण अपनी चढतासे विचङित नदीं दोता है ओर विद्यासिद्ध करफे दी 
ख्टवा दहै । चिभीपणसे रवणक्रा संघं होता दै फन्ट्तः व्रिभीपण रावणा साच छोड रामस 
आ सिता है ! राम विभीपणको ठंकाका राज्ञा वनानेका संकल्प कर्ते दै दोनों योरसे 
घमासान युद्ध दोता ह । खच्मणको शक्ति छगत्ती है पर विशल्याक्रे स्नान-नट्से वदु ठीक दो 
जाना ह । विश्तल्याके साथ ठदमणक्ा अनुराग चृ दता है ! अन्मे सवण छदमरणपर चक्र 
च्टाता हं पर बह प्रदिणा कर छद्मगके हाथमे आ जाता है ओर छच्मण उसो चक्रे 
रावणक्रा काम समाप्र करता है । लच्मण प्रतिनारायणका वधं कर लारायणके पमे प्रकट 
होता है| 
[६] उत्तस्चरित- 

अयोध्या गमनल्दमण छौटकर राव्य करने उगते है । सरत बिस्त दो दीन्ता ठे ञेता 
द 1 राम छोकापवान्से चरस होकर गभवत्ती सीताको नमे छवा देने है) सीवा राजा वज्न- 
जंघके आश्रयमे ग्दती हे वहीं इसके छ्वण ओर जंडृश नामक दौ पुत्र उतपन्न होते है । बड़ दोनेषर 
खण जीर अङ्कुश राम-छच्मणसे युद्ध करते है । अन्तमे नारके निवेदनपर पिता पुमे मिखाप 
टोता दं । दतुमान्‌.› सुरो, विभौयणादिके कदनेपर राम सीवाको चुखाते है, सीता अग्निपरीकता 
देती है बौर उसके वाद्‌ र्का हो जाती हैः वथा तपक्रर सोटहये  स्वगेमे ्रतीन््र दोती दै 


किली दिन दो देव नारायण तथा वभदरका स्नेह परखनेके दिए यते है वे मूट-मूठ ही छद्मणसे 


द 
हते है कि रामक देहान्त हो गया ! उनकी वात सुनते दी ख्दमणकी मृल्यु दो जाती है । भाईके 
स्वहसं विवश दौ राम छह मास तक्र सद्मणका शव छिये फिरते हैँ । अन्तम छृतान्तवक्तन 
नापनिक्ा जीव जो देव हा था, उसकी चेष्टसे बस्तु स्थिति सम उद्मणकी अन्त्येष्टि करते 
भर्‌ वरिरक्त हो तपच्चयां कर सोक प्रा करते है| 

„ इस धाराकथानकेका जंन समाजमे मारी प्रचार है ! रेमचन्द्राचार्य छत जेनरामायण, 
जो तिषठ शका पुरुप चरितका एक अंश हैः इसी धारके अनुरूप चिकित है! जिनदास 
छत रामपराणः पञ्मटव (विजय्‌ गणिङ्ृव रामचरित तथा कथाकोयोमे आगत रामकथादे इसी धारा 
म भवादित हुं दे ! स्वयंभू देवछृत अप्र श॒ भापाकां पटमचरिर तथा नायचन्दकत कनौटक 
पप्मरामायण उसीके अनुकर है | 
1 दृसरो धारा ुणमराचारय्त उर पुराण दी है शणभपर जिनसेनाचार्यके शिष्य थे । 
(जनसेनक (कविपस्मेश्वरनिगदितगयक्तथामाटृकं पुरोश्चस्तम्‌, इस उनल्लेखसे यद रयष्ट किया 
दै कि उन्दने जाद्विपुराणकी रचना कवि परमे्वरके गद्यात्मकं वागथं संयह पुराणकं आधार 
पर कौ द { जिनसेन आादिपुराणक्ी रचना पूणे करनेके पूवे दी दविवेगत हो गये, यतः अवशिष्ट 
याप्रिपुगण_ तथा उत्तरयुराणकी रचना उनके रुद्ध क्षिप्य गुणभद्रने की है1 वहत छु संमव दै 
क गुमद्रन भी उत्तरपुराणक्री रचना करते समय कवि परसेश्चरके शागयंसगरहपुराण' को ही 


| 
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आधारभूत माना हो पर आजकठ वहं रचना भप्रा्य हेः । इसकिए रामकथाकौ इस दहितीत धारा 
के उपोद्धातकके रूपमे सवश्रथस शुणभद्रका दी नाम आता हैः । उत्तरपुणके ६७ वें तथा ६६ वे 
पवमे ११६७ श्छोकोमे आठवे वछभद्र तथा नारायणके रूपमे राम तथा छचद्मणका वणेन किया 
र द 1 यह्‌ वणन ध्पडमचरिडः ओर 'पद्यचरित'के वणेनसे भिन्न है ! इसमे खास वात यहं 
हे कि सीताको जनकको पुत्री न मान कर रावण-मन्दोद्रीको पुरी माना हे । सीत्ता-जन्मकी 
चच आगे चलकर प्रथक्‌ स्तम्भुमे करेगे । उससे स्पष्ट दोगा कि सीता रावणकी पुत्री थी यहं 
न केवल गुणसद्रका मत था किन्तु तिव्ती रामायण तथा अन्य भन्थोमे भी वैसा दी उल्टे 
द । अत्‌. संभवत" रामकथाक्रा य्‌ दूसरा रूप गुणभद्रके समयमे पर्याप्त ध्रचार पा चुका होगा 
ओर न्दं अपनी गुरूपरम्परासे यदी मत प्राप हुमा होगा । इसटिए आचाय परम्पराके अनुसार 
उन्दने इसीका उल्रेख क्रिया है ! पद्मचरितकी प्रथसधाराक्ो पढनेके वाद यद्यपि इस धाराकों 
पदुनेमे कच अटपटा-सा छगता है पर यह्‌ धारा सर्वेथा निमूढ नदीं माद्धम होती । अपश 
भापाके महाष्राणमे महाकवि पुष्पदन्तने, कीटक भापाके त्रिपष्टि शाका पुरुप पुराणमें चायुण्डराय 
ने यर पुण्यालव कथासारमे नागसयजने गुणभद्रक्री धारामे दी अवगाहनकर अपने काव्य छलि है । 
उत्तरपुराणका सक्षिप्र कथानक इस प्रकार द- 

-वाराणसीके राजा दशरथके चार पुत्र उत्पन्न होते है-राम सुवाछके गमेसे, छद्मण केकेयी 
के गर्भ॑से ओर वादमे जव दशरथ अपनी राजधानी साकेतमे स्थापित करते है तव भरत ओर 
शवुघ्न भी किसी रानीके गर्भसे उत्पन्न होते है । यद्यो मरत ओर शबुष्नकी माताका नाम नदीं 
द्विया गया दै । दशानन चिनमि विद्याधरवंशके पुखुसत्यका पुत्र है । किसी दिन वहं अमित्तवेगकी 
पत्री मणिमतिकरो तपस्या करते देखता है ओर उस पर आसवत होकर उसकी साधनामे विघ्न 
डाठनेका प्रयत करता ड । मणिमति निदान करती द कि मँ “उसकी पुत्रो दोकर खसे मारूगीः। 
युके वाद वह्‌ राचणकी रानी मन्दोदरौके गर्भे आती है । उसके जन्मके वाद्‌ ज्योतिषी 
गाचणसते कहते है कि यह पुत्री आपका नाश करेगी । अत रावणने भयभीत होकर मारीचको 
आत्रा दी कि बह उसे कदी चोड दे । कन्याको एक मंजूपामे रखकर मारीच उसे मिथिला देशमे 
गाड़ आता ह । दकौ नोकसे उमः जानेके कारण वह्‌ संजूपा दिखायी पडती दैः ओर छोगोके 
दवाय जनके पाच पर्हृवाई जाती है ! जनक मंजूपाको खोखकर कन्याको देखते है ओर उसका 
सीता नाम रखकर उसे पुत्रीकी वर्ह पाछते दै । बहुत समय वाद्‌ जनक अपने यन्नकी रक्ताके 
लिए राम ओर छद्मणको वुखाते हैँ । यज्ञके समाप्न होने पर राम ओर सीत्ताका विवाद होता 
हे, इसमे वाढ राम सात अन्य कुमारियोसे विवाह करते है भौर छद्मण प्रथ्वी देवी आदि १६ 
राजकन्या्सि । ढोनो दशरथकी आन्ना लेकर वाराणसरीमे रहने गते है ! 

नास से सीता सौन्द्यैका वणेन सुनकर रावण उसे हर छानेका संकल्प करता है । 
सीनाक्रा सन जाचनेके छिए शूपणला भेजी जाती टैः केकिन सीताका सतीत्व देख वद्‌ रावणसे यद 
कदकर ठौटती द क्रि सीताका मन्‌ चङायसान्‌ कृस्ना असंभव दै । जव राम ओर सीता 
वाराणसीके निकट चिचर्ूट वाटिकामे विहार करते हैँ त्तव मारच स्वण्गका रूप धारण कर 





१, रविपरेणने यद्यपि लदमणको छिला दै सुमित्राका पुत्र, परन्ठ वीच-वीचमे जव्र कमी उन्द केकयी 
सुनके रूपमे उ्निखित क्रिया ह, उदाहरणके लिए प्क शोक यह दै-- । 
इत्युत रावणो वाणेः सुवाणैः कैकथीयुतम्‌ । परद्पेण्वघनाकारो गिरिकल्प निसवान्‌ ६५८] णवे ७४ 
केकयीनन्टन, कृतः माहिन््रमखमुत्युट चकार गगनासनम्‌ ।॥[१००॥ पव ४ 
मन्थकी छानवीन कर्ते पर पता चला दे कि रविपरेणने भरतकी माताका नाम च्च न्न 
ओर लद्मणकी माताको शमित्रा न्रीर (केरयीः इन ठो नामो उक्निवित किया हे! 
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रामको दूर छे जाता है । इतनेमे रावण रामक ल्प धारण करे सीवासे कहता है किं भेन 
स्वणैगृत महर भेजा हैः ओर उनको पाख्की पर चदृनेकी आज्ञा देता है। यद्‌ पालकी वास्तवमे 
पुष्पकं विमान है, जो सीताको छंका छे जाता है । राचण सोताका सशं नदीं करता हे क्योकरि 
पति-्ताके स्पशंसे उसको आकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जाती । ध । 

द्शरथको खम्रद्वारा मान्टूम हुभा किं रावणने सीताका हरण किया है ओर वह रामक 
पास यह समाचार भेजते है । इतनेमे सुप्रीव ओर दनरूमान्‌ वारीके विरुद्ध सुहायता मागनेके 
छिए पर्वते है । दयुमान छंका जाति है ओर सीताको सान्त्वना देकर ररते दै [ रंकाददनका 
को उल्रेख नदीं मिषा ] इसके वाद्‌ ठ्दमण द्वारा चालिका वध दोता दै ओर सुप्रीव अपने 
राञ्य पर अधिकार प्राप्त करता है। अव वानरोकी सेना रामकी सेनाकं साथ ठंकाकी ओर 
प्रस्थान करती हैः । युद्धके विस्त वणनके अन्तमे छद्मण चक्रसे वणका शिर काटते है । 
इसके वाद खदमण दिग्विजय करे ओर अधचक्रवर्ती [ नारायण 1 वन कर अयोध्या छौटते 
है । ख्दमणकी सोरह हजार ओर रामकी आठ हजार रानिरयो है। सीवाके जठ पुत्र होते दै [खीता 
त्यागका उल्लेख नहीं मिरुता ]। छ्द्मण एक असाध्य रोगसे मरकर रावण वधक कारण नरक 
जाति है । राम, ठदमणके पुत्र प्र्वीयुन्दरको राव्य पद्‌ पर ओर सीताके पुत्र अजितंजयकों 
युवराज पठपर अभिषिक्त करके दीक्ता रेते है ओौर युक्ति पाते हैँ । सीता भी अनेक रानियंफि 
साथ दीक्ता ठेती है ओर अच्युत स्वर्गमे जाती है । 

उत्तरपुराणक्रौ यह रामकथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमे प्रचलित नदीं ह । आचार्य हेमचन्द्रके 
त्रिपष्टिशलखकापुरुपचरितमे जो रामकथा दै, बह पू्णेतः "पउमचरियः या पदमचरितकी 
कथाके अनुरूप है । ठेसा जान पड़ता दै कि देमचन्द्राचार्थके सामने (पठमचरिथः ओर 
भद्मचरितः दोनो ही पन्थ विद्यमान थे । गुणमद्राचायं देमचन्दराचार्थसे पूर्ववत हैः अत. इनके 
समक्त भी “पडमचरियः ओर (पक्चचरितः रदा अवश्य होगा प्र उन्होने इसे अपनी कथाम क्यो 
नहीं अपनाया यह्‌ एक रहस्यपूणे वात माद्छूम होती है । 

'पउमचरिड' भौर भद्मचरितः की रामकथा अधिकांश वाल्मीकि रामायणे आधारपर 
चरती है स्योकि दोनो दी मन्थोमे राजा श्रेणिकते गौतमसवामीसे रामकी यथाथ कथा कटनेकी 
जोप्रेरणाकी है उससे सष ध्वनित होता दै कि उस समय रोकमे एक रामकथा प्रचछित थी जिसमे 
रावण कम्भक्णं आदिको मांसभत्ती राक्तस, तथा सुप्रीव हनूमान्‌ आद्रिको वानर चतायां गयां 
था । इसके सिवाय इतिदासवेत्तामोने वाल्मीकि रामायणका समय सौ ईसवीय पूवे वततराया 
दै, तव उसका 'पडमचरिख' ओर '्द्मचरितः के कतके सामे रदना शक्य ही है । उत्तरपुराण- 
कौ धारामे सीताजन्मका जो वणेन भिका दै वह विष्णुपुराणके टंगकरा दै । दशरथ बनारस 

४ \ ध -क्टनका सारांश यह ह कि भारतवपमे रामकयथाकी 
जो तीन घाराए प्रचलिव दै वे जेन सम््दायमे भी प्राचीनकाडसे ची आ रदी । 


सीताजन्मक्षे विविध कथन- 


इन धाराथोमे सीता जन्मको लेकर पर्याप्त विभिन्नता आङ्‌ रि म 
। ॥ ह, इसकिए उन विभिन्नताओका 
ईस स्तम्भे सङ्कलन कर ठेना उपयुक्त प्रतीत होता है- # 
सीता जन्मके चिपयमे निम्नाङ्कित मान्यताएं उपलन्ध है- 


[१] सीता जनक्षकी पुत्री है 


इसका उठेल (महाभारतः तथा (हरिवः करौ रामकथा, डमर" तथा ‹ रित" ओ 
मादिरामाचण मे मिता हे ] । तथा पञ्मचरित' ओर 
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[२] सोता परथिवीकी पुत्री रै 


इसका उल्छेख वाल्मीकि रामायण तथा उक जाधारसे छिली गई अन्य रामकथा्मि 
पाया 4 ह । बाल्मीकि रामायणके उत्तरीय पाठम जनक तथा मेनकाकी मानसी पुत्रीभी 
चतेछाया दं पर प्रथिवीसे मानवीकौ उत्पत्ति एकदम असंगत प्रतीत होती है 1 
[३] सीता रावणकी पुत्री है-- ॥ ४ 


इसका उल्डेख उन्तरपुराण, विष्णुदुराण; महाभागवत्युराणः, काश्मोरीरामायणः तिच्वती 
तथा खोत्तानोरामायणमे मिक्ता ह । 


[४] सीता कपमलसे उत्पन्न इई है- 
इसका उल्लेख दशावतार चरितमे पाया जाता है । 
[५] सीता ऋपिके रक्तफा सम्बन्ध पानेवाठी मन्दोदरी के गर्भसे उत्यन्न इई 


सका उल्केख अद्धुतरामायणमे है, इसकी विस्टरत कथा पदे दी जा चुकी है । 
[६] सीता अग्निस उतपन्न इई है- 
यह्‌ आनन्द्रामायणमे छख है| 


[७] सीत्रा दशरथकी पुत्री है- 


यदह दशरथ जातक, जावाके रामङेकिग, सख्यके सेरीराम, तथा दिकायत महाराज राव्णमे 
ख्खिादै। 

इनमे दशरथजातककी कथा पले द्री जा चुकी है । अन्य कथां ठे चिस्तारके भयसे 
नदीं दे रदाहू। 


पञ्चरित ओर आचाय रविपेण-- 


सस्छृत पद्मचरित, दिगम्बर कथा साहित्यमे वहत प्राचीन मन्थ हे ¡ मन्थके कथानायक 
आखय वछमद्र पद्म ८ राम ) तथा जावे नारायण छदमण है । दोनो दी व्यक्ति जन-जनके श्रद्धा- 
भ।जन है, इसकिए उनके विषयमे कयिने जो भ छिखा है वहं कविकी अन्तवौणोके रूपमे उसकी 
सानस-हिमकन्द्रासे मि सत मानो मन्दाकिनी दी दै । प्रसङ्ग पाकर आचाय रचिपेणने विया- 
धरखोक, अञ्ञना-पवनञ्जयः, हदुमान्‌ तथा घुकोशल आदिका जो चरितर-चित्रण किया है, उससे 
म्रन्थकी रोचकता इतनी अधिक वदु गर्दै, कि मरन्थको एक वार पद्ना शुरू कर वीचमे 
दछोडनेकी इच्छा ही नदी द्योत । 
इसके स्चयिता आचार्यं रचिषेण है, इन्दोने अपने किसी संघ या गणगच्छका कोई उल्लेख 
नदीं किया ह भौर न स्थानादिकी दी चच की है परन्तु सेनान्त नामसे जनुमान होता हे कि 
संमवदः सेन संधके हो । इनकी गुरुपरम्परके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहत्सेन ओर 
छच्मणसेन होगे, एेखा जान जढता है । अपनी गुरुपरम्पराका उल्रेख इन्दोने इसी पद्मचरित्तके 
१२३ वे पर्क १६७ वे श्छोकके उत्तराधमे इस प्रकार किया दै-- 
'भालीदिन्दगुरोर्टिवाकरयति. शिष्योऽच्य चाहंन्सनि-- 
स्तसमाल्खचमणसेनसन्सुनिरद, गिष्यो रचिस्ठ स्टतम्‌' ॥ 
अर्थात्‌ इन्दरगसुके दिवाकर यति, दिवाकर यतिके अरदन्ुनि, अदेनयुनिके कदमणसेन 
ओर छदमणसेनके रविषेण शिष्य थे । 


२० प्ययुराण 


ये सय क्रिस प्रान्तके थे ? ईनके माता-पिता जदि कौमथे ! तथा इनका गादेस्थ्य जीचन्‌ 
कैसा रदा ? इन सवक्रा पता नही है । पद्मचरितकौ रचना कंच पुण हुई १ इसका उल्टेख इन्दे 
९२ दे प्यके १८१ य श्टोकमें इस प्रकार किया है । 
पद्विशताभ्ययिके समा सहे समरतततऽ्वंचुथयपयुवते । 
ति जिनमास्करवर्दमानसिद्धे चरित पड्सुनेरिद निबद्ध, ॥५८५॥ 


अर्थात्‌ जिनसूचै--भगवान्‌ महावीरके निवा होनेके १२०३ वपं ६ माद चीत जनेर्‌ 
पद्ाुनिकरा यह्‌ चरित निबद्ध किया गया । इस प्रकार इसकी स्वना ७य्१ विक्र्‌ संवतुम ण 
हुई । इनके उत्तरवर्त उदयोरसूरिने अपनी इुवख्यमालम्‌--जा वि” सं° ८३५ की रचना दै 
चरांसरिदके कत जटिकुनि तथा पद्मचरितके कतं रविपेगका स्मरण कियाद । इसी पकार 
हरिंशपुराणके क्तौ जिनसेनने भौ वि० सं° =४० की स्वना--इरिवश पुराणम रविपेणका 


अच्छी तरह स्मरण किय है" । 


पद्मचरितका आधार-- 
पद्यचरित् के आधारकी च्चा करते हुए सयं रवियेणने प्रथम पके ४१-४२ य शोके 
इस प्रकार च्व की है-- 
वद्ध॑मानजिनेन्दोक्तः सोऽयमर्थो गणेग्वरम्‌ 1 
इन्द्रमृति परिपरस्तः सुधर्म धारिणीभवम्‌ ॥४१४ 
अभवं कमत. कीतिं ततोऽयुत्तरवाग्मिनम्‌ । 
खिखितं तस्य॒ सप्राप्यं रवेयंलोऽयसुदतः ॥४२ 


अर्थात्‌ श्रीवद्धेमान जिनेन्द्र द्वारा कडा हुभा यह अथं इन््रमूति नामक गौतसगणधरको 
रार हुमा, फिर धारणीके पुत्र सुधसौचायेको प्राप्न हुमा, फिर प्रभवको प्राप्न हुभा फिर अनुत्तर 
चागम अर्थात्‌ श्रेष्ट वक्ता कीर्तिधर थाचायेको प्राप हृभा । तदनन्तर उनका छिखा प्राप्तकर यह 
रवियेणाचार्यका प्रयन प्रकट हंभा दै 1 
१, सेदि कए रमणिञ्ञे वेरग पटमाणचरिय विस्थारे । 
कहं ण खखाहणिञ्मे ते कद्णो जडियरविसेणि ५४११ 


२ तपद्मोदयोद्योता प्रस्यह परिवर्तिता 1 
सूति. कान्यभवा रोके रवेरिव रते परिया ॥द४ा 


3. प्रथम पर्वके ४१-४२ वें ज्टोक्करा आनुचाद करते समय २३ दे परवंके १६७ तें शछोकमे भारत 
उत्तरवाग्मीपठकी सा्ंकताके सिय ( ततोऽनृत्तरवाग्मिनम्‌ ) प्तत्त. ध्रु उन्तरवाग्मिनम्‌' हस पाठको दर्पना 
की गह यी, पर सव प्रतियोमें ^तत्तोभ्चुत्तरवाग्मिनम्‌" यही पाठ हे इसलिए "जनु त्तरवारिमिनम्‌'को कीर्तिका 
चिभेपण मान ङेना उचित्त जान पठता ह । 'भनुत्तरवाग्मिनम्‌'का अर्थं श्रेष्ठ व्छा होता हे 1 ५२३ पर्वे 
१६७ यं ग्ोकमें उत्तरवाग्मी इम चिनेपणत्ते कोतिधरका उर्टेख समना चाहिए क्योकि वर्य कीर्तिका 
जरगसरे उस्र नदीं हे । स्वथमभू कवने भी अपने अपश्नण व्पडमचरिकभ्ने “किततिहरेण अणुत्तरदापुः 
द्य उरख्ेखेसे भणुततरवाषु को कौत्तिधरकां विणेषण ही माना ह । इस सम्ोधगके जनुसार पाठक रथस 
पचक &१-४२ वे ग्लोक्का अनुवादं ठीक कर छं ! माननीय इा० पु० एन ० उपाध्यायने इस ओर मेर 
ध्यान आक्रपित किया अत" उनका जसारी द! 
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मन्थान्तमं १२३ पवेके १६६ वे श्ठोकमे भी इन्दो इसी प्रकार उल्रेख किया है-- 
“निदि सकलेनैतेन सुचनैः शरीवध॑मानेन यत्‌ 
तत्व वासवभूतिना निगदित जम्बो, प्रशिष्यस्य च 1 
रिष्येणोत्तरबाग्मिना प्रकटित पश्मस्य ब्ृत्त युनेः 
। १ श्रेय. साधुसमाधिद्द्धिकरण सर्वोचिम सह्गरम्‌'` ॥ १६६॥ 
अथात्‌ समस्त संसारके दवारा नमस्छृत श्रीवद्धेमान जिनेन्द्रने पदयसुनिका जो चरित कहा 
था वदी इनदरभूति-गौतम गणधघरने सुधमा यौर जम्बू स्वामीके किए का । वदी आगे चकर 
उनके शिष्य उत्तरवाग्मी श्ेषठवक्ता श्रीकीर्िधर युनिके द्वारा प्रकट हमा 1 पक्चमुनिका यट चरित 
कल्याण तथा साधु समाधिकी चद्धिका कारण दै ओर सर्वोत्तम मङ्गल स्वरूप ह । यहो भाचायं 
कीर्तिधरका उनके उत्तरवाग्मी विशेपणसे उतरे सममना चाहिए । 


स्वयंभू कवचिने अपर्भरंश भापाके "पडम चरिः की रचना रबिपेणके पद्मचरितके आधारपर 
की ह ओर पद्मचरितमे रविपेणने मन्थ परस्पराका आधार बतखति हृए जो प्रथम पवसे ४१-४य्‌ 
श्छोक कि है उद हौ सामने ग्खकर स्वयंभू कविने मी निम्नाङ्कित पच लिखि है । 
वहुमाण-पुह-कुदरविणिरगय । रामकहाणषएु एह कमागय 1 


पच्छड दद्भूढ आयरिएु । पुणु वम्तेग गुणाल्करिए्‌ । 
पुणु पहवे ससाराराए्‌ 1 किन्तिहरेण अणुत्तरवाए । 
पुणु रविपेणायरियपसाए 1 उुद्धिए्‌ अचगाहिय कदराए । 


अथात्‌ यह रामकथारूपी सरिता वद्धेमान जिनेनद्रके सुखरूपी कन्दरंसे अवतीणे हृ 
दै तदनन्तर इन्द्रमूति आचा्यैको, फिर गुणालङृत सुधमचायको, फिर परभवको, फिर अलुततर- 
वाग्मी श्रष्ठवक्ता कीर्तिधरको प्रप्र हुई है । तदनन्तर रविपेणाचार्यके प्रसादसे उसी रामकथा- 
सरितामें अवगाहन कर ˆ ““* 

इस प्रकार स्वयंभू द्वारा समर्थित रविपेणके उल्केखसे जान पड़ता दै कि उनके पद्मचरित 
का आधार आचार्य कीर्तिधर सुनिके द्वारा संदृव्थ रामकथा है । पर यह कीर्तिधर कौन है ? 
दलका आचायर परम्परामे ऽल्ठेख देखनेमे नदीं आया । तथा इनकी रामकथा कष्य गई ? 
इसका छ पता नहीं चकर्ता । हो सकता हैः कि कवि परमेश्वरके "वागथंसंग्रहपुराणः के 
समन छदो गरईद्दो। 


परडमचरिय ओर पदमचरित- 

उधर जव रविपेणके द्वारा प्रतिपादित अपने पद्मचरितका आधार कीर्तिधर मुनिके द्वार 
प्रततिपाद्रिव रामकथाको जानते है ओर इधर जव विमलसूरिके उस प्राकृत "पडमचरियः को 
जिसकी कथावस्तु प्रतिपादन शी, उदेश अथवा पर्बोके समानान्त नाम एवं किंतने ही स्थरोपर 
पद्योका अर्थं साम्य भी देखते रै तब छु द्विविधा-सी उतपन्न होती है ! पडमचरियमे विमलसूरिले 
मर्थ निमाणका जो समय दिया दै उससे वह विक्रम संवत्‌ ६० का प्रन्थ सूचित होता है ओर 
रचिपेणका पद्मचरित उससे ६७४ वधं पीदेका प्रकट होता है । यदि रविषेण पडमचरियको 
सामने रखकर भपने पद्मचरितमे उसका पल्लवन करते है तो फिर एक जैनाचायेको इस विषयमे 
उनका छृतन दोकर उनका नामोल्रेख न करना चादिए था पर नामोल्केख उन्दने दूसरेका 
री ठि यह्‌ एक विचारणीय बात हे । 
र 1 का निमौण समय वदी दहै जिसका कि विमलसूरिने उल्लेख किया हेः 
सपर विश्वास करनेको जो नही चादता ! अनेकान्त वपं ५ किरण १०-११ मे श्री पं० परमा- 


२२ पद्मपुराण 


५ ध 
नन्दजी शाक्ली सरसवाका 'पडमचरियका अन्तः परीक्षण शीषेक एक मह्तवपूणे केव छपा था 1 
शाज्लीजीकी जाना ठेकर उन्दीके शब्दोमे मै यदद वह ठे दे रहा हं जिससे पाठकोको विचाराथ 
उचित सामग्री सुखम हो जायगी । 


पउमचरिय का अन्तःपरीक्ण- 

'पउमनचरियः प्राक्त भाषाका एक चरित भन्थ है, जिनमे रामचन्द्रकी कथाका अच्छा 
चित्रण क्रिया गया है । इस अन्थके कतां विमलपूरि है । म्रन्थकर्त॑नि प्रस्तुत अन्थमे अपना कोई 
चिशेप परिचय न देकर सिफ यही सूचित किया है कि--स्वसमय ओौर परसमयके सद्धावको 
ग्रहण करनेवाले “राहू आचार्थके शिष्य विजय थे, उन विजयके शिष्य नाइल-छुर-नन्दिकर सुं 
(विमङः द्वारा यह्‌ न्थ स्वा गया है ' । यद्यपि रामकी कथाके सम्बन्धमे विभिन्न कवियो द्वारा 
अनेक कथामन्थ रचे गये है परन्तु उनमे जो उपछन्ध है वे सव पडमचरियकी र्चनासे अवा- 
चीन कहे जाते है । क्योकि इस भ्रन्थरमे भन्थका रचनाकाल वीर निर्वाणसे ५३० वपं बाद अथौत्‌ 
विक्रम संवत्‌ ६० सूचित किया है । मरन्थकारने इस अन्मे उसी रामकथा को प्राकरृतभाषामे 
सूत्रो सहित गाथाबद्ध किया बताया है जिसे प्राचीनकारमे भगवान्‌ महावीरने कहा थाः, जो 
वादको उनके प्रयुख गणधर इन्द्रभूति दारा धमशयसे शिष्योके प्रति कदी गर्ह भौर जो साघु 
परम्परासे सकर खोक उस समय तक स्थित रदी 


रचना कट्‌ 


विद्धानोमे इस म्न्थकरे रचनाकार्के सम्बन्धमे भारी मतभेद पाया जाता है । डा० विण्टर- 
नीज भादि छ विद्धान्‌ तो मन्थमे निर्दिष्ट समयको ठीक मानते है । किन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ डा० 
दमेन जेकोबी वगैरह इसकी रना शरी भाषा साहित्यादि परसे इसका रचनाकार ईसवीय 
तीसरी चौथी शताब्टी मानते है । छद विद्वान्‌ डा० कीथ आदि इसमे ष्दीनारः ओौर 
ज्योतिपशास सम्बन्धी छुं भीक भापाके शब्दके पाये जनेके कारण इसे इस- 
वीयसे ३०० वपं था उसके भी बादका वतरते है} ओर छन्दशासरके विरोपन्न श्री 
दीवान बहादुर केशवाङ भ्रुव उक्त रचना कारपर भारौ सन्देह व्यक्त करते हुए इसे बहूव 
१. राहू नामायरिभो ससमय परसमय गदिय सब्भावो । 
विजयो य तस्स सीसो नादर्छल वस नन्दिथरो ॥१९७॥ 
सीसेण तस्स रद्य राहवचरिय तु सूरि विमेण । 
--पउमचरिय; उदे १०३ 
२. पचेव य वाससया दुसमाए तीस वरिस सजुत्ता 1 
वीरे सिद्धिुषरगए तभो निबद्ध इम चरिय ॥१०३॥ 
एय वीरजिणेण रामचरिय सिद्धं महस्थ पुरा, 
पच्छाखण्डरभूदणा उ कदियं सीखास धम्मास्य 1 
भूगो साहुपरपराए सयरू कोए टिए पायड 
एत्ताहे विमरेण सुत्तमहिय गाहानिबद्ध कय ॥१०२॥ 
३ देखो, ¶इन्साइक्छोपीडिया आफ ग्ज + 1 । 
रिव्यू" दिसम्बर समू ५६ 1 1 ॥ 


४. देखो, कोथका सस्कृत साहित्यक इतिहास, पृष्ठ ३४; ५९ | 


प्रस्तावना २३ 


॥ 


वादक स्वना वख दै । आपने जपने ठेखमे धकट किया दै छि-दस बन्धक प्रत्येक देशक 
अन्तम गादहिणी, शरभ, यादि छन्दोका; गीतिमे यमक भौर सर्गान्तमे विमल शच्दका श्रयोग 
भी इसक्रौ अ्वचीनताकरा दी यचयोतक दै | इनके सिवाय, ओर भी करितने दी चिद्रान्‌ इसके 
एचनाकाट पर संदिग्च है-ग्रन्थमे निर्दिष्ट समयको टक माननम दिचक्रिचाते ई, यर इस 


तरट्‌ उसक्रा रचनाकाठ अव्रतक सन्देदकी कोरिमे द्वी पड़ा हया है । एेसी स्थित्तिमे भन्थोल्टिखित 
समयको सदसा स्वाकार नदीं किया जा सक्रता 1 


मन्थकः समय-सम्बन्धमे विद्रानोके उपव मतोका परिशीठन करते हए, मेनि ्रन्थके 
अन्तः साद्ित्यका जो परिनण कियाद उस परसे म इख नतीजेको पर्चा ह कि यन्थकरा उक्त 
स्चनाकाठ ठौक्र नर्द है-चह जरूर किसी भृट यथवा टेखक-उपटेष्ककी गल्तौका परिणाम ह 1 
भ्र चद्‌ भी दो सकता ह कि श्वक्रकाटकी तरद्‌ वीर निवौणकरे वर्पोकी संख्याका तत्काटीन 
गटत प्रचार ही इका कारण द; परन्तु कुद भी हो; मन्थके अन्त.परीक्षणसे अमे उक्त समयक्रे 
ठीक न दोनेके जो दृखरे विरोष कारण माद्धम हए दै वे निम्न तीन भागोमे विभक्त दै ।- 

( १) द्विगम्बर-श्वेताम्यरके सम्प्रदाय भेदसे पटे पठमचरियका न रचा जाना । 

(२) अन्धे दिगम्बराचायं कन्दुकुन्दकी मान्यताका अपनाया जाना । 

८३ ) उमाम्वानिके तत््वाथंसृत्नोका बहुत कुद अनुसरण करिया जाना 1 

अव सैं उन चीनो प्रकारके कारणाका क्रमश. स्पष्टीकरण करे वतखाता हू । 


( ९ ) जंना्मे दिगम्बर्छेताम्बरका सम्प्रदाच मेद्‌ दिगम्बरोकी मान्यतानुसार विक्रम 


4 


म॑वन्‌ १२६ मे भौर श्वेताम्बरोकी मान्यवानुसार संवत्‌ १३६ मे हुजा दै । इस भेदसे पहलेके 
सादित्यमे सँनमाधुोके टिए "दिगम्वरः--श्ेवाम्बर" शब्दो स्पष्ट भरयोग कदी मी नदीं दीं देखा 
जात्ता । रेसी म्थिति दयते हए यदि म प्रन्थमे किसी जंनसाधुके छि श्वेताम्बर (सियंवर) शब्दका 
रप श्रचोग पाया जाता है तो वद्‌ इस वाको सुचित करता ह कि यद्‌ ्रन्थ चरि° संवत्‌ १२६ सं 
पहटेका वना हमा नदीं ह जिस वक्त तक दिगम्बर श्वेताम्बरके सम्प्रदाय भेद्की कल्पना रूढ 


ए 


नदा हृद्‌ था 1 अन्धक शमे एक म्थठपर ए प्रयोग सष ह । यथा- 


पेच्युद्‌ परिममंतो दादिण्डेते सि्यंवर पणो 1 
तस्म मगासै धम्मं सुणिजण तज समाडनत्तो ॥७८॥ 
अद मण युणिवरटि गिघुण चुधम्मं जिणेदि परिकडिय 1 
ने य समणघम्मो साव्रय्रधस्मो य अणु ॥७६॥ 
दसत रालचच्यत सादास राजाक्रो दृत्तिणि दशम श्रमण कस्त हुए जस जन मुनिक्रा दशन 
हया था जर जिसक्रे पासये उसने श्रावकके त्रत च्य थे उस श्वेताम्बर मुनि ल्खिागवादं। 
अतः यह भन्थ वि० संवत्‌ १३६ से पदटेकरी स्वना नदीं हौ सक्ता । 


यद्यो पर रँ इतना जीर भ वता देना चाहता कि श्वेतान्वरीय विद्धान्‌ युनि कल्याण- 
विजयजी नो अपनी श्रमण भगवान्‌ महावीरः पुस्तकम्‌ यहा तक्र 'छुखत ह कि--चिक्रमको 
सातवी शताब्दी पदे दिगम्बर श्वेताम्बर दोनो स्थविर परम्पराओमे एक दृसरेको दिगम्बर 
श्वेताम्बर कनका प्रारम्भ नद्य हजा था । जसा क उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है- 
“सी समय ८ विक्रमक्री सातवीं शवार्व्टक्रं प्रारम्भस दश्वीकरि अन्तततक ) से एक दृसरे 
कतो दविगम्वर-ग्वेताम्बर कनका भी प्रारम्भ हुजाः ॥ श्र २०७ 


पदपुराण 


सुनि कल्याणविजयजीका यह्‌ अनुसंधान यदि ठीक ३ तो पडमचरियका रचनाकार 
विक्रम संवत्‌ १३६ से ही नदीं किन्तु चिक्रमकी सातवीं शताष्दीसे भी पलेका नदी हो सक्तो । 
इस प्रन्थका सबसे प्राचीन उल्छेख मी अभी तक कुचलयमाखाः नामफे अन्थमे दी उपङ्न्य हृगा 
हैः जो शकं संवत्‌ ७०० अथौत्‌ चिक्रम संवत्‌ उद्भ्का वना हुभा हे । 


(८२ > श्र छृन्दङघन्द्‌ दिगम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचाय है । आपने चारिततपाहडमे 
सागार धर्म॑का वणेन करते हुए सल्लेवनाको चतुथं शिक्तात्रते वतलाया है ।'आपसे पूर्वके ओर 
किंसी मी प्रन्थमे इस मान्यताका उल्लेख नदीं है ओर इसीलिए यह खास आपकी मान्यता 
समसी जाती ह । पक्तौ ईस मान्यताको पडमचरियः के. कता विमलसूरिने अपनाया है । 
श्वेताम्बरीय आगम सूत्रोमे इस मान्यत्ताका कीं भी उल्लेख नदी है । मुख्तार साहवको 
्राप्ठ हए सयुनिश्री पुण्यविजयजीके पत्रक निम्न वाक्यसे भी ठेसा दी प्रकर है. --^्वेतौम्बर 
आगमोमे कदी मी बारह ब्रतोमे सल्लेखनाका समावेश शिक्षावतके रूपमे नहीं किया गया 
है" । चारि पाहृडके इस सागार धमेवाङे पोका भौर भी कितना ही सादृश्य इस पडमचरियमे 
पाया जाता ह, जैसा कि नोचेकी तुलना परते प्रकट है- 

पचेवणुव्वयाह गुणव्वयाद हवति तदहं तिष्णि । 
सिक्लावय चत्तारि य सजमचरण च सायार ॥२३॥ 
धे तस्रकायवहे धूर मोत अदत्तथूरे य । 

परिहारो परमहिरा परिग्गहारभ परिमाण ॥२४॥ 
दिसविदिसमाणपढम अणत्थदण्डस्स वज्ण विदिय । 
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिणिषर ॥२५॥ 
सामादय च पढम विद्दिय च तदेव पोसद भगिय । 
तद्य च अतिहिपुज् चडव्थ सद्छेहणा अते ॥२६॥ 


२४ 


--चारित्तपाहुड 
पच य अणुञ्याद तिण्णेव गुणञ्वयाह भणियाड 1 
सिक्खावयाणि एत्तो चत्तारि जिणोवह्धाणि ॥११२॥ 
धूलयर पाणिवह मृसावाय अद्क्तदाण च| 
परजवर्ईण निवत्ती सतोपवय च पचम ॥११३॥ 
दिसिविदिसाण य नियमो अणत्थदृडस्स वजण चैव । 
उवभोगपरीमाण त्िण्णेव गुणव्वया एष्‌ ॥१३७॥ 
सामादह्य च उचवास-पोसहो भतिहिखविभामो य । 
अते समाहिमरण सिन्खासुवयाइ चन्तारि ॥११५५॥ 
-पडमचरिय उ० १४ 
इसके सिवाय, आचाय छन्दढकन्दके भ्रवचनसारी निम्न गाथा भी पउमचरियमे छुं 


€ 


शब्द्परिवतेनके साथ उपठन्य होती दै- 
ज अण्णाणी कम्म खवेदि भवसरयसहस्सकोदीहि । 
तत णाणी तिदिगुक्तो खवेदी उस्सासमेत्तेण ॥३८॥ 


४ “-प्रचचनसर अ०्३३ 
ज भन्नाणतपस्सी ख्वेद्र भवसयसहस्सकोडीदहि 


कस्म त तिहिगुत्तो खवेद्‌ णाणी सुहत्तेण ॥१७७॥ 
--पउमचरिड उ० १०२ 


भ्ररताचना २५ 


ऊन्दङन्दसे पदे की नदीं हो सकती ! ऊन्दज्ुन्दका 


र राधं ओर दूसरी शताव्दीका पूवारधं पाया जाता है- 
तीसरी शताब्दीके वादका तो वह फिसौ तरह भी नदीं कहा जा सकता! ।` देसी हाखतमे पडम- 


वरियके निमागका जो समय वि० सं० ६० बतङाया जाता है वह्‌ संगत माद्धूम नदीं होत 1 
नि कल्याणविजयजीने तो इन्दज्कन्दका समय वि० की चटी शताब्दौ बतलाया है ! उन्दे 
अपनी इस धारणाके भतुसार या तो पठमचरियको विक्रमकी छठी शवाब्दोके वादका भन्थ 
चतछाना होगा या चि० संवत्‌ ६० से पलेके बने हुए किसी श्वेताम्बर भन्थमे सलरेखना 
( सम।धिमरण >) को चतुथं शिक्षात्रत्े रूपमे िदहित दिखलाना होगा ओर नी तो ऊन्दङुन्दका 
समय विक्रम संवत्‌ ६० से पूवेफा मानना होगा । 

[ ३ ] उमास्वाति विरचित तत््वाथे सूचके सूत्रोकी पडमचरियक्रे कतिपय स्थरोके साथ 
तुलना करनेसे टोनोमे भारौ शब्द साम्य ओर कथनक्रमकी शौरीका अच्छा पता चङ्ता दै । 
ओर यह्‌ शब्द साम्यादिक श्वेताम्बरीय भाष्यमान्य पाठके साथ उतना सम्बन्ध नहीं रखता 
जितना कि दिगस्बरीय सूत्रपाठके साथ रखता हुजा जान पड़ता दहै । इतना ही नदी, किन्तु 
जिन सून्नोको भाप्यमान्य पामे स्थान नदीं दिया गया है ओर जिनके विषयमे भाष्यके टीकाकार 
हरिभद्र ओर सिद्धसेन गणी अपनी भाष्य बृत्तिमे यो तक्र सूचित करते दै कि यदोपर छु 
दूसरे विद्धान्‌ बहुतसे नये सूत्र अपने आप बनाकर विस्तारे ल्यि रखते हैः उनमेसे कितने दौ 
सूत्रोका गाधा्द्ध कथन भौ दिगम्नरीय परस्परा संमत सूत्रपाठके अनुसार इसमे पाया जाता 
है । य्ोपर पाठकोकी जानकारीके छिए तत्त्वाथसूत्रोकी ओर पडमचरियकी गाथाभोकौ इछ 
तुना नीचे दी जाती है-- 

उपयोगो छरणम्‌ ॥८॥ स द्विविधोऽषटचतुभदः ॥६॥ 


ेसी स्थितिमे पडमचरियकी रचना 
समय प्रायः विक्रमकौ पदी शताब्दीका उत्त 


--तस्वाथसूत्र अ० २ 
जाचाण उवओमो नाण तह दस्ण निणक्खायं । 
नाण अ्टुबियप्प चडच्विहं दुसण भणिय ॥६६॥ 
--पडमचरिय उदेस १०२ 
पृथिव्यप्तेजोचायुवनस्पतगः स्थावराः ॥१३॥ 
--त्वाथसुत्र अ०३ 
पुढवि जरुजरण मार्य वणस्सष्ट चेव थावरा एए । 
कायाकाय पुणो हवदं तमो परचभेयजभो 1 ६२॥ 
--पउमचरिय उदेस १०२ 
(1 र 
ंँ ६ सछुनम्‌ ५३५ 
जरातुजाण्डजपोतानां ग. ॥३३॥ देवनारकाणासुपपादः ॥३४॥ शेपाणां सम्भू ३ 
---तस्वाथसूत्र अ० २ 
अण्डाउय पोयाडय जराउया गञ्मजा इमे भणिया 1 


ी 1 
[स्यउववाया दमे य॒ समुच्छिमा जीवा ॥&७ 
कि । --पउमचरिय उ० १०२ 


+ € 3 
१, देलो, अनेकान्त वपं २ किस्ण ९ प्रथम लेल, श्रीङ्न्दकुन्द श्रौर यतिदृषममे पूरववरतीं कौन १ 
था प्रवचनसषारकी प्रो° ८० एन० उपाध्यायकी अभेजी प्रस्तावना ! २. श्रपरे पुनर्विद्ान्सोऽति बहूनि स्वय 
व ्रस्ताने सष्नाण्यधीयते विस्तारद्शनाभिप्रायेण--सिद्धसेन गणी, तत्वा भा० टी० ३) १९ 


पृष्ठ २६१। 


३६ 


पद्मपुराण 


सीदारिक-वैक्रियिकाष्टारकवैजसकामंणानि शरीराणि 11३६1 परं परं सूवसम्‌ ॥२७॥ 
---तस्वाथंसूत्र अ० २ 
मोराछ्िय विडव्वं आहारं तेजस कस्मद्यं । 
सुहुमं परपरा गुणेहि सपञ्जद्‌ सरीरं ॥३६८॥ 
--पडमचरिय उ० १०३ 


रवशक॑रावाद्ुकापद्कपूमतमोमहातमःप्रमा भूमयो घनाग्बुचाताकाशम्रविष्टाः सप्ताधोऽधः ॥१॥ 
त्चचचाथण० अण 
रयणप्पभायसक्करवाङयपकप्पभा य ॒धूसपभा । 
एन्तो तमा तमतमा सत्तसिया इवडइ अद धोरा ॥।६६॥ 
--पडमचरिय उ० १०३ 


तासु व्रिशत्पद्चविशति-पञचदशद्शत्रिप्वोनैकनरकश्तसहलराणि पच्च चेव यथाक्रमम्‌ 11२॥ 
---तत्वाथ०् ०३ 
तीसा य पञ्नवीसा पणरस दस चेव होति नरकाऊ 1 
तिण्णेक परंचूणं पंचेव अणुक्तेरा नरया ।1३६॥ 
--प्डमदरिय उ० २ 
तेष्वेकत्रिसक्षदश-सप्तदशद्ार्निशतिन्रयस्त्िशत्सागरोपमतच्वानां परा स्थितिः ॥६॥ 
--तस्वाथं० अ० ३ 
एवकः च विष्णि सत्त य दस सत्तरसर तदेव यादीसा। 
देत्तीस उचहिनामा भाऊ स्यणप्पमादायुं ॥८३॥ 
--पडमचरिय उ० १०२ 
जम्बृद्रीपरवणोदादयः छमनामानो द्वीपससुदाः 1७] 
दिरदिरिष्कम्भाः पूरवपूपरिघ्षेपिणो वल्याङ्तयः ॥म॥ 
--तत््रार्थ० अ० ३ 
जग्ब्र्रीपार्ईैया दीवा उचणादया य सङ्निही । 
एगन्तरिया ते पुण दुयुणा दुयुणा भसं खेज्ना [1१०१ 
"-पठमचरिय उ० १०२ 
तन्मध्ये मेरनाभि्ु्तो योजनशतसह विष्कम्भो जम द्वीपः 11६11 
~-तत्वार्थ० भ० ३ 
तस्स वि इव्‌ मञमे नाहगिरी भन्दरो सयसदस्सं ! 
सञ्वपमाणेणस्चो वित्थिण्णो दससदस्साह \॥१०३॥1 
ध ---पडमचर्यि उ० १०२ 
भरतदहैमवतदरिविदेदरम्यकदेरण्यवयैरावतवर्पा शेत्नाणि ॥ 


| -तवार्थं० अ० रे 
मारतं हेमचय घुण इरिवासं तद महापिदेहं च । 
सम्म हेरण्णवयं उत्तरभो वड एरवयं ॥१०६।१ ^ 


--पउमचरिय उ० ९०२ 
दविभालिनः पूर्वापरायता दिमवन्महाद्िमवन्निपथनीरूरविमशिखरिणो दपधरपचताः 
--तत्वार्धं० ०३ 


भरस्तावना = 


दिमवो य महाहिमयो निसटो नीरो य रुप्य सिहरी य । 
एषि वित्ताद्‌ सत्तेव हवति वासां ॥१०५। 


-पडमचरिय उ० १०३ 
गससिन्धुरोहिदरोदितास्या दरिदरिकान्ता सीतोद्‌ नारी नर. ५ 
कान्तासुवणेरूप्यष्ला रक्तारक्तोद्‌ाः सरितसतन्म्यगाः ॥1२०॥ 

--तस्वा्थं० अ० ३ 

गगा य पठम सरिया सिन्धू. पुण रोहिया सुणेयग्बा । 
तष्ट॒चेव रोदियसा हरि नदो चेव इरिकता ।१०७॥ 
सीया विय सीमोया नारी य तदेव दोष नरकता । 
रुप्पय सुवण्णकूला रत्ता रत्तावहै भणिया ॥१०८॥ 

--पडउमवचरिय उ० १०२ 
भरतैरावतयो दधिहासौ पट्‌समयाभ्यायुत्सरपिंण्यवसपिंणीभ्यामू ॥२७॥ 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ।२८॥ --तत्वा्थं० स०.६ 


भरेरव्‌ सु तदा हाणौ बुद्धी सेसेद्च य हो खेततषु ॥४१॥ 
॥ ~--पडमचरिय उ० ३ 
भरतरावचविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यन्न देवङस्तरङुरूभ्यः ॥ ३७॥ 
--तत्वार्थं० भ० ३ 
पचसु पंचसु पचसु भरदेरवएसु तह ॒विदेदेसु । 
भणिया कम्मभूमी तीस पुणभोयभूमीभो ॥१११॥ 
हेमवय हरिवासर उन्तरछुर्‌ तद य दैवङ्करु 1 
रम्मय दैरण्णवय एवानो मोगभूमीभो ॥ ११२॥ 
--पडमचरिय अ० १०२ 
भवनवासिनोऽघुरनागविचस्सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्रीपदिक्छुमाराः ॥१०॥ 
† --तत्वार्थ० भणश 
असुरा नागसुवण्णा दीवसयुहा दिस्ाकुमारा य } 
वायर्गिविञ्छुथणिया भवणणिवासी दसवियप्पा ।\३२॥ 
-पडउमचरिय उ० ७५ 
व्यन्तरा; किन्नरकिगदुरुपमदहोरगगन्धवंयदरा्तसभूतपिशाचाः ।1१०॥ 
--तत्वाधं अ०४ 
किन्नरक्रिपुरिसमहोरगा य गन्धव्व रक्लसा जक्ला 1 


भूया य पिस्ताया वि य अद्रुविदहा वाणमन्तरिया ॥३२॥ 
--पडमचरिय उ ० ७५ 


सूर्याचन्द्रमघौ अ्रहनत्त्रभरकोणेकतारकाश्च ।१२॥ ॥ 
--तत्वाथं० ० ४ 
चन्तरसूराण उवरि पंचविद्ा जोदसा तभो देवा 1 
चन्दा सुरा य गहा नक्खत्ता तारया नेया ।(१४॥ 
--पडसचरिय ० ९०२ 


हर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्समाः समितयः ॥५। । 
- वच्वाथं० अ० ६ 


र्म पद्मपुराण 


हरिया मासा तह एसणा य लायाणमेव निक्खेवो । 


उस्चाराईं समिद्धं पचचमिया होद्‌ नायन्वा ॥१। 
--पडउमचरिय उ० १४ 


अनशनावमौदर्थन्रत्तिपरिसख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्रेशा बाह्य तपः ।1१३ 
भ्रायश्चिन्तविनयवेैयाटृच्यस्वाध्यायज्युस्छरगध्यानान्युत्तरभ ॥२०॥ । 
--तच्वाथ० अण € 
भणसण सूणोदरिया वित्तीसखेव काय परिपीडा । 
रसपरिचागो य॒ तहा विवित्तसयणास्षण चेव ॥|७४॥ 
। पायच््ं व्रिणभो वेयावस्चं तष्टेव सञ्काभो 1 


काण विय उस्सम्गो तवो य अन्भत्तरो एसो ॥७५। 
--पउमचरिय उ० 4४ 


९/ [५ [व] 

इस तुकना परसे सपष् है कि पडमचरियक्री बहुत सौ गाथा तत्त्वाथं सूतके सूर्नोपरसे 
बना गई है । अन्धके अन्मे प्रन्थकारते “एत्ताहे विमरेण सत्त सद्यं गाहानिवद्धं कयं" इस 
वाक्यके द्वारा एसी सूचना भी की है फि उसने सूर्रोको गाथानिषद्ध किया है । एसी दाछूतमे 
इस अन्थका तत्वार्थ सूत्रे बाद बनना असंदिग्ध है । तत्वा सूत्रके क्तौ आचाय उमास्वाति 
रो इुन्दकुन्दाचा्यंके भी वाद्‌ हए दै-वे इन्दछुन्ठी वंशपरस्परामे हए है जैसा कि श्रवणवेक 
गोढादिफे अनेक शिकारेखो आदि परसे प्रकट है 1 भौर इसङिए पउमचरियमे उसकी रचनाका 
जो समय दिया है वह्‌ ओर मी अधिक आपत्तिके योग्य हो जाता है ओर जरूर ही किसी भूल 
तथा गङतीक्ा परिणाम जान पडता है । 


ग्रन्थकी इच खास बातं- 


पडमचरियके अन्तःपरीत्तण परसे कुचं बातें एेसी माम होती है जो खास तौरपर 
दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यतादिसे सम्बन्ध रखती है, ऊं देसी है जिनका श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
मान्यतादिसे विशेष सम्बन्ध है ओर छलं ठेसी मी है जो दोनोकी मान्यताओसे क भिन्न 
परकारकी जान पड़ती है । यहो मँ उन सवको विद्धानोके विचाराथं दे देना चाहता हूः जिससे 
उन्ह इस ॒बातका निणेय करनेमे मदद भिके कि यह म्रन्थ वास्तवमे कौनसे सम्प्रदाय विरोप 
का है; क्योकि अभी तक यह पूरे तौरपर निणेय नदीं हो सका दैः कि इस प्रन्थके कती दिगम्बर 
श्वेताम्बर अथवा यापनीय जादि कौनसे सम्प्रदायके आचायं थे! कद्ध विद्वान्‌ इस अन्थको 
श्वेताम्बर, कु दिगम्बर भौर कद्यं यापनीय सका बतछति है । 


[क] दिगम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी-- 
[ १ ] अन्थके प्रथम उदेशमे कथावतार वणैनकी एक गाथा निम्न प्रकारसे पाई 
जाती है- 
वीरस्स पवरडाण विपुरुगिरिमस्थषए मणभिरामे । 
तह इद्भूद्‌ किय सेणिय रण्णस्स नीसे ॥३४॥ 
इसमे भतलाया है कि जव वीर भगवान्‌का समवसरण् विपुलाचल पर्वतपर स्थित था 
तव षदं इनद्रभूति नामक गौतम गणधरने यह्‌ सब रामचरित राजा श्रेणिकसे कहा है । कथा- 





९. देखो, भवणवेलगोलके शिलाङेख न॑० ४०, १०५, १०८ 


भस्ताचना 


क दिगस्वर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है 1 दिगम्बर सम्प्रदायके 
न्थ; के जपतारका प्रसङ्ग दिया हुभ है--षि मेतपर ची 
व र न है--विपुखाचङ पवतर चीरः 
१ क यर्‌ उमे इन्द्मत्ि-गौतम द्वारा राजा शरेणिकको-उत प्रषनपर 
कदे जानेका उल्लेख करते दै जव कि श्वेताम्बरीय कथाथन्योकी पद्धति इससे भिन्न है-- 
 घुधम स्वामी द्रास॒ जम्बू स्वामीके भति कथाके अवतारका प्रसङ्ग बतलति हैः जैसा किं 
संषदसि गणीकी चसुदेवदिण्डीफे निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


“तस्थ ताव सुदम्मसामिणा जंवृनामस्स पदमा त्थयर 
, ^ तत्थ ताव्‌ , णुयोगे तित्थयर्चक्कवद्ि-दशारवंशपस- 
वणगयं वमुदेवचरियं कददियं त्ति तस्सेव ` “* चि } 
प्वेताम्बरोके य्ह मूख भागम अन्धोकी स्ना भी सुधमा खामीके शारा हुई बतखाई 
व कि दिगम्बर परम्परा उनकी र्वनाका सम्बन्ध गौतम गणथर-इन्द्रमूतिके चाय 
ट हे । 


[२] यन्थके दवितीय उदेशमे शिकतात्रतोका वर्णेन करते हृष समाधिमरण नामक सल्छे- 
खना ब्रतको चतुथं शिक्ताव्त वतछाया है । यथा-- 


सामाइय च उपदास्पोखटहो भतिहि सविभागो य | 
अते समादहिमरण सिका सुवचा चत्तारि ४११५1 
समाधिसरण क्य सल्ललना ब्रतको शिक्ता्रतोमे परिगणित कसतेकी यह्‌ सान्यता दिगम्बर 
सम्प्रदायकी दै--भाचायं कुन्टङन्दफे चारित्त पाहुडमे, जिनसेनकरे भादि पुराणमे, शिवकोटिकी 
रल्मारमे, देवसेनके भावसम्रहमं ओर वसुनन्दीफे श्रावक्राचार जैसे प्रन्थोमे इसका स्पष्ट 
विधान पाया लाता ड" । अयसिहनन्दीके वराग चरितमे मी यद उक्लिखित है । शवेताम्बरीय 
आगम सू्रामे इसको कदी भी शित्तात्रतोके रूपमे वर्णित नहीं किया है, जैसा कि युरूतार श्री 
जुगरकिशोरको छि यये सुनि भरी पुण्यविजयजौके एक पत्रक निम्न वाक्यसे भी प्रकट हे-- 
श्वेतास्थर आगमम कदी भी १२ त्रतोमे सल्छेखनाका समावेश शिकतात्रतके रूपमे नदी 
किया गया हैः | 
अत्तः यद मान्यता खासतौरपर दिगम्बर सम्प्रदायके साथ सम्बन्ध रखती है । 


[ख] श्वेताम्बर सस््रदाय सम्नन्धी-- । 

८ १) इख भन्थे दूसरे ददेश्यकी ८२ वीं गाथामे तीथकर भ्रकृततिके बन्धके बीस कारण 
वसखये ह" । यद्यपि इने नाम भ्न्थमे करी सौ श्रकट नदीं वियः किर भौ २० कारणोकी यद्‌ 
मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रहायसे सम्बन्ध रखती है क्योकि उनके ज्ञाता धममेकथादि 
मन्थो २० कारण गिनि दै । दिगम्बर सम्प्दायके षट्खण्डादि प्रन्थोमे सवन ९६ कारण ही 
तराय गये है । 

१, इस बातो श्वेवाम्व्रीय रेतिदासिक विद्धान्‌ भरी मोहनलाल श 
वम्ब्रने थी छ्रुमासालना समयन एकं मपश्च रा काव्यः नामक अपने तेख्मे स्वीकार 3 
श्य्यम्न चरितः नामक उक्त काव्य अन्धके कतक ठिम्बर बतततानेमे णक देव॒ दिया ह। देलौ, भना 

३ र्थः गुजयती लेख पष्ट २६० । 
श्री श्रास्मानन्द-जन्म शतान्दी-स्मारके अरन्य युज र र 
२, देखो, मुख्तार श्रौ जुगलकिंशोर विरवित श्रेनाचार्योका शासन भेदे" नामक पुस्तकका भुरन्त 
* 2 
अौर शिकतत्रतः प्रकरणं 1 
३. ध्वी जिण क्रारणाहं भवेभो । 


र 


३५ पथ्यपुराण 


., [२ 1 अन्धस चतुथे उदेशकी ५८ वीं गाथम मरत चक्रवर्तीकी ६४ जार रोनिर्योका 
इल्छेख ह" । रानियोकी यह संख्या भी श्वेताम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती दै । दिगम्बर 
सम्प्रदायमे ६६ हजार रानियोका उल्छेख है । 

[ २] भन्थके ७९ वे उदेशकी ३४ वीं गाथामे राणकी मृत्य व्येष्ठ कृष्ण व 
है" ! यह मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्प्रतत जान पड़ती है, क्योकि देमचन्द्र आचायने भी 
अपने (त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌' म इस तिथिका उल्छेख किया है] यह भी हो सकता हे 
किं देमचन्द्राचा्थने अपने ग्रन्थमे इस प्रन्थका अनुसरण क्रिया दो । इ मी दोः दिगस्बर 
व हेस तिथिका कोई उल्छेख नहीं है ओर न वाल्मोकि रामायणमे दी यह्‌ उपर्ञ्य 
होती हे । 

[ ४ ] अन्थके २२ वें उहेश ( पूर्वोद्धृत गाथा नं० ७५-७८ ) मे मांसभक्ती राजा सौदास 
को दक्षिण देशम भ्रमण करते हए जिनयुनि मदहाराजका धर्मोपदेश मिखा छन्द श्वेताम्बर 
ङ्लादहे। 

इन बा्तोफि अतिरिक्त १२ कल्पो ( स्वर्गो ) कौ भी एक मान्यताका ईस भन्थमे उल्लेखं 
है, जिसे छदं विद्वानोने श्वेताम्बर भान्यता बतलाया है परन्तु दिगम्बर, सम्प्रदायके तिखोय- 
पण्णत्ति ओौर वरांगचरिघ्र जेसे पुराने म्रन्थोमे भी १२ स्वर्गोका उल्ल है । दिगम्बर सम्प्रदायको 
इन्दो भौर उनके अधिकृत प्रदेशोको अपेन्ता १२ ओर १६ स्वर्गोकी दोनो मान्यता इष्ट हैँ जिसका 
सष्टीकरण त्रिखोकसारकी तीन गाथाओं नं ° ४५२, ४५३, ४५४ से भले प्रकार हो जाता दै*। 


[ ५ ] इस प्रन्थके १०२ वें बदेशमे कल्पो तथा नवभेवेयकोके अनन्तर आदित्यादि 
अनुदिशोका उल्रे निम्न प्रकारसे पाया जाता है- 


कप्पाण पुण उवरि नवगेवेगजादं मणभिरामादं । 
ताण वि भणुदिसाह्‌ं पुरेभो भदश पदां ।1१४५। 
अनुदिशोकी यह्‌ मान्यता भी खास तीरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है- 
दिगम्बर सम्प्रदायके षटूखण्डागसः, धवखा; तिरोपपण्णत्ती, छोकविभाग ओर ्रिछोकसार जेसे 
सभी म्रन्थोमे अनुदिशोका विधान हैः जब कि श्वेताम्बरीय आगमोमे इनका कीं भी उल्रे 
नहीं हे । उपाध्याय युनि श्रीभात्मारामजीने (तत्त्वाथसूत्र जेनागम समन्वयः नामक जो मन्थ 
दिन्दी अदुबादादिके साथ प्रकाशित किया है उसमे पठ ११६ पर यह स्पष्ट स्वीकार किया हः कि 
आगम भन्थोमे नव अनुदिशोंका अस्तित्व नदीं साना हैः । 
[ ४ ] इस अ्रन्थके द्वितीय उदेशमे वीर भगवान्‌के जन्मादिकका कथन करते हुए खनके 
विवादित दोनेका कोई उल्रेख नीं क्रिया, प्रत्युत इसमें यद साफ च्लि है करि जव वे बारभाव 


१, (वउसद्धं सदस्साद्‌ जवदेण परमरूवधारीणः । 


२, “जेद्रस्स वहुरुपक्खे दिवसस्स चउत्थभागम्मि 1 
एगारिसिएु दिवसे रावणमरणं वियाणाहि ४ 
३. तदा च उयेषटकृष्णेकादश्यामहश्च पश्चिमे । 
यामे शतो दशग्रीवशचवुर्थं नरक ययौ ॥। 


--चिपष्टि० पु° च० ७-३७६ 
४. देलो, श्ननेकान्त वषं ४ किरण ११-१२ पृष्ठ ६२४। 


। श्रस्तवना ३१ 
् ५ तीस वेके हो गये तब वैराग्य [ संवेग ] को प्राप्त करके न्दोनि दीक्ता [ पररज्या ] 


इसके सिवाय बीस उदेशमे उनकी गणना वायुपूज्य, मल अरिष्टनेमि ओौर पार्वके 
साथ उन कमार श्रमणेमि--बाखनह्यचारी जैन तीर्थ्करोमे की है जो भोग न भोगकर कुमार 
कालमे ही धरसे निकरखकर दीक्तित हृ दैः । वीर प्रयुके विवादित न दोनेकी यह मान्यता भी 
खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है, क्योकि दिगम्बर भअन्थोमिं कदं भी उनके 
विवादका विधान नदीं है सवत्र एक स्वरसे उन अविवाहित घोषित करिया है, जब किं 
श्वेताम्बर भरन्थोमे भासतौरपर उन्हैः विवादित बतलाया है । कल्पसूत्रम उनकी भायौ, पुत्री 
तथा दोदती तकके नार्मोका उत्रेख है । यह दूसरी वात है किं आवश्यक निर्युक्ति [ गाथा न॑० 
२२१-२२९ | में मी जिसका निमौण काठ छटी शता्दीसे पूेका नदीं है । वीर भगवानकों 
कमार श्रमणेमें परिगणित किया है परन्तु यद एक प्रकारसे दिगम्बर मान्यवाका ही स्वीकार 
जान पडता हे । | 


[५] इस अन्थसे ८३ वें उदेशमें राजा भरतकी दीक्ञाकरा वणेन करते हृए एक गाथा 
निम्न प्रकारसे दी दै- 
अुमण्णनो गुरूण भरहो काञण तत्थऽख्कार 1 
निस्सेसस्रगरदिभो बद धीरो णिपयकेसे ॥५॥ । 


इसमे वस्तुतः बख् तथा अरूकार्योका त्याग करके भरत महाराजके सम्पूण परिगरहसे रदित 
होने ओर केशखोच करनेका उल्छेख है, परन्तु कारण तस्थऽछंकार" ॐ स्थानपर यदो (काण 
तत्थजल्ङ्कारं" एेसा जो पाठ दिया दै वह क्रिसी गर्त अथवा परिवतेनका परिणाम जान पडता 
ह, अन्यथा अछङ्कार धारण करके-श्रद्गार--करके निःशेष संगसे रदित दोनेकी बात्त असगत 
जान पडती है । साथ ही "तत्थ शब्द्‌ ओर भी निरथंक जान पड़ता है । अतः यह्‌ उत्ठेख 
अपने भूमे दिगम्बर मान्यताकी ओर संकेतको चयि हुए हे । 
[ ग 1] इ भिन्न प्रकारकी- 
[ १1] इस भरन्थमे भगवान्‌ ऋषभदेवकी माता मरुदेवीको भाने वाठ स्रभरोकी संख्या 
१५ गिनाई दै, जव कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय वहं १४ जौर दिगम्बर सम्प्रदायमे १६ बतलाई 
गई दै । इसमे दिगम्बर मान्यतानुसार "सिंहासन, नामके एक स्वप्नकी कमी दै ओर श्वेताम्बर 
मान्यतानुसार “विमान ओर (भवन दोनेमिंसे कोद एक दोना चादिए । 
[२1] भन्थके १०५ वे उदेशके निस्न पद्मे महाभारत ओर रामायणका अन्तरकाल 
६४००० वपे बतछाया हे { यथा- । 
चउसद्धि सहस्साद वरिसाण अन्तर समक्खाय । 
तित्थयरे हि महायसर भारतरामायणाणतु ॥१६॥ 
इस अन्रकाखका समर्थेन दोनो परम्परा्ोँमे किसीसे भी नदीं दोता, स्वयं म्न्थकार 
दासा वर्णित वीर्थङ्करोके अन्तरकाख्से भी विरुद्ध पड़ता दैः क्योकि रामायणकी उत्पत्ति २० वं 





१, उम्युक् बारभावो तीसदवरिसो जिणो जाओ ।२८॥ 
बद अन्नया कयां सवेगद्रो जिणो सुणियदोसो । 
रोगंतिय परि किण्णो पन्वनसुवागमो वीरो ॥२६॥ 
२, मल्ली अरिदटणेमी पासो वीरो य वासुषुनो य ॥५७॥। 
" एए ऊुमारसीहा गेहानो निग्गया जिणवरिंदा । 
< सेसा वि हु राय्ाणो 'घुहद सोतनूण णिक्लन्ता |५८॥ 


३२ पश्चडुराण 


वीर्थद्कर सुनि सुत्रतकरे काठमे इई हैः जौर महाभारतक्री उव्यत्ति २० वें तीथंद्धुर नेमिनाथके समयमें 
हुई ह ओर दोनों वीथेङ्येका अन्तरकार मन्थकारले स्वयं २० वे मे ११ छाख वत्तछाया हे, यथा- 
छु समसदस्सा चीसदयं अन्तर सयदि ! 
पचेव इच्‌ खक्ख जिणतर एग चीसडमं 1८१11 
[ ३] दृसरे उदेशकी निम्न गाधामे भगवान्‌ मदावीरको अष्टकर्मके विनाशसे केषर 
ज्ञानकी उत्पत्ति वतराई ड तेसा कि उसके निस्त पयसे भकट है-- 
अड ज कम्म रदियस्स तस्स फाणोवजोगकत्तस्स । 
सयलजगाजोयकर केवर्णाणं ससुप्पण्णं ॥२०॥ 
यह कथन दोनो दी सम्परदायसे बाधित है, च्याकरि दोनो ही सम्त्रदायोमे चार धातिया 
कमेके विनाशस केवल ानोत्पत्ति मानी दै, अष्टकर्मके विनाशसे तो मोश्ष होता ह । 
आशा है विद्रव्नन इन सवर वातोपर विचार करके भन्थके निमीण समय जर प्रथकरारके 
सम्बन्धमें चिशेप निणेय करनेमे प्रवृत्त दोगे । 
पद्मचरितक्रे यख्य कथा पात्र- 
ययपि पद्यचरितकै मुख्य नायक आठवें वर्ध्र पद्म ( राम ) है । तथपि उनफै संपकसे 
इसमे अनेक पात्रोका सुन्द चरितर-चित्रण हुभा है जो मानवको मानवता भराप्तिके छिए अत्यन्त 
सदाय दै । इस स्तन्मे यँ निम्नांकित १० पा्रोका संक्प्त परिचय दे रहा ह-- 


[१] रण- 

इन्द्र चिदाधरसे हार. कर. मारी अट्कारपुर ( पाता ठंका ) मेँ रहने ख्गता है बह 
उसके रननश्रवा नासका पुत्र होता है, तरुण होनेपर रनश्रवाका केकसीके साथ विवद दोता हे! 
यो रबश्चवा ओर कैकसीका युगल रावणके जन्मदाता है । रावण वाल्य अवस्थासे ही शूर वीर 
था । इम्मकणं तथा विभीषण इसके अनुज ये ओर चनद्रनखा इसक्र खु वदिन थौ । एक दिन 
ककसी की गोदमे रावण वेढा था उसी समय आकाशसे वैश्रवण विद्याधरकी सवारी निकरती हः 
उसके ठाट-वाटको देखकर रावण ससि पृच्ता है कि मों ! यह कौन प्रभावशाछो पुरुप जा रदा 
दै! मो उसका परिचय देती हुई कहती है कि यह तेरी मौसीका ठ्डका दै, बढ़ा प्रतापी हः 
इसने तेरे वावाके भाईको मारकर टका दीनी दैः ओर हमं रछोगोको इस पाताटलङ्कामे 
चिपत्तिके दनि काटना पड़ रहा है । पिले वेमघक्रा देश्य केकसीकी दष्क सामने मूमने टगता 
हे ओर वतमान दृश्ताका चिन्तन करते-करते उसके नेत्रासे गपु दुलकने छगते है । माताकी दीन 
दशा दख रावण ओर छ्म्भकणे उसे सान्त्वना देते है! राण विदा सिद्ध करमेके छिए सथन 
जटचीमे जाता दै 1 जम्बु दवीपका यनात यत्त उसकी कठिन परोक्ता छता ह । तरह-तरह 
उपसग उपद्रव एव भर्यकर दृश्य उपस्थित करता है । कमी उसको माता ओर पिताकी ठु्ैशाङे 
टश्य सामने उपस्थित कर = ददृत्ताको कम करना चाहता है, तो कभी सिद, व्या, सर्प 
ष्क भयावह खम श्रदशित कर _उसे भीत बनाना चाहता है पर धन्य रे रावण ! बद्‌ खव 
उपद्रवे सहन कर रच्च मात्र भी जपने खच्यसे बिचक्त नहीं होता दै ओर अनेको विद्याद सिद्ध 
कर वापिस छौटता ई । .खन्दर तो धा ही इसकिए अनेक राजकुमारियोके साध उसका सम्बन्ध 
दोता है। मन्दोदरी जंसी पवित्र भौर चिचारशीटा कन्यके साथ उसका पाणित्रहण 
होता है। अनन्तरीय केवटीके पास राचण प्रतिज्ञा केता है करिजो खो मुमे नहीं चादेगी भे उसे 
दि नी लगाञमा। रावणक्रा विवेक उस समय पाठकको वरवश आष्कष्ट कर छता दहै ज वह 
नद्वरका खक भम्‌ भस्ताव डक देता है ओर उसे सुन्दर शि्ना देता है । यजा मर्वे 
दिखा यन्नमें नारदकी दुदश्ताका समाचार सुनते द्यी रावण उसकी रक्ताके दिए दौड पडता है 
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ज 1 
व क सद्धमेकी भ्रमावना करता है । वरणके युद्धम म्भकणं 
ध वहू वन्दी बनाकर राबणके सामने उपस्थित करता है, तव 
राचण छम्भकणेको जो फटकार ङगाता है वह्‌ बड़ी मार्मिकै । वह कहता है भरे आदमी ! 
वरुणके साथ तेरी डा थी तूने निरपराध नागरिकोकी खियोको इस तरह संकटमे क्यो डाखा 
क्यो तूने उनका अपमान क्रिया ? तू यदि अपनी शख चाहता हैः तो सम्मानके साथ इन्हे इनके 
घर वापिस कर । अनेक राजाथोको दिग्िजयमे परास्व कर रावण इन्द्रको बन्दी घनाता है । उसके 
निवासस्थानपर दूसरे दिन इन्द्रका पिता आता ड । उसके साथ रावण कितनी नम्रतासे भरसतुत 
होतादे मानो चिनयका अवतार दौ हौ । आचायं रचिपेणने उस समय उसकी विनय प्रद्श्ितकर 
जो से ञवा उठाया है वह हृदयको गदगद कर देती हैः । इस तरद हम देखते है कि रावण 
अहंकार भतिहनदरौ विचाधरोका उन्मूखन कर भरतक्षे्रके दक्तिण दिक्सिथत तीनखण्डो एवं 
विजयाधं प्वैतपर अपना शासन स्थापित करता है! यदह राक्तस नदीं था राक्तसवंशौ था। 
चाल्मीकरिने इसे राक्षस धोपित कर वस्तुस्थितिका अपलाप क्रिया हे । 


(भवितव्यता वलीयसीः के सिद्धान्तातुसार रावण रामकी खी सीताको देख उसपर मोदित 
होता दैः ओौर छसे उसका हरणं करता है । ककाकी अशोक वाटिकामे सीताको रखता ह 
सव प्रकारसे अनय विनय करता दै पर केवरीके समक्त छी प्रतिज्ञापर उस समय भी दद्‌ 
र्ता है ओर सीताकी इच्छाके विरुद्ध उसके शरीरपर अंुखी भी नदीं छगाता हैः। पापका 
उदय आनेसे सावणकी विवेक शक्ति द दो जाती है, वद मानके मदमे मत्त हो मन्दोद्रीके 
कान्तासंमिव उपदेशकरो टुकराता दै ओर विभीषण जैसे नीतिज्ञ तथा धर्मज्ञ माका तिरस्कारकर 
उसे छंकासे बाहर जनिके छिए विवश करता है । रास तथा विद्याधरोकी सेना छंकाको चारो 
ओरसे चेर ङती ह । रावण शान्तिनाथके मन्दिरमे बहुरूपिणी विद्या सिद्धं करता हे । ठश््मणकी 
मररणासे अनेक विद्याधर छंकामे उपद्रव करते दै पर रावण पवेतकौ . तर्‌ रिथर रहकर वह 
रपिणी विदा सिद्धकर उठता है । अन्तमे उसका पुण्य उसका साथ नी देता हे । दाथका सुदशेन- 
चक्र छच्मणके पास पर्हुच जाता है ओर छ्मणके द्वारा उसकी शयु होती है| रावणके मरते 
ही रामके जीवनका प्रथमाध्याय समाप्त दो जातादै। 


[२] मन्दोद्री-- 

विजयार्थं पर्व॑वकी दक्तिण श्रेणीपर असुरसंगीत नामक नगरीमे राजा मय रहता है । उसकी 
स्वीका नाम हेमवती दै! मन्दोदरी उन्दीकी पुत्री दैः । जव मन्नियोके साथ सखाद्कर राजा 
मय राबणके साथ मन्दोढरीका विवाह करना निथित कस्ता है उस समय रावण भौम चनम 
ठहरा था । मय मन्दोद्रीको साथ ठे रावणस मिलनेक छिए जाता है । मन्दोद्रीकी रूप माधुरी 
राजणका मन मोदित कर केती है. । विधिपूवेक दोनोका विवाह होता दै । मन्दोदरी अपनी 
गुणगरिमाके कारण रावणकी पद्रानी बनती दै । द॑म देखते है कि मन्दोदरी बड़ी भतिभूशाछिनी 
विवेकवती खी है । वह यवणको समय-समयपर अनेक हितावह उपदेश देकर सुमागेपर छाती 
रही & । जि प्रकार उफनते दुध पानीकी एक अंजलि घलोड़ दी जाती द तो उफान शान्त 
हो जाता है, उसी प्रकार मन्दोदरीके उपटेशने कितनी हौ जगह रावणका उन शान्त किया 
है । रावण छंकासे वार गयां था इतनेमे खर्दूषण रावणकी वर्दिन चन्द्रनखाको हर ठे जाता हे] 
छंकामे वापिस आनेपर रावण जच यहं समाचार सुनता ह तव उसका कोध उछ पदता हिः ओौर 
वद्‌ खर्दूपणपर चदराई करनेके किए उत दोता है । उस समय मन्दोदरीका कोमख कान्त उपदेश 
राचणक क्रोधो क्षणमरमे शान्त कर देता है! आचाय रविषेणका वहं चित्रण मन्दोदरीकी 
दीर्घदर्थिता ओर सद्‌विचारकताको कितना अधिक निखार ठता है यह्‌ पाठक इस भ्रकरणको 
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पदर स्वयं रेखे । रावण सीताको हरकर ठछंकमे वापिस पर्वता है उस समय भी मन्दोदरी 
कितने ठंगसे ुपथगामी पतिको सुपथपर छानेका प्रयत करती है यह आवय डा देनेवाङो 
बात है । इन्द्रजित्‌ भौर मेषवाहन इसके पुत्र है । रावण वधके वाद्‌ जव इसके दोनो पुत्र 
अनन्तवीयं महामुनिके पास दीक्ञा ठेते हैँ तथ यह अधिक दुखी होती है परन्तु -शशिकान्ता 
लामक्रौ आयौ अपने शान्तिपूणे वचनोसे उसे प्रकृतिस्थ कर देती है जिससे वह अनेक स्ियोके 
साथ आर्थिका हो जाती है । अव तीनखण्डके अधिपति रात्रणकौ पदटररानीके शरीरपर केवर एक 
क्छ साड़ी दी छशोभित होती है । अन्मे तपश्चरणकर स्वग जाती हैः। 


[ ३1] राना दथरथ-- 

राज्ञा दथरथ अयोध्याके राजा अनरण्यके पुत्र है, स्वभावके सर; शरीरके सुन्दर तथा 
साहसके अवततार है । इनकी चार रानि्यो कोशल्या ( अपराजिता ); केकया, सुमित्रा ओर 
युपथासे राम, भरत, छदेमण तथा शत्रुघ्न ये चार पुत्र उत्पन्न होते दै । भित्र वत्सरताके मानो 
सागर दी है । राज्ञा जनकके ऊपर म्रेच्छोका आक्रमण दोता है| भित्रका समाचार पतिदही 
राज्ञा दशरथ पूरी तैयारीके साथ जनककी सहायताके छिए दौड़ पड़ते है ओर म्लेच्छ न्ट-धष्ट 
होकर उनके देशसे भाग जाते है । राजा दशरथके इस सयोग एवं मित्रवात्सल्यसे प्रेरित हो 
राजा जनक अपनी पुत्री सीताको दशरथ~सुत रामके छियि ठेना निश्चित कर ठेते दै । नारदीय 
टीराङे कारण यद्यपि जनकको इस विषयमे विद्याधरोके साथ काफो संवपे उठाना पड़ता है 
तथापि भवितन्यताके अनुसार सब कायं ठीक हो जाता है। राम वज्रावतं धनुषको चदाकर 
सीताके साथ विवाह करते है । केकयाकी रणक्रखासे राजा दशरथ उसपर अधिक प्रसन्न होते है 
उसके छिए इच्छित वर ठेते है । कारण पाकर उन्ह वैराग्य आता दैः । रामको राज्य देनेका 
अवसर आता है । केकयाकी विद्रोदात्मक भावना उमडती दैः ओर वह्‌ अयने पुत्र भरतको राज्य 
देनेकी वात सामने रखती है । दशरथ मनचाहा वर देनेके लिए वचनवद्ध हदोनेसे केकयाको 
वात मान ठेते है । रास, छद्मण ओर सीताके साथ वनको चङे जाते है । राम छच्मणकी माताओं 
के विराप एवं भ्रजाजनोको कटुक आछोचना राजा दशरथको अपने इस सत्यसे विमुख नहीं कर 
पाती है । रामके चङे जानेपर वे दी्ता ठेकर आत्मकल्याण करते है । इस प्रकरणमे वाल्मीकिने 
राजा दशरथका केकयाके प्रति कामासक्ति आदिका वणेनक्रर उनकी पर्याप्र भत्सना की है पर 


1 रामपिताके चित्रणमे एेसी कोई वात नहीं आनेदी कि जिससे वे गौरवके शिखरसे 
नीचे गिर सक । 


[ ४ ] कैकेया- 


केकया निखिल कटा पारंगत नारी ह । आचायं रविपेणने इसकी कटाथोका वर्णन करने 
के ॥ एक पूरा-का-पूरा पवं समाप्त किया है । इसके पुत्रका नाम भरत है मनोविज्ञानकी यह्‌ 
पूणं पण्डिता द । मिथिकामे जव राम ओर छद्मणका शान-शौकतके साथ विवाह होता है तव 
इसे भरतकी मनोदशाका मान होता हैः जिससे यह राजा दशरथसे एकान्तमे कहती हे छि 
जनकके माई कनककी पुत्रीके साथ भरतके विवाहका आयोजन कये । केकयाकी आन्नातुसार 
राजञा दृशरथ वैसा ही करते हैः । यद्यपि अवसर पाकर फेकयाके हदयमे विभाताकी ईष्यौ जागृत 
दोती हे पर वह पौ चकर वहुत पद्वताती ह । भरत तथा अनेक सामन्तोको साथ लेकर वहं 
वनमे स्थत्त राम-रुद्मणको छोटनेके छ्एि स्वयं जाती है । बहुत अनुनय-विनय करती है पर 
राम टससे मस नदो होते है प्वयुत समा-ुमाकर भरतका दी पुनः राज्याभिपेक करते है 
केकया अपनी करनीपर पश्चात्ताप करती हुई वापिस आ जाती है । 
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५] रजा जनक्- 

मायलाक्र गाजा जनक; सीताके पिताहं वहन टी विवेकी यीर स्वबाभिमानकी रना 
करनेवाखे हं 1 नारदीय राके कारण सीताका चित्रपट दख भामण्डट विद्याधर जो इन्दरीका 

जन्मद्रन पुत्र थाः सानापर मोदहितदह्या गया्था। फक विद्याधर मायामय अद्वका ख्प स्व 

जनक्का विद्याधर छाक्रम हर छे नाता है । जनक; विद्याधरकी सभाम प्रिष्र वेद्याधर 
कदत हं तुम सपनी पुत्री सीताक्रा भामण्डटके सखाथ विवाह केर द प्रर जनक साहस्के साथ 
कदत र्टकिट्मतो सीता दृश्वरथके पुत्र रामके लिए देना निर्ित कर चु है। इस प्रकरणम 
व्द्याघर भूमि गाचरियाकी निन्दा जार विद्यावरकी प्रशंसा करते ह । जिसे नकर जनकका 
आटमतेज प्रकट दाता ह यर विद्यायर्गेको भरी सभमे डटि ठगाते द कि यदि विद्याधराका 
आकाशम चटनक्ना वमण्ड हं तो आकाशमे कृंजा भी चठ्ता दै । विद्याधर यदि उत्तम द तो 
उनम तोथङ्कर जन्म क्यो न्दी छेत ? । आचाय रविषपणकौ कठमके ताक्ताटिक उद्गार वहत दी 
रीतुकावद दै अन्तम वज्रावर्व धनुष चद़ानको शत स्वीकृत कर जनक मिया वापिस आति 
दः न्ययवर दाना हू गम धुप चदा दृते हं आर सःतक्रे साथ उनक्रा विवाद होता दे | विद्याधर 
सुटकी खाकर वापिस जात ह! भामण्डटका विद्यायर पिठाकी इस चु पीपर गोष याता दैः वह्‌ 
रवय दी सौताह्यमणकी वात साच सेनाक्रे साथ आता है छेकिन जाति म्मरग दोनेसे उसका द्रढय 
परिवनित दा जाना द्‌ । सनिके मुखस भवान्तर सुनता है । अयोव्यामे वहिन सीताकरे साय 
भामण्डटका सिप देता दै । राजा दश्चरथ जनककरो बुलाते ह । चिरकराखके विष्टु जन्मद्रेत 
पुत्र सम्मेटनसं राजा जनक अर रानी विदेदाको जा आनन्द उत्पन्न होता है उसका कौन 
वणन कर सकना द ? फिर भी उस्र समव आचाय रविपगन वात्सल्य ग्सकी जा धारा वहा 
दै वहतो द्ृ्रयकरौ एकदम गदगद कर दनेव्राढी दै । तद्रनन्तर राजा जनक्त मिधिलाक्रा राज्य 
कनकको दे भामण्डल्करे साश्र चिजयाध चे जाते द । 
[£] राम- 

गम, गजा दशरथक्री अपराजिता [ कौशल्य! ] रानीके घुयोम्य पुत्र दँ । यदी इस अन्यके 
कथानायक्र दु | प्रकृत्या सर्ट एवं शुग्वीग ह । राजा दशारथ विरक्त दाकर दीक्ञा ठेनेकी तेयारी 
कम रट ह पर भरत उनसे पदल दी विरक्त दो दीक्ता ठेना चाहते दै, पिता दशरथ उन्ह्‌ सममाते 
ह आर गम भी। राम जिम ममता ओर वास्सल्यसे भरतको समभाते है चद्‌ उनको महत्ताकर 
अनुष ह । जिस किसी तद्‌ भरत णान्त ह्यो जते ह] 

रामक राज्यासिप्ककी तयारी होती ट । केकया अवने पुत्र भरतको गञ्च दिंखना चा 
‰ | दरारथ वचनव्रद्र होनसे विवश रो जाते द । जव रामको प्रता चठ्तादैतव्रवेवर्दीदी 
समतासे बनके छिए रवाना ह्यो जाते द । याज्यके अधिकारी पिताहं, दमे उनकौ याना पाटन 
छगली चादि वद्‌ चिचार कम गमक दयम कच नी उथट-पुथठ नदी दती द । यद्यपि 
छच्मणके द््यमे कान्तिकरे कण उयन्न दति दै कि पिताजी एक त्रके वश्च दो अन्याव क्नेजा 
रटे ॐ पर गमकी शान्तिद्रख चपर ग्द जाति अभियककरे लिए जव राम बुलाय जति दह तव 
उनके भुखपर प्रसन्नताके चिह्न प्रकट नदी होते ओंर जत्र वन जानेका आदशर पाते द तव विषाद्‌ 
की रेखा नदी खिचती। 

गम सीता ओर छन्मणके साथ वनको जाते दै पर रामके ह्रयमे भरतके प्रवि रचमात्र 
भी चिद्रेप पदा नदीं द्योता । साजा अमितवीय; भरतकरे विचुद्र अभियान करता दै; जव रामक्रो 
रस वातका पता चलता द्र तव वे गुप्र्यसे भरतकी रक्ता करनेका प्रयत्न करते ह । उस समय वे 
छच्मण सीना चथा ठच्मणक्रे सालक सामने एक टम्वा व्याख्यान देकर प्रकट करते ह क्रि जो 


३६ पद्यपुराण 


रात्रिम मेघके समान दुपकर दृखसोंका भरा करते दै उनके समान कोई नदी है । फूरस्वरूप वे 
नर्दकीके रूपे अमितवीयंकी सभामे जाकर उसे प्रथम अपनी करसे मोहित करते है ओर फिर 
परास्त ! कपिल ब्ा्यणकी यज्ञशाखमे थके-मादे राम विश्राम करना चाहते है पर ब्राह्मण इतनी 
उग्रतासे पेश आता है फि वे सीध वनके छ्ए रवाना दो जाते है, यद्यपि छद्म रोपे आकर 
कपिरुको प्याडना चाहते हैँ पर रामकी गंभीरतमे कोई न्युनता दृष्टिगोचर नदीं दोती । वे 
छदमणको वड सुन्दर ठगसे समफाते दै । यक्षनिर्मित रामनगरीमे रामक्ा रहना ओर उनके 
दारा उसी कपिल व्राह्मणका उद्धार होना सुदामा चरितकी स्ति दिलाता है । सीताके द्रणके 
चाद यद्यपि राममे छदं विद्वङता आती है पिर भी वे वहत संभले हृए दृष्टिगोचर होते है । राम 
रावण युद्धके समय जव कुद छोग रामसे आनना चाहते है कि राचणकी बहुरूपिणी विद्या सिद 
करनेमे वाधा दी जाय तव राम इस कृत्यकरो धरणित काम समम कर मना करते है । युद्धमे विजय 
होती दै । यम कहते है कि भई ! रावणसे वैर तो मरणान्त ही थाव यैर किस वातका ? 
ेसा कहकर वे उसका अन्तिम संस्कार करते है, विभीपण मन्दोदरी आदि सभीको समभाते दै । 
८इदृशी भवित्तव्यताः कहकर वे सको शान्त करते है । अयोध्या वापिस आनेपर राञ्यभार 
संभालते है । छोकापवादके भयसे सीताका परित्याग होता है । राम पुटपाककी तरद भीतर दही 
भीतर दु खौ रदते दै पर वाह्यमे सव काम यथावत्‌ चते रहते है । इत तरह दम देखते है कि 
राम स्वय कष्ट उठाकर भी ोकमयोाकी रक्ता करना चाहते है इसङ्ए वे रोकमे मयौदा- 
पुरुषोत्तमके नाससे प्रसिद्ध दयते है । अग्निपरीक्ताके लिए सीताको आदेश देते है पर जव गगन- 
चुम्बी उवाकाथोकी राशि देखते है तव करुणाङ्क दो छदमणसे कहते हैँ छदमण ! कही सीता 
जख न जाय ? छचद्मणके मरणके वाद्‌ तो छद माह तक उनका स्नेह उन्द मानो पागढ दी चना 
देता है । अनन्तर वे सचेव दो दीक्षा धारण करते है । इस वीचमें सीता तपश्चरण कर अच्युत 
स्वगमे उन्न हो चुकती है । बह उन्दः चच्चखचित्त करनेके छिए वहत प्रयत्न करती हैः पर सव 
वेकरार दै । आखिर केवछन्नान प्राप्तकर मोक्त पद्के उपभोक्ता होते है । वास्तवमे रामक जीवनकी 
रत्येक घटना ओर उनकी प्रत्येक प्रवृत्तियों मानव माघ्रकरो ऊँचा उठाने चाडी है, यही तो कारण 
है कि आज इतना भारी अन्तरा वीत जानेपर भी राम जन-जनके श्रद्धाभाजन वने हए है । 
[७] सीता-- 

जनकनन्दिनी सीना रामकी आदश पत्नी है ! राम गम्भीरताके समुद्र है तो सीता दया 
को सरिता है । सीता अपने शीले छिए प्रसिद्ध दै । राजा अमितवोर्यके विरुद जव सीता; 
खद्मण तथा उनके सालोको उत्तेजित देखती है तव सीता जो गम्भीर प्रवचन करती है आखिर 
राम उसका समथेन दी करते दै ओौर ख्तणसे कहते है कि सीताने जो कहा है वह हद्यदारी 
दः दूरदर्चितासे भरा हे, ओर विचारणीय है | वज्रकर्णके शत्रु सिदहोदरको छदमण कस कर 
वध खते है आर सीता तथा रामके सामने डर देते है । उसकी दृशा देख नारोकी कोमलता 
चचनद्वास्स फूट पड़ती है जिसे देख सिंहोद्र पानीपानी दो जाता है । 

दण्डक वनमे कणेरवा नदीके किनारे सीता भोजन वनाती है चारण ऋद्धिधारी सुनियो 
को आते देख ऽसकी ्रसन्नताका ठिकाना नदं रहता है, वह्‌ रामको नियोके दशन करती हे 
भौर भक्तिसे पड्गाहकर आहार देती है । चन्द्रनलाका प्रपच्च सीता द्रणका कारण वनता हे । 
रावण छलसं सीताका हरण करता है । राबणकी जशोकवाटिकामे सोताके सामने तरह-तरहफे 
भरखोभन जाति दे पर उन सवको वह छकरा देती है । (जव तक रामका सन्देश न मिखेगा तव 
1 त्याग दे" एेसा नियम लेकर चद देचोकी मोति वैढ जाती है । दनूमान्‌ , 

1 सन्दा रेकर परहुचते है । उसकी प्सन्नताका पारावार नदीं रहता । युद्ध होता है, रावण 


भः 
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मारा जाता है, सीताका रामसे मिकाप होता है, अयोध्यामे वापिस आनेपर कद्र समय आद्‌ 
सीता गभेवती होती है । छोकापवादके भयसे राम उसे बीहङ़ अटवीमे छुडवा देते दै, फिर मी 
रामके प्रततकू उसके मुखसे एक शब्द्‌ भी नदीं निकटता है । वह यदी कहती हैः कि मेरे भाग्य 
का दोष हैः । छनच्मणके दाथ सन्देश भेजती है किं जिस प्रकार छोगोके कहनेसे आपने मेरा 
त्याग किया है उ प्रकार छोकोत्तर धर्मका त्याग नदीं कर देना.। सम्ग्दष्टि पुरुष बाह्यनिमित्तोसे 
न जूमकर अपने अन्तरन्न निमित्तसे जूमते है इसी कारण सीताने इस भारी अपमानके समय 
भी अपना ही दोप देखा, रामका नदी । दोडकर छच्मण वापिस चरे आते है । गर्भवती श्लो 
अकेठी, निर्जन बनमे क्या करेगी १ यह्‌ सी रामने नदी विचारा । सीताका विङाप सुन बज- 
जंघ राजा वदो पर्हुचता है, सी ताको बहिनके रूपमे घर ठे जाता है ओर व्ही सीता युगल्पुतरो 
को जन्म डती है । पूर्वोका खालन-पाखन बडे प्यारसे होता है । शूरवीर पिताके शूरवीर दी 
पुत्र थे ! पितासे युद्ध कर तथा उन परास्त कर ` अपना परिचय देते है, नारदके हारा राम- 
छद्मणको पुत्रोका पता चता है, यद्‌ पिता ओर पुत्रोका मिखन हृदयको गद्गद कर देता ह । 
सीताकी अग्नि-परीन्ञा होती है। सतीके शीरसे अग्निकुण्ड जल-कुण्ड हो जाता द । इस देवकृत 
अतिशयसे सीताके शीखकी महिमा सर्वत्र फैक जाती है । राम कहते है कि प्रिये । घर चो, 
प्र सीता कहती है कि मै घर देख चुक्री, अब तो वन देूगी ओर वनमे जाकर आर्यिकाहौ 
जाती है, सीताकी निः्शल्य आत्मा पके प्रभावसे अच्युत सवगम अतीन्द्र हृद । इस तरद दम 
सीताको आदश नारीके रूपमे पाते दै ! 


[ ८ ] रच्मण-- 


छद्मण राजा दशरथकी सुमित्रा रानीके पुत्र है । रामके साथ इनका नैसर्गिक रमहः 
उनके प्रेमे पीय हम छदमणको अपना समस्त सुख न्यौच्धावर करते हुए पति है । रामको वन- 
वासरे छिए उद्यत देख, दमण उनके पी हो ठेते दै । यद्यपि पदे पिताके प्रति उन्हे छछ रोष 
उत्पन्न होता है, पर वादमे यह्‌ सोचकर संतोष कर लेते है कि न्याय अन्याय बडे माई सममते 
है, मेरा कर्तव्य तो इनके साथ जाना है ।› वनवासमे छच्मण राम तथा सीताको घुख-सुविधाका 
पूरा स्याल रखते है । आदहारादिकी -ज्यवस्था यदौ जुटाते दै । शूरवीरताके तो मानो अवतार हो 
है । भयका अंश भी इनके ढदयमे नदीं दिखता है । रामके अनन्य आज्ञाकारी है । वनवासमे 
यदि कदी किसी राज्ञके यददो विवाह आदिकी चचौ आती है तोभापर साफ कहदेतेदहकि 
हमारे वड़े भाईसे पूरो । रंकामे युद्धके समय जव इन्द शक्ति छगती हे तव राम नडे दुःखी 
हो जाति है, करुण-चिङप करते है, पर विशल्याके स्नान जरसे उनकी व्यथा दृर हो जाती है। 
रावणका चक्र इनके हाथमे आता दै ओर उसीसे ये रावणका नाश करते है । दिग्िजयके द्वारा 
अरतके तीनखण्डोमे अपना अधिपत्य स्थापित्‌ करते है । रामके इतने अनुरागी दै कि उनके मरण 
करा मूढा समाचार पाकर दी शरीर छोड़ देत है। भरकृतिमे ययपि उपरता है पर गाम्भोयके सागर 
वड़े भाक समक्ष छोटे भाईकी.यदं उता शोभास्पद दी दीखती हे । 


[& 1] भरत- । । 

अरत राजा दशरथकी केकया रानीके सुत दँ । माताकी छल-लुद्तासे कोसो दर दै । इन्दे 
राज्ञा वनानेके लिए केकयाने सब इद्धं फिया पर इन्नि राज्ञा बनना स्वीकत नदीं किया । 
मृटवाससे सदा उदास दृष्टिगृत होते है । रामके वनवासके समय दृढतासे राज्यका पाख्न करते 
हे । लोकव्यवहार ओर मयोदाके रक्तक है । रामक वनवाससे आनेके नाद्‌ विरक्त दो प्रवया 


छेल्ेतेदै। 


दम पद्मपुराण 


[ १० ] इन्‌मन्‌- 

रामके कथानकमे हनूमानूक्षा सयोग मणिकाञ्चन संयोग है । वाल्मीकिने हमूमानका जो 
वर्मन फिया है वह्‌ असंगत तथा महापुरषका अवणेवाद्‌ हे, ये वानर वशके शिरोमणि तद्धव्‌- 
सोक्षगामी विद्याघर है इनका साक्षात्‌ वानरके रूपमे वणेन करना अविचारित रम्य है । इनके 
पिताका नाम पवनञ्जय ओर साताका नाम अञ्जना है । भज्ञनाने २२ वपं तक पततिके चिश्रलम्भमें 
जो खम्बा कष्ट सदा है जौर उसके वाद सास केतुमतीके कटुक व्यवह्‌ारसे वनमे जो दु.ख भोगे 
है न्द्र पठकर को मी सहृदय व्यक्ति ओं बहाये विना नदीं रद सकता 1 अञ्ननके चरित्र 
वि्रणमे आचार्य रविचेणने करुण रखकी जो धारा वहई है उससे भ्त मन्थका पर्याप्त गौरव 
वड़ा है । सीताहरणके बादसे दनूमान्‌ रामके सम्पकंमे आते हैः ओर रामको अयोग्या चापिस 
भेज देने तक वड़ी ततपरतासे उनकी सेवा करते है । दुमान्‌ चरमशरीरी महापुरप है । 


[ ११ ] विभीषण- 

विमीपण राणक छ्योटे भाई है । धर्मज्ता ओर नीतिक्नतके मानो अवतार दीरहै। 
श्ावणक्रा मरण दृशरथ ओर जनककी संतानोसे दोगाः किसी निमित्तन्ानीसे एेसा जानकर 
आप दशरथ तथा जनक्रक्रा नाश करलेके किए भारतमे अति है पर नारदकी छृपासे दशरथ 
ओर जनकको पहरेसे दी यह्‌ समाचार मादू हो जाता है, इसछिए वे अपने महामे अपने 
ही जसे पुतके स्थापितकर वाहर निकठ जाते है । विभीपण उन पुतदटाको सचञुचके दशरथ 
ओौर जनक समम तख्वारसे उनके सिर काटकर संतोप कर छेते है पर जव उनकी अन्तरात्मा 
विवेक जागृत्त होता है तव वे अपने इस कुत्से वहत पष्ठतति है । रावण सीताको हरकर 
ठंका ठे जाता है तव विभीपण उसे शक्तिभर सममाते है । अन्तमे जच नदीं सममता है ओर 
उछ्टा विभीपणका तिरस्कार करवा दै तब उसे दौड रामसे आ मिकते है, राम उनकी नैततिकतासे 
बहुत भ्रसन्न होते है । इस भकार हम एक मोकि उद्रसे उतपन्न रावण भौर विभीपणको 

अन्धकार ओर प्रकाशक समान विभिन्न रूपमे पाते है । 


पद्मचरितका साहित्यिक स्प- 


पद्मचरितकी मापा प्रसादशुणसे ओत-पोत्त तथा अत्यन्त मनोहारिणी दहै । माणिकचन्द्र 
भन्थमाछासे प्रकाशित पद्मचस्तिको ठेखनेके वाद्‌ परे मेरे मनमे धारणा जम गङथी कि 
इसमे वाल्मीकि रामायणके समान भापा सम्बन्धी शिथिरुता अधिक है पर जव हस्तरिखित 
प्रतियोसे मिछान करने पर शुद्ध पाठ सामने आये तव हमारी उक्त धारणा उन्मूङित हो गई । 
वनः नठी, सेना; युद्ध आदिका वणेन करते हए कविने वहुत ही कमार किया दै । चित्रकूट पर्वत, 
गङ्गा नदी तथा वसन्त आदि ऋतुमोका वर्णेन आचाय रचिपेणने जिस खुत्रीसे किया है वैसा 
तो हम महाकान्योमे मी नदीं देखते हैँ । प्रस्तावना ठेख छस्व हजा जा रदा है नदीं तोम वे 
सव अवतरण उदूधरृतकर पाठकोके सामने रखत्ता जिनमे कविकी ठेखनीने कमाल किया है | 
विम सूरिके "पडमचरियः को पढनेके वाद्‌ जच हम रचिपेणके पद्म चरितको पद्ते है तव स्पष्ट 
जान पड़ता है कि इन््ाने अपनी रचनाको कित्तनी सरस ओर कान्य अनुकर बनाया हेः । 


यह अचुबाद्‌ ओर आभार प्रदर्शन- 


महापुराणके भरस्तावना ठेखमे मेने छ्लाथा कि दिगम्बर सैन सम्म्दायमे महापुराण, 
पद्मपुराण, ओर हरिवंशपुराण ये तीनो दी पुराण सादित्यके शिरोमणि है । महापुराणका 
सादुवाद्‌ सम्पाद्नकर प्रसन्नताक्रा भचुभव करते हृए मैने शेप दो पुराणो सम्पादन तथा प्रका- 


[1 
४ 
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शनी ओर समाजका ध्यान आकर्षित किया था ! प्रसन्नताकी वात है कि भारतीय ज्नानपीठके 
संचारकोको मेरी बद वात पसन्द पड़ गई जिससे उन्दोने ज्नानपोटसे इन दोनो पुगणोका भी 
प्रकाशन स्वीकृत कर ख्या । जेन सिद्धान्तके मर्मज्ञ, सहृदय शिरोमणि पं० फूढचन्द्रजीने भी 
नानपीरके संचाखकोका ध्यान इस गर आष्ट किया । इसछ्िए मँ इन सव महादुभावोका 
अत्यन्त आभारी हू । ्न्थका सम्पादन हस्तङिखित प्रतियोके विना नदीं हो सकती, इसटिषए रैनि 
अपने सहाध्यायी मित्र प॑ परमानन्दजी देदछीको हस्तछ्खित प्रतियोके किए च्लि,तो वे 
देदीके भाण्डारोसे दो मूढ प्रतियो एक श्रीचन्दरके दिप्पणकरौ प्रति तथा अपनी निजी छाइ्ेरोसे 
'पडमचरिथः लेकर सवयं सागर आकर दे गये । शेप दौ प्रतिर्यो मी वम्बरई तथा जयपुरसे प्राप 
हृई' इसक्ए मै इम साधन सामग्रीके जुटानेवाङे महातुभावोका अत्यन्त भारी हू । चार 
दस्तङिखित भौर एक भुद्रित प्रतिके आधारपर ने पाठ भेद लि दँ । अवकी वार पाठ सेद्‌ 
लेनेमे अकर दी श्रम करना पड़ा; इसङिए समय ओर शक्ति पयीप्त रगानी पड़ी । प्रारम्भसे लेकर 
रण पव तक तो मूर श्छोकोकी पाण्डुलिपि मनि स्वय तैयार की परन्तु “बः प्रतिके अधिकारियोका 
सर्त तक्ताजा जल्दौ भेजनेका होनेसे उसके चाद माणिकचन्द्र ्रन्थमाङासे ुद्रित मूढ प्रति पर 
ही अन्य पुस्तकोके पाठ भेद्‌ अङ्कित करने पड़े । मन्थ सम्पादन) साहित्यिक सेवाका अनुष्ठान 
द] विद्धान्‌ से सुविधालुसार हौ कर पाते दै भौर फिर सुम जैसे व्यक्तिको जिसे अन्यान्य 
अनेक का्योमि निरन्तर उकम रहना पडता है, च्म समय उ्यादा छग जाता दै इस वौचमे 
प्रतियो्े अधिकारियोकी ओरसे बार-बार जल्दी भेजनेका तकाज्ञा अखरने छगता है । सरस्वती 
मवनकी भछमारियोमे स्ते रदनेकी अयेत्ता यदि उनको प्रतिका किसी मन्थके निमौणमे उपयोग 
हो गदा ह तो ओ हसे उत्तम दी समभाता दहर । अस्तु, जो भ्रति जितने समयक किए प्राप्त हृद उसका 
ने पूणे उपयोग किया हैः ओर मै उन प्रतियोके प्रेपको तथा संरक्तफोके भ्रति अत्यन्त आभार 
प्रकट करता ह । पद्मचरितका ग्यारदर्वो प्व दूाशेनिक विचारोँसे भरा द, इसके तीन चार 
श्छोकोका भाव हमारी सममभ्मे नदीं माया जिसे प° फकचन्प्र जीने मिखाया है इसछिए मेँ इनका 
आभारीरहू। ध 

प्रस्तावना छिखनेमे इतिष्टासक्ञताकी आवश्यकता हैः भर इस विषयमे मयने आपको 
विलङ्कर अनमिननन समता हू | प्रस्तावनामे जो इड ल्लिा गया है वदं श्रद्धेय विद्धान्‌ श्री 
नाथूरामजी प्रेमी, वम्ब, मित्रवर पं? परमानन्दजी शास्ली ओर डा० रेवरेड फादर कामिक बुल्के 
एम० जे०, एम० ए०, डी? फिल० अध्यत्त हिन्दी विभागः, सन्न जेनियर कलिज रची, के द्वारा 
डिखित रामकथा आधारसे छिखा गया है ओर कितनी जगद तो हमने उनके ही शब्द 
आत्मसात कर सिये है इसकिए मै इन विद्धानेकि प्रति अपनी छतज्ञतां प्रकट करता द । कविवर 
ठौलतरामजो कृत हिन्दी अनुवरादरका प्रचार जैन समाजसे घर-घर दैः शायद दी फेला कोह दि° 
जैन मन्दिर हो जय पद्यपुराणकी इस टीकाका सद्धाव न दो । यद्यपि वह्‌ टीका अधिक नदीं 
ह सिप कथाका भाव रेकर छिखी गदं ह पर तो भी असवा तथा कथा सम्बन्ध जोडनेमे 
उससे पयौप्र सदायता भिढी दै । अतः मेँ स्व० कविवर दौढतराम जके प्रति अपनी अगाध 
रद्ध प्रकट करता ह| मै अत्यन्त अल्पज्ञानी छुद्र मानव ह इसाठ सुमे सम्पादन तथा अनुबाद 
म तरुटियोका रई जाना सव तरद संभव ह अत. मै इसके छिए विद्वानोसे मा प्राथौ ह । 


सागर } विनीत-- 
कारगुन शुक्ला ३ वीर निवांण २२८४ पन्नाराङ जेन 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम परव 
विषय 
मद्धलचारण 
अन्थकरतुप्रतिना, सत्कथा प्रशसा 
सजनप्रशसा, दुर्जननिन्दा 
अन्थका अवतरण 
अन्यम निरुप्यमाण विषयोकरा सूत्ररूपसे संक्रर्न 6 
दितीय पं 


जम्बूद्रीपके भरतकतेत्रमे मगध देश ३ उसके राजग्रह नगरमे राजाश्रेणिक राउ्य करता है । उसके 
राल्यका वर्णन | राजग्के समीप भगवान्‌ महावीरका आगमन । महावीरका माहात्म्यवर्णन, 
समवरणकी रचना भारि 
राजा श्रेणिकका वन्दनां जाना, भगवान्‌ महावीसकी टिव्यध्वनि िरना आदि 
मगघराज भ्रेणिकका नगरमे प्रवेश, रात्रिका वंन, शय्यापर पे-पडे राजा श्रेणिकका रामकथां 
प्रचित मिथ्या मान्यतान्रोमा चिन्तनं ४ 
तृतीय पव 
प्रातःकार होनेपर राना श्रेणिकका समवसर्णमे पुनः जाना ओर गौतमस्वामीसे रामकथा भ्रवण॒की 
इच्छो प्रकट करना ओौर गौतमलत्वामीके दयाया रामकथा कहनेका आश्वासन 
गौतमस्वामी दाया कतेन, काल तथा चौदह कुलकरोका वणन 
चौदह कुकर नाभिराय भौर उनकी ची मख्ठेवीका वर्णन । देविथोक्रे द्वारा मर्देवीकी 
सेवाका व्णंन । मर्देवोका स्वप्न वर्णन | भगवान्‌ ऋष्रमदेवका गभगिद्ण 
जन्म कल्याणक तथा टीका कल्याणका वणन 
मगवान्‌ आदिनाथको ध्यानारूढ रहनेके समय नमि विनमिका आना, धरणेन््रके दवाय उर 
विजवाधंकी उत्तर-दक्तिण्‌ श्रेणिर्योकरा राज्य दिवा जाना । 
चतुथं पं 
भगवान्‌ ऋषमदेवका राजा सेोमप्रम ओर श्रेयान्सके आहार दोना । केनेलनानकी उत्ति तथा 
समवसरणकी रचना, दिभ्यध्वनिका वर्णन 
भरत बाह्लीका वणेन, भरतके दारा व्राह्मण वणकी खषटि 
पञ्चम पं 
चार मदावश--१ इ्छाकुवंश, २ ऋषिवंश अथवा चन््रवश, > विद्याधरोक्रा वश तथा दरिवश 
के नामोल्केख पूर्वक उनका सप्त वर्णन } विद्याधर वंशके अन्तग॑त विद्युद्‌ ओर सजयन्त 
मुनि वर्णन 
अजितनाथ भगवानका वर्णन 
सगर चक्रवतोकरा वर्णन, पूणवन, सुल्लोचन, सहलनयन, तथा मेधग्राहन आदिका वर्णन 
मेषवाहन ओर सदखनयनके पूजनम सम्बन्धी वैरका वर्णन 
रामो इन्द्र भीम ओर सुमीमके द्वारा मेधवादनके टि राकस द्वीपकी प्राप्ति तथा राक्तसवशके 
विस्तारा वर्णन 
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विषयानुक्रमणिका 


¢ 
॥ षष पव 
वानर वशा विस्तृत वणन 
¢ 
स्म पच 
रथनृूपुरनगरमें राजा सद्ारके यँ इन्द्र विद्याधरका जन्म॒ तथा उसक्रे प्रभाक, प्रताप 


श्रादिका वर्णन 

छकाकरे राना मालका इन्दर विरद अभियान तथां युद्धका वणन; माटीका मारा जाना 

रोकपालोफी उद्यत्ति तथा वैश्रवणका कामे निधा 

इन्द्रसे दारकर सुमालो अलकारपुरमे रहना, उसके रत्तश्रवा नामका पुत्र होना, उसकी कैकसी 
नामक स्त्रीसे दशानन, कुम्भकर्णं, चन्द्रनला ओर विभीपणको उसत्तिका वर्णन 

चैश्रवणकौ मगन-यात्रा देल दशानन आदिका विदारे विद्ध करना, अनादृत यत्ते द्वारा उपद्रव 
होना पर भविचभ्ित रहकर उन अनेकं षिद्याश्नोका सिद्ध हो जाना 

राक्षस वशमे ठशाननच्न प्रमाव पैना 


अष्टम पर्व 


अघुर सगीतनगरमे राजा मय ओर उसकी पुत्री मन्टोदरीका वणेन । मन्डोद्रीका दशाननके 
साथ विवाह 

मेधस पर्वत पर थनी वापिकामें छद हजार कन्याेकि साथ रावणी जल-करीडा तथा उनेके 
साथ उसकै विवाहका वर्णनं 

ऊुम्भकर्णं तथा विभीपणके विवाहका वणेन 

कुम्भरर्णके दारा वैश्रवणके नगररोका विष्व, वैश्रवण ढा सुमारीसे कुम्भकर्ण॑की शिकायत 

दशाननके दाश वैश्रवणे दूतफो करा उत्तर तथा दोनो ओर घमासान युद्ध भौर वैभवणका 
पराजय | वैभवणका दीक्ता लेना 

वैश्रवणके पुष्पक विमान पर आरूढ दौ रवणकी सपरिवार दक्षिण दिशाको विजययान्ा 

सुमा द्याया हरिपेण चक्रवर्तीका वणेन 

राणक दारा चिलोकमण्डन हाथीका वश करना 

राव द्वारा यमरोकपाछ्का विजय श्रौर खका नगरीमें प्रवेश 


लवमं पव 
वालि, सुग्रीव, नल, नीत आदिकी उलततिका वंन 
खरदृपणके द्वारा रावणुफी बहिन चन्द्रनलका दस्णः विरायिकका जन्म 
बालिका दशानसके साथ सधं, बालिका दीक्ाग्रदणः सु्रीव द्वारा अपनी बहिनका दशाननके 
साथ व्रिवाद्‌ 
वालिके प्रभावसे कैकास पर्वतपर टशाननका विमान स्कना । रावण हासं कैलाशको उठाना, बालि 
द्रास उसकी र्ता; रवण दवाय जिनेन्द्र स्तुति तथा नागयज्के दास अमोघ विजया 
शक्तिका दान 
दशप पच्‌ 
सुप्रीवका सुताराके साथ विवाटः, उससे अद्ध श्रौर अङ्गद नामक पुव्रोक्रा जन्भ । सु तारको प्रात करने 
की इच्छसे साहसगति विद्याधरा दिमवत्‌ पव॑तकी दुर्गम गुहाम विया सिद्ध करना 
रावणक्रा टिग्विजयक्रे लिए निकलना 
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इन्द्र वि्याधरपर श्राक्रमणके किए जाना, वीचमे खरदृपणके साथ मिलाप होना, रावणकी विशाल 
सेनाका वर्णन, मार्गमे नर्मटाका दृश्य 

मादिष्भतीके राजा सटखरश्मका नर्मटामे जलक्रीडाका वर्णन, दशाननकी पूनामे वाधा; सदल- 
रक्िमके साथ दशाननका युद्ध, सहरश्मिका पकडा जाना, तदनन्तर उसके पिता शतबाह 
स॒निगजके उपदेशसे छोडा जाना, सद्खरश्मि भौर अयोव्याके राजा अनरए्यका दी्ता लेना 


एकादश पयं 


रावणका उत्तर दिशाकी शरोर वढना, बीचमें राजपुरकर श्रहकारी रजके प्रति उसका रोषः प्रकरण 
पाकर यनका प्रारम्भिक इतिहास वतखाते हए श्रयोव्याके सोरकटम्बक गुर, स्वस्तिमती 
नामक उनकी खी, राजा वसु तथा नारट पठतका श्यजैयष्टकम्‌ः शब्दके अर्थको लेकर 
विवाद । वयु दवाय मिथ्या निर्णय तथा उसका पतन 

राजपुर नगरमे दशाननका पर्हचना राजा मस्त्वानके यजका वर्णन; नारद्की उत्पत्तिका कथन 

नारका राला मस्त्वानकी यनगालामे पर्हुचना ओर उसके पुरोदितके साय रम्बा शाख्राथं करना, 
ब्राह्मणोका परास्त टोकग नारटक्रो पीना, रावशको दूतक दाग इस कारएडका पता चलना; 
रावणकरे द्वारा नारटकी रता तथा ब्राह्मणोक्रा ठमन श्रौर मर्त्वानके यनका विष्वस 

राजा मस्त्वान्‌का क्षमा याचना कर अपनी कनकप्रभा कन्या रावणके लिये देना | रवणका 


धवे 9४) 


अनेक देशोमिं श्रमण 


दवादश पर्व 


रावणकी कतचित्रा कन्या का मथुसके राजा दरिवाहनके पुत्र मधुकरे साथ विवाद हना 

मधुको चमरेनद्रसे शूल रत्न प्रास होना 

नलक्रूवरके साथ रावणका युद्ध, उसकी स्री उपग्म्भाका रावणके प्रति श्रनुराग श्रादिका वर्णन 

राबणका विजयाध॑पर पर्वन, इका श्रपने पिता सदस्ारसे सलाह पूना, सहखारकी उचित 
सलाह, इन्द्रका पिताकरो उत्तर 

युद्धके लिए इन्द्रकी तैयारी तथा घनघोर युद्ध श्रौर रावणके द्वारा इन्द्रकी पराजय 


प ९ 
त्रयोदश पं 
इन्द्रके पिता सटखारका रावणकी सभामं उपस्थित होकर इन्द्रको बन्धनसे चुडाना,रावणका सदार 
के प्रति नम्रता प्रदशंन श्रादि 
इन्द्र जिनाल्यमे वैटा था; वदो निर्वाण सगम मुनिराजका आना; उनसे इन्द्रकां पूवं भव वृत्तान्त 
पूना; दीक्ता ठेना तथा निर्वाण प्राप्त कलना 


9 0 
चतुदश" पव 
रावणएका परिकरके शाय सुमेरसे लौटना, मागमे सुवर्ण॑गिरि पर्व॑तपर अनन्तवल मुनिराजको 


केवलज्ञान उत्व हुभआ जान वदो परुवना । उनके मुलसे धर्मकरा विस्तारे साथ वर्णन 
ज ली ममे नदीं चादेगी मै उसे बलात्‌ नशं चा्हूगा इस प्रकार रावणक्रा प्रतिना प्रण 


पश्चदश पर्व 


हनुमान्‌ कथा--उसके अन्तगंत आचित्यपुरमे राजा प्रहाद भौर उनकी स्र केतुमतीके ' पञ्नेज्ञय ' 


युका होना । दन्ती गिरि ( दूसरा नाम महद्र गिरि ) पर राजा महेन्रका वर्णन । उसकी 
देटयवेगा रानीसे ्ज्ञनाकी उतयतति, पवनज्गय ओर मञ्जनाके विवाहका विवृतं वर्णनं) 
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विपयासरमणिका 


¢ 
उस अन्तगत पिशङेशी दूती; वकवादके कारण पवनञयका अनक प्रति विह्ेष 
उस्न होना ] 


षोडश एवं 
श्मञ्ञनाफी विरहदशाका वर्णन 
रावणका वरुणे साथ युर तथा पवनङ्यका उसमे जाना 
मागमे मानस सरोषर पर चक्रवाके मिना तपती हुई चकबीफो देख पवन्यको असनाकी 
देशा स्मरण होना, तथा पकर उसके पास भना; प्रदधितत भिनफे दाय अघ्ननाको 
पवनञ्जयकरे अनेका समाचार) पवनज्यक्ना स्मा याचन 
सभोग श्ङ्खास्का वणन 


सदश पथं 

अञ्चनाकफा गफ जिह प्रकर होनेपर पेतुमती के दवाय उसे फलित फर घरमे गिकालना 1 
उसका पिताक पर पर जाना, कञ्चुकी दारा उसके गभा समाचार पा उसे भआधय नदीं देना । 
फरतः अञ्जना अपनी वसन्तमाठिनीका सलीके साथ वनमे जाकर एफ पवतम समीप पहुचना- 

गुफामे सुनिराजकरे द्शंन शरीर उनके द्वार अजना तथा हनूमानके पूवभवोक्षा वणन, मुनिराजका 
सान्त्वना देकर अन्यन लाना ओर उस रुफामे सखीके साथ शालनाका रहना, निके 
समय सिका च्रागमन, गन्धव दाय उनकी र्ता । गन्धव द्वा संगीत 

श्रजनाफे पुन जन्म, प्रतिस सिद्याधरका भना, परस्परा परस्विय; ज्योतिषी द्वार हनूमान 
भामे रक्षका विचा 1 विमानमे वैठकर सका प्रतिसूथे साथ जाना, हनूमानथ नीचे 
गिरना, पर्थरका वृर चूर न यादि | 


अष्टादश एवं 


ससुणफे युद्धसे लोटफर पवनजयका घर शाना प्र वहो प्रजनाको न देख उसकी सोजमे धरसे 
सिक्ख जाना । पवनजयक्ा भूतरव नामक वनम मरनेका निश्चय । श्रनन्तर विद्याधरो दास 
उनकी सोज ओर्‌ श्रजनासे मिलापका वर्णन 


एकोनविंशतितम पं 


यरुणफे चिस एोनेपर रावणः सथ राजाश्रोक्ो बुलाना ! हनूमान्‌ का जाना, रावणे दास एन्‌- 
मानूफी बहुत प्रशसा, हनूमान्‌ आदिका वरुणे साय युद्ध ओर वरुणफी पराजय, वरुणका 
पकडा जाना, कुम्भकर्णं दासा वणक नगरी सि्थोका पकंडा आना तथा रावणको पता 
वचलनेपर उसके द्याश कुम्भकर्णको फटकार शादि 

रावणका वसणो समभाना, एमूमानफ लिए चन्द्रनखाकी पुत्रीका देना, तथा राबणके साम्राज्य- 
का वर्णनं 


विंशतितम पयं 
योर ती्थट्ररो तथा अन्य शलाका पुरुपोका वणेन 


एकरचिशतितम पव 


भगवान्‌ सुनिमु्रतनाथ तथा उनके वशका वर्णन 
इ्दाकु पशमे परारम्भका वर्णन, उसी अन्तत राजा वजयाहु तथा उदयखुन्दरफे सरग तथा 
९ न्म्‌ धुरः 
पिराग दशाफा वर्णन---तथा यजा कीर्षिधरका वणन) सुफोशर्का जन्म ओर फीर्िघस्का 


दीका लेना 
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४४ परश्पुराण 


दवाविंशतितम पर्वं द = 
कीरतिधर मुनिका उनकी खी द्वारा नगस्से निकाला जाना, धायकरे रोदनसे सकोशल्को यथार्थ बात- 
का पता चलना, सुकोसख्का दीक्ता लेना; माताका -भरकर व्याघ्री होना ओर वषायोगमें 
स्थित सुकोशलका भक्तण करना, कीर्तिधर मुमिकरे द्वारा व्याघ्ीका सबोधन तथा उसकी 
सद्गति आदिका वर्णन, कीरविवर मुनिका निर्वाण गमन = १, 
राजा हिरण्यगमं, नहुष तथा सौदास आदिक वर्णन । राजा सौदासको नरमास ' खनेकी आदत 
पडना आरि तदनन्र इसी व॑शमे राजा अनरण्थक्रे दश रथकौ उत्पत्तिका वर्णन 


पिं [ज ¢ 
त्रयोविंशतितम पव 
नारढ दवारा राजा दशरथ श्रौर राजा जनकको रावणक्रे दुर्विचार सुनाकर सचेत रहेका वर्णन । 
राजा जनक ओर दशरथका धरसे बाहर निरफख्कर समय काटना श्रौर विभीपण द्वा इनके 
पुलका शिर काटना आदि 
(९ £ 
चतावश्चाततम पव 
केकयाकी कलाक विस्तृत वर्भन भौर स्वययरमे दशरथको बरा जाना 
दशरथका अन्य राजाओके साथ युद्ध, कंकयाके सहयोगसे टशरथकी जीत । प्रसन्न होकर राजा 
दशग्थका केकयाके लिए वरदान 


पश्वविंशतितम प्व 
राजा दशरथके राप आदि चार पु्ोकी उत्पत्तिका वर्णन 
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४६५ 


४७२ 


४७८ 


४८५. 


४८६ 


भ्रीमद्रविषेणाचार्यञ्तम्‌ 
पञ्मचरितापरनामधेयं 


पद्चपुराणम्‌ 
प्रथमं पव 


सिदध सम्पूर्णभव्या्थं सिद्धे. कारणमुततमम्‌ 1 भ्रशस्वद शंनज्तानचारिव्रप्रतिपादिनम्‌ ॥१॥ 
सुरेन्दयुक्राग्ि्टपादपद्याश्केशरम्‌ । प्रणमामि महावीर रोकत्रितयमद्वङम्‌ ॥२॥ 
प्रथम चावसरपिण्य पभ जिनमुद्गवम्‌ । योगिन सर्ववि्याना विधातार स्वयम्भुवम्‌ ॥३६॥ 
अनित विजिताशेपवाह्यणारीरशात्रवम्‌ । शम्मव दा भवत्यस्मादित्यमिस्यासुपागत्तम्‌ ॥४॥ 
अभिनन्टितनि'गेयञुवन चामिनन्दनम्‌ । सुमतिं सुमति नाथ मतान्तरनिरासिनसम्‌ ॥५॥ 
उथ्दककरारीदपद्माकरस्षमप्रभम्‌ । पद्मप्रम सुपाश्वं च सुपां सर्ववेदनम्‌ ॥६॥ 
ारस्मकलचन्दराम पर चनदरप्रम प्रभुम्‌ 1 पुप्पदन्त च सम्छुक्लकुन्दपुप्यश्रभद्िजम्‌ ॥७॥ 
शीतल शीतरुध्यानदायिन परमे्िनस्‌ । श्रेयास भव्यसतवाना श्रेयास धर्मटेशिनमू ॥८॥ 











५, 


चिदानन्दं चैतन्य के यु च्ननन्त उर धार । 
भाषा प्रास की भाप. श्रुति च्रवु्ार ॥ १॥ -दौरुतरामजी 


जो स्वयं कृतछ्रत्य दै, जिनके प्रसादसे भव्यजीरवोके मनोरथ पूणे होते दै, जो सम्यग्दर्शन, 
सम्यम्ज्ञान भौर सम्यकूचारिजरका प्रतिपादन करनेवाले है, जिनके चरणकमलाकी किरणरूपी 
केशर इन्द्रो$ स॒ङ्टोसे आश दो रदी है तथा जो तीनो छोकोमे मङ्गरस्वरूप है एेसे महाबीर 
भगवानको मै नमस्कार करता हू ॥१-२॥ जो योगी भ्र, समस्त विच्ाओके विधाता ओर स्वयम्भू 
थे रसे अवसर्पिणी काठके प्रथम तीर्थकर श्री छपभजिनेनद्रको नमस्कार करता ह ॥ ३ ॥ जिन्दोने 
समस्त अन्तरङ्ग ओर वदिरङ्ग शुयओपर विजय प्राप्न कर छी एसे अजितनाथ भगवानूको तथा 
जिनसे शम्‌ अथौत्‌ सुख प्राप दोता है ठेसे साथक नामको धारण करनेवाङे शम्भवनाथ भग- 
वानूको नमस्कार करता द ॥४॥ समस्त संसारको आनन्दित करनेवाठे अभिनन्दन भगवानूको 
एवं सम्यग्क्ञानके धारक ओर अन्य मतमतान्तरोका निसयकरण करनेवाङे सुमतिनाथ जिनेन्द्रको 
नमस्कार करता ह ।॥५॥। उदित होते हए सूरयेकी किरणोसे व्याप्त कमलके समूह्के समान 
कान्तको धारण करनेवारे पद्यप्रभ भगवान्‌को तथा जिनकी पसखी अत्यन्त सुन्दर थी एेसे 
सरवनन सुपाश्वंनाथ जिनेनद्रको नमस्कार करता हू ॥ ६ ॥ जिनके शरीरकी भमा शरद्ऋतुके पूणे 
चन्द्रमाके समान थी ठेसे अत्यन्त शरे्ठ चन्द्रभम स्वामीको ओर जिनके दोत पूले हुए छन्द पुष्पके 
समान कान्तिके धारक थे एसे पुष्पदन्त भगवानूको नमस्कार करता हूं ॥७॥ जो शीत 
अर्थत शान्तिदायक ध्यानके देनेवाले थे रेस शीतठ्नाथ जिनेन्द्रको तथा जो कल्याणरूप थे 
एवं भन्यजीवोको धर्मका उपदेश देते ये देसे प्रेयांसनाथ भगवान्‌को नमसकार करता हू गनो) 


पद्मपुराणे 


चाघुपू्यं सतामीशं चसुपूज्यं नितद्विप् ] विमलं जन्ममूकानां मलानामतिदूरगम्‌ ॥६॥ 
जनन्तं दधतं ज्ञानमनन्तं कान्ववुशनमू । घम धमंध्रुवाधारं शान्ति शान्तिजितादितम्‌ ॥१०॥ 
डुनधुपरशरतिसत्वानां ङन्धुं दितनिरूपितम्‌ 1 अशोपक्टेशनिमोपूर्वसौ ख्यारणाद्रम्‌ ॥११॥ 
संसारस्य निहन्तारं मदटं मरिंर मरोञ्ितमर्‌ । नर्मिं च प्रणतागोषं सुरासुरणुरं विशम्‌ ॥१२॥ 
अरिष्टनेमिमन्यूनारिषटनेमि महा्युतिम्‌ ! पाश्वं नागेन्द्रसंसक्तपरिपारवं विशां पतिमू ॥१२॥ 
सुघ्तं सुव्रतानां च देशकं दोपदारिणम्‌ । यस्य तीथं समुत्पन्नं पदमस्य चरितं शभम्‌ ॥१४॥ 
अन्यानपि महाभागान्‌ सुनोन्‌ यणधरादिकान्‌ । प्रणस्य मनसा वाचा कायेन च पुनः पुनः ॥ १५ 
पस्य चरितं बच्ये पद्मािद्वितवक्तसः । ्रफुल्वपश्मवक्च्रस्य युरुयुण्यस्य धीमतः ॥१६॥ 
अनन्तगुणगेहस्य तस्योदुरचिचेष्टिनः । गदितुं चरितं शक्तः केवरं श्रतकेवरी ॥१७॥ 
यादशोऽपि चदुत्येव चरिते-यस्य यद्पुमान्‌ । तचरितं ऋमायात्तं परमं देशदेशनात्‌ ॥१८॥ 
मत्तवारणसंश्चुष्णे बजन्ति हरिणाः पयि । प्रविशन्ति भटा युद्धं महाभटपुरस्सराः ॥१६॥ 

भास्वता भासितानर्थान्‌ सुखेनाछोकते जनः 1 सुचीञ्लविनिर्भिन्नं मणि विशति सूत्रकम्‌ ॥२०॥ 
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जो सज्जनोके सवामी थे एवं वेरके द्वारा पूल्य थे देसे वासुपूञ्य भगवानको ओर संसारके मूढ- 
कारण मिथ्यादृशेन आदि मलोंसे वहत दूर रहनेवले श्रीविमलनाथ भगवानको नमस्कार करता 
हु ॥६॥ जो अत्यन्त ज्ञानको धारण करते थे तथा जिनका दर्शन अत्यन्त सुन्दर था देसे अनन्त- 
नाथ जिनेन्द्रको, धमेके स्थायी आधार धमेनाथ स्वामीको ओर शान्तिके दवारा ही शतुभोको 
जीतनेवाछे शान्तिनाथ तीथेद्करको नमस्कार करता द ॥१०॥ जिन्होने ऊुन्थु आदि समस्त प्राणियों 
के लिप दितका निरूपण किया था एेसे छुन्धुनाथ भगवानूको ओर समस्त दुःखोसे शुक्ति पाकर 
जिन्दनि अनन्तदुख परापत किया था देसे अरनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हं ॥११।। जो संसारको 
नष्ट करनेके किए अद्वितीय मल्क थे एसे मटरदित मल्लिनाथ भगवानूको ओर जिन्दः समस्त 
लोग प्रणाम करते थे तथा सुर-भसुर सभीके गुरु थे देसे नमिनाथ स्वामीको नमसकार करता 
ई ॥१२॥ ज बहुत भारी अरिष्ठ अथौत्‌ दुःखसमूहको नष करनेके छिए नेमि अर्थात्‌ चक्रधाराके 
समान थे साथ ही अत्तिशय कान्तिके धारक थे देसे अरिष्टनेमि नामक वाईस तीरथङ्करको 
तथा जिनके समोपमं धरणेन्द्र आकर वेठा था साथ ही जो समस्त प्रजाके स्वामी थे देसे पाश्व- 
नाथ भगवानूको नमस्कार करता हूं ॥१३॥ जो उत्तम त्रतोका उपदेश देनेवाङे थे, जिन्हनि जधा, 
चपा आदि दोप नष्ट कर दिये थे ओर जिनके तीर्थम पद्म जथौत्‌ कथानायक रामचन्द्रजीका 
शुभचरित उत्पन्न हा था एेसे मुनि सुरतनाथ भगवानको नमस्कार करता ह ॥१४॥ इनके 
सिवाय सहामाग्यशाछी गणधर आदिको छेकर अन्यान्य मुनिरार्जोको मन, वचन, कायसे 
वावरार्‌ प्रणाम करतां ॥\५। इस प्रकार प्रणामकर भै उन रामचन्द्रजीका चरित्र 
कुगा जिनका कि _वक्तःस्यल पद्मा अथौत्‌ ऊचमी अथवा पद्म नामक्र चिहसे आलिङ्गित था, 
जिनक्र सुख ्रफुल्छित कमलके समान था, जो विशाक पुण्यके धारक ये, बुद्धिमान्‌ थे 
अनन्त गुरणोके गृदस्वरूप थे ओर उदार-उच्छृ्ट चे्टाजेके धारक ये । उनका चरित्र कहनेमें 
यद्यपि -शुतकेबी हौ समथं ह तो भी. आचारय-परम्पराके उपदेशसे आये हए उस उचछ 
चगिन्रिको भरे जैसे जुदर पुरुप भी कर रहे दै सो उसका कारण सष ही हे ॥१६-१८॥ मदोन्मत्त 
दाधियेकि द्वारा संचरित मागमे हरिण भी चके जाते है तथा जिनके भगे वडे-वडे 
याद्टा चल र्द एेसे साधारण योद्धाभी युद्धम श्रवेश करते हो है ॥१६॥ सूयक द्वारा 


^ ~ ~~~ 


१* चमुना करवेरेण पूज्यं वनुपूज्यं धसुरमयूलाग्निवनाधिपेयुः इति कोषः । २, गुखुपुण्यस्य, म० पुंसः 





गृण्पद्य । 


भरथम प्च ३ 


इधपद्‌ क्तिकमायात चरित रामगोचरम्‌ । भक्त्या प्रणोदिता बुद्धिः भष्टु मम सञ्ुयता ॥२१॥ 
विशिष्टचिन्त थायात यच्च श्रेयः णान्महत्‌ । तेनैव रक्तिता यावा खाता मम भारती ॥२२॥ 
व्यक्ताकारादिवर्णां वाग्‌ ऊम्मिता या न सत्कथाम्‌ । सा तस्य निष्फला जन्तो. पापादानाय केवलम्‌॥२३ 
द्धि रजति वि्ञान यशश्चरति निर्मरुम्‌ । प्रयाति दुरित दूर महाुरुषकीत॑नात्‌ ॥२४॥ 
अ्पकारुमिदं जन्तो" शरीर रोगनिभरम्‌ । यशस्तु सत्कथाजन्म यावश्वन्द्राकंतारकम्‌ ॥२५॥ 
तस्मात्सवभ्रयत्नेन पुरुपेणात्मवेदिना 1 शरीरं स्थास्नु कर्तव्य महापुरूपकीर्तनम्‌ ॥२६॥ 
छोक्रद्वयफरु तेन रव्ध भवति जन्तुना । यो विधत्ते कथा रम्यां सजनानन्ददाविनीम्‌ ॥२५॥ 
सत्कथाश्रवणौ यौ च श्रवणौ तौ मतौ मम । भन्यौ विदृपकस्येव श्रवणाकारधारिणौ ॥२८॥ 
सचे्टावर्णना वर्णा धूर्णन्ते यत्र मूर्धनि । भय भूर्धाऽन्यमूदधा तु नाङिकेरकरक्कवत्‌ ॥२६॥ 
सत्कीतंनसुधास्वादसक्तं च रसन स्तम्‌ 1 अन्यद्च दुर्वचोधार दंपाणदुदि्त फलम्‌ ॥३०॥ 
भ्रष्ठाबोष्ठौ च तावेव यौ सुकीतंनवर्तिनौ । न शम्बूकास्यसयुक्तनरौकाष्ृष्टसन्निभो ॥३१॥ 
दन्तार्त एव ये शान्तकथासद्गमरक्ञिता, । शेषाः सश्रेष्मनिर्वाणद्वारवन्धाय केवरम्‌ ॥२२॥ 
खखं श्रेय.परिग्रषेंख सुख्यकयारतम्‌ । अन्यु मरसमपूणं दन्तकीटाङ्कर विलम्‌ ॥३३॥ 





प्रकाशित पदाथोकरि साधारण मनुष्य सुखपूरवैक देख रेते दै ओर सुर्के अग्रभागसे विदारे हए 

मणिमे सूत अनायास दी प्रवेश कर छेता हैः ॥२०॥ रामचन्द्रजीका जो चरित्र विद्टानोकी परस्परा 

से चला आ रहा है इसे पृष्ठनेके किए मेरी बुद्धि भक्तिसे प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है ॥०९॥ 
विशिष्ट पुरूपोके चिन्तवनसे तत्कार जो महान्‌ पुण्य प्राप्र होता है उसीके द्वारा र क्तित होकर 
मेरी वाणी सुन्दरताको प्राप्त हई है ॥२२॥ जिस पुरुपकी वाणीम अकार आदिं अक्षर जो व्यक्त 
है पर जो स्पुरुपोकी कथाको प्राप्त नदीं कराई गई है उसकी वह्‌ वाणी निष्फल हैः ओर केवर 
पाप-संचयका ही कारण है ॥२३॥ महापुरुषोका कीतेन करनेसे विन्नान वृद्धिको प्रप्र होत्ता हैः 
निमंख यश ॒फैठता है ओर पाप दूर चला जाता दै ॥२.॥ जीवोका यह शरीर रोगोसे भरा 
हु हैः तथा भल्प का तक ही ठदहरनेबाखा है परन्तु स्पुरुपोकी कथासे जो यश उन्न होता 
है वह जवतक सूरय, चन्द्रमा ओर तारे रगे तवतक रहता है ॥२५॥ इईसिए आत्मन्नानी 
पुरुपको सव प्रकारका प्रयतलकर महापुरुपके कीतैनसे अपना शरीर स्थायी बनाना चादिए अथौत्‌ 
यश प्राप्र करना चादिए ॥>६। जो मयुष्य सजनोको आनन्द ठेनेवाखी मनोहारिणी कथा करता 
है वह ढोनो छोकोका फट प्राप्न कर केता है ॥[२७॥ मनुष्यके जो कान स्पुरुषोकी कथाका श्रवण 
करते है मै उन्दः ही कान मानता ह वाकी तो विदूषकके कानोके समान केवर कानोका आकार 
ह धारण करते है ॥२८॥ सस्युरुषोकी चेष्टाको वणेन करनेवाठे वण-अक्तर जिस मस्तकमे धुमते 
है वही वास्तवमे मस्तक हैः वाकी तो नारियलके करङ्क-कदे जवरणक्रे समान हैँ ॥२६॥ जो 
जिह्वा सल्पुरुषोके कीर्तन रूपी अस्तका आस्वाद लेनेमे खन है मे उह ही जिह्ठा मानता ह वाकी 
तो दुर्बचनोको कनेवारी छुरीका मानो फल्क ही है ॥२०॥ श्रेष्ठ भढ वेदी हैँ जो कि सद्युरुपो 
का कीर्वन करनेमे गे रहते दहै वाकी तो शम्बूक नामक जन्तुके युखसे यक्त जोकके प्ठके समान 
ही है ॥३१॥ दो बही है जो कि शान्त पुरुपोकी कथाके समागमसे सदा रञ्चित रहते दै-- 
उसीमे टगे रहते दहै वाकी तो कृफ निकठनेके द्वारको रोकनेवाे मानो वरण ही हे ॥३२॥ 
यख वही है जो कल्याणक प्रा्ठिका प्ररखं कारण है ओर श्रे पुरुपोकी कथा कटनेमे सदा 
अनुरक्त रहता है बाकी तो मंङुसे भरा एवं दन्तरूपी कीडसे व्याप्त मानो गङ्खा ही हे ॥२३॥ 





, 


१. असिपुत्याः । 


) पद्मपुराणे 


वदिता योऽथवा शोत्ता श्रेयसा वसां नरः । पुमान्‌ स एन शेषस्तु रिर्पिकरिपितकायवत्‌ ॥३४॥ 
गुणदोपसमाहारे गुणान्‌ गृह्णन्ति साधवः ! सीरवारिसमादहारे हसः छीरमिवाखिलमू (४1 
गुणढोपसमाहारे दोषान्‌ गृहणन्त्यसाधचः 1 ञुक्ताफङानि संत्यज्य काका मांसमिव द्विपात्‌, ॥३.६॥ 
अदोपामपि "दोपाक्ता पश्यन्ति रचना वलाः | रविमूरतिंमिबोलकासतमारद्रकालिकाम्‌ ॥२७॥ 
सरो-जरागसमद्वारजालकानीच दुर्जनाः । धारयन्ति सदा दोपानू गणबन्धनवजिताः ॥२८॥ 
स्वभावमिति सचिन्त्य सज्नस्येतरस्य च । प्रवतन्ते कथाबन्धे स्वाथश्चुदिश्य साधवः ॥३६॥ 
सत्कथाश्रवणाद्‌ यच्च सुल सपद्यते चृणाम्‌ । इतिनां स्वाथ _एवासो पुण्योपाजनकारणम्‌ ॥७०॥ 
'वद्ध^मानजिनेन्द्रोक्त सोऽयमर्थो गणेश्वरम्‌ । इन्द्रभूति परिप्र्तः सुधम धारणीभवम्‌ ॥५४१॥ 
प्रभव क्रमत कीर्ति" ततोऽनु (ु)त्तरवाग्मिनम्‌ । ङिखितं व रवेयत्नोऽयसुद्गतः ॥४२॥ 
स्थितिर्वशसयुत्पत्ति' भस्थान सयग ततः । रुवणाद्कुशसभुतिभ वोक्तिः परिनिरतिः ॥४३॥ 
मवान्तरभवैभूरिप्रकरिश्वार्परवमिः । युक्ता सक्च पुराणेऽस्मिन्नधिकार। इमे स्टता. ॥७४॥ 


पद्चचे्टितसम्बन्धकारण प्तावदेव च । व्रेशलादिगतं वच्ये सूत्र सक्षेपि त्था ॥४५॥ 


वीरस्य समवस्थान इंशाग्रगिरिमूष्धंनि । श्रेणिकस्य परिप्रश्नमिन्दरभूतेमंदात्मनः ॥४६॥ 


तत्र प्रश्ने युगे यत्तासुत्पत्ति कुरुकारिणाम्‌ । भीतीश्च जगतो दु.खकारणाकस्मिके्तणात्‌ ॥४७॥ 


जो मनुष्य कल्याणकारी वचनोको कहता है अथवा सुनता है वास्तवमे वही मनुष्य है बाकी 
तो शिल्पकारफे द्वारा बनाये हृए मनुष्ये पुतलेके समान है ॥३४॥ जिस प्रकार दृध ओर पानीके 
समृहमे से दंस समस्त दुधको प्रहण कर रेता है उसी प्रकार सलुरुष गुण ओर दोपोके समृहमे 
से गुणाको ही ग्रहण करते है ।३५॥ ओर जिस प्रकार काक हाथियोके गण्डस्थरुसे मुक्तां फर्छोको 
छोड़कर केव मास ही ग्रहण करते है उसी प्रकार दुजेन गुण ओर दोषोके समूहटमेसे केव 
दोपोको ही भ्रहण करते है ॥३६॥ जिच भकार उक पकती सूयक मूर्तिको तमाख्पत्रके समान 
कारी-काठी दी देखते है उसी प्रकार दुष्ट पुरुप निर्दोप स्वनाको भी दोपयुक्त ही देखते दै ॥२७॥ 
जिस प्रकार किसी सरोषरमे जठ आनेके हारपर गी हुदै जाली जछ्को तो नदीं रोकती किन्तु 
कूड़ा-ककटको रोक ठेती दैः उसी प्रकार दुष्ट मवुष्य गुणोको तो नदी रोक पाते किन्तु कूडा-ककट 
के समान दोपोको ही रोककर धारण करते है ॥३८॥ सलन ओर दुजेनका एेसा सभाव दही 
यह विचारकर स्पुरुप स्वाथ-भत्मप्रयोजनको केकर दी कथाकी सचना करलेमे प्रदृत्त होते 
ह ॥३६॥ उत्तम कथाके सुननेसे मुष्योको जो सुल उत्पन्न होता है वहाँ बुद्धिमान्‌ मलु्योका 
स्वाथे-आत्मप्रयोजन कदलाता है तथा यदी पुण्योपाजैनका कारण होता दै ।४०॥ श्री वध- 
मान ॒जिनेनद्रके दारा कदा हुमा यह अथं इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरको प्राप हआ । फिर 
धारिणिके पुत्र सुधमौचायको प्राप्त हजा । फिर प्रभवको प्राप्न हुमा, फिर कीर्तिधर आचार्थैको 
भाप हुभा । उनके अनन्तर उत्तरवाग्मी छनिक प्राप्त हा । तदनन्तर उनका छिखा प्राप्तकर 
यह्‌ रविपेणाचायंका प्रयत्न भ्रकट हभ है ॥ ४१-४२॥ इस पुराणम निम्नङिखित सात 
अधिकार है-( १ ) लोकस्थितिः (२) चंशोकी उत्पत्ति, ८ ३ ) बनके छिए प्रस्थान, (४) युद्धः 
(५) ख्वणाद्कुशकी उत्पत्ति, ( ६ ) भवान्तर निरूपण ओर (७ ) रामचन्द्रजीका निर्वाण । ये 
सातो दी अधिकार अनेक प्रकारके सुन्दर-घुन्दर पर्वोसे सहित है ॥४२-४४॥ रामचन्द्रजीकी कथाफा 
सम्बन्ध बतछानेके छिए भगवान्‌ महावीर स्वामीकी भी संतप्त कथा कर्हरुगा जो इस प्रकार है. । 
एक वार छशा पवेत--विपुलाचर्के शिखरपर भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसरण 
सदित आकर विराजमान हुए । जिसमें राजा श्रेणिकने जाकर इन्द्रभूति गणधरसे प्रश्न किया । उस 


१. दोषोक्ता म० । २. चारयन्ति क० | ३, स्वथं क० | ५४, म्न्थान्तेऽपि १२३तभपर्वणः १६६ 
तमर्छाके अन्धतकर्ना मन्थानुपूरीमुदिश्य निम्नाङ्कितः श्लोको दत्तः--“निर्ि सकलैनतेन शुनः श्रीवद्ध॑मानेन 
यत्त्व वास्वभूतिना निगट्ति जम्बोः प्रशिष्यस्य च ¡ शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटित पृ्स्य इत्त मुनेः प्रेयः 
साघुसमाधिद्द्धिकःरण सर्वोत्तम मङ्गलम्‌ ° ५. धारिणी म० ! ६. तावद ख० स०।} ७, यत्ना मण०। 
८, कुखुकारिणीम्‌ म० | 


प्रथम परव त 


कऋटपमस्य सञ्युलद्रिमसिपेक नसाधिपे | उपरेण च विविधं छोफम्याति विनाणनम्‌ ॥४८॥ 
श्रामण्यं केचलोस्प्तिमण्वय विष्टपातिगम्‌ 1 सर्वामराधिषायानं निर्वाणसुगखसयसम्‌ ॥४६॥ 
प्रधन वाहू्खिनो भरतेन सम महन । मसुदृभवं द्विजातीनां कतीधिकगणस्य च ॥५०॥ 
टषवाङमश्तीना च ब्रशाना गुणक्तीतेनम्‌ 1 विद्याधर. ति वरि एुपमुद्‌भवम्‌ ॥५॥ 
उपसग जयन्तस्य कैवखन्नानसपद्यम्‌ । नागराजस्य सक्तोम विधादरणतजने ' ॥५०॥ 
अजितस्यावत्तरण पूर्णाग्ुरतुनातुखम्‌ । वियावरङुमारस्य णरण भरत्तियश्चयम्‌ ॥५३॥ 
रोनाथपरिप्र्षि रकोदरीपलमाश्रयम्‌ । सगरस्य ममुद्ध.ति टुः्वदौचणनि तौ ' ॥५९॥ 
अतिक्रान्तमहरतोजन्मनः परिकीर्तनम्‌ । शापाखगध्नजाना च प्रलक्तिमतिविस्तंरान्‌ ॥५५॥ 
तदित्केणस्य चरितम्‌ दधेरमरम्य च 1 किष्किन्धान्धन्गोत्पाठ श्रीमारुखिचरागगम्‌ ॥*६॥ 
चधादु विजयर्मिहस्य कोप चाणनित्रेगजम्‌ । जन्ध्ररान्तमरिपराप्ि पुरम्यः विनिवेणनम्‌ ॥५७॥ 
किंप्किन्धपुरदिन्याम मधुषवंवमृद्धपनि । सुकेणनन्टनादीना खद्धाध्राहिनिरुपणम्‌ ॥५८॥ 
निर्घात्तवधषेतु च मालिनः सपद पराम्र । दक्तिणि चिजग्राधंस्य भगे च रथनृपुरे ॥५६॥ 

युरे जननमिन्द्रस्य सर्वविगतं दिभोः । मालिन. पत्नवाचाप्ति जन्म वैश्रवणस्य च ॥६०॥ 
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प्रष्नके उत्तरम उन्दने सर्वश्रथम युगोक्ा वणन क्रिया । फिर छुखकरोकी उतपत्तिका वेशेन हजा । 
अकस्मात दुःलकरे कारण देखनेसे जगते जीवोको भय यन्न हुा इसका वर्ण किया ॥४५-४७] 
भगवान्‌ ऋपभदेवकी उत्पत्ति, सुमेर पर्वैतपर उनका अभिपेक आर लाककी पीडाकरो नेष्ट 
करमेवाङा उनका विविध प्रकारका उपदेश वताय्रा गया 1 ४८ ॥ भगवान्‌ ऋपभदेवने दीका 
धारण की, उन्हे केवलज्ञान उन्न हुभा, उनका खोकोत्तर एेश्वयं प्रकट हया, सव दृट्रोका 
आगमन हुभा जर भगवान्को मोच-सुखका समागम हुजा ॥ ४६॥ भरतके साय चाहुवरीका 
बहुत भारी युद्ध हृभा; नायकी उसपत्ति भर मिय्याधसैको कैरनवलि छतीयियोका जाविभौव 
हमा ॥ ५० ॥ इच्वाद्र जदि चंशोकी उत्पत्ति, उनकी प्रशंाका निरपणः विद्याधरोकी उत्पत्ति 
तथा उनके वंशम चियुदूदष्र विद्याधरे द्वारा संजयन्त युनिकरो उपसग हृथा । सुनिराज उपसगे 
सह केवला होकर निर्वौणको प्ाप्र हुए । इस घटनासे धरणेन्द्रका वियुदरढषटरके भरति चह 
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कोभ उत्पन्न हुमा जिससे उसन उसकी विवर्दे छीन ठी तथा उसे बहत मार्ग तर्जना री 
॥५१-५२॥। वदनन्तर श्री अजितनाथ भगवानका जन्म, पूणमेध चिद्याधर जीर उस पुत्रीके 
सखका वर्णन, विद्याधर कुमारका भगवान्‌. अजितनाथकी शरणमे आना, राकस द्वीपके खामी 
व्यन्वर डेवका आना तथा प्रसन्न होकर पूणमेधके लिए राक्षस द्वीपका देना, सगर चक्रवरतीका 
उत्पञ्च होना, पुत्नोंका मरण सुन उसके दुःखसे उन्दने दीक्ताधारण कौ तथा निर्वाण प्रात किया 
॥५२-५४॥। पूणमेधके वंशमे महारतका जम्म तथा चानसवंशी विद्याधरोकौ उतपत्िका 
विस्तारे वर्मन ।\५५॥ चिचुत्केश विद्याधगका चरित्र, तदनन्तर उद्धिचिक्रम भीर अमरचिक्रम 
विद्ाधरका कथन, वानसवंशियोमे किष्किन्ध जीर अन्धक नामक वियाधरोका जन्म ठेना, 
श्रमाला विदाधरीका संगम होना 19६॥ विजयसिंहके वधस अशनिवेगको क्रोध त्प हताः 
अन्धरकका मारा जाना मौर वानरवंशियोका मधुपवेततके शिखरपर किष्किन्धपुर नामक नगर 
वसाकर उसे निवास करना । सुकेशीके पुत्र आदिको ठद्काकौ प्राचि दना ॥*७-८०॥ निर्यात 
विधाधरफे चधसे माछीको वहु भारौ सम्पदाका प्राप्त दोना, बिजयाधं पवंतके दच्णिभाग 
सम्वन्धी स्थन पुर नगस्मे समस्त विद्याधरोकरे अधिपति इन्दरनामक विद्याधस्का जन्म ना, 
माका मारा जाना ओर वैश्रवणकरा उसन्ने होना ॥५९-६०॥ दुमाीकरे पुत्र रल्तश्वाक्रा 
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पुप्पान्तकममव्रेश तनयस्य सुमालिन. । कैकस्या सद सयोग चादस्वप्नावरोकनम्‌ ॥६१॥ 
दशाननस्य प्र॑जनिं चिद्याना समुपासनम्‌ । अनाबरृतस्य सक्तोभमागम च सुमालिनि. ॥६२॥ 
मन्डोदर्यां परिघ्रापि कन्यकानां निरीप्रणम्‌ । चेषटितैर्भादकणंस्य कोप सैश्रवणोद्धवम््‌ ॥६३॥ 
यत्तराक्ससथ्रामं धनर स्य तपस्यनम्‌ । लङ्कागस ठशास्यस्य प्रग्न[ भतन ]चेत्यावरोकनम्‌ ॥६४।॥ 
श्रीमतो हरिषेणस्य माहात्म्य पापनाशनम्‌ । व्रिजगद्ध.पणामिखयंद्विरदेन्छ विरोकनम्‌ ॥६५।। 
यमस्थानच्युति चाकररज किष्किन्धसगमम्‌ । चरण कैकसेय्याश्च खरारङ्कारसश्रयम्‌ ॥६६॥ 
अनुराघामहदु ख चन्दरोदरवियोगतत । विराधितपुरश्रंश सुभरीवश्रीसमागमम्‌ ।\९७।। 
वाङे अनरजन त्तोभमष्टपदमदीश्रव । सुभ्रीवस्य सुताराया राभ साहसगासिनः ।1६य८॥। 
सताप विजयादधाद्विगमन रावणस्य च । ° "* “* "* "“ "" * ** " `" *"॥६६॥] 
अनरण्यसदसंथमेराग्य ्य॑ज्ञनाशनम्‌ । मधुपू्ंभवाख्यातमुपरम्भामिभापणम्‌ ॥७०॥ 
बिद्यारास महेन्द्रस्य राज्यरचमीपरिक्तयम्‌ । दशास्यमेरुगमन पुनश्च विनिवतंनम्‌ 11 ७१। 
अनन्तवीर्यकैवरय दशास्यनिय्मक्रियाम्‌ । इनूमतः सञुत्पत्ति कपिकेतोमंहात्मनः ।1७२। 
अष्टापदे महेनरेण प्रहादस्याभिभापणम्‌ । वायोः कोप प्रसाद च र्तनायाप्रजनोञने ।\५३॥ 
दिगम्बरेण कथन हनृमसपू्॑जन्मनः 1 सूतिं इनूरुहपराषि भतिसूरयेण कारितम्‌ ।७४॥ 


1 


पुष्पान्तक नामक नगर वसाना; केकसीके साथ उसका संयोग होन, ओर केकसीका शुभ स्वप्नोका 
देखना ॥६१॥ रावणका उन्न दोना ओर विद्याओका साधन करना, अनाघ्रृत नामक देवको 
क्षोभ होना तथा सुमाठीका आगमन होना ॥६२॥ रावणको मन्दोदरीकी प्राप्ति होना, साथदही 
अन्य अनेक कन्याभोका अवरोकन दोना ओर भावुकणेकी चे्टाओसे वैश्रवणका कुपित होना 
।|६२३॥ यक्ष ओर राक्षस नामक विद्याधरोका संप्राम, वेश्रवणका तप धारण करना, रावणका 
लङ्कामे मना ओर श्र चेत्याख्यो का अवलोकन करना ॥६४॥ पापको नष्ट करनेवाला हरिपेण 
वक्रवर्तीका माहात्म्य; व्रिोकमण्डन हाथीका अवलोकन ॥६५॥ यमनामक टलोकपाटको अपने 
स्थानसे च्युत करना तथा वानरवंशी राजा सूयैरजको किंष्किन्धापुरका संगम करना । तदनन्तर 
रावणकी वहिन शूपेणखाको खरदूपण द्वारा हर के जाना भौर उसीके साथ विवाह देना ओर खरः 
दूपणका पाताक ठद्का जाना ॥६६॥ चन्द्रोदरका युद्धम मारा जाना ओर उसके वियोगसे उसकी 
रानी अनुराधाको वहत दु"ख उठाना; चन्द्रोदरके पुत्र विराधितका नगरसे श्र दोना तथा सु्रीवको 
रा्यलदमीकीौ प्राप्चि होना ॥६५॥ वालिका दीक्षा लेना, रावणका कैटासपर्वतको उठाना, 
सप्रीवको सुताराकी प्राणति दोना, सुताराकी प्राप्ति न हयनेसे साहसगति विद्याधरको सन्तापका होना 
तथा राचणक्रा चिजयाधं पवंतपर जाना ॥&-६६॥ यजा अनरण्य ओर सहसरश्मिका विरक्त 
दोना, रावणके द्वारा यज्ञका नाश हा उसका वणेन, मधुके पूर्वैभवोका व्याख्यान ओर रावणकी 
पुत्री उपरम्भाका मधुके साथ अभिमापण ॥७०>। रावणक्रो विद्याका छाभ होना, इन्दरकी रा्य- 
रुदमीका ऋय दोना, राचवणका सुमेर पवेतपर जाना ओर वदसे वापिस लीटना ॥७१॥ 
अनन्तवीयं निकर केवठन्नान उत्पन्न दोना, रावणका उनके समक्त यह नियस ग्रहण करना कि 
जो परखी समे नदी चाहिगी मै उसे नदीं चर्हुगा, तदनन्तर वानरवंशी महात्मा हुलुमान्‌फे 
जन्मका चणन ॥७२॥ केलास पवतपर अञ्जनाके पिता राजा महेन्द्रका पवनज्जयके पिता राजा 
श्रहाद्सं यह मापण होना करि हमारी पुत्रीका दुम्दारे पुत्रसे सम्बन्ध हो, पवनञ्नयकफे साथ 
जञ्जनाका विवाह पवनञ्खयका पित्त होना । तदनन्तर चकवा-चकवीका वियोग देख प्रसन्न 
दोना; अज्ञनाके गमे रहना ओर सासु दारा उसका धरसे निकाछा जाना । ५३ मुनिराजके 
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भूतादवीं भविषटस्य वायोरिभविरोकनेम्‌ 1 विथ्ाधरसमायोगमज्ननादर्शीनोत्सवम्‌ ॥७८ा 
वायुुत्रसदायस्व दारणं परम रणम्‌ 1 रावणस्य महाराञ्य जैनसुत्सेधमन्तरम्‌ ॥७६॥ 
रामकेशवतच्छरुपट्‌खण्डपरिचेटितम्‌ः । दशस्यन्दनसमभूतिं केकय्या वरसम्पदम्‌ ॥७०॥ 
पद्मकक्मणशब्ुष्नमरताना समुद्भवम्‌ । सीतोत्पर्ि प्रभाचक्र हति तन्मावृशोचनस्‌ ॥७८॥ 
नाराङ्िखितां सीता श्रा आातुर्विभूढताम्‌ 1 स्वयवराय व्र्तान्त चापरत्नस्य वोद्धवम्‌ ॥७६॥ 
सवभूतशरण्यस्य द शस्यन्दनद्रीत्तणम्‌ । भाचक्रान्यभवन्तान विद्रेहायाश्च दशनम्‌ ॥८०॥ 
कैकथ्या वरतो राञ्यभाषण भरतस्य च । वैदेहीपद्मसौमित्रिगमन द्किणाशया ॥८१॥ 
चेष्टित वघ्रकणंस्य छाम कट्याणयोपित । रद्भूतिवशीकार वाङिखिरयविमोचनम्‌ ॥८२॥ 
निकारमरुणम्रामे रामपु्यां निवेशनम्‌ ! सगम वनमाराया अतिवीर्यसयुन्नतिम्‌ ॥*३॥ 
रक्षि च जितपद्माया. कौरदेशबिभूपषणम्‌ । चरित कारण रा्मचेत्याना वशपर्वते ॥*४॥ 
जटाथुनियमप्राक्षि पात्रदानफरोदयम्‌ । महानागरथारोह शम्बरं विनिपातनम्‌ ॥८५५। 
कैकसेय्याश्च चृत्तान्तं खरदूषणविग्रहम्‌ 1 सीताहरणशोक च शोक रामस्य दुधेरम्‌ ॥८६॥ 
विराधितस्यागमन खरदृपणपन्चताम्‌ । विद्याना रत्नजयिनश्डेद सुभीवसगमस्‌ ॥८७॥ 
दया हुनुमान्के पूवं जन्मका कथन होना, गुफामे दलुमानूका जन्म दोना ओर अञ्जनाके मामा 
्रावसूयके दारा अञ्जना तथा हनुमान्‌ हुरुह द्वीपमे ऊ जाना ॥७४॥ तदनन्तर पवनन्जयका 
भूताटवीमे प्रवेश, वद्यो उसका हाथो देख प्रतिसूयं विद्याधरका आगसन ओर अग्जनाको 
देखनेका पवनञ्जयको बहुत मारी हं हमा इसका वर्णन ॥५४॥ हनुमान्के द्वारा राचणको 
सदायताकी प्राप्ति तथा वरुणके साथ अस्यन्त भयंकर युद्ध होना । रावणके महान्‌ राञ्यका वणेन 
तथा तीर्थङ्करोकी ऊचाई ओर अन्तरा दिका निरूपण ॥७६॥ बलभद्र; नारायण ओर उनके 
शरु भरतिनारायण आदिकी छह खण्डोमे होने बाढी चेष्टाओका वणैन, राजा दशरथकी उत्पत्ति 
ओर कैकयीको वरदान देनेका कथने ॥७७॥ राजा दशरथके राम; उदंमण, शत्रुघ्न ओर भस्तका 
जन्म दोना, राजा जनकके सीताकी उत्पत्ति ओौर भामण्डङ्के हरणसे उसकी माताको शोक 
उत्पन्न होना ॥५७८॥ नारदके द्वारा चित्रमे छिखी सीताको देख भाई भामण्डर्को मोहं उत्पन्न 
होना, सीताके स्वयंचरका दृत्तान्त ओर स्वयंवरमे धयुषरत्नका प्रकट दोना ॥८६॥ सवेभूत- 
शरण्य नामक सुनिराजके पास राजा दशरथका दीक्ता छेन, सौताको देखकर भामण्डलको अन्य 
भवोका ज्ञान होना ॥२०॥ कैकथीके वरदानके कारण भरतको राज्य भिर्ना ओर सीता, राम 
तथा छनच्मणका दक्षिण दिशाकी ओर जाना ॥५१॥ वज्रकणेका चरित्र, कद्मणक्तो कल्याणमाला 
स्नीका छाभ होना, रुद्रभूतिको बशमे करना ओर बारुखिल्यको छुडाना ॥=र्‌॥। अरुण ग्राममे 
श्रीरामका आना, वद्य देवोके द्वारा बसा हई रामपुरी नगरमे रहना, छदमणक्रा वनमारके 
साथ समागम होना ओर अतिवीयेकी उ्नतिक्ा वणेन ॥८३॥ तदनन्तर ठदमणको जितपद्माकी 
प्राप्ति होना, ुकभूपण ओर ठेवभूषण युनिका चरित्रः श्रीरामे वंशस्थ पवंतपर जिनमन्दिर 
चनवाये उनका वर्णन ॥=४॥ जटायु पक्षीको अ्रतप्राम्ति, पादानके फरकी मदमा; वदे-वड़े 
हाथियोसे जुते रथपर रामङ्च्मण आदिका आरूढ होना, तथा शम्बूकका मारा जाना ॥८५॥ 
शूर्पणखाक्रा इत्तान्त; खर दूषणके साथ श्रीरामके युद्धका चर्णेन, सीताके वियोगसे रामको 
वहत भारी शोकका होना ।८६॥ विराधित नामक विदयाधरका आगमन; खस्दुषणका सरणः 
राचणक द्वा रत्तजरी विद्याधरी विदयार्जोका केढा जाना तथा सुप्रीवका रामके साथ समागम 
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निधनं खाहसयते सीवोद्रस्त विहायक्षा ! यानं विभीपणाचानं वियाति हरिपञ्चयो ।॥1८८॥ 
इन्छजितङ्कम्भकर्णाट्उस्वरपन्नगवन्धनम्‌ । सौमित्रशक्तिनिर्भेडविन्वल्याशल्यताङृतिम्‌ ॥८&॥ 
रावणस्य प्रवेणं च जिनेश्वर स्वविम्‌ ! र्ङ्धामिमवनं श्रातिद्ाय ठेव प्रकल्पितम्‌ ॥॥९०॥ 
चक्रोत्प्तिं च सौमित्र ` कैच््मेयस्य हिंसनम्‌ 1 विखापं तस्य नारीणां केवल्यागमनं ततः ॥६१॥ 
दीचामिन्द्रजिदाङीनां सीवया सह संगसम्‌ । नारदस्य च सम्पराक्षिमयोध्याया निवेशनम्‌ ॥९२॥ 
पू्रजन्मायुचरितं गजस्य भरतस्य च । त्स्पा्रज्यं महाराज्य सीरचक्रमहारिणोः ॥६३॥ 
खां मसोरमायाश्च लच्म्याङिद्धितवच्म 1 संयुगे मरणप्राप्षि सुमघोल्वणत्य च ॥६४॥ 
सधराया सडेशायामुपसरमविनाशनम्‌ । सक्पिंसंश्रयात्‌ सीतानिवांसपरिदेवने ॥€ ५ 
चच्चनजङ्परिव्राण कवणाङ्श्समभवस्‌ । अन्यराज्यपराभ्रुत्ति पित्रा सह मदादवम्‌ ॥६६॥ 
सर्वभूषणकरेवल्य्तप्राप्चाचमरागमम्‌ 1 भ्रतिहायंच्च वदेद्या विभीपणभवान्तरसम्‌ ॥६७॥ 
तप छतान्तवक्रस्य' परिरोभं स्वयवरे 1 श्रमणत्व क्‌माराणा प्रभामण्डटदुखतिम्‌ ॥६८। 
दीक्ता पवनपुच्रस्य नारायणपरासुनाम्‌ । रामात्मजनप.प्राक्वि पद्मशोक च उारणम्‌ ॥& &€॥ 
ूर्वाक्षदरवजनिताद्‌ वोधान्निम्रन्यताध्रयम्‌ । केवलन्तानसम्पाक्ठि निर्वाणपठसङ्गतिम्‌ ॥१००॥ 


~ ५० 
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होना =] स॒प्रीवके निमित्त रामने साहसगतिको मासा, रलनजटीने सीताका सव इत्तान्त रामसे 
कहा, रामने आकाशमागसे लङ्कापर चदाई की; विभीपण रामसे आकर मिखा ओर राम्‌ तथा 
न्मगकरो सिंहवाहिनी गर्डवाहिनी ब्रि्यायोकी शराप्ति हई ॥८म]] इन्द्रजित्‌ ? इम्भकण जार 
मघनादका नागपाशसे वोधा जाना, छच्मणको शक्ति ठगना ओर विशल्याके द्वारा शल्य- 
रहित होना 1८६॥ वद्रूपिणो विदा सिद्ध करनेके छिए रावणक्रा शान्तिनाथ भगवान्के मन्दिरमे 
प्रवेश कर स्तुति करना; रामके कटक्के विदाधरङ्मारोक्रा ठङ्कापर आक्रमण करना, देवोके 
भ्रभावसे विद्याधर मारोका पी कटकमे वापिस आना ॥ ६० छदमणक्रो चक्ररत्नकी प्राप्ति 
दोना. रावणका मारा जाना; उसक्रौ खियोक्रा विलाप करना तथा केवटीका आमन ६ १॥ 
इन्रजिन्‌ आदिक दीक्षा ठा; गासका सीताके साथ समागम होना, नारदका आना ओर 
श्रीरासक्ता अयोध्यमे वापिस आकर प्रवेश करना ॥६२॥ भर | ओर व्रिोकमण्डन दाथीके 
पूव्रंभवक्रा वणेन, भरतका केरम्यः राम तथा छद्मणके राज्यका विस्तार ॥६२॥ जिसका वक्त 
स्थर राजठच्मीसे आद्दङ्खित हो गहा था एसे ठदमणके किए मनोरमाकी प्राग्ति होना, युद्धम 
सथु आर ख्वणका सारा जाना ॥६४।॥ अनेक देशोके साथ मधुरा नगरीमे धरणेन््रके कोपसे 
मरीरोगका उपसगं ओर सप्तपियेके प्रभावसे उसका दूर दोना, सीताको धरये निकाटना 
तथा उसके विलापका वणेन ॥६५॥ राजा वज्रजङ्घके द्वारा सीताकी रक्ता होना, क्वणांक्लका 
जन्म छना च दोनेपर्‌ क्वणाङ्कुशकर दारा अन्य राजाजका पराभव दोकर वज्रजङ्घके राज्यका 
विस्तार क्रिया जाना जीर अन्ते उनका अपने पिता रामचन्द्रजीके साथ युद्ध होना 11६ 
सवेभूपण सुनिराजको केवलन्नान प्रात होनेके उपरुच्यसे देवोका आना, अम्निपरीक्ना द्वारा 
सीताक्रा अपवद्‌ दूर होना, चिभीपणके भवान्तरोक्रा निरूपण ॥६७] कृतान्तवक्रं सेनापतिका 
तप खना? स्व्वंवरम राम ओर छद्मणके पुत्रोमें कोभ होना; ठच्समणकरे पुत्रोका दीत्ता धारण 
करना अर व्रिच्युत्पात्तसे भामण्डठका दुमरण होना ॥६=॥ दचुसान्छ्ा दीन्ञा खेना, छच्मणका 
मरण हना; रासके पुत्राक्रा तप धारण करना; ओर भाईके चियोगसे रामको वहत भारी शोकका 
रत्मन्न हना ॥६६। पूत्रभक्क्े मित्र देचके द्वारा उत्पादित प्रतिबोधे रामका दीना छता, केवल- 
४, निनलशान्तिचद्‌ जुभम्‌ म०। २ सौम्वि. [ध | ३. तात्रन्या म< } ५. प्रहारिणः म०। 
५ पननूति- ज०। ६. व्क्व्य म०। 5, दुर्मतिम्‌ म० । 
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४.4 
पत्सच समाधाय मन, शुत सज्जना, 1 सिद्धास्पदपरिप्रा्ः सोपानमभमिसौख्यदम्‌ ॥१०१॥ 
#४५। 
शादृखविक्रीडितम्‌ 
पद्मादीन्‌ सुनिसत्तमान्‌ स्दत्तिपथे तावन्वृणा कु्व॑ता दूरं मावभरानवेन मनसा मोड पर विश्रताम्‌ । 
पापं याति भिदां सदलरगणनं. खण्डैश्चिर सचितं नि शेष चरित तु चन्द्रधवलं कि श्ण्वतामुच्यते ॥१०२॥ 


पुतत्तं कृतसुत्तमं परिहत तेश्वेढमेनस्कर कर्मात्यन्तनित्रेकचित्तचतुरा. सन्त प्रशस्ता जना. 1 
सेवभ्वर चरितं पुराणपुरपंरामेवितं शक्तित ˆ सन्मार्गे धकरीक्ृते हि रविणा कश्चा्टषटि स्खरेत्‌ ॥१०३॥ 


¢ ~ 


इत्याप रविपेसाचायंमरोक्त पद्रचरिते सूत्रषिधान नाम प्रथमं पव॑ | 


ष्क 





नी 


ल्नान प्राप्न दोना ओौर निवौणपदकी प्राप्ति करना ॥१००॥ दे सत्पुरुषो । रामचन्द्रका यह्‌ चरित्र 
मोक्षद रूपी मन्दिरकी प्राप्तिके छिए सीदीके समान दै तथा सुखदायक है इसछिए इस सव 
चरित्रको तुम मन स्थिरकर सुनो ॥१०१॥ 

जो मनुष्य श्रीराम आदि श्रे मुनियोका ध्यान करते हैँ ओर उनके प्रवि अतिशय भक्ति 
भावसे नध्रीभूत द्दयसे प्रमोदकी धारणा करते है उनका चिरसंचित पाप-कमं हजार टूक 
होकर नाशको प्रप्त होता है फिर जो उनके चन्द्रसाके समान उञ्ज्वर समस्त चरित्रकफो सुनते हैँ 
उनका तो कहना दी क्या है ? ॥ १०२॥ आचाय रविपेण कदते हैँ कि इस तरह यह्‌ चरसि 
उन्दी इन्द्रभूति गणधरके दयाय क्रिया हुभा है ओर पाप उत्पन्न करनेवाखा यद्‌ अशुभ कमं 
उनन्दीकि द्वारा नष्ट किया गया है, इसलिए दे चिवेकशाटी चतुर पुरुपो, प्राचीन पुरुपोके दारा 
सवित इस परम पवित्रकी तुम सव शक्तिके अनुसार सेवा करो-इसका पठन-पाठन करो 
क्योकि जव सूयैके वारा समीचीन मागे प्रकट कर दिया जाता है तव एेसा कौन भटी दृषटिका 
धारक होगा जो स्वछित होगा--चूककर नीचे गिरेगा ।। १०३॥ 


हस भरकरार आर्थं नामते प्रविद्ध रपिपेखावार्यनिर्भित पद्र-चरितमे वरखंनीय 
विपयोका सक्तेपमे नतु © ४५ 
विपयोका सक्तेपम निरूपय करनेवाला प्रथम पव पृण हा । 


1 ~ 


न सन्मार्मप्रकरी (० 
१, मोच म० | २. एततः म० । ३. सर्वतः म° । ५. सन्मागप्रकटीकृते म० | 


हितीयं पव 
अथ जम्तरूमति द्वीपे क्षत्रे भरतनामनि । मगधासिख्यया ख्यातो चिपयोऽस्ति ससुञ्ज्वरु ॥१॥ 
निवास पू्णपुण्याना वासवावाससन्निभ, । व्यवहारैरसकीणं; कृतरोकन्यवस्थिति ॥२॥ 
क्षेत्राणि दधत्ते यस्मिन्नुत्वातान्‌ खाद्गलानने । स्थलान्जमूलसधातान्‌ महीसारयुणानिव ॥२॥ 
हीरसेकादिवोद्‌मूतैमन्दानिर्चरदर, । पुण्डेश्चुवारसन्ताने्याक्तानन्तरभून्नर" ॥४॥ 
अपूरवप्व॑ताकारैविभक्ते. खरूधाममि" । सस्यकटैः सुबिन्यस्तैः सीमान्ता यस्य सङ्कटा. |५॥ 
उद्धायकघटीसिकतोय॑त्र जीरकनूटकैः । नितान्तहरितैसर्वी जटारेव विराजते ६ 
उर्वराथां वरीयोभि य शख्यैरलदक्ृत. । सुद्गफोशौपुरयंस्मिनुदेशा' कपिरुत्िपैः ॥७।। 
तापस्फुरितकोशीकै राजमापनिरन्तरा" 1 उदटेशा यस्व किर्मीरा निष्षेत्रियचृणोदुगमाः ।।८॥! 
अधिष्ठितः स्थ॑रीषृठः शर्टगोधूमधामभि. 1 प्रशस्यैरन्यरसस्यैशच युक्तै परत्युदवरभितैः ।॥६॥। 
महामहिपग्ष्स्थगायदूगोपाख्पालितैः । कीटातिरग्पटोदु्रीबवराकानुगतीध्वमि. ॥१०। 
विवणेसूत्रसम्बद्धवण्टारटितहारिभिः । पतरद्भिरजरत्रासात्‌ पीत्ठीरोडवत्‌ पय" \1११॥ 





अथानन्तर-जम्बू द्वौपके भरत कषत्रमे मगध ॒नामसे प्रसिद्ध एक अत्यन्त उञ्ञ्वरु देश 
है ॥ १॥ वह ठेश पूणे पुण्यके धारक मनुष्योका निवासस्थान है, इन्द्रकी नगरी समान जान 
पड़ता हे ओर उदारतापूणे व्यवहारसे छोगोकी सव व्यवस्था करता है | २॥ जिस देशक 
सेत्‌ टके जग्रभागसे विदारण किये हए स्थरूकमलोकी जङ्ञोके समूहको इस प्रकार धारण 
रते हैः मानो प्रथिवीके श्रे छठ गुणोको ही धारण कर रहे दो ॥३॥ जो दूधके सिच्रनसे ही 
मानो उतपन्न हए थे ओर मन्द्‌-मन्द वायसे जिनके पत्ते दिर रदे थे एेसे पौड़ ओर ईखोफे 
वनोके समूहसे जिस देशका निकटवर्ती भूमिभाग सदा व्याप्त रहता है ॥ ४॥ जिस देशके 
सीमावतीं प्रदेश खछ्िानोमे जुदी-जुदी ख्गी हृद अपू पर्वतोके समान वद-वड़ी धान्यकीं 
राशियोसे खदा व्याप्त रहते दै ।॥ ५॥ जिस देशकी प्रथिवी रहटकी घड़योसे सींचे गये अत्यन्त 
ह्रेभरे जीरो ओर धनोके समूषसे ेसी जान पठती है मानो उसने जटां ही धारण कर रखी 
हा ॥ ६ ॥ जरहोकी भूमि अत्यन्त उपजाऊ है जो धानके श्रेष्ठ खेतोसे अलक्त है ओर जिसके 
भू-भाग मूग ओर मौठकी फष्योसे पीलेपीछे दो रदे है ॥ ७॥ ग्मीकि कारण जिनकी फटी 
चटक गई थी एेसे रोसा अरवा ववैटीके बीजोसे वयक भू-भाग निरन्तर व्याप्त होकर चित्र 
विचित्र दिख रहे है मौर ठेसे जान पठते हैः कि वयँ वृणे अजुर उत्पन्न ही नदीं होगे ॥ ८॥ 
जो देश उत्तमोत्तम गर्हभकी उत्पत्तिके स्थानभूत खेतोसे सहित है तथा विष्न-रहित अन्य 
अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम अनाजोँसे परिपूणे दै ॥ ६॥ बेबे भैसौकी पटपर वैठे गाते 
हए ग्बाठे जिनकी रक्चा कर दे दै, शरीरके भिन्न-भिन्न मागोमे कगे हृए कीडाके खोभसे उपरकरो 
गदेन ( चलनेवाङे वगले मागमे जिनके पीढिख्ग रे है, रंग-विरने सूप्रोमे वेधे हुए 
घंटाभोके शब्दसे जो वहत मनोहर जान पडती दै, जिनके स्तनोसे दूध भर रहा है ओर उससे 
जो ठेसो र पड़ती है मानो पले पिये हए तौरोदकको अजीणेके भयसे छरोड़ती रहती है, 
भुर रसस सम्पन्न तथा इतने कोमट कि सुंहकी भाप मात्रसे टूट जावे ठेसे स्व व्याप्त दणोके 
दारा जो अत्यन्त दृतिको प्राप्न थी देसी गायके द्वारा उस दशके वन सफेद्-सफेद्‌ दो रहै 





९. -नुदशान्‌ म० । २. कपिखुत्विषा म० । ३. वत्र म० | ४. अथिष्ठिते म० । ५ स्थली म | 
९ अन्यरस्यंः म० | ७ युक्तप्र्यूह म०; क० । ८. गतभ्वनिः म० 
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द्वितीयं पव ११ 


पुस्वागरससगपकेवोप्पच्छरयैरनन्तर. । तृस्दधिं परिपरप्पगोधमै. सितकचभू 1१२] 
सारी्ृतसखुहेशः छृग्णसारेत्रंसारिभि" । सहल्रसद्यै्गीवाणस्वामिनो लोचमैरिव \\१३। 
केतकी धूङिधवङा यस्य दैश्ता, समुशता, । गङ्गापुङ्निसकाशा विभान्ति जनसेविताः ।॥।१४॥ 
शाकरकन्दराटेन श्यामरश्रीधरः क्रचित्‌ । वनपालक्तास्वारैनारिकेर विराजित" ॥१५॥। 
कोटिभि. शकचन्चूना तथा शाखाखगाननेः 1 सदिग्धङसुमैक्तः धरथुभिराडिमीवनै, 11१६ 
वरत(बन |पालीकराषृष्टसात्ुलिङ्गोफलाम्भसा ! रिप्ता. क्कुमयुष्पाणां प्रकरैरूपशोमित्ताः ॥१७। 
फरस्त्राडपय.पानसुखससुस्तमागंगा. 1 वनदेवीभपाकरारा द्वाक्ताणा यत्र मण्डपाः ॥१८॥ 
विद्धप्यमानैः पथिक. पिण्डखू"रपादप । कपिभिशच दताच्चोटैमोचानां निचित फर, 11१६१) 
त्वांनवनाकीणेतयदेशेमंहोदरै. । गो्कुकाककितोदारस्वरवतछरखधारिभिः ॥\२०॥। 
वस्ुरस्छफरीनाकर्विकम्ोचनेरिव । हसदूभिरिव शक्छाना पद्कजानां कदम्बक, ॥२१॥ 
ुगस्तर्रमघातेनतंनभरसतैरिव । गायदुभिरिव ससवतेसाना मधुरस्वनैः ॥२२॥ 
लामोदजनसघाते समासेवितसत्तरै. । सरोभिः सारसाकीणैर्वनरन्धरेषु भूतः ॥॥२६॥। [करापकम्‌] 
सक्रीढनेचपुष्मदूभिराविकोष्टरकताणंदैः 1 छृतमवाधसर्वाशो हितपालकपारिवै.° २४ 
दरिवाकर्रथाग्बानां रोभनाथंमिवोचिचै ` । पृष. ङ्ुमपङ्न चरसमोथपुट सुखे, ॥२५॥ 
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है ॥ १०-१२॥ जो इन्रके नेघ्रोके समान जान पडते है एेसे इधर-उधर चौकडियो भरनेवाछे 
दारो श्याम दरिणसे उस टेशके भू-माग॒चित्र-विचित्र दौ रदे ह ॥ १२॥ जिस देशके उचः 
ऊचे प्रदेश केतकीकी धूलिसे सफद-सफेढ हो रहे है ओर ठेसे जान पढ़ते है मानो मनुष्योके 
दवारा सेवित गङ्ग के पुलिन ही दो ॥ १४॥ जो देश, कदी तो शाके खेतोसे हरी-मरी शोभाको 
धारण करता है ओर कीं वनपालोसे आस्वादित नारियरोसे सुशोभितं द ॥ १५॥ जिनके 
फक तोताओकी चोचोके अग्रमाग तथा वानसेके सुखोका संशय उन्नत करनेवले है एेसे 
अनारके धगीचोसे बद्‌ टेश युक्त है ॥ १६ ॥ जो वनपाछ्योके हाथसे मरित विजोराके फलोके 
रससे चपि है, केशरके फएूलोके समूहसे शोभित दै, तथा फल खाकर ओर पानी पीकर जिनमे 
पथिक जन युखसे सो रदे है एेसे दाखोके मण्डप उस देशमे जगह-जगह इस प्रकार छाये हुए 
ह मानो वनदेवीके प्याख्के स्थान दी दयो ॥ १७-१८ ॥ जिन्दँ पथिक जन तोड-तोडकर खा रहे 
है पेचे पिण्ड खजैरके बृत्तोसे त्था वानरके द्वारा तोड़कर गिराये हए केखाके फरसि वह देश 
उप्त है ॥ १६॥ जिनके किनारे अचि-ञचि अञयैन इ्तोके चनोसे व्याप्त है, जो गायके 
समके द्वारा किये हुए उत्कट शच्टसे भुक्त करटोको धारण कर रद है, जो उकती हुई मछलियोके 
हारा नेत्र खोे हुष्फे समान ओर फे हए सक़्ेद कमरोके समूहसे सते हएके समान जान 
पडते है, अची-खंची कदरोफे समूदसे जो ठेसे जान पडते है मानो चत्यके छि द तैयार खड़े 
दो, उपस्थित हंसोकी मधुर ध्वनिसे जो देसे जान पड़ते है मानो गान ही कर रहे दो, जिनके 
उत्तमोत्तम तटोपर हर्षसे भरे मनुष्यो शुण्डके शुण्ड वैठे हए है ओर जो कमछोसे व्याप्त दै 
मसे सगेवसेसे बद्‌ वेश श्रसयेक वन-खण्डोमे सुशोभित है । २०-२३ ॥ हितकारी पारक जिनकी 
सक्ता कर र्दे है पेते खेलते हुए सन्दर शरीरके धारक भढ, उद तथा _गायोके वसे उस 
देशकी समस्त दिशाभोमे भीड़ ठगी रहती है ॥ २४ ॥ सूयके रथके घोड्ोको छभनेके किष दी 
मानो जिनके पौठके प्रदेश केशार्की पद्कसे लि दै ओर जो चश्च अम्रभागवे सुखोसे वायुका 
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१, सकाशो म० । २ जिनसेविताः म० । ३. कृताचोटे. म० । ४. कठितादार म । ५. सक्तः 
म० | ससक्त क० | ६. सामोटननसथातसमासितसरिततटैः म०। (१) ७, सर्वाशा म० } ८ पाठ्कै, म० । 


६, -मिवोचितै" म०। 





१२ पद्मचरितम्‌ 


उदरस्थकिशोराणां जवायेव भ्रभञतनम्‌ । स्वच्छन्दमापिवन्तीनां वडवानां गणेधितः ॥२६।। [ युग्मम्‌ ] 
चरदुमिरदसस्घातैरधनैर्जनगुणेरिव । रवेणाजृष्टवेतोभिरत्यन्तधवर. क्वचित्‌ ।॥२७1 
सगीतस्वनसयुक्तमेयूररवमिभितैः । यस्मनमु एजनिर्घोपिञु खर गगन सद्‌ा ॥२८॥ 
शरन्निणाकरगवेतदत्तेमुभ्काफलोपैः । आनन्ददानचतुरैगुणवदुभिः भरसाधित.' ।२६॥ 
तर्पिताध्वगसधावै. फएरे्वरवरूपमैः । महाङ्टुम्बिभिर्नित्य प्राषोऽभिगमनीयतास्‌ ।३०॥। 
तारङ्टयसद्गन्धष्धगरोमभिरादरतै, । दिमवस्पाददेशीयेः कृतस्थै्यों महत्तरे, ।\२१॥ 

हता ऊुदष्टयो यरिमन्‌ जिनप्रवचनाक्षनेः । पापकक्त च निदेग्ध महाञुनितपोऽग्निभिः ।२२॥ 

तत्रास्ति सव॑त- कान्त नाम्ना राजगृह पुरम्‌ 1 कसुमामोदसुभग सुवनस्येवं यौवनम्‌ ।\३३1 

महिषीणां सदसैरयहकभाच्ितवि्रेः 1 धमाँन्त.पुरनिर्मांस धत्ते मानसकपंणम्‌ ।।३४।] 

मददुदध तचमरैवारुभ्यजनशोभिवैः । परान्वैरमरराजस्य च्छायां यदवरम्वते ॥२५॥ 
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स्वच्छन्दा पूरवैक इसलिए पान कर रदी हैँ मानो अपने उदरमे स्थित वच्चोको गतिके वेगकी 
शिक्ता ही ठेनी चाहती दो एेसी घोडियोके समूहसे वह देश व्याप्त हो ॥२५-२६॥ जो मलुष्योके 
बहुत भारी गुणोके समूहके समान जान पडते है तथा जो श्रपने शब्दसे डोगोका चित्त आकः 
षित करते है ठेसे चल्ते-फिरते दंसोके सुण्डोसे वह्‌ देश करी-फदीं अत्यधिक सफेद हो रदा 
दै ॥ २७ ॥ संगीतके शब्दोसे युक्त तथा मयूरोके शब्दसे मिश्रित मृदङ्गोकी मनोहर आवाजसे 
उस देशका आकाश सदा शब्दायमान रहता है ॥ २८॥ जो शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाके समान 
श्वेतचत्त अथौत्‌ निर्भर चरित्रके धारक है ( पक्तमे श्वेतवणं गोखाकार है ), सुक्ताफरुके समान 
है, तथा आनन्द्के देनेमे चतुर है देसे गुणौ मलुष्योसे वह देश सदा घुशोभित रहता है ॥ २६ ॥ 
जिन्दोन्‌ आहार्‌ आदि कौ व्यवस्थासे . पथिकोके. समूहको सन्तुष्ट किया हे तथा जो फरोके 
द्वारा श्र छ दरतोके समान जान पड़ते हैँ एेसे बडे-बडे गरहस्थोके कारण उस देशमे रोगोका सदा 
आवागमन होता रहत! है ॥ २० ॥. कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्य तथा भाति-भपत्िके वससे 
वेष्टित दोनेक कारण जो हिमाछ्यके प्रत्यन्त पवैतो ( शाखा ) के समान जान पड़ते है एेसे 
वडवे खोग घस दशमे निवास करते है ॥ ३१॥ उस देशमे मिश्यातवरूपी टृष्टके विकार 
जैनवचनरूपौ अञ्जनके हारा दूर होते रहते है ओर पापरूपी वन महा-मुनियोकी तपरूपी 
अग्निसे भस्म होता रहता है ॥ ३२॥ 

उस मगध देशमे सव ओरसे सुन्दर तथा एूलोंकी सुगन्धिसे मनोहर राजगृह सासका 
नगर है जो एेसा जान पड़ता है मानो संसारका यौवन ही हो ॥३३॥ व धमे 
अथात्‌ यमराजके अन्तःपुरके समान सदा मनको अपनी ओर खींचता रहता है स्योक्रि जिस 
भूकर यमराजका अन्तःपुर केशरसे युक्त शरीरको धारण कर्नेवाखी हजारो महिषियो अथौत्‌ 
मसोसे युक्तं होता है उसी प्रकार वह्‌ राजगृह नगर भी केशरसे ठिप्न शरीसको धारण करने- 
त्राखी हजासे मदिपियो अर्थात रानियोसे सुशोभित है । भावार्थ--महिपी नाम भैसका ह ओर 
जिसका राज्याभिषेक किया गया देसी रानीका भी दै । रोकमे यमराज अदहिपवाहन नामसे 
परसिद्ध है इसटिए उसके जन्त.ुस्मे सदहिषोकी स्ियो--मदिषियोका रहना उचित ही है ओर 
राजग नगरम राजाकी रानिर्योका सद्भाव युक्तियुक्त दी है ॥२४।॥ उस नगरके प्रदेश जरदो-तह 
बाङ्त्यजन अथोत्‌ छोटे-छोटे पङ्कोसे सुशोभित थे जर जदहो-तरहोँ उनमें मरुत अर्थात्‌ वायुके 
६ व कम्पितो रहेथे इसकिए वह नगर इन्द्रकी शोभाको प्राप्तहो रहा था च्योकि 
ऋक समीपवतौ शरदेश भौ बाङ्व्यजनोसि सुशोभित होते है ओर उनमे मरत्‌ अथात्‌ दैवोके 


१. पुरज म० } २, प्रसाधितं ल ० ] २, शुवनस्मैव म०। 
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'सत्तापमपरिप्रातेः कृतमीग्वरमार्गणैः । मुजैरयत्ररोतीव त्रिपुरस्य जिगीपुवाम्‌ ॥३६॥ 
सुधारससमासङ्ृपाण्डरागारपट्‌ कतिभिः । टङ्ककलिपितशीताश्शीखाभिरिव करिपितस्‌ ॥२७॥ 
मदिरामत्तवनिताभूपणस्वनसश्रवस्‌ { $वेरनगरस्येव द्वि तीय सन्निवेणनम्‌ ॥३२८॥ 

तपोवन सुनिधेेवेश्यामिः काममन्दिरम्‌ । ासकैत्तमवन शश्रुभिर्यमपत्तनम्‌ ॥३६॥ 
शचिभिर्वीरनिल्योऽभिलापमणिरथिमिः । विद्या्धिभिर्युरो. स्न वन्विमिधूलंपत्तनम्‌ ॥४०॥ 
गन्धर्वनगरं गीतशाखकौशलकोनिदैः । विजानधरहणोचयु्तमन्दिर विश्वकमंण. ॥४१॥ 
साधूना सरगम. सद्धिभूमिर्छीभस्य धाणिमै. । पञ्जर णरणप्राव॑ज्नदारुविनिर्मितम्‌ ॥४२॥ 
वारतिकैरखुरच्छिद विदग्ध्विध्मण्दरी । परिणामो मनोक्तस्य कर्म॑णो मागंवत्तिमिः ।४३॥ 
'चारणैरत्धवावासः कायुकैरष्सर पुरम्‌ । *सिद्धोकश्च विदितं यत्सदा सुखिमिजंनै ॥४५1॥ 
यत्र मातङ्गगामिन्यः शीख्वस्यश्च योपितः । श्यामाश्च पश्मरागिण्यो गौयश्च विभवाश्रया. ॥४५॥ 
चन्द्रकान्तशरीराश्च रिरीपसुङकमारिकाः । युजङ्गानासगम्याश्च कञ्चकादृतविग्रहाः ॥४६॥। 





द्वारा चमर कम्पित होते रते है ॥३५॥ वह नगर, मानो त्रिपुर नगरको जीतना दी चाहता 
ह क्योकि जिस प्रकार त्रिपुर नगरे निवासी मयुष्य दैश्वरमागेणेः अर्थात्‌ महादेवके वाणोके 


क 


द्वारा किये हृ सतापको भप् है उस प्रकार उस नगरके मचुष्य दैरवरमागेणेः अथोत्‌ धनिक- 
वर्गैकी याचनासे पराप्त संतापको परापत नदीं ये-समी सुखसे सम्पन्न है ॥३६॥ बह नगर चूनासे पते 
सफेद महछोकी पंक्तिसे खसा जान पड़ता है मानो टोकियोसे गदे चन्द्रकान्त मणियोचे ही यनाया 
गया दो ॥३७॥ वह्‌ नगर मदिराके नशामे मस्त लियोके आमूपणोकी मनकारसे सदा भरा 
रहता ह इसलिए रेखा जान पड़ता है मानो छेरी नगरी अथात्‌ अखकापुरीका द्वितीय परति- 
विम्ब ही हो ॥३८॥ उस नगरको श्र छ सनिरयोनि तपोवन समा थाः वेश्यायेनि कामका मन्दिर 
माना था, चरत्यकारोने त्य भवन सममा था भौर शघरुभोने यमराजका नगर माना या ।२६॥] 
शख्धारियोने वीरोका धर सममा था, याचकोने चिन्तामणि विद्यार्थियोने गुरुका भवन ओर 
वन्दीजनोने धूरवोका नगर साना था ॥४०॥ संगीत शाखे पारगामी विद्धानोने उस नभरको 
गन्धर्वका नगर ओर विज्ञानके प्रहण करलेमे तपर मलुष्योने विश्चकमौका भवन समा था 
॥४१॥ सलनोने सत्समागमका स्थान माना था, व्यापारियोने छाभकी भूमि ओर शारणागत 
मनुष्योने वजरमय लकदीसे निर्मित-एरक्ित पञ्चर सममा था ॥४२॥ समाचार ्रेपकं उसे 
असुरोके विख जैसा रदस्य पूणे स्थान मानते थे, चतुर जन उसे विटभण्डली--विर्टोका जमघट 
सममते ये, ओर समीचीन मागमे चठनेवे म्प्य उसे किसी मनोक्ञ- उक्ष कर्मका सुफल 
मानते ये ॥४३॥ चारण छोग उसे उत्सवोका निवास) कामीजन अप्सराओका नगर ओर सुखी- 
जन सिद्धा छोक मानते ये ॥ ४४॥ उस नगरकी खिर्या यद्यपि मातङ्गगामिनी थीं 
अर्थात्‌ चाण्डछो के साथ गमन करनेवाडी थी फिर भी शीख्वती कछाती 
थीं ( पक्तमे दाथियोके समान सुन्दर चाख्वाडी थी तथा शीढवती अथौत्‌ पातिन्रत्य 
धर्मसे सुशोभित थीं । ) श्यामा अथौत्‌ श्यामव्ै बाढी होकर भी पद्मरागिण्य अथात्‌ 
पद्मराग मनि-लैसी खार कऋरान्तिसे सम्पन्न थीं ( पक्षमे श्यामा अ्थौत्‌ नवयौवनसे युक्त होकर 
पद्य रागिण्यः अ्थीत्‌ कमोमे अनुराग रखनेवाी थी अथवा पद्मराग मणियोसे युक्त थी) 
साथ दही गौरी अथात्‌ पावती दोकर भी विभवाश्रया अर्थात्‌ महादेवके आश्रयसे रदित थीं 
( पक्तमे गौर्यः अथात्‌ गौर व्ण होकर विभवाश्रयाः अथौत्‌ सम्पदाजसे सम्पन्न थीं ) ।॥४५॥ 
उन खियोके शरीर चन्द्रकान्त मणियोसे निर्भितथे फिरभीवे शिरीपके समान सुङधमार र्थी 
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५४ पश्चपुराणे 


महारदण्ययुक्ताश्च मुराभापतत्पराः } प्रसन्नोञ्ज्वर्वक्तराश्च प्रमादरहितेदिता ॥४७॥ 
कलत्रस्य पृथोरदमी दधतेऽथ च दुविधा. 1 मनोष्ता नितरां मध्ये सुदत्ताश्चायति गता. ॥४८्॥ 
छोकान्तपर्ववाकारं चत्र प्राकारमण्डलम्‌ । समुदोदरनिमांसपरिखाङ्ृतवे्टनम्‌ ॥४९॥ 

आसीततत्र पुरे राजा श्रेणिको नाम विश्रुतः । देवेन्द्र दव विभ्रौण. सर्वव्णधरं धनुः ॥५०ा 
कठ्याणप्रकृतितवेन यश्च पर्व॑तराजवत्‌ ! समुद्र इव मर्याढारुघनत्रस्तचेतसा ॥५१॥ 

कलाना अहणे चन्द्रो छोकष्टत्या धरामयः } दिकाकर. प्रतपिन ऊुवेरो धनसम्पढा ॥५२॥ 
शौर्यररितखेकोऽपि संयानुगतमानस. । रच्म्यापि इतसम्बन्धो न गवंगरहदूपितः ॥ ५२ ॥ 
जितजेयोऽपि नो शखन्याय्रामेषु परा. । विधुरेष्वप्यक्त्ान्त" प्रणतेप्वपि पूजकः ॥५४।॥ 
रलनंबुद्धिरभूद्‌ यस्य मल्युक्तेषु साधुषु 1 प्रथिवीभेदविक्तान पापाणशक्टेषु तु ॥५५॥ 
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( पक्लमे उनके शरीर चन्द्रमाके समान कान्त-युन्दर थे ओर बे शिरीपके फलके समान कोमछ 
शरीरवाछी थीं । वे लियं यद्यपि युजद्नो अर्थात्‌ सपोकि अगम्य थीं फिर भी उनके शरीर कल्न्युक 
अथात्‌ कोचल्योसे युक्त थे ( पश्चमे सुजद्गो अथात्‌ विटगपुरुपोके अगम्य थी ओर उनके शरीर 
कञ्चुक अर्थात्‌ चोलियोसे खशोभित ये ) ॥४६॥ वे र्यो यद्यपि महाछावण्य अथोत् वहुत 
भारी खारापनसे युक्त थी फिर भी मधुराभास-तत्परा अर्थात्‌ मिष्ट भाषण करनेमे तत्पर थीं 
( पक्तमे महाकावण्य अथौत्‌ वहूत भारी सौन्दयंसे युक्त थीं ओर प्रिय वचन वोलनेमे तत्पर 
थी ) | उलके मुख प्रसन्न तथा उञ्ञ्वरु थे ओौर उनकी चेष्टा प्रमादसे रदित थी ॥धशावे 
चखियो अत्यन्त सुन्दर थी, स्थ नितस्वोकी शोभा धारण करती थीं, उनका मध्यभाग अत्यन्त 
मनोहर था, वे सदाचारसे युक्त थी ओर उत्तम भविष्यसे सम्पन्न थीं । ८ इस शछोकमे भी उपरके 
श्छोकोके समान विरोधामास अलङ्कार है जो ईस प्रकार घटित होता है-- वो की सियो दर्चिधा 
अर्थात्‌ ठरिद्र होकर भी कछत्र अर्थात्‌ ल्लीसम्बन्धी भारी छच्मी सम्पदोको धारण करती थीं 
ओर सुत अथौत गोराकार द्ोकर भौ आयतिं गता अर्थात्‌ छम्वाईको प्राप थी । ( इस विरोधा- 


| ॐ 


मासका परिहार अथेमे क्रिया गवा है >) ।४८॥ उस राजगृह नगरक्रा जा कोट था वह ( मनुष्य >) 
कके अन्तमे स्थित सानुपोत्तर पवंतके समान जान पड़ता था तथा समुद्रे समान गंभीर परिखा 
उसे चारो ओरसे घेरे हु थी ॥४६॥ 

„ उस राजगृह नगरमे श्रेणिक नामका प्रसिद्ध राजा रहता था जो कि इन्द्रके समान सर्व- 
वणधर अथात ब्राह्मणादि समस्त वर्णेकर व्यवस्था करनेवाछे ( पक्तमे छाल-पीरे आदि समस्त 
रङ्गोको धारण करनेवाले ) धलुषको धारण करता था ॥५०] वह राजा कल्याणप्रकरति था 
अयान्‌ कल्याणकारी स्वभावको धारण करनेवाखा था ( पक्तमे युव्णंमय था) इसछिए सुमेर 
पवतके समान जान पडता था ओर उसका चित्त मयौदाके उल्खघ्ननसे सदा भयभीत रहता था 
अत. चह समुद्रके समान प्रतीत होता था ॥५१॥ राजा श्र णिक कलाओके यहण करनेमे चन्द्रमा 
था, छोकको धारण करनेमे प्रथिवीरूप था, प्रतापसे सूये था ओर धन-सम्पत्तिसे कुवेर था ॥५२॥ 

वह्‌ अपनी शूरवीरतासे समस्त छोकोकी रक्ता करता था फिर भी उसका मन सदा नीतिसे 
भरा रहता था ओर छच्मीके साथ उसका सम्बन्ध था तो भी अर्हकाररूपी यसे बह कभी 
द्वत नदीं होता था 11५३।॥ उसने यद्यपि जीतने योग्य शुको जीत छिया था तो भी बह 
गास्त्रःविपयकं व्यायामसे विख नदी रहता था । वह्‌ आपत्तिके समय भी कभी व्यग्र नही 
दाता धा जोर जो मनुष्य उसके समक्त नम्रीभूत होते ये उनका बह सम्मान. करता था ॥९४॥ 
वह्‌ द्‌परहित सञ्जनोको दी रल सममता था; पापाणके .द्कडोको तो केवर पृथ्वीका एक 
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दितीय पर्वं १५ 


कासु दानयुक्ताघ महासाधनद्शेनम्‌ । ब्रत्कीटपरिच्छानं मदोत्कटगजेषु त ॥५६९॥ 
स्वेस्यामेसरे मीतिर्॑स्यसयन्तसुजञवा । जरन्तुणसमा इदधिरजीविते तु बिनग्वरे ॥५७॥ 
भ्रसाधनमतिः प्राक्तकर स्वागासु सन्ततम्‌ । भत्मीयासु तु भायां विंवोधश्वा्यपुत्रकः ॥५८॥ 
गुणावनमिते चपि प्रतिपत्ति सहायजा 1 न पिण्डमात्रसन्तुषटे श्धव्यचर्गेऽपचारिणि ॥५९॥ 
वातोऽपि नाहरव्किन्नित्र रति मेदिनीम्‌ । भरावतन्त न दिलाया नूर, पयगणा अपि ॥६०॥ 
बृपधातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव 1 चैरवर्य॑वेष्टित ठचवर्गतापि पिनाकिवत्‌ ॥६१॥ 
गोत्रनाश्कदरी चेष्टा नामराधिपतेरिव 1 नातिदण्डग्रहभी विदंङिणाशाविभोरिच ॥६२॥ 

वरुणस्येत न दरव्यं निदिशमरादरक्तितम्‌ । नि.फला सन्निधिभ्रािर्नोत्तराशापतेरिव ॥६२॥ 
बुदधस्येव न निर्क्तमर्थवाठेन ठशंनम्‌ । न श्रीरवहुरुढोपोपघातिनी शीतगोरिव ॥६४॥ 

त्यागस्य नार्थिनो यस्य परारि सञयुपागता । भ्र्तौयाश्च न शाखाणि कवित्वस्य न भारती ॥६५॥ 





॥ 


विशेष परिणमन ही भानता था ॥५५॥ जिनमे दान दिया जाता था, रेसी क्रियायोको-धार्मिक 
अयुष्ठानोको द व कार्यकी सिद्धिका श्रेष्ठ साधन समता था । भसे उत्कट हदाथियोको तो वह 
दी्काय कीड़ा ही मानता था ॥५६॥ सवके आगे चठनेवे यशमे ही वह बहुत भारी भेम 
करता था ! नश्वर जीवनक तो व जीण दृणके समान तुच्छं मानता था ॥५७] ह्‌ अथेतर कर 
प्रदान करनेवाढी दिशाभोको दी सदा अपना अलङ्कार समता था । खियोसे तो सदा विसुख 
रहता था ॥५८॥ गुण जथौत्‌ डोरीसे भुके घटुषको दी वह भपना सहायकं समभता था । भोजनसे 
सन्तुष्ट दोनेवाछे अपकारी सेवकोके समदो वह कभी भी सहायक नदीं मानता था ॥४६॥ 
उसके राज्यमे वायु भी किसीका कुद हरण नहीं करती थी फिर दूसरोकी तो वात ही क्या थौ । 
इसी भ्रकार दुष्ट पशमोके समूह भी दिंसामे प्ररत नदीं होते ये फिर मनुप्योकी तो वात दी क्या 
थी ॥६०॥ हरि अथौत्‌ विष्णुको चेष्टा तो शषधाती अथात्‌ इपा्ुरको नष्ट करतेवाटी थीं पर 
उसकी चेष्टे दृपधाती अयत्‌ धमेका धात करनेवाखी नहीं थी । इसी प्रकार महादेवजीका 
यैमव दक्तर्मतापि अर्थात्‌ राजा दक्तके परिवारको सन्ताप पर्हुचानेवाछा था परन्तु ऽसका 
वैमध दक्ञवर्मतापि अर्थात्‌ चुर मनुष्योके समूहको सन्ताय पटहं चानेवाा नीं था ॥६१॥ जिस 
प्रकार इन्द्रकी चेष्ठा गोत्रनाशकरी अर्थात्‌ पवेतोका नाश करनेवाी थी उस भकार उसकी चेष्टा 
रोत्रनाशकारी अर्थात्‌ वंशका नाश करनेवाखी नदीं थी ओर जिस प्रकार दक्षिणदिशाके अधिपतिः 
यमराजे अतिरण्डरहप्रीति अथौत्‌ दण्डधारण करनेमे भधिक श्रीति रहती हैः उस प्रकार उसके 
अतिदण्डम्रदप्रीति अर्थात वहत भारी सजा ठेनेमे श्रीति नदीं रहती थी ॥६२। जिस प्रकार 
चरुणका द्रव्य मगरमच्छ आदि दुष्ट जल्चरोसे रहित होता ह उस प्रकार उसका द्रन्य दुष्ट 
मनुष्योसे रक्षित नदीं था अथात्‌ उसका सव उपभोग कर सकते थे ओर जिस प्रकार छ्वेरको 
सन्निधि अर्थात्‌ उत्तमनिधिका पाना निष्फल हैः उस प्रकार उसको सन्निधि अथौत्‌ सलजनरूपी 
निधिका पाना निष्फल नहीं था ॥६२॥ जिस भ्रकार बुदधका दर्शन अर्थात्‌ अर्थवाद्‌-वास्तविकवादसे 
रहित होता दै उस प्रकार उसका दर्शन अथात्‌ सा्तात्तार अर्थवाद -धनपराप्तिसे रदित नदीं होता 
था मौर जिस भकार चन्दरमाकी भी वहृढ्दोपोपघातिनी अथौत्‌ छृष्णपक्तकी राच्निसे उपहत- 
नष्ट दो जाती दै उस प्रकार उसकी भी वहुलढोपोपघातिनी अथौत्‌. बहुत भारौ दोषोसे नष्ट दोने- 
वाली नदीं थी ॥६४ा याचकगण उसके त्यागगुणकी पूणेताको प्राप्त नदीं दो सके ये अथोत्‌ वद 
जितना त्याग-दान करना चाहता था उतने याचक नदीं मिते थे । शाख उसकी घुद्धिकी 
पूणेताको प्राप्त नदीं थे, अथौत्‌ उसकी बुद्धि बहुत भारी थी ओौर शाश्च अल्पथे। इसी प्रकार 
सररम्बती उसकी कचित्व शक्तिकी पूरंताको प्रप्र नदीं थी अर्थात्‌ वह जितनी कविता कर सकता 


„4 ----------~------~-=-------- ४ 
१, कराश्वासायु म० ! २. विवोधाश्चन्यपुत्रिका म० | ३. प्रनायच्चि म 1 ४ 
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पश्मदुरयि 


= ~ द्विगाननन > कीर्तन सख्या चणन्पठ रद, 14 
खाटस्रानि महिन्नो न नोन्साृस्य च चेध्िनय्‌ ! द्विगाननानि नो कीर्तनं सख्या नुणरंपठः 75६॥ 
चिचानि नानुगायस्य जनन्याचिल्मृच्टे, ! कटा न छ््रन्वन्य न प्रतापस्य त्रत्रः 72७ 
2 


्यमन्नद्विवरस्स्लंय नन्यन्ते गढिनु युगाः 1 चस्येन्स्रदसि सातं सन्यरदश्चनसुत्तमम्‌ 115 
उदवयु ना देन चच्नठण्डेन शुषं 1 स्पोधनमगरद्धेपु नमता व्रेवन्नायितम्‌ 15 € 
रेडितवा ब्राह्द्ण्डेन सच्छा च्च { पुरस्य स्थितिमत्र नु पष्छारपर्खिविच्छ् ७०॥ 


गीडास्वरदियषगा । चम्बर्द्रसनसथुद्धा श्रचच्ाचारेदिनी ८4 


रीविश्ाधित्ते ! च्ानत्रवसमेतस्य युखमासीच्‌ सुरेन्यनस्‌ ॥५३॥ 
जन्मचो-चन्युन्स्ताच्च यन्य छक्रनिदे्वः ! अपृज्यवं पितुः सद्म धनदो ग्ल्नबरष्टिसिः ।७ 
जननानिपवे यस्य नगराच संनि ! चक्रे महन्तो उेवनाखण्डन्टन्यमन्विरैः १४७५५११ 

यो मेख्ननाव्रावेन चनयवनर । छने नान महावीर इति नाकाख्याधिपाव 15॥ 
जच्तेन निषिन्वेन यस्यद्भुटेऽमरेशिना 1 चत्चिरानीच्दुरीरस्य ब्राखत्यावालकर्मग. > 


^~ ^~ ~^ ८० 
0 ~ = न~ > 11 
~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~^ ~~ ----~---------~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~= = = = गणी 


था उनी सरस्रतौ नदीं थी--उवना शब्ट-मण्डार नदीं था 169 सादसपू्णं काय उक्र 
महिमान जन्व नदीं पा खक ; चेषा उक इत्वाद्क्तौ सीमा नदी श्राप्र कर सक्र ्थी^दि्ाजेकरि 
ॐन्त उख कतिक अवसान नदीं पा चन ये यीर संल्या उनकी गृणर्प सम्पदा पूर्वा 
शान नद! छर चन था जयान्‌ उसकी युगल्पी खन्यदा चंरण्तासे रददिन थौ-जपरिनिव थी 1६५ 
मन्त ॒व्रधक्रावदपरर्‌ चन॒ष्याक्‌ {चत उन अद्युगगक्रा खाना सीं पासक्त्य); चछा चन्रुगष् 
उको छसखनाद्रो यववरि नदीं प्राप्र कर सकी थीं जर शच्च उक ्रवाय-तेलकी पूर्णता प्राम नहीं 
छर खकतेथे द्मा इ सभाव निक उनम सन्यन्दृशनकी चर्चा देती थी उख गजा 
्रनिल्के युर हमारे चै तच्छं शाक्तके घा पुस्पाके द्वारा क्ये ज्जा सक्ते ॥ ६) 
शद्ुजापर 





घने सरद रुगी मचुव्योक्तो नमच्छार जवा हेमा उनके चाय वेके खमान याचरण कर्ता 


था ॥5६॥ उने जपने युजद्रण्डये दी खमत्त प्रथिवीकी रक्ता की थी-नगरके चारं योर्‌ लो" 
ऋट वथा पन्ता दुक वन्तु थीं वद्‌ केवट श्ोभकते छिष दी थौ ॥<गा 


६। 
4 
५ 


रना शगक्रन्न पाका नान टना था! व्ह श्रीटल्पी वच्रामरयगखे चटित थी 
उन्यन्ददानस शुद्ध धां व्या श्वच्छाचारको जाननेवाटी थी ॥591 द्रिसी एन खमय; अनन्व 
चनु ह्पा ठक्मीर सम्पन्न तया चर जीर ययर निनक्र चरणाक्ं नमन्क्रार च््यतेश्रे प्य 
चद्मच्‌ नन्द उख रगृह नगर समीप यवे 1 ०या वे मदाकीर लिन. जाक दिद््मारिवों 
केद्राग गुध क्रि हए माचाद्धे चरने मनिः श्रत उथा उत्रवि इन तीन च्चानेसि सहित भ 
जन्द उस सर्भव्ानङे खमयं भी इन्तरके खमान स प्राप पा द्‌) जिनके जन्म सऊनके 
जर पीद्धभीडं याच्च छदरन उनक् पित्राक् धर रन्ोी दषम मर्‌ दिया 
1 ॥ < | जिनके जन्माभियक्करे चमय देन डन््रोके खाय मिख्नः छमेर प्बैवक्ते 
प्वन्बरष्रर्‌ जहत सारी उत्सव च्वि था ॥५५)) जिन्हे अपन परक अनूटासे अनायास 
दी सुमेर पर्वतम ऋन्पिनकर सं (महावीरः एसा नाम प्राव्र दिय पा 5६ चाद्के 








नकन कक का क ८) 
ताच्यर स्यां च्वाञ्छकित्त छायं =न्नवाधे जिय यद्याकर्‌ चनन्दरक गर्मर की टृत्ति ङ्न द्राय 
ध 
ि ®> कज तन ह शातः ध = क्य ग्वे [च 3 
“* = पतन | २. शुज्ः ० | = "नत्नष्टज्चस्खम्‌० 1 ८ नं म्दा चतद्धायति (२४ प्र] 


दवितीयं पै ६ 


'सुत्रामभदिवै्॑स्य कान्तैः सुरङुमारकैः 1 ऊमारचेटितैरचारुविनीचैरैनुसेवितम्‌ ॥५७०॥ 
आनन्द, परमा इद्धि येन साधंयुपागत, । पिननोवन्धुसमूहस्य त्रयस्य भुवनस्य च ॥७६॥| 
यत्र पितः सवे दपाश्चिरतरिरोधिनः 1 महाग्रमावसम्पन्ना जाता प्रणतमस्तका. ॥८०॥! 
येम॑त्तगजेनद्शच वायुवेरीश्च वाजिभिः 1 पाख्तदरन्यसयुक्वैः करमेरकङुरैसतथा ॥८१॥ 
उत्सृ्टचामरच्छत्रवाहनादिपरिच्छटे, । काललदधिः प्रतिसामन्तै राजेन्द्रारोकनोरसवम्‌ ॥८२॥ 
नानटशसमायातंमंहत्तरगणैस्तथा । पि पु्ंस्यानुमावेन चु्ोभ भवनाजिरम्‌ ।८२॥ 
अल्पकमकलक्कलाद्यस्य भोगेषु हारिपु । चित्त न सङ्गमायातं" पयःस्विव सरोरुहम्‌ ॥८४॥ 
विश्रु्िखसिताकारा जञात्वा यः सर्व॑सपदम्‌ । प्रवव्राज स्वयबुद्ध. छतखोकान्तिकागमः ॥ ८५ 
सम्यग्दशंनसम्बोध्ारित्रत्रितय प्रभुः । थः समाराध्य चिच्ैद घातिकर्मचतु्टयम्‌ ।८६॥ 
सग्राप्य केवर्नान रोकाछोकाचवटोककम्‌ 1 धम॑तीर्थं कृत येन रोकार्थं कृतिना "सता ॥७॥ 
अवाकतप्रापणीयस्य फृतनिष्टास्मकर्मण, । मास्करस्येव यस्याभूत्‌ परङृत्याय चेष्टितम्‌ ॥८८॥ 
मश्वे विनियुक्त एीरसप्रभशोणितम्‌ । स्वाकार्मन्धसधात शक्त्या युक्तमनन्तया ॥८६॥ 
चाररक्तणसम्पूर्णं हितसमित'भापणम्‌ । अग्रमेयगुणाश्गार यो वभार पर वयुः ॥६०॥ 
यरिमन्‌ बरिहरणग्राकषे योजनानां शतद्वये । दुर्भिरपरपीडानामीतीनां च न सम्भवः 11६१1 


अगूढेमे सीचे हुए अगरतसे दती थी ॥७७॥ वाछको जैसी चेष्टा करनेवाे, मनोहर विनयक्ते 
धारक; इन्द्रके द्वारा भेजे हृए सुन्दर ठेवङ्कमार सदा जिनकी सेवा किया करते ये ॥७न]] 
जिनक्रे साथ ही साथ भाता-पिताका, वन्धु-समृदका ओर तीनो छोकोका अनन्द परम वृद्धिको 
रप्र हया था ॥७६॥ जिनके उत्पन्न होते दी पिताके चिरविरोधी प्रभावशारी समस्त राजा 
उनके प्रति नतमस्तक दो गये थे ॥८०॥ जिनके पिताके भवनका भोगन र्थोमे, मदोन्मत्त 
दाथियोसे; वायुके समान वेगशाछी घोढड़ोसे, उपदारके अनेक द्रन्योसे युक्त उटोके समूहसेः 
चत्र; चमर, वाहन आदि विभूतिका त्यागकर राजाधिराज महाराजके दशनकी इच्छा करनेचाले 
अनेक मण्डलेश्वर राजाओसे तथा नाना देशोसे भये हए अन्य अनेक बड़े-बड़े छोगोसे सा 
त्लोभको श्रप्ठ द्योता रहता था ।८१--२॥ जिस प्रकार कमर जल्मे आसक्तिको प्राप नदीं दोता- 
उससे निर्दि ही रहता दहै उसी प्रकार जिनक्रा चित्त कर्मरूप कञङ्ककी मन्दतासे मनोहारी 
विपयोमे आसक्तिको प्रप्र नदीं हमा था--उससे निर्वप दी रहता था ॥न्४. जो स्वयवुद्ध 
भगवान्‌ समस्त सम्पदाको विजखीकी चमककरे समान कणभङ्गर जानकर विरक्त हए भौर 
जिनके दीन्ञाकल्याणकमे छोकान्तिक देवोका आगमन हा था ॥०५॥ जिन्दोने सम्यग्दशंनः 
सम्यगन्नान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोकी आराधनाकर चार धाततिया कर्मोका विनाश किया 
था ॥=६॥ निन्दने छोक जओौर अलोकको प्रकाशित करनवाटा केवलक्ञान प्राप्तकर छोक- 
कल्याणके छिष्‌ धर्मती्थंका प्रवर्तन क्रिया था, तथा स्वयं कृतछृत्य हृष थे ॥८७। जो भरप्त करने 
योग्य समस्त पदार्थ शाप्त कर चुके ये भौर करने योग्य समस्त कायें समाप्त कर चुके थे इसीषिए 
जिनकी समस्त वेष्टा सू्यके समान केवर परोपकारके ठि दी होती थीं ॥*८॥ जो जन्मस दी 
ठेते उद्र शरीस्को धारण कसते थे, जो कि मल तथा पसीनासे रदित था, दृधके समान सफेद 
जिसमे रुधिर था, जो उत्तम संस्थानः, उत्तम गन्ध ओर उत्तम संहननसे सहित था, अनन्त वसे 
युक्त था, सुन्दरखन्दर छक्तणोसे पूणं था, दित मित वचन बोलनेवाछा था ओर अपरिमित 
गुणोका मण्डार था ॥=६-६०॥ जिनके विद्र करते समय दो सो योजन तक दुर्भिच्त आदिं 
दूसररौको पीडा पर्हुचानेवाठे कायं तथा अतिरि, अनावृष्टि यादि ईत्तियोका दोना सम्भव नदीं 


~~ ~~~ ~ -~---*-- ----- 


९, सत्रामा-म० । २.-खि म०। ३. उदृधष्ट म 1 ४, -मायतिः म० । ५ मता म०। ६. सष 
म० | ७, सम्मत म } ८. गुणाधार म०। 
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१८ पद्मपुराणे 


विद्यानां यः सखमस्वानां परमेश्वरं गतः 1 विशद्स्फरिकच्छयं चायमाप न यद्वपुः ॥६२॥ 
पचमस्पन्ठविनिर्कते भरणान्ते थ्य रोचने 1 समा नखा महानीरस्निग्धच्छायाश्च मूद्ंजा 11६२॥ 
तरी खमस्तविपया विषारानुगवायुचा 1 *विहतिशच प्रभोय॑स्य छवनानन्टकारणम्‌ 11६४॥। 
स्वतुंफरुष्पाणि धारयन्नि महीरहाः 1 यस्मिन्नासन्नमायाते धरणी दपणायते 11६५! 
सखुगन्धिमरुतो यस्य योजनान्तरभूतलम्‌ 1 छर्वते पासुपापाणकण्टकादिमिरुग्ितम्‌ 118 ६। 
विद्यन्मालाङृतामिस्परसतदेव स्तनितामरः । सुगन्धिसलिरैः सिक्तं सोत्साहयंस्य सादरः 11६७1 
अभ्रमेयख्दुत्वानि य॑स्य पद्मानि गच्छतः 1 धरण्यान्रुपजायन्ते यस्य व्योमविहारिण, 1६८1 
अत्यन्तफयसम्पत्तिनन्रशाल्याद्िभूपिता । धरणी जायते “यस्मिन्‌ समेते सस्यकारणम्‌ ।1९६॥ 
शरत्सर.समाकार जायत्ते विमल नभः 1 धूमकादि विनिरंक्ता दिशस्तु सुखदाः 1\१००॥ 
स्फुरितारसहलरेण प्रभामण्डरुचार्णा ! यद्पुरो धर्मचक्रोण स्थीयते “निठभाुना ॥ १०११ 
जचस्थान चकारासौ विपुर विपुलाहये ! नानानिरनिस्यन्दमधुरारकद्ारिणि ॥१०२॥। 
पुष्पोपणोभिवोददेशे कतालिद्वितपादपे । अधित्यकासु वि्न्धनिवेरव्यारसेचिते 1\१०३॥ 
नघू्ितोटारपाद्पै १ [4 €. -) मेरामटणीकरै [1 
नमतीव सढायनघरूणितोढारपाद्पे. 1 हसत्रीव समुरसपन्निः णीकरैः 114०४ 
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था ॥६१॥ जो समस्त विद्याओकी परमेश्वरताको प्राप्त थे, स्फटिकके समान निर्म॑ख कान्तिषाखा 
जिनका शरीर छायाको प्राप्त नदीं होता था अथीत्‌ जिनके शरीरकी परद्ाई नदीं पडती थी ॥६२॥ 
जिनके नेत्र टिसकारसे रदित अत्यन्त शान्त भरे, जिनके नख ओर महानील मणिके समान 
स्निग्ध कान्तको धारण करनेवले वार सदा समान थे अथौतर बृद्धिसे रदित ये ॥६३॥ समस्त 
जीवोमे मत्रीभाव रहता था, विहारके अनुकूल मन्द-मन्द्‌ वायु चती थी, जिनका विहार समस्त 
संसारके आनन्दका कारण था ॥६४॥ इतत सव ऋतुभेकि फल-फूख धारण करते थे जर जिनके 
पास आते ही प्रथिवी दपेणके समान आचरण करने गती थी ॥६५॥ जिनके एक योजने 
अन्तराख्मे वतमान भूमिको सुगन्धिते पवन सदा धृकि; पापाण ओौर कण्टक आदिसे रहित 
करती रहती थी ॥६६॥ विजकीकी माखासे जिनकी शोभा बद्‌ रदी है पेसे स्तनितकृमार-मेव 
मार जातिके देव यड उत्साह ओर आद्रके साथ उस योजनान्तराखवर्तौ भूमिको सुगन्धित 
जसे सींचते रदते थे ।॥६५॥ जो आकाशम विददार करते थे ओर विहार करते समय जिनके 
'्वरणोके तरे देव रोग अत्यन्त कोमख कमटाकी रचना करते ये ॥६८॥ जिनके समीप आनेपर 
थिवी वहत भारी फलोके भारसे नम्रीभूत धान दिके पौधोसे विभूषित हो उठती थी तथा 
सन्न भकार यन्न उसमे उत्यन्न हो जाता था ॥६६॥ आकाश॒ शरद्‌ तुके ताखावके समान 
निमर हो जाता था भौर दिशं धूमक आदि . दोपोसे रदित होकर बड़ी सुन्दर माद्ूम होने 
खगती थी ॥१००॥ जिसमे हजार आरे देदीप्यमान द जो कान्तिके समूहसे जगमगा रहा है 
ओर जिसने सूयेको जीव छया है देखा धर्मचक्रं जिनके आरो स्थित रहता था ।॥१०९१॥ 

उपर की हई विगोपतामंसे सहित भगवान्‌ वर्धमान जिनेन्द्र राजगृहे समीपवर्ती उस 
विशा विपुाचख्पर अवस्थित हए जो कि नाना निर्भरोके मधुर शब्दसे मनोहर था, जिसका 
त्क स्थान फूचछसे सुशोभित था, जिसके कत ठतामसे आटिद्धित ये, सि्‌, ञ्याघ् आदि दुष्टं जीव 
चररदित दोकर निच्विन्ततासे जिसको अधित्यका (उपरितनभागो ) पर वैठे थे, चायुसे हिते 
इष शृष्टोसे जो देखा जान पड़ता था मानो नमस्कार ही कर रदा हो, उपर उरते हए भरनोके 
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जितैः पर्षिसधानां जर्पतीव मनोहरम्‌ । ्रमराणा निनदेन गायतीव मद ध्रितामू ॥।१०५॥ 
आखिद्धतीव सर्वाश" "समीरेण सुगन्धिना । नानाधातुप्रभाजारूमण्डितोत्तङ्धशद्गके ।। १०६॥ 
गदासखुखासीन दृ्टाननद्गाधिपे । घनपादपखण्डाध स्थितयूथपविद्धिपे 14०७ 

महिम्ना स्व॑माकाश सदायेव व्यवस्थिते ! पवतेऽ्टापदे रम्ये भगवानिव नामिन. ॥१०८॥ 
तत्रास्य जगती जावा योजन परिमाणव. ! नाम्ना समवपूवेण सरणेन प्रकीर्तिता ॥१०६॥ 
आसनाभियुसे त्र जिने नितमनद्िपि । बुप्तोभ त्रिदशेन्द्रस्य श्गेन्दरूढमासनम्‌ ॥॥११०।। 
भभावात्‌ कस्य मे करप सिदहासनमिद्‌ गत्तम्‌ 1 इत्यालोक्य विदुष्धोऽसी ज्ञानेनावधिना ततः ।1१११। 
आ्तापयदुनुध्यातक्तणायातं कृताञ्जलिम्‌ 1 सेनापति यथा देत्नाः क्रियन्तामिति वेदिन, 119१२ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ वीर स्थितो विपुरुभूधरे । तदन्नाय युष्माभि, समेतैर्गम्यतामिति ।११३॥ 
तत. -ारदजीमूतमहानिचयसनिभम्‌ । जञाम्बूनदतदाघात पिद्गकोटिमहारदम्‌ 114 १४॥ 
सुवर्णकर्ता युक्त कैकासमिव जङ्गमम । सरिता रजसानव्जानां पिञ्ञरीकृततोयथा ॥११५।। 
मदान्धमुपशरेणीभरितरण्डविराजितम्‌ । धूलीकटस्बसवादि सौरभंभ्याष्ठविष्टपम्‌ ॥११६॥ 
कणेताटसमासक्तसमीपारुच्यशद्भूकम्‌ 1 वमन्तमिव पदूमाना चनान्यस्णता्धना 1१ १७1 
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निर्मल छीटोसे ध 
निम छीटोसे जो रेखा जान पदता था मानो हस ही रदा हो, पर्षियोके कठरवसे देखा जान 
पड़ता था मानो मधुर भापण ही कर रहा हो, मदोन्मत्त भ्रमरो की गुञ्ारंसे एेसा जान पड़ता 
थामानोगाद्यीरदा दो, सुगन्धित पवनसे जो एेसा जान पड़ना था मानो आलिन्गन ठी कर 
रहा दो । जिसके उेवि-उचि शिखर नाना धातुभोको कन्तके समूहसे खशोभित थे, जिसकी 
गुफाभके अग्रभागमे युलसे वेठे हए सिंहोके युख दिख रदे थे, जिसकी सधन बतावरीके नीचे 
गजराज्ञ यैठे थे भौर जो अपनी महिमासे समस्त आकाशको आच्छादित कर स्थित था । जिसं 
भकार अत्यन्त रमणीय कैछासपर्वतपर भगवान्‌ रपभदेव विराजमान हए थे उसी प्रकार उक्त 
विपुखाचरपर भगवान्‌ वधमान जिनेन्द्र विराजमान हुए ॥१०२-१०८॥ उस विपुलाचर्पर एक 
योजन चिस्तारवारी भूमि समवसरणके नामसे प्रसिद्ध थी ॥१०६॥ संघार्पी शत्रुको जीतनेवाले 
यधैमान जिनेन्द्र जव उस समवसरण भूमिमे सिंदासनारूढ हुए तव इन्द्रक्रा जासन कम्पायमान 
हुमा ॥११०॥ ईनद्रने उसी समय विचार क्रिया कि मेरा यह सिंहासन किसके प्रभावसे कम्पाय- 
मान हा द । विचार करते दी उसे भवधिज्ञानसे सव समाचार विदित हो गया ॥१११॥ इन्द्रने 
सनापतिका स्मरण किया जौर सेनापति तत्काठ दी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया 1 इनद्रने उसे 
आदेश दिया कि सव ठेवोको यह समाचार माद्ूम कराओ किं भगवान्‌ वर्धमान जिनेन्द्र 
विपुखाचखपर विराजमान दैः इसङ्ए आप सव छोग एकत्रित होकर उनको वन्द्नाके छिषए 
वचटिए ॥११२-११३॥ तदनन्तर इन्द्र स्वयं उस एेरावत हाधीपर आरूट्‌ होकर चला जो कि 
शरद्ऋतुकरे मेधोके किसी वड़े समूहके समान जान पडता थ], सुवर्णमय तटोकि आधातसे 
जिसकी ` खीसोका भप्रभाग पीला-पीडादो राथा, जो सुबणेकी मालाभोसे युक्त था ओर 
उससे रेखा जान पड़ता था मानो कमलो की परागसे जिसका जक पीटा हो रहा है.एेसी नदौसे 
परिवृत कैलास गिरि टी दो । जो मदान्ध अमरोकी पंक्तिसे युक्त गण्डस्थकोसे सशोभित्त थाः 
कटरम्चके ूछोकी परागसे मिकती-जुलती सुगन्धिसे जिसने समस्त संसारकरो व्याप्न कर च्या 
था, जिसके कानके समीप श्व नामक आभरण दिखाई दे र्दे थे, जो अपने छार तासे 
कमलके चनको उगखता हुभा-सा जान पड़ता था, जो दरषके कारण एसा जान पड़ता था मानो 
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दूलन्तमिव ठपेण शवसन्तमिव शौय॑तः । मदान्मूछमिवायान्तं शुद्धस्तमिव योवनात्‌ ।1११८॥। 
स्नग्ध नखपरदेशेषु पर्प रोम॑गोचरे । सच्विष्यं विनयावाक्षौ परम शुर्मानने ॥११६॥ 
खदुमूद्दानमत्यन्तदढ परिचयग्रहे ! दीघंमायुपि हस्वत्व दधतं स्कन्धवन्धने ।1१२०॥ 
दरिद्रसुदरे नित्य भ्र्ृत्त दानवत्म॑नि 1 नारद्‌ कर्दभ्रीतौ गरूड नोगनाशने ।१२१॥ 
प्रदोपमिव राजन्त चारनक्तत्रमार्या । सहाघण्टाकृतासव रक्तचामरमण्डितम्‌ ।\१२२)। 
सिन्दूरारुणितोत्ङगकम्भक्टमनोदरम्‌ 1 *ेरावत्त समास्य परावतत सुराधिपः ॥१२३॥ 

्ा्षश्च सहितो देवैरारूढनिजवाहमैः ! जिनेन्ददरशंनोत्साहोःफुल्ला ननसरो रुहैः ।॥१२४॥ 
कमरायुधञुख्याश्च नमश्वरजनाधिपषा" । संप्राठाः सहपतनीका नानालकारधारिणः ॥१२५॥ 
ततस्तुष्टाव देवेन्द्रो वचसाश्चयंमीधुषा 1 ुणैरवितयेर्िभ्यरत्यन्तविमरुरिति ॥१२६॥ 

त्वया नाथ जगस् महामोहनिशागतम्‌ 1 ज्ञानभास्कर विर्बेन बोधित पुरुतेजसा ॥१२७॥ 
नमस्ते वीतरागाय सर्व्ठाय महात्मने । यौताय दुगंम दूर ससारोडन्वतः परम्‌ ॥१२८॥ 
भवता सार्थवाहेन भग्यचेतनवाणिजा. । यास्यन्ति वितयुस्थान दोपचारैरद्धण्टिता. ॥१२६॥ 
प्वर्तितसत्वया पन्था विमरः सिद्धगामिनाम्‌ । कर्मजा च निटैगध उवलितध्यानवद्धिना ॥१२०॥ 
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सोस ही छे रहा हो, मदसे ठेसा प्रतीत होता था मानो मूको दी प्र हो शा हो ओर यौवनसे 
ेसा विदित होता था मानो मोदित ही हो रहा हो । जिसके नखोके प्रदेश चिकने भौर शरीरके 
रोम कठोर थे, विनयकर ्रहण करनेमे जो समीचीन शिष्यके समान जान पडता था; नो सुखमे 
परम गुरु था अर्थात्‌ जिसका मुख बहुत विस्छत था; जिसका मरतक कोम था; जो परिचयके 
ग्रहण करनेमे अत्यन्त दढ था, जो आयुमे दीघेता जौर सकन्धम हेस्वता धारण करता था 
अथौत्‌ जिसकी आयु विशार थी ओर गदेन छोटी थी, जो उद्रमे दरिद्र था अथौत्‌ जिसका पेट 
छश था, जो दानके मागमे सदा प्रवृत्त रहता था अर्थात्‌ जिसके गण्डम्थखोसे सदा मद्‌ भरता 
रहता था, जो कलहसम्बन्धी प्र सके धारण करनेमे नारद था अर्थात्‌ नारदके समान कल्टपोसी 
था, जो नागोका नाश करनेके लिए गरुड़ था, जो सुन्दर नक्तत्रमाछा ( सत्ताईस दानोषारी 
माका पक्तमे नक्षत्रोके समूह ) से प्रदोष--रान्निके प्रारम्भके समान जान पड़ता था, जो वड़-वड़े 
घण्टाओका शब्द्‌ कर रहा था, जो खाढरद्धके चमरोसे विभूषित था ओर जो सिन्दूरके द्वारा 
छाल लार दिलनेवछे उन्नत गण्डस्थलोके अग्रभागसे मनोर था ॥११४-१२३॥ जिनेन्द्र भग- 
वानके शेन सम्बन्धी उत्साहसे जिनके मुखकम विकसित हो रहे थे ठेसे समस्त ठेव अपने 
अपने वाहनोपर सवार होकर इन्द्रके साथ आ मिरे ॥१२४।। उेवोके सिवाय नाना अ्टकारोको 
धारण करनेवक्ञे कमखागरुध आदि विद्याधरोके राजा भी अपनी अपनी पत्तियो के साथ आकर 
एकचित हो गये ॥१२५॥ 


तदनन्तर भगवाम्‌के वास्तविक; दिव्य तथा अत्यन्त निर्म गुणोके द्वारा आल्वर्यको 
भप्त हुए वचनोसे इन्द्रने निम्तप्रकरार स्तुति की ॥१२६॥ दे चाथ । महामोह रूपी निशाके वीच 
सोते हुए इस समस्त जगत्‌को आपने अपने विशा तेजके धारक जानरूपी सू्ैके चिस्त्रसे 
जगाया हे ।॥१२अ। हे भगवन्‌ ! आप वीतराग हो, सवज हो, महात्मा हो, ओर संसाररूपी 
सञुदरके दुगंम अन्तिम तट्को प्राप्न हृए दो अतः आपको नमस्कार हो ॥१२८॥ भप उत्तम 
साथवाह हो भव्य जीव रूपी व्यापारी जापके साथ निर्वाण धामको प्राप्न करगे ओर मार्गे 
दोषरूपी चोर न्ह नदीं ठट सकेगे ॥१२६॥ जपने मोक्ताभिराषियोको निमेढ मोक्षका माम॑ 





१. रमगोचरे म०। २. नागकशषासने म० । ३. पारावत म०। ४. समासाद्य म० । ५. -त्साद- 
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द्वितीय पर्व 


नि्न्धूनामनाथानां दुः रि ६ 
न व 1 वन्धुर्नाथश्च जगतां जातोऽसि परमोदयः ॥१३१॥ 
शत ध ता 1 उपमानेन निसुक्ता गुण केवरिगोचरा ॥१३२॥ 
व ते प्रयुञ्यासो विधाय च नमस्छृतिम्‌ 1 मृद्धजायुकराम्भोजसुद्रप्र्तभूतर ॥१३३ 
- विस्मय भ्राततनान्‌ इष्टा स्थान तंञ्निनपुङ्गवम्‌ 1 इति यस्य समासेन कथ्यते रूपवर्णनम्‌ ॥१३४॥ 
इन्द्रस्य त कृतम्‌ । नानावर्णमहारत्नसुव्ण॑मयसुत्तमम्‌ ॥१३५॥ 
मधानाशासुलेसतु् मंहावापसमन्वित 1 चतुर्भि्गोपुरेथु्त रत्नच्छायार्पटाद्सै. ॥१२६॥ 
आरत तेन तत्स्थानमष्टमङ्ग खकाचितम्‌ । वचसां गोचरातीतामदधत्‌ कामपि भयम्‌ ॥१२७॥ 
तत्र स्फटिकमित्यङ्ञा विभागा दशाभवन्‌ । प्राद्क्तिण्यपथत्यक्तप्रदेशसमवस्थिता, ॥१३८॥ 
तस्थुरेकतर निग्रन्या गणनाथेरारधिष्टिताः 1 भंनयर सन्द्रपटनीका. कलपवासिसुराङ्कना, ॥१३६॥ 
अपरत्रार्चिकासघो गणपारीसमन्वितः । “श्तिपा योपितोऽन्यन्न वैयन्तर्योऽपरन्न च ॥१४०॥ 
एकत्र भावनस्रीणामन्यन्न धोतिपाः गणः । व्यन्तराणा गणोञन्यन्र "सद्धोऽन्यत्र च भावन. ॥१४५॥ 
करपवासिन एकस्मिन्नपरन्र च मानुषाः । "वेराुभावनि्यकास्तिय्॑चोऽन्यत्र सुस्थिता. ॥१४२॥ 
ततो मगधराजोऽपि निश्चक्राम महावर । सपतत्सुरसधातजातविस्मयमानसः ॥१४३॥ 


२३ 





दिखाया है ओर ध्यानरूपी देदीप्यमान अग्निके द्वारा करमोकि समूहको भस्म किया हे ॥१३०॥ 
जिनका कोर बन्धु मीं ओर जिनका कोई नाथ नहीं पेसे दुःख रूपी अग्निम वतमान संसारके 
जीवोके आप दी बन्धु दो, भप दी नाथ हो, तथा भाप ही परम अभ्युदयके धारक दो ॥१३१॥ 
हे भगवन्‌ 1 हम आपके शुणोका स्तवन कैसे कर सकते है जव कि वे अनन्त है, उपमासे रदित 
हैः तथा केवलन्नानियोके विपय है ॥१३२॥ इस प्रकार स्तुतिकर इन्द्रने भगवानको नमस्कार 
किया । नमस्कार करते समय उसने मस्तक, धुटने तथा दोनो हस्त रूपी कमलके §ृड्मछासे 
पुथिचीतलका स्पशं किया था ॥१३३॥ वद्‌ इन्द्र भगवान्‌का समवसरण देखकर आश्चयेको प्रप्र 
हुमा या इसछिए यो संक्ेपसे उसका वणेन किया जाता है ॥१३४॥ 


इन्द्रे आजाकारी पुरुषोने सर्वप्रथम समवसरणके तीन कोटोकी रचना की थी जो अनेक 
वणक वड़े-वडे रत्नो तथा सुबणैसे निर्मित थे ॥१३५॥ उन कोटोकी चारो दिशाओं चार गोपुर 
दयार थे जो वहत टी उचि गरे, बड़ी-बड़ी बावड़योसे सुशोभित ये! तथा रत्नोकी कान्तिरूपी 
परदासे आद्र थे ॥१३६॥ गोपुोका वह स्थान अष्टमङ्गल द्रग्योसे युक्त था तथा वचनेकि 
अगोचर कोई अद्‌ थत शोभा धारण कर रहा था ॥ १३७ उख समवसरणमे स्फटिककी दीवारोसे 
वारह कोठे वने हृए थे जो प्रदक्षिणा शपते स्थित भे ॥१३८॥ उन कोठोमेसे प्रथम केठेभे 
गणधरोसे खशोभित शनिरान वैढे थे, दूसरेमे इन्द्राणियोके साथ-साथ कल्पवासी देवोकी 
देवाह्कनाए थी, तीसरेमे गणिनियोसे सित आार्थिकाओोका समूह बैठा था, चौथेमे ज्योतिषी 
देवोकी देवाङ्गनादे थी, पोचर्वेमे व्यन्तर देवोकी अंगना बेटी थीं, छट्वेमे भवनवासी 
ठेवोकी अंगना वैढी थी, सातवेभे व्योतिपी ठेव ये, आठवेभे व्यन्तर देव थे, नौरयेमे 
अवनवानी ठेव ये, दशवेमे कल्पवाक्षी देव ये, भ्यारहर्ेमे मनुष्य धेः ओर बारहवेमे 
वैरभावसे रदित तिर्थश्न सुखसे वेढे थे ॥ १३६-१४२ ॥ तदनन्तर सब ओरसे भने वाले 
देवो समूहसे जिसके मनमे आश्चये उत्पन्न हो रदा था ठेसा महाबलवान्‌ अथवा बहुत 
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दरादेव हि सत्यज्य वाहनादिपरिच्छदम्‌ । स्त॒तिपूर्वं जिन , नत्वा स्वदेशे समुपाविशत्‌ ॥१४४॥ 
अक्ररो चारिपेणोऽथ कमारोऽभयपू्वंकः । ?विजयावहनामा च तथाऽन्ये चु पसूनवः ॥१४५॥ 
सतुति कृत्वां ्रणेयुस्ते मस्तकन्यस्तपाणयः 1 उपविश यथादेश दधाना विनय परम्‌ ॥१४६॥ 
दयंविःपस्थाथो शुपल्लव्तोभिनः । पुष्पस्तवकमाजाकव्याप्ताशस्य विकासिनः 15 ४७।॥ =! 
कल्पपाद्परम्यस्य जनशोकापहारिणः 1 दरिद्धनपरशस्य नानारत्नगिरेरिव ॥१४८ा 
अशोकेपाटपस्याधो निविष्टः शिहविष्टर । नानारत्वसु्योतजमितेन्र॑शरासने ॥१४६॥ 
दिग्या्कपरिचच््दुस्पसतंमनोहरे । भमरेनधरिरोर्नप्रमोस्सपंविषातिनि ॥१५०॥ ˆ 
[त्ररोकेश्वरताचिहच्चतरत्नितयराजिते 1 सुरपुष्पसमाकरोणे भूमिमण्डरवरतिनि ॥१५१॥ 
यत्तराजकरासक्तचलच्वामरचारणि 1 इुन्डुमिष्वनिचोदमूतप्रशान्तम्रतिशब्करे ॥१५२॥ 
गतित्रयग्रतप्राणिभापारूपनिद्रत्तया । धनाघनधनध्वानधीरनिर्घोपया गिरा ॥१५द॥ 
परभूतरवि्ोतमभामण्डरूमध्यगः । छोकायेत्यवदद धर्म ष्टो गणता जिन" ॥१५४॥ 

सत्तेका प्रथम तत्वं जीवाजीवौ तत, परम्‌ 1 सिद्धाः ससारवन्तश्च जीवास्ं दिविधाः स्ताः ॥१५५॥ 
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वड़ी सेनाका नायक राजा श्रेणिक भी अपने नगरसे वाहर निकटा ।१४२॥ उसमे वाहन 
आदि 'राजाके उपकरणोका दूरसे ही त्याग कर दिया, फिर समवसरणमे प्रवेश कर 
सतुतिपूर्वक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपना स्थान अण किया ॥ १४४ ॥ द्या चारिषेण, 
अभयङ्कमार, विजयावह तथा अन्य गाजकुमारोने भी हाथ जोड्करर मरतकसे गाये, स्तुति 
पकर भगवान्‌को नमस्कार किथा । तदनन्तर बहुत भारी विनयको धारण करते हए वे सव 
अपने योग्य स्थानोपर वैड गये ॥ १४१४६ ॥ भगवान्‌ वधमान समवसरणमे जिस अशोक 
वृक्तके नीचे सिहासनपर विराजमान ये उसकी शाखा वेदय ८ नीर › मणिक थीं, चहं कोमल 
पल्खवोसे शोभायमान था, एोके गुच्छोकी कान्तिसे उसने समस्त दिशे व्याप्त कर टी थी, 
वह अत्यन्त सुशोमित थाः कल्पवृ्तके समान रमणीय थाः मनुष्योकं शोकको दरनेबाला था) 
उसके पत्ते हरे रङ्गवाङे तथा सघन ये, ओर वह नाना प्रकारके रत्नोसे निर्मित पवतक समान 
जान पड़ता था ¡ उनका वह सिदहासन भो नाना ्रोके प्रकाशसे इन्द्रधत्रधको उत्पन्न कर 
रहा था । ठिव्य वदसे आच्छादित था, कोमख सखशंसे मनोहारी था, इन्द्रक शिरपर रुगे इए 
श्ोकी कान्तिके विस्तारको रोकनेवाडा था, तीन छोककी ईन्धरताके चिह स्वरूप तीन छत्रोसे 
सुशोभित था, देवोके द्वारा वरसाये हुए कूटोसे व्याप्त थाः , भूमिमण्डङ्पर वतमान था, यत्त- 
राजके दाथासे स्थित चच्रर चमरोसे सुशोभित था, ओर दुन्दुभिवाजोके शब्दोकी शान्तिपूणे 
परनिध्वनि उससे निकर रही थी ॥ १४७१५८२ ॥ भमवान्की जो दिन्यध्वनि खिर रही थी 
वह्‌ तीन गति सम्बन्धी जीवोकी भापा रूप परिणमन कर री थी तथा मेघोरी सान्द्र 
गजेनाके समान उसकी चुखन्द्‌ आवाज थी ॥ १५२ ॥ वों सूयक प्रकाशको तिरस्कृत करनेवाठे 
भरभामण्डलके मध्यमे भगवान्‌ विराजमान थे । गणधरके द्वारा प्रश्न किये जानेपर उन्होने 
खोगोके छिए निम्नप्रकारसे धमेका उपदेश दिया था ॥ १५४ ॥ 


' ‹ उन्होने कदा था किं सबसे पङ एक सत्ता ही तन्तव है. उसके वाद्‌ जीव ओौर अजीवके 
सेदसे तत्त्व दो प्रकारका है । उनमे भी जीवके सिद्ध ओर संसारीके भेदसे, चो भेद भाने गये 
दै ॥१५५॥ इनके सिवाय जीवोके भव्य ओर अभव्य इस प्रकार दो भेद ओर भी हं । जिस 
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द्वितीय पव र 


पाक्यापाक्यतय 'मापसस्यवस्रविभागतः ! सेत्स्यन्तो गदिता भव्या अस्यास्तु ततोऽन्यथा ॥१५६॥ 
भन्याभव्यद्येन त्र जीवार्था. परिकीतिता. 1 धर्माधर्मादिभिर्ेदेरदरितीयो भिद्यते पुन. ॥१५७॥ ˆ ` 
जिनदेशविततच््वाना श्रद्धाश्रद्धानमेतयोः । रुष्षण तत्म्रमेदाश्च पुनरेकेन्द्रियादय. ॥१५६॥ 
= योभौ्रेदे्देश्याकपायतः ! ज्ञानदशंनचारित्न ंणक्रेण्यधियोदणेः ॥१५६॥ 
खसम्यकववेरनामादिन्यासमेदतः । सदाद््टाुयोगेश्च भिद्यते चेतनः पुनः ॥१६०॥ 
तत्र ससारिजीवानी केव दुःखत्रेदिनाम्‌ 1 सुख सन्तावभूढानां तत्रेव विषयोद्धवे ॥१६१॥ 
चश. षुटसकोचो यावेन्मनत्रेण जायते । तावन्तमपि नो काट नारकाणा सुखासनम्‌ ॥१६२॥ 
दमनेस्ताढनेदोहवाहाटिभिरुपद्रवैः । तिरश्चां सतत दु"ख तथा शीतातपादिमि ॥१६२॥ 
प्रियाणां विप्रयोगेन त्थानिष्टसमागमात्‌ 1 ईप्सितानामराभाच दु"ख मायुषगोचरम्‌ ॥१६४॥ 
यथोचछषटसुराणा च दृटा भोग महागुणम्‌ । च्यवनाच्च पर दु.ख देवानासुपजायते ॥१६५॥ ‹ 

। घ॑नदु.लाववद्धेु चतुगंतिगतेष्विति । कर्मभूमि समासाद्य धर्मोपाजेनसुत्तमम्‌ ॥१६६॥ 

५ भवुप्यभावमासाच सुत ये न कुवते ! तेषां करतटम्राक्चमश्त नाशमागतम्‌ ॥१६७॥ 
ससरि पर्य॑टन्नेप बहुयोनिसमाङुकरे । मलुण्यभावमायाति चिरेणात्यन्तदु खत" १६८॥ 


0 
प्रकार उडद जादि अनाजमे इ तो रेसे शोत है जो पक जाति है--सीमा जते दै जौर छल, 
देसे होते दै कि जो भ्रयत्न करनेपर भी नदीं पक्रते दै-नद सीमते है । उसौ प्रकार जीरवोमि 
भी छुं जीव तो एसे होते है जो- कर्म "नष्ट कर सिद्ध अवस्थाको प्राप हो सकते दै गौर इ 
से दते है जो प्रयत्न करनेपर भी सिद्ध अवस्थाको भ्राप् नीं दो सकते । जो सिदध दो सकते 
द वे भव्य कहटाते है ओौर जो सिद्ध नदीं हो सकते हँ वे अभव्य कृकाते है । इस तरह भव्य 
ओर अभव्यकी , अपेक्ता जीव दो तरहक है मौर अजीव वत्त्वके धमं जधमे-जाकाश काठ तथा 
ुदूगख्के भेदसे पोच भेद है ॥१५६-१५७॥ जिनेन्द्र भगवान्के दवारा के हए तरबोका श्रद्धानं 
दीना भव्योका लक्तण है जौर उनका श्द्धान नदीं दोना अभव्योका छक्तण ह । एकेनद्िय दन्द 
्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय ये भव्य तथा अभव्य जवोके उत्तर भद्‌ ड ॥१५८॥ गति; 
कराय; योग, वेदः रेश्या, कपाय, ज्ञान, दशेन, चारित्र, गुणस्थानः निसगैज एवं अधिगमज्‌ 
सम्यग्दर्शने, नामाद्वि निेप ओर सत्‌, सख्या, केच, स्यशेन, काटः अन्तरः भाव तथा अल्प 
वुल इन माठ अलुयोगोके द्वारा जीव-तन्त्वके अनेक भे होते दै ॥{५६.१६०॥ सिद्ध ओर्‌ 
ससारी इन दो भ्रकारके जीवोमि संसारी जीव केव दुःखका दी अलुमव करत रहते है 1 पचे 
नि्ियोके विपयोसे जो सल होता हे उन्द संसारी जीव भ्रमवश सुख मान ठेते हे 1१६१ 
जितनी देरमे नेत्रका पलक मपता दै, उतनी देरके किए भी नारक्नियोको खख नदीं हा ॥ १६२] 
दमन, ताडन, दोहन, वादन आदि उपद्रवोसे तथा शीत घाम वषो भादि कारण तियेन्रोको 
निरन्तर दुःख होता रता है ॥१६३॥ प्रियजनोके वियोगसे, अनिष्ट वस्तुजेकि समागमसे तथा 
च्छित पदारथोके न मिल्नेसे मनुष्य गतिमे भारी दु.ख ह ॥१६४॥ अपनेसे इल््ष्ट देवकरे बहुत 
मारी भोगोको ठेखकर तथा ब्रह च्युत होनेके कारण देत्रोको दुख उन्न होता दै ॥१६५॥ इस 
कार जव दारो गतियो जीव वहुत-अथिक दुःखसे पीति है तव कमेभूमि पाकर धमैका 
उपाजेल करना उत्तम है ॥१६६॥ जो मयुष्य भव पाकर भी धर्म नदय करते है मानो उनकी 
हथेकीपर आया अशत नष्ट हौ जाता ह ॥ १६७॥ अनेक , योनियो से भरे इस सुंसासमे परिभ्रमण 
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(` मस्यासाकमता  मापसस्यवत्यिमागतः । मन्यामवयद्यनातर जीवायै परिकीर्तितः ॥१५६॥ 
धमोधमादिभिर्मदेदितीयो भिचते पुनः । सेसस्यन्तो गदिता भन्या अभन्यास्ठ ततोऽन्यथा ॥१५७॥ म० 1 
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तत्र जयषु पापु श्वशादिषु जायते 1 आायेदशेऽपि सपक्ष दुःकेषूपजायते ॥१६६॥ 

ङन्धेऽपि सङके काणङुण्डादितयुस्तमवः । सपूणेकायबन्धेऽपि दुभा हीनरोगता ॥१७०॥ 

एव सर्वमपि प्राप्य भशस्तानां समागमम्‌ । दुंरुंमो धमंसवेगो विपयास्वादरोभतः ॥१७१॥ 

तत. केचिद्‌ शतिं छत्व जढरस्यापि पूरणम्‌ । कुर्वतेऽतयन्तदुःखेन दूरतो विभवोद्धवः 1१७२] 
रक्तकर्ंमवीभत्सशख्सपातभीपणम्‌ । केचिद्‌ विशन्ति सभ्राम जिद्धाकामवम्तीकृताः ॥१७२॥ 
संमस्तजन्तुसवाध छृत्वाजन्ये भूमिकपंणम्‌ । कटुश्बभरण केशात्‌ छुरत ' शरपीडिताः ॥१७४॥ 

एव यद्यस्मङु्न्ति कमं सौरयाभिरापिणः । तत्र तत्र प्रपद्यन्ते जन्तवो दुःखसुत्तमम्‌ ॥ १७५) 
अवाप्यापि धन क्रेशात्चोराभ्निजकराजतः । षाख्यनू परम दु"खमवाप्नोस्याङ्गरः सद्‌ा ॥१७६॥ 
सप्रा्ठ रचित द्रव्य सुज्ञानस्यापि नो शमः। प्रतिवासरसच्द्धगद्धौिषंरिवर्तनात्‌ 1 १७७॥ 
प्राप्नोति धम॑सवेग कथच्िव्‌ पूरवंकरमतः । ससारपदवीमेव, नीयतेऽन्येदुरारममिः 11 १७८॥। 

अन्स्त नाशिताः सन्तो नाशयन्त्यपरान्‌ जनान्‌ । धम॑सामान्यशब्देन सेवमानाः परम्पराम्‌ ॥१७६॥ 
कथ चेतोविश्द्धिः स्यात्‌ परिग्रहवतां सताम्‌ । चेतोविशद्धिमूा च तेषां धर्मे स्थितिः कुतः ॥१८०॥ 
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करता हुभा यह जीव बहुत समयके बाद बड़े दुःखसे मटुष्य भवको प्राप्त होता है ॥१६५॥ उस 
मनुष्य भवम यह्‌ जीच अधिकांश छोभी तथा पाप करनेवाठे शवर आदि नीच पुरुषोमे दी 
जन्म ठेतां दै । यदि कदाचित्‌ आय देश प्रप्त टता है तो वहो भो नीच छुखमें दी उत्पन्न होता 
है ॥१६६॥ यदि भाग्य वश उच्च कुर भी मिक्ता है तो काना दढा आदि शरीर प्राप होता 
है । यदि कदाचित शरीरकी पृणेता होती दै तो नीरोगताका होना अत्यन्त दुभ र्ता दै 
11१८० इस तरह यदि कदाचित्‌ समस्त उत्तम वस्तुओंका समागम भी दौ जाता है तो विपर्योकि 
आस्वादका छोम रहनेसे धमौलुयग 'दुेभ ही रहा आता है ॥१७१। इस संसारमे कितने ही 
रोग रसे है जो दूसरोकी नौकरीकर बहुत भारी कष्टसे पेट भर पाते है उन्हे चेभवकी प्राप्ति 
दोना तो दूर रहा ॥१८२॥ कितने दी छोग जिह्वा ओर काम इन्द्रियके वशीभूत होकर एेसे संयाम 
मे प्रवेश करते है जो कि रक्तकी कीचड्से घृणित तथा शखोकी वर्षासे भर्यकर होता है ॥१७३॥ 
कितने ही छोग अनेक जीर्वोको बाधा पर्हूचानेवारी भूमि जो्तनेकी जीविका कर बडे क्रेशसे 
अपने छुटुम्बका पाटन करते है ओौर उतनेपर भी राजाओकी ओरसे निरन्तर पीड़ित रहते है 
॥१७४॥ इसु तरह सुखकी इच्छा रखनेषाङे जीव जो कायै करते है बे उसी मे बहुत भारी दुःखको 
्राप्न करते हैँ ।॥१७५॥ यदि किसी तरह कष्टसे धन मिरु भी जाता ई तो चौर, अग्नि, जर ओर 
राजासे उसकी रक्ता करता हृभा यह प्राणी वहत दुःख पाचा है जौर उससे सदा व्याङ्कल रहता 
दे ॥१७५॥ यदि भ्राप्र हभा धन सुर्ठिन मौ रता है तो उसे भोगते हुए इस प्राणीको कभी 
शान्ति नहीं होती क्योकि उसकी खासा रूपी अग्नि प्रति दिन वदृती रहती ह १७७ यदि 
किसी तरह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उद्यसे धर्मं भावनाको प्राप होता मी है तो अन्य दुष्टजनो 
क द्वारा पुनः उसी संसारके मागमे खा दिया जाता है ॥ १७८ अन्य पुरुपोके द्वारा नष्ट हए 
सत्‌ पुरुष अन्य छोगोको भो नष्ट कर देते है--पथ भरष्ट कर देते है ओर ध्मसामान्यकी अपेक्षा 
केवछ रूटिका ही पाठन करते हे १७६] परिपरी मलु्योके चितमे विशुद्धता कैसे दो सकती 
है भर जिसमे चित्तकी विशुद्धता दी मूर , कारण है देसी धर्मकी स्थिति उन परिग्रह मदुष्योमे 
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याव्परिगरहासक्तिस्तावस्राणिनिपोडनभर 1 हितः सद्तेमर दुःख ससारसन्तकम्‌ ॥१८१॥ 
परियहपरिविङ्ादु ढेषो रागश्च जायते । रागद्धेषौ च ससार दुःलस्योत्तमकारणभ 19८२) 
क्च्भ्रापि ठशंन सम्यक्‌ प्रशमादशनावृते । चारित्र न प्रपयन्ते चारिवरावरणावृताः 114१८६३] 
चारित्रमपि सशरा्ताः कुबन्त. परम तप. । परी पद, पुनम "नीयन्ते द सिक्रमै, 11१८९॥ 
अणुव्रतानि सेवन्ते केचिद्‌ भङ्गुपागवाः । केचिदृद्मनमात्रेण भवन्ति परितोपिण. 11१ ८५11 
केचिद गम्भौरससारहुपहस्तावलम्बनम्‌ 1 सम्याठर्शानदुस्छृज्य मिध्यारष्सुपासते ।॥१८६॥ 
मिथ्यादशनसयुक्तास्ते पुनम॑वसकटे । श्राम्यन्ति सतत्त जीचा दुःखाग्निपरिवर्तिनः 1 १५७। 
केचितु वुण्यकमांश्चारित्रमवलम्वितम्‌ । निव॑हन्ति महाशरूरा यावच्माणविरबर्ननम्‌ 14६८ 

ते समाधि समास्ता् स्वा टेहविसजेनम्‌ । बासुठेवा दिता थान्ति निदनङृतटोपतः 11१ ८६॥ 
ते पुन परपीडाया रता" निद॑यचेततस. । नरकेषु महाहु.ख प्रा्ठुवन्ति सुदुस्तरम्‌ १११६०॥1 
केचितु सुत. कृत्वा यान्ति गीर्वाणनायतामू । भपरे वरुदेवत्वेमन्येऽ्ुत्तरवासिवाम्‌ ॥१६१॥ 
केवित्परात्य मह स्वा जिनकमांणि पोडश । तीथंशतव प्रपथन्ते प्रेखोक्यसोभकारणम्‌ 19६२1 
केचिन्निरन्तरायेण त्रितयाराधने रता. । द्िवरभनेविुच्यन्ते कमौटककलङ्कत" ।\१६३॥ 
सश्राघ्ठाः परमं स्यान सुक्तानाञुपमोन्ितम्‌ । अनन्त नि.प्रतिद्वन्् लभन्ते सुखयुत्तमम्‌ 11१ ६४॥ 
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क्सि हो सकती दै ॥१८०॥ जव तक परिग्रहम आसक्ति दै तवर तक प्राणियोकी हिंसा होना 
निश्चिते । हिसा ही ससारका मूल कारण है नौर दुःखको दी संसार कहते है ॥१८९। 
परिय्रहके सम्बन्धसे राग ओर द्वेष उत्पन्न होते है तथा रग भौर द्धेपद्दी संसार 
सम्बन्धी टइ"खके भ्रवलठ कारण दै ॥१८२॥ दृशंनमोद कमैका उपशम नेसे कितने दी प्राणी 
यद्यपि सम्य्दशन प्राप्न कर ठेते है तथापि चारित्र मोदके भावरणसे आटृत रहनेके कारण वे 
सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्त नीं कर सकते ।॥१८३॥ कितने ही छोग सम्यक्‌ चारित्रक पाकर श्र ठ तप 
भी करते रै परन्तु दुःखदायी परिपदोके निमित्तसे भ्रष्ट हो जाते ह ॥१८४॥ प्रिपदोके निमित्तसे 
श्रष् हएु कितने दी खग अणु्रतोका सेवने करते हैँ मौर कितने ही केवल सभ्यग्दशेनसे सन्तु 
र जातेदै अर्थात किसर प्रकारका त्रत नही पारुते है १८५ कितने दी रोग व 
गरे छसे दम्तायम्बन टेक, निकाठनेवाछे सम्यग्दशंनको छोड़कर फिरसे शनी 
सेना करने खगते दै ॥१८६॥ वथए रेसे मिथ्यादृष्टि जौव निरन्तर दुःख रूपी अग्निके वीच रहते 
ह संकटपूणे संसारम श्रमण करते रहते है ॥ १८७] कितने हौ एसे मदाशूरवीर पुण्यात्मा जीव 
हं जो प्रहण किये हप चारित्रको जीवन पर्यन्त धारण करते है ॥१८८॥ ओर समाधिभूषेक शरीर 
त्यागकर निदानकै ठोपसे नारायण आदि पदको भ्रापठ होते है ॥[१८६॥ जो नारायण होते हैवे 
दृगेक पीडा पर्हुचानेमे वयर श्दते दैः वथा उनका चित्त मिदेय रहता है इसि वे मरकर 
नियमसे नर्कमे भारौ दुःख भोगे दै ॥१६.०॥ कितने ही रोग सतप करके इनदर पदको पा 
हेते टै । कितने ही चख्देव प्ठवी पाति है ओर क्रितने दी अरुत्तर विमानोमे निवास प्राप्र करते 
है १६१} क्िवने हौ मदाधेथेषान्‌ .मलुषय प्रोडश कारण भावनाभाका चिन्तन कर तीना 
ठोकंनि चोभ सन्न करमवाठे तीथकर पद्‌ भ्रा करते ह ॥१६२॥ ओर कितने ५ ५ 
राय ख्यसे सम्यग्दशन; सम्यग्नान तथा स व प र त 
भवसेी अष्ट कमे खूप कर्टकसे युक्त हो अत्ति ६ \\१६२)1 वे फिर व 1 
निरपस द्थानको पाकर अनन्त काल तक निवोध छत्तम -छुखका उपभोग करत € ८" 
न क | २. हिमाचम० | ३. ससारदु.खस्योदकिक्रारणम्‌. म० । नीयते म° । 
५. दुरतिक्रमेः म० 1 ६. विसजनम्‌ म० । ५. मन्ये तृत्तस्वासिताम्‌ म० । 
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२६ पद्मपुराणे 


ततस्ते निर्गत धर्म जिनवक्तरारबिन्दतः 1 शरुत्वा हषं पर जग्मुस्ति्दूत्रिदशमानवा. 1१६५1 
अणुव्रतानि संप्राक्षा. केचित्‌ कैचिन्निरम्बरम्‌ 1 तपश्चरितुमारव्या. संसारोद्धिग्नमानसा' 11१ सक्षा 
सम्यग्डर्भनमायाता. केचित केचित््रणन्ित. । विरतिं जगृ. पापसदुपार्जनकर्मंणः 11 १६७॥ 
्रुखवा वर्म जिन स्तुत्वा प्रणम्य च यथाविधि 1 धर्मसुस्थितचित्तास्ते यावा" स्प्रानं यथायथम्‌ 11१ ६८11 
श्रेणिकोऽपि महाराजो राजमानो चपभ्चिया 1 वर्णश्चवणहृष्टात्मा अरविवेश निजं पुरम्‌ 11५ ६६॥ 

अथ तीर्थक्रोढारतेनोमण्डल्ठणेनात्‌ 1 वित्त इव तिम्माश्रन्धिभैच्दुन्निपेविहम्‌ 11२००॥ 
अस्ताचल्स्मीपस्यः सरोरदल्चामिव । मणीना किरणैग्दुन्नो जशामास्यन्तणोणवाम्‌ [२०१॥ 
अमन्दायन्त किरणा नित्यमस्यानुयाचिनः 1 कस्य वा तेजसो ब्रद्धि" स्वामिन्यापटठमागते ॥२०२।। 
ततो विरोचनं साखरीकितः कोकयो पिवाम्‌ 1 अबर्मन ययौ मन्ठं कृपयेच विरोचनः ॥॥२०३॥] 
धर्म्वगतो सक्तो चो राय प्राणिना गणै. 1 मन्ध्याच्छुेन तेस कङ्मा चक्रमाध्रितम्‌ ।।२०४॥ 
उपकारे प्रृत्तोऽयमस्मास्वप्ार्थित परम्‌ 1 इतीव चश्चुर्खोकस्य मित्र णेव सम गतम्‌ ।\२०५॥ 
व्रजतो दिननायस्य राग प्रल्यगामिनम्‌ । संङ्चन्त्यरविन्ठानि कवररिव गदते (२०६ 
समीकृतततोतुदन निरूपणविवितम्‌ ! तमः भकटतामार दुर्जनस्य चेषटिवम्‌ ॥२०७॥ 


ण ०१०0००५१ ०० ७००. 
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दंस भ्रकार जिनेन्द्र भगवान्के मुखारबिन्दसे निकटे हए धर्मको सुनकर मनुष्य तिर्य तथा देव 
तीनों गतिके जीव परम हेको प्राप्न हए ॥१६५॥ धर्मोपदेश सुनकर कितने दी छोगोने अणुत्रत 
धारण किये ओर सखसारसे भयभीत चित्त होकर कितने दी छोगोने दिगम्बर दीका धारण की 
1१६६॥ कितने ही खोगोने केवख सम्यण्दशंन दी धारण किया ओर कितने ही छोगोने अपनी 
शक्तिके अनुसार पाप कार्यो्ञा त्याग किया ॥१६७॥ इस तर्‌ धर्म श्रवणकर सवने श्रीवर्धमान 
जिनेनतरकीं स्तुतिकरर उन्दे विधिपूेक नमस्कार किया ओर तदनन्तर धर्मम चित्त गाते हृए सध 
यथायोग्य अपने-गपने स्थानपर चङे गये ॥१६८॥। धर्म श्रवण करनेसे जिसकी आत्मा हार्पित 
हो रदी धी देसे महाराज श्र णिकरने भी राजछ्च्मीसे सुशतोभिव होते हुए अपने नगरमे प्रवेश 
क्या ॥४६६॥ 

तदनन्तर सूने परिस सयुद्रमे भवगाहन करनेकी इच्छा की सो ठेसा जान पड़ता था मानो 
सगचानके उक्ष तेज पुञ्जको देखकर चह उतना अधिक छन्नित दो गया था कि समुद्रे दूवकर 
आत्मवात ही करना चाहता था ॥२००॥ सन्ध्याके समय सूं अस्ताचल्के समीप पचक्रर 
अत्यन्त खालिमाको धारण करने खगा था जिससे ठेवा जान पड़ता था मानो पद्मराग मणियोकी 
कररणोसे जच्छादिति हो कृर दौ ऊाछ्मा धारण करने छ्गा था ॥२०९॥ निरन्तर सूरयका 
अनुगमन करने वाछी किरण भी मन्द्‌ पड़ गदं सो ठीक ही है क्योकि स्वासीके चिपक्तियसत 
रहते हए किसके तेजकी इद्धि दो सकती है १ अर्थात्‌ किसीके नही ।॥२०२॥ तदनन्तर चकचियोने 
अश्र.भरे नेत्रसे सूयक ओर देखा इसटटिष्‌ उनपर दया करनेके कारण ही मानो बह धीरेधौरे 
द्य हमा था ॥२०३॥ धम श्रवण कलेस प्राणियोन जो राग दयोड़ा थां सन््याकरे छख्से मानो 
उसीने दिशाजके मण्ड्टको जाद्वादित कर छिया था ॥२०४॥ लिख प्रकार मित्र विना प्रार्थना 
क्िदही लोगोके उपकार करनेमे वृत्त होता है उसी भकार सूयं भी चिना प्ाथ॑ना क्वि ही हम 
खागाकं उपकार करम श्टृत्त रदा हे इसलिए सयका अन्त दा रहा है मानो मि ही अस्त हो 
र्दा ठ ।२०५॥ उस समय कमल संचित हो रे थे जिखसे ेसे जान पड़ते ये मानो अस्तंगामी 
वु भल्यन्युख राग ( ठाछिमा ) को भास वना-वनाकर अहण ही कर रहे ये ॥२०६। जिसने 
चिन्वार जर ञचा्ईको एक रूपमे परिणत कर दिया था; तथा जिसका निरूपण नदीं किया ला 
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द्वितीयं पवं 
पिदधे सान्ध्युोत सकर बह उम । पटलं धूमसमबन्धिप्रशाम्यन्ठमिवानलम्‌ ।।२०म॥ 
वम्पकन्तारकाकारप्रदीपर्रकरोऽगमत्‌ । कम्पितो मन्डवातेन यामिनीकर्णंपूरताम्‌ ॥२०६॥ 
दसा रसेन पदूमानां धूतपश्ठा श्रणालकै. । कत्वा कण्डयन निदा राजहस" सिपेतिरे ॥२१०॥ 
धम्मिज्ञमल्चिकावन्धग्राही सायन्तनो मरुत्‌ । वातु भवन्ते मन्द निश्ानि श्वाससनिभः ।२१ १॥ 
उच्कैसरकोदीनां संकटेषु कटम्वकैः । कणेशयङ्टीरेषु रिर्य पट्‌ पटसहतिः ॥२१२॥। 
नितान्तविमरैशवकरे रम्य त्ारागभैनंभ. । रेरोक्य जिननाथस्य सुभापितचयैरिव ॥(२१३॥ 
तमोऽथ विमननं शशा्ककिरणा द्रः 1 एकान्तवादिनां वाक्य नयेरिव जिनोदितै" ॥(२१४॥ 
उजगाम च शीतादयुखोकनेन्नाभिनन्टित. । वपुर्विभ्त्‌ छृताम्कंप ध्वान्तकोपादिवारुणम्‌ ॥२१५॥ 
-वन्द्रारोके वतो खोरकः करमादत्वमागते । आरेमे तमसा खिन्न" कीरोदाङ्क इवासितुम्‌ ॥२१६॥ 
जागृष्टानि कररिन्डोर्वहन्त्यामोदञुत्तमम्‌ । सहसातीव यातानि ऊमुदानि विकासिताम्‌ ॥२१७॥ 
दति स्परे समुद्धते श्रदोपे जनसौख्यदे । प्रवृत्तदग्पतिप्रतिग्रबर्समदोत्सवे ॥२१८॥ 
तरङ्नभद्गुराकारगङ्गाएुटिनसन्निमे 1 रलनद्धायापरिष्वक्तनिःरोपर्मवनोठरे ॥२१६॥ ` 
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2 
सकता था देसा अन्धकार प्रकटताको भाप हृथा । जिस प्रकार दर्जनक चेष्टा उच यौर नीचको 
एक समान करती है तथा विपमताके कारण उसका निरूपण करना कठिन दता ह उसी प्रकार 
चद्‌ अन्धकार भी ऊचे नीचे भदेशोको एक समान कर रदा था ओर विषमताके कारण उसका 

“निरूपण करना भौ कठिन था ॥२०७॥ निस प्रकार धूम्रका पट युमाती हृद भग्निको आच्छादित 
कर ऊेता दै उसी प्रकार वदते हुए समस्त अन्धकारने सन्ध्या सम्बन्धी अरण प्रकाशको जाच्छादित 
कर टिया था ॥२०८॥ चम्पाकी कछियोके आकारको धारण करनेवाा दीपकोका समू वायुके 
मन्द-मन्द्‌ मोकेसे दिता हुमा ठेखा जान पड़ता था मानो रात्रि रूपी द्लीके कर्णफूलोका समूह 
ही दो ॥२०६॥ जो कमलोका रस पीकर तृप्त हो रहे थे तथा सृणाछके द्वारा खुजखीकर अपने 
पदक फडफडा रदे थे रेसे राजदंस पकती निद्राका सेवन कटने गे ॥२१०॥ जो सियोकी चोटियोमे 
गुथी माठतीकी मााओको हरण कर रदी यी ठेसी सन्ध्या समयकी वायु रत्रि रूपी ञ्जीके 
भ्वासीच्छरासके समान धीरे-धीरे वहने गौ ॥२११॥ ञची उठी हुं केशरकी कणिकाभोके 
समृहसे जिनकी संकी्ैता बद्‌ री थी ठेस कमल्की कोटरोमे भ्रमरोके समूह सोने कगे ॥२१२॥ 
लिख प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌फे अत्यन्त निमेक उपदेशोके समूहसे तीनो खोक रमणीय हो जति 
है उसी प्रकार अत्यन्त उज्ञ्यख ताराभो के समूहसे आकाश रमणीय हो गया था ॥२१३॥ जिस 
रकार जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कदे हृ नयसे एकान्तवादियो के वचन खण्ड-खण्ड हो जाते हैं 
दसौ प्रकार चन्द्रमाकी निमेढ किरणो क पराटुभावसे अन्धकार खण्ड-खण्ड दो गया था ॥२१४॥ 
तदनन्तर छोगोःफै नेत्रो ते जिसका अथिनन्दन करिया था भौर जो अन्धकारे उपर क्रोध धारण 
कनके कारण दी मानो कचःछच कोपिते इए ल शरीरको धारण कर रहा था देसे चन्द्रमाका 
उठ हभा ॥२१॥ जव चन्द्रमाकी उच्ज्वल चोनी सव ओर फक गई व यह संसार एेखा जान 
पने ठगा मानो अन्धकारसे खिन्न होकर क्ीरसञुद्रकी गोदमे दी वेठनेक तैयारी कर रदा 
दो ॥२१६॥ सदसा छद एर उठे सो वे रेसे जान पडते ये मानो चन्द्रमाको किरणो का स्पशं 
पाकर ही बहुत भारी आमोद- हं ८ पक्तमे गन्ध ) को धारण कर रहे थे ॥२१७॥ इस प्रकार 
खी-पुस्पो "की श्रीतिसे जिसमे अनेक संभद्--उत्सवो-की इद्धि हो रदी थी ओर जो जन्‌ सघुदायकों 
सुख देने वाखा था पेता प्रदोप का ज्‌ स्पष्ट रूपसे प्रकट दो चुका तव राजकाय निपटाकर 
जिनेन्द्र भगवान्की कथा करता इजा श्रोणिक राजा उस शय्यापर सुखसे सो गया जो कि तरन्ञोके 
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२८ पद्मपुराणे 


गवाच्तसुखनिर्यातङसुमोत्तमसौरभे । पाश्वस्थ वारवनिताकरगीतमनोरमे ॥२२०॥ 
उवरन्नातिसमीपस्थस्फटिकच्डन्नी पके ! भग्रमत्तशिरोरक्तिगणकरिपितरक्तणे ॥२२१।। 
प्रभूनप्रकरावा्ठमण्डनचमातरुरिथते । उपधाङ्गसुविन्यस्तसुककमारोपधानके ॥॥२२२।। 
जिनेशपादषटूताशाकृतमस्तकधामनि । ्रतिपादकविन्यस्ततदुविस्तीणेपके ॥२२३॥ 

विधाय भुजः इत्य कृतनैनेन्द्रसकथः । शयनीये सुख शिश्ये कशाग्मनगराधिपः ॥॥२२४॥ 
जिनेन्द्रमेव चापश्यत्‌ स्वप्नोऽपि च पुनः पुनः । पथश्च्छच् सदेह पपाड च जिनोदितम्‌ ॥२२५॥ 
ततो मदकरेमेन्दनिद्रोविद्रावकारिणा । गेहकच्तातिगम्भीरगुहागोचरगामिना ।\२२६॥। 
महाजलदसधातधीरघो पण॑हारिणा । प्रभाततू्यंवाठेनं विद्धो मगधाधिप, ॥२२७॥ 

अचिन्तयच्च वीरेण भापित धर्महेतुकम्‌ । चक्रवत्यादिवीराणां सभव प्रणिधानतः ॥२२८॥ 

अथास्य चरिते प्चसम्बन्धिनि गत मनः । 'संदेह इव चेत्यासीद्रत्तःसु प्टवगेपु च ॥२२६॥ 

कथ जिनेन्द्रधर्मेण जाताः सन्तो नरोत्तमाः । मदाककुखीना विद्रासो बिध्ाद्योतितमानसाः ॥२२०॥ 
श्रूयन्ते रोकिके न्धे राषतसा रावणादयः । वसाशोणितमांसादिपानभप्तणकारिण. ॥२२१॥ 
रावणस्य किर अति कुम्भकणों महाबलः । घोरनिद्रापरीत पण्मासान्‌ शेते निरन्तरम्‌ ॥२३२॥ 
मन्तेरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन यदि 1 तप्ततेखकटादैश्च पूर्यते श्रवणौ यदि ॥२३३॥ 
भेरीशङ्कनिनादोऽपि' सुमहानपि जन्यते । तथापि किरु नायाति कालेऽपूणे बिचुद्धताम्‌ ॥२३४॥ 
्वृप्णाभ्याकुलश्वासौ विबुद्धः सन्महोद्रः । भक्तयत्यग्रतो दद्रा हस्त्यादीनपि दुदधरः ॥२३५॥ 
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कारण क्त-विन्तत हुए गङ्ाके पुटिनके समान जान पड़ती थी । जडे हए रत्नोकी कान्तिसे 
जिसने महर्के समस्त मध्यभागको आदिद्धित कर दिया था, जिसके फलो की उत्तम सुगन्धि 
भरोखो'से बाहर निकेठ रही थी, पासमे बैठी वेश्याओके मधुरगानसे जो मनोहर थी, जिसके 
पास ही रफटिकमणिनिर्मित आवरणसे आच्छादित दीपक जर रहा था; अगर क्क खोग प्रमाद 
छोड़कर जिसकी रक्षा कर रहे थे, जो एलो के समूहसे सुशोभित प्रथिवीततर्पर विद्धी हुई थी; 
जिसपर कोमर तकिया रखा हमा था, जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण कमलो'से पवित्र दिशाकी ओर 
जिसका शिरदाना था, तथा जिसके प्रत्येक पायेपर सूद भरन्तु चिस्टृत पट्‌ विद्ध हुए 
थे ॥२१८-२२४॥ राजा श्रेणिक स्वप्रमे भी वार-वार जिनेन्द्र भमवान्के दशन करता था, वार- 
वार उन्दींसे संशयकी वात पूञ्खता था ओर उन्दीके द्वारा कथित तत्त्वका पाठ करता था ॥२२५॥ 
तदनन्तर--मदोन्मत्त गजराजकी निन्द्राको दर करनेवाे, महख्की कक्षाओं रूपी 
शुफाओ'मे गूजनेवाङे एवं बड़े-बड़े मेघो'की गम्भीर गजेनाको हरनेवाठे प्रावःकारीन तुरहीके 
शब्द सुनकर राजा श्रेणिक जागृत हूजा ॥ २२६-२२७ ॥ जागते ही उसने भगवान्‌ महावीरके 
दवारा भापितः चक्रवर्ती आदि वीर पुरुषो के धमंवधंक चरितका एकायचित्तसे चिन्तन 
किया ॥ रर८ ॥ अथानन्तर उसका चित्त वरूमद्र॒ पद्के धारक रामचन्द्रजीके चरितकी ओर 
गया ओर उसे रासो तथा वानरो के विपयमे संदेह-सा होने कगा । २२६ ॥ वह विचारने 
ङ्गा कि अदो । जो जिनधमंके परभावसे उत्तम मनुष्य थे, उच्चकुलमे उत्पन्न ये, विद्धान्‌ थे ओर 
विद्याओ के द्वारा जिनके मन प्रकाशमान थे देसे रावण आदिक छऊकिक भन्थो'मे चर्वी, रुधिर 
तथा मांस आदि्का पान एवं भक्षण करनेवाले राक्षस सुने जाते हैँ ॥ २३०-१३१ ॥ रावणक्रा 
भाई छम्भकणे महाबरवान्‌ था जर धोर निद्रासे युक्त हो कर छह भाद्‌ तक निरन्तर 
सोता रहता था ॥२३२॥ यदि मन्दोन्मत्त हाथियो के द्वारा भी उसका मर्देन किया जाय, तपे हए 
तेखके कड़ा से उसके कान भरे जावे" ओर भेरी तथा शङ्खो का बहुत भारी शब्द्‌ करिया जाय 
तो भौ समय पूणे न होने पर वह जागृत नदीं होता था ॥ २३३-२३४ ॥ बहुच बडे पेटको 


९, पूताशा क° । २. निद्रा म० | ३. घोषानुदारिणा म० { ४, सवन्ध म० । ५. विवदेऽपि म० | 











दितीय पर्व ४ 


तियंम्ममनुदषे तवा वृक्षि ततः पुनः । स्वपित्येव विसुक्तान्यनि"ोषपुरूपस्थितिः ॥>३६॥ 

भदो कविभि ियाधरङुमारक- 1 अभ्प्राख्यानमिर्दं नीतो दु कतग्न्थकन्थकै  ॥२३७॥ 
एुवविध किङ अन्थ रामायणमुद्राहृतम्‌ । शण्वता सकलं पापं यमायाच्चि ठत्वणात्‌ ॥२३८॥ 
तापस्यजनचित्तम्य सोऽयमग्निसमागमः । शीतापनोदकामस्य तुषारानिटसङद्गमः ॥२३.६॥ 

हेयद़् वीनकीदकतस्य तषटिदं जटमन्धनम्‌ । सिकतापीडन वटमवाप्तुममिवान्दुतत, ४२४०॥ 
महापुरुपचारित्रषटरोपविमाविषु । पापैरधर्म॑शालेषु धमेशादमति. इता ॥२४१॥ 

जमराणा किडाधीणो रावणेन पराजित ! आाकर्णाक्ृषट निर्याणे मंमविदारिमिः ५२४२॥ 
देवानामविपः क्वामी चराक- क्वैप मानुषः ! तस्य चिन्तितमात्रेण यायात्‌ यो भस्मरारिताम्‌ ॥२४३॥ 
परावतो गजो यस्व यस्य वन्न मायुम्‌ । समेरवारिधि सोणीं योऽनायासराव समुद्धरेत्‌ २४४ 
सोऽग्र॒ माञ्ुयमात्रेण बिद्याभाजशटपणक्तिना 1 भानीयते कथ भद्ध प्रु स्वयेनिचासिनाम 1२ण्५ा 
वन्दीगढदोतोऽमी रुणा रक्तमाँ क्रिक । रद्काया निवसन कारागृहे नित्य सुसयत ॥२४द्‌॥ 
छी, मिहवध. सोऽय शिलानां पेषण तिः । वधो गण्टरपठेनादेगजेन्दरणसनं छना 1२४० 
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धारण करनेवाला चद्‌ ऊुम्भकर्ण जव जागता था तव भूख ओर प्याससे इतना व्यक दो 
टता था कि सामने हाथी आदरिजो भी दिखते थे उन् खा जाता था ईस प्रकार वह वहत 
दी दुधर था ॥२३५॥। तिथयश्च मलुष्य ओर देवोके वाया वह्‌ प्निकर पुनः सो जाता था उस 
समय उसके पास अन्य कोह भी पुरुप नदीं ठहर सकता था ॥२३६॥ सहो । करितने आश्चयं 
की यात दकि पापवर्थंक खोदे रन्थोकी स्वना करनेवछि मूसे इकवियोने उस विद्याधर 
कुमारका कता वीभत्छ चरित्रं चिव्रण क्रिया ह ॥ २३७ जिसमे यद्‌ सव चरि्र-चि्रण किया 
गया ड व॒ मन्थ रामायणके नामसे भ्रसिद्ध है जीर जिसके विपये यद प्रसिद्धि दै कि वह 
सुननेवाछे मनुष्यंके समस्त पाय तत्तणमे नष्ट कर देता है २१८ सो जिसक्रा चित्त तापका 
त्याग करन सिए इत्ुक दैः उसके टिषए यह रामायण मानो अग्निका समागम & ओर जो शीत 
दूर करलेकी इच्छा करता ह उसके टिषए मानो दिममिभित शीतल वायुका समागम है ॥२२६॥ 
चीकी इछा स्खनेवाठे मनुप्यका जिस श्रकार पानीका चिखोवना व्यथे हे ओर तेर भ्राप्त 
करनेकी उच्छा रखनेवाछे मनुष्यका वाखा पेढना नि-सार दै उसी प्रकार पाप त्यागकी च्छा 
करनेव रि भयुप्यका रामायणका भाश्रय छेना व्यर्थे है 1२९०] जो महापुरूपेकि चारितमे दोपे 
प्रकट करते है देसे अधर्म श्तास्नेमे भी पापी पुरुपोने धर्मशाखक कल्पना कर रक्खी 
ट ॥२४९॥ रामायणमे यदह भी च्वि दे कि रावणने कन तक खींचकर दढ हुए वाणोसे 
देवकरे अधिपति इन्द्रको भी पराजित कर दिया था 1२४ अहो । करौ तो ठेवोका स्वामी 
इन्द्र ओर करदो वद्‌ तुच्छं भुप्य जो कि इन्द्रकी चिन्तामात्रसे भस्मकी राशि हो सकता 
रः १ ॥२४२॥ जिसके टेराचव शथी था यौर वजर जैसा महान्‌ शख था तथा जे घुमर पवत 
यर समुद्रोसे सुशोभित ध्रथिवीको अनायास ही उठा सकता था ॥२४९ रेता इन्द्र अल्प शक्ति 
के धारक विद्याधरे द्वारजो किएक साधारण मचुष्य ही था कैसे पराजित दौ सकता था 


1२४५॥ उसमे यद भी लिहि राक्तसंके शजा राबणने इन्द्रको अपने चन्दीगृहमे पकड़कर 
रक्खा था जीर उसने वन्धनसे वद्ध होकर लद्काके यन्दौ ग्रदमे चिरकरा तक निवास किया था 
1२४६) सो रसा कहना मृगोके दाय सिका वव दना, तिढकि द्वारा शिकाओका पासा जाना 


पनिया सपक द्वारा नागक्रा मारा जाना ओर कुत्ताके द्वारा गजराजका दमन होनेके समान है 
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९, कमारः क० । २, कच्छकैः म० । 3. यश्च जन (१) म०} ४. कामस्य म०। 
५, पीटन ख 1 ६. सोऽदं म०। 
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चतप्रासेन रामेण सवर्णो ररराहतः । सुग्रीवस्याग्रज सम्य्थं जनकेन समस्तया ॥२४८॥ 
अश्रद्धेयमिदं सर्व वियुक्युपपत्तिमि 1 भगवन्तं गणाघीनं ज्वोऽहं धृरष्टास्मि गौतमम्‌ ॥२४६॥ 
एव चिन्तयतस्तस्य महाराजच्य धीमत" 1 वन्िमिस्नूयनादान्ते जयण्ब्दो महान्‌ कृत ॥२५०॥ 
पुत्रेण चासन्नस्वामिनो बोधमीयुषा । निसर्गेणव पठित रटाकोऽयं जरडायुपः ॥>५१॥ 
मटव्या गुरवो निन्यमर्थं क्ञावमपि स्वयम्‌ । स वैरनिंश्चयमानीतो ठडाति परम सुखम्‌ ॥२५०१ 
एतढानन्दर्यश्राह निमित्तं मगघाधिपः । श्वयनीयात्‌ समुत्तस्थौ स्वख्वीमि. कृतमङ्गल. ॥२५३॥ 
माटिनीच्छन्दः 
अय ज्सुमपटान्त सुषनिष्कान्तख्न-पितमधुग्बारात्यन्वरम्येकटेशात्‌ | 
जडपवनवि वूचाक्न्पितापाण्डदीपान्‌ निरगमठचनीश. श्रीमतो वासगेदात्‌ ॥२५४॥ 
रदन{नखरदषस्पष्टविम्वीषटदष्ट-प्रतिहतजयनाडं श्रीसमानय तीनाम्‌ 1 
कर्सुङ्टनित्रदव्यक्तपद्याक्रराणां श्रचणपथमनपीच्चेप वाराद्ननानाम्‌ ॥२५५॥ 
अतिश्वय्युमदिन्तासङ्गनिच्कम्पभावान्नमपविर्पनीतागपतत्कछाङ माव । 
धचट्कमटनासो वासगेदादपेठो रविचि श्वरदभरेषढारद्न्दरादभासीत्‌ ॥२५६॥ 
इत्यापं रक्रििरावचार्यग्रोक्ते प्रचरित वरेशिकचिन्तामिधानं नाम दितीवं पव ॥२॥ 


॥ ~+ 
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२४५] जतके धारक रामचन्द्रजीने सव्रणे मृगको मारा था, ओर द्वीके पीट सुग्रीवके वड़े भाद 
वार्टीको जो करि उसके पिताक समान था, मारा था ॥र४त। यह्‌ सव कथानक युक्तियोसे रदित 
दोनेके कारण श्रद्धान करनके योग्य नदीं ह ! यद सव कथा मै कठ भगवान्‌ गातम नणधरसे 
पृद्गा ॥२४६॥] इस प्रकार बुद्धिमान महाराज भ्ेणिकं चिन्ता कर रदे थे कि वुग्दीका शब्द 
दाते दी बन्दीजनोन जोरसे जयघोप च्िा ॥२५०॥ उसी समय महाराज श्रेणिकके समीपवनीं 
च्विरजीची इृलपुत्रने जागकर स्वभाववश् निम्न शोर पदा करि जिस पदाथेको स्वयं जानते हँ 
उस पद्ाधकरो भी गुदजनोसे नित्य दी पटना चादिए क्योकि उनके द्वारा निश्वयक्तो आद्र कसाया 
हज पदाथ परम सुख पदान करता ह ॥२५४-२४२॥ इस सन्दर निमित्तसे जो आनन्दको प्रप्र 
थं तथा अपनी लियोन जिनका मङ्गछाचार किया था ेसे महाराज श्रेणिक शय्यासे उठे ।२५३॥ 
वदनन्तर-युष्य्पी पटके भीतर सोकर वाहर निके हए ्रमरोको मधुर रुञ्वारसे 
निसक्रा एक भाग वहत ही रमणीय थाः जिसके भीतर जक्ते हए निष्मभ दीपक प्रात. काठ्की 
शात बायुकरे स्मकेस हिर रद थे आर जो वहुव हौ शोभासम्पन्न था एसे निवासग्रहसे राजा 
गिक वाहर निकरे ॥२८४॥ चाहर निकठते दी उन्दने छच्मीके समान कान्तिवार्छी तथा कर 
छड्मटाकं दारा कमटाकी शाभाको प्रकट कृरनेवाटी वाराद्गनायओके सुकीठे दतिसे दष्ट श्र 
[चम्वसं निगत जयनाटको सुना 1२५५। इस प्रकार अत्यन्त शुभ ध्यानके प्रभावसे निश्वटताको 
प्राप्न हुए शुभ भावसे जिन चत्कालके उपयोगो समस्त शुभ भावोकी प्रमि हई थौ देसे महाराज 
श्र णिक. सफ़द कमलके ससान कान्तिवाठे निवासग्रहसे हसे बाहर निकल्कर शरद्‌ ऋतुके मेघोके 
समूह वाटर निकरे हए चुयेके खमान सुशोभित दो रदे ये ५२९६ 


ङ्स श्द्नार आपं नामने प्रसिद्ध रविपेराचार्यविरचित पद्य-चरितमे मह्यगाज 
ध्ररिक्त्ी चिन्ताक्रो प्रकट करनेदाल्य दसरा प्व पर॒ हुत्रा |सा 
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॥ 





१. नानम्यन्तस्त्ेकडेशान्‌ म० ] २ जवना म०। 


भद; ४५ 
तताय प्रव 

आास्थानमण्डपेऽथामौ कृतागेयतनुसिथिति. । सर्वालद्कारखम्पन्नो निविष्टो मदरविषटरे 91 

सामन्तैशच प्रलीदारचदवरटपागवै, । केयूरकोविमंवदटपटिवध्रवराशयकै ॥>॥ 

परद्रमरस्रगीतमीरिमारावतसकर 1 कटकाथुचयनच्छृन्रकराग्रष्तषटभूचरै ॥३॥ 

रख्ययाखलवनलग्रमापटरसारितैः 1 भ्रणत सदृयुणय्यामसमाध्जिंततमानयै. 191 

वतस्वैरयुयागेऽपावारूढवरनाहन. 1 पृरष्टाहितङ्थाणोमा भद्रामारद्य वासिताम्‌ ॥५ 

गदीवमण्डखाग्रेण बद्धस्तायकयेदुना 1 प्रकोष्टे दधता वामे कटक हेर्म॑निर्मितम्‌ ॥द॥ 

दृरणुडीयमानेन वायुमा युदूसुंहुः ! शगाणामिवर यृथेन नमस्वदरजुगामिना ॥७ा 

आदि याहि पुरोमार्गावसर्पंः बज चज 1 चन्द क्रं स्तम्मितोऽमीति पाद्रातेन तन्यनिः ॥८॥ 

निश्चक्राम युरो राजा वन्डिन पटतोऽग्रवः । आकणयन्‌ समाधानन्यस्तचित्त सुभापिचमू 181 

धाष्ठश्च उमरी देनं यस्मिन्युनिभिराद्तः 1 सर्वश्ुतजरघ्नाननिर्मरीकृतचेवन ११०॥ 

श्॒धध्यानसमाविष्टस्तत्वास्गरानपरायण । टपवि्ट. सुखस्पर्ग ख्डभुखन्ने मयूरके ॥५१॥ 

कान्या तारापतरस्तुल्यो दीप्या भास्छरसन्निमः । जगोकपक्टवच्छायपाणिपाढोऽषुजेष्तणः ॥१२॥ 

अथानन्तर दूसरे दिन शरीर सम्बन्धी समस्त क्ियाभोक्रो पूणे कर सवे जाभरणोसे 

शुणोभिव महाराज श्र णिक सभामण्डपमे आकर उत्तम॒सिंहासनपर विराजमान हुए ॥?॥ 
उसी समय द्वारपाछने जिन्हे भ्रवेश कराया था रसे याये हुए सामन्तोन न्दे नमार किया | 
नमन्कार करते समय उन सामन्तेके श्र छ वद्ध, वाजूचन्दोके अग्रभागके संघपणसे फट रहे धेः 
जिनपर भ्रमर गुञ्जार कर रदे ये एेसीं ुङ्टमे ठगी हृद श्र छ मादर्दे नीच पड़ रदी थी, वट्यकी 
किरणोके समूढसे याच्छादिन पाणितटसे वे प्रथिवीवटका स्पशं कर रदे ग्रे, दिती हुदै माछकरे 
मध्यमणि सम्बन्धी प्रमके समृदसे व्यप्र रे, बीर महाराजके उत्तमोत्तम गुणो समृहसे उनके 
मन महटायाजकी जार आसक्त दौ रे थे ॥२-2॥ तदनन्तर श्र छ वाहनोपर यष्द हृए उन्दी 
सव सामन्तोसे अलुगव महाराज श्र णिक्र, पटपर पड़ मूलस सुशोभित उत्तम दथिनीपर 
सवार दाकर श्रौवधंमान जिनेन्द्रके खमवसरणकी ओर चङे 1(५॥ जिन्दीने अपने दाथमे तलवार 
ठे रखी थी, कमस छुरी वध रखी थीः जो वयं हाथमे सुवण निर्मित कड़ा पटने हृष ये, 
चार-वार आकाण्वमे दूर तक ढंग भर रे मे भौर इसीटिए जो वायुके पीय चटनेवाटे वातप्रमी 
मगोके शुण्ड समान जान पडते थे तथा जो श्वो चो, भागे दोडो, दटो जने क्यो खडे दो 
गयेः इस प्रकारे शब्टोका उच्चारण कर रटे ये देसे भरत्योका समूह उनके आगे कोखादछ करता 
जाता था ॥६-ना। अशनि-जागे वन्दीजन सुभापित पठ्‌ रे थे सो महाराज उन्दः चित्त स्थिर कर 
श्रवण करत जाते थे 1 इख भकार नगरसे निकछकर राजा श्र णिक सर स्थानपर पूर्वे जरो 
सातम गणधर विराजमान ये । गौतम स्वामी अनेके सुनियोसे धिरे हए थे, समस्त शास्र ष्पी 
जट स्नान करसे नच्छी चेतना निर्म॑ङ हो ग थी, शुद्ध ध्यानसे सहित येः तत््वोके व्याख्याने 
ततर ये, सुखकर स्पशे सदित एवं छच्धियोकि कारण वरापत हृए मयूराकार जासनपर विराजमान 
ये, कान्तिसे चन्दरमाके समान ये, दीप्िसे सूर्के सदश ये, उनके हाथ गौर पैर अशोकके पर्लवोके 





_-_------_-_-_-__~_____-~_ 


१, कट्काशरुचयैश्युलकयग्रलषट- म० 1 २. देमनिरमिते म० { >. दरयसपं म० ¡ ४, पाठतो क° | 
५. मवूरके म० यत्र 'मटासने* इति पाटः वष्टु प्रतिभाति । ६. पादम्बुजेचणः ख ०; पञ्माग्बुजच्तण. क० 1 





३२ पद्मपुराणे 


परशान्तेन शरीरेण भुवनं शमयन्निव । पति्गंणस्य साधूनां गौतसाख्योऽचतिष्टते ॥१३॥ 
दूरादेवावतीणंश्च करेणोश्वरणायनः । प्रमोदोतफुज्ननयनो इटौके विनयानतः 1१1 

ततस्त न्निपरीत्यासौ प्रणम्य च कृतान्नरि; 1 ठत्ताशीगंणनायेन धरायां समुपाविशत्‌ ॥१५॥ 
अथ उन्तप्रमाजालधवलीञ्ृतभूतर, 1 पर््च्छदिदं राजा कुशरप्रशनपू्ंकम्‌ ॥१६॥ 

भगवन्‌ पद्चचरित, श्रोतुमिच्छामि तरस" 1 उत्पादिताम्वथेवास्मिन्‌ प्रसिद्धिः ङमताुगेः ॥१५॥ 
रा्ठसो° हि स रकेण विद्यावान्‌ मानवोऽपि वा । तिर्ग्भिः परिभूतोऽमौ कथ शुढकवानरः ॥१म॥ 
त्तिः चात्यन्तदुर्मन्ध क्रथ मानुपविंहम्‌ । कथ वा रामदेवेन वाङ ण नारितः ॥१६॥ 
गत्वा वा ठेवनिरय भद्क^त्वोपवनसुत्तमम्‌ । बन्दीगरुह कथं नीतो रावणेनामराधिष ॥२०॥ 
सर्व॑शाखार्थङशलो रोगवितविग्रह. । शेते च स कथं मासाच्‌ पडेतस्य वरोऽनुजः ॥२१॥ 

कथ चात्यन्तगुरुभि. प्ववैरख्युन्नतः । सेतुः शाखागैवंद्धो यः सुरैरपि दुघंटः ॥२२॥ 

परसीद भगवन्नेतत्सर्मं कथयितुं मम । उन्तीरयन्‌ बहून्‌ भग्यान्‌ सश्रयोढारकदंमात्‌ ॥२३॥ 
एवञुक्तो गणेश. स निगतेरदशनां शमि" 1 पार्यज्निव नि"शेप कुसुभैर्मलिन जगत्‌ ॥२४॥ 
रतामवनमध्यस्थात्नतंयज्गरगदविप. । गम्भीर म्भोठनिधोर्पथीरयोदाहरद्‌, गिरा ॥२५॥ 
श्ण्वायुप्न्‌ महीपा ठेवानाप्रिय यत्नतः ¡ मम वाक्य जिनेन्द्रोक्त' तस्व सनतत्परस्‌ ॥२६॥ 
रावणो राक्तसो नैव न चापि मनुजाशनः । अलीकमेव तत्सर्वं यद्वदन्ति कुवादिनः ॥२५७॥ 





० न. 


समान ठाट-छाल थे, उनके नेत्र कमरोके समान थे, अपने शान्त शरीरसे खंसारको शान्त कर 
रहे थे, ओर सुनियोके अधिपति थे ।६-१३॥ राजा श्रणिक दूरसे दी हस्तिनीसे नीचे उतरकर 
पैदङ चलने छगे, उनके नेत्र हंसे फूल गये, ओर उनका शरीर विनयसे युक गया । वो जाकर 
उन्होने तीन प्रदक्षिणा दी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया मौर फिर गणधर स्वामीक्रा आशीवौद्‌ 
प्राप्न कर वे प्रथ्वीपर ही वैठ गये ॥१०-१५॥ 

तठनन्तर--दोतोको भ्रभासे पृथ्वी-तखको सफेद करते हृए राजा श्र णिकने कुशल-भश्न 
पूठनेके वाद्‌ गणधर महाराजसे यह पृष्ठा ॥१६॥ उन्दने कदा कि हे भगवन्‌ । मै रामचन्द्रजीका 
वास्तविकं चरित्र सुनना चाहता हू क्योक्रि छुधमंके अनुगामी ठोगोने उनके विपयमे अन्य 
प्रकारकी दी प्रसिद्धि उत्पन्न कर दी हे ॥१५॥ छङ्काका स्वामी रावण, राक्षस वंशी विद्याधर मनुष्य 
दोकर भी तियच्चगतिके द्र वानरोके द्वारा किंस प्रकार पराजित हा ॥१८॥ वह्‌, अत्यन्त 
दुगेन्धित मनुष्य शरीरका भक्षण कैसे करता दोगा ? रामचन्द्रजीने कपटसे वाछिको कैसे मारा 
दोगा ? देवोके नगरमे जाकर तथा उसके उत्तम उपवनको नषटकर रावण इन्द्रको बन्दीगरहमे किस 
भरकार छाया होगा ? उसका छोटा माई इम्भकणे तो समस्त शास््ोके अथं जाननेमे कुशल था 
तथा नीरोग शरीरक्रा धारक था फिर छह माह तक किस प्रकार सोता रहता होगा ? जो देवोके 
हासा भौ अशक्य था ठेसा वहत अचा पुर भारी-भारी पर्वतोके दाया वानरोने कैसे बनाया 
दोगा 1 ॥१६-२२॥ हे भगवन्‌ । मेरे किए यह्‌ सव कहनेके अथं प्रसन्न हूजिये ओर संशयरूपी 
भारौ कौचड़से अनेक भवय्‌ जीवोका उद्धार कीजिये ॥२३॥ 

इस प्रकार राजा भ्र णिक्के पूष्ठनेपर गौतम गणधर, अपने दोतिकी किरगोसे समस्त 
मलिन संसारको धोकर फएलोसे सजाते हृए ओर मेध गजेनाके समान गम्भीर बाणीके द्वारा 
उतागृहोके मध्यमे स्थित सथूरोको दत्य कराते हए कहने खगे ॥२४-२५॥ कि हे आयुष्मन्‌ 1 हे 
देवंके प्रिय ! भूपा ! तू. यलनपूयक मेरे वचन सुन । मेरे वचन जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा उप- 
दिष्ट है, तथा पदार्थका सत्यस्वरूप प्रकट करतेमे तसपर है २६ रावण रात्तस नदीं थागौरन 





१ चरिते ख० । २ राक्षसोऽपि दि म०। ३ सुल्कशो क० । ४ अतिचालन्त म० | ५. भड क्तवा 
पवेन म० | ६. उत्तरय-म° । ७, गणेशस्य म० | ८, निर्घधौपर म० | त 





तृतीय पर्वं ३३ 


न विना पीडबन्धेन विधातु सद्म श्यते 1 कथाप्रस्तावहीन च च॑चन दि्शूरुकम्‌ ॥२२॥ 
यतः णु तत्स्तावस््षत्रकारोपवणनम्‌ । महतां घु्पाणां च चरित पापनाशनम्‌ ॥२९॥ 
अनन्तारोकनभसो मभ्ये रोकस्त्िधा स्थित" । तारोदधूखरसकाशो *वर्यैखिभिराव्ुत ॥३०॥ 
तियग्छोकस्य मध्येऽस्मिन्‌ सख्यातिक्रममागते । वेष्टितो चर्याकरीपैरम्भोधिभिस्तथः ॥३१॥ 
ङखाख्चक्रसस्थानो जम्बृद्रीपोऽयसुत्तम. । रवणाम्भोधिमध्यस्थ" स्वंतो रुदयोजनः ॥३२॥ 
तस्य मध्ये मह मेरे 'चल्रमयोऽ्य । ततो जाम्बूनदमयो मणिरत्नमयस्तत. ॥२३॥ 
सथ्यानुरक्तमेधौवसदगोततङ्शनक । कलाग्रमात्रविचरास्पष्टसौधर्मभौ मिकः ॥३४॥ 

योजनानां सहाणि नवतिनेव चोच्छ्ितिः ! सदस्रमवगादश्च स्थितो वन्रमय क्षितौ ॥३५॥ 
विपुल शिखरे चैक धरण्या टशसगुम राजते तिर्यगाकाश मीतु दण्ड इवोच्छिति. ॥३६॥ 
दौ च तत्र ऊरुरी क्षेत्रः सक्तमिरन्विते । पट्‌ कषोत्राणा विभक्तारो "राजन्ते कुरुपवंता ॥३७॥ 
द्वौ महापाठपौ ज्ञेयौ वि्याधरपुरीशतम्‌ । अधिकं ठशमिस्तत्र विजयादधष्वथैकश "^ ॥३६८॥ 
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मनुष्योको ही खाता था । मिथ्यावादी छोग जो कहते है सो सव मिथ्या ही कहते हैः २७] जिस 
भ्रकार नींवके चिना भवन नदीं बनाया जा सकता है उसी प्रकार कथाके प्रस्तावके विना कोद 
वचन नदीं कटे जा सकते है क्योकि इस तरहके वचन निमूल योते है ओर निमूरु दोनेके कारण 
उनमे प्रामाणिकता नरी आती दै ॥२८॥ इसछिए सबसे परे तुम क्षेत्र ओर कारुका वणेन 
खनो । तदनन्तर पापोको नष्ट करनेवाखा महापुरर्पोका चरि सुनो ॥२६॥ 


अनन्त अङोकाकाशके मध्यमे तीन वातवख्योसे वेष्टित तीन छोक स्थित दै । अनन्त 
अलोकाकाश वीचमे यह उन्नताकार छोक ठेसा जान पडता है मानो करिसी उदूखछके वीच 
वड़ा भारी तारका वृत्त खड़ा किया गया दो ॥१०॥ इस रोकका मध्यभाग जो कि तियेग्ोकके 
नामसे प्रसिद्ध ह चूडके आकारवारे असंख्यात द्वीप ओर सखुद्रोसे वेष्टित दै ॥२१॥ छम्भकारके 
चक्रके समान यह्‌ जस्वृद्रीप है । यह ज्बृद्ीप सव द्रीपोमे उत्तम ह, छवणसमुद्रके मध्यमे स्थित 
रै ओर सव ओरसे एक खाख योजन विरता वाढा ह ॥२२॥ इस जम्बू द्रीपके मध्यमे सुमेर 
पर्यत दै । यह पर्व॑त कभौ नष्ट नदी होता, इसका मूर भाग वज अथोत्‌ दीरोका वना है ओर 
उपरका भाग सवणे तथा मणियो एवं रत्नोसे निर्भित है ॥३२॥ इसकी उती. चोटी संष्याके 
कारण खाल-लर दिखनेवाङे मेघोके समूहके समान जान पड़ती है । सौधं स्वगेकी भूमि ओर 
इस पर्वतक्रे शिखस्मे केवर वालके अग्रभाग बरावर दी अन्तर रह जाता है ॥३४॥ यद 
निन्यानवे हलार योजन उपर उठा है ओर एक हजार योजन नीचे एरथिवीमे भ्रविष्ट है । परथिवीके 
भीतर य्‌ पर्वत वजरमय है ॥३५॥ यह्‌ पर्वत प्रथिवीपर दश जार योजन ओर शिखरपर एक 
हजार योजन चौडा है जर एेा जान पड़ता है मानो मध्यम्‌ छोकके आक्राशको नापनेके लिए 
एक दण्ड ही खड़ा किया गया हेः ॥३६॥ यह जम्बृहीप भरतः हमवत्त, हरि, विदेद्‌, रम्यकः, हैरण्य- 
चत ओर देरावत इन सात कषत्नोसे सित है । तथा इसीके विदेह कवरमे देवजर ओर उत्तरकुरु 
नामसे प्रसिद्ध दो कुर प्रदेश भी दै । इन सात कषत्रीका विभाग करनेवाठे च खाच भी 
दसी जम्बदरीपमे शोधित दै ॥३७॥। जस्वू ओर शाल्मली ये दो मदा है । जम्बद्ीपमे चौतीस 
विजयार्ध पर्वत दहै ओर प्रवयेक विजयार्ध पेतपर एक सौ दश एक सौ दशं विद्याधर्योकी 

१, वन च क० | २. तालेोदूखल ल ० । ३. वङ्मिल्िमि -म० । ४. हीरकमयः । ५. भूमिकः म० । 
मौमिक विमानमिति यावत्‌ । ६. विपुलः म०५ क० । _ ७. सगतम म० । ८, मानदण्ड न° । 
६, हषी क०, ख० | १० -एन्वितौ क० ख० । ११. राजते क०, ख० | १२. -प्वनेकशः म०। 
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न्िशच्चतख्भियुक्ता राजधान्यः प्रकीर्तिवाः । चतुदश महानचो जम्बू जिनादख्यः 11२६)) 
वड मोगक्तितयः भोक्ता अष्टौ जिनयृद्ाणि च 1 अष्टप्टिगुहामान भवनाना च तक्सतस्‌ ।\४०।। 
सिंहासनानि चत्वारि भ्रिंशच्च गदितानि तु । विजयाद्ैनगौ द्वौ च राजतौ परिकीवितौ 11४१1 
व्तारगिरियुकतेष समस्तेषु नगेषु शतु 1 भवनानि जिनेन्द्राणां राजन्ते रल्नराशिमिः ।\४२॥ 
जम्बूमरतसन्ताया सोण्यां दक्तिणयाशया । सुमहान्‌ राषठसो द्वीपो जिनविम्बसमन्वितः १।४३॥1 
महाविदेदवर्षस्य जगत्यां परिविमाशया ! विशार: किन्नरद्वीपो जिन विम्बोञ्ञवरु. शुभ, \\९४।। 
तथैराचतवपंस्य क्िव्याधुत्तरया दिशा । गन्यर्वो नामतो द्वीप, गसच्चैत्याखयभूपितः 1४५11 
मेरो. पूर्व विदेदस्य जगत्यां पूवंयाशया । रराज धरणद्वीपो जिनायतनसङ्रः ॥४६॥ 
भरसैरावतक्ेत्रे बृद्धिहानिसमन्विते । शेषास्तु भूमयः भ्रोक्तास्तुस्यकालव्यव॑स्थिताः ।1४०॥। 
जग्बूष््तस्य भवने सुरोऽनाद्रृतशब्दित, 1 शतैः किरिविपकाख्यानामास्ते बहुभिराच्रतः ॥\४८॥ 
'अस्मिश्च मरतक्षेत्र पुरोत्तरुरूपमम्‌ । करपपाठपसकीणं सुपमायां विराजते 11४ ६।। 
तरुणादित्यसकाशा गब्यूतित्रयसुच्छ्िता. 1 सर्वरुप्तणसपूरणा, श्रजा यत्र विरेजिरे 1\५०॥ 
युग्मसुस्प्यते तत्र परयानां च्रयमा्युपा 1 प्रेमबन्धनवद्धज्च त्रियते युगल समम्‌ ।\५१॥ 


^, 


अ 
भगरिय है ।॥३८॥ जम्बद्ीपमे बत्तीस विदेह, एक भरत ओर एक रेराचत रसे चौतीस कषे दै 
ओर एक-क कषत्रम एक-एक राजधानी है इस तरद चौँतीस राजधानियों है, चौदह सदहानदिर्यो 
दै, जभ्बद्षके उपर अछृनिम जिनाय है ।।३६॥ हैमवत, दरिवपे, रम्यक, दैरण्यवतः देवर 
ओर उत्तरकुरु इस प्रकार छह मोगभूमियोँ है । मेरु, गजदन्त, कराच, वक्षारगिरि, विजयाधंः 
जग्वृबृ्च ओर शाल्मरीन्रक्ष, इन सात्त स्थानोपर अकरत्निम तथा सवेत्र छृत्निम इस प्रकार आठ 
जिन मन्दिर है । बत्तीस विदेद्‌ भेत्रके तथा भरत ओर एेरावतके एक-एक इस प्रकार कुल चौतीस 
विजयाधै पवत है । उनमें प्रत्यकमं दो-दो गुफा्े है इस सरह अड्सठ गुफाएे है । ओर इतने दी 
भवनोको संख्या है ॥४०॥ वत्तीस विदेह चत्र तथा एक मरत ओर एक ेरावत इन चौतीस 
स्थानोमे एक साथ तीर्थकर भगवान्‌ दो सकते है इसर्ए समवसरणमे भगवानके चौतीस 
सिंद्यासन है । विदेहक सिवाय मरत ओौर पेरावत् कषत्रे रजतमय दो विजयां पर्वत कटै गये 
है ॥४१॥ व्तारगिरियोसे युक्त समस्त पवेतोपर जिनेन्द्र भगवान्के मन्दिर है जो करि रलोंफी 
राशिसे सुशोभित दो रे है 1४२॥ ज्बूद्रीपके भरत क्षे्रकी दक्तिण दिशामे जिन प्रतिमासे 
सुशोभित एक बड़ा भारी राक्तस नासका द्वीप है ।॥४३॥ सहाचिदेद्‌ क्षेकी पश््विम दिशामे जिन- 
विम्बेसि देदीप्यमान किन्नरद्वीप नामका एक विशार शुभद्ीप है 11४४1 रेरावत क्षे्रकी उत्तर 
दिशामे गन्धवे नामका द्वीप दैः जो कि उत्तमोत्तम चैत्याख्योसे विभूषित है ॥४५॥ मेर पवत्तसे 
€. ^ < [4 
पूवंकी ओर जो विदेह क्षेत्र हैः उसकी पे दिशामै धरणद्धीप सुशोभित हो रहा है । यह्‌ धरण 
दीप भी जिन-मन्दिरोसे व्याप्त है ॥४६॥ भरत अओौर ठेराचत ये दोनो क्त बृद्धि ओर हानिसे 
सित है। अन्य कषेत्रोकी भूमिर्यो व्यवस्थित है अर्थात्‌ उनम का्चक्रका परिवर्तन नकी होता॥४५॥ 
जम्बूबक्षके उपर जो भवन है उसमे अनाघ्रृत नामका देव रहता है । यद देच किल्विष जातिके अनेक 
शत ठेवोसे आवृत रहता दै ॥४२॥ इस भरत तरम जव पहले सुषमा नामका पला काठ था 
तव चह उत्तरक्सुके समान कल्पद्ृ्तोसे व्याप्त था अथात्‌ यों उत्तम भोगमूभिकी स्वना थी ॥४६॥- 
उस समय यर्दोके छोरा मभ्याहके सूयेके समान देदीप्यमान, दो कोश उचि भौर सर्वैखक्षणोखे 
पूणे सुशोभिव दते थे ॥५०॥ यदो सी-पुरुपका जोड़ा साथ-साथ उत्पन्न होता था, तीन 
१. जम्बूडत्तो क० } "विजयाद्धनगाश्चापि राजताः परिकीर्तिताः इत्यपि पाठ. रिष्पणपुस्तके सकटित, ] 
०. च म० | ३. सचैत्यार्य म०; क० ] ४. 'अस्मिश्च भरतक्ते् पुरोत्तरकुर्यमाभ्‌ | कल्पाना 
पादपाः कीणं युखमाया विराजिरे ।}› क० | ॥ । । 
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काञ्चनेन चिता भूमी रत्नैश्च मणिभिस्तथा 1 कारानुमावतित्रैः सर्वकामफलप्रदा ॥।५२।। 
चतुरहकलमानैस्च चिन्रग॑न्धेन चारुभि । विमकातिग्दुस्परस्तणैश्चु्ना विराजिता ॥५३।1 
सवतुफरपुष्पेश्च तरवो रेजरूञ्डवरा" 1 स्वतन्त्राश्च सुखेनास्थुर्गोमदिष्याविकादय. ।\५४॥ 
करपद्तससुत्पन्न भक्तयन्तो यथेप्सितम्‌ । अन्न सिहादय सौम्या हिंसां तत्र न चक्रिरे 11५० 
पद्मादिजर्जच्छृन्नाः सौवर्णमणिशोर्भनाः 1 सम्पूर्णा रेजिरे वाण्यो मघुदठीरघृतादिमि ॥१५६॥ 
गिरयोऽत्यन्तसुततङ्गा. पन्वधणंसञुर्ज्वरा. । नानारत्नकरच्छुन्ना, सवंमाणिञुखावहा. ।५७।। 
नदयो निज॑न्तुका रम्याः रीरसर्पिमधूदका. । अत्यन्तसुरसास्वादा रत्नोदयोतितरोधस ॥\५२।॥! 
-नातिशीत न चा्युषण तीव्रमास्तवर्नितम्‌ । सर्वप्रतिभयक्त नित्योदूभूतसयुत्सवम्‌ ।\५६॥। 
उयोतिदु मभ्रभाजालच्छन्नेन्डुरविमण्डलम्‌ । स्ँन्दियसुखास्वादमदकस्यमहातरं ।।६०॥ 
प्रासादस्तत्र वृक्तेषु विपुरोधानभूमय. । शयनासनरमंयेटस्वादुपानाशनानि च 11६41 
वखानुरेपनादीनि तूर्यशब्दा मनोहरा. । आमो दिनस्तथा गन्धा. स्वं चीन्यत्तरू्वम्‌ ।1६२॥ 
ठशमेदेषु तेष्वेवं क्पवरह्तपु चारुपु । रेमिरे तत्र युग्मानि सुररोक्‌ इवानिशम्‌ ।\६३॥ 
एव प्रोक्तं गणेशेन पुन श्रेणिकभूपति. 1 भोगभूमौ स्षयुत्पत्तेः कारण परिष्रटवान्‌ ॥६७।॥ 
कथित च गणेशेन तंत्रव्ये प्रयुणा जना. । साघुदानसमायुक्ता भवन्त्येते सुमानुषा ॥६५] 
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पल्यकी उनकी आयु होती थी यौर प्रेम चन्धनवद्ध रहते हए साथ-दी-साथ उनकी त्यु होती 
थी ॥५१॥ यदो भूमि सुवणे तथा नाना प्रकारके रत्नेसि खचित थी भौर काठके प्रभावसे 
सवके किए मनोवान्धित फल प्रदान करनेवाखी थौ ॥५२॥ सुगन्धित; निमे तथा कोमल 
सर्श॑वारी, चतुरङ्क रमाण घाससे वरहो की भूमि सदा सुशोभित रती थी ।॥५२॥ दृ सव 
ऋतुखोके फल अर एूकोसे सुशोभित रहते थे तथा गाय, भंस, भेड्‌ _जादिं जानवर स्वतन्त्रता 
पूवक युखसे निवास करते थे ॥५४॥ वदोक सिंह मादि जन्तु कल्पदक्तोसे उत्पन्न हृद मनवाञ्चछित 
अन्नको खाते हृए सढा सौम्य--शान्त रहते ये । कमी किसी जीवकी दिंसा नदीं करते थे ॥५५॥ 
वहं की वापिका पद्म आदि कमछोसे आच्छादित, सुवणं जौर मणियोसे सुशोभित तथा मधुः 
ज्षीर एवं धृत आदिसे भरी हई अत्यधिक शोभायमान रहती थीं ॥५६॥ वहि पवंत अत्यन्त 
डचि ये, पोच भरकारके वर्णोसि उज्ज्वछ थे, नाना प्रकारके रत्नोकी कान्तिसे व्याप्त थे तथा सवे- 
प्राणियोको सुख उपजाने वाड थे ॥५७॥ वरदो की नदियों मगरमच्छादि जन्तुभओसे रदित्र थीः 
सुन्दर थी, उनका जठ दृध, घी ओर मधुके समान था, उनका आस्वाद अत्यन्तं सुरस था ओर 
उनके किनारे रत्नोसे देदीप्यमान थे ॥५८॥ वरहो न तो अधिक शीत पड़ती थौ न अधिक गीं 
होती थी, न तीन्न वायु चलती थी । वह्‌ सव प्रकारके भ्योसे रहित था ओौर वों निरन्तर नये- 
नये उत्सव होते रहते ये ।५६॥ वदँ ्योतिरङ्ग जातिके वृत्तोकी कान्तिके समूहसे सूयं ओर 
चन्द्रमाके मण्डल छिपे रहते थे-दिखाई नदीं पड़ते थे तथा से इन्द्रियोको सुखास्वादके देनेवके 
कलपदृक्त सुशोभित रहते थे ॥६०॥ वँ बडे-वडे वाग-बगीचे ओर विस्टृत भूभागसे सित मदः 
शयन, आसन, मद, इष्ट ओौर मधुर पेय, भोजन, वसः अनुङेपन, तुरदीके मनोहर शब्द्‌ ओर 
दूर तक फैठनेवाखी न्द्र गन्ध तथा इनके सिवाय ओर भी अनेक प्रकारकी सामग्री कल्पद््तोसे 
रा्च होती थी ॥६१॥ इस प्रकार होक दम्पती, दृश प्रकारके खुन्दर कल्पवृक्तोके नीचे देवद्म्पतीके 
समान रात-दिन कीडा करते रहते थे ॥६२-६३॥ इस तरदं गणवर भगवान्‌ कड चुकनेपर 
राजा श्रेणिकने उनसे भोगभूमिमे उपजनेका कारण पृष्ठा ॥६४॥ उत्तरमे गणधर, भगवान्‌ कट्‌ 
टन कि जो सस्चिन्तके धारी मचुष्य यनियोके छिए आदार आदि दान देते है। वेदी इन 
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चे पुनः ऊुस्षिते दानं ददते भोगतृष्णया 1 तेऽपि दस्स्याटितां गस्वा 'शुन्जते टानजं फर्म 1६६॥ 
नितान्तं शुनि कषेत्रे दूर कृष्टे हान. 1 रिषं वीज यथानन्तयुण सस्य मरच्छति 7द्जा 

यथा चे्ुषु निकषं माधुयं दारि गच्छति । पीत च धेचुभिस्तोय तीरत्वेन विवतेते ।15>॥ 

एवं साधो तपोऽगारे बताक्ृत विथ । सरचग्रन्य विनिसुंक्ते दत्तं दानं महाफलम्‌ 11६ ६॥ 

खिर गत यथा कषेत्रे वीजमल्पफरू भवेत्‌ । निम्चरेपु च तथा किं कटुत्वं चारि गच्चति ॥७०॥ 
यथा च प्रमे पीतं कीर सजायते विषम्‌ ! पात्र णु तथा दत्त ठानं कफर्टं मवेत्‌ ॥७१॥ 

एव दानस्य सदणो धरेन्द फारस भवः ! यद्यदा धीयते वस्तु दपण तस्य दणेनम्‌ ॥७२॥ 

यथा शक्छ् कृण्णच्च परदयमनन्तरस्‌ ! उस्सपिण्यवसपिण्योयेवं कमससुदुभव ॥॥७३॥1 

अर्थे कालान्त्यतो हानि तेषु धातेष्वञुक्रमात्‌ । कल्पयादपखण्डेपु शशु कौटकरीं स्थितिम ॥७४॥ 
मतिशरविरिति क्तेय जाद ङलकरो महान । श्रुत्वा तस्य वच" सवा. प्रजा सोस्थित्यमागता- ।७५५॥ 
जन्मत्रयमतीतं यो जानाति स्म निज विभु. 1 छमचेष्टासमुदयक्तो व्य वस्थानां अ्रदेणकः ॥४६॥ 

ततो वप॑सहख्राणामतिक्रान्तासु कोरियु 1 बहु स मनुः प्राप्तो जन्म स्न्मतिसित, ॥५७॥ 

उत, शषेमकरो जात्त क्षेमर्थ॑चतदनन्तरम्‌ । अभूत्‌ सीमंकरस्तस्मात्‌ सीमधच्च ततः परम्‌ ।\७८॥। 
चष्ुष्मानपरस्तस्मात्त' गत्वा समया. परजाः 1 अष्च्छुन्नाथ कापरेतौ दृश्येते गयनाणेवे 11७६॥ 
ततो जगाढ़ चक्कुष्मान्‌ विदेहे यद्र. तं जिनाव्‌ 1 युक्तो जन्मान्तरम्द्रस्या यथारारूपरिरये ।\*०॥1 


~^ ~^ 
नन ० ज जन म मा न 0 नण न 9 ^ ^ न ० ~ ~ ग 


सोगमूमिर्योमि उत्तम मनुष्य होति है ॥६५॥ तथ। जो भोगोकी ठष्णासे पात्रके ठिषए दान दैते है 
वे भी हस्ती आदिकी पयाय प्राप्रकर दानक फल भोगते है ॥६६॥ जिस प्रकार इरकी नोकसे 
दूर तक जते ओर अत्यन्त कोमख के्मे वोया जा वीज मनन्तगुणा धान्य प्रदान करता ष 
अथवा लिस प्रकार ईखोमे दिया हया पानो मधुरताको प्राप्त दता दै ओर गायके दारा पिया 
हआ पानी दृध रूपमे परिणत हो जता & उसी प्रकार पके भण्डार भौर त्र्तोसे अछ्करत शरीरके 
धारक सवपरिव्रह्‌ रदित सुनिके छिए दिया हुआ दान मद्याफछ्को देनवाला होवा है ॥६७-६६॥ 
निस प्रकार उपर क्षेत्रमे वोया हुवा वीज अल्पफट देता दहे अथवा नीमके बृक्तोमे दिया हया 
पानी जिस प्रकार कड़ञ हौ जाता ह॑ ओर सोपोके द्वाग पिया हूुजा पानी जिस प्रकार चिप 
रूपमे परिणत हो जाता है उसी प्रकार कुपाघ्रोमे दिया हुमा दान ऊुफल्को देनेवाला दता है 
॥७०-७१॥ गौतसस्वामी कहते दैः कि दे राजन्‌ । जो जैसा दान देता है उसे चैसा ही फठ प्राप 
होता है । द्पेणके सामने जो-जो वस्तु रखी जाती है वही-वदी दिखा देती है ॥७२॥ 

जिस प्रकार शुक्छ ओर छृष्णके भेदसे दो पक्त एकके वाद एक प्रकट दोतते हँ उसी प्रकार 
उत्सर्पिणी भौर अवसर्पिणी ये दो कार रमसे प्रकट होते हे ।७३॥ अथानन्तर तीय कालका 
अन्त होनेके कारण जव क्रमसे कल्पवृक्लोका समूह न्ट होने खगा तव चौदह कुकर उत्पन्न हए 
ऽस समयक व्यवस्था कहता द सो हे श्रेणिक ! सुन ॥७४। सवसे पहठे प्रतिशरुति नामके प्रथम 
ऊुकक्रर हए । उनके वचन सुनकर प्रजा आनन्ठको प्राप्र हुई ५५ वे अपने तीत जन्म पहलेकी 
चाच जानते थे, शुभचेष्टाओके चखानेमे तत्पर ग्हते थे ओर सच प्रकारकी व्यवस्थायोका निर्देश 
करन वारे थे ७६ उनके वाद्‌ अनेक करोड हजार वषे वौतने पर सन्मति नामके द्वितीय 
कटक उत्पन्न इए 19 उनके वाद क्षेमंकरः फिर श्षेमन्धर, तत्पश्चात्‌ सीमंकर जर उनके पीथे 
सीसन्धर नामके ऊुखकरर उतपन्न हुए ।॥७म]। उनके वाद्‌ चजष्मान्‌ कुलकर हए । उनके समय प्रजा 
सयं चन्टरूमाको देखकर भयभोत हो उनसे यूने ख्गी कि दे स्वामिन ! आकाशरूपी सञ्रुदरमे ये 
दो पदाथ क्या दिख रहे हैँ { ॥७६॥ प्रजाकरा प्रशन सुनकर चज्ञष्मानको अपने पू्वेजन्मका स्मरण 
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र धतिव्रक्षेु सञुद्धूतप्रमाविमौ । चन्दरादिस्याबिति ख्यातौ स्थोतिर्देवौ स्फुटौ स्थितौ ॥८१॥ 
्यौतिपा व्यन्तराश्च चतुर्विधा । देवा भवन्ति योग्येन कमेणा जन्तवो भवे 11८२] 
तत्राय चन्द्रमाः नगुर्त्येप भास्कर. । एतौ कारस्वभावेन द्ययेते गर्म॑नासरौ ॥८३॥ 
मानावस्तगते तीम कान्तिभंवति शीतगोः । व्योम्नि नचत्रचकर च भकरत्व प्रपद्यते ।८४॥ 
स्वभावमिति कास्य ज्ञात्वा स्यजत भीतम्‌ । इत्युक्ता भयमत्यस्य प्रजा याता यथागतम्‌ ॥ ८५ 
चष्चुष्मति ततोऽतीते यशस्वीति समुद्गतः । विक्तेयो विपुरुर्तस्मादभिचन्द्रः परस्तत" ॥*६। 
चन्द्रम परस्तस्मान्मरुदेवस्तदुत्तरः । चत प्रसेनजिजातो नाभिरन्त्यस्ततोऽभवत्‌ ।\८७।। 

एते पिकठ्समा. भोका भजाना ुरुकारिणः । शुभैः क्ममिर्त्न्नाश्चतुदश समा धिया ॥८८॥ 
अथ कल्पद्रुमो नामरस्य कषेत्रस्य मध्यगः । स्थित. प्रासादरूपेण विभात्यत्यन्तञुन्रतः ।।८६॥ 
मुक्तादामचितो हेमरव्नकर्पिमित्तिक. । कितौ स एक एवासीद्‌ वप्युद्यानविभूपितः ॥६०॥। 
गरहीतहदया तस्य बभूव्र वनितोत्तमा । भरचलत्तारका भायां रोहिणीव करावत ।)६१। 

गङ्गेव वाहिनीशस्य महाभृश्टकुरोद्चता । हसीव राजसस्य मानसानुगमकतमा 11 &२। 


त 
दो आया । उख समय उन्दोने विदेह कषत्रम भी जिनेनदरदेवके भुखसे ओ छं श्रवण क्रिया था वं 
सब स्मरणम 1 उन्होते काकि ठृतीय काका क्षय दोना निकट हे इसछिए ज्योतिरज्ञ 
जातिके कल्प चतो कान्ति मन्द पड़ ग हैः ओर चन्द्रमा तथा सूयेकी कान्ति प्रकट हो रदी ह| 
ये चन्द्रमा ओौर सूय नामसे प्रसिद्ध दो ज्योतिषी देव आकाशमे प्रकट दिख रे है ॥८०-८९। 
ज्योतिषी, भवनवघासी, व्यन्तर सौर कल्पवासीके सेदसे देव चार भकारके होते है । संसारके प्राणी 
अपतते अपने कर्मक योस्यताके अनुसार इनमे जन्म ग्रहण कसते द ॥८२॥ इनमें जो शीत किरणो 
वाला है वह्‌ चन्द्रमा है ओर जो ष्ण किरणोका धारक दै वह सूये है । काठके स्वभावसे ये दोनो 
आकाशगामी देव दिखाई देने कगे है ॥=३॥ जव सूय अस्त दो जाता है तव चन्दरमाकौ कान्ति 
चद्‌ जाती है ! सूयं ओर चन्द्रमाके सिवाय आकाशम यह्‌ नकषत्रोका समूहं भी प्रकट हो रहा है 
॥८४॥ यद्‌ सब कारका स्वभाव हैः ठेसा जानकर मापलोग भयको धोड़े चज्ष्मान्‌ इर्करने 
जव म कहा त वह मय छोड़कर पदखेके समान सुखसे रहने खगी 1८९॥ जवं चदुन्माचः 
कुखकर स्व दो गये तो उनक्रे वाद्‌ यशस्वी नामक छुखुकरर उत्पन्न हए । उनके बाद्‌ विपुर 
उनके पील अमिचन्द्र, उनके पश्चात्‌ चन्द्राभः उ्तके अनन्तर मरुदेव, उनके वादं भ्रसेनजित्‌ ओर 
उनके पीये नाभिनामक छ्ुखुकर उत्पन्न हुए । इन कुखकरोमे नाभिराज अन्तिमं कुख्कर थे 
॥८६-०७॥ ये चौदह ककर परजके पिताके समान कटे गये दै, पुण्य कर्मके उद्यसे इनकी उत्पत्ति 
होती है ओर बुद्धिकी अपेक्षा सव समान होते है नम) 
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अथानन्तर चौद॑हये कुककर नाभिराजके समयमे सव कट्प दृष्ठ नष्ट हो गये ! केव 
इन्दीके कषेत्रे मध्यमे स्थित एक कल्प चृक्त रद गया ञो प्रासादं अर्थात्‌ भवनके रूपमे स्थित 
था ओर अत्यन्त चां था ॥८६॥ उनका वह्‌ ्रासाद्‌ मोतियोकी माखाओसे व्याप्त या, सुवण 
रौर रत्नोसे उसकी दीवार बनी थीं, वापौ ओर वगीचासे सुशोभित था तथा प्रथिवीपर एक 
अद्धितीय दी था ॥६०॥ नाभिराजके हृदयको दस्नेवाडी सख्देवी नामकी उत्तम रानी थी । जिस 
प्रकार चन्द्रमाकी भयौ रोहिणी प्रचत्तारका अथात्‌ चच्रर तारा रूप दोती है उसी प्रकार 
मरदेवी भी प्रचङत्तारका थौ अथौत्‌ उसकी ओंखोकी पुती चच थी ।६१॥ जिस भकार 
समुद्रकी खी गङ्गा महाभूशकोद्रता है अथात्‌ हिमगिरि नामक उच पर्व॑तके कुलम उत्पन्न 
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१, तत्राय॑ख०। २, तीत्रुरेष म० । ३० गगनामरैः ख० ! ४, भीतिताम्‌ म । ५ इच्युक्तस्ति 
समाभ्यव्यं म० | ६. समाधिय. म । ७. नामिरस्य क० । 


देम पद्मपुराणे 


अरन्धतीव नाधस्य नित्यं पार्बाुवतिनी । इसीव यमने वाचि परयुष्टवधू्लमा ।,६॥ 
क्राहव परति्रीतावित्यादिसमुदाहनम्‌ । या भरति प्रतिपद्येत सवं हीनोपमानताय्‌ 118९1 
पूनिता सर्वलोकस्य मद्ेवीति चिश्चुता । यथा त्रिरोकवन्धस्य धर्मस्य श्रुतदेवता 11६५1 
ऊच्मामावेन या चन्द्रकखामिरि निमिता 1 द पंणश्रीजिगीपेव पर॑तिपाणिगृहीतिषु ।\६६। 
नि्िवात्मस्वरूपेव परचित्त्रतीतिषु ! सिद्धजीवस्वभावेव त्रिोकन्या्टकमंणि 11६०॥) 
एण्यदृत्तितया जन्या श्चत्येव परिकल्पिता । अश्धतान्मेव वृप्यत्सु श्रत्येषु वसुचष्टिवत्‌ ।1६८॥ 
सखीपु निदतेस्त॒रया विखासान्मदिरात्मिका । रूपस्य परमावस्या रतेरिव तनुस्थिति* 11३६1 
मण्डन युण्डमालाया यस्याश्वश्चरभृष्ट वरम्‌ 1 अस्तितोत्परूढामानि केवर भारमात्रक्रम्‌ 1१००1 
अलक्ञ्रमरा एव भूपा मालान्तयोः सदा । ठल्ानि तु तमारस्य पुनरक्तानि केवरम्‌ ॥१०१॥ 
प्राणेणसकथा एव सुभग क्णंभूपणम्‌ 1 डम्बरो रत्नक्नकङ्ण्डादिपरियह' ॥१०२॥ 
कपोरावेव सत्त स्फुराखोकस्य कारणम्‌ 1 रत्नप्रभाप्रदीपस्तु चिमवायैव केवर ॥१०३॥ 
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हुई दे उसी प्रकार मस्देवी भी महाभू्रोद्ता अथौत उक्छषट राजवंशमे उत्पन्न हई थी ओर 
राजदसकी खी जिस प्रकार मानसातुगमक्तमा अर्थात्‌ मानस सरोवरकी ओर गसन करनेमे 
समथ रहती है उसी प्रकार मख्देवी भी मानसानुगसक्तमा अर्थात नाभिराजके मनके अनुकर 
बृत्ति करनेमे समथ थी ॥६२॥ जिस प्रकार अरुन्धती सदा अपने पतिके पास रहती थो उसी 
प्रकार मद्देवी भी निरन्तर पतिके पास रहती थी । वह्‌ गमन करनेमे दंसीके समान थी ओर 
[ष पतिक भ क ज व्वकवीके 
मधुर बचन बोखनेमे कोयलके अयुरूप थी ।६२॥ वह पतिके साथ प्रेम करनेमे चक्रवीके समान 
थी इत्यादि जो कदा जाता ह वह सव मद्देवीके भ्रति दीनोपमा दोपको प्राप्न दोता है ।॥६४॥ 
जिस प्रकार तीनो छोकोके द्वारा वन्दनीय धमकी भार्यां श्रुतदेवताके नाससे प्रसिद्ध ह उसी 
भरकार नाभिराजकी वह भावौ मर्देवी नामसे प्रसिद्ध॒ थी तथा समस्त छोकोके द्वारा पूजनीय 
थी ॥६५॥ उसमे रच्च मात्र भौ उष्मा अर्थात्‌ कोध या अर्हकारकी गर्मी नदीं थी इसलिए एसी 
जान पड़ती थौ मानो चन्द्रसाकी करार्थसि दी उसका निमौण हुमा हो ¡ उसे प्रत्येक सदुष्य 
अपने हाथमे छेना चाहता था--स्यीकृव करना चाहता था उसछिए एसी जान पड़ती थी मानो 
ठपेणकी शोभाको जीना चाहती हो ६६ बह दूसरे मनोगत भावको सममे वाटी थी 
इसछिए एेसी जान पड़ती थी मानो आत्मासे दी उसके स्वरूपकी रचना हुई दो । उसके कार्य 
तीनो छोकामे व्याघ्र थे इसल्एि एसी जान पडती थौ मानो मुक्त जीवके समान दी उसका 
स्वभव्र था ॥६७]। उसकी श्रबृत्ति पुण्य रूप थी इसलिए एेसी जान पडती थी मानो जिनवाणीसे 
ही उसकी रचना इई हो । वह्‌ कृष्णासे भरे श्रत्योके लिए धनब्रषटिके समान थी इसचिए ठेसी 
जान पड़ती थी मानो अमत स्वरूप ही दो ॥६५॥ सखिर्वोक्रो सन्तोप उपजानेवाटी थी इसलिए 
ेसी जान पडती थी मानो निद्ेत्ति अर्थात्‌ मुक्तक समान दी दो । उसका शरीर हाव-भाव- 
विखाससे सहित था इसछ्िए देसी जान पड़ती थी मानो मदिरा स्वरूप ही हो । वह सौन्दर्यकी 
परस काष्ठाको प्राप्न थी अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दरी थी इसछिए देसी जान पडती थौ मानो रतिकी 
पर्तिमा दी हो ॥६६॥ उसके मस्तकको अटत करनेके दिए उसके नेत्र ही पयाप्र थे, नीट कमलोकी 
सालु तो केवख भार स्वरूप ही थीं १००] मरे समान काठ केश दी उसके टछाटके दोनो 
भागोके यामूपण थैः तमा्पुष्पकी किकः तो केवक भार मात्र थी 1१८ १॥ प्राणवल्लमकी 
कथा-वातां सनना ही उसके कानोका जामूपण था, रल तथा सुचर्णकरे कुण्डल मादिका 
वारण करना साडम्बर मात्र था ॥ १८२ उसके दोनो कपोट ही निरन्तर स्पष्ट प्रकाश्रके कारण 





-~-> 


१. म्रतिप्रागिण्दीतियु म°) 


तृतीयं पर्व ३९ 


हामा एव च सदटरन्ाः परवा सितव्विष. 1 कपूरपांाव. कान्तिव्याघातायेव केवलम्‌ ॥१०४॥ 
वाण्येव मध्रुरा वीणा चाधश्रतिङ्तूहरम्‌ । छत तु परिवर्गेण तन्त्रीनिक्ररताडनम्‌ ॥१०५॥ 
कान्तिरेवावरोद्ध.ता रागोऽ्गस्य समुञ्ञ्वर । निगुण. कोष्कमः पङ्को ऊावण्यस्य कङ्कनम्‌ ॥१०६॥ 
परिदासब्रहाराय भुजावरेव सुकोमल । प्रयोजनमतीतानि खणार्शकलानि सु ॥१०५७॥ 
यौव्नोप्मससुदध त्ता मण्डन स्वेदबिन्दच । कु चयोारभारस्तु बरथैव परिकर्पित ॥१०२८॥ 
शिकातरुविणादछा च श्रोणी विस्मयकारणम्‌ 1 "निमित्तेन विना जाता भवने मणिवेदिकां ॥१०६॥ 
भूषण ्चमरा एव निरीना कमलाशया । पादयोरैन्द्रनौङे च नूपुरे निःप्रयोजने ॥११०॥ 

तस्या नामिसमेताया भोग कल्पतरूदूभवम्‌ । सुज्ञानाय हुराख्यान अन्कोटिशतैरपि ॥१११॥ 
इन्दर्ापरितुषटाभिर्िक्कमारीभिराठरात्‌ । कतिमिधित्समये भक्ते परिवि्यां प्रवर्तिता ॥११२॥ 
नन्टाक्तापय जीवेति कृतणव्ाः सलभ्नमम्‌ । प्रतीय शासन तस्या रचमीशरी पृतिकीसंयः ।\११३॥ 
स्तुत्न्ति कारिचत्तत्कारे तां गुणैदडयगमैः । काशचित्परमविक्ताना उपगायन्ति वीणया ॥११४॥ 
अत्यन्तमद्ुत काशिद्धायन्ति श्रवणाग्रतम्‌ 1 पादयोर्छोटन कारिचस्छुर्वतेश्दुपाणिका ॥११५॥ 
ताम्बूरुढायिनी काचित्काचिद्रासनदायिनी । सण्डलाग्रफ़रा काचित्‌ सततत पारुनोद्यता ॥११६॥ 
कारिचदभ्यन्तरदवारे वाह्यद्वारे तथा परा 1 गृदीतङ्कन्तसोवणेवत्रदण्डा सिहेतय ॥११७॥ 
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थे, रलमय दीपकोकी प्रभा केवछ वैभव वतछानेके किए दी थी ॥१०२॥ उसकी मन्द्‌ सुसकान दी 
उत्तम गन्धसे युक्त सुगन्धित चण थी, कपूरकी सफेद रज केवर कान्तिको नष्ट करने वाटी 
थौ ॥१०४॥ उसकी वाणी दी मधुर बोणा थौ, परिकरके द्वारा किया हुआ जो चाजा सुननेका 
कौत या वह मात्र तारोके समूहको ताडन करना था ॥१०५॥ उसके अधरोषठसे प्रकट हु 
कान्ति ही उसके शरीरका देदीप्यमान अङ्गराग था । इद्म्‌ आदिक ठे गुणरदित तथा सौन्दयेको 
कटद्भित करनेवाला था ॥१०६॥ उसको कोम सुजा ही परिहासे समय पतिपर प्रहार 
करनेके डि पयत थी, णाक _ कड निप्मयोजन ये ॥१०७॥ योवनकी गरीसे उलन्न हई 
पसीरनेकी वृद दी उसके दोनो स्तनोका आभूपण थीं, उनपर दारका वोम्‌ तो व्यर्थं दी डाला गया 
था ॥ १०८} शिछातलके समान विशार उसकी नितम्बस्थरी ही आश्चयेका कारण थीः महरूके 
भीतर जो मणियोकी वेदी वनाई गर थी वह विना कारण ही वनाई गड थी ॥१०६॥ कमठ 
सममकर चैठे हृए भ्रमर दी उकं दोनो चरणोकि आभूषण थे, उनमे जो ईन्द्रनील मणिके नूपुर 
पषटिनाये गये थे वे व्यर्थं थे ॥११०॥ नाभिराजके साथः कल्पड्क्षसे उतपन्न हए भोगोको भोगने- 
वाटी मरुदेवी पुण्यवैभवका वर्णन करना करोढो बरन्थोके दवारा भौ जराक्य दै ।॥१११॥ 


जव सगवान्‌ ऋपमदेवके गभौवतारका समय प्राप्त हुमा तव इन्द्रकी आक्नासे सन्तुष्ट 
हई दिक्छरुमारी देिर्यो वदे जआदस्से मर्दैवीकी सेवा करने छगीं ॥११२॥ श्ृद्धिको प्राप्त होओः 
"ज्ञा देओः “चिरकार तक जीवित रदो" अल्यादि शब्दरौको सम्धरमके साथ उच्चारण करनेवाखी 
छच्सी श्री धृति ओर कीर्तिं जादि देचिर्यो उसक्री आज्ञाकी प्रतीका करने छगीं ॥११३॥ उस समय 
कितनी ही ठेचिर्यो हृदयदारी शुणोके दारां उसकी स्तुति करती थी, ओर उककरष्ट विन्नानसे सम्पन्न 
कितनी दी देचिर्यो वीणा वजाक्रर उसका गुणगान करतीं थी 1११४॥ कोई कानोके किए अमृतके 
समान आनन्द देनेवाखा आश्र्यकारक उत्तम गान गाती थीं ओर कोमरू दाथोवारी कितनी दी 
देविय उसके पैर पटोटती थीं ॥११५॥ कोई पान देती थीं, भौर कोई आसन देती थी ओर 
को त्वार हाथमे केकर सदा सता करनेमे तत्पर रहती थी ॥११६॥ कोई महच्के भीतरी 
द्वारर भौर कों महखके बाहरी ह्वारपर भाला; सुव्भेकी चंडी; दण्ड ओर तलवार आदि हथि- 








९, निर्मितेन म, ख० । २. प्रप्ता ख० प्राप्त ° । 


%० पद्यपुरणि 


चामरग्राहिणी काचिन्काचिच्छुत्रस्य धारक 1 अनेत्री वाससां काचिद्‌ भूषणानां चतः परा ॥११ा 
भशयनीयविघौ कावित्‌ सक्ता सन्माजंने परा । पुग्पप्रकरणे काचिन्कराचिदूगन्धायुरेपने 1११६१ 
प्रानाशनविधौ काचित्‌ काचिदाह्वानकर्मणि 1 एव कर्तव्यतां तस्याः सर्वाः ऊुव॑न्ति देवताः ॥९२०॥ 
चिन्ताया अपि न क्ठेनं परपेदे नूपवद्खभा 1 अन्यदा शयनीये स्ते सुश्चा सात्यन्वकोमटे 11 १२१॥ 
पर्टाशुकपरिच्चुचच भ्रान्तो सोपध्वानके । तस्या मध्यै सुख न्धा स्वपुण्यपरिपाकतः ॥१२२॥ 
गृदीतामलणखामिदेवीभिः पुंपानिवा 1 अद्रानीत्‌ षोडश स्वप्नानिति भरेयोविधायिनः ॥१२३॥ 
-कर्युतदानाग्डुगन्धसंवदधपट्‌ पदम्‌ 1 वाग्णं चन्द्धवर मन्दरगर्सितकारणम्‌ ॥१२९॥ 

दषम दुन्टुमिस्कन्धं धतं कैकुठं मन्दु । नदन्तं यारदम्भोदक्षधाताकरारघारिणस्‌ ॥९२५॥ 
गीतांश्युकिरणश्वेतके्रारी विराजितम्‌ 1 गगिरेखासदग्दष्टरदन्डयुक्त खगाधिपम्‌ 1१२३॥ 
सिल्यमानां धियं नागै" कम्भः सौव्णराजिवै, 1 उक्फुहवपुण्डरीकस्य स्थिचासुपरि निश्चला ॥५२७१ 
पुन्नागमालतीङ्कन् चम्पकाद्िग्रकरिपते । नितान्तं दामनी दीघं सौरमाङ्ृषटपट्‌ पदे ॥१२८॥ 
उचाचसपृखसयं भध्वस्ततिमिरोदवम्‌ । विश्रच्धदर्शनं भालं सुकतं मेवाययुपदर्यः ॥५२६९॥ 

बन्धुं ङसुटखण्डानां मण्डनं रात्नियोपित 1 धचखीकृवसर्वामं किरणस्वारकापत्तिम्‌ ॥१३०॥ 
जन्ोन्यप्रेमसम्बन्धं परुरदिमरे जले । वरिचयुदण्डममाक्ार मीनयोयुंगरं शमम्‌ 1३१॥ 
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यार छेकर पहरा दैवीं थी ॥११५॥ कोई चमर टोठती थी, कोई चसन कर देती थी ओर कोर 
आभूपण छाकर उपस्थित करती थी ॥११]। कोड शय्या विद्यानेके कायम उगी थी, कोई बुद्धा- 
रनेके कायम तत्पर थी, कोई पुष्प विखेरनेमे रीन थी ओर कों छुगन्धित द्रव्यका छेषप टगानेमें 
व्यस्त थी ॥१५६॥ कोड भोजन-पानके काये व्ग्र यी ओर कों चुने जादिके कामें लीन 
था । इस प्रकार समत देविर्यो उसा काये करती थीं ॥१२०॥ इस प्रकार नाभिराजकी प्रिय- 
वल्छभा सद्देवीको किसी वातक्री चिन्ताका क्लेश नहीं उठाना पड़ता था अ्थौत्‌ विना चिन्वा 
किय द्यं सस्त कायं सम्पन्त्‌ हयो जाते थे । एक दिन वह्‌ चीनवस््रसे आच्छादित तथा जिसके 
दोना जोर तक्रिया रखे हुए थे, ठेसी अत्यन्त कोम शच्यापर सो रदी थी ओौर उसके वीच 
अपन पुण्यकमके उदयसं दुखका अनुभव कर रदी थी ॥१२९१-१२२॥ निर्मल शसन देकर कवियों 
उतक्म सचा कर रहा था उसी समय उसने कल्याण करनेव्राे निम्नलिखित सोटह स्वन देखे 
१२२] पदर स्बपनमे गण्स्यलसे च्युत मदजलको गन्थसे जिसपर भ्रमर खग रे ये ठेवा तथा 
चन्द्रसाक समान सफद्‌ जार गम्भीर गजना करनेवाखा हाघी देखा ॥१२४ा/ दसरे प्रें रेता 
न॑ दला जिसका कि कन्ध दुन्दुभिनामक वाजेके समान था, जो श्युभ कान्दीटको धारण कर 
रदा था, शव्द कर्‌ रदा था ओर शरद्चतुके मेव खमूटके समान आक्रारको धारण करनेवाला 
या १२९८] तीसरे स्वे्रमं चन्रमाक्रौ किरणाके समान धवल सटा्मद्धि समृहसं यु्चोभित एवं 
चन्द्रसाका रखकर समान दोना दड़ंसि युक्त सिंहको दको दला ॥ त्ता चे स्वप्नमे हाथी; सुवण 
तथा चोदीके कटशोसे जिसका अभिपक कर रहेये, तथा जो फ हए कमलट्पर निच्छ वेटी हद 
था एसी छद्म देखी 1१२७ पोचिवें स्वप्रमे पुन्नाग; माख्ती, तथा चम्पा आदिक फएूटोसे 
निर्मित जीर अपनी सुगन्धिसे ्रमर्रोको आकृष्ट करनेवाडी दो वहत वड़ी मालार देखीं ॥१२० 
देखते स्वरम उदरयाचख्के मस्तकपर स्थित, अन्धकारक समूहको नष्ट करनेचाटा; एवं मेव दिके 
उणठ्रचसि रतः निभव दशन्तो दंनेवाला सुं देखा ॥१२६॥ सावे स्वश्रमे रेखा चन्द्रमा 
देखा कि नो कुयुदोके समृढका वन्धु था--उन्दं विक्रसित करनेवाला थाः रात्िरूपी चीका मानो 
जभूपण चाः करणकर दारा समस्त दिशाजोको सफेद्‌ करनेवाडा था जर तारार्योक्ता पति 
था ॥१३० जठर ख्प्नमं जो परस्परके भ्रमसे सम्बद्ध ये, निर्म जलम तैर रदे थे, विटक 





१. श्वने च स्वे ऋ० । २ म पुत्त्रे अनयोः श्लोकयोः क्रममेरोऽस्ति | ३, क्छमम्‌ म०। 


वतीयं पर्व ४१ 
हारोपगोभितग्रीन पुष्पमालापरिष्कृतम्‌ । मणिभि कला पूर्णं पञ्नवर्णं समुख्ज्वटम्‌ ॥१२२॥ 
पद्मन्दाचरसच्नं चिमराम्बुमहासर' । नानापर्तिगणाकी्णं चाखूसोपानमण्डितम्‌ ॥१३३॥ 
चरन्मीनमहानक्रजनितोततङ्गवीचिकम्‌ । मेवपक्तिसमासन्त नभस्तुस्य नदीपतिम्‌ ॥१३४॥ 
माटोपहरिभिगुक्तं नानारलसयुज्जवरम्‌ ! चामोकरमय चार्‌ विष्टर दूरयुत्रचम्‌ ॥१३५॥ 
समेरुगिखरकरार सुमान रलराजितम्‌ 1 विमान बुदुञदाढंभंचामरादिविभूषणम्‌ ५१६६॥ 
कदपदुमगृहाकार भावन वहुभूमिक म्‌ । सुक्तादामङृतच्छाय रलाशपटखादृतम्‌ ॥१२७॥ 
पन्चवणमहारलरागिमत्यन्तसुन्नतम्‌ । अन्योऽन्यकरिरणोद्योतजनितेन्छशरासनम्‌ ॥१६८॥ 
ज्वाखाजटारमनरु धूमसम्भवचजिवम्‌ । प्रटक्तिणछतावतंमनिन्धनसुद्धवम्‌ ॥१३६॥ 
अनन्तर च स्वस्माना दणेनाचारट शना । सा प्रवोच समायाता जयमङ्गरनिस्वनै, ॥१४०॥ 
त्वद वक्त्रकान्तिसम्भूतत्रपयेव निशाकर । एप सम्प्रति सज्ञात. दायया परिव्ितः ॥१४१॥ 
अग्र माति सहलरश्ुरुढयाचरमस्तके । करुणो मङ्गलार्थं च सिन्दूरेणेव गुण्ठित ॥१४२॥ 
सम्प्रति ्वससमैतेनेव तिमिर यास्यति प्यम्‌ । इतीव स्वस्य वैयर्थ्यात्‌ श्रदीपा. पाण्डुतां गा ॥१४३॥ 
कृरमेतच्छुछुन्ताना करुकोखादखाङुखम्‌ । मङ्गल ते करोतीव निजनीदसुखस्थितम्‌ ॥१४४॥ 
अमी ग्रमातवातेन जडमन्देन सगता" । निद्रागेषाद्िविदानीं धूणन्ते गहषादपाः ॥१४५॥ 
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दण्डके समान जिनका आकार था देसे मीनोक शुभ जोड़ा देखा ।१२१॥ नवि सवप्रमे जिसकी 
म्रीवा हरसे सुशोभित थी; जो फएरोकी मालायोसे युसञ्जिति था ओर जो पच्चव्णेके मणियोसे 
भरा हआ था, एेसा उज्ज्वरु कठ्श देखा ॥१३२॥ दशवे स्वप्रमे कमलो भीर नीर कमलासे 
आच्छादितः, निमंख जछसे युक्त, नाना पक्तियोसे व्याप्त तथा सन्दर सीद्ियोसे सुशोभित विशा 
सरोवर देखा ॥१३३॥ ग्यारहवे सपभ्रमे, चरते हए मीन ओर वडे-वडे नक्रोसे जिनमे ञंची-ऊ्ची 
छर उठ रदी थी, जो मेघोसे युक्त था तथा आकराशके समान जान पड़ता था एेसा सागर 
देखा ॥१२४॥ वारदवे स्वप्रमे वड़-वड़े सिंहोसे युक्त, अनेक प्रकारके रत्नोसे उज्ज्वल, सुवणेनिर्मित, 
वहूत अचा सुन्दर सिंहासन देखा ॥१३५॥ तेरहवे स्वभ्रमे एेसा विमान देखा कि जिसका आकार 
घमेरु पर्वतकी शिखरके समान था, जिसका विस्तार बहते था, जो रत्नोसे सुशोभित था तथा गोठे 
द्पेण ओर चमर आदिसे विभूषित था ॥१३६॥ चौद सपप्नमे ेसा भवन देखा कि जिसका 
आकार कल्पवृक्छनिमित प्रासादके समान था, जिसके अनेक खण्ड थे, मोतियोकी माखाओसे जिसकी 
शोभा वद्‌ रही थी भौर जो रतरोकी किरणोके समूहसे आदत था ॥१३७॥ पन्द्रह स्वभरमेः परस्पर 
की किरणोके प्रकाशसे इन्द्रधतुपको उन्न करने वाी; अत्यन्त ऊंची पोच प्रकारके रत्नोकी राशि 
देखी ॥१२२॥ ओर सोदे स्वप्रमे ज्वाखाथोसे व्याप्त, धूमसे रदित, दक्तिण दिशाकौ ओर आवतं 
ग्रहण करने वारी एवं ईन्धनमे रदित अग्नि देखी ॥१३६॥ सप्र देखनेके वाद दी सुन्दराङ्गी 
भरुदेवी वन्दीजनोकी मद्भरुमय जय-जयध्वनिसे जाग उठी ॥१४०॥ उस समय वन्दीजन कद रहे थे 
कि हे देवि । य्‌ चन्द्रमा बुम्दारे सुखकी कान्तिसे उत्पन्न हु छव्जाके कारण ही इस ससय छाया 
अर्थान्‌ कान्तिसे रदित हदो गया है ॥१४१॥ उदयाचख्के शिखर पर यद सूय एसा जान पड़ता 
हैः मानो मङ्गल्के छिए सिन्दरसे अनुर्ित कटश ही हो ॥१४२॥ इस समय तुम्दारी युसकानसे 
ही अन्धकार नष्ट हो जावेगा इसटिए दीपक मानो अपने जापकी व्यथताका अुभव करते टृएदही 
ही निष्मम हो गये ह ॥१४३॥ यह्‌ पक्ियोका समूह्‌ अपने घोसलोमे सुखसे ठहरकर जो मनौददर 
कोलादठ कर रहा डैः सो ेसा जान पड़ता ह मानो तुम्हारा मङ्गटट ही कर रहा हेः ॥ १४४॥ येघर 
के वृत्त प्रा्तःकारुकी शीतल ओर मन्द वायुस संगत दो कर देसे जान पड़ते हैँ मानो अवरिष्ट 





१, बुदछुटाटशं म० । २, सिन्दूरेणेव म० । ३, त्वस्सितेनैव म० । ४, सुखस्थितम्‌ म । 
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७२ पद्यपुरणे 


ॐ 
पापि गृहवाप्यन्ते भानुविस्बावरोकनात्‌ । हृ्टाह्यति जीचेश चक्रवाकी करस्वनम्‌ ॥१४द्षा 
त्वदुगतिग्रेचणेनैते कृतोस्कण्छरा इवाधुना ! ङुर्वन्ति कूजित हसा निद्रानर्वासकारणम्‌ ॥ १४७॥ 
उच्चिख्यरमानकसोत्थनिःस्वनप्रतिमो महान्‌ । अर सारसचक्राणा ऋ्कारोऽय विराजते ॥१४८॥ 
निश्वान्त इत्ययं स्पष्टो जातो निर्मरुचेषटिते । देवि सुजना निद्रामिति वन्दिक्रतस्तवा ॥१४६॥ 
जसुच्च्छुयनीयच्च समुद्धूततरज्ञकम्‌ । सुमनोभि समाकीर्णं साञ्चतार नभ-समम्‌ ॥ १५०॥ 
वासरेहाच निःकरान्ता प्रत्यान्मङ्तक्मिका 1 ययौ नाभिसमीपं सा दिनश्रीरिव भास्करम्‌ ॥१५१॥ 
भद्रासननिविष्टाय तस्मै सर्वासनरिथततता 1 कराभ्यां कुडई्‌मल कृत्वा क्रमात्‌ स्वप्नान्न्यवेदयत्‌ ॥१५२॥ 
इति चिन्ताभरमोढेन परायत्तीकृतः पति" ! जगाढ त्वयि सभूतस्तैरोक्यस्य रुर ये ॥१५६॥ 
इ्युक्ता सा प्र हर्ष जगाम कमर्णा । मूतिरिन्योरिवोदारा दधती कान्तिसहतीः ॥१५७॥ . 
सभविण्यति "यण्मासानिने शक्रात्तयासुचत्‌ 1 रलृष्टिं धनाधीशो *मासान्पच्चदशादतः ॥१५५॥ 
तस्मिन्‌ गमैस्थिते यस्माजाता वरषटििरण्मयी । हिरण्यगभेनाम्नासौ स्तुतस्तस्मात्‌ सुरेश्वर ॥१५६॥ 
श्ाने्जिनसििमियुं्तः त्तौ तस्याश्चचार न 1 माभूत्‌ सचरुनादरस्याः पीडेति कृतमानसः ॥१५७॥ 
यथा दृपंगसक्रान्तच्कायामात्रेण पावक. । जाधाता न विकारस्य तथा तस्या वभूव सः ॥१५८॥ 





नद्राके कारण ही मू रहे दै 1१४५] घरकी वावङ्धके समीप जो यह्‌ चकवी खड दैः वह सूर्यका 
विम्ब ठेख कर हरपि होती हद मधुर शब्दोसे अपने प्राणवल्कमको दुखा रदी हैः ॥१४६॥ ये 
दस तुम्हारी सुन्दर चाखको देखनेके लिए उत्कण्ठित हो रहे है इसीलिए मानो इससमय निद्रा 
दूर करनेके किए मनोहर शब्द्‌ कर रहे दै ॥१४५७॥ जिसकी तुकना उकेरे जाने वारे कांसेसे उत्यनन 
शब्दके साथ ठीक वेऽती दै ेसे यद सारस पक्तियोका ब्रङ्कार शब्द्‌ अत्यधिक सुशोभित दो रदा 
है १४८] हे निमंङ वेष्टाकी धारक देवि । अरव स्ट ही प्रात.काछ दो गया है इसलिए इससमय 
निद्राको दलोढो । इसतरह बन्दीजन जिसकी स्तुति कर रहे ये देसी मरुदेवीने, जिसपर ्वहरकी 
सिङ्कइनसे मानो ठरे ऽ रदी थीं तथा जो फूखोसे व्याप्त होनेके कारण मेध गौर नत्त्ोसे युक्त 
आकाशके सामन जान पड़ती थी, ठेसी शय्या छोड़ दौ ॥१४६-१५०]) निवासगृहसे निक कर 
जिसने समस्त काये सम्पन्न किये थे देसी मरुदेवी नाभिराजके पास इस तरह पर्हुची जिस तरह 
कि दिनक उदेमी सूयेके पास परहुचती है ॥१५१] वदो जाकर वह नीये यासन पर वटी मौर 
त्तम सिंहासन पर आरूढ हृदयवल्लभके लिए हाथ जोड़कर कमसे स्वप्र निवेदित केरमे ठगी 
॥१५२॥ इस प्रकार रानीके स्वप्र सुन कर हर्ैसे विवश हुए नाभिराजने कदा कि हे देवि  वुम्दारे 
गभ॑मे व्रिलोकीनाथने जवतार रहण किया टै ॥१५३॥ नाभिराजके इतना कहते ही कमरूरोचना 
मर्देवी परम इपको प्राप हई ओर चन्द्रमाकी उक्ष मूरषिके समान कान्ते समूहको धारण करने 
खगौ ॥१५४॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ गर्भस्थ होनेमे जव छं माह वाको थे तमौसे इन्द्रकी आज्ञानुसार 
डवेरने बड़े भद्रके साथ रलवृष्टि करना प्रारम्भ कर दिया था ॥१५५॥ चूकि भगवानूके गमेस्थित 
रहते हए यह प्रथिवी सुवणैमयी हो गर थी इसकिए इन्द्रत द्िरण्यगभः, इस नामसे उनकी स्तुति 
की थौ ॥१५६॥ सगचान्‌ › गमे मी मति श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानो युक्त थे तथा हमारे 
हरन चख्नसे .माताको कष्ट न दो इस अभिप्रायसे वे गर्भमे चरू-विचल नदीं होते थे ॥ १५] 
जिस भकार दपणमे अग्निकी छाया पडनेसे कोई विकार नदी होता है उसी प्रकार भगवान 
गभमे स्थित रदते हुए भी माता मरुदेवीके शरीरमे कु भी विकार नदीं इञा था ॥१५८॥ 
{~~~ 
९ ष्टमा सदुहवाप्यन्ते म० । २. कलस्वनैः म०। ३. भकरारोऽ्य म०। ५. विराजितः म० | 

५. व्योतिनिमल ० | द. तारा म०। ७, कर्मका क| ल, स्वप्नान्यवेदयत्‌ म० } ६, सहितम्‌ क० | 
१०. पदूमास्ये जिने क० । ११. मासाश्च दशादितः म० | 





६. ४ 
दृताय पव दे 


निश्चक्राम ततो गर्भात्‌ पूण कारे जिनोत्तम. । मरुस्पशंविनिं्तः स्परिकादिव सदत" ॥१५६॥ 
ततो महोत्सवशचकरे नामिना सुतजन्मनि । समानन्टितनिःगोपजनो युका यथोक्तया ॥५६०॥ 
चर्यं श्नेममायातमैन्द कम्पितमासनम्‌ 1 सुरासुराश्च सजाताः किकिमेतदिविस्वना..॥ १६११ 
अनाभ्मातस्ततः शदो दध्वान भवनध्रिताम 1 व्यन्तराधिपगेेषु रराट पट्ट स्वयमु ॥९६२॥ 
ज्योतिषा निख्ये जात्तमकस्मात्‌ सिदटहितम्‌ । करपाधिपगृहे स्पष्ट घण्टारल ईराण च ॥१६३॥ 
एवविधश्चमोत्पतिन्तावतीशरैकसेद्धवा. ! भ्रचलद्धि. किरीरैश्च भयुक्ताबधयस्तत" ॥१९४॥ 

भातिष्टन्त महोष्साहा इन्द्रा नामीयमारूयम्‌ । वारणेनसमारूढा, कृतमण्डनविभ्रहा ॥१ ६५ 
तत" कन्ठपिण, ैवित्‌ सुरा चेत्यं धरचमिरे । चक्रुरास्फोटन केचिद्‌ वानो केचिदुन्नवम्‌ ॥ १६६ 
केचित्त केसरिणो नाद सुखुच्या्विश्पभ । विु्व॑न्ति वहून्‌ येषान्‌ केचित्‌ केचिज्जगुरवरम' ॥१६७॥ 
उष्पतद्धिं पतद्भिश्च ततो देवैरिदं जगत्‌ । मदारावसमापूण स्थानशरणमिवागतम्‌ ॥१६५८॥ 

चत. सकेतनगर धनदेन विनिर्मितम्‌ ! चिजयाद्धंचगकारधाकारेण समादृतम्‌ ॥१६६॥ 
पातारोदरगम्भीरपरिखङ्तवेष्टनम्‌ 1 त॒न्रगोपुरकूरामदू रनष्टन्तरिक्तकस्‌ 1 १७०॥ 
नानारलकरौयोतपटप्रावृतसद्मकम्‌ 1 इन्द्राः णेन सम्रापुमंहायूतिसमन्विताः 1१७१ 

घुर थद षिणीकरत्य नि, शक्र" सहितोऽमरैः । भविष्टः श्रसचागाराद्‌ पौरोभ्यानाथयनिनम्‌ ।\१७२११ 





=^ 


जव समय पूणे दो चुका तव भगवान्‌ मका स्पशं किये विना ही गभस इस प्रकार वार निके 
जिस प्रकार कि फिसी स्फटिकमणि निर्मित घरसे बाहर निकठे हो ।१५६॥ 
तदनन्तर-नाभिराजमे पुत्र जन्मका यथोक्त महोत्सव किया जिससे समस्त छोग दर्पित 
हो गये ॥१६०॥ तीन छोक कोभको प्राप्त हो गये, इन्द्रका आसन कम्पित हो गया भौर समस्त 
सुर तथा असुर क्या है ?° यह शव्द करने छगे 1१६१ उसी समय भवनवासी ठेवोके भवनोमे 
विना वजाये दी शद्ध बजने रगे, व्यन्तरोके. भवनोमे जपने भप ही भेरियोके शब्द्‌ होने खगे 
ज्योतिी देवोके धरम अकस्मात्‌ सिंहकी गर्जना होने खगो ओर कल्पवासी देवोके घरोमे अपने 
अपे बण्टा शब्द करने छर ॥१६२-१६३॥ इस प्रकारके शुभ उस्पातोखे तथा मुक्कटोके नभ्रीमूच 
दोनेसे इन्द्रोने अवधिज्ञानका उपयोग किया भौर उसके दाया उन्दं तोथंकरके जन्मक्रा समाचार 
चिदित हो गया 11१६ वद्नन्तर जो बहुत भारी उत्ादसे भरे हृए थे तथा जिनके शरीर 
आभूपणोसे जगमगा रदे थे एेसे इन्द्रने गजराज--एेराबत ्ाथीपर आरूढ दोकर्‌ नाभिराजके 
घरकौ ओर प्रस्थान किया \१६५॥ उस समय कामसे युक्तं कितने ही देच चतय कर र्ट थे, कितने 
ही ताटि्यो वजा रहे थे, कितने दी अपनी सेनाको उन्नत वना रहे थे? कितने ही समस्त रोके 
पैरनेयाछा सिंहनाद कर र्दे थे, कितने दी विक्रियासे अनेक वेप वना रहे ये; ओर कितने दी 
उक्कृष्ट गाना गा र्दे ये ॥१६६-१६५ उस समय चुत भारी शब्दोखे भरा हुमा यद. संसार उप्र 
जाने छि ओौर नीचे आनेवाडे देवोसे पेखा जान पडता था मानो स्वकीय स्थानसे षट दी दो 
गयां हो 11१६॥ चदनन्तर इवेरने अयोध्या नगरीकी रचना कौ 1 चह अयोध्यानगरी विज्याधं 
पर्यतके समान आकारवाढे विशार कोटसे धिरी हृद थी 1१६६॥ पाताढ तक गहरी परिखा खसे 
चारो ओस्से पेरे हए थी ओर उेवि-ञेच गोपुरोके शिखरोके अग्रमागसे वहोका याकारा दर तच 
विदीर्ण हो श्या था १७० मदयायिभूतिसे युक्त इन्द्र॒ कणमरमे नाभिराजके उख धर जा पचे 
जो कि नाना रत्वोकी किरणोके प्रकाशरूषी वखसे आदृत था ॥१७१॥ इन्द्रने पदे देवौके 
साथ-दाथ नगरकी तीन प्रदस्तिणार्ण दी । फिर नाभिराजञके धर्मे प्रवेश किया ओर चदनन्तर 


~~~ ~~~ ~~ 


१. शफटिकाटिवि म० । २, व्यत्तयायिपते्गदे स०। ३, स्व च ख० | ४. दत्त सख० म० | 
५, व्रलाने ख०; पं० ! ६. नादान्‌ म० । ७. विष्टपाच्‌ म० | ८. वयाम्‌ म० 1 ६-नापयजिनम्‌ म° । 


~ 








२ यद्पुरागे 


चिनसानस्व. द्नचा माया्राङं धरणामिनी 1 वार्मानीच शक्रस्य खाच चने कदे व ७१ 
पथ्यन्‌ जिनत्यासौ नदच्रनयनोऽपि खन्‌ । वृष्ठिमिन्रो न संप्राप चरोच््चातिग्ग्यत्वि्म्‌ 1\१७४॥ 
तवस्तमद्मात्तेष्य समाद्य गजग्धिपस्‌ 1 यृदीनचानरन्दत्रा सक्या परमया स्तयम्‌ 114 ७५॥॥ 
अवाप मेरयिन््र चदे तः समन्वितः 1 बडूर्यादिमहारनमरीचिनिच्रयोऽज्वर्म ॥॥१७६॥ 
पाण्डुकस्ब्स्पन्तायां भिायां स्षिविषटरे 1 तततो जिन सुरेश्तन स्यापितत एषटवर्तिना ॥५७२॥ 
तत- नमाह मेव श्रव्धसागरनि.खना 1 खठडणद्धणच्डाण्च खष्दासा. छना चुर. ५१अ२८॥ 
चन्ञकिद्रगन्यर्वा. चद तुम्डुरनारदढा. 1 विन्वावन्ुमादुन्धा, इता मृच्छंना वरा" 14 जटा 
गायन्ति नह पन्नीमिर्मन.ध्येन्नदरं तदा । दीणावादुनसार्व्छा कतु क्च्मीन्च सादरा #5८०॥ 
हावभावसमेवाज्च नृत्यन्यप्सन्खो वरम्‌ ! जदहारं यथावस्तु ऊर्वाग छृचभूषणा ॥९द भा 
पूवं तत्र मदगतोद्ये जनितेऽमरनत्तमः 1 अभिपेकाय देवेन्द्रो जाह क्ट्नं शुभस्‌ 1१२८२ 
लत चऋीरर्गवाम्नोनि पणः ऊग्नमदोठरैः 1 चामीकरमयः पद्मच्ड्नवक्य. सपद्ल्तः १८३॥ 
सभिपेक जिनेन्स्य चक्रार त्रिटस्ताधिषः । छन्त व॑क्रिवमासरव्यादत्मानं वहुदिनदम्‌ ॥५८४॥ 
यमो वन्रवण सोमो बरगोऽन्ये च नाक्िनि. । ऊंपशचक्रादयः सवे चक्रमक्त्याभिपे चनम्‌ 14८" 
इन्द्राणीग्र्ुा देव्य. सटन्धरमुखेपन. 1 चक्ररद्रननं सन्या करैः पल्स्वक्ामट- ॥१८5॥ 


(1 
मी णी नी मी भ भीभीीीि उ) 1, 777, त [0 


इन््राणीके द्रारा प्रसृतिका-चृदसे जिन-चाख्क्को वुख्वाया 1५७२॥ उन्दराणीन प्रसूविक्रागरहमे 
जाकर प्रहे जिन माताक्रा नमस्कार क्रिया ¡ फिर सावाके पा मायामयी वाचक रखकर जिन- 
वाख्कक् ठठा च्या ओर बाहर खाकर इन्छके दाथोसे सोप दिवा ॥२८३॥ यद्यपि इन्द्र हजार 
ननाक्रा धारक था तथापि तीना टोक्तोमे अत्तिशलयपूणे भगवानक्रा सूप देग्क्रर्‌ चह ठृप्रिको 
प्रात्र नदीं हया धा 1१७2॥ चदनन्वर-सोधर्मन््र भगवाचका नोदमे वेठाकर रेराचत हायीपर्‌ 
आद्ट हुमा ओर श्र भक्तिसे खि अन्य देचोनि चमर्‌ नथा दछय आदि स्वयं द्य अहम 
क्य 11१५ इस प्रकार _ इन्द्र॒ समस्त देवकि साथ चच्कर चैड्यं आदि महारत्नोकी 
कान्तिकं समूटुसे उउव्यर सुमेर पवेतक्र शिखरपर पर्हुचा 1१५६॥ चदय पाण्ड़कन्वल नासकी 
ल्िखपर जौ यछरृत्रिम सिदासन स्थिव ह उतपरर इन्त निन-वाटकको विराजमान कर दिया 
ओर्‌ न्वयं उनके पी खडा दये यया ॥१८अा उदी समय देवोन क्षमित सस्रे समान शब्द 
करनेवाला म्वा वजाद्धः भरवृङ्ग जार गद्क जोरदार शर्ध किये १०८] यन्त, किन्नर, गन्धर्व, 
वम्बुनः नारद भार्‌ विश्वावसु च्छ मृच्छनाप्‌ करते हुए अपनी अपनी पनि्यकर साथ मन ओर 
कानोको हरण करन व सुन्दर गीत गान लगे । छच्मी मी चे आद्रे साथ वोणा चज्ञनि टमी 
॥,५<- => दव-भवासं भरी एवं जामूपणोसे सुश्लोभित अप्रा वथायोम्ब जङ्गटार छरती 
हदं चच्छष्ट चत्य करन खनी 11१1 इख प्रकरा जव चहं उत्तमोत्तम देवक द्रारा मायन-चादस 
जर्‌ शत्य द्य र्धा धा तव साघमन्तरने अभिर करन क छिए़ शुभ चख हाथमे च्या 1 शना 
तदनन्वर जो नीगसागर्के जरसे भरे थ, जिनकी सवयाह्ना वहृत भारी थी, जो सवं निर्वित 
य? जनक खन्न ऋमटास आच्छादित ये तया जल-खार पल्छ्व लिनक़ी शोभा वदा रह्‌ ये, 
एसे एकत नार आठ च्ट्शोके द्रया इन्र विक्रिय प्रमावसं अपने अनेक सूय वनाकर निन- 
अलका याभयक क्रया 1१३८ चम, वेत्रवण. खोम; वरण आदि अन्व दरवोन सौर 
साथ य शष चन समस्त इन्ट्रोन भक्तिपूवक जिन-वाटक्का जमिपेक करवा १८९ उन्ागी मादि 
दृ चिचान परल्ख्चाक समान कोम हायेके द्वारा समीचीन गन्यसे युक्त यनुखेपनसे सयवान्‌क्तो 
क 
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महीधमिव त नाथ कुम्मैजंरधरैरिव 1 अभिपिच्य समारब्धाः कर्तुमस्य विभूपणम्‌ ॥१८७॥ 
चन्द्रादित्यसमे तस्य कणंयो कुण्डके कृते 1 तत्तण सुरनाथेन वश्च ृचीविभिन्नयो. ॥१८८॥ 
पद्मरागमणि, शद्धरचुडायां विनिवेशितः 1 जटाङूमिव सपन्न रिरो यस्य मरीचिमि ॥१८६॥ 
अद्धेचन््राङृतिन्यैस्ता चन्दनेन लाटिका । बाहुमूले कृते जास्य्ेमगरेयुरमण्डिते ॥१६०॥ 
नपत्रस्थूलसुक्तामि" करिपतेन मयूखिना 1 हारेण भपित वक्त परीचत्सकृतभूपणम्‌ ॥ १६१॥ 
हरिन्मणिसरोजश्रीरतनस्थूरुमरीचिभिः ! पत जातपर्खवेनेव प्रारुम्बेन विराजित. ॥१६२॥ 
लद्षणाभरणरेषठौ प्रको्टौ ठधतु, धियम्‌ । मणिवन्धनचारम्या कटकाभ्या सुसहती ॥१६३॥ 
पट्ाश्चकोपरिन्यस्तकटिसूत्रेण राजितम्‌ । नितम्ब्फटक सथ्याठाम्नेवावनिश्धत्तरम्‌ ॥१६४॥ 
सर्वाङ्धरीषु विन्यस्त सुद्रिकाभूपण वरम्‌ । नानारत्नपरिष्वक्तचामीकरविनिमितम्‌ ॥१६५॥ 
भवत्या कृतमिद ठेव. सर्व॑मण्डनयोजनम्‌ । त्रै रोक्यमण्डनस्यास्य ऊुतोऽन्यन्मण्डन परम्‌ ॥१६६॥ 
चन्ठनेन समारभ्य रोचना स्थासका ता 1 रेजस्ते स्फटिकल्तोण्या कनकराम्बृ टमा इव ॥१६७॥ 
उत्तरीय च विन्यस्तमश्क छृतपुष्पकम्‌ । अत्यन्तनिमं ल रेजे सतारमिच तन्नभ. ॥१६८॥ 
पारिजातकसन्तानकुसुमेः परिकल्पितम्‌ । पटूपद्ारीपरिप्वक्त पिनद्ध स्थूरूगेखरम्‌ ॥१६६॥ 
विफेन श्ुवोम्य' सटृन्धेन विभूषितम्‌ । तिरकत्व त्रिरोकस्य विश्नतश्चास्चे्टिनं ॥२००॥ 
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उदूवसैन किय ।१८६॥ जिस प्रकार मेधोके द्वारा किसी पर्वतका अभिपेक होता है उसी प्रकार 
विशार कठशके द्वारा भगवानका अभिपेक कर देव उन्दः आभूपण पदिनानेके लिए तत्पर 
हए ॥ १८७] इन्छरने तत्का ही च जकी सूचीसे विभिन्न किये हष उनके कानमे चन्द्रमा यर 
सूरये समान कुण्डङ पदिनाये ॥ १० चोटीके स्थानपर रेखा निर्मल पद्यरागमणि पहिनाया कि 
जिसकी करिरणेसि भगवान्का शिर जटाओोसे युक्तके समान जान पडने ठगा ॥१८६॥ भालमप्र 
चन्दने द्वारा अर्धचन्द्राकार ककाटिका बनाई । घजाजोके मूलभाग उत्तम छवणेनिरमित केयुरोसे 
अलंकरत किये ।॥१६०॥ श्रोवत्स चिहसे सुशोभित वक्ष.स्थटको नक्ष्रोकि समान स्थूढ युक्ताफलोसे 
निर्मित एवं किरणोसे प्रकाशमान हरसे अरुत किया ॥१६१॥ हरितमणि जीर पद्मराग सियो 
की वदी मोटी किरणोसे जिसमे मानो पल्लव दी निकल रहे ये एेसी बढ़ी मारासे उन अलंकृत 
किया था ॥१६२]॥ लक्षणरूपी आभरणोसे प्रेष्ठ उनकी ढोनो भरी कठाद्य रत्नखचित सन्द्र 
कटे बहुत भारी शोभाको धारण कर रही थी ॥१६३॥ रेशमी वस््रके उपर पददिनाई हई करधनी 
से सुशोभित उनका नितम्बस्थर एसा जान पड़ता था मानो सन्ध्याकी काल-छ रेखासे सुशो- 
भित किसी पर्व॑तका तट दी हो ॥१६४॥ उनकी समस्त अङ्कखियोमे नाना रत्नोसे खचित सुवणेमय 
गृियो पदिनाई गई थी ॥१६५॥ देवोने भगवानके छिए जो सव प्रकारके भमूपण पदिनाये 
रे वे भक्तवश दी पदिनाये ये वैसे भगवान्‌ स्वयं तीन ठोकके आभरण थे यन्य पढार्थ उनकी 
क्या शोभा वदाति १ ।।१६६॥ उनके शरीरपर चन्दनका छेष कगाकर जो रोवनके पीले-पीठे विन्दु 
रखे गये थे, वे पेते सुशोभित दयो र्दे थे मानो स्फटिककौ भूमिपर सवणे कमर दी रखे गये 
ह ॥१६७ जिसपर कसीदासे अनेक फक बनाये गये ये देस उत्तरीय वल उनके शरीरपर परि. 
नाया गया था जर बह ेसा जान पड़ता था मानो ताराओसे सुशोभित निमे आकाश दी 
हो ॥१६५॥ पारिजात ओर सन्तान नामक कल्पद्कोके पूलोसे जिसकी सचना हु थी, तथा 
जिसपर श्रमरोकै समूह कग रहे थे ठेस वड़ा सेहरा उनके शिरपर योधा गया था ॥१६६॥ चकि 
ओको [व दोनो [4 
सन्दर चेष्टाओको धारण करनेवाे भगवान्‌ तीन लोकके तिरक थे ईसङ्ए उनकी दोनो भोँहौका 
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ततस्त भूपित सन्तं त्निखोकस्य' विभूषणम्‌ ! वुष्टस्तुष्डबुरिव्थं ते ठेवा शक्रपुरस्सरा. ॥२०३५॥ 
नष्टम जगत्यस्मिन्नक्तानतमखात्रते । जाम्यता भग्यसच्ानासुदितस्त्वं दिवाकर ॥२०२॥ 
किरणेजिनचन्रस्य विमरुसतव वादु मयै. । भरवोध यास्यतीद्वानौ भव्यसच्कुमुद्रती २०३॥ 
भव्यानां तच्वदटयर्थं केवलानरसभव । उ्वछितस्त्व प्रदीपोऽसि स्वयमेव जगदूगृहे ॥२०४॥ 
पापगात्ुनिघाताय जातस्वं शितसायकः । कर्तां मवारवीटाष् स्वमेव ध्यानवद्धिना ॥२०५ 
इष्टन्द्रियमहानागदमनाय चञुटर त. 1 वैनतेयो मदावायु खटेहवनसपदाम्‌ ॥२०६॥ 
धर्माम्बुविन्दुल्रापनिवेपिता भव्यचातका. 1 उन्मुखास्त्वाुदीचतन्ते नाथाद्तमहायनम्‌ ॥२०७ 
नमस्ते त्रिजगदृगीतनितान्तामल्कीतये । नमस्ते गुणपुष्पाय तरवे कामढायिने ॥२०८॥ 
क्म॑काष्टङ्डाराय तीष्छधाराय ते नमः 1 नमस्ते मोदतुद्ाद्विभद्गवञ्चात्मने खदा ॥२०६॥ 
विध्मापकाय दु-खानने्नमस्ते सखिदात्मने । रज.सद्ग िहीनाय नमस्ते गगनात्मने ॥२१०॥ 

इति स्तुर्वा विधानेन भ्रणम्य च पुन पुन. । तमारोप्य गज जग्घुरयोध्याभियुखा' घुराः ।२५१॥ 
मातुरङ्को तंच. इत्वा शक्र. णच्या जिनामकम्‌ 1 व्रिधाय परमानन्दं स्वस्थान ससुरोऽगमत्‌ ॥२१द२ा 
वतस्तमम्बरंिवयैरद्धारैश्च भूषितम्‌ । दिग्धं च परमामोदव्ाणहार्यानुङेपनः ॥२१३॥ 


मध्यभाग सुगन्धित तिलकसरे अलंकृत किया गया था ॥२००॥ इस प्रकार तीन छोकके आभरण 
स्वरूप भगवान्‌ जव नाना अट्ङ्कारोसे अलंकृत हो गये तव इन्द्र॒ आदि देव उनकी इस प्रकार 
स्तुति करने खगे ।[२०१॥ 

ति हे भगवन्‌ 1 धर्मेरहित तथा अन्नानरूपी अन्धकारसे आच्छादित इस संसारमे श्रमण 
करनेवाडे खोगोके लिए जाप सूयके समान उदित हुए दो ॥२०२॥ हे जिनराज । भाप चन्द्रम 
समान दो सो आपके उपदेशरूपी निर्म॑ठ करिरणोके द्वारा अव मव्य जीवरूपी कुमुदिनी अवश्य ही 
विकासको भ्रात होगी ॥२०३॥ हे नाथ । भप इस संसाररूपी घरे (मन्य जीवोको जीव-गजीव 
आदि तत््वोक्रा ठीक-ठीक दशेन होः इस उदेश्यसे स्वयं दी जटते हए वह महान्‌ दीपक दहो कि 
जसको उत्पत्ति केबडन्नानलपौ यग्निसे होती है ॥२०४॥ पापरूपी शघुमोको नष्ट करनके टिए 
माप तीच वाण है । तथा आप दी ध्वानरूपी अग्निक द्वारां संसारल्पी अटवीका दाद्‌ करेगे 
॥२०५८॥ हे प्रमो । जप इद्र इन्द्रिय हप नागोका दमन करनेके छिए गरडके समान उदित हए 
होः तथा आप दी सन्देदरूपी मेधोको उङड़नेके छिषए प्रचण्ड वायुके समान दो ॥२०६॥ दे नाथ 1 
आप अग्रत प्रदान करनेके लिए मामेष हो इसदिए धर्मरूपी जटकी वदौकी प्रातिके टिए दपा 
ठर भन्य जीवरूपौ चात परक भोर सुखकर यापको देख रदे है ॥२०७॥ हे खामिन्‌ । आपकी 
अत्यन्त निम कीरति तीनो खोकोके वाय गाह जाती है इसलिए आपकी नमस्कार हो । हे नाथ! 
आप शुणल्पी परछोसे खशलोमित तथा मनोवाच्दित फट प्रदान करनेवाडे वक्त स्वरूप दैः अत. 
आपको नमसकार टो ॥र०्॥। जाप कर्मरूपी काषठठको विदारण करनेके लिट तीच्ण धारवाडी 
ऊठारक समान द अतः आपको नमस्कार हो 1 इसी प्रकार आप मोदुरूपी उन्नत पर्व॑तको सेढनेके 
ए बज्एवरुप हो .दसटिए आपको नमन्कार हो ॥२०६।॥ आप दु.खल्पी यग्निको घुमाेके 
किए जटस्वरूप स्जक सङ्गमसं रदिन आक्राश स्वरूप हो जतः आपको नमम्कार हो ॥२१०॥ 

~. इस तरद देवोने विधिपूवंक भगवान स्तुनि की, बार-बार प्रणाम क्या जार तदनन्तर 
ग्द 0रावच दाथापर सतरारकर अयोध्याको अर प्रयाण किया ॥२११॥ अयोध्या आकर इन्द्रन 
पजन-वालकको उनदराणीके हाथसे माचाक्र गोदमे विराजमान करा दिया, आनन्द नामका उच्छ 
चटक कया अर्‌ तेदृनन्तर वह्‌ अन्य दैवोके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥२१२॥ अथानन्तरं 
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वेष्टा सवीच्य तनयमङ्कस्थं जननी तदा । निजच्छुयापरिष्वद्धपिज्जरीकवदिद्‌ युखम्‌ ।\२ १४। 
आष्ङिन्त खदुस्पशं कोतुकन्या्तमानसा 1 दुराख्यानपरावस्यमवतीर्णा सुखाणैवम्‌ 1२१५ 
अक्कपरा्षेन सा तेन रराज प्रमदोत्तमा । नवोदितेन पूर्वाशा चिम्बेन सवितुर्यथा 1२१६॥। 
नामिश्च तत्त दय्टूवा दिन्यालद्कारधारिणम्‌ । व्रैकोक्येश्वयं सयुक्त मेने स्व परमद्यतिम्‌ ॥२१७॥ 
सुतगाघ्रसमासङ्गसजातसुखक्तम्पद । मीङिताचत्निमागस्य मनोऽस्य ठउरवता गतम्‌ ॥२१८॥ 
सुरेन्द्रपूजया प्रा. प्रधानस्व जिनो यत. 1 ततस्वद्पभामिसतया निन्यतु. पितरौ सुतम्‌ ॥२१६॥ 
तयोरन्योन्यसवदं भरेम यदु बृद्धिमागवम्‌ । तजनातमध्ना वारे पूव तयोरपि ॥२२०॥ 
कराद्भु्टे ततो न्यस्तमम्रून वञ्नपाणिना 1 पियन्‌ क्रमेण सभ्राप ठेदस्योपभ्चय जिन ॥२२१॥ 
तत. कमारकैुंक्तो वयस्ैरिन्नोदिचै. 1 अनवचां चकारासौ क्रीडा पित्रोः संलावहामु ॥२२२॥ 
भसन शयन यान भोजन घसनानि च ! चारणादिकमन्यच्च सकर तस्य शक्रजम्‌ ॥२२३॥ 
कनीयसैव काटेन परा धृद्धिमवाप स" 1 मेरुभित्तिसिमाकार विभ्दत्तः सञु्तम्‌ 1२२७॥ 
जाणास्तम्येरमारानस्तम्भसस्थानता गतौ । बाहू तस्य समस्तस्य जगत कल्पपादपो ॥२२५ 
उरदरण्डद्वय दपर स्वकान्तिकरतचर्चनम्‌ 1-तरेरोक्यगहश््यर्थं स्तम्भद्वयसयुच्ितम्‌ ॥२२६॥ 


न~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~~~ कक क मी 


दिव्य वसा ओर अटंकायेसे अटत, तथा उलट गन्धिक कारण नासिकाको हरण करनेवाछे 
विरेपनसे चिप्र एव अपनी कान्तिके सम्पकसे दिशाओके अग्रभागको पीका करनेवाटे अङ्कस्य 
पुत्रको देखकर उस समय माता मरुदेवी वहत दही संतुष्ट दो रदौ थी ॥२१३-२१४॥ जिसका 
हृदय कौतुकसे भर रहा था ठेसो मरुदेवी कोमल स्पशोषाठे पुत्रका आणिङ्गन करत है 


भ 3 


वणनातीत सुख रूपी सागरे -जा उतरी थी ॥२१५॥ वह्‌ उत्तम नारी मर्देवी गोग्मे स्थित 


1 


लिन-चाखकसे इस प्रकार सुशोभित हो ए्दी थो निस प्रकार करि नवीन उदित सूयक विम्बसे _ 


भ 


पूर्य दिशा सुशोभित दोती है ॥२१६॥ नाभिराजने दिन्य अखकारोको धारण करनेवाले एवं 
उत्कृष्ट कान्तिसे युक्त उस पुत्रको देखकर अपने आपको तीन छोकके रेश्वयेसे युक्त माना 
था ॥२१७॥ पुत्रके शरीरके सम्बन्धसे जिन्हें सुख रूप सम्पदा उदन्न हुई है तथा उस सुखका 
आस्वाद करते समय जिनके नेत्रका दृतीय भाग निमीलित दो रहा हैः ठेसा नाभिराजका मन 
उस पुत्रको देखकर द्रवीभूत हो गया था २१८] चकि वे जिनेन्द्र इन्द्रके द्वारा कौ हृ पूलासे 
्रधानताको प्राप्त हए ये इसलिए साता-पिताने उनका ऋषभः यदह नाम रक्खा । ।२१६॥) मात्ता 
पिताका जो परसर सम्बन्धी प्रेम बद्धिको प्राप्त हृभा. था चद उस समय वाख ऋषभदेवमे 
केन्द्रित दो गया था ॥२२०॥ इनदरने भगवान्छे हाथके अओगूटेमे जो अग्रत निक्षिप किया था 
उसका पान करते हए वे करमशः शरीर सम्बन्धी वृद्धिको प्राप्त इए ये ॥२२१॥ तदनन्तर, इन्द्रके 
द्वारा अनुमोदित समान अवस्थावाटे देव-कमारोसे युक्त होकर भगवान्‌ माता-पिताको सुख 
पर्हचानेवाकी निर्गोप क्रीड़ा करने दरो ॥२२२॥ आसन, शयनः, वाहन, भोजनः चञ् तथा चारण 
आदिक जितना सो उनका परिकर था वह्‌ सव उन इन्दरसे प्राप्त होवा था ॥२२३॥ वे योड ही 
समये परम बृद्धिको प्राप दयौ गये । उनका वकस्य मेरु पवतक्ी भित्तिके समान्‌ नवौद्‌] ओर 
उन्नत दो गया ॥२२४॥ समस्त संसारके छिए कंट्पवृक्तके समान जो उनकी भजाए थी, वे आशा 
हषी दिगमगलोको वोधनेके लिए खम्भोक्ला जकार धारण कर, रही थीं ॥२२५॥ उनके दोनो ऊर्‌- 
दृण्ड अपनी निजकी कान्तिके दवाय किये हृए केमनको धारण कर्‌ रहे थे जर देसे जान पड़ते थे 
मानो तीन ओक रूपौ चरको धारण कंसनेके लिए दो खम्भ दी खदे किये गये दो ॥२२६॥ उनके 
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9, देहस्योपशम म° । २. युखावदा; क० । 


रय पद्मपुराणे 


द्वय वभार तदुवक्त्रमन्योन्यस्य विरोधकम्‌ । कान्त्या जितनिशानाथ दीप्त्या च निततभास्करम्‌ ॥२२७॥ 
करौ तस्यारणच्छुयौ पल्लवादवि कोम 1 धूष्ठीकारे समस्तानां भूष्टतामथ च चमौ ॥२२८॥ 

निविड. केणसधात स्निग्धोऽव्यन्त वभूव च । नीराञ्जनशिखाकारो मूध्नि हेमगिरेरिव ॥२२६९॥ 
धर्मात्मनापि रोकस्य तेन सर्वस्य रोचने । उपसमानमतीतेन हते रूपेण शग्भुना ॥२३०॥ 

तस्मिन्‌ कारे प्रनष्टेपु करपवृक्तेष्वगेपत. । अङ्कृष्टपच्यसस्येन मही सर्वां विराजते ॥२३१॥ 
वाणिऽ्यभ्यवहारेण भिश्च रहिता प्रजा. । अभावाद्‌ धर्म॑सज्ञायाः पाखण्डेश्च विवर्जिता. ॥२३२॥ 
जआसीदिज्ञुरसस्तासामाहार. प डरसान्वि्त । स्वय द्धिन्नच्युत कान्तिवीर्यादिकरण्तमः ॥२२३॥ 
सोऽपि कारानुभावेन स्वय गछति नो यदा | यन्वनिष्पीडनन्तश्च न रोकोऽनुपदेशतः ॥२२४॥ 
पश्यन्त्योऽपि तडा सस्य तत्सस्कारविधो जडा. 1 सुधासतापिता, सत्यैः प्रजा व्याकुरूता गताः ॥२३५॥ 
तत शरणमीयुस्ता नामि सधातमागता. । उचुश्चेतति वच. स्तुत्वा प्रणम्य च महातंथः ॥२३६॥ 

नाथ यातत समस्तास्ते प्रय कल्पपादपा. । क्षुधा सतापितानस्मास्त्रायस्व शरणागतान्‌ ॥२३७॥ 
भूमिज फटक्षपन्न किमप्येतच्च दश्यते 1 विधिमस्य न जानीमः सस्कारे भक्तणोचितम्‌ ॥२२२॥ 

स्वदन् चारिणामेतटोङ्कलान स्तनान्तरात्‌ 1 करदुभचयमभवचय कि कथ चेति चद प्रभो ॥२२३॥ 


^^ ^^ ^~ ^~ ^ ~ ~ ^ ~~~ ^ ^~~~~ ^~ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~^~^ ~ ^^ ~^ ^~ ^ ~^ ~^ ^^ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ^ ~~~ ~+ 
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सुखने कान्तिसे चन्द्रमाको जीत छिया था ओौर तेजने सूर्यको परास्त कर दिया था इस तरह वह 
परस्परके विरोधी गे पदार्थो--चन्द्रमा ओौर सूय॑को धारण कर रहा था ॥ २२७ यद्यपि लाला 
कान्तिके धारक उनके दोनो हाथ पल्लवसे भी अधिक कोमल ये तथापि वे समम्त पवेतोको चूण 
करनेमे ( पक्तमे समस्त राजाभका पराजय करनेमे) समर्थः थे ॥२२५८॥ उनफे केशोका समूह 
अत्यन्त सधन तथा सचिक्कण था ओर एसा जान पडता था मानो मेर पर्वतफे शिखर्पर 
नीटाञ्जनकौ शिला ही रक्खी दो ॥२२६॥ यद्यपि वे भगवान्‌ धर्मात्मा भ-हरण आदिको अधर्मं 
मानते थे तथापि उन्दोने जपने अजुपम रूपसे समस्त छोगोके नेत्र हरण कर खयि ये । मावार्थ-- 
भगवान्का रूप सवेजननयनाभिराम था ॥२३०॥ उस समय कल्पढृतत पूणेरूपसे नष्ट दौ चुके थे 
इसिषए समस्त प्रथिवौ जृ्टपच्य अर्थात्‌ विना जाते बिना बोये ही अपने आप उत्पन्न दोनेवाली 
धान्यसे सुशोभित दो रदी थौ ॥२३१॥ उस समयक प्रजा वाणिज्येन देनका व्यवहार तथा 
शिल्पसे रदित थी ओौर धर्मका तो नाम मी नदीं था इसलिए पाखण्डसे भी रहित थी ॥२३२॥ 
जो छह रसोसे सहित था, स्वयं ही कटकर शाखासे मडने रगता था ओर वल , वीरय आदिक 
करनेमे समथं था एेसा इल्चुरस ही उस समयकी प्रजाका आहार था ॥२३३॥ परे तो वहं 
इ्खरस अपने भप निकठता था पर काठके प्रभावसे अव उसका स्वयं निकलना न्द्‌ हो गया 
ओर छोग विना इषं वताये यन्त्रोके द्वारा ईखको पेटनेकी विधि जानते नहीं थे ॥२३४॥ इसी 
प्रकार सामने खढ़ी हद धानको रोग ठेख रहे थे पर उसके संस्कारकी विधि नहीं जानते थे 
इसलिए भूखसे पीडित होकर अत्यन्त व्याङ्कख हो उठे ॥२३५॥ तदनन्तर बहुत भारी पीड़ासे 
युक्त वे छोग इकटटं होकर नाभिराजकी शरणमे पहुचे ओर स्तुति तथा प्रणासकर निम्नछिखित 
वचन कहने रुगे ॥२३६॥ हे नाथ ! जिनसे हमारा भरण-पोपण होता था वे कल्पधरृक्ञ अव सवके 
सव नष्ट दो गये ह इसटिए भूखसे संतप्त दोकर आपकी शरणमे आये हृए हम सव छोगोकी आप 
र्ता कौजिए ॥२२७।। प्रथिवीपर उत्पन्न हुई यह्‌ कोड वस्तु फोसे युक्त दिखाई दे रदी है, यह्‌ 
वस्तु संस्कार किये जानेपर खनेके योग्य हो सकती है पर हम रोग इसकी विधि नहीं जानते 
हँ ॥२२०॥ स्वच्छन्द विचरनेवाी गायोक्े स्तनो भीतरसे यह ङ पदाथं निकर रहा है सो 





१. पराजये । २. पश्यन्तोपि म० । २, स्यः म०। । 


चृतीयं पव ४३ 
व्या्रमि्ागयः पूर्वं करी ढास्वारिद्गनोचिताः 1 अधुना च्ासचन्स्यते प्रजा करडतत्यरा. ॥२४०॥ 
भ ए स्यखानि जटजानि च । द्यन्ते न तु जानोम सुखमेभियंया मतरेत्‌ ॥२४१॥ 
संस्करणोपायमेतेा वददेवन्‌ । यत्त सुखेन जीव्रामस्वसरस्रदेन रक्िताः 1२४ 
पुत्रसुक्त" भजानि स नामि" कारण्यस्षगत । जगाद वचनं घीरो ब्रचेदणंनकरारणम्‌ ॥२४३॥ 
उत्पत्तिसमये यस्य रल्न्रृ्िरभूच्िरम्‌ । आगमश्च सुरेन्दाणा खोक्ररोभनकारणमू 1२४५ 
महातिगयसप् तमुपेध्य सम वयम्‌ 1 ऋयर्भं परिष्च्धाम. कारण जीवनग्रदम्‌ ॥२४९५] 
तस्य देवस्य, सक्ऽसमिनू मदथो नास्ति मानव. ! सर्वेपां तमसामन्ते तस्यान्मा संप्रतिष्टिति, ॥२४६॥ 
इल्युकतास्तेन ता. साकं नाभेयस्यान्तिक गता, ! दृष्ट च पितरं देवो विर्धिं चक्रं यथोचितम्‌ ॥२४७॥ 
व नामिर्नामेयश्च यथासनम्‌ 1 चन म्वोतुमारव्धाः रजा भरणतिपूरवंकम्‌ ॥२०८॥ 
लोक समतिक्रम्य तेजसा ज्वडिति वधु" 1 मर्वरचणसपुणं तयैतन्नाथ शोमते ॥२६६॥ 
गुणैस्तव जगन्स् व्ा्मव्यन्तनिरमटे. 1 प्रह्ाटकरणोचक्तैः णणाङ्ककिरणेरिव ॥२५०॥ 
वय प्रञ्ु समायाताः पितरं तव कार्चिणः। गुणान्‌ क्ानसमुदर तान्‌. स चेष तव मापते ॥२५१॥ 
स त्व कोऽपि मदासच्वो महात्मातिणयान्वित । एुवब्रिधोऽपि यं ग्वा निश्चया निपेवते ॥२५३॥ 
स स्रमेचविधो भूत्वा र न श्ुत्पीडिवान्‌ । उपायस्यरोपदेगेन हाद भयतस्तया ॥२५२॥ 
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वद्‌ भ्य है या जभच्व है ? दे स्वामिन्‌ । यद्‌ वलादे ॥२६६॥ चे सिह व्यान आदि जन्तु 
पदे कदाथोके समय आदिद्गन कृरने योग्य दोते थे पर भव ये क्ट तत्यर दोकर भरजाको 
भयभीत करने छगे है ॥२४०॥ अर चे भाकाश्‌, स्थल तथा जठरे उत्पन्न हप कितने दी महा- 
मनोहर पदार्थं दिख रदे दै सो इनसे दमे सुख किस तरद्‌ दोगा यह हम नदीं जानते दै ॥२४१॥ 
इसलिए हं देव ! म खागोको इनके संस्कार करलेका उपाय वतलाद्ये जिससे कि प्रसाद्से 
सरक्त दौकर दम लोग सुलसे जीवित रह सक्र ॥२४२॥ प्रजके ठेसा कहनेपर नाभिराजाक्रा 
हदय दयासे मर गया आर वे आजीविकाके उपाय दिखटनेके ठिणए धोरताके साथ निम्न 
प्रकार वचन कने ठग २४३! जिनको उत्पत्तिके समय चिर काक तक्र रत्नच्रष्टि हुई थी आर 
छोकमे क्लोम उत्पन्न करनेवाखा देवोका आगमन हमा था २४८1 मदान्‌. अतिशयोसे सस्पन्न 
ऋषभदेवके पास चलकर हम छोग उनसे भाजीविकाके कारण पू ॥२४५॥। इस संसारमे उनके 
समान कई मनुप्य नदीं हे । उनकी आत्मा सवं प्रकारके अन्ञानरूपी अन्धकारोसे परे दै ॥२४६॥ 
नामिरालनि जव श्रजासे उक्त वचन कटे तो वह उन्दीको साथ लेकर ऋपभनाथ अगवान्‌के पास 
गई । भगवानने पिदाक्रो देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया ॥ २४५] तदनन्तर नाचिराजा 
आर भगवान्‌ ऋषमदेव लव अपन-अपने योग्य आसनोपर आष दो गये स्तव प्रजाके खोग 
नमस्कार कर भगवान्‌क्र इस प्रकार सुति करनेके ठिए तत्पर हूए ॥२४०॥ हे नाथ ! समस्त 
छक्णासे भरा हुभा यापक्रा यद्‌ शरीर तजक द्वारा समस्त जगतत्को आक्रान्त कर देदीग्यमान दो 
रहा ट ।२९६॥ चन्द्रमाकी किरणाकरे समान आनन्द उत्पन्न करनेव॒लि आपकर त्यन्त निमे 
गु्णोसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा दै ॥२४०॥ हमः खोग कायुं ठ्कर आपिके पिताक पास 
अचे. थे परन्तु य न्नानसे उत्पन्न हृए आपके गुणका वखान करते दै ।२५१॥ जव कि एसे विद्धान्‌ 
महाराज नाभिरान भी आपके पास जाकर पदाथका निन्य र = तव॒ यद वात खष् 
जाती दहैकियाप अतिश्तयोसे सुशभितः धैयंका धारण ( कोद अनुपम महात्मा 
ह ॥२५२॥ इसटिए जापः मूसे पीदित हए दम ङोगोकी रक्ता कीजिये तथा सिंह भाद्‌ षट 
जन्तुभेसि जो भय दो रहा दै उसका मौ उपाच वतटढाह्ये ।२५३॥ 


१. मनामि. क०; म० 1 २. -स्तेन साफ़ ते म०। ३. ठ म०। 
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ततः कृपासमासक्तहृदयो नाभिनन्दनः । श्णास चरण्राप्ता बद्धाञ्ञरिपुराः प्रजाः ॥२५४॥ 
शिदपाना शतमुष्िष्ठं नगराणां च कर्पनम्‌ 1 ग्मामादिसन्निवेश्ताश्च तथा वेश्मादिकारणम्‌ ॥२५५॥ 
गतन्राणे नियुक्ता ये तेन नाथेन मानवा. । चत्रिया इति ते रोके प्रसिद्धि गुणत्तो गता ॥२५६॥ 
वाणिज्यकृपिगोरताप्रशटतौ ये निवेशिताः । व्यापारे वैग्यणव्ठेन ते रोके परिकीर्तिताः ॥२५०॥ 
येतु ्रतादु दुरति पर्षा नीचकर्मविधायिनः । ज(द्रसन्ञामवापुस्ते भेदेः मे्यादिमिस्तथा ॥२५८॥ 
युग तेन कृत यस्मादित्थमेतस्सुखावहम्‌ । तस्माच्छृतचु ग भोक्त प्रजाभि. प्रक्षसपठम्‌ ॥२५६॥ 
नामेयस्य सुनन्दाऽभूत्रन्दा च चनिताद्ययम्‌ 1 भरतादरय उत्पन्नास्तयोः पुत्रा महं जसः ॥२६०॥ 
शतेन तस्य पुत्राणां गुणसम्बन्धचारुणां । अभूद्ङृता ष्ठोणी नित्यप्राक्षससुत्सवा ॥२६१॥ 
तस्यानुपममैरव्यं सु्ञानस्य जगद्गुरोः । प्रयात" सुमहान्‌ कालो नाभेयस्यामितत्विषः ॥२६२॥ 
अथ नी ङान्ननाख्याया नूत्यन्त्यां सुरयोपितवि । इय तस्य समुत्पन्ना उद्धिवैराग्यकारणम्‌ ॥२६३॥ 
अहो जना विडग्च्यन्ते परंतोपणचेष्टतै, 1 उन्मत्तचरिताकारैः स्ववपुःखेदकारणेः ॥२६४॥ 

अत्र कश्चित्‌ पराधीनो कोक शरत्यत्वमागत. । आक्ञो ठदाति कश्चिच तस्मै गर्वस्वरद्धचाः ॥२६५॥ 
एवं धिगस्तु ससार यस्मिन्नुत्पा्यते परैः । दु.खमेव सुखामिख्या नीत्न समूढमानसैः ॥२६६॥ 
तस्मादिद प्रिस्यज्य छरत्रिम च्यवत्सुखम्‌ । सिर्दसौर्यसमावाप्सये करोस्याशु व्रिचेटितम्‌ ॥२६७॥ 
यावदेव मनस्तस्य भ्रवरृत्त ्भचिन्तने । तावररीकान्तिकेवेरिदमागत्य भापित्तम्‌ ॥२६५॥ 








वदनन्तर--जिनका हृदय दयासे युक्त था ठेसे भगवान्‌ बरुपभदेव हाथ जोड़कर चरणोमे 
पडी हुई प्रजाको उपदेश देने रगे ॥२५४॥ उन्होने प्रजाको सेको प्रकारकी शिल्पकलाजका 
उपदेश दिया । नगरोका विभाग, भ्राम आदिका वसाना; ओर मकान आदिके वनानेकी कटा 
प्रजाको सिखाई ॥२५५॥ भगवानूने जिन पुरुपोको चिपत्तिगरस्त मवुरण्योकी रक्ता करनेमे नियुक्त 
कियां था वे अपने गुणोके कारण लोकमे (कब्रियः इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप हुए ॥२५६॥ 
वाणिज्य, खेती, गोरा आदिके ञ्यापारमे जो छगाये गये थे वे कोकमे वेश्य कलये ॥०५७॥ जो 
नीच काये करते ये तथा शास््रसे दूर मागते ये उन्हे शप्र संना प्राप्त हई । इनके प्रप्य दास आदि 
अनेक भेद थे ॥२५५॥ इस प्रकार सुखको प्राप्न करानेवाखा वह्‌ युग भगवान्‌ ऋपमदेवके हारा 
करिया गया था तथा उसमे सव भ्रकारकी सम्पदां सुरुभ थीं इसकिए प्रजा उसे कृतयुग कने 
ङ्गी थी ॥२५६॥ भगवान्‌ ऋपभदेवके सुनन्दा भौर नन्दा नामकी दो स्रियो थीं । उनसे उनके 
भरत आदि महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥२६०॥ भरत आदि सौ भाद थे तथा गुणोके सम्बन्धसे 
अत्यन्त सुन्द्र थे इसकिए यह प्रथ्वी उनसे अछृत हु थी तथा निरन्तर ही अनेक उत्सव प्राप्न 
करती रहती थी ॥२६१॥ अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाङे जगद्गुरु भगवान्‌ ऋपभदेवको 
अनुपम देश्वयंका उपभोग करते हए जव बहुत भारी कार व्यतीत हो गया ॥२६२॥ चव एक 
दिनि नीकाञ्चना नामक देवीके चरत्य करते समय न्ह वैराम्यको उस्यत्तिमे कारणभूत निम्न भ्रकार 
की वुद्धि उत्पन्न हह ॥२६२॥ वे विचारने खगे कि अदो । संसारके ये प्राणी दृस्रोको सन्तुष्ट 
करनेवाछे कायेसि विडम्बना प्राप्त कर रदे है । प्राणियेकि ये कायै पागोकी चेष्टाकरे समान है 
तथा अपने शरीरको खेद्‌ उत्पन्न करनेके छिए कारणस्वरूप है ॥२६४॥ ससारकी विचित्रता देखो, 
यहाँ कोई तो पराधीन होकर दासचत्तिको श्राप दोता है ओर कोई गर्व॑से स्वकलित वचन होता 
हमा उसे आनना प्रदान करता ह ॥२६५॥ इस संसारको धिक्कार हो किं जिसमे मोही जीव 
दुःखको ही, सुख सममकर, उतपन्न करते है ॥२६६॥ इसछ्ए मै तो इस विनाशीक तथा कृतिम 
सुखको छोड़कर सिद्ध जीवोका सुख प्राप्न करनेके छट शीघ्र ही भ्रयत्न करता हूं ॥२६७॥ इस 
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वृतीयं पर्व ६ 
साधु नायाव्द्धं ते त्रैरोस्य दितकारणम्‌ 1 विच्टिन्नस्य मदाकालो मोमार्ग॑स्य वर्तति ॥२६ 
पूते विपरिवतन्ते मवद खमहाणवे 1 उपदेशस्य दातारमन्तरेणासुघारिणः ॥२७० 
जजन्तु साम्प्रतं जीवा डे्षितेन पथा त्वया । युरूमचयमंोच्यिन छोकात्रेऽवस्थितं पदम्‌ 1२७१ 
इति तस्य प्रबुद्धस्य स्वयमेव मद्रात्मन 1 सुरेख्ाहता चाच अवात्त पुनत््तामर्‌ ॥>७२॥ 
इति निच््मणे तेन चिन्तिते तठनन्ठरम्‌ 1 जागता पूरव॑वटेवा- पुरन्डरपुरस्सरा ॥२७३॥ 
आगन्व च सुरे. सर्वेः सतुत प्रणत्तिपू्करम्र्‌ 1 चिन्तितं साघु नवेति नापितं च पुन. पुन. ॥२७४॥ 
ततो रवध्रभाजाख्नटिरीज्न्तदिड्‌ सुखाम्‌ 1 चन्द्रांछनिकराकारधचर्चार्चामराम्‌ ॥२७८ 
पूणचन्द्रनिमादणछ्तणोमां सठदृतुदाम्‌ 1 वदंचन्द्रकसंदुक्तामंश्॒क्प्वजमूपितान्‌ ॥२७४॥ 
दिन्यल्ग्भि" कृतामोटां सुक्तादारविराजिताश्‌ 1 सुदखनां विमानामां क्िद्धिगीभि तस्वनाम्‌ 11२७७ 

सुरनाथार्पितस्छन्धां देवरिल्पिदिनिर्मिताम्‌ । जारृद्य शिविकां नायो निजंगाम निजाख्याद्‌ ॥दर७्ना 

चत. भच्डेन वुर्यागां नृत्यतां च दिवौकसाम्‌ । त्रिलोकविवरापूरचकरे प्रतिनिनादिना 1२७6 
ठउतोऽन्यन्तमहामृत्या भक्च्या ठेव समन्वित. 1 विट्काह्ययसुद्यान संग्राप जिनयुङ्खच ॥१२८०॥ 
प्रजान इति ठेनोऽपौ श्रजान्योऽस्मिनू गतो यत 1 भ्ङ्ृ्टो चा छरतस्त्यागः प्रयागस्वेन कीतितः 1२८१1 
जा्च्छुनं तत. छ्त्वा पित्रो्वन्युजनस्य च 1 नम. सिदधेम्य इत्युक्त्वा श्रामण्यं परत्यपद्यत 1२८२ 
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तरह यद्यं भगवान्क्रा चित्त शुभ विचारमे ठ्गा हया था कि व्हा उसी समय ठोकान्विक देवोनि 
आकर निन्नप्रक्रार निवेदन करना प्रारम्भ कर्‌ दिया ॥रदत॥ वे कने खगे कि हे नाथ ¦ जायने 
जा तीन लाकके जीर्वोक्रा हित करनेका विचार किया ह सो वहत दी उत्तम वात हँ । इस खनव 
मो्तका मार्ग वन्द्‌ हुए बहुव समय दो गवा ह ॥२६६॥ चे प्राणी उपदेशच-द्राताके विना संसारख्पी 
महास्रागरमें गोता खगा 1२७० इस समय प्राणी आपके हारा वतद्यये हए मागसे चलकर 
अविनाश्गी सुखसे युक्त तथा छोकके अग्रमागमे स्थित युक्त जीवक पदको प्राप्र दौ ॥२्‌७श्। इस 
प्रकार देवोके द्वारा कंदे हए वचन स्वयम्ुद्र भगवान्‌ जादिनायके समच पुनरुक्तता प्रात्र हुए 
ये ॥र७या व्वोही भगवानूने गृहत्यागका निन्य क्रिया त्योदी इन्द्र आदि देव पदठेको भाति भा 
परहूवि ॥२५३॥ आकर समन्त देवने नमसकारपूवेक भगवान्‌ स्तुति की जर "हे नाय 1 आपने 
वहत अच्छा विचार किया दैः वह्‌ शब्द्‌ वार-वार कदे ॥ग्‌७। 

तदनन्तर जिसने रत्नोकी कान्तिके समृदसे दिशाक्रे अग्रभागकरो व्यान कृर्‌ रक्वा 
या, जिसके दोना जर चन््रमाकी किरणोकरे समूहके समान सुन्दर चमर ढोर जा रद्‌ येः पूणे 
चन्द्रमक्रे समान द््षणसे जिसकी श्नोभा वट रदी थी, जो बुदञुदके माक्रार मणिमय गोलकरोसें 
सहित थी, अद्धैचन्द्राकारसे सदित थो; पवाकामोके चखसे छुशोभित थो. दिव्य माठाचासं 
सगन्धित थी. मोतियोकि हारसे विराजमान थी, देखनेमे हुत सुन्दर थी, विमानक समान 
जान पड़ती थी. जिसमे ठगी हई दोरी-छोदी घंटिवों स्न-मुन शब्दं कर रद्य थाः जार इन 
जिसपर अपना कन्या खगा रक्खा था एेसी देव रूपी शिल्पियकर द्वारा निर्मत पाच्कापर्‌ सवार्‌ 
दोकर भगवान्‌ अपने धरसे वाहर निक्रठे [२०५२५ तदनन्तर वजत हए वाजा जरर ल्य 
करते हए देवेके प्रतिष्वनि पूरं शब्दरसे तीनो ठोकोका अन्वराठ भर गवा |[२७६।। बहत खा! 
वैभव जीर भक्तिसे युक्त देवे साथ भगवान्‌ तिटकर नामकं उचानय परह 11२८०॥ भगवान्‌ 
वरृषभदरेव प्रजा अर्थान्‌ जन समृहसे दूर दो उस तिक्त नासक्त उद्यानम पहूवि थे इसटिए उख 
स्थानच्छा नाम श्रजागः प्रसिद्ध दो गया अथवा भगवान्‌ने उख स्थानपर बहुत भारा वाग जयत्‌ 
लाग क्रिया था, इसछिए उसका नाम श्रयाच' भौ प्रसिद्ध हना ॥२८१॥ वदा पहुचकर्‌ भगवान्न 
माता पिचा वथा चन्दजनोसे दीक्षा ठेनेकी जन्ना ङी जीर फिर नम" सिद्धम्यः--तद्धाक ए 
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द पद्मपुराणे 


अरकारैः सम त्यक्वा वसनानि महामुनिः । चकारासौ परित्यागं केशानां पञ्ुष्टिमिः 11२८३ 
ततो रुव्नपुटे केशान्‌ प्रतिपद्य सुराधिपः । चिप सस्तके कृत्वा ौराकपारवारिणि ॥२८४॥ 
महिमान ततः कस्वा जिनदीक्तानिमित्तकम्‌ । यथा यातं सुरा जगमुमंनुप्ाश्च विचेतसः ।।२८५॥। 
सहस्राणि च चच्वारि दृपाणां स्वामिभक्तितः । तदाकूतमजानन्ति प्रपिपन्नानि नस्नताम्‌ परेम 
ततो व्पाद॑मात्नं स कायोत्सर्यण निश्चलः ! धराधरेन्द्रवत्तस्थौ कृतेन्दियसमस्थितिः ॥२८७॥ 
चातोदूधूता जटास्तस्य रेजुराुरभूततंयः । धूमाल्य इव सदु्यानवहिंकस्य कर्णः ।। २८ 

तत्त. षडपि नो यावन्ासा गच्छन्ति भूृश्ताम्‌ 1 भम्नस्तावदसो सद्धः परीपहमहाभटः ॥२८६॥ 
केचिन्निपतिता भूमौ दु"खानिरुसमाहताः । केचित्‌ सरसवीयत्वादुपव्रिष्टा महीतले ॥२६०॥ 
कायोत्सर्म परित्यज्य गतः केचित्‌ फराशनम्‌ । सतक्तमूर्तंयः केचित्‌ प्रविष्टाः एतरु जरम्‌ ॥२६१॥ 
केचिन्नागा वोद्‌वृत्ता विविश््गिरिगह्वरम्‌ । परादृत्य मनः केचित्‌ प्रारब्धा जिनमीरितुम्‌ ॥२६२॥ 
मानी तन्न मरीचिस्तु दधत्कापायवाससी । परिवाडासन चक्रे वर्किभि" प्रत्यवस्थितः ॥२६३11 

ततः फरादिकं तेषा नश्ररूपेण गृह्णताम्‌ । विचेरगंगने वाचोऽदर्शनानां सुधाञचुजाम्‌ ॥२६५॥ 

अनेन नग्नखूपेण न वतत दरदं नपा. 1 समाचरितुमत्य्थं दुःखदहेतुरय हि चः ॥२६५॥ 

तत, परिदधु" केचित्‌ पच्राण्यन्ये तु वस्करम्‌ । चर्माणि केचिदन्ये तु वास, प्रथमसुञ्कितम्‌ ।\२६६॥ 





नमस्कार हदो यह कह दीक्ञा धारण कर ठी ॥२८२॥। महामुनि वृपभदैवने सव अरंकाराके साथ 
दी साथ वञ्चका भी त्याग कर दिया ओर पञ्चमुध्टियोके द्वारा केश उलाड़कर फेक दिये ॥२८२॥ 
इन्द्रे उन केशोको रत्नमयी पिटारेमे रख लिया ओर तदनन्तर मस्तकपर रखकर उन्दः चीर- 
सागरम क्षेप आया ॥२८४।] समस्त देव दीन्ताकल्याणक सम्बन्धी उत्सवकर जिस प्रकार आये 
थे उसी प्रकार चङे गये, साथ ही मयुष्य भी अपना हृद्य हराकर यथास्थान चङे गये ॥२८॥ 
उस समय चार हजार राजाओने जो कि भगवानूके अभिप्रायको नहीं सममः सके थे केवर स्वामि- 
भक्तिसे प्ररित होकर नग्न अवस्थाको प्राप्न हुए ये ॥२८६। तदनन्तर इन्द्रियोकी समान अचस्था 
धारण करलेवाङे भगवान्‌ दृषभदेव चछहमाह तक कायोत्सगेसे सुमेरु पवेतके समान निश्चय 
खड रहे ॥२८७॥ हवासे उड़ हई उनकी अस्त-व्यस्व जट ठेसी जान पडती थीं माना समीचीन 
ध्यान रूपी अग्निसे जरते हए कमेक धूमकी पंक्तिर्यो दी दो ॥२८८॥ तदनन्तर छह माह भी 
नदीं ह्यो पाये थे कि साथ-साथ दीक्ता ठेनेवके राजाभोका समह परीपहरूपौ महा योद्धाभोके 
दवारा परास्त दो मया ॥२८६॥ उनमेसे कितने दी राजा दुःख रूपी वायसे ताडित होकर प्रथिवी 
पर गिर गये -ओर कितने हौ कध सवर शक्तिके धारक दोनेसे परथिवीपर चैट गये ॥२६०॥ 
कितने दी भूखसे पीडति दो कायोत्सगे छोडकर फल खाने गे । कितने ही संतप्न शरोर होनेकरे 
कारण शीतठ जलमे जा घुसे ॥२६१॥ कितने ही चारित्रका वन्धन तोड़ उन्मत्त हाथियोकी 
तरह पाडोकी गुफाओमे धुसने छ्गे ओर कितने दी फिरसे मनको छौटाकर जिनेन्द्रदेवके 
दशंन करलेके छिए उद्यत इए ॥२६२॥। उन सेव राजाजमि भरतका पुत्र मरीचि बहुत अहकारी 
था इसछिए वह्‌ गेखआ वञ्च धारणकर परित्राजक वन गया तथा वल्फखोको धारण करनेवाले 
कितने दी ोग उसके साथ दो गये ॥२६६॥ वे राजा छोग नग्नरूप मे ही फखादिक महण 
कएनेके लिए जव उद्यत हए तव अद्श्य देवता निम्नांकित वचन आकाशमे प्रकट हुए । है 
राजा । तुम छोग नग्नवेषमे रहकर यह कायं न करो क्योकि ठेसा करना तुम्हारे लिए अत्यन्त 
दुःखका कारण होगा ॥२६४-२६९] देवताजोके वचन सुनकर कितने ह छोगोने व्र्षोके पसे 
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वृत्तीयं पव ५३ 
खनिता" स्वेन रूपेण केचित्तु कुशचीवरम्‌ 1 '्रा्षामीभिस्ततस्तृ्िः फर शीतजखेन च ।।२ ६७] 
सभूय ते ततो भग्ना दुढंगाचारवतिनः । वि्रन्धाः कठुंमार्धा दूर गंवा भधारणम्‌ ॥२६य८॥ 
तेषा केनचिदि्यक्तास्ततो भूपेन ते चपा । एतेन कथित क्िञचित्कस्मैचिद्‌भवतामिवि ॥२६९॥। 
नेतेन कथित किञ्चिदस्मभ्यमिति ते ध्‌. वम्‌ । ततोऽन्येनोदित वाक्यमिति भोगाभिरापषिणा ।1३००॥ 
उत्तिष्ठत निजान्‌ देशान्‌ बजामोऽत्र स्थितेन किम्‌ । प्राप्नुम" पुत्रढारादिवक्त्रालोकनज सुखम्‌ ॥३०१। 
अपरेणेति तत्रोक्त चजामो विद्धखा वयम्‌ । नहि किञ्चिद्कर्तंच्य विद्यतेऽस्माकमार्तित ॥३०२। 
नाथेन तु विनायात्तान्निरीच्य भरतो रुपा । मारयिष्यति नोऽवश्य देशान्‌ वापदरिप्यति ॥२०३॥ 
नाभेयो वा पुनय॑स्मिच्‌ कारे राज्य प्रपत्स्यते ! तडास्य दशंयिष्यामो निखपा. कथमाननम्‌ ५२०५॥ 
तस्मादग्रैव तिष्ठामो भक्तयन्त. फलादिकम्‌ ! सेवामस्येव ऊर्वाणा आाम्यन्तः सुखमिच्छया ॥६०५॥ 
तिमास्थस्य तस्याथ नमिश्च विनमिस्तथा । तस्थतुः पादयोनेत्वा भोगयाचनतत्परौ ॥६०६ 
शयाचमानौ चिदित्वा वावासनस्य प्रकम्पनात्‌ । भायातो धरणो नाम्ना नागराजस्स्वरान्वित ॥३०७॥ 
विङ्ृत्य जिनरूप स ताभ्या विधे वरे ददौ । प्राप्य विये वरे यातौ विजयाद्धंनगे णात्‌ ॥२०८॥ 
योजनानि दशारद्य तन्न विद्यश्दाख्या । नानादेशपुराकीणांमोै्भोगरिते. समा 11३०६॥ 
पदिन स्थि, कितने दी ठोगोने बरक वल्क धारण कर छ्य, कितने टी छोर्गोनि चमडेसे शरीर 
आन्ाटित कर छिया ओर कितने ही रोगोने पदे छोडे हुए वख दी फिरसे प्रहण कर 
यिये ॥२६६॥ अपते नग्न वेपसे छल्नित होकर कितने दी छोगोने कशाभोका वज्ञ धारण किया । 
इस भ्रकार पत्र आदि धारण करनेके वाद्‌ वे सव फरो तथा शीतलं जकसे दृपतिको प्राप 
हुए ।२६७॥ तदनन्तर जिनकी बुरी हाख्त हो दी थी पेते भरष्ट इए सब राजा छोग 
एकननित हो दूर जाकर नि शङ्क भावसे परस्परमे सलाद करने गे ।२६२॥ उनसेसे किसी 
राजान अन्य राज्ाभको सम्बोधित्त करते हृए कहा कि आप ऊोगोमेसे किसीसे भगवान्‌ने चछ 
कहा था ॥२६६॥ इसके उत्तरमे अन्य राजाओने का कि इन्दोने दम छोगोमेसे किसीसे कु 
भी नदीं कहा है । यह सुनकर भोगोकी अभिलापा रखनेवाठे किसी राजाने कटा कि तो फिर 
यो रुकनेसे कया छाम है ? उठिए, दम छोग अपने-पने टेश चं ओर पुतच्रतथास्नी आदिका 
मुख ठेखनेसे उत्पन्न हमा सुख प्राप्त करे ॥२००-३०१॥ उन्दीमेसे किसीने कदा कि चूकि हम 
छोग दुःखी दै अतः चछनेके छि तेयार द । इस समय एेखा को कायं नहीं जिसे दुःखके 
कारण हम कर न सके परन्तु यद स्मरण रखर्ना चाहिये छि हम लेोर्गोको स्वामीके विना अकेा 
ही चापिस आया देखकर भरत सारेगा ओर अवश्य दी हम ठोगोके देश छीन ठेगा।३०२-२०३॥ 
अथवा भगवान्‌ ऋषमद्रेव जव फिरसे राज्य प्राघ्र करेगे--वनवास छोडकर पुन. राज्य करने 
टगेगे तव हम छोग निरज दोकर इन्द शख कैसे दिखावेगे † ॥३०४॥ इसछिषद हम खोग 
फलादिका भक्तण करते हृए यदीं पर रदं ओर इच्छादुसार सुखपूवक चरमण करते हए इ्दीकी 
सेवा करते रह ।३०५॥ ति 
अथानन्वर--मगवान्‌ ऋपमॐच प्रतिमायोगसे विराजमान ये कि भोगोको याचना करने 
तरर नमि ओर विनमि उनके चरणोमे नमस्कार कर वहीं पर खड हो गये ॥३०६। उसी समयं 
आसने कम्पायमान होनेसे नागङमारोके अधिपति धरणेन्द्रने यह जान छया किं नमि ओर 
विनमि भगवामसे याचना कर रे ह । यदह जानते दी वद शीघ्रतासे वरदो आ पर्हुचा ॥३०७॥ 
धरणेन्दरने विक्रियासे भगवानूका रूप धरकर नमि जर विनमिके छिए दो उच्ृष्ट विदारे ढी । 
उन विद्ायोको पाकर वे दोनो उसी समय विजयाद्धं पवेतपर चे गये ॥३०८॥ समान भूमिः 
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६ पश्रपुराणि 


उपर्यय समारद्य योजनानि पुनश । गन्धवेकिं्ञदादीनां नगराणि सहश ॥३१०॥ 

अतोऽपि समतिक्रम्य पञ्चयोजनमन्तरम्‌ 1 अरह॑दवनसचुन्नो भाति नन्दीश्वराद्वित्‌ ॥२११॥ \ 
भवनेष्व्हता तेषु स्वाध्यायगतचेतसः 1 सुनयश्वारणा नित्य तिष्टन्ति परमौजसः ॥३१२॥ 

दक्तिणे विजया्ंस्य मागे पञ्चाशदाहिता. । रथनु पुरसध्यभ्रप्रश्धतीना पुरां ततः ॥२१२॥ 
उत्तरेण तथा पष्टि्नगराणां निवेशिता । आकाशवज्ञभादीनि यानि नामानि व्रिभ्ति ॥३१४॥ 
देशग्रामसमाकीणं [ टम्बाकारसङ्करुम्‌ । सखेटकर्वटाटोप तत्रेकैक पुरोत्तमम्‌ ॥३१५॥ 
उदारगोपुराद्ार हेमप्राकारतोरणम्‌ । बाप्युद्यानसमाकीणं ] स्वगंमोगोत्सवभ्रदम्‌ ॥६ ९६॥ 
अ्ृ्टसवंसस्याव्य सवयुप्पफर्दुमम्‌ । स्वौपधिसमाकीर्णं सर्वकामप्रसाधनम्‌ ॥३.१७॥ 
मोगभूमिखम शश्वद्‌ राजते यत्र भूतरुमर । मधुकतीर्ताढीनि वहन्ते तत्र निंराः ॥३१२८॥ 
सरासि पद्मयुक्तागि हसादिकरितानि च । मणिकाञ्लनसोपाना" स्वच्छमिष्टमधूटका ॥२१६॥ 
सरोरहरजश्छन्ना चिरेजस्तन्न दीर्धिका" । सवरसकामधेनूनां समपूर्णेन्ुसमत्विपाम्‌ ॥२२०॥ 

सुवणं ुरश््गाणां सघा. शासु तत्र च । [ “ेत्रानन्दकरीणां च वसन्ति यत्र धेनवः ] ॥३२१॥ 
यासा वर्च॑श्च मूत्र च शुभगन्ध तु रष्कवत्‌ । कान्तिचीर्यप्रढ तासां पयः केनोपमीयते ॥२२२॥ 
नीरनीरजवर्णानां तथा पश्रसमल्विपाम्‌ । मदिपीणा सपुत्राणा सर्वासामनत्र पदु क्तय. ।(३२३॥ ~ 
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तलसे दश योजन ऊपर चछ्कर विजयाधं पर्व॑तपर बिदयाधरोके निवास स्थान वने हृए दै 
उनके वे निवास-स्थान नाना देश ओर नगरोसे व्याप्र है तथा भोगोसे भोगभूमिके समान 
जान पड़ते है ॥३०६॥ धिद्याधरोके निवास-स्थानसे दश योजन ऊपर चलकर गन्धव ओर किन्नर 
ठेवोके हजारो नरार वसे हए दै ॥३१०॥ वरदो से पोच योजन ओर उपर चलकर वह्‌ पव॑त 
अदन्त भगवान्‌के मन्विरोसे आच्छादित है तथा नन्द्रीश्वर द्रीपके 'पवेतके समान जान पड़ता 
हेः ॥२३११॥ अहैन्त भगवानफे उन मन्दिरोमे स्वाध्यायके प्रेमी, चारणच्छचिके धारक परम 
तेजस्वी युनिराज निरन्तर विद्यमान रहते है ॥३१२॥ उस विजयार्थं पर्वतको दक्षिण श्रेणीपर 
रथन पुर तथा सध्याभ्रको आदि" छेकर पचास नगरिर्थो है ओर उत्तर श्रेणीपर गगनवल्छभ 
आदि साठ नगरिया है ।३१३-३१४॥ ये प्रत्येक नगर्यो एकसे एक वदृकर है, नाना देशों 
ओर गावोसे व्याप्त है मटम्बोसे संकीणे है, खेट ओर कर्वटोके िस्तरसे युक्त द ॥२१५॥ चडे- 
वड़े गोपुरो अौर अद्टाछिकाभसे विभूषित दहै, खुवणमय कोटो ओर तोरणोसे अलंकृत हैः 
वापिका ओर वगीचोसे व्याप्त है, स्वग सम्बन्धी भोगोंका उस्सव प्रदान करनेवाली है, बिना 
जोते ही उत्पन्न दोनेवाी सवे प्रकारके फलके वुक्तोसे सहित है, सर्व प्रकारकी ओपधियोसे 
आकीणे है, मौर सवके मनोरथोको सिद्ध करनेवाङी है ॥३१६-३१७॥ उनका प्रथिवीतल हमेशा 
मगमूमिके समान सुशोभित रहता हे, वद्योके निर सदा मधुः दधः घौ आटि रसोको वहात 
दै, वहो सरोवर कमरोसे युक्त तथा दंस आदि पक्तियोसे विभूषित है । वदहोकी वापिकाञकी 
खीट्यो मणियो तथा सुव्णसे निर्मित है, उनमे मधुके समान स्वच्छं ओर मीठा पानी भरा 
रहता है, तथा वे स्यं कमलोकी परागसे आच्छादित रहती ` है । वदोकी शाछाथोमे वचडोसे 
यंशोभित उन कामघेतुओफे युण्डके मुण्ड वेधे रहते है जिनकी कि कान्ति पूणं चन्द्रमाके 
समान है, जिनके खुर ओर सींग सुव्णके समान पीठे हैँ तथा जो नेत्ोको आनन्द देनेवारो 
दै ॥३१०-३२१॥ वहो बे गाये रती है जिनका कि गोवर ओर मूत्र भी सुगन्धिसे युक्त है 
तथा रसायनके समान कान्ति ओर वी्यंको देनेवाखा है, फिर उनके दृधकी तो उपमा ही किससे 
वी जा सकती है १ ॥३२२॥ उन नगरियोमे नीर कमख्के समान श्यामल तथा कमुके समान 





को्न्तर्गत 
१ * पाठः क० ख० पुस्तकयोर्नास्ति । २. कोष्ठकान्तग॑तः पाठ. क० ख० युस्तकयोनास्ति 
३. सुगन्ध तु सरुष्वत्‌ म०। # 


धान्याना पवंताकारा परयौघा कयवर्जिता, 1 वाष्युानपरिदिष्षा प्रास्ादाश्च महाप्रभाः ॥३२४॥ 
रेणुकण्टकनिर्जु्ता रथ्यामाग. सुखावहाः ! सहातस्कृतच्छाया प्रपाः सर्वरखान्विताः ॥३२५॥) 
मासाश्च चतुरस्तत्र शरोत्रानन्दकरष्वनि । देशे कारे च पर्जन्य. करतेऽश्रतवपंणम्‌ ।३२६।। 
दिमानिरुविनि्यकतो हेमन्त सुखभागिनाम्‌ । ययेष्सितपरिप्रा्षवाससां साधु वतेते ३६२७ 
-खुतापो निदाषेऽपि शष्कावानिव भास्कर । नानारलनमरभाक्रान्तो बोधकः पदुमसपदाम्‌ 11३२८ 
तऋतवोऽन्येऽपि ष्वेतःस्थवस्तुसश्रापणोचिता. 1 नीहारादिविनिरुक्ता. शोभन्ते निमेसा दिश ॥३२६॥ 
न कश्चिदेकदेशोऽपि तस्मिन्नस्ति सुखो न य । रमन्ते सतत सवां भोगमृमिष्विव प्रजा, ॥॥३३०॥। 
योपितः सुकुमार ङ्गा. सर्वामरणभूपिता. 1 इङ्धितक्तानङ्शला' कीतिभीहीतिप्रभा. ।२३१॥ 
काचित्कमरुगर्भाभा काचिदिन्दीवरप्रभा ! काचिष्िरीपसकाशा काचिद्वियुत्समयुति" ॥॥३२२॥ 
नन्दनस्येव वातेन निर्मितास्ता, सुगन्धत्त" । वसन्तादिव सभूताश्वारूपुष्पविभूषणात्‌ । ३३३ 
चन्द्रकान्तिविनिर्माणशरीरा इव चापरा । कुर्वन्ति सतत रामा निजग्योत्स्नासरस्तरास्‌ ।२२४॥ 
त्रिवणनेत्रशोभिन्यो गत्या हसवधूसमाः ! पीनस्तन्य. ईइशोद्यं" सुरख्ीसमविभमाः ।३३५। 
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छाङ कान्तको धारण करनेवाली भेसोकी पंक्ति्यो अपने वद्लडोके साथ सदा विचरसी रहती 
है ॥२२२॥ वह्यं पतो समान अनाजकी राशयो है, वर्दोकी खत्तियो' ( अनाज रखनेकी 
खोडियो ) का कमी क्षय नदीं होता, बापिकाभो ओर वगीचोसे धिरे हृए वददोके मदर बहुत 
भारी कान्तिको धारण करनेवारे है ॥३२४॥॥ वहोके मागे धूलि ओर कण्टकृसे रदित, सुख 
उपजानेवाले है । जिनपर बडे-बडे वृक्तोकी छाया हो रदी है तथा जो सप्रकारकं रसोसे सदित 
ह रेसी वदोकी प्या है ॥३२५॥ जिनकी मधुर आवाज कानोको आनन्दित करती दै पेसे मेष 
बय चार सास तक योग्य देश तथा योग्य कारुमे अमृतके समान मधुर जलकौ चषौ करते 
है ॥३२६॥ वर्को हेमन्त ऋतु दिममिभित शीतल वायुस रहित होती है तथा इच्चालुसार 
वख प्राप्त करनेवाछे सुखके उपभोगी मचुष्योके छि आनन्ददायी होती है ३२५ वहा भीष्म 
ऋतुमे भी सूयं मानो शङ्कित होकर ही मन्द्‌ तेजका धारक रहता है ओर नाना रत्लोकी 
प्रभासे युक्त होकर कमलोको विकसित करता है ॥३२८॥ वदो की , अन्य ऋतुए' भी 
मनोवारिद्यत वस्तुभोको प्राच करनेवाछो है तथा वहो की निमे दिशां नोर ( इरा ) 
आदिसे रहित होकर अत्यन्त सुशोभित रदत है ॥३२६॥ वरदो एेसा एक भी स्थान नहीं 
ह जो कि सुखसे युक्त न हो । वरहकी भ्रा सदा भोगभूमिषे समान कीड़ा करती रहती है ।॥३३०॥ 
वद्यंकी सियो अत्यन्त कोमर श्रीरको धारण करनेवारी है, सव प्रकारके माभूषणोसे सुशोभित 
है, अमिप्रायके जानतेमे ङशल है, कीरति, छदमो, कलना, धैयं ओर्‌ भ्रमाको धारण करनेवाली 
है ।२३१॥ कोई खी कमलके भीतरी भागके समान कान्तिवारी दैः कोई नीर कमलके समान 
श्यामल प्रसाकी धारक है, कोई शिरीपके पूरके समान कोमलं तथा हरित व्णेकी है ओर कोई 
विजलीके समान पीछी कान्तिसे सुशोभित है ।॥३३२॥ वे सिया सगन्धिसे तो एेसी जान 
पडती है मानो नन्दन चनकी वायसे ही स्वौ गई हो ओर मनोहर शोके जाभरण धारण 
करने कारण रेसी भरतिभासित दीती है मानो बसन्त ऋतुसे दौ उत्पन्न हई दो ।२३२॥। जिनके 
शरीर चन्द्रमाकी कन्तिसे बने हृए के समान जान पडते थे एस कितनी दी ख्यो जपनी भमा 
हूपी चोदनीसे निरन्तर सरोवर भरती रहती थीं ॥३३४॥ वे खियों खाक कारे ओर सफेद्‌ इस 
तरह तीन रद्खोको धारण करमेवारे नेत्रोसे सुशोभित रहती है, उनकी चार हंसियोके समान हे, 
उनके स्तन अस्यन्त स्थूर है उद्र कृश है, ओर उनके दाव-भाव-विरास देवाज्गनाओके समान 
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१. मुखयतीत सुखः । तस्पिन्नस्यलाख्यः म० | २, सरस्तरम्‌ म° क०। 





५५६ पद्मपुरणे 
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नराचन्टरयुखा चरा. सिंहोरस्का महाथ्चुजा' । आकाशगमने णक्ता सुत्त णयुणक्रियाः 11३३६ 
न्यायवर्तनसतुष्टा स्वगवासिसमभ्रमा । विचरन्ति सनारीक्रा यथेष्टं कामरूपिण [३२७11 


शादिनीच्लन्दः 
श्रेण्योरेवं रम्ययोस्तन्नितान्त वि्याजायासपरिप्वक्तचिन्ताः । 
इष्टान्‌ भोगान्‌ सुञ्जते भूमिदेवा धमांसक्तानन्तरायेण सत्ताः ॥३३२८। 
एवरूपा धर्मलामेन सवं संप्राप्यन्ते भाणिना भोगखासाः 1 
[4 [4 3 क र 
तस्म्कर्ठं धर्ममेक यतध्व भिष्वा ध्वान्त श्वे रवेस्तुर्य चेष्टाः ५६३६॥ 


इत्या रषिपेसाचा्यगरक्त पर्मचरिते िवाधरलोकामिधानं नाम ततीयं प्रवे ॥२॥ 
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है २२ वके मनुष्य भी चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाछे है, शर वीर दै, सिके समान 
चौड़ वक्त स्थलसे युक्त है, लम्बी भुजाओसे विभूषित हे, आकाशम चलनेमे समर्थं है, उत्तम 
लक्तण, गुण ओर क्रियाओसे सहित हैँ ॥।२३६॥ न्यायपूवेक प्रवृत्ति करनेसे सदा सन्तुष्ट रहते है, 
देवोके समान प्रमके धारक है, कामके समान सुन्दर रै ओर इच्छानुसार खियो सदित जहों 
तदं धूमते दै ३३५ इस प्रकार जिनका चित्त विद्या रूपी खियोमे आसक्त रहता है एेसे भूमि- 
मिवासी देव अर्थात्‌ धिद्याधर, अन्तराय रदित दो विजयाधं पर्वतकी दोनो मनोहर श्रेणियोमे 
धमके फल स्वरूप प्राप्न हए मनोवाच्दित मोगोको भोगते रहते है ॥२२५॥ उस प्रकार फे 
समस्त भोग भ्राणियोको धमेके द्वारा ही प्राप्त दोते दँ इसछ्िए दे भव्य जीवो । जिस प्रकार 
आकाशमे सूयं अन्धकारो नष्ट करता है, उसी प्रकार तुम रोग भी अपने अन्तरङ्ग सम्बन्धी 
अन्नानान्धकारको नष्टकर एक धमेको दी प्राप्न करनेका प्रयत करो ॥२३६॥ 


ङ्स भ्रकरार आप॑नामसे ग्रपिद तथा रविपिशाचायकर दारा कहे हर्‌ पद्मचर्तिमे विद्याधर लोकका 
[प © 
वरन करनेत्राला तीतदा पर्वं तमाप इत्रा ॥३॥ 
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९* सक्ताः ख | २. प्राणिनो म० क० | ३. नट ध्वान्त म० | ४. स्व म०, क०। १५, वल्यचेष्टम्‌ 
म० | 





चतुर्थं पव 
अथासौ भगवान्‌ ध्यानी "शातङ्ुस्भप्रमः भु । हिताय जगते कतुं दानधर्मं ससुत. ॥१॥ 
निभशेपठोपनिंक्तो मौनमाभित्य नैकम्‌ 1 सहत्य प्रसिमा धीरो वश्नामं धरणीततरूम्‌ ॥२॥ 
ठदश्स्त प्रजा ठेव श्नाम्यन्त तुङ्गविग्रहम्‌ । देदम्रभापरिच््छच द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥३॥ 
यत्र यत्र पठन्यासमकरोत्‌ स जिनेश्वरः । तस्मिन्‌ निकचपश्मानि भवन्तीव महीतरे ॥9॥ 
मे्छरटसमाकारभासुरासं. समाहित । स रेजे भगवान्‌ दीघंजटाजालहताश्मान्‌ ॥५॥ 
अन्यदा हास्तिनपुरं विहरन्‌ स समागन ! अविशच्च दिनस्याद्धं गते मेररिव भिया ॥६॥ 
मध्याह्रविसकाश दष्ट्वा त पुरूपोत्तमम्‌ । सवै नराश्च नार्यश्च समृच्छुरतिविस्मयात्‌ ॥७॥ 
नानावर्णानि वच्ाणि रत्नानि विविधानि च । हस्त्यश्वरथयानानि तस्मै दौकरितवान्‌ जन. ॥८॥ 
सुग्धा. पूर्णेन्दुवदना कन्यास्तामरसे्तणाः । उपनिन्युनेरा केचिद्‌ चिनीताकारधारिण ॥६॥ 
तस्मै न उचिताः सत्य" स्वस्याप्यप्रियता गताः । कन्यास्ता निरलकारा ध्यायन्त्यस्त भ्यवस्थिता ॥१०॥ 
जय प्रासादगिखरे स्थित. श्रेयान्‌ महीपतिः 1 द्रेन सिनग्धया दृष्ठ पूर्वजन्म समस्मरत्‌ ॥११॥ 
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अथानन्तर सुवणेके समान प्रभाके धारक ध्यानी भगवान्‌ ऋछषभदेव प्रभु जगतके कल्याणके 
निमित्त दान धमकी भ्ृत्ति करनेके छिए उदयत हए ।१॥ धीर वीर भगवान्‌ने छह माके बाद 
भरतिमा योग समाप्रकर प्रथिवी तङपर भ्रमण करना प्रारम्भ करिया । भगवान्‌ समस्त दोपोसे 
रदित थे ओर मौन धारण कर ही विहार करते थे ।॥२॥ जिनका शरीर वहत ही ञ्चा था तथा 
जो अपने शरीरी प्रभासे आस पासके भूसण्डञ्को आलोकित कर रे ये रेसे भ्रमण करनेवाडे 
भगवानेक दशेनकर प्रजा यह समती थी मानो दूसरा सूर्य ही भ्रमण कर रा ह ।।३॥ वे जिन- 
राज प्रथिवीतख पर जज चरण रखते थे वद्यो ठेसा जान पड़ता था मानो कमछ दी खिल 
उठे दो 11४॥॥ उनके कन्धे मेरुपवेतके शिखरके समान अचे तथा देदीप्यमान थे, उनपर बड़ी- 
डौ जटा किरणोकी मोति सुशोभित दो रदी थीं ओर भगवान्‌ स्वय वड़ो सावधानीसे 
--ई्यासमितिसे नीचे देखते हए विहार करते थे 1॥ जो शोभासे मेरु पर्वतके समान जानं 
पडते थे एेसे भगवान्‌ ऋपभदेव किसी दिनि विहार करते-करते मध्याहके समय हस्तिनापुर 
नगरमे श्रविष्ट हुए ॥६॥ मध्याहके सूयके समान देदीप्यमान उन पुरुपोत्तमके दशैनकर हस्तिना- 
पुरके समस्त स्ली-पुरुष बडे आश्वयंसे मोको प्राप्त दो गये अथीत्‌ किसीको यह ध्यान नदीं रहा 
कि यह आद्ारकी वेखा है इसछिए भगवान्को आदार देना चादिए ५] वहोकि छोग नाना 
वर्णोकि च्ल; अनक प्रकारे रत्न ओर हाथी, घोडे, रथ तथा अन्य प्रकारके वाहन ङा खाकर 
उन्दः समर्पित करने खगे ॥८॥ चिनीत बेपको धारण करनेवाङे फितने ही ोग पूणेचनद्रमाके 
समान मुख वारी तथा कमोके समान नेत्रोसे सुशोभित खन्दरसुन्दर -कन्याद्‌ उनके पास छे 
आये ॥६।। जव वे पतिव्रता कन्य भगवानके छिए रुचिकर नहीं हृदं तब बे निराश दोकर 
सयं मपने आपसे ददी द्वेष करने छगीं जर आभूपण दूर फेक भगवान्‌का ध्यान करती हुई 
खड़ी रह गई ॥१५०॥ ४ 
अथानन्तर--मदट ॐ शिखरपर खड हुए राजा श्रेयांसने उन स्नेदपूणे दष्टिसे देखा ओर 
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१. शातकौम्मप्रमः म०,क० | २. जगाम म० । ३. परिच्छिन्न ख० । ४, भासुराशः म० । 
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पद्यपुराणे 


उन्थाय च दृिहोऽप्तौ सान्तःपुरसुहननः 1 छृता्ञल्ुटं स्तोत्रव्यगोषटपुटपङ्कजः ॥१२॥ 
तस्य श्रढरस्िणां छ्बन्‌ रराज स नराधिप 1 मेरोनिंतम्बमण्डल्यां श्नाम्यन्निव दिवाकरः ॥१३॥ 
तत ङन्तलभारेण प्र ्धज्य चरणद्वयम्‌ । तस्यानन्दाध्रुमि. पूर्व क्षारित तेन भूषता ॥१४॥ 
रल्नपात्रेण दत्वा छंततत्पदमार्जन. 1 शुचौ देने स्थितायास्मै विधिना परमेण स. ॥१५॥ 
रखमिक्तो. समादाय कलशस्थं सुशीतलम्‌ 1 चकार परम श्राद्ध तद्ुगुणाङृ्टमानस" ॥१६॥ 
तव भरुदितैरेवे साधुशब्डौवमिधित. । *नभोगोदुनदुमिध्वानश्चके दरिक्चकषूरणः ॥१७॥ 
पुप्पाणां पञ्चचर्णाना वृष्टीश्च प्रमथाधिपः । अहो ढानमहो दानमित्युक्त्वा वबृपुयंढा ॥¶८॥ 
अनिरोऽरिगुखस्पर्शो दिश सुरभयन्‌ ववौ । पूरयन्ती नभोभाग वसुधारा पपात च ॥१९॥ 
सभ्राप्षः सुरसन्मान व्रिजगद्धिस्मयग्रढम्‌ । एजितो भरतस्यापि श्रेयान्‌ ग्रीतिससुन्कटम्‌ ॥२०॥ 
अथ प्रवदन्‌ कृत्वा पाणिपात्न्तस्य स. । श्भध्यानं समोविष्टो भूयोऽपि विजितेन्द्रियः ॥२१॥ 
ततस्तस्य सितध्यानादू गते मोहे परिकयम्‌ 1 उत्पन्नं केवरु्ान कोकारोकावरोकनमू ॥२२॥ 
तेम तच्च संजात तेजसो मण्डर महत्‌ 1 काल (रस्य) विकिरद्धेढड रावरिवासरसंभवम्‌ ॥२३॥ 
तच विषुलस्कन्धो रत्नघुपपैररृतः 1 भशोकपाटपोऽभूच्च तरिरसढक्तपरखच, ५२४॥ 
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देखते दी उसे पूर्वजन्मका स्मरण हो आया ॥११॥ राजा श्रेयास महसे नीचे उतरकर अन्तः 
पुर तथा अन्य मित्रजनोके साथ उनके पास आया ओर हाथ जोड़कर स्तुति पाठ करता हुजा 
प्रदक्षिणा देने गा । भगवानकी प्रदकतिणा देता हुमा राजा श्रेयास ठेखा सुशोभित हो रहा था 
सानो मेरुके मध्य भागकी प्रदक्षिणा देता हुमा सूयं दी दो ।१२-१३॥ सवभ्रथम राजाने अपने 
केशोसे भगवानफे चरणोका माजेनकर आनन्दकरे ओघुगोसे उनका प्रक्ञाखन करिया ।१४॥ रल- 
सयी पात्रसे अघं देकर उनके चरण धोये, पित्र स्थानमे उन्दः विराजमान किया ओर तदनन्तर 
उनके गुणोसे आद््ट चित्त दो कठशमें स्क्खा हुजा इज्लका शीतल जख लेकर चिधि पूर्वैक श्र 
पारणा कराई--आहार दिया ।१५-१६।) उसी समय आकाशमें चठनेवाले देवोने प्रसन्न होकर 
साधु-साघुःधन्य-धन्य शब्दके समूहसे मिखा एवं दिग्मण्डकको सुखरित करनेवाला दुन्दुभि 
वाजोका भारी शब्द्‌ किया ॥ १७] प्रमथ जातिकरे देवोके अधिपतियोने (अदो दानं अदो दान" 
कहकर हेपेके साथ पोच रङ्करे फूट वरसाये ।। १८ अत्यन्त सुखकर स्पशंसे सहित, दिशाओको 
सुगन्धित करनेवाखो वायु वहने छगी ओर आकाशको व्याघ्र करती हुई रत्नोकी धारा चरसने 
ख्गी ॥१६॥ इस प्रकार उधर राजा श्रेया तीनो जगतको आश्वयेमे उालनेवाके देवकृत सन्मान 
को प्राप्न हया ओर इधर सम्राट्‌ भरतने भी बहुत भारी भ्रीतिके साथ उसकी पूजा की ॥२०॥ 


अथानन्तर इन्द्रियोको जीतनेवारे भगवान्‌ ऋषभदेव, दिगम्बरमुनियोका रत कैसा है ? 
उन्हे क्रिस प्रकार आहार दिया जाता है ? इसकी परवृत्ति चाकर फिरसे शभ ध्यानमे छीन हो 
गये ।२१॥ तदनन्तर शुक्छ ध्यानके भ्रभावसे मोहनीय कमक क्षय हो जानेपर उन्हे खोक ओर 
जलोकको प्रकाशित करनेवाडा केवलन्नान उसन्न दो गया ॥२२।॥ केवलक्ञानके साथ ही बहुत 
मारी भामण्डल उसन्न हुमा । उनका वह माम॒ण्डल रात्रि ओौर दिनके कारण दोनेवाखे काठके 
भद्का दूर कर रहा था अथात्‌ उसक प्रकाशक कारण वरहो रात दिनका विभाग नहीं रह पाता 
था ॥२३॥ जय भगवानको केवलन्नान हुआ था वहीं एक अशोक युच्च प्रकट हो गया । उस 
अशोक वृक्तका स्कन्ध वहुत मोटा था; वह्‌ रत्नमयी फूरोसे अटंकृत था तथा उसके लाल-खाङ 
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वतुं पर्वं ५६ 
परकीर्णा सुमनोद्रटिरामोदृषटपर्‌ पठा 1 नम स्थैरमरैनानारूपसभवमामिनी ॥२५॥ 
महानदुभयो नेदुः शवुन्धसागरनिस्वना- । अदटविरहैदेवेराहता. करपटलबे. ।।२६। 
यत्तौ पद्मपराशात्तौ सर्वारद्भारभू पितौ 1 चारयाज्चक्रतु" स्वैर चामरे चन्टरहालिनी ॥२७॥ 
मेरुमस्तकसकाश सुङकट भूमियोपित । सिहासन समुत्पन्न कराहतद्िवाकरम्‌ ॥२८॥ 
त्रिरोकविशुताचिह्न सुक्ताजालकभू पितम्‌ । छत्रत्रय सञ्‌ भूत तस्येव विमरु यश ॥२६॥ 
सिहासनस्थितस्यास्य सरणं समव।न्विततम 1 प्राप्तस्य गदितु शोभा कवी केवल प्रसुः ॥३०॥ 
ततस्तमवधिक्ञानाढवगम्य सुराधिपाः ! वन्दित सपदि भाक्ठा. परिवारसमन्विता, ॥३१॥ 
ख्यातो वृपमततेनोऽस्य सजातो गण्छक्ततः । अन्ये च श्रमणा जाता मह वैराम्ययोगिन ॥३२॥ 
यथास्थान ततस्तेषु सरणे समवान्विते । त्यादिषु निविष्टेषु गणेरेन भरचोदित ॥३३॥ 
छादयन्तौ स्वनाटेन देवदुन्दुभिभनि.स्वनम 1 जगाढ भगवान्‌ वाच तस्वाथंपरिशसिनीम्‌ ॥३७॥ 
भस्मिलजिभुचने कृत्स्ने जीवाना हितमिच्छताम्‌ । शरण परमो धर्मस्तस्माच्च परम सुखम्‌ ॥२५॥ 
सुखाथं चेष्टित सर्वं तच्च धमनिमित्तकम्‌ । एव जात्वा जना यत्नात्‌ कुरुध्व धमंसम्रहम्‌ ॥३६॥ 
बरटि्विना कुतो मेधै क्व सस्य वीजवनितम्‌ । जीवाना च विना धमात्‌ सुखसुस्पद्यते कत ॥२७॥ 
गन्तुकामो यथा पड्ुमको वक्तु ससुत । अन्धो दशंनकामश्च तथा धर्माहते सुखम्‌ ॥३२८॥ 
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पल्लव बहुत ह अधिक सुशोभित हदो रदे थे ।॥२४॥ आकाशम स्थित देवोने सगन्धिसे ्रमरोको 
आकरपित करनवाङी एव नाना आकारमे पड्नेवाखी फूरोकी वपौ कौ ॥२५॥ जिनके शब्द्‌, 
ततोभको प्रप्र हए समुदरके शब्दके समान मारी थे एसे बडे-वदे दुन्टुमि बाजे, अदृश्य शरीरकं 
धारक देवोके द्वारा करपल्छयोसे ताडित होकर विशाल शब्ठ करने रगे ॥२६॥ जिनके ने 
कमटकी कलिकाओके समान थे तथा जो सवं प्रकारके जाभूपणोसे सुशोभित थे एसे दोनो ओर 
खडे हृए दौ यक्ष, चन्द्रमाकी हसी उडानेवारे-सफेद चमर इच्ालुसार चते खो ॥२७॥ जो 
मरके शिखरे समान ऊँचा था, प्रथिवी रूपी खीका मानो ञुद्ट दी था, जीर अपनी किरणोसे 
सूर्यैको तिरस्छृत कर रदा था एेसा सिंहासन उतपन्न हआ ॥२९॥ जो तीन ठोककी प्र्ुताका चिह्न 
सरूप था, मोतियोकी छदियोसे विभूषिव था ओर भगवाम्‌कते निमेख यराके. समान जान पड़ता 
था रेखा छत्रत्रय उत्यन्न हआ ॥२६॥ आचार्यं रविषेण कदते है किं समवसरणके बीच सिहासनप्र 
विराजमान हृए भगवानको शोभाका वणेन करनेके लिए मात्र केवलन्नानी ही समथ है हमारे 
लेसे तुच्छ पुरुप उस शोभाका वणेन कैसे कर सकते हैँ ॥३०॥ 

तदनन्तर अवधिन्नानके द्वारा, भगवान्को केवखनान उसयन्न होनेका समाचार जानकर 
सच इन्द्र अपने-अपने परिवारोके साथ बन्दना करनेके ए शीघ्र दी वद्य आये ॥३१॥ सवे 
प्रथम दृपभसेन नामक युनिराज इनके प्रसिद्ध गणधर हए थे । उनके बाद्‌ महावैराम्यको धारण 
करनेवाछ अन्य-अन्य सुनिराज भी गणधर दोते रदे थे ॥३२॥ उस समवसरणमे जव सुनि; 
श्रावक तथा ठेव आदि सव लोग यथास्थान अपने-अपने कोटोमे बैठ गये तब गणधरने 
भगवानूसे उपदेश देनेकी परेरणा की ।॥३२॥ भगवान्‌ अपने शब्दसे ठेव-ुन्दुभियोके शब्दको 
तिरोददित करते एव तत्त्वाथेको सूचित करनेवारी निम्नाङ्कित वाणी कहने ठरे 11३४! उन्देनि 
कहा कि इस व्रिलोकात्मक समस्त संसारमे दित वाहनेवाङ़े छोगोको एक धसे ही परम 
शरण है, उसीसे ल्छृष्ट सुख प्राप्त होता दै ॥३५॥ भ्ाणियोको समसत चेष्टाए सुखके ष्णि 
है ओर सुख धर्मैके निमित्तसे होवा है, एेसा जानकर हे भव्य जन तुम सब धमेका 
संग्रह कसे ॥३६॥ विना मेचोके बृष्टि कैसे दो सकती है ओर विना बोजके अनाज कैसे उत्पन्न हो 


सकता दहै । इसी तरह विना धमेको जीवोके सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है ? ।२५॥ जिस प्रकार 
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१. निस्वनाम्‌ म०। 


&० पद्यपुरागे 


परमाणो. षरं स्वरथं न चान्यदमसो महत्‌ १ धर्मादन्यश्च रोक्ेऽरिमन्‌ सुद्नास्ति ्तरीरिणाम्‌ ॥२६९॥ 
मनुष्यनोगः स्वर्गश्च स्ल्िसनौख्यं च धमतः 1 पराप्यते यच्चदन्येन व्यापारेण छृतेन किम्‌ 1४०१ 
अहिखानिमंलं धम सेवन्ते ये विपश्चितः 1 तेषपामेवोद्धयसनं यान्ति त्ियगधोऽन्यंथा ॥९६१॥ 
चदयप्युध्वं तप शच्या बजे. परकिहिनः 1 तयापि क्िङ् भूत्वा ते देवानू ससुपासते ॥९>॥ 
देवदुर्मविदु डानि माप्य कर्मवात्ततः 1 स्वर्गच्युता. पुनस्तियंग्योनिमाचान्ति दु-सिन. ५४२॥ 
सन्यग्डयेनमन्यक्ाः च्वस्वस्तचिनशासना. 1 दिवं यचा च्युता बोधि प्राप्य यान्ति परं रिवर ए 
सखायारागा चतानां च धमोऽसौ द्विविघध- स्थत" 1 वृत्ती चं ये तु मन्यन्ते दग्बस्ति सोदवद्धिना ॥४्५ा 
अणु्रतानि पञ्च स्युत्त्िप्रकारं युणत्रतम्‌ । िदहाव्रतानि चन्ारि धोश्यं चृदमेधिनाम्‌ ॥६६॥ 
सर्वारम्भपरित्वायं छन्वा देहेऽ नि स्छहा 1 काख्धमंण चुकता गति ने यान्ति शोभनाम्‌ 1६1 
महानत्ानि प्च च्युस्तथा खमितयो मता. 1 रुक्यस्विच उदिष्टा धर्मोऽयं व्योमचाससाम्‌ 1४८ 
धमेगानेन सयुक्ाः छमध्यानपराचगा. 1 यान्ति नाकं च मोत्न च हित्वा पू तिकङेदरम्‌ ॥४ ९ 
चेऽपि जातस्वर्पागां परमव््यचारिगाम्‌ 1 स्ति वन्ति भव्रेन तेऽपि वनं मदाप्नुयुः ॥५०॥ 
ठेन धर्म्॑रमधेग छ्यति न जजन्ति ते ! रमन्ते वोधिलामे च सुच्यन्ते येन दिस्दिपाद्‌ 1५५१ 


इत्याद देवदेवेन चापितं धमसुत्तमम्‌ 1 श्ुत्वा ठेवा मनुष्यान परमामोदमारता ¶थगा 


परु दुष्य चख्नेकी इच्छा करे; यगा मनुष्य वोल्नेकी इच्छा करे; ओर अन्धा मसुप्य देखने 
ची इच्छा करे उसी श्रकार धमेके विना सुख धरान करना हे ॥ दे] जिस प्रकार इस संसारे 
परमाणुसे छोटी कोई चीज नदीं ड ओर आकाशसे वड़ी कोद वत्तु नदीं है उसी प्रकार 
म्राणियाक्रा घसंसे वज्ञ कोई मित्र नदीं है 1३६ जच धमसे दी समुप्य सम्बन्धी मोग स्वगे 
ओर युक्त जोर्वोक्तो उख घप्र हो जाता है तव दूरा कायं करनेसे क्या कस हे ? ॥ध्ना जो 


चिद्भुलनन जदहिसासे निमेट धसेकी सेवा करते हँ =न्दीका उथ्वगमन होता है अन्य जीवतो 
तिचेग्छोज अथवा अधोलोक ही ताते हे ।2१॥ यद्यपि अन्यलिङ्गी--टंस परमदंस--परिनाजकं 
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जादि भी तप्चरणकी शक्तिसे उपर जा सक्ते ईदै-्र्गोमि उत्पन्न दो सक्ते हँ तथापि वे वां 
चिद्र टोकर जन्य देवोक्तो उपासना करते हे 1२ वे वत्तं देव होकर भी कर्मके वश्च दटु्ैति 
> दुःख पाकर्‌ खगंसे च्युत होते दँ ओर दुखी दोते हए तिय्च योनि प्रा करते हैँ ॥४३॥ 
जो सन्यब्दृश्तनसं खन्पन्न द तया जिन्दोन जिनज्लासनका अच्छी तरह अभ्यास क्वा हैवे 
स्वग जाने दै ओर चरौ चे च्छु दोनेपर रलत्रयको पाकर चकष मोक्तको भाप करते है ॥ध्धा 
चह धसं ल्य जोर सुनियोके भेदसे दो प्रकारका है । इन दो के सिवाय जो तीसरे प्रकारक्रा 
घसं नानत हें बे मोद्ख्पो अग्निसे जे इए है 1४५।॥। पाँच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार 
िकात्रतः यह गृदर्थोका घमं दै 11४४। जो गृह्य अन्त समय सव प्रकारके जारम्भका त्यान 
कर शरीरम मो निन््रह हो जाते हे था समवा भावसे मरण करते हँ वे उत्तम गतिको प्राप 
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हते है ।४«॥ पोच महात्रत, पोच समितियों अर तीन रुधि यह युनियोका धर्मं है 1 
जो ज्नुष्य सुनि धमसे युक्त दोजर श्युम ॒व्यानमे तत्पर रते हैँ वे इस द्गेन्धिपूणे बीभत्स 
शरोरको छोडकर सगं अथवा मोक्तको प्रात्र होते है ।६॥ जो मठुष्य चलकर ब्रह्मचारी 
दिगन्वर सुनियोकी भावपूवेक स्तुति क्रते है वे भी धमेको प्राप्न हो चकते है ॥५०॥ 
वे उस धमक प्रभावसे इगवियोमे नदीं जाते छन्तु उस रत्नत्रयङूपी धर्मको प्राप्न कर ठेते ई 
पसे जि श्रभावसं पापठन्वनसे शुक्त टो जाते ह ॥५१॥ इख प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ दृपभ- 


स 


चज राय छदं इए उत्तम घसो नक्र देव ओर मयुष्य सभी परम दषक्ो प्रात्र हद 11४] 
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॥ 
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चतुथं परं ६१ 


केचित्‌ सम्यग्मति भेजुगंहिधम॑मथापरे । अनगारवत केचित्‌ स्वशक्तेरलुगामिन ॥५२॥ 

ततः सञु्त्ता गन्तु जिन नत्वा सुरासुरा । स्तुत्वा च निजधामानि गता ध्म॑विभू पिता ॥५४॥ 
य य देश स सर्वज्ञ, प्रयाति गत्तियोगतः । योजनाना शत तत्र जायते स्व्गविभरमम्‌ ॥५५॥ 

स भ्रमन्‌ बहुदेशेषु भव्यराशीदुपागत्तान्‌ ! रटनत्रितयदनेन ससारा दुदतीरव्‌ ५ दा 

तस्यासीद्‌ गणपाकानामणशीतिश्वतुरत्तरा । सहल्राणि च तावन्ति साधूना सुतपोधताम्‌ ॥५७॥ 
अत्यन्तशुद्धचिन्तास्ते रविचन्दरसमप्रभा । एभिः परिघ्रुत सर्वा जिनो विहरते मष्टीम्‌ ॥५८)) 
चक्रवर्तिश्िय तावत्माप्षो भरतभूपतिः । यस्य क्षेत्रमिद नाम्ना जगस्रकरतां गतस्‌ ॥५६॥ 
कपभस्य शत पुत्रास्तेजस्कान्तिसमन्विताः 1 श्रमणच्तमास्थाय सप्राक्षा परम पदम्‌ ॥६०॥ 
तन्मध्ये भरतश्चक्री बभूव भरथो भुवि । विनीतानगरे रस्ये साधुरोकनिपेविते ॥६ १॥ 

अन्तया निधयस्तस्य नवरत्नादिसश्ताः 1 भाकराणा सहल्नाणि नवतिनंवसुता ॥६२॥ 

त्रय सुरभिकोटीना हरुकीटिस्तथोदिताः 1 चतुरभिरधिकाशीतिङु्ताणां वरद्न्तिनाम्‌ ॥६३॥ 
कोव्यश्चा्टौ दशोदिष्टा वाजिनां वातरहसाम्‌ । दानिश्च सदखाणि पार्थिवाना महौजसाम्‌ ॥६४॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि देशानां पुरसपदाम्‌ । चतुदश च रत्नानि रक्तितानि सदा सुरै. ॥६५॥ 
सुरन्भीणां खदस्ाणि नवतिः पद्‌भिरन्विता. । पेश्व्थं ठस्य नि शेप गदित नेव शक्यते ॥६६॥ 
पौदनास्ये पुरे तस्य स्थितो बाहुवली चृप. 1 प्रतिद्ुरो महास्स्तुस्योत्पादकमानर्वे, 1६७ 
तस्य युद्धाय सप्राप्तो भरतश्वक्रगर्वितः । सैन्येन चतुरङ्गेण छादयन्‌ धरणीतलम्‌ ॥६२॥ 
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कितने ही छोमोने सम्यग्दश्व॑न ओर सम्यग्ञानको धारण किया । कितने ठी छोगेनि गृहस्थ धमे 
अगीकार किया भौर भपनी शक्तिकां अनुसरण करनेवरे कितने दी छोगोने सुनित्रत स्वीकार 
किया ।५३॥ तदनन्तर जानेके छिए उद्यत हुए सुर भौर असुरोने जिनेन्द्र देवको नमस्कार किया; 
उनकी स्तुति की ओर फिर धर्मंसे विभूषित होकर सव छोग॒ अपने-अपने स्थानोपर चले 
गये ।५४॥ भगवानूका गमन इच्छा वश नहीं होता था फिर भी वे जिस-जिस देशमे पर्हिचते 
थे वहो सौ योजन तकका कषत्र स्वगैके समान दो जाता था ॥५५॥ इस प्रकार अनेक देशे 
भ्रमण करते हए जिनेन्द्र भगवान्‌ने शरणागत मव्य जीवोको रत्नत्रयका दान देकर संसार-सागरसे 
पार किया था ॥५६] भगवान्के चौरासी गणधर थे भौर चौरासी हजार उत्तम तपस्वी साधु 
थे ।॥५७॥ वे सव साधु जत्यन्त तिमर हृदयके धारक ये तथा सूये ओर बन्द्रमाके समान प्रभासे 
संयुक्त थे । इन सवसे परिवृत होकर भगवान समस्त प्रथिवीपर विहार किया था [५८ 
भगवान्‌ ऋपम देवका पुत्र राजा भरत चक्रवर्तीकी लचमीको प्राप्न हुमा था ओर उसीके नामसे 
यह्‌ कषतर संसारमे भरत कषित्रके नामसे प्रसिद्ध हा था ।५६॥ भगवान्‌ छपभदेवके सौ पुत्र थेजो 
एकसे एक वदृकर तेज ओर कान्तिसे सहित थे तथा जौ अन्तमं श्रमणपद्--मुनिपद धारणकर 
परमपद्‌-निर्वाणधामको प्राप्त हुए ये ।६०॥ उन सो पुत्रोके बीच भरत चक्रवती प्रथम पुत्र था 
जो कि सल्नोके समूहसे सेवित अयोध्या नामक सुन्दर नगरीमे रदता था 11६९। उसके पास 
नव रत्नोसे भरी हद अक्तय नौ निधियो थीं, निन्यानवे हजार खाने थी, तीन करोड गं थी, एक 
करोड ह ये, चौरासी काखं उत्तम हाथी थे वायुके समान वेगवाऊे जठारद्‌ करोड घोडे थेः 
वत्ती हजार महाप्रवापी राजा ये, नगसेसे सुशोभित वत्ती . दजार ही ठेशथे, देव खोग सदा 
जिनकी र्षा किया करते थे देसे चौदह रत्न थे, भौर कियानवे. हजार 'चिरयो थी ) इस प्रकार 
सकर समसत रेरवर्यका वर्णन करना अशक्य है--कठिन कायं है ॥६२-६६॥ पोदनपुर नगरम 
भरतका सौतिखा भाई राजा वाहुबटी रहता था । वह अत्यन्त शक्तिशाठी था तथा शनै ओौर 
भरत एक ही पिताके दो पुत्र हैः इस अहंकारसे खदा भरतके विरुद्ध रहता था ।६५। चक्ररत्नके 
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१, -दुदतीतसन्‌ म० । २ च तयोशताम्‌ म० । ३. पौतनाख्ये म० । ४. मानसः म° । 


६२ पद्मपुराणे 


तयोर्गनधटटोपसबदरवसंङ्लम्‌ । संजातं प्रथमं युद्ध बवहुसच्वसयावदम्‌ 11४ ६॥ 
अथोवाच विहस्येवं भरत वाहुविक्रमी 1 कि वराकेन रोकेन निहतेनामुनावयोः 1७०] 

यद्धि नि.त्पन्दया टया भवताहं पराजित 1 तवो निर्जित एवारिम दश्टयुदे प्रवत्यताम्‌ 11७ ॥1 
दृथियुदधे ठतो मग्नस्तथा बाहूुरणादिषु 1 वधार्थं भरतो ्नातुश्चकररत्नं विर्टवान्‌ 11७२।। 
तत्तस्यान्त्यशरीरत्वाढल्मं विनिपातने 1 तस्येव पुनरायातं समीपं विफरक्रियम्‌ ॥॥७३॥ 

तततो आत्रा समं वेरमवदुध्य महामना । सधराक्षो भोगवेराम्यं परम सुजविक्रमी ।1७४॥ 
संत्यज्य स ततो भोगान्‌ भूत्वा निर्व॑स्रभूयणः 1 प॑ प्रतिमया तस्यौ मेरुन्निःप्रकभ्पक. ॥७५५॥ 
चरमीकविवरोचतैरद्युमः स महोरगे । भ्यामादीना च वर्लीभि वेष्टितः प्राप केवलम्‌ 11७६1! 
तत्त शिवपढ प्रापद्रादुप कममणः क्ये । भथमं सोऽसर्पिण्यां सुक्तिमागं व्यणोधयत्‌ 11७७1 
भरतस्वकरोदू राज्य कण्टकै. परिवलिवम्‌ । पद्मिर्मा गोर्विमक्ताथां सर्वस्यां भरवननिततौ ।(७८॥ 
विद्याधरपुराकारा रामां सवंसुखावहा. 1 ञवरोकरकाराश्च पुर परमसंपद ॥1७६॥ 

ठेवा इव जनास्तेपु रेज. कृतयुगे सदा । मनोविपयसंप्राप्तविचिन्राम्बरभूपणा 115०1] 

दश्वा भोगञुवा तुल्या रोकपारोपमा चपा । अण्सर सदशो नार्यो मदनावासभूमय. ।1८5॥1 
एवमेकातपत्राया एृथिन्यां भरतोऽधिप" । आखण्डल इव स्वगे सड क्ते कर्मफल शमम्‌ ॥८२॥ 
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अर्ंकारसे चकनाचूर्‌ भरत अपनी चतुर्ग सेनके द्वारा प्रथिवीवटक्रो आच्छादिव करता हुमा 
उसके साथ युद्ध करनेके ए पोदनपुर गया ॥६नय। वर्हः उन दोनोमे दायियोके समूहकी 
टक्करसे उत्पन्न हए शव्दसे व्याघ्र प्रथम युद्ध हआ । उस युद्धमे अनेक प्राणी मारे गये 11६६॥ 
यह देख सुलाभोके चसे सुशोभित वाहुवखीने हैसकर भरतसे कदा कि इस तरह निरपराध 
दीन प्राणियोके वधसे हमारा ओर आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाद्य है ॥५०॥ यदि आपने 
यु निश्चल दष्टिसे पराजित कर दिया तो मँ अपने यापको पराजित समम ्छेगा अतः वष्टि युद्धे 
दी भवतत दोना चादि ।॥७१॥ वाहुवरीके कदं अनुसार दोनोका दृष्टि युद्ध हा ओर उसमे भरत 
दार गया । तदनन्तर जख-युद्ध ओर बाहु-यद्ध भी हृष्‌ उनमे भौ भरत हार गया । अन्तमे भरतने 
भका वध करनेके छिएि चक्ररत्न चाया ॥७२्‌॥ परन्तु वाहूवरी चरमशरीरी थे अतः वह 
चैक्ररत्न उनका वध करनेमे असमथं रहा भौर निष्फछ दयो ऊौटकर भरते समीप वापिस भं 
भया ॥५२॥ तदनन्तर भाईके साय वैरकरा मृ कारण जानकर उद्ारयेता बाहुवरी भोगोसे 
अत्यन्त विरक्त हो गये ॥७४॥ न्दने उखी समय समस्त भोगोका त्यागकर चखाभूपण उतारकर 
फकृ दिये ओर एक वपे तक मेर पवैतके समान्‌ निष्प्रकम्प खे रहकर प्रतिमा योग धारण 
किया ॥५९५॥ उनके पास अनेक वामियों खा गहं जिनके चिलोसे निके हए वड-वड़ सापो ओर 
प्वामा आदिकी छनाजोने उन वेष्टित कर ल्या । इस दशाम उन्दे केवलज्ञान प्रप्त हो 
गवा ॥७६॥ तदनन्तर आयु सेका च्य होनेपर उन्दने मोक्त पद॒ प्राप किया जर इस अवसर्पिणी 
कालम सवे प्रथम उन्दने मोत मागं विशुद्ध किया- निष्कण्टक वनाया ॥५७] भरत चक्रवर्तनि 
यड भागास वेभक्तं भरत क्षे्रकी समस्त भूमिपर अपना निष्कण्टक राज्य किया 1५न्‌॥। उनके 
प्य्‌ भरत कषत्रं समस्त गोवि विच्याधरोके नगरोके समान सर्वं सुखोसे सम्पन्न थे, समस्त 
नगर देवच्टोकके समान उच्छ सम्पदायोसे युक्त थे ॥५६।॥ ओर उनमे रहनेवाङे मचुष्य, उस 
चतं गन वाके समान सदा सुशोभित दोतते थे । उस समयक मलुप्योको मनमे इच्छा होते ही 
रद्द चाभू पराप दोते रदते ये ॥]=०॥ वरोफे देश भोगभूमय समान ये, राजा 
छोकपालोके तुल्व थे जौर चयो अ्सरायोकते समान कामकौ निवासभूमि थीं 1८१ इस तरह 
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चतुर्थं पर्वं षद 
ररित यस्य य्चाणां सदजेण परयत्नतः । सर्वन्दियद्खं रत्नं सुभगाख्यं व्यराजत ।। ८३1 
पच्च भत्रशतान्यस्य येरिदे भरताद्वयम्‌ । शचेत्र विभागतो यक्त पित्रा ठत्तमकण्टकम्‌ 11८४) 
भयव कथित्त तेन गौतमेन महात्मना । धरेणिक पुनरप्याह चाक्यमेततस्छुनूहरो । ८५] 
चणन्रयस्य भगवन्सभवो मे त्वयोदित. ! उत्ति सूत्रकण्डाना ज्ातुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ 11८६] 
भागिघातादिक त्वा कमं साघुलयुभ्तितम्‌ । पर वहन्त्यमौ गव॑ धमप्राक्षिनिमित्तकम्‌ ।*७।॥। 
तषां विपरीतानायुपतति चक्तमेसि । कथ चेषा गृदस्थाना भक्तो रोक रवते 11८ 
एच धृष्टो गणेशोऽसाचिद वचनमब्रवीत्‌ । कृपा नापरिष्वकहदोः हतमत्सर" 11८९ 
भेणिक श्रूयतमेया यथाजातसयुद्धव, 1 विपरीतप्रद्ृत्तीना मोहावष्टन्धचेतसाम्‌ ॥६०॥ 
सकेतनगरासमे प्रदेशे प्रथमो निनः 1 आसाच्चकरऽन्यदा देवति्यग्मानववेष्टित. ॥ ६१।॥ 
सत्वा त भरतस््॒ठो आहयित्वा सुसश्छृतम्‌ । अन्न जगाम यस्यर्थं बडुमेदपरकरिपतम्‌ ।\९२॥ 
भणम्ब च जिनं मक्त्या समस्तांश्च दिगम्बरान्‌ 1 पमौ करद्वय कूत्वा वाणीमेतामंमापत ॥ ६३] 
प्रसाद भगवन्तो मे कतु महंथ याचिताः । परतीव्छतं मया मिषा शोभनायपपादितामर )६४॥ 
इत्यु भगवानाह भरतेय न कटपते । साधूनामीदशी भित्वा या तदहं शसस्छृता ।\६५॥ 


[+ 


जिख प्रकार इन्द्र स्वगेमे अपने शुभकर्मका फ भोगता है उसी प्रकार भर चक्रवर्ती मौ एक 
चन एथिवीप्र्‌ अपने शुभकर्मका फर भोगता था ॥८२।॥ एक इजार यतत भ्रयल्नपूवेक जिसकी 
र्त्ता करते थ एसा समस्त इन्दरियोको सुख देनेवाछा उसका खभद्रा नामका स्लीरत्न अतिशय 
शोभायमान था ॥८३।। भरत चक्रवरतीके पोच सौ पुत्र थे जो पिताके द्वारा विभाग कर दिये हृष 
निष्कण्टक भरत का उपभोग करते थ ॥८४॥ इस भ्रकार महात्मा गौतम गणधरने भगवान्‌ 
ऋपमदेव तथा उनके पुत्र ओौर पौत्रका वर्णेन किया जिसे सुनकर छतूदर्से भरे हृए राजा 
श्रेणिकने फिरसे यह का ॥5५॥ 


दे भगवन्‌ ! आपने मेरे छिए कषत्रिय, वैश्य ओर शु दर इन तीन वर्णोकी उत्पत्ति तो कदी 
अव सै इस समय बरा्यणोकी उत्पत्ति ओर जानना चाहता हं ॥०६॥ ये छोग धमं परा्तिके निमित्त, 
सज्ननोके द्वारा निन्दित प्राणिदिसा आदि कार्यं कर बहुत भारी गर्वो धारण करते है ।=७॥ 
इसि आय इन विपरीत प्रवृत्ति करनेवालोकी उत्पत्ति कनके योग्य है । साथ ही यह्‌ भी 
चतटाद्ये किं इन गृहस्थ बराह्मणोके छोग भक्त कैसे हो जाते है ? ॥=८॥ इस प्रकर दयाखूपी 
ली जिनके हृदयका आचिद्गन कर रही थी तथा मत्सर भावको जिन्होने नष्ट कर दिया था रेसे 
गौतम गणधरने राजा श्रेणिकके पूष्वनेपर निम्नाद्कित वचन के ।।८६। दे भेणिक ! जिनका हृद 
सोहसे आक्रान्त हू ओौर श्सीकिए जो बिपरीते शरवरृत्ति कर रदे है एेसे इन त्राह्मणोकी उत्पत्ति 
जिस प्रकार हृद वह मँ कहता दू तू सुन ॥६०]! 

एक चार अयोध्या नगरीके समीपवतीं प्रदेशमे देव, भयुष्य तथा तियञ्चोसे वेष्टित मग- 
वान्‌ ऋपभदेव आक्र विराजमान हए । उन्हँ भाया जानकर राजा भरत बहुत दी सन्तुष्ट हज 
ओर युनियोके उदेश्यसे वलचाया हुभा नाना प्रकारका उत्तमोत्तम भोजनं नौकरोसे छिवाकर 
मगवानके पास पर्वा । वरहो जाकर उसने भक्तिपूवेक भगवान्‌ ऋषभटेवको तथा अन्य समस्त 
मुनियोको नमस्कार किया ओर प्ृथ्वीपर दोनो हाथ टेककर यह वचन के ॥६१-६३॥ 
हे भगवन्‌ । मै याचना करता हू करि आप छोग मुमपर प्रसन्न हजिये ओर मेरे द्वारा तैयार कयाई 
दई यद्‌ उत्तमोत्तम भिक्षा भरहण कीजिए । ॥६४॥ भरतके फेला कहनेपर भगवान्ने कहा करि 
हे भरत ! जो भिध्वा सुनियोके उदेश्यसे तैयार की जाती है वह उनके योग्य नहीं है--मुनिजन उदिष्ट 
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६४ पद्मपुराणे 


पुने हि तृष्णया सक्ता निर्जितेन्द्रियशत्नव" । विधायापि बहून्‌ मासालुपवासं महागुणा 11६६1 
भिताः परगृहे र्धा निर्दोषा मौनमास्थिता । सुन्जते प्राणत्यथ प्राणा धम्य हेतवे ॥६७॥ 
धर्यं चरन्ति सोचार्थं त्र पीडा न विदयते । कथंचिदपि सत्वानां सर्वेपां सुलमिच्छंताम्‌ 118८ 
्रस्वा तद्वचन सन्राढचिन्तयदिद चिरम्‌ 1 अहो वत महाकष्ट जनेश्वरमिढ अतम 1) ६ ६1 

तिष्ठन्ति सुनयो यत्र स्वस्मिन्‌ देहेऽपि नि रुशद" । जातरूषधरा धीराः "सर्वभूतदयापरा, ॥५००॥ 
इदानीं भोजयाम्येतान्‌ सागारचत्तसाभ्रितान्‌ । खण देमसूत्रेण छत्वैतेन महान्धसा ॥१०१॥। 
परकाममन्यदप्ये्यो दान यच्छामि भक्तित्‌" । कनीयान्‌ सुनिधमंस्य धमोऽमीभि" समाश्रित. ॥१०२।॥ 
सम्यग्दष्टिजन सर्वं ततोऽसौ धरणीतरे । न्यमन्त्रयन्‌ मह वेग पुरुपः स्वस्य सम्मते. ।\१०३॥ 
महानु कर्करो जातत" स्वस्यामवनौ तत. } भो भो नरा महादान भरतः कतु सुधत" ।।१०४॥ 
उतिष्टताश गच्छामो वस्लरस्नादिक धनम्‌ ! भानयामो नरा ह्येते भ्रेपितास्तेन सादराः । १०५1 
उक्तमन्यैरिद तत्न पूजयत्येप सम्मतान्‌ । सम्यग्दष्टिजनान्‌ राजा गमनं तत्र नो ब्धा ॥१०६॥ 
तत. सम्यग्दशो “याता हर्षं परममागता । सम पुत्रैः करतरश्च पुरूपा विनयस्थिताः 1१०७ 
मिथ्यादश्तोऽपि सप्राप्ठा मायया चसुचृष्णया 1 भवनं राजराजस्य पक्तप्रासादसन्निमस्‌ ।\ १०८ 
जद्गणोक्षयवघीदियुद्‌मापा्करादिभि, 1 उच्चित्य रक्ते; सर्वान्‌ सम्बण्टशनसंस्कृतान्‌ ।1१०६॥ 





भोजन महण नहीं करते ॥६५॥ ये सुनि दृष्णासे रदित है, इन्होने इन्दरियरूपी श्रुभोको जीत छिया 
है, तथा महान्‌ गुणोके धारक है । ये एक-दो नहीं अनेक महीनोके उपवास करनेके घाद्‌ भी 
श्रावकोके घर ही भोजनके किए जते है भौर वहाँ प्राप्त हुदै निर्दोप भिन्ाको मौनसे खड़े 
रहकर महण करते है । उनकी यह्‌ प्रवृत्ति रसास्वादके छिए न होकर केवछ प्राणोंकी रक्ताके दिए 
ही होती है च्योकरि प्राण धमेके कारण है ॥६६-६७॥ ये पुनि मोक्षश्राधिके लिए उस धसका 
आचरण कर रहे है जिसमे कि सुखकी इच्छा रखनेवाले ससस्त प्राणियोको किसी भी प्रकारकी 
पीड़ा नदीं दी जाती है ॥६८॥ भगवानूफे उक्त बचन सुनकर सम्राट्‌ भरत चिरकरार तक यह्‌ 
विचार करता रहा ओर कहता रहा कि अदो । जिनेन्द्र भगवान्‌का यह बत महान्‌ कष्टोसे भरा 
है । इस त्रतके पान करनेवाले युनि जपने शरीरमे निः रहते है, दिगम्बर होते है, धौरवीर 
तथा समस्त ्राणियोपर दगा करनेमे तत्पर रहते हैँ ॥६६-१००) इस समय जो यह महान्‌ 
भोजन-सामग् तयार कौ गई है इससे गृहस्थका ब्रत धारण करनेवाले पुरुपोको भोजन कराता 
हरं तथा इन गरहस्थोको सुवणेसत्रसे विहित करता दं ॥१०१॥ भोजनके सिवाय अन्य आवश्यक 
वस्तु मी इनके छिए भक्तिपूवंक अच्छी मात्रामे देता ह क्योकि इन छोगोने जो धर्मं धारण 
किया है वह युनि घमेका छोटा भाई ही तो है ॥१०२॥ 

तदनन्तर--सम्राद्‌ भरतने महवेगशाखी अपने इद्र पुरुषाको भेजकर परथिबीतख्पर 
विद्यमान समस्त सम्यण्टृष्टिजनोको निमन्ित किया ॥१०३॥ ईस कार्यसे समस्त प्रथिवीपर वड़ा 
कोठाहट मच गया ! खोग कने रगे कि अदो । मनुष्यजन हो } सम्राद्‌ भरत वहत मारी दान 
करनेके छिए उद्यत हमा है ॥१०४॥ ईसछिए उठो, शीघ्र चरे, वख रतन मादिक धन छे, देखो 
ये आद्रे भरे सेवक जन उसने भेजे दै ॥१०५॥ यह सुनकर उन्दी छोगोमेसे कोई कहने रगे 
एक यह्‌ भरत अपने ईष्ट सम्यग्दष्टिजनोका दही सत्कार करता है ' इसकिए हम ठोगोका वरदो 
जाना दथा हे ।॥१०६॥ यह्‌ सुनकर जो सम्यग्दषटि पुरुप थे वे परम हर्पको प्रप्र हो खी पत्रादिको 
के साथ भरतके पास गये ओौर विनयसे खड़े हो गये ॥१०७॥ जो मिथ्यादृष्टि ये वे भी धनी 
दष्णासे मायामयी सम्यण्हषटि वनकर इन्द्रभवनकी तुखना करनेवाछे सम्राट भरतके भवने 
पहुचे ॥१०८॥ सम्नाद्‌ मरतने मवनकै ओंगनमे बोये हए जौ, धान, मूग उड़द जादिके अक्रुरोसे 
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चतुथं पर्व ६५ 
जरुकच्यत्‌. सरत्नेने सूत्रचिद्धेन चारुणा । चामीकरमयेनासौ प्रविशयदथो गृहम्‌ ।॥ ११०1 
मिध्यादशोऽपि वृष्णाताश्रिन्तया च्याङ्लीकरता । जव्पन्तो दीनवाक्यानि प्रविश दुःखसागरम्‌ ॥११५॥ 
ततो यथेप्सितं दान श्रवक्तभ्यो दृढौ शूप. । पूजञितानां च चिन्तेय तेपां जाता दुरात्मनाम्‌ ॥११२॥ 
चय केऽपि महापूता जगते दितकारिण । पूजिता यन्नरेन्रेण श्रद्धयाऽ्यन्तन्तङ्गया ॥११३॥ 

ततस्ते तेन गेण समस्ते धरणीवरे । भ्दृतता याचित रोक दष्टा एव्यसमन्वितम्‌ ।(११४॥ 

ततो मतिसमुढेण भरताय निवेदितम्‌ । यथाघ्ेति मथा जैने वचन सदसि श्रुतन्‌ ॥११५॥ 
वद्धमानजिनस्यान्ते भविष्यन्ति करौ युगे । एते ये भवता खष्टा पाखण्डिनो मदोद्धता ॥११६॥ 
भाणिनो मारयिष्यन्ति धम॑बुद्धधा विमोदिता. । महाकपायसयुक्ता. सदा पापक्रियोधता ॥११७॥ 
मन्थ वेदसन्ञ च हिंसाभापणतत्परम्‌ । वचयन्ति कठृनियक्त भोहयन्तोऽचिका प्रजाः ॥११८॥ 
महारम्भषु सलक्ता. म्रतिग्रहपरायणा । करिष्यन्ति सदा निन्दा जिनभापित्तशासने ।1११६॥ 
निग्रन्थमग्रतो दृटा क्रोध यास्यन्ति पापिन । उपद्रवाय छोकस्य विपत्रकताङ्क रा इव ॥१२०॥। 

तच त्वा भरतः करद्ध॒तान्‌ सर्वान्‌ हन्तुसुद्यत. । न्नासितास्ते तेतस्तेन नामेय शरण गता ॥१२१॥ 
यस्मान्मा हनन पुत्र कार्पीरिति "निवारितम्‌ । ऋ्पमेण ततो याता (माहना' इत्ति ते श्रुतिम्‌ ॥१२२॥ 
रक्षितास्ते यतस्तेन जिनेन शरणागत. । घ्रातारमिन्द्रमिदयुच्चैस्ततस्त विधा जगु ॥१२३॥ 
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समस्त सम्य पुरुषोकी छोट अख्ण कर छी तथा उन जिसमे रलन पिरोया गया था ठेसे 
सबणंमय सुन्दर सुय्रके चिह्वसे चिद्ठितकर भवनके भीतर भ्रविष्ट॒करा जिया ([१०६-११०॥ 
दृष्णासे पीडित मिथ्यादृष्टि छोग भी चिन्तासे व्याक दो दीन वचन कहते हए दु'खरूपी सागरमे 
प्रविष्ट हुए ॥१११॥ तदनन्तर--राजा भरतने उन श्राव कोके ठिए इच्छाजुसार दान दिया । 
भरतकै द्वारा सन्मान पाकर उनके हृदयम दुभौवना उत्य्न हुई ओर वे इस प्रकार विचार करने 
लगे ॥११२॥ कि हम लोग वास्तवे महापवित्र तथा जगत्क्रा हित करनेवाठे कोई अदुपम 
पुरुप है इसीलिए तो राजाधिराज भरतने वड़ी शद्धाके साथ हमोगोकी पूजा को दे ॥११३॥ 
तदनन्तर बे इसी गर्व॑से समस्त प्रथिवीतङ्पर फैल गये ओर किसी धन-सम्पन्न व्यक्तिको 
देखकर याचना करने छने ॥ ११४] तसपश्चात्‌ किसी दिन मतिसयुद्र नामक मन्त्रीने राजाधिराज 
भरतसे कहा क्रि आज मने भगवान्‌के समवसरणमे निम्नाङ्कित वचन सुना हे ॥११५॥ वरहो 
कहा गया हैः कि भरतने जो इन ब्राह्णोकी रचना की दै सो वे वद्धेमान ती्थंकरके वाद्‌ 
कलियुग नामक पञ्चम काल अने प्र पाखण्डी एवं अत्यन्त उद्धत हो जावेगे ११६॥ धमं 
श € क प ०५ [१९ 
युद्धिसे मोदित होकर अर्थात्‌ धमं सममकर प्राणियोको मारंगे, बहुत भारी कप्रायसे युक्त होगे 
जौर पाप कार्य के करनेमे तत्पर होगे ॥११७॥ जो साका उपदेश दैनेमे तत्पर रहेगा एसे वेद 
नामकं खोटे शाख्को कर्तीसे रित अर्थात्‌ ईश्वर भणीत वतरवेगे ओर समस्त प्रजाको मोदित 
करते फिरगे ॥११८॥ वड-वडे आरम्भोमे छीन रहेगे, दक्षिणा हण करेगे ओर जिनशासनकी 
सदा निन्दा करेगे ॥११६॥ निर्भन्थ जनिको आगे देखकर क्रोधको प्रप्त दे ओर जिस प्रकार 
निपवृक्षके अंकुर जगतके उपद्रव अर्थात्‌. अपकारके ए है उसी प्रकार ये पापी भी जगत्‌के 
उपद्रवे छए होगे--जगतमे सदाम अनर्थं उत्पन्न करते रगे ॥१२०॥ मतिसयुदर मन्त्रीके 
वचन सुनकर भरत कृपित हो उन सव विर्रोको मारमेके छिए उद्यत हुभा । तदनन्तर वे भयभीत 
होकर भगवान्‌ ऋषभदेवक्री शरणमे गये ॥१२१ भगवान्‌ ऋपभदेवने हे पुत्र ! इनका (मा 
हननं कार्पौः ) हनन मत करोः यह शव्द कहकर इनको रन्ता कीथी इसलिषए ये आगे चलकर 
(मादनः इस प्रसिद्धिको ध्राप्त हो गये अथात्‌ (मादनः कहकाने छगे ॥१२२॥ चं कि इन शरणागत 
्राह्यणोकी ऋषभ जिनेन्द्रने रक्ता की थी इसकिए देवो मथवा विद्राननि भगवानक्तो रात्ता भथौत्‌ 
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ये च ते रथम भग्ना सृपा नाधानुगामिनः । बतान्तरममी चक्‌. स्वञुद्धिपरिकरिपत्तम्‌ ॥१२५॥ 
तेपा शिष्या. भ्रशिप्याश्च मोहयन्तः छहेतुमि 1 जगद्‌ गवंपरायत्ताः कुशाखाणि प्रचक्रिरे 1१२५1 
सृगुरद्गिणिरा वद्धि" कपिरोऽत्रिविंदस्तथा । अन्ये च वहवोऽ्तानाजाता व्कररतापसाः ॥1१२६॥ 
खियं दृटा कृचित्तास्ते पुिद्ग प्राप्तचिक्रियम्‌ । विदधुमेदिसद्क्ना" कौपीनेन नराधमा" 11१२७) 
सूत्रकण्डा पुरा तेन ये सषटाश्चक्रवतिना । बीजर्वस्रखतास्तेऽत्र सतानेन महीतले ॥१२८॥ 
अस्वा्गतमेतत्ते कथित हिजकल्पनम्‌ । इदानी श्रकृत्त वच्य राजन्‌ श्रणु समाहितः ॥१२६॥ 
अथासौ कोक्ता ्रभूतं मदसागरात्‌ । कैलासशिखरे प्राप निद तिं नाभिनन्दनः ।॥१३०॥' 
ततो भरतरानोऽपि प्र्रज्यां प्रतिपन्नवान्‌ 1 साश्नाञ्य वृणवत्‌ त्यक्त्वा रोकविरस्मच्कारणम्‌ 11 १३५॥ 


आर्याच्छुन्दः 
स्थित्यधिकारोऽय ते श्रेणिक गदितः समासतस्तवेनम्‌ । 
चंशाधिकारसधुना पुरुपरवे चिद्धि सादर वर्म ॥१३२॥ 
इत्याये रवियेखाचायं ब्रोक्त पत्रचरिते ऋषममाहात्म्याभिधान 
नाम चतुर्थं पवं ॥६॥ 


॥ 
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रक्षक कहकर उनकी वहुत भारी स्तुति कौ थौ ॥१२३॥ दीक्ताके समय 1 भदेवका अनु- 
करण करनेवाले जो राजा पके दी च्युत दो गये थे उन्दोने अपनी अपनी वुद्धिके अनुसार दूसरे 
दूसरे बतत चकाये थे ॥१२४॥ उर्न्दीके शिष्य्रशिष्योने अदद्कारसे चूर होकर खोटी-खोटी 
युक्तियोसे जगत्तको मोहित करते दए अनेक खोटे शास््रोकी स्वनो की ॥१२॥) भ्ग्‌, अद्धिशिरस, 
वहि; कपि; अत्रि तथा चिद्‌ आदि अनेक साधु अनानवश चल्कटोको धारण करनेवे तापसी 
हए ॥ १२६ स्त्रीको देखकर उनका चित्त दूपित दो जाता था ओर जननेन्द्रियमे विकार दिखने 
छगता था इसलिए उन अधम मोही जीवोमे जननेन्द्रियको ठंगोटसे आच्छादित कर टिया ॥१२५॥ 
कण्ठमे सूत्र अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले जिन व्राह्मणोकी चक्रवर्ती भरतने पे वीजके 
समान थोड़ी ही रचना की थी वे अव सन्तति रूपसे बढते हुए समस्त प्रथ्वी तकपर फर गये 
॥ १२८ गौतस गणधर राजा श्रेणिकसे कहते है कर दे राजन्‌ ! यह्‌ बाह्यणोकी रचना प्रकरणवश 
मनि वुमसे कही है। अव सावधान होकर प्रकृत वाते कदता हूं सो सुन ॥ २६॥ भगवान्‌ ऋषपभषैव 
संसार-सागरसे अनेक प्राणियोका उद्धारक कैटास पर्व॑तकी शिखरसे मोक्षको प्रप्र हए ॥१३०॥ 
तदनन्तर चक्रवर्ती भरत भी लोगोको जशचयमे डालनेवाठे साम्राज्यको चृणके समान दोड्कर 
दीक्ताको प्राप्त हुए ॥१२१॥ ह श्रेणिक { यह्‌ स्थिति नामका अधिकार मैने सं्षेपसे तुमे कटा दै 
हे श्र पुरुष । अव वंशाधिकारको कहता द्र सो आद्रसे श्रवण कर ॥१३२॥ 


इत प्रकार तआपैनामते गरतिद रश्िराचाय प्रसीत प्रचरितमे ऋपमदेवका 
माहात्म्य वरन करनेवाला चदुधै एवं ए र इुत्रा ॥४॥ 
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पञ्चमं पव 
जगत्यस्मिन्‌. महावशाग्चत्वार, प्रथिता नूप । एपा रदस्यसयुक्ता" प्रमेदा वहुधोदिक्ता ॥१॥ 
शच्वाङ्क* प्रथमस्तेपा्चुन्नतो छोकश्रुपण, । ऋपिवशो दि चीयस्तु श्वशाङ्ककरनि्मर ॥२॥ 
विद्याश्तां तृतीयस्तु वशोऽत्यन्तमनोहर 1 हरिवश्ो जगर्ख्यातरचतुर्थं परिकीर्तित" ।।३॥ 
तस्यादित्ययश्ाः पुत्रो भरतस्योदपद्यत 1 तत सितयशा जातो बराङ्कस्तस्य चाभवत्‌ 1४11 
जत्ते च सुवररुस्तस्मात्तवश्चापि महावर" ! तस्मादत्तिवरो जातस्ततश्चाख्तशब्दित. ।५॥। 
सुभद्र सागरो भद्रो रवितेजास्तथा शशी 1 प्रभूततेजास्तेजस्वी तपनोऽथ भ्रतापवाच्‌ 11६॥ 
अतिवीयं सुदीर्यश्च तथोदितपराक्रम" 1 मदेन्रविक्रम सूयं दन्ददयुस्नो मदेन्द्रनित्‌ ॥७॥ 
परसुर्विभुरविध्वसो वीतभी पभध्वज 1 गरुडाद्भो गाश्च तथान्ये पथिवीग्त' 1८॥ 
राज्य सुतेषु निन्तिष्य ससाराणंवभीरव. । शरीरेष्वपि नि सङ्गा निग्रन्थ्रतमाध्रिता ॥६॥ 
अयमादित्यवंशस्ते कथितः कमतो नृपं । उत्पत्ति सोमवशस्य साम्परत परिकीत्यते ॥१०॥ 
ऋपभस्याभवत्‌ पुत्रो नाम्ना बाहुबीति य 1 तत धोमयशा नाम सौम्य, सू जुरजायत ॥ 9१॥1 
ततो महाव्रखो जातस्ततोऽस्य सुबलोऽभवत्‌ । स्तो अुजवटी तस्यदेवमाद्या नृपाधिपा" 119 
शरि्वेगे सस॒ध्पन्नाः क्रमेण सितचेष्टिता । श्रामण्यमनुभूयाश्च सम्राघ्ठा परम पदम्‌ ।१२॥ 
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अथानन्तर, गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कते टै कि हे राजन्‌ । इस संसारमे चार 
महावंश श्रसिद्ध है ओर उन महावंशोके अनेक अवान्तर भेद के गये ह । ये सभी भेद्‌ जनेक 
प्रकारके रहस्यो 'से युक्त है ॥१॥ उन चार महावशो भे पहला इच्वाक्ुवंश है जो अत्यन्त उक्ष 
तथा छोकका जाभूयण सूप द । दूसरा ऋषिवंश अथवा चन्द्रवंश दै जो चन्द्रमाकी किरणो'के 
समान निर्मल है ॥२॥ तीसरा विद्याधरोका वंश है जो अत्यन्त मनोहर है ओौर चौथा इरिवश 
है जो संसारमे प्रसिद्ध कहा गया है ॥३॥ इच्वाङ्कवंशमे भगवान्‌ ऋपभदेव उन्न हणः उनके 
भरत हुए ओर उनके अकंकीतिं मदाप्रतापी पुत्र हृए । अकं नाम सू्ेका दै इसलिए इनका वंश 
सरयवंश कछाने खगा ! अकंकीर्तिके सितयशा नामा पुत्र हुए, उनके वादक, वलाङ्ककं सुव; 
सुक महाबल, महावलके अतिवल, अतिवलके अगतः जगृतके सुभद्र सुभद्रके सागर, सागरके 
भद्र भद्रे रचितेज, रवितेजके शशी, शशीके प्रमूततेजः . भरमूततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके 
प्रतापी वपन, तपनके अतिवीर्य, अतिवीरयके सुवीये, खुवीयके उदितपराक्रमः उदितपराक्रमके 
४ [= मदेन्द्रचिक्रमके € सूयेके मदेन 

महेन््रविक्रमः महेन्द्र सूर्य, सू्के इ्द्रयुम्न, इन््रयुम्नके महेनद्रजित्‌ मदेन्रलितके भुः 
भ्रसुके विभु, विसरुके अविध्वंसः अविध्वंसके वीतभीः वीतभीके गुपभध्वज, वृषभध्वजके गरुडाङ्क 
ओर गरुडाङ्कके मृगा पुत्र हृए । इस प्रकार इस वंशम्‌ अन्व अनेक राजा हए । ये सभी संसारसे 
अयभीत थे अतः पुत्रोके छिए राज्य सौँपकर शरीरसे भी निःखृह हो निग्न्थ ्रतको प्राप्त हए 
॥[४-६॥ हे राजन्‌ 1 मैने कमसे तुमे सूयेवंशका निरूपण किया हेः अव सोमवंश अथवा चन्द्र 
वंशकी उत्पत्ति की जाती है ।॥१०॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवकी दूसरी रानीसे जो वाहवी नामका पुत्र हया या उसके सोमयश 
नामका सुन्दर पुत्र उतपन्न भा था । सोम नाम चनद्रमाक। है सो उसी सोमयशसे सोमवंश अथवा 
चन्दरवंशकी परम्परा चटी है । सोमयशके महावर, मदहाबलके सुव, ओर सुबछके शुजवकि 
दसप्रकार इन्द आदि लेकर अनेक राजा इस वशमे क्रमसे उतपन्न हृए है । ये सभी राजा निर्मल 
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६८ पद्मपुराणे 


केचित्त तनुकमांणो सुजानास्तपसः फलम्‌ । स्वगे चक्रुरवस्थानमासन्नमवनिर्गमाः ॥१४॥ 

एप ते सोमवशोऽपि कथित, प्रथिवीपते । वैदयाधरमतो वश कथयामि समासतः ॥१५ा 
नमेचिंद्यावरेन्द्रस्य रत्नमालीं सुतोऽभवत्‌ । रत्नवञ्चस्ततो जातस्ततो रत्नरथोऽमवत्‌ ॥१६॥ 
र्नचिन्रोऽभवत्तस्मानातश्चनदरथस्तत, । जक्तेऽतो वच्नजद्धाख्यो वञ्चसेनश्रतिस्ततः ॥ १७॥ 
उद्ध.तो वञ्चतरष्टोऽतस्ततो वन्नध्वजोऽभमवत्‌ । चन्रायुधश्च वन्नश्च सुवच्रो वज्नश्त्तथा ॥१८॥ 
वश्नाभो व्रबाहुश्च वचना वन्रसन्लकः । वत्रास्यो वन्नपाणिश्च वच्रजातुश्च चत्रवानू ।\१६।। 
विचयन्सुखः सुवक्त्रश्च वियद्‌ वश्च तत्सुतः । विधुतवानू विय, दाभश्च विय द्वेगोऽय वैद्यः ॥२०॥ 
इत्याथा बहव. शरा विद्याधरपुराधिपां । गता दीर्घेण कारेन चेषटितोचितमाश्रयय्‌' ।२१॥ 
सतेषु प्रभुता न्यस्य जिनदीक्तामुपाध्रिताः । हित्वा देप च रागं च केचित्सिद्धिञ्युपागताः ।1२२॥ 
केचिद्धिनाशमप्राते समस्ते कमेवन्धने । संकटपङृतसानिष्य सौरभोगमथु्जत ।।२३॥ 

केचित्तु कमेपाशेन वद्धा स्नेहगरीयसा 1 तग्रैव निधन याता चागुराया खगा दव ।1२४॥ 

अथ बिचुदूदृढो नाम्ना प्रमु. शरेण्यरधेयोरपि । बिधायलसमु्रद्ो यभूवोतनतविक्रमः ॥२५॥ 
भन्यद्‌ा स गतोऽपर्यदू विदेह गगनस्थित । नि््रन्थ योगमारूढ भौरनिर्वरविग्रहम्‌ 1\२६॥ 
स्थापितस्तेन नीत्वासौ नाम्ना पच्चगिरौ गिरौ । कुरुध्व वधमस्येति विद्यावन्तश्च चोदिता. ।\२४॥ 
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चेष्टाभोके धारक थे तथा सुनिपदको धारणकर शीव्र ही परमपद ( मोक्त >) को प्राप्न हुए ११-१३ 
कितने ही अल्पकमं अवरिष्ट रह जनेके कारण तपका फर भोगते हए सवगमे देव हए तथा 
वहसि जाकर शीघ्र दी मोक भरापत करेगे ॥१४॥ ह राजन्‌ ! यह मैने तुमे सोमवंश कदा अब आगे 
संक्षेपसे विद्याधरोके वशका वर्णन करता ह ।१५॥ 


विद्याधरोका राजा जो नमि था उसके रत्नमाली नामका पुत्र हुआ । रल्नमारीके रत्व 
रत्नवजके रत्नरथ, रत्नस्थके रतचित्र, रललचित्रके चन्द्ररथ, चन्द्ररथफे चजजद्व, वजजङ्घके 
वञ्रसेन, वज्सेनके वजर, यजदंरके वजरध्वज, वज्ध्वजके चजायुधः, वचजरायुधके च, वज्रके 
वज, खुवञ्के वशत्‌, वधते वज्चाभ, वजाभके चजवाहुः ववाहुके वजसंन्, वजरसंनके 
वज्रस्य वज्नास्यक वज्रपाणि, वज्रपाणिके वज्रजातुः -वजरजतुक वजवान्‌› चज्वान्क वियुन्मुखः 
वियुन्ुखकं सुवचतर, सुवक्त्रके वियु विचुददष्े विचयुतवान्‌ , विदत्वान्के चिदचयुदामः, विचु- 
दाभके विदद्रे ओर बिदयठेगके चैयुत नामक पुत्र हए । ये ही नदौ, इन्दे आदि -छेकर यनेक 
शूर बीर वियाधरोके राजा हृए । ये सभी दीर्घं कार तक राज्यकर अपनी-अपनी चेषटाभोक्े 
अदुसार स्थानोको प्राप्न हृए ॥१६-२१ इनमेसे कितने दी राजाभोने प्रोके लिए राज्य सौपकर 
जिनदौक्ता धारण कौ ओर राग द्वेष दयोढकर सिद्धिपद्‌ प्रा क्रिया २२ कितने ही राजा 
सस्त कमेवन्धनको मष्ट नदी कर सके इसङिए संकल्प मात्रसे उपस्थित होनेवले देरवोके 
सुखका उपभोग करने ऊर ।।२३॥ कितने दी छोग स्तेदके कारण गुरुतर कर्मरूपी पाशसे येथे रहे 
ओर जालमे वेषे दरिणोके समान उसी करम रूपौ पाशमे वेये हए मद्युको प्राप्न हए । रधा 


अथानन्तर इसी विद्याधरोके वंशमे एक विदद नामका राजा हृभा जौ दोनो भ्रेणियोका 
स्वामी था, वि्यावछ्मे अत्यन्त उद्धत ओर चिपुर परराक्रमका धारी था २९] किसी एक समय 
वह्‌ विमानमे वकर विदेह क्षेत्र गया था बहौ उसने आकाशसे ही निगरन्थ मुद्राके धारी संजयन्त 
स॒निको देखा, उस समय वै ध्यानमे आरूढ थे ओर उनका शरीर पवेतके समान निश्च 


था ॥२६॥ विचयुद्द्द विधाधरने उन सुनिराजको छाकर पञ्चगिरि नामक पवेतपर रख दिया 
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९. -माध्रमम्‌ म० | २, वि्ुददष्टरो म०। 


पञ्चम पर्वं ६ 


तस्य रोष्टुभिर्यश्च हन्यमानस्य योगिन. 1 वभूव समचित्तस्य सक्रेशो न मनागपि ॥२ 
ततोऽस्य सहमानस्य सजयन्तस्य दु-सदमर 1 उपसगं समुत्पन्नं केवलं सवंभासनय्‌ 11० ९।। 

धरणेन ततो विद्या हता विदयुदूददस्थिताः । ततोऽौ हृतविद्यः सनू थय पशम एर्‌ ॥३०॥ 
ततयऽनया पुनकृन्धा विधानेन भ्यवस्भया । प्रणतेनाजछि क्त्वा संजयन्तस्य पाठयोः । 1३१॥ 
तप्.करेगेन अवता वचाः सेत्स्यन्ति भूरिणा । सिद्धा अपि तथा सत्यण्ठेढ यास्यन्ति दुष्छृतात्‌ ॥३२।१ 
अदद्विम्बसनाथस्य चेत्यस्योपरि गच्छताम्‌ 1 साधूनां च प्रमणेऽपि निद्या नंष्यन्ति व णात्‌ (२३॥ 
धरणेन तव श्ट: संजयन्त. कनृहराव. 1 विदयुदुखेन भगवन्‌ कस्मादेव विचेष्टितम्‌ 1\३४॥। 

उवाच भरवनिव सक्षरेऽस्मिनू चतुर्गतौ 1 नाम्यन्नह ससुतो मामे शकटनामनि २५! 
चणिग्वितकरो नाम्ना प्रियवादी उयाम्वितत । स्वभावार्जचसपन्न साधुमेवापरायणः 11३६। 

कलधम तत " न्वा राजा श्रीवद्ध॑नाह्वय" 1 अमवत्‌ ऊमुद्ाचत्या व्यवस्थापारुनोदधत ॥३७]॥ 

मामे सत्र विधोऽभूत्‌ ख इत्वा कुत्सित तपः 1 ङदेवोऽत्र ततस्चयुल्वा रा श्रीवद्ध'नस्य तु 11३८! 
ख्यातो वद्धिशिखो नाम्ना सत्यवादीति विश्रुतः 1 अभूत्‌ पुरोहितो रौद्रो गुक्षाकार्यकरो महान्‌ ।\२६॥ 
वणिग्नियमदन्तस्य स च उव्यमपाह्‌ त 1 रायौ द्युत तत्त" छत्व! निर्जित सोऽद्धुलीयकम्‌ 119०! 
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ओर नका वध करोः इस प्रकार ॒विद्याधरोको प्रेरित किया ॥ रश] राजाकी प्रेरणा पाकर 
विद्याधरोने उर पत्थर तथा अन्य साधनोसे मारना शुरू किया परन्तु वे तो सम चित्तके धारी 
ये अत उन्दं थोडा भी संक्छेश उत्पन्न नदीं हुम ॥२८॥ तदनन्तर दु.सह उपसर्मको सहन करते 
हुए उन सञ्चयन्त मुनिराजको समस्त पदा्थकि प्रकाशित करनेवाछा केवङ्नान उत्पन्न दो 
गया ॥२६॥ उसो समय सुनिराजका पूर्वं भवका भाई धरणेन्द्र आया । उसने चिदयुदुददकी सव 
विद्यां हर छी जिससे वेह विद्यारहित होकर अत्यन्त शान्त भावको प्राप्त हुमा ।३०॥ 
विध्यायोके अभावमे बहुत दुखी होकर उसने हाथ जोड़कर नम्र भावसे धरणेन््रसे पूछा कि अव 
हमे किसी तरह विद्य सिद्ध हो सक्ती है था नही १ तव धरणेन्छने कया कि तुदं इन्दी 
सञ्जयन्त मुनिराजके चरणेभे तपश्चरण सम्बन्धी केश उठानेसे फिर भी विद्याए सिद्ध दो सकती 
है परन्तु खोटा कायं करनेसे बे विदा सिद्ध होनेपर भी पुन. नष्ट हो जावेगी । जिनप्रतिमासे 
युक्त मन्दिर ओर मुनियोका उल्छंघनकर प्रमादवश यदि उपर गमने करोगे तो तुम्हारी विर 
तत्का नष्ट दयो जवेगी । धरणेन्दरके द्रवाय वताई हई व्यवस्थाके अनुसार धिचुद्‌ दने सजयन्त 
सुनिराजके पादमूखमे तपश्चरण कर फिर भी विद्या प्राप्न कर छी ॥३१-३३॥ 

यह्‌ सव होनेके वाद्‌ धरणेन्दरने इतृहछवश संजयन्त भुनिराजसे पूृष्धा कि हे भगवन्‌ । 
विद्युद्दरदने आपके भ्रति ेसी चेष्टाक्यो की है ? वह्‌ किंस कारण आपको हर कर खाया ओर किस 
कारण चिद्याधरोसे उसने उपसर्ग कराया १ ॥२४॥ धरणेन््रका प्रश्न सुनकर भगवान्‌ संजयन्त केवङी 
इ प्रकार कहने ठगे--इस चतुगति रूप संसारमे भ्रमण करता हुमा मै एक वार शकट नामक 
गोचमे हितकर नामक वेश्य हृ था । मँ त्यन्त मघुरभाषी, दयालु, खभावसम्बन्धी सरतासे 
युक्त तथा साधुओकी सेवामे तत्पर रहता था ।३५-३६॥ तद्नन्वर मै कृयुदावती नासकी नगरीमे 
मर्याद करे पाठन करतेमे उद्यत श्रीवद्धन नामका राजा हुआ ॥द७] उसी प्राममे एक ब्राह्मण रहता 
धाजो खोटा तकर कदेव हुभा था ओर वसे च्युत होकर युमः श्रीवद्धेन राजाका बहिशिख 
नामका पुरोदित हआ था । बह पुरो्ित यद्यपि सत्यवाढी रूपसे प्रसिद्ध था परन्तु अत्यन्त दुषट- 
परिणामी था जौर छिपकर खोटे कायं करता था ॥८-३६॥ उस पुरोदितने एक वार नियमदृत् 
नामक वणिकका धन छिपा छिया तव रानीने उसके साथ ज्जा खेलकर उसकी अंगूठौ जीत 


~-------~ 


१, चैतश्योपरि म० । २. स्व चे से०; स्वय क० | ३. राना म० क० | 
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७० पश्रपुरणे 


तेनामिक्लानदानेन दास्या गत्वा तदार्यम्‌ । उपनीतानि रत्नानि चिज हु खवर्सिने 1४१ 
ततो गृहीतसर्वस्वः खरीक्ृत्य द्विजाधमः । पुरो निर्वातो ठीनस्तप" परममाचरत्‌ ॥(४२॥ 
सूत्वा कल्पं स माहेन्द्र ' भरा्स्तस्मात्परिच्दुत । खेचराणाम धीणोऽयमभूद्‌ विद्यु ढध्वनिः ।1४३॥1 
श्रीवद्ध'नस्तप. कृत्वा द्त्वा कल्पमुपायतः 1 संजयन्तश्रतिजातो विदेह ततण्च्युत" ॥४४॥ 
तेन ढोपादुबन्धेन श्रा भा क्रोधमूचछित, । उपसर्ग व्यधाद्रेप कमणा वशतां गत" 11४५।॥ 

योऽपो नियमदृत्तोऽत्‌ स कृत्वा तपसोऽजंनस । राजा नागछ्माराणा जातस्वं शुममानस. ।1४६॥। 
जय विच्ुदुदढस्याभून्नाग्ना च्ठरथः सुतः । तत्र राज्य स निरिप्य्र तपः इन्वा गतो दिवम्‌ ॥४७ 
अभ्वधर्माऽमवत्तस्मादग्वायुरभवत्ततः 1 अश्वध्वरनस्ततो जाततस्ततो '्पद्मनिभोऽभवत्‌ ॥९या 
पद्ममारी ततो भूसोऽभवव पदमरथस्ततः । सिहयानो शखगोदूधमां मेघाख" सिहसध्रसुः ॥४६॥ 
सिदहकेतुः शशाश्स्यश्चन्दराहश्चन्ट शेखर. 1 इन्द चन्द्ररथाभिख्यौ चक्रधर्मा तद्रायुधः 1५०} 
चक्रध्वजो मणिग्रीवो मण्यज्ो मणिभासुर 1 मणिस्यन्दनमण्यास्यो चिम्बोष्टो (रम्िताधरः ॥५१॥ 
रक्तो्ठो हरिचन्द्रशच पूश्चन््रः पूणंचन्द्रमाः । च ेन्दुश्वनदर मम्ृडो व्योमेन्दुरुडपारनः ॥५२॥ 
एकचृडो दिचृढश्च त्निचृढश्च ततोऽमवत । वन्रचृडस्ततस्तस्मादन, सिच्डाकचृढका ॥५२॥ 
तस्मादरदधिजटो जातो घह्ितेजास्ततोऽभवत ! वहवश्वैवमन्येऽपि कठेन पचयमागताः ॥५४॥ 


~~~ ~~ ~ ~^ ~~~ ~~~ ~~ ~ ^~ ~ ^~ ~~~ ~~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~~” ~~~ ^-^ ~~~ =^ ^ ^~ ~~~ 


छो 1४:॥ रानीकी दासी अंगूढो ठेकर पुरोदितके घर गईं ओर वरदो उसकी श्लीको दिखाकर 
उससे रत्न ठे आई । रानीने बे रतन नियमदत्त चणिकको जो कि अत्यन्त दुःखी था वापिस दे 
दिये ! तदनन्तर भने उस दुष्ट ्ाद्यणका सव धन दीन छिया तथा उसे तिरस्छृतकर नगरसे वार 
निकाख दिया । उस दीन दीन ब्राह्मणको सुबुद्धि उत्पन्न हुदै जिससे उसने उच्छर्ट तपश्चरण 
किया ॥४१-४२्‌॥ अन्तमे मरकर वह्‌ महेन्द्र स्वगमे देव हुमा ओर वसे च्युतं दोकर यह 
विबयुदद्द्‌ नामक विव्यावरोका राजा हभा है ॥४३॥ मेरा जीव श्रीवद्धेन भी तपञ्चरणकर सरा 
ओर स्वरगमे देव हा । वहसे चुत शषोकर मँ विदेह कजम संजयन्त हुमा ह ।1४४॥ उस पूर्वोक्त 
दोपके संसकारसे ही यह चिद्याधर मुभे देखकर करोधसे एकदम मूच्छित दो गया ओर केकि 
वशीभूत होकर उसी सस्करारसे इसने यह उपसगे किया है ।॥४५॥ ओर जो वह नियमदत्त नामकं 
बणिक्‌ या वह्‌ तपश्चरण कर उसके फलस्वरूप उञ्यवछ दहृद्यका धारी तु नागक्रुमारोका राजा 
धरणेनद्र हज दे ॥४६॥ । 

अथानन्तर-विद्युदद्दृके दढरथ नासक पुत्र हुभा सो विद्युटद्रढ उसके लिए राज्य सौपकर 
तथा तपच्चरण कर सगे गया ॥४७॥। उधर दृदरथके अश्वधम, अश्वधमकि अश्वायु, अश्वायुके 
अश्वभ्वजः अश्वभ्वजके पद्मनिमः पद्यनिभके पदामारी; पद्ममारीफे पद्मरथ, पद्मरथकरे सिंहयान, 
सिहयानके . खगोद्धमा, गगोद्धमाके सिंशसप्रयु, सिंदसपरथुके सिंदकेतु, सिंहकेतुके शशाद्कयुख, 
शाद्कयुलके चन्द्र, चन्द्रके चन्द्रशेखरः, चन्द्रशेखरके इन्द्र, इन्दरके चन्द्ररथ, चन्द्रस्थके चक्रधमः, 
चक्रधमाके चक्रायुधः, चक्रायुधके चक्रध्वज; चक्रध्वजके मणिप्रीव, मणिग्रोचके मण्यङ्कु, मण्यङ्कके 
मणिभाघुर, मणिभाुरके सणिस्यन्दनः, मणिस्यन्द्नके मण्यास्य; मण्यास्यके चिम्बोष्ठ, चिम्वोष्ठके 
छभ्बताधरः छभ्विताधरके रक्तोष्ठ, रक्तोप्ठके हरिचन्दर इरिचन््रके पूश्चन्दर; पृश्चन्द्रके पूर्णचन्द्रः 
पृणेचन्द्रकं वलन्दु, वलन्दके चन्द्रचूड, चन्द्रचूडके व्योमेन्दु, व्यौमेन्टुके उड्पाठनः, उडुपाख्नके 
एकचूडः एकु द्विचृड दविचूडके त्रिचूड; निचूढके वजरनचृड, वज्रचृके भूरिचुड, भूरिवूडके 
यकचृढ, अकचृडके बहिजटी; वहिजटीफे बहितेज नामका पुत्र हया ! इसी प्रकार ओर भी वहूतसे 

£. वाणिजे म, क० । २. -माचरन्‌ म० । ३ नाता म०, ख० | ४. पद्मनमो म० | ५. मृरदवमा 
म° । सरगाद्धमान्‌ ख° | ६. ल्विताधरः म°, ख० | 
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पालयिलरा धिय केचिन्न्यस्य पुत्रेषु ता पुन" । छत्वा कर्मच्तयं याताः सिद्धैरध्यासिता महीम्‌ ॥५५॥ 
एं वेधाधरोऽय ते राजनू वश परकीतितः । अव्रतारो द्वितीयस्य युगस्यातः भ्रचचयते ॥५६॥ 
जस्य नाभैग्रचिहस्य युगस्य विनिवतने 1 दीन्‌" पुरातना भात्रा. श्रशस्ता अत्र मतरे ॥५७ 
रियिलायितुमारव्धौ पररोककरियारति । करामार्थयो समुत्पन्ना जनस्य परमा मति ॥५८॥ 
अग्रेदवाङ्ककृखोन्धेपु तेप्वर्तीतेपु राजसु 1 पुत्र, श्रियां मयुन्पन्नो धरणीधरनामत ।)५६॥ 
अयोध्यानगरे श्रीमान्‌ धररयातखिदणजव । इन्दुरेखा परिया तस्य जितणचुस्तयो सुत ॥६०॥ 
पुरे पोढनसंतेऽथ व्यानन्दुस्य मदीपते 1 जातामम्भोजमाखाया नामतो ` विजया सुताम्‌ ॥६१५॥ 
नितशत्रोः समायोभ्य प्रचज्यं व्रिटणज्ञयः । निर्वाण च परिप्राप्त. कैखामधरणीधरे ॥६२॥ 
अथानितजिनो जातस्तयो पूर्वविधानत । अभिपेकाटिदेवेन्द्रं कृत नाभेयवर्णितम्‌ ॥६३॥ 

तस्य पिच्रा जिताः सर्वै तजन्मनि यतो द्विप । ततोऽसावनितामिख्या सभ्राघ्ठो धरणीतटे ॥६४॥ 
शामनू सुनयनानन्देत्यादरयस्तस्य योपित । याला णच्यपि रूपेण शक्ता नानुकृति प्रति ॥६५॥ 
अन्यदा रम्यमुयान गत. सान्त पुरोऽनित. । पूर्वा फुच्मबिष्ट' पद्कजाना वन महत्‌ ॥६६॥ 
तेव सङ्कचद्वीचय भास्करे<स्त यियासति । अनित्यता भ्रियो गस्वा निवेद परम गत ॥६५७॥ 
ततः पिवरमाण्च्छुध मातरं च स वान्धवान्‌ । नाथ पू्व॑विधानेन प्र्ज्या प्रतिपन्नवान्‌ ॥६५८॥। 
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पुत्र हए जो कालक्रमसे खत्युको प्राप्त दोते गये ॥४०-५४॥ इनमेसे कितने दी विद्याधर राजाः 
छदमीका पाठनकर तथा अन्ते पुत्रो व्य सौपकर कर्मोका य करते हृष सिद्धमूमिको प्राप्त 
हुए ॥५५॥ गौतमस्वामी कते है कि दे राजन्‌ । इस प्रकार यह्‌ चिद्याधररोका वंशा कदा । जव 
द्वितीय युगका अवतार कदा जाता है सो सुन ॥५६॥ 

भगवान्‌ ऋपमदैवका युग समाप्त होनेपर इस प्रथिवीपर जो प्राचीन उत्तम भाव थेवे 
हीन द्यो गये, छोगोकी परोक सम्बन्धी क्रियाओंमे भ्रीति शिथिल होने छगी तथा काम ओर 


€ € 


अर्थं पुरुपार्थमे दी उनकी प्रर बुद्धि श्रदृत्त होने गी ॥५७-५८॥ अथानन्तर ईद्याङ्‌ वंशमे 
उत्पन्न हृए राजा जव काठ क्रमसे अतीव हो गये तव अयोध्या नगरीरमे एक धरणीधर नामक 
राजा उत्पन्न हृए । उनकी श्रीदेवी नामक रानोसे प्रसिद्ध॒ खच्मीका धारक तरिदशङ्जय नामका पुत्र 
हुमा । इसको जीका नाम इन्दुरेखा था, उन दोनोके जितशत्रु नामका पुत्र ० ॥४६-६०॥ 
पोदनपुर नगस्मे व्यानन्ड नामक राजा रदते थे उनकी अम्भोजमाछा नामक रानीसे विजया 
नामकी पत्री उन्न हई थी । राजा त्रिदशज्जयने. जितशजुका विवाह विज्ञयाके साथ कराकर 
दन्ता धारण कर छी ओौर तप्चरणकर केलास पवेतसे मोक्त प्राप्त करिया ।।६१-५२॥ _अथानन्तर 
राजा जितशत्रु ओर रानी विजयाकरे अजितनाथ भगवानकरा जन्म हर्या 1 इनदरादिक देवोन 
भगवान ऋपभदेवका जैसा अभिपेक आटि क्रिया था तैसा ही भगवान्‌ ऋपमदेवका 
किया (\६३॥ चकि उनका जन्म होते दी पिताने समस्त शु जीत ख्यि थे देसलिए प्रथिवीतठ 
पर उनका “अजितः नाम प्रसिद्ध इजा (६४॥ भगवान्‌ अजितनाथकी सुनयना नन्दा आदिं 
अनेक रानि थीं । वे सव रानिर्यो उतनी सुन्दर थीं कि इन्द्राणी भी अपने सूपसे उनकी 
समानता नदीं कर सकती थी 1६1 


अंथानन्तर--भगवान्‌ अजितनाथ एकदिन अपने अन्तःपुरके साथ सुन्र उपवनम्‌ 

गये । वद्य उन्दने प्रातःकार्के समय एूला हुजा कमक एक्‌ विशाख वन देखा 1६६1 उखी 

ने जव सूय नैको हय {चित होवा देखा । इस घटनासे वे छदमीको 

चनको उन्न जव सूं अस्त दयोनेको हा तव सङ्काच्त दाता दर ` व 

अनिस्य मानकर परम वैराम्यको प्राप्त दो रये 1६५ तढनन्तर--पिता माता ओर भादरयोसि 
य 
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त्रिया सहल्लाणि ठशानेन सम तत । निष्कान्तानि परित्यज्य राज्यवन्धुपरिभरहम्‌ ॥६६॥ 
पषटोपचासयुक्ताय तस्मै नाथाय "पारणाम्‌ । चद्यदन्तो दौ भक्त्या सखकरेतनररोद्धवः ५७०१ 
चतुर्दशस्वतीतेषु वरपग्वस्य ततोऽमवत्‌ । केवलन्नानमाहन्स्य तथा विर्वस्य पूजितम्‌ ॥७१॥ 
ततश्चातिशयास्तस्य चतुखिशत्सयुत्थिताः । अष्टौ च प्रतिहार्याणि द्रषटम्यनीह पूवचत्‌. ।॥७२॥ 
नवतिस्तस्य संजाता गणेशाः पादसश्रिता. 1 साधूनां चोदित रक्त दिवाकरसमत्विपाम्‌ ॥७३॥ 
कनीयान्‌ जितश्रोस्तु ख्यातो विजयसागरः । पतली सुमङ्गखा तस्य तत्सुत. सगरोऽभवत्‌ ॥७४॥ 
बभूवासौ छमाकारो द्वितीयश्चक्रवर्तिनाम्‌ 1 निधानेनेवभिः ख्यातिं यो गतो वसुधातरे ॥७५॥ 
अस्मिन्‌ यदन्तरे बृत्त श्रेणिकेद निशाम्यताम्‌ । अस्तीह चक्रवाराख्य पुर दुक्तिणगोचचरम्‌ ॥७६॥ 
तत्र पूर्णधनो नाम विुर्न्योमविहारिणाम्‌ । महाप्रभावसम्पन्नो विद्यावरसमुज्तः ॥७७॥ 
विदायस्तिटकेश स ययाते वरकन्यकाम्‌ । नैमित्तिकाक्या दन्ता सगराय तु तेन सा ॥७८॥ 
युद्ध सुरोचनस्योभर याचस्पूर्णवनस्य च ! गहीत्वा भगिनीं तावत्खहलनयनोऽगमत्‌ ५॥७६॥ 
निपद्य च सुनेत्र स पुर पूणधनोऽविशत्‌ 1 अद्यवा च स ता कन्या स्वपुर युनरागतः ।८०॥ 
तत. पितृवधात्‌ करुद्ध. सहखनयनोऽवरः । अरण्ये शारमाक्रान्ते स्थितरिद्द्रत्तणावरृतः ।८१॥ 
ततश्वक्रधरोऽश्वेन हृतसत देशमागतः । दिष्ट्या चोत्परूमस्यासौ दृष्ट्‌वा सत्रे निवेदितः ॥८२॥ 
तुन तेन सा तस्मे दन्ता सगरचक्रिणे । चक्रिणाप्ययमानीतो विधाधरमषीशतास्‌ ।1८३॥ 
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पूष्ठकर उन्होने पू विधिके अनुसार दीक्ञा धारण कर री 1६८) इनके साथ अन्य दश हजार 
क्षत्रियोने मी राज्य, भाई-बन्धु तथा सव परिग्रहका त्यागकर दीनता धारण की थी ॥६६॥ भगवानने 
तेखाक्रा उपवास धारण किया था सो तीन दिन बाद्‌ अयोध्या निवासी ब्रह्मदत्त राजाने उन्हे भक्ति- 
पू्ैक पारणा कराई थी-आदहार दिया था ॥७०॥ चौदह चप दोनेपर उन्हँ केवलन्ञान तथा समस्त 
संसारके द्वारा पूजनीय अहेन्तपद्‌ भाप हुमा ॥७१॥ जिस प्रकार भगवान्‌ ऋषमदेवके चौतीस 
अतिशय ओर आठ प्रातिदहायं प्रकट हए थे उसी प्रकार इनके भी प्रकट हुए ॥७२। इनके पाद्‌- 
मूले रहनेवाठे नव्बे गणधर थे तथा सू्ेके समान कान्तिको धारण करनेवाले एक छाख साधु 
ये ॥७३॥ जितशतुक छोटे भाई विजयसागर थे, उनकी सरीका नाम सुमन्नला था, सो उन 
दोनोके सगर नामका पुत्र उत्पन्न हआ ॥७४॥ यह सगर शुभ आकारका धारक दूसरा चक्रवर्ती 
इजा ओर प्र्वीतरपर नौ निधियोके कारण परम प्रसिद्धिको प्राप्न हु था ॥७५५॥ हे श्रेणिक ! 
इसके समय जो वृत्तान्त हआ उसे त्‌ सुन । भरतक्षेत्रके विजयार्धंकी दक्षिण श्रेणोमे एक चक्रवाङ 
नामका नगर है ॥५६॥ उसमें पूणेघन नामका विद्याधरोका राजा राज्य करता था । वह महा- 
भ्रमाचसे युक्तं तथा विद्याोके बरसे उन्नत था । उसने विह्ायस्तिछक नगरके राजा सुरोचनसे 
उसकी कन्याकी याचना की पर सुखोचनने अपनी कन्या पूणेवनको न देकर निमित्तनानीकी 
आज्ञाचुसार सगर चक्रवर्तकि किए दी ॥७७-७॥ इधर राजा सुलोचन ओर पूण॑घनके वीच 
जव तक भणङ्क युद्ध होता है तब तक सुखोचनका पुत्र सहस्नयन अपनी वहिनको छेकर अन्यत्र 
चखा गया ।७६॥ पूणघनने खुखोचनको मारकर नगरमे प्रवेश करिया परन्तु जव कन्या नदी देखी 
तो अपने नगरको वापिस छौट जाया ॥८०॥ तदनन्तर पिताका वध सुनकर सहस्रनयन पू्॑मेघपर 
बहुत ही कृपित हुजा परन्तु निर होनेसे ऊं कर नदी सका । बह अष्टापद आदि हिंसक 
जन्तुभोसे भरे वनमे रहता था ओर सदा पूरणमेषके छिद्र देखता रहता था ॥८१॥ तदनन्तर एक 
मायामयी अश्व सगरचक्रवरतीको हर ठे गया सो वह॒ उसी वनम भाया जिसमे कि सहसरनयन 
रदता था । सौमाग्यसे सहखनयनकी बहिन उत्पख्मतीने चक्रवर्तीको देखकर मारईसे यह्‌ समा- 
चार का ॥=२॥ सदलनयन यहं समाचार सुनकर बहुत ही सन्तुष्ट हा ओर उसने उत्पङमती, 
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खीरलन तदसौ रध्वा पर तोपञुपागत. 1 पटूखण्डाधिपति सँ पार्थिवे कृतशासन ॥५८९॥ 
पराक्तचिद्यादश्येन पुर पौर्णवन तत । रुद सहखनेत्रेण प्राकरारेणे् सर्व॑ ॥८५। 

तत्तो महति सम्रामे प्रवृत्ते जनसक्तये । नीत. सदस््नेत्रेण पूर्णमेव परासुताम्‌ 1८६11 

इत्र. पृषवनन्याय नाम्ना भतोद्यवाहन । परैरुद्वासितश्वक्रवाराद्‌ भ्राम्यन्‌ नमोऽ्गणे 1८७) 
खेचरैवेडुभि बररलुमातः सुदु खित * । भजित शरण यातश्त्रेरोक्यसुखकारणम्‌ ॥८५८॥ 

ततो बञ्धरेणासो पृषटस््रासस्यः कारणम्‌ । अव्रवीत्‌ सगर प्राप्य मम बन्धुर. कृत ॥८६॥ 
अस्मपिव्रोरभूद्‌ वैर नेकजीवविनाशनम्‌ 1 तेनानुवन्धदरोपेण नितान्तक्रृरचेतखा ॥६०॥ 
सहख्रनयनेनाह चरासित शान्रुणा श्शम्‌ । दसै सम सयुखत्य प्रातादादागतो दतम्‌ ॥६१॥ 
ततो जिनस्मीपे त गृहीतुमसदं प । नितरेठिते सहखात्त सप्रतस्थे स्वय स्पा ॥६२॥ 
कोऽपरोऽस्ति मदुद्रर्यो येनासौ परिरषयते । इति सचिन्तयन्‌ प्रा्ठो जिनस्य धरणीमसौ ॥६३॥ 
प्रमामण्डलमेवासो श्रा दृरे जिनोद्धवरम्‌ । सर्वं गचं परित्यज्य प्रणनामाजित विभुम ॥६५॥ 
जिनपाटसर्मीपे तौ सुक्तवैरौ ततः स्थितो 1 तत्पिघ्नोश्चरित पृष्ठो गणिना च जिनायिप ॥६५॥ 
इद प्रोवाच भगवान्‌ जन्बरद्रीपस्य भारते । पुरे सदत्तसक्तारे भावनो नाम वाणिज. ॥६६॥ 
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सगरचक्रघतंकि छिए प्रदान कर दी । चक्रवरतीनि भी पूणेवनको विद्याधरोका राजा वना दिया 
॥८३॥ जो छह खण्डका अधिपति था तथा समस्त राजा जिसका शासन मानते थे एेसा चक्रवर्ती 
सगर उ स््ीको पाकर वहूत मारी सन्तोषको प्रप्र हमा ॥८०॥ विद्याधरोका आधिपत्य पाकर 
सहखनयनने पूर्णवनके नगरको चारों भरसे कोटके समान _धेर लिया ॥८५॥ तदनन्तर दोनोके 
वीच मनुष्योका संहार करनेवाढा बहुत भारी युद्ध हृभा जिसमे सदखनयनने पूणमेघको मार 
डाखा 1८६} तदनन्तर पूणेघनके पुत्र मेषवाहनको शुभोने चक्रवाक नगरसे निवौसित्त कर दिया 
सो वद्‌ आकाशरूपी गनमे भ्रमण करने छगा ॥८५॥। उसे देखकर बहतसे पित विद्याधरोने 
उसका पीछा करिया सो वह अत्यन्त दुखी होकर तीन छोकके जौर्वोको खुल उत्पन्न करनेवाठे 
मगवान्‌ अजितनाथ की शरणमे पर्हुचा ॥म॥ वय न्द्रे उससे भयका कारण पूष्धा । तव 
मेचवाहनने कदा करि हमारे पिता पूषन ओौर सदखनयनके पिता सुखोचनमे अनेक जीवोका 
विनाश करनेवाला वैरमाव चा ज रदा था सो उसो सं्कारके दौपसे अव्यन् चूचित्तके 
धारक सदखनयनने सगर चक्रवर्तीका वर पाकर मेरे बन्धुजनोका क्षय किया है । इस शुन 
ममे मी वहत भारी रास पर्हेवाया है सो रै महस्ते दंसोके साथ उडकर शीर दी यदो जाया 
हर ॥८६.-६१॥ तदनन्तर जो राजा मेववाहनका पीदा कर रदे थे उन्होने सदस्रनयनसे कदय कि 
वहं इस समय भगवान्‌ अजितनाथके समीप हे अत" ह्म उसे पकड़ नदीं सकते । यह सुनकर 
स॒दख्चनयन रोपवश स्वयं हौ चढा ओर मन ही मन सोचने खगा कि देखे सुभसे अधिक वख्वान्‌ 
दूसरा कौन दै ? जो इसकी रक्वा कर सके । णेखा सोचता जा वह्‌ मगवानके समवसरणे 
आया ।६२-६३॥ सदहखनयनने ज्यो दी दूरसे भगवानूका प्रभामण्डक देखा स्योदी उसका सर्मस्त 
अदङ्काग चरचर दो गया । उसने भगवान्‌ अजितनाथको प्रणाम करिया । सद्खनयन ओर मेघवाहन 
दोनो दी परस्परका बेर-भाव दछयोढ़कर भगवान्‌के चरणोके समीप जा वैटठे । तदनन्तर गणधरन 
भगवानसर उन दोनोके पिताका चरित्र पूछा सो भगवान्‌ निम्नप्रकार कहने रगे ॥६४-६५॥ 
जम्बषीपके मरत कत्रमे सदतु नामका नगर धा । उसमे भावन नामका एक बणिक्‌ रहता 
था । उसकी आतकी नामक शली ओर दरिढास्र नामक पुत्र था । वहं भावन यद्यापि चार करोड 





क 











~= ~~~ 


१ मेघर्राटनः। २. सदुःखितः म० | ३. च्ास्क मर । ४“ बन क्षय कृत, म०। 
५, कोध्परेऽग्ति म० } 
१० 


७७ पद्यपुराणे 


आतकीव्यङ्गना तस्य हरिदासश्च तत्छुत 1 चतु कोदीग्वरो भूत्वा या्ोयय॒क्त स भावन ॥8७]] 

पुत्राय सकल न्य न्यासत््ेन समपंयन्‌ 1 यृतादिवजंनाथे च रित्छामस्तर दौ परम्‌ ।1 म) 
सहेतमर्यलोपेभ्य उपदिश्य निव्त॑नस्‌ 1 पुत्राय वाणिजो यात ॒पोतेन धनवृष्णया ॥६६॥ 

उपचारेण वेश्याय्रासासक्त्या चुतमण्डले । सुरायामभिमानेन चतु"कोव्योऽपि नागित्ता. 1१००] 
यदासौ निर्जितो दयूते तदा राज्ञो गृहं गत । हरिडासो दुराचारो ढविणार्थं सुरङ्गया ॥१०१॥ 
आनीयासौ तततो उच्य क्रिया" सर्वाग्चकार सं । भावनोऽन्यदा गेहमायातो नेते सुतम्‌ ॥॥१००॥। 
हरिदासो गत क्वेति तेन पृष्टा ऊटुम्बिनी ! सावोचदनया यातश्चौर्यांथ च सुरङ्गया ॥१०३॥ 
तनोऽसौ तस्य मरण शङ्कमान सुरङ्कया 1 अस्थितश्वौयंशान्त्यथं गृहाभ्यन्तरटत्तया ॥ १०४1 
भागच्छुता च पुत्रेण कोऽपि वैरो ममेस्यसौ 1 मण्डलाप्रेण पपेन वराको विनिपातित. 11१०५ 
चिक्तातोऽसौ तत्तस्तेन नखन्मश्रसटादिमि  स्धृष्टरा मम पितेन्येप भ्रस्तो दुःख च दु"सहस्‌ ॥\१०६। 
जनकस्य ततो म्यं कृत्वासौ" भयविदर त; 1 पयटन्‌ दु खतो देशान्‌ यातः काङेन पञ्चताम्‌ ॥१०७।। 
कोेयकौ श्गाल च चृपदशौ दृपौ तथा 1 नकुलो महिपाेतौ जातौ च चृपमो पुन, ॥१०य1 
अन्योऽन्यस्य ततो घात कत्वा तौ भवेसकटे । विदेहे पुष्करुवत्य  मयुप्यत्वमुपागतो ।१०६॥ 

उग्र छ्ृत्वा तपस्तस्मिन्युत्तरायुत्तराह्ययं। । गत्वा सतारमायातो जनक भवतोरिम ।\११० 

योऽसौ मावननामासीजात्तोऽमं पणंत्ोयदः । भासीत्तस्य तु य पुत्र. सजातः स सुलोचन ॥१११। 


~ ४५ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~ --~- --~~ ~~~ ~ -- ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^~-~^~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


्र्यका स्वामी था तो भी धन कमानेकी इच्छासे देशान्तरकी यात्राकरे किए उद्यत हज ॥६६- 
६७॥ उसने अपना सव धन धरोद्रफे रूपमे पुत्रके छिए सौँपते हुए, जुभा आदि व्यसनोके 
छोडनेकी उत्कृष्ट शिक्ञा दी । उसने कदा क्रि हे पुत्र । ये जुभा आदि व्यसन समस्त दोपोके 
कारण है इसलिए इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है" एेखा उपदेश देकर वह भावन नामका 
चणिक्‌ धनकी दृप्णासे जदाजमे वेटकर देशान्तरको चरा गया ॥६८-६६॥ पिताक चङे जानेपर 
ह्रिदासने वेश्या सेवन; जुभाकी आसक्ति तथा सदिराके अहंकार वश चारो करोड़ द्रव्य नष्ट कर 
दिया १००] इस प्रकार जव वह्‌ जुजआमे सव छुं हार गया ओर अन्य जुबाडियोका देनदार 
हो गया तव वह्‌ दुराचारी धनके लिए सुरङ्ग कगाकर राजकरे घरमे धुता तथा वर्दोँसे धन 
खाकर अपने सव व्यसनोकी पूति करने खगा । अथानन्तर ऊं समय वाद जव उसका पिता 
सावन देशान्तरसे घर छोटा तव उसने पुत्रको नहीं देखकर अपनो खीसे पूषा किं हरिदास कों 
गया हे ! लीने उत्तर दिया कि वह इस सुश्गसे चोरी करनेके छिए गया है ॥१०१-१०३॥ 
तदनन्तर भावनको शङ्का हुई कि कदी उस कायमे इसका मरण न दो जावे इस शङ्कासे वह्‌ 
चोरी छडानेके ठिए घरके सीतर दी हुई सुरङ्गसे चखा ॥१०४॥ उधरसे उसका पुत्र हरिदास 
वापिस छट रदा था, सो उसने सममा कि यद्‌ कोई मेर वैरी आ रहा है रेखा सममकर उस 
पापीने वेचारे भावनको तर्वारसे मार्‌ डाला ॥१०१॥ पी जव नख, दादरी, रधं तथा जटा 
आदिके स्पशंसे उसे विदित हृ कि अरे । यह तो मेरा पिता है, तव वह्‌ दु सद दुःखको प्र 
हभा ॥१०६॥ पितताकी हत्याकर चह भयसे भागा ओर अनेक देशेमे दु.ख पूर्वक भ्रमण करता 
हुमा मरा ॥१०अ॥ पिता पुत्र दोनो श्वान हुए, फिर श्गाल हुए, फिर माजार हए, फिर चैक हुए 
फिर नेवला हृ फिर भसा हुए, ओर फिर वैल हुए । ये दोनो दी परस्परमे एक दूसरेका घातकर 
सरे ओर संसार रूपौ वनमे भटकते रहे । अन्तमे विदेह क्षत्रकी पुष्करावतौ नगरमे लुष्य 
इए ॥१००-१०६॥ फर उतर तपश्चरणकर शतार नामक ग्यारह स्वम उत्तर ओौर अनुत्तर 
नामक देव हृए । हां से आकर जो भावन नासका पिता था वह पूणेमेघ विद्याधर हज ओर जो 





१. सोऽभमयविहत" म | 


पञ्चम पर्वं ६५ 


पित्रोरेव परिक्ञाय भवदु.खविवर्तनम्‌ । भजत शमसु्मित्वा बैर ससारकारणम 119 १२॥ 

चक्रवर्ती ततोऽच्छुदेतयो पूरवंजन्मनि । वैरकारणमेव च भपित धर्म॑चक्रिणा ।११२॥ 

जम्ब द्वीपस्य भरते पुरे पदुमकनामनि । साख््यिकोरम्भनामासीद्‌ विपये भ्रवितो धनी 1११४॥ 
णग्यावरिसमाह्वानौ तस्य भत्रीसमन्वितौ › गिप्याघ्त्यन्तनिस्यातौ धनचन्तौ गुणोक्कटी 11११५ 
मा भूढाभ्या ममेद्वत. सहताभ्यामिति दतम्‌ । तयो स' भेदमरुरो्नयशाखव्रिचक्षण ॥१५१६॥ 
गोपालेन समन्न्य शणी सूल्याथंमन्यदा । चिक्रीपुगां गृह यावदायातो निजरीख्या ॥११७॥ 
करीत्वा ठेवनियोगात्तामागच्छुन्नावरी धुरम्‌ । गच्छता शपिना क्रोधान्निहतो ग्ठेच्छवामिव ॥११८॥ 
त णणी बछीवर्टो जातो म्लेच्छैन तेन च | न्वा वैराुवन्धेन भचयवमुपपादित ॥११६॥ 
तियग्नारकपान्थ सन्ग्टेच्छो भूषकता गत । अभूच्छुश्यपि मार्जारस्तेन हस्वा स भरित ॥१२०॥ 
पापक्मनिगोगेन प्रा्षौ नरकभूमिपु । पराप्यते सुमहद दुःख जन्त॒मिमेवसागरे ॥१२१॥ 

भूय सत्य काग्या तौ ठासं जातौ सहौदरौ । गस्था सश्रमढेवस्य इ्टकापटिकाह्वयौ ॥१२२॥ 
जिनवेग्मनि तौ तेन नियुक्तौ परेत्य शुण्यतः 1 रूपानन्द सुरूपश्च जातौ भूतगणाधिपौ ॥१२३॥ 
शगिपूर्व 'रजोवल्या च्युत्वाऽभूत्‌ कख्युत्रक. । ऊरन्यरोऽपर. पुप्पभूतिः पुत्र, षुरोधस ॥१२७॥ 


«^~ ~~ ^~ ~~ ^ ~ ~ ~^ ह न. ए कण उ ~~ 
~ ^^ ~ ^^ ~ ^~ ~~ ˆ~ ^~ ~~ ~~ 7, ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ^^ 


उसका पुत्र था वह सुखोचन नामका विद्याधर हज । इसी वैरे कारण पू्णमेषने सुखोचनकों 
मारा है ॥११०-१११॥ गणधर ठेवने सदसल्नयन गौर मेषवाहनको समाया कि तुम दोनो 
इस तरह अपने पिताओका सासारिक दु"खमय परिभ्रमणको जानकर संसारका कारणभूत वैर 
भाव छोडकर साम्य भावक्रा सेवन करो ॥११२॥ 

तदनन्तर सगर चक्रवर्तनि पृद्धा कि ह भगवन्‌ । मेघवाहन ओर सदस्ननयनका पूवे 
जन्मे वरैर क्यो हुभा † तव धर्मचक्रके अधिपति भगवानूने उनके वेरका कारण निम्न प्रकार 
समाया ॥१५३॥ उन्दने कहा कि जग्बद्रीपके भरत चेत्र सम्बन्धौ पद्मक नामक नगरमे गणित 
शाखका पाटी मदाधनयान रम्भ नामका एक प्रसिद्ध पुरुप रहता था 1११४॥ उसके दो शिष्य 
थे---ण्क चन्दर ओर दूसरा आचि । ये दौनो ही परस्पर मैत्रो भावसे सहित थे 1 अल्यन्त 
प्रसिद्ध धनवान्‌ भोर गुणोसे युक्त थे ॥११५॥ नोतिशाख्मे निपुण रम्भने यद विचारकर कि 
यद्धि ये दोनो परम्परमे मिले रहगे तो हमारा पद्‌ भङ्ग कर देगे, टोनोमे फट डाङ दी ॥६१६॥ 
एक दिन चन्द्र गाय खरीदना चाहता था सौ गोपाक्के साथ सलाह कर मूल्य छेनेके छिद चह 
सहज दी अपने घर आया था किं भाग्यवश भावछि उसी गायको खरीद्कर अपने गंविकी ओर 
आ रहा था! वीचमे चन्द्रने क्रोधवश उसे मार डाला । जवलि मरकर म्लेच्छं हु ॥११७- 
०९८॥ ओर चन्दर मरकर वैल हृभा सो म्लेच्छने पूवे वेरके कारण उसे मारकर खा छिया ॥११६॥ 
म्लेच्छ तिर्थ्च तथा नरक योनिम भ्रमणकर चुहा हुमा ओर चन्द्रक जीव चैक मरकर विलाव 
हा सौ विाचने वचषैको मारकर मक्तण किया ॥१२०॥ पाप कर्मके कारण दोनोदही मरकर 
नस्कमे उतपन्न हए सो ठीक ही है क्योकि प्राणी ससार रूपौ सागरमे बहुत भारी 
दुख पति दी दै ॥४२८॥ नरकसे निकर दोनो हौ वनारसमे संभ्रमेवकी दासीके कट्‌ 
सर कार्पैटिकि नामके पुत्र हृ । ये दोनो दी भाई दास थे-दासद्पतिका काम करते थे 
सो सश्रमप्रयते उन्दः जिनमन्दिरमे नियुक्त कर द्विया । अन्तमे मरकर दानो दी 
पुण्यक श्रमावसे हूपानन्द्‌ ओर खूप _ नामक _ ज्वन्त्‌ देव हुए ॥१२२-१२३॥ 
हपानन्द चन्द्रका जीच था ओर सखुखूप आचल्िका जीव था सो ूपानन्द्‌ चयकर रजोधटी 
नगरमे कुरुधर नामका कुख्पुत्रक हमा ओर सुप; पुरोहितका पुत्र पुष्पभूति हमा ॥१२४॥ 


~ -~--- ~ --------------- 
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७६ पद्मपुराणे 


मित्रौ तौ चत्ताय परा्ठौ वैर ततः स्यिनम्‌ 1 पुप्पभूठि तनो इन्दुं प्रावर्नन कुरन्धर. ॥९२ष्५ 
चृमुलस्यन्चाधोश्च धमं श्चन्दा भ्रान्तवान्‌ 1 र च्छा परीचितश्वाभूतत सानन्ठः एुण्ययोगठः ॥3दना 
एएष्पभ्रादठारम दषा धमाद तरिनतमारयतद्‌ 1 लना यूनता मरतो जातस्त सुर्‌वएप 1१७ 
ज्खधरोऽपि तत्रव न्यतो तौ मन्टनावरे 1 जिह धात्त्तखण्डे जयच््यामरन्नव 1१२२ 
सहनरिग्मो खन्यौ ज्रामरधनच्रती ! नातात्रन्यन्नविक्रान्तावन्तच्डा सुविश्चता ॥१२३ 

ॐन्यदरे. समं नाम्यं वदध प्रातिष्ठत द्विपम्‌ 1 प्रीविमदिष्ट सस्वाना जन्ननव विरोधिनाम्‌ ॥९२ना 
शमिनोऽ्नी ज्यं व्याला इति विस्मयमामवः 1 अव्रिशव्‌ स नहः?रण्यमपस्यच महामुनिम्‌ 1१२१ 
नजा च्वसं तान्या नतय केवरछिनोऽन्तिक्ते । प्रचर्य निङ्ति म्रापच्छतारं नु गनाविमा ५५२ 
भनिपूस्लतरछुत्वा जातोऽय सेवचाहनः 1 लाटी नु सहत्राच्ो वेनं तेनानयोरिदस्‌ ॥५२२॥ 
प्रीतिममाधिक्ा स्माद यदचनयने विमो 1 इति पृष्टो जिनोऽ्वोचन्‌ सगरेण ठठ पुन. ॥१३.४॥ 

नं ग. 1 सोधम च तनश्च्युता जातश्वन्दरपुरे दनव हरे. 1३३ 


2, 
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मदायोपग चन्द्िण्यासुनचन्नो रत्नम चये 1 पयोवलया सुनीभू भ्रागनं च्ल्पमाधितः 1१३७ 


~ ^~ ˆ^~----~-~~ ~~ --~ ~ ~~~ <~--~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ = = ~ 
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यद्यपि इर्वर अर पुप्वभृत्ति दोनो दी मित्र ये तथापि एक इख्वादकके निमित्तम उन दन्ते 
श्दुता दो यद्‌ । फ्खख्प छटधर पुप्पभूतिको सालेक्रे लिए वृत्त हुमा ।१२५॥ मामैमे उसे 
खक इक्क नोते चिराजमान जुनिरान मिे सो उनसे घमं शवगकर वह शान्त हो गवा । राजान 
उसकी परीक्षा छी आर पुण्यकते प्रभावसे उसे मण्डलेश्वर वना दिया 1१२६ परष्पभविने देखा 
= धसक भ्रमत्य ठा इङट्घर वेमवका प्रात्र हना है सिए वह्‌ भो जनी दा गवा आर 
सरकर तोखर न्गमे दृव हमा ॥१२५॥ इख्यर भी उसी तीसरे खर्ममें देव ह्या । दोनो दी 
च्युत होकर घातको खण्ड द्रीपके ण्म विदेद्‌ शषेत्रने अरिजिय पिता जर जयवती मावाक्र 
पुत्र हए । एकक्न नाम रसरः दृसरेका नाम वनप्रतति था । च दोनो भाई अच्यन्त शरवीर, एवं 
सहखश्पं राजाके विश्वासपरात्र प्रतिद्ध सेवक हए ॥१२८-१२६॥ किस एक ठ्न राजा 
सदकसावः उन दाना सेवको चाय दाथ पक्ड़नके ठिए वनम गया 1 वद्यं उस्ने जन्मे द्य 
विरोध रतन जार िह-टयादि जौाक्तो परन्पर भरम करत हए देखा ॥१३०॥ "चे हिंसक प्राणी 
छान्त क्यों हं £ इख प्रक्र आच्वयक्तो प्रप्र हुए राजा सदन्रश्ीपने ज्योदी महावनम प्रवेश किया 
त्वादी उ्तकौ डटि महापुनि केवलो भगवनङ्े उपर पडो ॥१३१॥ तदनन्तर राजा सहखशीषेने 
ठानो सवजोके दाथ केवली भगवान्के पाख दीक्ता धारण कर्‌ छो । फरुस्ठरूप राजा चा मान्तका 
मरत हला जार च्छत्र नथा वनशरुति शत्तार खग गवे ॥२३य्‌। इनने चन्द्रका जीव करमर तो 
ता नवगन्त चच॒कर्‌ नववादहन हना द आर आवचल्का जीव धन्ति खहखनयन च्यः  । 
द परकरार पूवेभवके कारण इन दोनोते वैरभाव ह ॥१३॥ 
तदनन्तर सर ऋन्त्वततीन भगवानसर पृच्छा कि हे प्रमो ! खहन्ननयनमे च अधिक प्रीनि 
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ड सा सक्ता ज्या कारण हे ! उत्तरम भगवाननं कदा क्किजारल्म चामा गणिन शानम्का पाटी 
था बट्‌ युनज्क्रा आदारदान दनेने कारण देवज्ख्पे आर्यं हंगाः {र खावमे स्वय गया. वर्स 


र. 


रव दक्र चन्द्र नगस्मं राना हरि जार धरा रामक रानीके ्रतकीरदन नामका प्या 


[य 


पुत्र हज { वह्‌ जु चपद्‌ नप यारणकर्‌ स्वय चया; वहो सं च्यतत दाक्रर पश्चम पदंह्‌ श्चत्रके रस्नस्चय 
मस्रारम राना सदावध व्र चन्त्रगा चाचक्न रानी>े पयावट नामक्ता पुनर हया 1 चह युपि हकर 


क 


८5 त नामक चोद्हवं स्वगसं देव हुया 1 १३४-२३५॥ वलनं स च्युत दक्र भरत क्षु्के 
९“ पा ०. स्थिनः ० 1 २. चवान्त्या -म० नाग्यवत्वर ० । ३, शयितौ ख० ¡ ४. अन्यः 


पञ्चमं पवं ७७ 
भच्युस्य भरते जातो नगरे एथिवीषुरे । यशोधरनरेनद्रेण जयाया जयकीतंन. ॥१३८॥ 

भ्रज्य च पितु. पाश्वे श्रत्वा विजयमाभ्रित । च्युत्वा ततो भवान्‌ जात सगरश्क्ररान्छंन ॥१३६॥ 
रम्भस्य भवतो यस्माढावरी दयितोऽभवत्‌ । तपपूर्वोऽय प्रियोऽ्या पि सहखान्तस्ततस्तव ॥१४०॥ 
अवगम्य जिनेन्द्रास्याढात्मपिन्रोर्भवान्तरम्‌ । उस्पन्नो धमंस वेगस्तयोरस्यन्तसरुन्नत , ॥१४१॥ 

महतो धर्मसवेगाजातो जातिस्ष्तौ तत । श्रद्धावन्तो समारब्धो स्तोतु तावजित जिनम्‌ ५१४२॥ 
वालिशानामनाथानां स्वाना कारणाद्‌ बिना । उपकार करोपि त्वमाश्चयं किमत. परम्‌ ॥१४३॥ 
उपमायुक्तरूपस्य वीर्थेणाप्रमितस्य ते ! निरीकणेन कस्तक्तो विद्यतेऽस्मिन्‌. जगत्त्रये ॥१४०॥ 

लब्धां छृतक्रत्योऽपि सर्वद सुखात्मक । अचिन्त्यो ्ातविक्तेयस्तथापि जगते हित. ॥१४५]॥ 
भसारधर्मोपदेशख्य जीवाना त्व जिनोत्तम 1 पतता भवपाताे दस्तारूम्ब प्रयच्छसि ॥१४६॥ 

इति तौ गृदालापौ वाप्यविष्डुतरोचनौ । परम हपंमायातौ प्रणम्य विधिवस्स्यितौ ॥१४७॥ 
शक्राधा देघद्पमा. सगराद्या चृपाधिपा । साधव सिहवीरया्या ययु परममद्धतस्‌ ॥१४८॥ 
सदस्यथ जिनेन्द्रस्य रच्तसामधिपाविदम्‌ । उचतुब॑चन भीमघुभीमाविति विश्रुतौ ॥१४६॥ 
सेचरार्भ॑क धन्योऽसि यस्त्व शरणमागत. । सर्वक्ञमजित नाथु, तुष्टावावासतस्तव ॥ १५० 

श्ण सप्रति ते स्वास्थ्य यथा भवति स्व॑त, । त प्रकार प्रवया" पालनीयस्त्वमावयो, ॥१५१॥ 


^ ~ 
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पृथिवीपुर नगरमे राजा यशोधर ओर जया नामकी रानीके जयकीतंन नामका पुत्र हज ॥१३८॥ 
वह्‌ पिताके निकट जिनदीक्ञा रे विजय विभानमे उन्न हमा ओर वहसे चयकर तू सगर 
चक्रवर्ती हुभा है ॥१३६॥ जत्र तू रम्भ था तग्र आवच्ि साथ तेरा बहत सेह था । अत्र 
आवलि दी सदखरनयन हुभा है ! इसलिए पूवेसंस्कारके कारण अब भी तेरा उसके साथ गाढ 
सेद दै ॥१४०॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके भुखसे अपने तथा पित्ताके भवान्तर जानकर 
मेघवाहन ओर सदखाक्त दोनोको धर्ममे बहुत मारी रुचि उत्पन्न द ॥१४१॥ उस धार्मिक सुचिके 
कारण टोनोको जाति-स्मरण भी हो गया है । तठनन्तर श्रद्धासे भरे मेघवाहन ओर सदस्रनयन 
अजितनाथ मगवानकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥१४२॥ दे भगवन्‌ । जो बुद्धिसे रहित है 
तथा जिनका कोई नाथ--रक्तक नहीं है से ससारी प्राणियोका भाप चिना करण दी उपकार 
करते है इससे अधिक आश्चयं ओर क्या दो सकता है ॥१४३॥ आपका रूप उपमासे रित हे 
तथा आप अतुल्य वीर्यके धारक दै । हे नाथ । इन तीनो छोकमे एेसा कौन पुरुष दै जो आपके 
दर्शनसे संदप्न हुमा दो ॥१४४॥ हे भगवन्‌ । यद्यपि जाप ध्रा करने योग्य समस्त पदाथ प्राप्त कर 
चुके है, कृतद्त्य दै, सर्वदर्शी दै, सुखस्वरूप दै! अचिन्त्य है, ओर जानने योग्य समस्त पदार्थो 
को जान चुके है तथापि जगत्का दित करनेके छिए उद्यत हे ॥१४५॥ हे जिनराज । ससार रूपी 
अन्धकूपमे पढते हए जीवोको आप श्र धर्मोपदेश रूपी दस्तावखम्बन भदान करते है ॥१४६॥ 
दस भ्रकार जिनकी वाणी गदगद हो रदी थौ गौर नेत्र ओघुधोसे भर रहै थे से परम हपको 
प्राप्न हुए मेघवाहन ओर सहखनयन विभिपूर्वक स्तुति ओर नमरकारकर यथास्थानं (ठ 
गये ॥१४५॥ सिदवीरयं आदि युनि, इन्द्र॒ आदि देव ओौर सगर आदि राजा परम आश्चयेको 
प्राप्त हए ॥१४८॥ । 
अथानन्तर-जिनेन्द्र भगवानके समवसरणमे राक्षसोके इन्दर भीम जर  खभीम = 
होकर मेषवादनसे कने रगे कि दे विद्याधरे बालक । तू धन्य है जो सवज्ञ अजित । ननन्द 
शरणमे आया हैः हम दोनो तुभपर सन्तुष्ट हए है अत जिससे तेरी सवेप्रकार स्वस्थता दो 
सकेगी वह वात हम तुमसे दस समय कहते है सो तृ ध्यानसे सुनः त्‌.हम दोनाकी रत्ताकरा 
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इ पद्मपुराणे 


सन्त्यत्र खबणाम्भोवाव्रदयपरम्राहसकटे 1 अत्यन्तदुगमा रम्या *महाद्वीपा. सहसशः ॥१५२॥ 

क्रचित्‌ क्रीडन्ति गन्धर्वा किन्नराणा क्वचिद्‌ गणा" ! क्वचिच्च यक्तसधाता क्वचिक्किपुरुपामरा ॥१५६॥ 
तन्र मध्येऽरिति स द्वीपो रत्तसां करीडनः शभ. । योजनाना शतान्येप सवतः सक्ष कीर्तित, ॥१५६॥ 
तन्मध्ये मेरुवद्‌ माति त्रिद्टाख्यो महागिरिं । अस्यन्तदु भवेशो य. शरण्य सद्रुहागरह, ॥१५५॥ 
णिखर तस्य भेरेन्द्रचूडाकारं मनोहरम्‌ ! योजनानि नवोतङ्ग पञ्चाशद्धिपुखत्वतः ॥१५६॥ 
नानारनश्रमाजालच्दुन्नदेममहातटम्‌ 1 चित्रवट्लीपरिप्वक्तकस्पद्वुमसमाङ्करम्‌ ॥ पथा 
त्रिशद्योजनमानाध सर्वतस्तस्य राक्तसी । रङ्कंति नगरी भाति रत्नजाम्बूनटाखया ॥१५८। 
मनोदारिभिरुबरायैः सरोभिश्च सवारिजै 1 महदधिश्चेत्यगेहेश्च सा महेनदरपुरीसमा ॥१५६॥ 

गच्छं ता दक्तिणाणाया मण्डनत्वनरुपागताम्‌ । सम बान्धववर्ेण विद्यावर सुखी भव ॥१६०॥ 
एवमुक्त्वा दावस्मै हार राकसपुद्गत्ः 1 देवत्ताधिषटित ज्योसस्ना कुर्वाण करकोटिमिः ।14६१॥ 
जन्मान्तरसुतपरीस्या भीमश्चव तम्रवीत्‌ । हारोऽय तेऽन्त्यदेहस्य युगश्रे्टस्य चोदि त. ॥१६२॥ 
धरण्यन्तर्म॑त चान्यत स्वाभाविक पुरम्‌ । विस्तीणंभरतारछधेमधः पड्योजनीगतमू ॥१६३॥ 
दुः्रवेशमरातीना मनसापि मददगृदस्न । अरुकारोदथाभिरूय स्व्तुस्यममिख्यया ॥१६४॥ 
पर्वक्रसमाक्रान्त कदाचिच्चेद्धवेरसिम्‌ । माश्रित्य तत्तदा तिष्ट रहस्य चशसन्ततेः ॥१६५॥ 
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पाच है ॥ १४६-१५१॥ बहुत भारी मगरमच्छोसे भरे हए इस लचणसमुद्रमे अत्यन्त दुगेम्य 
तथा अतिशय सुन्दर हजारो महाद्वीप है ॥१५२॥ उन मदाद्वीपोमे कीं गन्धवेः कदी किननरोकर 
समूह्‌, कदी य्तोके मुण्ड ओर कीं किगुरपदेव कीड़ा करते है ॥१५३॥ उन द्रीपोके वीच एक 
ठेसा द्वीप है जो गत्तसोकी शुभ क्रीडका स्थान दोनेसे राच्तस द्वीप कदाता है ओर सात्त सौ 
योजन छम्ब तथा उतना दी चौडा है ॥१५४॥ उस रक्षस दीपके मध्यमे मेर पवेतके समान 
वरिकरूटाचर सामक विशार पवेत है । वह्‌ पवेत अत्यन्त दु प्रवेश है भौर उत्तसोत्तम गुारूपी 
गृहोसे सवको शरण देनवाला है ॥१५५॥ उसकी शिखर सुमेर पवंतकी चूलिकाके समान महा- 
मनोहर है, बद नो थोजन ॐँचा ओौर पचास योजम चौडा है ॥१५६॥ उसके सुवर्णेमय किनारे 
नानाप्रकारके सत्नोकी कान्तिके समूहसे सदा आच्छादित रहते हैँ तथा नानाप्रकार की टताओसे 
आषिद्गित कल्पब्न्ञ वदो संकीणेता करते ग्हेते है ॥१५७॥। उस त्रि्रुटाचख्के नीचे तीस योजन 
चिस्तारवाी लङ्का नगरी है, उसमे राक्ष बंशियोका निवास दै, ओर उसके महर नानाप्रकारके 
रत्नो एवं सुबणसे निर्मित है ॥१५२॥ मनको र्ण करनेवाछे वाग-वगीचो, कमरोसे सुशोभित 
सरोधरो ओर चड़-वड़ जिन मन्दिरोसे वह्‌ नगरी इइन्दरपुरीके समान जान पड़ती दे ॥१५६॥ वहं 
लङ्का नगर दक्षिण दिशकर मानो आभूपण ही है । ह विद्याधर ! तू अपने चन्धुचभके साथ उस 
नगरीर्मे जा ओर सुखी हा ॥१६०॥ ठेखा कहकर यक्तसोके इन्द्र भीमने उसे देवाधिष्टित एक हार 
दिया ! वह्‌ हार अपनी करोड किरणोसे चोदनी उतपन्न कर रहा था 1१६१1 जन्मान्तर सम्बन्धी 
पुत्रकी भरो्िके कारण उसने वह हार दिया था ओर कहाथाकिहै विद्याधर, त्‌ चरमशरीरी 
तथा युगका श्र पुरुप हेः इसलिए तुमे यह्‌ हार दिया है ॥१६२॥ उस हारे सिवाय उसने 
रवीके भीतर छिपा हभ एक एसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो छह योजन गहरा तथा एक 
सौ सादृ इकतीस योजन ओर डद कलाप्रमाण चौड़ा था ॥१६३॥ उस नगरमे शतुजओका शसीर- " 
दवाय प्रवेश करना तो दृर रहा मनसे भी प्रवेश करना अशक्य था । उसमे वडवे महढ थे, 
अटकरारोद्य उसका नाम था जर शोभासे चह स्वगेके समान जान पड़ता था 1१६४] यदि 
तुमपर कदचित्‌ परचक्रका आक्रमणद्यो तो इस नगरमे खद्धका आश्रय छे सखुखसे रहना । 
यड तेरी वंश-परभ्पराके छि रहस्य.सुरकषित स्थान है । १६५ इस प्रकार रासो इन्द्र भीम 
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पञ्चमं पर्थं ७६ 
इस्युक्तो रा्सेशाम्यरा प्राप पूर्णवनात्मज । परमोढ परम ठेव धणनाम च सोऽजितम्‌ ॥१६६॥ 
खठ्ध्वा च राक्तसी विधामारद्यम्सितगत्वरम्‌ ! विमान कामग नाम प्रस्थितस्ता पुरीमसं ॥१६७॥ 
जात्वा रुट्धवर चेत रक्तोभ्य( सर्वबान्धवा । याता विकासमम्भोजसधा इव द्िवानने ॥१६य 
विमरामल्कान्ताद्या विद्याभाजस्तद्द्धिभि । सभरीता. गीधमायाता नन््यन्त" सुभावितै. ॥१६६॥ 
वेष्टितोऽप्तौ वतस्तुषटे पार्वत. पृष्टतोऽग्रत. । कैश्िदु द्विरदप्ष्टस्यै कैश्चित्तरगयायिभि ॥१७०॥ 
जयगव्दकृतारायवे प्र्दुन्दुमिनिस्वनै ° । रवेनच्चुत्रहृतच्छवर्ष्वनमालानिभू पितैः ॥१७१॥ 
विद्याधराणा लवातै ताशोनंमनक्रिय. । गच्चु्च स्वरेऽषर्यह्नवणार्णवमाङुसम्‌ ॥१७२॥ 
आकाशमिव विस्तीणं पातारमिव निस्तरुम्‌ । तमाख्वनसकाशमूर्मिमाटासमाङलम्‌ ॥ १७३॥ 
अथ जगत. शरो ग्राहोऽय प्रकटो महान्‌ । चरितोऽय महामीन. समीपिरिति भापित्त ॥१७९।॥ 
्रिकटशिखराधस्तान्महाप्राकारगो पुराम्‌ 1 सन्ध्यामिव 'विरिम्पन्ती दाययारुणया नम ॥१७५ 
ऊन्दश्भर" सयते व जयन्त्युपणोमितैः । मण्डिता चैत्यसघात सप्राकारे सतोरण ॥१७६॥ 
प्रविष्टो नगरी र्का प्रचिग्य च जिनालयम्‌ । बन्दित्वा स्वोचितागारमध्युवास समङ्गरम्‌ ॥१७७॥ 
इतरेऽपि यथा सद्म निविष्टास्तस्य वान्वा. । रसनशोमासमाङ्ृष्टमनोनयनपदुक्तय ॥१७८॥ 

















~~~ ~~~ ~~~ 


जौर सुभीमने पूेवनके पुत्र मेववादनसे कहा जिसे सुनकर वह्‌ परम हर्मको प्राप्त हुगा । बह 
अजितनाथ भगवानूको नमस्कारकर उठा ॥१६६॥ राक्षसोके इन्द्र भीमने उसे राक्तसी विद्या दी । 
उसे ठेकर इच्छानुसार चलनेवाङे कामग नामक विमानपर आरूढ दो वह्‌ छङ्कापुरीको ओर 
चरा ॥१६७॥ 'राक्षसोके इन्द्रे इसे वरदानस्वरूप छङ्का नगरी दी है यह जानकर मेघवाहनके 
समस्त भाई वान्धव इस प्रकार ह्ंको प्राप्त हए जिस भ्रकार कर प्रात कालके समय कमलोके समूह 
चिका भावको प्रप्त दोते हैँ ॥१६८॥ विमर, अमर; कान्त आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न 
वेभवके साथ शीघ्र दी उसके समीप आये ओर अनेक प्रकारके मीटे-मीठे शब्दोसे उसका अभि. 
नन्दन करने ठम ॥१६६॥ सन्तोपसे भरे भाई-वन्धुभोसे वेष्टित होकर मेधबादहनने छड्काकी ओर 
्रस्थान किया । उख समय कितने ही विद्याधर उसकी वगङ्मे चट रहे थे कितने ही पी चछ 
रहे थे, कितने ही आगे जा रहे थे, कितने दी हाथियोकी पीठपर सवार होकर चर रहे थे; कितने 
ही घोडोपर आर्द्‌ होकर चर रहे थे, कितने ही जय-जय शब्द कर रहे थे कितने दी दुन्दुभियोका 
मधुर शब्द्‌ कर रहे थे, कितने ही छोगोपर सफेढ छत्रोसे छाया हो रदी थी नथा कितने दी 
ध्वजाओ ओर माकाओसे सुशोभित थे । पूर्वोक्त वि्याधरोमे कोई तो मेधवाहनको आशीवौढ 
दे रहे थे ओर कोई नमस्कार कर रदे थे । उन सवके साथ आक्राशमे चरते हुए मेघचाहनने 
छवणसमुद्र देखा ॥१७०-१७२) वह्‌ छवणसमुद्र आकाशके ससान विस्दृत था, पातारके समान 
गहरा था, तमाल्वनके समान श्याम था ओर छदरोके समूहसे व्याप्न था ॥१७३॥ मेचवाहनके 
समीप चल्नेवाठे छोग कड रहे थे कि देखो यह जलके वीच पवेत दीख रहा है यह्‌ वडा भारी 
सकर छंखाद्घ भर रहा है ओर इधर यद्‌ इृहढाकार मच्छ चठ रहा ह 1१७४] इस प्रकार 
समुद्रकी शोभा देखते हए मेववाहनने त्िकरूटाचलकी शिखरके नीचे स्थित लङ्कपुरीमे प्रवेश 
किया । वह्‌ ज्ड्का बहुत भारी प्राकार ओर गोपुरोसे खुशोभित थीः अपनी काल-कान्तिके द्वार 
सन्ध्याके समान आकाशको छिप्न कर रदी थी, छन्दक समान सफेद! ञचि पताकायसे छुशोभितः 
कोट ओर तोरणोसे शुक्त जिनमन्विरोसे मण्डित थी । ठ्कानगरीमे प्रविष्ट हो सवेप्थम उने 
जिनमन्डिरम जाकर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना की ओर तदनन्तर मह्गछोपकरणोसे युक्त अपने योग्य 
महटमें निवासं किया ॥१७५-१७०॥ रल्नोकी शोभासे जिनके नेत्र ओर नेत्रोके पक्तियो आकपितत 
हो रदी थीं ठेसे अन्य भाईै-बन्धु मी यथायोग्य महलोमे ठहर गये ॥१५८। 


१, कान्त्याया म० | २. निष्वनै क० | ३, -ऽपश्यज्लव-म० । ४. विलपन्ती (९) म०। 


पद्पुराणे 


अथ किनररगोवास्ये पुरे रतिमयूखत. । अनुमत्या समुत्पन्ना सुप्रभो नाम कन्यकाम्‌ 11१७ ६१1 
चष्षुमांनसयोश्वौरी वसतिं पुप्पधन्वन" । कौमुदी श्रीङ्सुदस्या रानण्यजलदीरविकाम्‌ ॥१८०॥ ४ 
संपदा परयोवाह भूपणाना विभूपणीस्‌ 1 हपीकागामनेपाणा प्रमोदस्य विधायिकाम्‌ ॥१८११(विगेषकम्‌) 
ततः; खेचररोकेन सस्तकोपात्तशषासनः । पुरन्छर चव स्वय तन्रास्लाववसचिरस । 1५ ८२। । 

अथ तस्याभवत्‌ पुत्र. पुत्रजन्सानिकाद्‌ किण । महारत्त दरति ख्याति यो गत. कोर्देवतीम्‌ 19८३) 
वन्दनायान्यदा यातोऽजित तोयदवाहन । वन्दिश्वा च निजस्थने स्थितो विनयसन्नत ॥1१८४॥ 
ताचदन्यकथाष्छेदे प्रणम्य सगरोऽजितम्‌ । प्च्छंतीद शिरः ङ्रत्वा पाणिपद्कनदन्तुरस्‌ ॥\१८५] 
अगवन्तवसरपिण्यां भव द्विधजिनेश्वरा, । स्वामिनो ध्ंचक्रस्य मविष्यन्त्यपरे कति ॥\१८६॥ 

कति वा समतिक्रान्ता जगत्रयसुलम्रद्‌ । भवद्विधनरोत्पत्तिराश्रय ुचनच्रये ॥ १२७ 

फति वा रतनच्रङ्गरुदमीमाजः प्रकीर्तिताः । हरिन वाञुदेवाश्च कियन्तस्तदुद्विपस्तथा ॥१८८] 
एव पृष्टो जिनो वाक्ययुवाच सुरटुन्दुभे । तिरस्छुवेन्महाभ्वान जनितश्रवणोत्सवस्‌ 11१८३] 
सापाऽद्मागधी तस्य भाषमाणस्य नाधरौ । चकार स्पन्दसयुक्त वहो चिच्रमिट परम्‌ ॥१३६०\। 
उत्सपिण्यवसपिण्योधर्मती्थपरवर्तिनः । चतुर्विशतिसस्याना" प्रत्येक सगरोदिताः 11१६१ 
मोहान्धध्वान्तसद्धन्न छत्सन मासीददिद जगत्‌ । धर्मसचेतनासुक्तं निप्पाखण्डमराजकम्‌ ॥ १६२॥ 


(१ ५ 0, 7, । 
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अथानन्तर--किन्नरगीत नामा नगरमे राजा रतिमयुख ओर अयुमति नामक रानीके 
सप्रभा नामक कन्या थी । वह्‌ कन्या नेत्र ओर मनको चुरानेवारो थीः कामकी वसतिका थी, 
छच्सीरूपी कुयुदिनीको विकसित करनेके शिएि चोदनीके समान थी, छावण्य रूपी जख्की 
वापिका थी, आभूपणोकी भमूषण थी, ओर समसत इन्द्रियोको दपं उत्पन्न करनेवाली थी । 
राजा मेषवाहनने बडे वैभवसे उसफे साथ विवाह क्रिया ॥१७६-१८१। तक्नन्तर समस्त 
विद्याधर छोग जिसकी आक्ञाको शिरपर धारण करते थे एेसा मेघवाहन छंकापुरीमे चिर कार 
तक इस प्रकार रहता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र॒ स्वगमे रहता दै ॥१८२॥ छु समय वाद पृत्र- 
जन्मकी इच्छा करनेवारे राज्ञा मेधवाहनके पुत्र उत्पन्न हुभा । वह्‌ पुत्र कुरू-परभ्परके अनुसार 
महारत्त इस नामको प्राप्न हृजा ॥१८२॥ किसी एक दिन राजा मेघवाहन चन्दनाके छि 
अजितनाथ भगवान्‌के समवसरणमे गया । वरहो वन्दनाकर बड़ी विनयसे अपने योग्य स्थानपर 
बैठ गया ॥१८४॥ वदो जव चरती हुई अन्य फथा पूणे हो चुकी तव सगर चक्रवर्तीनि दाथ 
मस्तकसे कगा नमस्कार कर अजितनाथ जिनेन्द्रसे पठा ।१८५॥ कि हे भगवन्‌ इस अवसर्पिणी 
काठ आगे चखकर आपके समान धर्मचक्रके सवामी अन्य कितने तीर्थकर होगे ? ॥१८६॥ 
ओर तीनो जगतकरे जीवोकों सुख देनेवारे कितने तीर्थङ्कर पदे दो चुके है ? यथार्थमे आप जैसे 
मवुष्योकी उत्पत्ति तीनो छोकोमे आश्चयं उत्पन्न करनेवारी हे ॥१८७॥ चौदह रत्न ओर सुशंन 
चक्रसे चिहित रच्मीके धारक चक्रवत्तीं कितने होगे ? इसी तरह बरूभद्र नारायण ओर 
प्रतिनारायण भौ कितने होगे ॥ १८२॥ इस प्रकार सगर चक्रवर्तीके पु्धनेपर भगवान्‌ अजिवनाथ 
निम्नाङ्कित वचन बो ¡ उसके वे वचन देव-दुन्दुभिके गम्भीर शब्दका तिरस्कार कर रहे थे तथा 
कानोके छिए परम भानन्द्‌ उतपन्न करनेवारे थे ॥१८६॥ सगवानूकी भाषा सधमागथी मापा थौ 
ओर बोकते समय्‌ उनके ओको चच्चर नहीं कर रह थी । यद्‌ बडे आश्वयकी बात यौ ॥१६०॥ 
उन्देनि कहा कि हे सुगर । प्रत्येक उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी धसेतीरथकी भर्ति करनेवाके 
चौनीस-चौवी स तीथकर होते है ॥१६१॥ जिस समय यह समस्त संसार मोहरूपी गाद्‌ अन्धकारसे 
व्याप्त था, धमकी चेतनासे शरूल्य था, समस्त पाखण्डोका धर ओर राजासे रहित था उस समय 


९ सुप्रमा नाम म०। ३. प्रद्रा मर} ३, चक्राङ्का ल्मी -म० ] ,५४, सख्याकाः ख० | 
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यटा तदा समुत्पन्नो नामेयो जिनपुदव. । राजन्‌ तेन कृत. पूवं कार कृतयुगाभिध 11१६३] 
करिपिताश्च त्रयो वणां" क्रियामेदबिधानत 1 सस्यानां च सुखत्तर्जायते कल्पतोयत. ॥९६४।॥ 
स्ट. काले च तस्यैव माहनाः सूत्रधारिणः । सुतेन भरताख्येन तस्य तरसमतेजसा ॥(१६५॥ 
आश्नमश्च सञुतपकचः सामरेतरभेदतः । विक्ञानानि करश्चैव नामेयेयैव देशिता" ॥१६६॥ 
दीक्तामास्थाय तेनव जन्मदु"खानलाहता । मन्वा. कृतात्मङ्त्येन नीता सौख्य शमग्ना ॥१६७॥ 
ब्रखोक्यसपि सभूय यस्यौपम्याठ्पेयुपाम्‌ 1 गुणानामशकः गन्तुमन्तमात्मससुदयते, ॥१६८॥ 
अष्टापदनगारूढो य. शरीर विख्ये । इष्टः सुरासुरैम्टाकार. सविस्मथैः ॥ १९ 8॥ 

शरण प्राप्य त नाथ सुनयो भरतादय. । महाबतधरा याता" पद्‌ सिद्धे समाधितः ॥२००॥ 
पुण्यं केचिदुपादाय स्वगंसौख्यञ्ुषागताः । स्वमावा्जवसपन्ना, केचिन्मानुण्यक परम्‌ ॥२०१॥ 
नितान्तोज्ञवमप्यन्ये ददशस्तस्य नो मतम्‌ 1 इदटिरागसयुक्ता" कौशिका इ व मास्करम्‌ ॥२०२॥ 
ते ऊधम समास्थाय कदेवतव परपद्य च । पुनरित दुश्चेष्टा रमन्ति नरकेषु च ॥२०३॥ 
अनेकेऽत्र ततोऽतीते काठ रत्नार्योपमे । नामेयदुगविच्डेदे जाते नष्टसमुस्सवे ॥२०४॥ 

भवतीयं दिवो मून. कतुं कृतयुग पुन । उदुमूतोऽस्मि “दिताधायी जगतामजितो जिनः ॥२०५॥ 
भाचाराणां विघातेन कुषटष्टीना च सम्पदा । धर्म रछानिपरिप्र्षसुच्छयन्ते जिनोत्तमाः ॥२०६॥ 

ते त प्राण्य पुन्धंमं जीवा वान्धवसुत्तमम्‌ । प्रप्न्ते पुनर्मागं सिद्धस्थानामिगामिन. ॥२०७॥ 





^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^ ^^ ^^ 


राजा नाभिके पुत्र छपभदेव नामक प्रथम तीथकर हए ये, दे राजन्‌ । सव थम उन्दीके द्वारा इस 
कत थुगकी स्थापना हुई थौ ॥१६२-१६३॥ उन्दने क्रियाओं भेद होनेसे चत्रियः वैश्य ओर 
शुद्र इन तीन वर्णोकी कल्पना की थी । उनके समयमे मेधोके जलसे धान्योकी उत्पत्ति हई 
थो ॥१६४॥ उन्दीके समय उनके समान तेजके धारक भरतपुत्रने यज्ञोपवीतको धारण करनेवाङे 
जाद्यणोकी भौ रचना की थी ॥१६५॥ सागार ओौर अनगारके भेदसे दौ प्रकारके आश्रम भी 
उनन्दीके समय उत्यन्न हुए थे । समस्त विज्ञान गौर कलाोके उपदेश मी उन्दी भगवान्‌ ऋषभदेवके 
द्धाय दिये गये थे ॥१६६॥ दीक्ता छेकर भगवाम्‌ ऋषभदेवने अपना कायं किया ओर जन्म 
सम्बन्धी दुखाग्निसे पीडित अन्य भव्य जीरवोको शान्ति रूप जक्के दवारा सुख प्राप्न कराया ॥१६५]) 
तीन डोककरे जीव मकर इक हो जावे तो भी आत्म तेजसे सुशोभित भगवान्‌ ऋषभदेवके 
अनुपम गुणोका अन्त प्राप्त करनेके छिए समथ नदीं हो सकते ॥१६<॥ शरीर त्याग करनेके किए 
जव भगवान्‌ ऋपभदेव कैखास पर्व॑तपर आरूढ हए थे तब आश्वयेसे भरे सुर जर अदुरोने खन्द 
सुवरणमय शिखरे समान देखा था ॥१६६॥ उनकी शरणमे जाकर महात्रत धारण करनेवाछे 
कितने दी भरत आदि युनि निवौण धामको प्राप्त इए दै ॥२००॥ किते ट पुण्य उपाजेनकर 
स्वगौ सुखको परा दै, ओर स्वभावसे ही सरकताको धारण करनेवाले कितने दी रोग उक्छष्ट मदुष्य 
पदको प्रप्र हए दै ॥२०१॥ यद्यपि उनका मत अत्यन्त उक्ञवक था नो भी मिश्यादशेनरूपी रागसे 
युक्त मयुष्य उसे उस तरह नदीं देख सके थे जिस तरह कि ल्ट सू्ंको नहीं देख सकते दै ॥२०२॥ 
रेते मिथ्यादृष्टि छोग धमकी श्रद्धाकर नीचे देवोमे उतयन्न होते है । फिर ति्ैव्चोमें दुष्ट चेष्टा कर 
नरके श्रमण करते है ॥२०३॥ तदनन्तर बहुत कारु व्यतीत हो जानेपर ज्र समुद्रके समान्‌ गम्भीर 
'2पसदेवका युग--तीथे विषिन्न दो गया ओर धार्मिक उत्सव नष्ट हो गया तब स्वाथंसिद्धिसे 
यकर फिरसे छृतयुगकौ भ्यवस्था करनेके छिए जगत्का हित करनेवाटा ५५ अजितनाथ 
ती्ेङ्कर उत्पन्न हुं हूं ॥२०४-२०४॥ जव आचारके विघात ओर योक वैभवसे समी- 
चीन धर्मं ग्छानिको प्रप्त हो जातत है-ग्रभावहीन होने ख्गता हैः तव सीथेड्कर उलन्न होकर उसका 
उचत करते है ॥२०६॥ संसार प्रणी उच्छ बन्धुस्वरूप समीचीन धमको पुनः पातक मोक्त- 
व 
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ततो सयि गते भोक्तयुत्पस्स्यन्ते जिनाधिषाः । ्वाविशतिः कमादन्ये त्रिरोकोद्योतकारिणः ॥२०८॥ 

ते च मघ्तदशाः सदे कान्तिवीरयादिभूपिताः । बरेरोक्यपूजनप्रातेर्तानदः्ंन रूपतः ॥२०६॥ 

चक्राद्धितां श्रियं सुक्तवा तेषां मध्ये त्रयो जिनाः 1 प्राण्स्यन्ति क्ौनसान्राउ्यमनन्तसुखकारणम्‌ ॥२१०॥ 
तेषां नामानि सर्वेपां अङ्गलानि जगतत्रये । महात्मनामदहं वच्ये मनःशद्धिकराणि ते ॥२११॥ 

छपभो चृपभः पुंसामतीतः प्रथमो जिनः 1 वतेमानोऽजितश्चाहं परिशेपा तत भाविनः ॥२१२॥ 

संभवः संभवो सुक्तेभ॑न्यनन्याभिनन्दनः । सुमतिः पद्मतेजाश्च सुपाग्वेश्चन्द्रसन्निमः ॥२५३॥ 
पुप्पदन्तोऽषटकर्मान्तः शीतलः शीरसागरः । श्रेयान्‌ श्रेयान्‌ सुचेशासु वासुधूज्योऽचिंतः सताम्‌ ॥२१४॥ 
विमरान्तधर्माश्च शान्तिङकन्ध्वरकीतितवाः 1 सर्किसुघतनामानौ नमिनेमी च विश्च तौ ॥२१५॥ 

पाश्वों ीरजिनेन्द्रश्च जिनशेरीधुरन्धरः 1 देवाधिदेवता एते जीवस््रारम्यभ्यवस्थिताः ॥२१६॥ 
जन्मावतारः सैषां रस्नवृष्व्यभिनन्दितः । सेरौ जन्माभिपेकश्च सुरैः रीरोदवारिणा ५२१७॥ 
उपमानविनियुक्तं तेजो रूपं सुखं वम्‌ 1 सवे जन्मरिपोखोके विध्वंसनविधाचिनः ॥२१८॥ 

अस्तं याति महावीरजिनसतिग्मांश्माखिनि । रोके पाखण्डखचोतास्तेजः प्राप्स्यन्ति भूरयः ॥२१६॥ 
चतु्गतिकसंसारशूपे ते पतिताः स्वयम्‌ । पातयिष्यन्ति मोहान्धानन्यानप्यसुधारिणः ॥ २२० 
एकस्तवस्सदशोऽतीतश्वक्रचिरह्ः श्रियः पतिः । भवानेको महावीयों जनिष्यन्ति दशापरे ।।२२१॥ 
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मामको प्रप्र होते है ओर मोत स्थानकी ओर गमन करने छगते है अथौत्‌ विच्छिन्न मोत्तमागं 
फिरसे चाद हो जाता है ॥२०७॥ तदनन्तर जव मँ मोक्त चछा जागा तव करमसे तीनों लोकोका 
द्योत करनेवारे वाईस तीथ॑ङ्कर ओर उतपन्न होगे ॥२०८॥ वे समी तीथकर मेरे दी समान 
कान्ति, वीयं आदिसे विभूषित होगे, मेरे ही समान तीन छोकके जीवसे पूजाको प्राप्त होगे ओर 
मेरे दी समान ज्ञानदशेनके धारक दंगे ॥२०६॥ उन तीथंङ्करोमे तीन तीथेङ्कर ( शान्ति, छन्धुः 
अर ) चक्रवर्तीको छच््मीका पभोग कर अनन्त सुखका कारण ज्ञानका साम्राञ्य प्राप्न करेगे 
॥२१०॥ अव मै उन सभी महापुरुपोके नाम कहता हँ । उनके ये नाम तीनों जगते मङ्गरुस्वरूप 
है तथा हे राजन्‌ सगर ! तेरे मनकी शुद्धता करनेवाठे है ॥२११॥ पुरुपेमें श्रे ऋपभनाथ प्रथम 
तीथृह्करथे जो हो चुके है, मै अजितनाथ वतमान तीथकर हँ ओौर वाकी वास तीर्थकर भविष्यत्‌ 
तीथङ्कर है ॥२१२॥ सुक्तिके कारण सम्भवनाथ, भव्य जीवोको आनन्दित करनेवाङे अभि- 
नन्दननाथः सुमतिनाथः पद्यप्रभ, सुपाश्वेनाथ, चन्द्रभभ; अष्टकर्मोको नष्ट करनेवले पुष्पदन्त, 
शीरके सागर स्वरूप शी्तख्नाथः उत्तम चेष्टक द्वारा कल्याण करनेवारे श्रेयोनाथ, सत्परुपोफे 
हारा पूजित्त वाछुपूञ्य, विमछनाथः) अनन्तनाथ, ध्मनाथः शान्तिनाथः, छुन्धुनाथ; अरनाथः 
मल्लिनाथ, सुत्रतनाथ) नमिनाथ; नेमिनाथः पाश्वेनाथ ओर जिनमार्मके धुरन्धर वीरनाथ । ये 
इस अवसर्पिणी युगके चौवीस तीथङ्कर हे । ये सभी देवाधिदेव भौर जीवोंका कल्याण करनेवाञ 
होगे ॥२१३-२५६॥ इन सभीका जन्मावतरण र्नोकी वपौसे अभिनन्दित होगा तथां देव छोग 
सौरसागरके जरसे सुमेरु पवेतपर सवका जन्माभिपेक करगे ॥२१७॥ इन समीका तेज, खूप 

सुख ओर चङ उपमासे रदित होगा गौर सभी इस संसारम जन्मरूपी शत्ुका विध्वंस करनेनारे 
दोग जथात्‌ मोक्तगामी होगे ॥२१८॥ जव भगवान्‌ महावीररूपी सूये अस्त दो जायगा तव 
इस संसास्मं बहुतसे पालण्डरूपी, जुगनू तेजको प्राप्त करेगे ॥२१६॥ वे पाखण्ड पुरुप इस 
चतुगृतिरूप संसार कूपभे स्वयं गिरेगे तथा मोदसे अन्धे अन्य प्राणियोको भी गिराने ॥२२०॥ 
तम्दारे समान चक्राह्भित उदमोका अधिपति एक चक्रवर्ती तो हो चुका हे, अत्यन्त किसी 
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प्रथमो भरतोऽतीतस्सगर त्व च वतसे । चक्ररल्दितभोयैशा भविष्यन्ति परे चपा ॥२२२॥ 
सनक्कुमारविख्यातिमेवत्ा नामतोऽपर । गान्विङ्कन््वरनामान सुनूमध्वनिक तितः ॥२२३॥ 
महापद्म. प्रसिद्धश्च हरिपेणध्वनिस्तथा । जयसेननृपश्चान्यो बह्यदन्तो मविष्यति ॥२२४॥ 
वासुदेवा भविष्यन्ति नव सार्ध प्रतीश्वेरे । वर्देवाश्च तावन्तो धर्म॑विन्यस्तचेतस, ॥२२५॥ 
परोक्ता पतेऽतसर्पिणयां जिनग्रश्टतयस्तथा 1 तथेवोस्सर्पिणीकारे भरतैरावतास्ययो. १२२६॥ 
एव कमवग श्रत्वा जीवाना भवसकटम्‌ । महापुरुपभूति च कारस्य च विवर्तनम्‌ ॥२२५॥ 
जष्टकमवियुक्तानां सुख चोपभयोज्कितम्‌ । जीमूतवाहनश्चक्रे चेतसीद विचक्तण ॥२२८॥ 
कष्ट यरेव जीवोऽ कर्मभि परितप्यते । तान्येवोत्सहते कर्तं मोदित कर्ममायया 11२२६॥ 
आपातमात्ररम्येषु चिषवद्‌ दु खढायिषु । विपयेषु रत्ति कावा दुं खोत्पादुनदृ्तिषु ।२३०॥ 
करत्वापि हि चिर सद्ग धने कान्तासु वन्धुपु 1 एुकाकिनेव कर्त॑भ्य ससारे परिवत॑नम्‌ 1२२१] 
तावेव जन. सर्व॑" *प्रियसवेनानुवत॑ते 1 ठनेन गृह्यते यावत्सारमेयशिर्यथा ॥२३२॥ 

दयता चापि कारेन को गतः सह वन्धुभि 1 पररोक करतरैवां ुहद्भिरवान्धवेन वा ॥२३३॥ 
नागभोगोपमा भोगा भीमा नरकपातिनः । तेषु छुर्यान्नर, सङ्गं को वा यः स्याप्सचेतन. ॥२२३४॥ 
अहो परमिढ चित्र सद्भावेन ँदाभ्ितान्‌ । रचमीः प्रतारवत्येव दत्व किमत परम्‌ ॥२२५॥ 
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दवितीय चक्रवर्ती तुम हो ओर तुम दो के सिवाय दश चक्रवती ओर होगे ।॥२२१॥ चक्रवर्तियोमे 
प्रथम चक्रवर्ती भरत द्यो चुके दै, द्वितीय चक्रवर्ती सगर तुम विद्यमान दी दो ओर तुम दोके 
सिवाय चक्रचिद्धित भोगोके स्वामी निम्नांकित ठश चक्रवती राजा ओौर भी होगे ॥२२२॥ 
३ सनत्छुमार, ४ मघवा, ५ शान्ति, ६ छनधु, ७ अरप सुमूम, £ महापद्म, १० हरिपेण, ११ जयसेन 
ओर ब्रह्मदत्त ॥२२३॥ नौ प्रति नासयगोके साथ नौ नारायण होगे ओर धमेमें जिनका चित्त ठग 
रहा है ठेस वल्भद्र भौ नौ होगे ॥२२४-२२५॥ हे राजन्‌ । जिस प्रकार दमने अवसपिंणी कारम 
होनेवञे तीर्थद्धर, चक्रवर्ती आदिका वणेन किया है उसी प्रकारके तीर्थकर भादि उत्सर्पिणी 
काल्मे भी भरत तथा एेरावत कषि्रमे होगे ॥२२६। इस प्रकार कर्मोके वश होनेवाखा जीवोका 
संसारश्रमण, महापुरुपोकी उत्पत्ति, काटचक्रका परिवतेन भौर अठ कर्मासि रदित जीवोको 
होनेवाटा अनुपम खख इन सवका बिचारकर बुद्धिमान्‌ मेधवाहनने अपने मनमे निग्न विचार 
किया ॥२२५-२२८॥ हाय हाय, वडे दु खकी वात है कि जिन कर्मोकि दवारा यह्‌ जीव आतापको 
प्राप्न दोता दहै कर्मरूपौ मिरासे उन्मत्त हुभा यद्‌ इन्दं कर्मोको करनेके छिए उत्साहित होता 
ह ॥२२६॥ जो प्रारम्भमे हौ मनोहर दिखते दै जीर अन्तमे विपके समान इख वेते है 
अथवा दुख उत्पन्न करना ही जिनका स्वभाव है । ठेते विपयोमे क्या प्रेमं करना 
ह ? ॥२३०॥ यह जीव धन; सियो तथा माई-वन्धुभोका चिरकाठ तक सङ्ग करता 
हेतो भी ससारमे इसे अकेरे ही भ्रमण करना पड़ता ह ॥२३१॥ जिस भकार कुत्ताके 
पिल्छेकरो जव तक रोदीका कड़ा ठते रहते है तभी तक वह भेम करता हभ पीछे खगा रहता 
हे इसी श्रकार इन संसारके सभी प्राणियोको जव तक छं मिता रहता दै तभी तक ये प्रेमी 
वनकर अपने पौ छे रहते है ॥२३२॥ इतना भारी काक बीत गया पर इसमे कोन मनुष्य 
देसा है जो भाई-वन्धुजो, चियोः मिचो तथा अन्य ईष्ट जनके साथ परोककरो गया दो ॥२३३॥ 
ये पदचेन्दियोे मोग सोपके शरीरके समान भयङ्कर एवं नरकमे गिरानेवारे है । पेखा कौन 
सचेतन- विचारक पुरुप है जो कि इन विपयोमे आसक्ति करता हो १।२२४॥ अद्यो, सबसे 
वड़ा आश्चर्यं तो इस वातक्रा ह कि जो मनुष्य खदमीका सद्धावनासे आश्रय छेते हैँ यह ठच्मी 
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ने खमानमो चदृचदद्‌ चन्छुखमारमः ! इच्छ चापसमानं च छणमात्रं च चै. सुखम्‌ ॥२२द॥ 

जल्छुदुदुढदन्कछायः सारेण परिवर्जितः 1 विद्यल्छत्ताविखासेन सदनं जीवितं चरम्‌ २३७ 
तत्मारमव्रंमिठं दिन्वा संसाराचराचकारणम्‌ ए सहायं परियृदामि धममन्यमिचारिणसम्‌ २३८ 

महर्सि नििष्य राज्यभारं तत. छती ! प्राचजव्‌ सोऽजितस्यान्ते मदावेराग्यकद्कटः ५२३.६१ 
दशाधिक श्तततं तेन माकं खेचरभोगिमासू ! निर्वेदमाच्य निष्नन्त येदचारकवाखतः १२४०] 
महार" तणा्चेऽपि चिश्रषणनकनोतकरः ! पूरयन्‌ वान्धवाम्भोधि रेने रद्धानमोऽद्गणे १२४५॥ 
घ्राप्य च्प्नेऽपि तस्याज्तां सदहावियाधराधिपा. ! संञ्रसाद्‌ वोधमायान्ति इतमस्तकपाणयः ॥२४द्‌ा 
भयित व्रिसररमास्य जाता प्रायसमप्रिया ! यस्यामुवर्तनं चकते दाये सतताुगा ॥२४३॥ 
जमरोदधिमाटुभ्व, परां रन्न भ्रति भरिता । तस्य तत्या समुन्यद्य. पुत्राः सर्वार्थमम्मिता. ॥२४६ 
विचित्रक्मसमूर्गसुद्धा चिस्तारभालजिन. 1 प्रसिद्धपस्तस्य ने पु्नास्रयो लोका इवाभवन्‌ 1२४ 
भ्रवत्याजित्तनायोऽपि मन्यानां सुक्तिसामिना्‌ } पन्यानं भाप सम्मेदे निजां प्रकृतिमात्मनः ५२९६१ 
सगरस्य च पन्नानां सहंखागां षडुत्तरा: । नचति" श्वक्रपवीनामभवनच्‌ सुदयतेजसाम्‌ ॥२४०॥ 
सषुतरां च पुत्रामा वितं णच्त्तसाम्‌ ! जाता. ष्टिः सदतां रलस्तम्भसमत्विपाम्‌ ॥२४८॥ 
ते क्ठाचिदथो याता. कैखासं चन्ठना्थिन, ! कम्पयन्त ` पटन्यासैर्वसुधां पच॑ता इव ॥२४६॥ 


"त कथ 0 ११७०००१५ ००, [0 001 








~~~ ^^ ~~~ ~~~ 


उन्द ठ ध।खा ठता द-ठगती हं; इसस वदकेर दुष्टता आर च्या दमी १।२३य्‌ जिस 
भ्रकार्‌ सप्नम हानेवाख इष जनोक्ता समागम अस्थायी है उसी प्रकार अन्धुजर्नोका समागम भी 
अत्याय ह । तथा न्धुजनोके समागमसे जो खख होता दै बह इन्द्रधनुपके समान क्षणमा्के 
द॑ दाता इ ॥*३६॥ शरीर पानके वदूलके समान सारसे रदित दै वथा यह्‌ जीवन 
वजटीकर चमक्के ससान चच्चछ दै २२७१) इसच्एि संसार-निवासके व्रारणभूत्त उस समस्त 
परिकरो छोडकर मै तो कमी धोखा नदीं देनव एक धमै रूप सदायकको ही व्रहण करता 
२२न्‌/ तदनन्तर एषा विचारकर वेराग्य्प्री कवचक धारण करनेवा बुद्धिमान्‌ मेघवाहन 
विद्याधरन सहारा्तख नामक्र पुत्रके छिर राज्यभार सौँपक्र अनितनाथ भगवान समीप दीना 
धारण कर लीं ॥२३६॥ राजा मेधवाहनके साथ जन्य एक सौ दृश विद्याधर भी वैराग्य प्राध्र कर 
घर ठप चन्द्री गृह्से चाहर निके ॥२४०॥ 
इधर महाराकसल्पी चन्रमा भी दानहपी जिरणोके समूहसे बन्धुजन खूयी सयुत्रको 
ह्ख्ताता जा छच्नाङ्पा आकाशागणकर वीच सुशोभित होने खगा २४०] उसका रेखा प्रभाव 
1 पक = वचयाषराक जधिपति च्वपमे भी उसकी याज्ञा प्राप्तकर हड्वड़ाक्रर जाग उठते 
आर्‌ दध जह्किर मस्तक्सं ठ्गा सेते ये {रध्या उसका वयलखाभा नामकी पाणग्रिवा 
बल्खभा था जा द्धाचाके लमान सदा जसके खाथ रहती थौ ।२४्‌/ उस अमररक्त, उदधिरक्त 
र्‌ भाजुरतत नासन तोन पुत्र हृए । ये तीनो ही पुत्र सत प्रकारके अर्थो परिपूणे थ ।र9्धा 
(ना वनेभ्चिन कासि युक्त थे, उतुङ्ग अर्थान्‌ उदार थे भर जन-धनसे विस्वारको प्रात्र थे 
द्खार्ए दस जान पडते मानो तीन खोक हा इ 1 र्य] मगवान्‌ अनित्नाथ भी मुच्छ्िगामी 
भज्य जीवोको मोलक्रा सार परवर्ताकर सम्बेद्‌ भिखरपर पेचे ओर वासे आत्मस्वभावको 
"हद पदक पामर ए ॥२४६॥। सगर चक्रव्तक्ति इन्द्राणी समान तलको धारण 
केरनक्रदय दयाव दनार रायां धां ओर उत्तम शक्तिद धारणं करनेवाङे एवं रत्नमयी 
लम्भ समान देदीग्यमान साठ हनार पुत्र थे । चन पुत्रोके भी अनेक पुत्र ये ॥रथ्०-रषनी 
"कसी समव वे सभी पत्र चन्दनाके प्डद कलास पचतपर गये । उस समय वे चरणेकि विषेपसे 
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विधाय सिद्धविम्धानां वन्दनां भरश्रयान्विता । गिरेस्ते दण्डरत्नेन परिछषेप प्रचक्रिरे ॥२५५०॥ 
भरसातलमू तां षट खाता वसुन्धराम्‌ । तेपामारोचन चक्र नागेन्द्र" ऋोधदी पितत ॥२५१॥ 
कोधवहनस्ततस्तस्म उ्वाचाभिर्लीढविग्रहा । भस्मसाद्धाचमायाता" सुतास्ते चक्रवर्तिनः ॥२५२॥ 
ता मध्ये न दग्धो दधौ कथमप्यनुकम्पया 1 जीषितात्मकया शक्त्या विषतो जातया यथा ॥२५३॥ 
सागरीणामिम शृत्यु दृष्टा चुगपदागतम्‌ । टु.खितौ सगरस्यान्तं यातो मीमभगीरथौ ॥२५४॥ 
अकस्मात्‌ कथिते माय भ्राणास्त्यातीत्वणाटिति । पण्डितैरिति सचिन्त्य निपिद्धौ तौ निवेठने ॥२५५॥ 
तत. सभूय राजानो मन्त्रिणश्च रागता । नानाशाच् विचुद्धाश्च विनोदनज्ञा मनीपिण ॥२५६॥ 
अचिभिन्नमुखच्छाया. पूर्ववेपसमन्विताः 1 विनयेन यथापृ्॑ सगर समुपागताः ॥२५७॥ 
नमन्छृप्योपविषटसतैर्यथास्थान प्रचोदिव॑, । सक्या. भरवया कश्चिदिद वचनमघ्नीत्‌ ।२५८॥ 
राजन्‌ सगर पर्य स्व जगत्तीमामनित्यत्ताम्‌ । ससार ग्रति या श्रु मानसं न प्रतते २५६11 
राजासीद्धरतो नाम्ना त्वया समपर क्रम । दासीव येन पट्‌ खण्डा कृता वश्या वसुन्धरा ॥\२६०॥ 
तस्यादिस्ययशा, पुत्रो वभूवौन्नतविक्रम- । प्रसिद्धो यस्य नास्नाय वशः सम्प्रति वतेते ॥२६१॥ 
ए्व तस्याप्यभूत्‌ ुत्रस्तस्याप्यन्योऽपरस्तत, । गतास्ते श्वाधुना स्वं दशेनानामगोचरम्‌ ॥२६२॥ 
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पथिबीको केषा रहे थे ओर पर्वतोके समान जान पडते थे ॥२४६॥ कैढासं पवेततपर स्थित सिद्ध 
प्रतिमाभोकी उन्दोने वड़ी विनयसे बन्दना को ओर तदनन्तर वे दण्डरनसे उस पवते चारो 
ओर खा खोदने गे ॥२५०॥ उन्दने दण्डरत्नसे पात्रा तक गहरी प्रथिवी खोद डाी यद 
देख नगेन्द्रने करोधसे प्रव्यछित दो उनकी भोर देखा ॥२५१॥ नगेन्द्रकी क्रोधाग्निकी उ्वाखञेसे 
जिनका शरीर व्याप्त दो गया था देसे वे चक्रवर्तकि पुत्र भस्मीभूत हो गये ॥२५२॥ जिस प्रकार 
चिपकी मारक शक्तिके वीच एक जीवक शक्ति भी दोती है भौर उसके भ्रभावसे वह कभी-कभी 
ओपधिके समान जीवनका भी कारण वन जानी है इसी प्रकार उस्र नगेन्द्रकी क्रोधान्निमे मी 
जो जखानेकी शक्ति थी वरो एक अनुकम्पा रूप परिणति मी थी । उसी जलुकम्पा रूप परिणत्तिके 
कारण उन पुत्रोके वीचमे भीम भगीरथ नामक दौ पु क्रिंसी तर्द भस्म नरी हए ॥२५३॥ 
सगर चक्रवर्ति पुत्रो इस आकस्मिक मृत्युको देखकर वे दोनो दी दुःखी होकर सगरे पास 
आये ॥२५४॥ सहसा इस समाचारे कदनेपर चक्रवती कदी प्राण न छोड़ द एेखा विचारकर 
प्रण्डितजनेनि भीम यर मभीर्थको यह समाचार चक्रवर्तीसि कनेक छिए मना कर दिया ॥२५५॥ 
तदनन्तर राजा, कख क्रमागत मन्त्री, नाना शाश्चोके पारगामी ओर विनोदके जानकार विद्र्नन 
एकत्रित होकर चक्रवर्तीकि पास गये । उस समय उन सवके शुखकी कान्तिमे किसी प्रकारका 
अन्दर नही था तथा वेशमूषा भी सवकी पठे के दी समान थी । सव लोग विनयसे जाकर 
पदे ही के समान चक्रवती सगरके समौप पर्हुचे ॥२५६९-२५५७॥ नमस्कास्कर सव रोग जव 
यथा स्थान चैठ गये तव उनके संकेतसे प्रेरित हो एक चृद्धननने निम्नाद्धित वचन करना शु 
किया ।॥२५८॥ 

हे राजन्‌ सगर 1 आप ससारकी इस अनित्यताको तो देखो जिसे देखकर फिर संसारकी 
ओर मन प्रवृत्त नदीं होता ॥२५६॥ पॐे तुम्दारे दी समान परक्रमका धारी राजा भरत दहो 
गया ह जिसने देख चहखण्डकी परथ्वीको दासीके समान चश कर छखिया थ! (२६०॥ उसके 
मदापरराक्रमी अकंकीरतिं नासक पुत्र एेखा पुत्र इजा था कि जिसके नामसे यद सूयंवश अव तक 
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चछ रहा हैः ॥२६१॥ अककीर्तिके भी पुत्र हुमा ओर उसके पुत्रके भी पुत्र हुआ परन्तु इस 
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आसतां तावेते वा नाकरोकेशवरा अपि 1 ऽवखिता बिभवेयांताः प्तणादु दुःखेन भस्मताम्‌ ॥२६३॥ 

येऽपि तीर्थ॑करा नाम त्रैरोक्यस्याभिनन्डकाः 1 शरीरं तेऽपि सत्यज्य गच्छुन्तयादुः्परि्ये ॥२६४॥ 
महात्तरौ ययैकरिमन्युपित्वा रजनी पुनः । प्रभाते प्रतिपयन्ते ककुभो दप परिण" ॥२९५॥ 

एव कुटुम्ब एकस्मिन्‌ सङ्गम प्राप्य जन्तव. । पुनः स्तां स्वां प्रप्न्ते गति क्मवशादुगा" ॥२६३॥ 

दधित्तच्चेष्टित तेषां वपुश्चाव्यन्तशोभनम्‌ । विपयीकृतमक्निभ्यामस्माकं तु कथारातम्‌ ॥२६० 

वरुबद्धथो दि सर्वेभ्यो श्न्ुरेव महावलः । आनीता निधन येन वख्वन्तो वरीयसा ॥२६म 

कथं स्फुटति वो वक स्पा तेयां महान्मनास्‌ । विनाग भरतादीनामहो चित्रमिदं परस्‌ ॥२६३६॥ 

फेनोमीनद्रधनु.स्वप्नविचयद्‌वुदूबुदसनिभाः । सपट प्रियसपकां विब्रहाश्च शरीरिणाम्‌ ॥२७०॥] 

नास्ति कश्चिन्नरो छोके यो बजेदुपमानताम्‌ । यथायममरस्तद्वद्वय सत्यूज्िता इति ॥२७१॥ 

येऽपि णोपयित्न शक्ता. सञुदर मामसङलम्‌ । ङयुं्वा करयुग्मेन चूर्णं मेर्मदहीधरम्‌ ॥२७२॥ 

उद्धर धरणी शक्र असित "चन्रभास्करो । भ्रति्टास्तेऽपि कारेन कृतान्तवद्‌नं नराः ॥२५३।1 

खतणेरँदधितस्यास्य प्रैखोव्ये वशतां गते ! केवरं व्युञ्मिता. सिद्धा जिनधमेसयुदवा. ॥॥२७४।। 

यथा ते वहवो याता. कारेन निधनं नृपा. । याघ्यामो वयमप्येन सामान्य जगतामिदस्‌ ।२७५५]1 

तत्र त्रिरोकसामान्ये चस्तुन्यस्मिन्‌ समागते । शोकं ऊुर्याद्िङ्धद्धात्मा को नरो भवकारणम्‌ २७६1 

कथायामिति जाताया चीच्यापव्यद्वय पुन, । मानसे चक्रवर्ती चकारेद्ितकोचिदरः ।।२७७] 
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ससय वे सव दृष्टिगोचर नही है ।॥२६२॥ अथचा इन सवको रहने दौ, स्व्गरोकके अधिपति 
भी जो कि वैभवसे देदीप्यमान रदते है क्षणभरमे दुःखसे भस्म दो जाते है ॥२६२॥ अथवा 
इन्दे मी जाने दो, तीन.छोकको आनन्दित करनेवाङे जो तीर्थद्कर है बे भी आयु समाप्त दोनेपर 
शरीरको छोडकर चले जाते दै ॥२६४॥ जिस प्रकार पक्त रात्निके समय किसी वदध बर्तपर वसकर 
प्रात"का दशो दिशाओमे चङे जाते हैँ उसी प्रकार अनेक प्राणी एक कुदुम्बमे एकत्रित दोकर 
कर्मोके अनुसार फिर अपनी अपनी गतिक्रो चछे जाते दै ॥२६५-२६६॥ किन्दीने उन पूवं 
पुरपोकी चेष्टा तथा उनका अत्यन्त सुन्दर शरीर अपनी ंखोसे देखा है परन्तु हम कथामात्रसे 
उन्हे जानते है ॥२६५॥ मूलय सभी वल्वानोसे अधिक वख्वान्‌ हैः क्योकि इसने अन्य समी 
चख्वानोको परास्त कर दिया हे, ॥२६८॥ अहो यह्‌ बड़ा आश्चयं है कि भरतव आदि महापुरुपोके 
विनाशकरा स्मरणक्रर हमारी छाती नहीं फट रदी हे 1२६६) जीषोकी धनसम्पदः इष्टसमागम 
ओर शरीर, फेन तरङ्ग, इन्द्रधदुपः स्वप्र; विजलो ओर वबा के समान है ॥२७०॥ संसारम 
ठेसा को भी मनुष्य नदीं है जो इस विपयमे उपमान हो सके कि निस तरह यह्‌ अमर दै 
उसी तरद ह्म भी अमर रंगे ॥२७१॥ जो मगरमच्छोसे भरे समुद्रको सुखानेके ए समरथ है 
अथवा अपने दोनो हाथोसे सुमेरु पर्व॑तको चूण करनेमे समथ है अथवा पृथ्वीको ऊपर उढठानेमे 
ओर चन्द्रमा तथा सूयो भसनेमे समथ है वे मचुप्य भी कार पाकर यमराजके सुखमे प्रविष्ट 
हए दै ॥२५२-२७३॥ तीनो छोकोके प्राणी इस दुखङ्गनीय खत्युके वश हो रदे है। यदि को वाकी 
टे है तो जिनधर्मसे उतपन्न हुए सिद्ध भगवान्‌ ही चट है ॥२७४॥ 
जिस (प्रकार वहुतसे राजा कालके द्वारा विनाशको प्राप्त हृए है उसी प्रकार हम 
टोगभी विनाश॒को प्राप्र होगे 4 संसारका यह्‌ सामान्य नियम है ॥२५५॥ जो मृत्यु तीन 
छोकके जवोको समान रूपसे आती दहै उसके प्राप होनेपर देखा कौन विवेकी 
पुरुष दोगा जो संसारके कारणभूत शोकको करेगा ॥२७६॥ इस प्रकार इधर वृद्ध मचुष्यके द्वारा 
यह्‌ चच। चछ रही थौ इधर चेष्टाजोके जाननेरमे निपुण चक्रवर्तीनि सामने सि दो पुत्र देखे । 
इन्दं खक्रर वहं मनमे विचार करने गा ।(२७५॥ किं हमेशा सव पुत्र सुभे एक साथ नमस्कार 
१. चन्द्रमस्य म० | 


पञ्चम पर्वं 


संदा चगपर्स मा नमन्ति सम देहा 1 द दौ ठीनवनौ नून शेषा गता क्यम्‌ ॥०७॥ 

एते चान्यापदेशेन कययन्ति समागता" 1 वृपा कथयितु साचाडुदारं दु खमक्समा. ॥२७६॥ 

स शोकोरगेणास  दशेऽपि न समत्यजनू 1 माणान्‌ सम्बवचोमन्त्रे प्रतिपद ग्रदिक्रियाम्‌ ।1२८०॥ 

कढला गमन सारम य भज सुखम्‌ । भगीरये भिय न्यस्य रक्तस समरिध्रियत्‌ ॥२८१॥ 

व्यजतोऽस्य धरिन्रीय नगराकरमण्डिता । मनस्युदा त्तरीस्य जरत्तृणसमाभवत्‌ \1२५२।। 

साद भीमरथेनाौ प्रतिपद्यानितत वियु । केवर्क्तानसुतय लिद्धाना पदमाश्रयत्‌ ।॥*८३॥ 

तनय सागरेजंहो र्वन्‌. राञ्य भगीरथ 1 श्र तसागरयोगीन्दर पृष्टवानेवमन्यदा ।२८४॥ 

पितामहस्य मे नाथ तनया युगपच्छृत 1 कर्मणो मरण प्राक्ठा मध्ये तेपामह तु न ॥>८५॥। 

जयोचदू भगवानु सघो वन्दना्थं चतुर्विध. । सम्मेद ग्रस्थितोऽवापटन्तिकग्रामदर्णनम्‌ ॥२८६॥ 

षट तमन्तकरग्रामो हुवंचा. सकरोऽहसत्‌ 1 कुम्भकारस्तु तत्रैको निपिध्य कृतवान्‌ स्तुतिम्‌ ॥२८७॥ 

तदु्ामवासिनैकेन कृते चँ स भूद्ता । परिवेप्व्याखिरो दग्धो आमो भूरय॑पराघक ॥२८२८॥ 

मस्मसराद्धावमापन्नो यस्मिन्‌ आमोऽत्र वासरे 1 छुम्भकारो गत क्वापि मध्यचेता निमन्त्रित ॥२८६॥ 

छम्भक्रारोऽमवन्द्रतवा वाणिज. सुमहाधन, । वराटकसमूहस्तु भ्राम, भ्राघश्च तेन स ॥२६०॥ 

कस्भरारोऽभवद्राजा आामोऽस मादृवाहका । हरितना च्णितास्तस्य ते चिर भवमश्रमन्‌ ॥२६१॥ 
करते थे पर आज दो ही पुत्र दिख रहै हैँ भौर उतनेपर भी इनके मुख अत्यन्त दीन दिखाई 
देते है । जान पडता है किं शेप पुत्र क्यको प्राप दो चुके है ॥२७८॥ ये आगत राजा छोग इस 
भारी टु खको साक्तात्‌ कहनेमे समर्थं नदीं है इसलिए अन्योक्ति-दूसरके वहाते क रदे दै 
॥२७६॥ तदनन्तर सगर चक्रवर्ती यद्यपि शोकलूपी सर्प॑से उसा गया था तो भी सभासदृजनोके 
वचनरूपी सन््ोसे प्रतिकार-सान्त्रना पाकर उसने प्राण नहीं छोड थे ॥२८०॥ उसने संसारके 
सुखको केरे गभके समान नि'सार जानकर भगीरथको राव्यलच्मी सौपी ओर स्वयं दीक्ता 
धारण कर छी ॥२८१।। उत्छृष्ट खीकाको धारण करनेवाला राजा सगर जव इस प्रथ्वीका त्याग कर 
रहा था तव नाना नगर ओौर सुवणादिकी खानोसे सुशोभित यद प्रथ्वौ उसके मनमे जीणेद्रणके 
समान तुच्छं जान पड़ती थी ॥२८२। तदनन्तर सगर चक्रवत्तीं भीमरथ नामक पुत्रके साथ 
अजितनाथ मगवानकी शरणमे गया । वहोँ दीक्षा धारण कर उसने केवखन्नान प्राप्त किया ओर 
तदनन्तर सिद्रपदृका आश्रय छखिया जथौत्‌ युक्त हा ॥२८३॥ 

सगर चक्रवतीका पुत्र जह. का छड़का भगीरथ राज्य करने खगा । किसी एक ठन उसने 

श्रतसागर मुनिराजसे पूछा ॥२८४॥। कि हमारे वावा सगरके पुत्र एक साथ किस कके उद्यसे 
मरणको भा हए है ओर उनके वीचमे रदता हुमा मी रमँ किस कमंसे वच _गया ह ।॥२०५॥ 
भगवान्‌ अजितनाथने कदा कि एक वार चतुर्विधसंघ सम्मेदशिखरकी वन्द्नाके छ्एि जा रदा 
था सो मार्गमे वह्‌ अन्तिक नामक भ्राममे पर्हुचा ॥२८६॥ संघको टेखकर उस अन्तिक मामके 
सव छोग छुबचन कहते हृए संकी देसी करने लगे परन्तु उस भ्राममे एक इुरभकार था उसने 
गोवके सवं छोगोको मनाकर सघकी स्तुति की 1२८७] उस रगोवमे रहनेवारे एक मदुष्यनं 
चोरी की थो सो अविवेकी राजानि सोचा कि यह्‌ गोव ही बहुत अपराय करता है इसछिए घेरा 
डाटकर साराका सारा गोव जला दिया ॥>८न।] जिस दिन वदं गोव जाया गया था उस ठिनि 
मध्यस्थ परिणामोका धारक कुम्भकार निमन्वित होकर करी वार गया था ॥ २८६॥ जव 
कुम्भकार मरा तो वह बहुत भारी धनका अधिपति वैश्य हज ओर गोविके सव लोग मरकर 
कौड़ी हण । वैश्यने उन सव कौड़योको खरीद छिया ॥२६०॥ तदनन्तर कु्भकारका जीव मरकर 
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१, अथ म०। 


सम पद्चपुराणे 


राजा च श्रमणो भूघ्ना देवीभूय च्युतो मवान्‌ । भगीरथः समुन्न मामस्तु सगराह्नजाः ॥२६२॥ 
सद्धस्य निन्दन कृत्वा श्युमेति भवे भवे । तेनासौ युगपदुय्रामो जात = ॥२६३॥ 
श्रत्वा पूवभवानेवञ्ुपशान्तो भगीरथः । वभूत उनिसुख्यश्च तपोयोग्य पद्‌ ययौ ॥२६४॥ 
ृ्तान्तयतसेवनते चरितं सगराध्रितम्‌ । कथितं प्रस्तुत चच्ये श्रुणु श्रेणिक साप्रतम्‌ ॥२ श्या 
सोऽषौ तत्र महारक्तो नाम विद्याधराधिप. 1 शङ्कायां ऊरते राज्य कण्टकैः परिवर्जितम्‌ ॥२६६॥ 
सोऽन्यदा कमरुच्डुन्नदोर्धिकाङृतमण्डनम्‌ । नानार लप्रभोतङग ्रीडापवंतकारितम्‌ 1२६७॥ 
आमोदिङ्कघुमोद्धासि तरुखण्डविराजितम्‌ 1 करकुजितविभ्रान्तशङन्तगणसङ्खम्‌ ॥२ ६८॥ 
रल्नभूमिपरिकिक विकासिविविधदयुति । घनपरर्वसच्छायरतामण्डपमण्डितस्‌ ॥२६९९॥ 

अगमव्‌ प्रमदो्यानमन्तश्पुरसमन्वितः । महत्या स पदा युक्तो विद्यावरुसञुच्छरयः ॥२००॥ 

तत्न क्री डितुमारेभे वनिताभिरसौ समम्‌ । ऊसुमेस्ताठ्यमानश्च ताडयश्च यथोचितम्‌ ॥३०१॥ 
काञ्चित्पादप्रणामेन पितामीर्प्यया खियम्‌ । सान्त्वयज्नन्यया तेन सान्त्यमानः सुरीख्या ॥२०२॥ 
उरसा प्रेरयन्‌ काच्चित्िकूटतरशोमिना । पीवरस्तनरम्येण प्रेय॑माणस्तथान्यया ॥३०३॥ 

पर्यन्‌ प्रच्छुन्नगात्राणि कीडाभ्याङुख्योपिताम्‌ 1 रतिसागरमध्यस्थो नन्दनेऽमरराजवत्‌ ॥३०४॥ 





राजा हृभा ओर गोचके जीव मरकर गिजाई हुए सो राजाके हाथीसे चूण दोकर वे सच गिंजादर्योके 
जीव संसारम रमण करते रहे ॥२६१॥ कुम्भकारफे जीव राजाने युनि होकर देवपद्‌ प्राप किया 
ओर वहसि च्युत होकर तू भगीरथ हा दै तथा गोविके सव रोग मरकर सगर चक्रवर्तीकि 
पुत्र हए है ॥२६२॥ मुनि संघकी निन्दाकर यह्‌ मनुष्य भव-भवमे मृद्युको प्राप्र होता दै । इसी 
पापसे गोवके सव छोग भी एक साथ शघ्युको प्राप्न हृए थे ओौर संघकी सतुति करनेसे तू इस 
तरह सम्पन्न तथा द्यु हुभा है ॥२६३॥ इस प्रकार भगीरथ भगवान्के युखसे पूवेभव सुनकर 
अत्यन्त शान्त हो गया ओर सुनियोमे सुल्य बनकर तपके योग्य पदको प्राप हुआ ॥र२६्४ 
गौतम स्वामी राजा भरेणिकसे कहते हैः कि हे राजन्‌ ! प्रकरण पाकर यह सगरक्रा चरित्र मैने 
तुकसे कहा । अव इस समय प्रकृत कथा कर्टुगा सो सुन ॥२६५॥ 


अथानन्तर--जो महारत्त नामा विद्याधरोका राजा छङ्कामे निष्कण्टक राज्य करता था 
विद्यावरसे समुन्नत वह राजा एकं समय अन्तःपुरे साथ क्रोडा करनेके छिए वड़े यैभवसे उस 
प्रमद्‌वनमे गया जो कि कमरोसे आच्छादित वापिकाओसे सुशोभित था, जिसके वीचमे नाना 
रत्नोकी प्रभासे ऊचा दिखनेवाङा क्रीड़ापवेत वनां हुमा था, खिके हए पूरो से सुशोभित बृक्षोके 
समूह जिसकी शोभा वदा रहे थे, अव्यक्त मधुर शब्दके साथ दैधर उधर मेडराते हुए पक्षियोके 
समूहसे जो व्याप्त था, जो रलमयी भूमिसे वेष्टिद था, जिसमे नाना भ्रकारकी कान्ति विकसित 
हो रदी थौ, ओर जो सघन पल्र्योकी समोचीन द्यायासे युक्त कतामण्डपोसे सुशोभित 
था ॥[२६६&-३००॥ राजा महारक्त उस प्रमदवनमे अपनी श्ियोके साथ क्रीड़ा करने खगा । कभी 
चर्यो उसे परोसे ताडना करती थीं ओर कभी वह पूरोसे शियोको ताडना करता था ॥३०१॥ 
कोई खी अन्य खीके पास जानेके कारण यदि यासे कुपित हो जाती थी तो उसे बह चरणोमे 
ककर शान्त कर छेता था ] इसी प्रकार कभी आप सयं कुपित दो जाता था तो छीखासे भरी 
खी इसे प्रसन्न कर ठेती थौ ॥३०२॥ कमी यह त्रिकरुटाचरके तटके समान सुशोभित अपने वक्त 
स्थलसे क्रिसौ ज्ीको प्रणा देता था स्तो अन्य चली उसे भी अपने स्थूर स्तनोके आरिद्गनसे 
भरणा देती थी ।३०द॥ इस तरह क्रीड़मे निमग्न खियोके प्रच्छु्न शरोयेको देखता हुजा यह्‌ 
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अथ वक्त्र त्रियामाया पर सकोचमीयुपि 1 राजीवस पुटेऽपम्यद्‌ द्विरेफ स निपीडित ॥३०५॥ 
ष्टा चास्य समुत्पन्ना चिन्तेय भवनाशिनी । कर्मणो मोहनीयस्य याने शिथिरूता गुणे ॥६०६॥ 
मकरन्दरमासन्ो मदस्ृक्तिमिनागत 1 शति मधुकरः भ्राप्ठो धिगिच्डुामन्तविताम्‌ ॥२०७]॥ 
यथायमध्र ससक्त* प्रातो ल्यु मधुत्रत । प्राप्ल्यामो वयमप्येच सक्ता खञुखपद्कने ॥३०२८॥ 
यदि तावद्य ध्वस्तो घ्राणेन रसनेन च । कैव वार्तां तदास्मासु पञेन्द्रियवशात्मसु ॥३०६॥ 
तियग्जातिममेतस्य युक्त वास्येदमादितुम्‌ । वय तु जान सपन्नाः सङ्गमत्र कथ गता ॥३१०॥ 
मधुदिग्धासिधाराया रहने कीश सुखम्‌ । रसन शत्युतायाति शतधा यत्न खण्डनम्‌ ॥३११॥ 
विषयेषु तथा सौख्य कीदण नाम जायते 1 यत्र त्युत दु.खानामुपयुंपरिसन्तति १३५२॥ 
किग्पाकफछतुसपरेम्यो विपयेम्य पराद्‌ ंखा । ये नरास्तान्नमस्यामि कायेन वचसा धिया ॥३१३॥ 
हा कष्ट वच्चित. पापो दीर्धकारमह खर. 1 विपयर्विपमासद्ग बिपवन्मारणात्मकै ॥३१४॥ 

अथात्र समये प्रप्तस्तदटु्यान महामुनि । अनुगतया युक्त श्रतसागरसस्तया ॥> १५ 

पूर्णं परमरूपेण देपयन्‌ कान्तितो विदम्‌ । तिरस्छर्वन्‌ रवि दीप्या जय स्थरयेण मन्दरम्‌ ॥६१६॥ 
धर्मध्यानग्रसक्छार्मा रागद्वेषतरिवजितः 1 भग्नखिदण्डसपकं. कपाय्याणा शमे रत ॥३१७ 
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राजा रतिूप सागरे मध्यमे स्थित होता हुभा प्रमद्वनमे इस प्रकार कोड़ा करता रहय जिस 
प्रकार कि नन्दन वनमे इन्द्र क्रीडा करता है ॥३०४ 

अथानन्तर सूयं अस्त हुभा ओर रात्रिका प्रारम्भ होते दी कमरोके संपुट संकोचको प्राप्त 
होने छगे । राजा महारक्तने एक कमल संपुटके भीतर मरा हा भौत देखा ॥३०४५॥ उसी समय 
मोहनीय कर्मका उगय शिथिख दोनेसे उसके हदयमे संसार-भ्रमणको नष्ट करनेवाखी निम्नाद्भित 
चिन्ता उन्न हु ॥३०६॥ वह्‌ विचार करने छ्गा कि देखो मकरन्दके रसे आसक्त हुआ यह 
मूढ भौरा कम नदीं हुमा इसिए मरणको प्राप्त हुमा । आचाय कते है कि इस अन्तरित 
अनन्त उच्चाको धिक्कार हो ॥३०५।। जिस प्रकार इस कमखमे जासक्त हुमा यह भौर शर्युको 
भर्त हभ है उसी प्रकार खियोके रुख रूपी कमलोमे आसक्त हए हम छोग भी मृल्युको राप 
होगे ॥२०२८॥ जव कि वह्‌ भौरा त्राण ओर रसना इ्दरियके कारण ही सृत्युको प्राप्न हया है 
तव दम तो पोचा इन्द्रियोके वशीभूत दो रदे है अत हमारी वात ही क्या हे १ ।॥२०६॥ अथवा 
यह्‌ भौरा तिर्यश्च जातिका है-अनानी है अत' इसका एेसा करना ठीक भी है परन्तु हमतो 
लानसे सन्पन्न है फिर भी इन विपयोमे क्यो आसक्त हो रे है ?।२१०॥ शद्‌ च्पेदी 
तछवारकी उस धारके चाटनेमे क्या सुख होता है † जिसपर पड़ते ही जीभके सैकडो इकडे दो 
जाने दहै ॥[२११॥ विपयंमें कैसा सुख दोता है सो जान पढ़ता ह उन विपयोमें जिनमें कि सुखको 
चाव दर श्दी किन्तुदुखकी सन्तति दी उत्तरोत्तर प्राप्ठ योती है ॥२१२॥ किपाक्र फलके समान 
विपये जो मलुष्य विल हयो गये ह मै उन सव महापुर्पोको मन वचन कायस नमस्कार 
करता हं ॥३१३॥ हाय दाय, वे खेढकी वात है किमे बहुत समय तक इन दुष्ट विपयोसे वच्वित्त 
होता रहा--धोखा खाता रदा । इन विपर्योक्ठो आसक्ति अत्यन्त विषम है तथा विपके समान 
मारनेवाखो ह ॥२१४॥ _ 

अथानन्तर उसी समय उस वनमे श्रुतसागर इस सार्थक नामको धारण करनेवाटे एक 
मदामरुनिराज वदो जाये ॥२१५८॥ श्रुतसागर सुनिराज अत्यन्त सुन्द्र रूपसे युक्त थे, वे कान्तिसे 
चन्द्रमाको खलित करते थे, दीिसे सूर्यका तिरस्कार करते थे ओर धैयेसे सुमेखुको पराजित 


€ 


करते घे ॥३४६॥ उनकी आत्मा सदा धर्मध्यानमे ढीन रहती थी, वे रागन्धेपसे रदित थे 
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चशीकर्ता हपीकाणा पट्‌ कायप्रागिवस्सर" । भीतिमिः सक्तमिक्तो मदाएटकविवजिंत. ॥३५८॥ 
सान्तादिव शरीरेण धर्म, सस्वन्धमागत" 1 सहितो यत्िसद्धन महता चारुचे्टिना ॥२१६॥ 

स तत्र विपुर द्धे भूते जन्तुवर्जिते । उप विष्टस्तनुच्छायास्थगितागेपदि उमुख" ॥३२०॥ 
तत्रासन विदिन्वैन सुसेम्यो बनरङिणाम्‌ । अभीयाय महारत्तो विभ्नदुत्कण्ठित मन. ॥२२१॥ 
अथास्या तिग्रसन्नास्यकान्तितोयेन पादयो 1 ङर्व॑न्‌ प्रक्षालन राजा पपात गिवदायिनोः ॥३२२॥ 
णम्य शेपतय च शृष्टवा केम च धर्मगमू । अवस्याय रणं धमं पयश्‌ स भक्तित ॥३२३॥ 
अथोपशमचन्द्रस्य चित्तस्थस्येव नि्मखः । दन्तांशुपररैः कुवन्‌ ज्योत्स्नां सुनिरभापत ॥३६२७ 
अहिसा चप सद्धायो धर्मल्योक्तो जिनेश्वर । परिवारोऽस्तु शेपोऽस्य सत्यभापादिरिप्यते ॥२२५॥ 
यां यां जीचा भ्रपधन्ते गति कर्मानुभावतः 1 तत्र तत्र रति यान्ति जीवन प्रतिमोहिता. ॥३२६॥ 
त्रैरोक्य॑स्य परित्यज्य राभ मरणभीरव. 1 इच्छन्ति जीवन जीवा नान्यदस्ति ततः प्रियम्‌ ॥३२७॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन स्वसवे्यमिद ननु 1 यथा स्वजीवित कान्त सवपा प्राणिनां तथा ॥दे२८॥ 
तस्माटेवविध मूढा जीवित ये शरीरिणाम्‌ 1 हरन्ति रौरकर्माण पापं तेनं च करं कृतम्‌ ॥३२९॥ 
जन्तूना जीवित नीत्वा कमभ।रगुरूकृताः । पतन्ति नरके जीवा रोहपिण्डवठम्भसि ॥३३०॥ 
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उन्होने मन वचन कायको निरथंक शरदत्तिपी तीन दण्डोको भग्न कर दिया था, कपायोके शान्त 
करनेमे वे खदा तत्पर रहते ये ॥३१५॥ वे इन्द्रियोको वश करनेवरे थे, ह कायके जीवोसे 
रनेह रखते थे, सात भयो ओर आठ मदोसे रदित थे ॥३१८॥ उन्दं देखकर एेसा जान पड़ता था 
मानो साक्ञात्‌ धमं दी शरीरके साथ सम्बन्धक्तो प्राप्न हुजा है । वे सुनिराज उत्तम चेष्टाके 
धारक वहुत वदे मुनिसद्वसे सहित ये ॥३१६॥ जिन्दोने श्रपने शरीरकी कान्तिसे समस्त 
दिशाोके थय्रभागको अच्छादित कर दिया था एेसे वे युनिराज उस उद्यानके चिस्टत, शुद्ध 
एवं निजेन्तुक प्रथिवी तपर विराजमान दो गये ॥३२०॥ जव राजा महारक्तको वनपाटोके 
मुखसे वद्यो विराजमान इन मुनिराजका पता चला तो वह =त्छृष्ट हृदयको धारण करता = 
उनके सन्मुख गया ॥३२१॥ 

अथानन्तर--अत्यन्त प्रसन्न मुखकी कान्तिरूपी जख्के द्वारा प्रक्ञाख्न करता हुआ राजा 
महारत्त सुनिराजके कल्याणदायी चरणोमे जा पडा ॥३२२॥ उसने शेष स्वको भो नमस्कार 
किया, सवसे धमे सम्बन्धी छुशल-कषेम पूष्धी ओर फिर क्षणभर ठहरकर भक्तिभावसे धर्मका 
स्वरूप पूषा ॥३२२॥ ततनन्तर मुनिराजके हयम जो उपशम भावरूपी चन्द्रमा चिद्यमान था 
उसकी किरणोके समान निमंक दोतोको किरणोके समूहसे चोदनीको प्रकट हए सुनिराज कहने 
खगे 1३२४ उन्होने कदा कि दे राजन्‌ । जिनेन्द्र भगवानने एक अदहिसाफे सद्धावको ही धर्म 
कदा है वाकी सत्यभापण आदि समी इसके परिवार है ।३२९॥ संसारी ध्राणी कमोकि उद्यसे 
जिस-जिस गतिमे जाते है जीवनके प्रति मोहित होते हृए वे उसी-उसीमे प्रेम करने कते है 
11३२६॥ एक्‌ ओर तीन छोककी प्राप्ति हो रदी हो ओर दूसरी ओर मरणकी सम्भावना हो तो 
मरणसे उरनेवले ये भरणी तीन छोकका रोभ छोडकर जीवित रहनेकी इच्छा करते है इससे 
जान पड़ता (ठ कि श्राणियोको जोव्रनसे वद्कर ओर कोई वस्तु प्रिय नदीं हे । ३२५] इस विषय 
मे वहत कहनेसे क्या छाम है ? यह्‌ वात तो अपने अनुभवसे हौ जानी जा सकती है कि जिस 
भकार द्मे अपना जीवन प्यारा हे उसी प्रकार समस्त प्राणियोको भी अपना जीवन प्यारा होता 
दै ॥३२म॥ इसकिए जो करक करनेवछे मूखंभाणी, जीवोके ठेस प्रिय जीवनको नष्ट करते है 
उन्होने कोन-ता पाप नदी करिया १ ।३२६॥ जीवोके जीवनको नष्टकर पराणी कर्मो भारसे 
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मधु वन्ति ये वाचा हव्ये विपदारणा. । वे स्थिता हपीकाणाच्रि.सध्या द्ग्धसानसा ॥३३१॥ 
साध्वाचारविनियुंक्ता यथकामविधायिनः । ते श्रमन्ति दुरात्मानस्तियग्गभंपरम्पराम्‌ ॥३३२॥ 
हभ सति जन्तुत्वे मुप्यत्वं शरीरिणाम्‌ 1 तस्माढठपि सुरूपत्व ततो धनसगरद्धता ॥३२३॥ 
सतोऽप्यायंत्वसभूतिस्ततो विधासमागम । तततोऽप्यथ्॑तता तस्माददुरमो धर्मसगमः ॥३३४॥ 
कृत्वा धर्म तत. केचित्‌ सुख प्राप्य सुरारये । ठेभ्यादिपरिवारेण कृत मानसगोचरम्‌ ॥३३५॥ 
युवा गर्भगृहे भूयो विण्मूत्रकरतरेपने । चल्छृमिखाकीणे दुगेन्धेऽत्यन्तदुस्सहे ॥२२६॥ 
चमेजारकसदचत्रा पित्तब्टेप्मादि मध्यगाः । जनन्याहारनिष्यन्द लिहन्तो नाडिकाच्युतम्‌ ॥२३७॥ 
पिण्डीङृतसमस्ताद्गा द"खमारसमर्िताः । पित्वा निर्गता रुब्ध्वा मयुप्यत्वमनिन्डितम्‌ ॥३३८॥ 
जन्मन. धरति ऋरा नियमाचारविवर्जिवा" । दूषिताः पापा विषयान्‌ सञुपासते ॥३३६॥ 
ये कामवशत्ता याता" सम्यक्रवपरिवजिताः । प्राप्ुवन्तो महादु.ख ते भ्रमन्वि भवाणेवे ॥३४०॥ 
परपीढाकर चाक्य वर्जनीय प्रयतत । हिंसाया" कारण तद्धि सा च ससारकारणमू ॥३४१॥ 

तथा स्तेय चिया सद्ग महादरविणवान्दुनम्‌ ) सवंमेतत्परित्याउ्य पीडाकारणवा गतम ॥२३४२॥ 
श्रुत्वा धर्म समाविष्टो वैराग्य खेचरायिप, । पद्च्छ प्रणतिं इत्वा व्यतीत मवमात्मनः ।।३४३॥ 


न न ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





इतने वजनदार हो जति है कि वे पानीमे कोदपिण्डके समान सीधे नरकमे दी पडते है ॥२३० 
जो वचनसे तो मानो मधु मरते दै पर ह्यमे विपके समान दारण है । जो इन्द्रियोके वशमे 
स्थित है अर वारये जिनका मन व्रैकाठिक सन्ध्याओमे निमग्न रहता दै ॥३३१॥ जो योग्य 
आचारसे रदित है ओर शच्वावुसार मनचाही प्रवृत्ति करते है देसे दुष्ट जीच तियश्चयोनिमे 
प्रिश्रमण करते है ॥३३२॥ सर्व्रथम तो जीवोको मलुष्यपद्‌ प्राप्न होना दुभ है, उससे अधिकं 
दुभ सुन्दर रूपका पाना है, उससे अधिक दुकेभ धनसशृद्धिका पाना हे, उससे अधिक दुखेभ 
आर्य्लमे उन्न होना है, उससे अधिक टुकुभ वियाका समागम होना हे, उससे अधिक 
दकम्‌ हेयोपप्रेय पदार्थंको जानना दै भौर उससे अधिक दुभ धमेका समागम दोना 
1२२३-३२४। कितने दी छोग धमं करके उसके प्रभावे स्व्ममे देविय आदिके परिवारसे 
मानसिक सुख प्राप्न करते है ॥२३५॥ वर्दोसे चयक्ूरः विष्ठा तथा भूस लिप्त विङविलति 
कीड़ा से युक्त, दुर्गन्धि एवं अत्यन्त दु.सदं गर्भगृहको भ्राप्र दता है ॥३३६॥। गभे यद 
प्राणी चके जाछसे आन्ादित रहते दै, पित्त; श्ठेष्मा आविके वीच स्थित रते है ओर 
नाढद्वारसे च्युत माता हारा उपयुक्त आहारके द्रवका आस्वादन करते रहते दै २२५) वरदो 
उनके समन्त आङ्ञोपाङ्ग सक्ुचित रहते है, जर ट खके भरसे वे सदा पोदित रहते है, वदो 
रहने वाद निकल्कर उत्तम मनुष्य प्याय प्राप्न करते हैँ 11३३६२८ सो कितने ही ये पापी 
मचुष्य जो किं जन्मसे ही कूर दोते दै, नियम, आचार.विचारसे विसुख रहते है ओर सम्यग्दश॑न 
से शत्य दोते ठै विषयोका सेवन करते है २३६ जो मलुष्य कामके वशीभूत होकर 
से भ्रष्ट हो जते है वे मदाटुख प्राप्ठकरते हृषए ससाररूपी सुतर परिभ्रमण करते है ॥२४०॥ 
दसरे प्राणियोको पीडा उत्पन्न करमेवाखा वचन प्रयल्नपूरवैक चोड ठेना चाये क्योकि एेसा 
वचन हिसाका कारण दै जीर हिंसा संसारका कारण दै ॥२४१॥ दसी रकार चोरौ, परीका 
समागम तथा मदहापरिहकी आकाक्ता, यद्‌ सव भी छदन योग्य है क्योकि यद सभी पीड़के 
कारण ह ॥३४२॥ विद्याधरोका राजा महार, मुनियजकं सुखसे धमेका उपदेश सुनकर 
वैराग्यको श्राप्ठ ह्यो गया । तदनन्तर उसने नमस्कार कर युनिसजसे अपना पूरं मव पृश्वा ॥२४२॥ 





-----~~------~~ 


१. ब्रीन्वायन्‌ ; तरिसन्ध्या-म० ¡ २. समार्टिता. म०। 


६२ पद्मपुराणे 


त्वानोपगूडात्मा विनयेनोपसेदुपे ! इति तस्म॑ समासेन जगद श्रुचसागरः ॥२४४॥ 
आरते पोदनस्थाने हितो नामयरेऽभवत्‌ । माधवीति च भार्यास्य भरत्यास्यस्त्वं तयो सुतः ॥>२४या 
खथ तच्च नगरे चपोऽभू दुदयाचखाव्‌ । अर्दच्छयां ससुत्यन्नो नाम्ना देमरयो महाचर ।1३४६॥ 
भतादे सोऽन्यदा जैने श्रद्धया पर्थान्विसत । चकारं महनों पूजां रोकरविस्मयकारिणीम्‌ ॥३४७॥ 
तस्मादन्वितमाकर्ण्यं जयशच्द जनै. छतम्‌ । जयेत्यानन्दपूणन स्वापि परिधिोपितम्‌ ॥३४८॥ 

अमाते च ततस्तस्मिन्‌ गृहाभ्यन्तरतो युटा 1 रिखिनेव घनध्वानान्नतन छृत्तमङ्गणे ॥२४६॥ 
तस्नादपात्तक्णखो गतत. कारेन पञ्चताम्‌ 1 अजायतत महान्‌ यत्तो यक्तनेत्रससुस्मवः ॥३५०॥ 
अवरस्मिन्‌ विदेदेऽथ पुरे काञ्चननामनि 1 साधूना श्मिः क्तंुपसग भ्रवर्तितः ॥३५१॥ 

निर्वाव्य तान्‌ त्वया शत्र सनीनां धर्मसाधनम्‌ । णरीर रित तस्मात्‌ पुण्यरारिटपाजित, ॥३५२॥ 
विजयाद्धँ ततश्च्युत्वा नडिटद्गटखेचरात्‌ । श्रीश्रमायां समुद्‌ भूत उदितो नाम विश्चुत ॥३५३॥ 
वन्दनाय समायात नाम्ना चामरविक्रमस्‌ 1 दटवानति चिद्ये निदानमकरोत्ततः ॥३५४॥ 

ततो महत्तपस्तप््वा कटपमेणानमाचित. 1 एष प्रद्युत्य अतोऽन साम्प्रन घंनवाहनि" ५२५५] 
भाच्करस्यन्द्नस्येव चक्रेण परिवतनम्‌ । कृत त्वया सु संसारे सी जिष्ावश्तवर्तिना ॥२३५६॥ 

यावन्त. ससतिक्रान्तारतव ठा भवान्तरे ! पिण्ड्यन्ते यदि ते रोके सभवेयुन जातुचित्‌. ॥२५७] 
कल्पानां कोरिमिलृिं सुरमोगेनं यो गतः । खेचराणां च भोगेन खेच्छाकर्पितद्त्तिना । २५) 














^~, 


चार ज्ञानक धारी श्र॒तसागरमुनि विनयसे समीपम वटे हए महारश्च विद्याधरसे संक्षेपपूचक 
कने ऊगे ।[२४४॥ 

कि हे राजन्‌ । भरत शत्रके पोदनपुर नगरमे एक ददित नामका मदुष्य रहता थ। 
साधवी उसकी स््रीका नाम थाओरतु उन दोनके प्रीति नामक्रा पुत्र था॥दे५। उसी 
पोठनपुर नगस्मे उदयाचछ राजा ओर अदेच्छी नामकी रानीसे उत्पन्न हआ देमरथ 
नामका राजा राज्य करता था ॥३४३।। एक दिन उसने जिनमन्दिरसे, बडी श्रद्धाके साथः 
लोगोको आश्वयमें डाखनेवाछी वड़ो पूज्ञा की 1३८७ उख पूजाके समय लोगोने वड़े जोरसे 
जय-जय शव्द क्या; उसे सुनकर तूने भी आनन्द विमोर हो जय-जय शब्द उचारण किया 
३४० तू. इस आनन्द्के कारण धरे भीतर ठहर नदीं सका इसलिए वाहर निकर 
अआगनमे इस तरह चर्य करमे ठगा जिस प्रकार कि मयुर मेघका शब्द्‌ सुनकर यत्य करने 
स्गत्ता ह ॥३४६॥ इस कायसे तूने जो पुण्व वन्ध क्रिया था उसके फलस्वरूप तृ मरकर 
यक्षके नेव्रोको आनन्द देनेवादया यन हया ॥३५० तदनन्तर किसी दिन पर्चिम 
विदेदक्षेचके कच्चनपुर नगरमे शवुजेने युनियोके उपर उपसरगं करना शुर च्या ॥३५१॥ 
सो तूने उन शचरुमोको अटग कर धमेसाधनमे सहायमूत युनियोके शरीरकी रक्ता की । इस कायंसे 
तून जहत भारी पुण्यका संचय किया ॥२५२॥ तदनन्तर बसि च्युत होकर तू चिजयाधं प्वै्तपर 
ताड्दङ्द्‌ चरद्याधर जर श्रीमरमा विदयाधरोके उदित नामका पुत्र उत्पञ्च हभ ।३५२॥ एक वार 
जसरचिक्स नामक वरद्याधराका राजा मुनियोकी बन्दनाके लिए आयाथासो रसे देखकर 
तूने निदन क्वा क्रि मेरे भी ठेसा वैभव दो ॥३८५॥] तदनन्तर महातपच्चरण कर तू दूसरे 
एेशान स्वगे देव हमा ओर वसे च्युत होकर मेववाहनका पुत्र महार हज ह ॥३५९५॥ 
पलत प्रकार सूचकं रथका चक्र निरन्तर रमणं करतत रहता है इसी श्रकरार तूने भी खी तथ] 
जहा द"तरयक् वेश्ाभूत्‌ दाकर ससारमे परिभ्रमण किया हेः ३५६ तूने दूसरे मवोमे जितने 
शरोर प्राप कर छोड़ ह यदि वे एक्रचित किये जावं तो तीनो छोकोमे कमी न समाव ।३५५] 
जो करोढो कल्प तक भ्रामर दोनेवछे देवोके भोगोसे वथा विद्याधरोके मनचाष्टे भोय-चिटाससे 


१. नाम नरोऽमवत्‌ म० { २. -ुत्यिवः म० ३, मेधवाहनपुचः | 





पच्चम पर्वं ६३ 


अष्टमिधिचिसै स त कथं प्राप्स्यसि तर्पणम्‌ 1 स्वम्रजालोपमै्मोिरघुया भज्यतां शम ॥२५६॥ 
ततस्तस्य विपादोऽमूनाुःमममुच्वितः 1 किन्नु संसारचक्रस्थजन्मान्तरविचर्तनात्‌ ॥३६०॥ 
स्थापयिता वतो राज्ये तनय ठेवरक्तसम्‌ 1 युवराजप्रतिष्टायां तथा मार्छररक्तमम्‌ ॥२६१। 

स्यक्त्वा परिग्रह सवं परमाथपरायण स्तम्मतुस्यो महारक्त छोमेनाभवदुञ्मित" ॥३६२॥ 
पानाहागाव्िक स्यक्त्वा सव ठेहस्य पालनम्‌ । सम" शत्रौ च मित्रे च मन कृत्वा सुनिश्ववयम्‌ ।।३६३॥! 
मौननत समास्थाय जिनग्राक्चादमध्यग । करत्वा ममहनी पूजामर्हताममिपेकिणीम्‌ ॥२६४॥ 
भदत्पदेपरिष्यानपवित्रीकृतयेतन" 1 छन्वा समाधिना काट स वभूव्र सुरोत्तम ॥३६५॥ 

जथ किन्नरगीताख्ये सुरे श्रीधरनामत 1 विद्याजातांः रति जाया वरषा प्रपन्नवाच्‌ ॥३६६॥ 
गन्धवंगीतनगरे" सुरसन्निमनामतः 1 गान्धारी गर्भभूता गन्धर्वा मानुख्डवान्‌ ॥२६७॥ 

खवा उश समुरपन्रा मनोत्ता देवरसः । देवाङ्गनासंरूपाश्च पट्‌ न्या गुणमूपणा ॥३८२८॥ 

तचन्त पव चोत्पन्ना. सुता. कन्याश्च तत्समा" 1 आदित्यरक्तसो राक कीर्तिन्या्तदिगन्तरा ॥३६६॥ 
स्वनामसहनामानि महान्ति नगराणि वै. । निवेणितानि रम्याणि श्रेगिकैवानि जित्वरः ॥३७०॥ 
सन्ध्याकारः खवेलश्च मनोहाठो मनोहर. । हंसद्वीपो हरिरयोध ससुर का्नस्तया ॥३७१॥ 
अधस्र्गेक्किटश्चापि निविगा स्वरगंसन्निभा ! गोर्वाणररस. पुत्रेमंहाघुद्धिपराक्रमै ॥३७२॥ 


नी मीमीणी ममी 1 


त सका वह तृ केवर आठ दिन तक्र प्राप्त होनेवाङे स्वप्र अथवा देन्द्रजाट सदश 
गोसे कंसे वप्र दोगा ? इसलिए अं भोगोक्ी अभिखापा छोड भौर शान्ति भाव धारण 
कर ।२८-३५६॥ तदनन्तर युनिराजके युखसे अपनी आयुका श्वय निकटस्थः जानकर उसे 
चिपाद्‌ नदी हा किन्तु ख संसार-चक्रमे अव भी मुभे अनेक भव धारण करना हे" यद्‌ 
जानकर छदं खेद्‌ अवश्य हुमा ॥३६०॥ तदनन्तर उसने अमररक्त नामक च्येष्ठ पुत्रको राज्य 
पदपर स्थापितकर भुर ध नामक खु पुत्रको युवराज वना दिया 11३६॥ ओर स्वयं समस्त 
परिभ्रहका त्यागकर परमार्थं तत्पर दो स्तम्भके समान निश्च होता हआ छोभसे रदित हो 
गया ॥३६२्‌॥ शरीरका पोपण करनेवाले आदहार-पानी आदि समस्त पदर्थोका त्यागकर वह्‌ शतु 
तथा मित्रम सम-मध्यस्थ्‌ वन गया ओर मनको निश्वखकर मौन त्रत ठे जिन-मन्दिरके मध्यमे 
वैठ गया ¡ इन सव कायेकि पदे उसने अर्हन्त भगवान्क्री अभिपेकपूवंक विशार पूजा 
की ॥३६३-३६४॥ अर्हन्त भगवान्के चरणोके ध्यानसे जिसकी चेतना पवित्र हो गई थी एेसा 
वह्‌ विद्याधर समाधिमरणकर उत्तम देव हया ॥३६५८ 

अथानन्तर अमस्स्कने, किन्नरगीत नामक नगरम श्रीधर राजा ओर विद्या रानीसे 
समुत्न्न रति नामक श्रीक प्राप्न किया अर्थात्‌ उसके साथ विवाद किया ॥३६६॥ जीर भवु- 
रक्षने गन्धर्वगीच नगरमे राजा सुस्सन्निभ ओर गान्धारी रानीके गभसे उतपन्न, गन्धव नामकी 
कन्यके साथ विवाह किया ॥३६५७]] अमररक्तके अत्यन्त सुन्डर दश पुत्र्‌ आर देवाङ्गनाभोके 
समान सुन्दर खूपवाी; गुणरूप आभूपणेसि सदित छंद पुत्रिय उत्यन्न हर्द ॥३६॥ इसी प्रकार 
मानुरततके भी अपनी कीतिके द्वारा दिगृदिगन्तको व्याप्त करनेवाले दश पुत्र जर छह पुत्रयो 
उत्यन्न हुई ।।३६६॥ दे श्रेणिक ! उन विजयी राजयुत्रोने अपने नामके समान नामवारे वड-वड 
सन्दर नगर वलये ॥३७०॥ उन नगरोके नाम सुनो--१ सन्ध्याकार, २ सुवेढः ३ मनोहाद्‌, ४ 
मनोहर, ५. हंसद्वीप, £ हरि, ७ योध; = समुद्रः, ६ काच्चन जौर १० अधंस्वरगो्छ्ट । स्गकी 


ॐ. 


समानता रखनेवाडे ये दश नगर, मदावुद्धि भौर पराक्रमको धारण करनेवाठे अमररकतके पुत्रोने 














१, तर्पणम्‌ म० | २. किन्नरटान्ताख्ये ख०; किन्नरादाख्ये म० 1 ३. जातामर्रिजाया म०। 
छ, नगरेऽमय्खन्निम क० 1 ५. सुरूपाश्च क०] ६. दिवश्वापिं ज०, दशश्चापिं क० । 





६४ पद्मपुरणे 


आव्तविधटाम्भोदा उल्कटसयुखदु्ंहाः 1 तटतोयावकीरलद्वीपाश्चामान्ति राकतसै. ॥३७३। 
नानारवकृतो्योता हैममित्तिप्रभासुराः । राक्षसानां वभू वुस्ते निवासाः क्रीडनार्थिनाम्‌ ॥\ ७४1 
त्रैव देचरैरमिद्धीपान्तरसमाभितै. 1 सन्निवेशा महोत्साहिनंगराणा प्रकर्पिता. ।२७५॥ 

तवस्ती पुत्रयो राज्य दत्वा दोक्ता समाश्रितौ 1 सदहातपोधनौ भूत्वा पठ यात्तौ सनातनम्‌ ॥३७६॥ 
एव सहति सन्ताने भरदृतते घानवाहने 1 महापुरुपनिन्यूढराज्यपरा्रज्यवस्तुनि ॥३७७१ 
र्सस्तनयो जातो मनोवेगाङ्कधारिणः । राक्तसो नाम यस्याय नास्ना चगः भ्रकीत्यते ॥३७८॥ ' 
तस्यादित्यगविर्जातो बहत्की्तिंश्च नन्दन. । योपायां सुप्रमाख्याय रविचन्ढममप्रमौ ॥३७६॥ 
बरपमौ तौ संमासच्य राज्यस्थन्दनजे भरे । श्रमणत्न समाराध्य देवरोकं समाभ्रितः ॥३८०॥ 

जाता सदनपद्माख्या भा्यादित्यगतेव॑य । बृत्कीर्तिस्तथा पुष्पनदेति परिकीतिता ॥३८१॥ 
अथाटित्यगतेः पुत्रो नाम्ना भीमप्रभोऽभवत्‌ । सहस यस्य पलीनामभूटेवाञ्जनारुचाम्‌ ॥र३८२ा 
जामीदषटो्तर तस्य पुत्राणा शतमूर्जितम्‌ 1 स्तम्भैरिव निज राज्यं धारितं यै. समन्तत. ॥३८३॥ 
आत्मजाय ततो राज्य वितीयं ज्यायसे प्रसुः ! भीमध्रभ. प्रवाज प्राप्तश्च परम पटम्‌ ॥३८४॥ 
ठेवेन राक्तसेन्दरेण राकरसद्रीपमण्डरे \ कृतानुकम्पना उपु. सुखेनास्बरगामिनः ॥३८५॥ 

रन्ति रक्षसा द्वीप पुण्येन परिरकिताः ! रा्तसा नामतो द्धी प्रसिद्धं तदुपागतम्‌ ॥३८६॥ 
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वसाये ये ॥२०१-२७२॥। इसी प्रकार १ आवर्त, २ विधट, २ अम्भोद, ४ उत्कट, ५ स्फुट, ६ टुगेहः 
७ तट, प तोय, ६ आवली ओर रलद्वीप ये दशनगर भायुरक्तके पुोने वसाये थे ।३५७३॥ 
जिनमे नाना रत्नोका उद्योत फैर रहा था तथा जो सुवणेमयी दीवारोके प्रकाशसे जगमगा रदे 
थे रेसे वे सभी नगर कीड़ाके अभिखापी राक्तसोके निवास हुए ये ॥२७४॥ वदपर दूसरे द्वीपोमे 
रहनेबाङे विद्याधरोने वड़े उतघाहसे अनेक नगरोकी र्ना की थी ।२३७५॥ 
अथानन्तर--अमररक्ञ ओर भावुरत्त दोनो भाई, पुत्रोको राज्य देकर दीक्षाको प्राप्त हए 
ओर महातप रूपी धनके धारक दो सनातन सिद्ध पदको प्राप्त हए ॥[३७५६॥ इस प्रकार 
जिसमे वड़े-वडे पुरुषो द्वारा पहर तो यव्य पार्न किया गया ओर तदनन्तर दीक्ता धारण की 
गई एसी राजा मेधवाहनकी बहुत बड़ी सन्तानकी परम्परा क्रमपूवेक चलती रही ।३७५॥ उसी 
सन्तान-परसम्परामे एक सनोवेग नामक राक्षसके, राक्तस नामका रेखा प्रभावशाी पुत्र हुआ 
कि उसके नामसे यह वंश दही राक्तस वंश कटाने खगा ॥३७८॥ राजा राक्तसके सुप्रभा 
नामको रानी थी, उससे उसके आदित्यगति ओर श्रहत्कीतिं नामके दो पुत्र हए । ये दोनो 
ही पुत्र सूयं ओंर चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे ।३७६॥ राजा राक्तस, राज्यरूपी रथका 
भार उठानेमे वेपभके समान उन दोनो पुत्रको संखग्नकर तप धर स्वगेको प्राप्त हए ॥३५८०॥ उन 
ठोनो भाद्योमे वड़ा भाई आदित्यगति राजा था ओर छोटा भाई वृहत्कीर्ति युवराज था । आदित्य 
गतिकी खीका नाम सदनपद्मा था ओर च्हत्कीर्तिकी शी पुष्पनखा नामसे प्रसिद्ध थी ॥३८१॥ 
आदित्यगतिके मीमभ्रस नामका पुत्र हुभा जिसकी देवाज्गनाओक समान कान्तिवाखी एक हजार 
स्तयो थीं ।॥३८२॥ उन स्तरियोसे उसके एकसौ आठ वछख्वान्‌ पुत्र हुए ये । ये पत्र स्तम्भोके 
समान चारो ओरसे अपने राञ्यको धारण किये ये ॥३८३। तदनन्तर राजा भीमप्रभने अपने 
वदे पुत्रके किए राज्य देकर दीन्ता धारण कर ली ओौर क्रमसे तपश्चरण कर परमपद भ्राप्र कर 
लिया 1३८४॥। इस प्रकार राक्तस देवोके इन्द्र भीम-युभीमने जिनपर अनुकम्पा की थी ठेस मेष- 
वाह्नकी वंश-परस्पराके अनेक विद्याधर राक्तसद्रीपमे सुखसे निवास करते रदे ।।३८५॥ पुण्य 
जिनकी रक्ता कर रदा था एसे राक्षसवंशी विद्याधर चकि उसं राक्तसजातीय देवोके द्रीपकी 


१, राक्तसम्‌ म०। २. यवोवेगाङ्गधारितः क० | मनेवेगाद्धधारिणः म० | ३. यति म० } ४, समा- 
साद्य ख० } ५. रक्सो ख० 
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पञ्चस पं ४६ 


एप रावशवशस्य सभवः परिकीर्तित. । वशभ्रधानपुरुपान्‌ कौतयिप्याम्यतः परम ॥६८०॥ 

घुत्रो भीमप्रभस्याचः पूजा नाम विश्रुतः । प्रवन्ना श्रियं न्यस्य तनये जितमास्करे ॥६८८॥ 

सोऽपि सपरिकीर््याख्ये स्थापयित्वा श्रिय सुते । भ्राच्रत्‌ जसोऽपि सुप्रीते निधाय प्राप दीषणम्‌ ॥३८९॥ 
सग्रीबोऽपि दरिग्रीव सन्निवेश्य निजे पदे ! उञ तप. समाराध्य वभूव सुरसत्तमः ।३६६०॥ 
हरिभीवोऽपि नििप्य श्रीयीवे राज्यसपदम्‌ । गृहीतश्रमणाचारो वनान्तरमश्रियत्‌ ।1३६१॥ 

आरोण्य सुखे राग्यं श्रीयीधो जनकाभितम्‌ । मागंमाभितवानू वीरः सुभ्यकते सुयुखस्तथा ।२९२॥ 
सब्यक्तोऽद्तवेगाख्ये न्यस्तवान्‌ राचसीं धियम्‌ । स चापि भायुत्यादं स च चिन्तागतौ सुते ॥३६३॥ 
इन्द इन्दभभो मेघो खगारिदमन" पविः । इन्द्रनिद्धालुव्मां च भानुर्भानुसमप्रमः ।६६४॥ 
सुरारिखिजटो भीमो मोहनोद्धारकौ रविः 1 चकारो वन्नमध्यश्च प्रमोद सिहनिक्रमः ।\३६५॥ 

चासुण्डो मारणो भीष्मो द्विपवाहोऽरिमदंनः । निर्वागभक्तिस्प्भरीरर॑क्तिरयुत्तर. ।\३६६६।। 
गतन्नमोऽनिलश्चण्डो लक्काशोको मयूरवानरू । महाबाहुरमनोरस्यो भास्कराभो बृहदुगतिः ।३६७॥ 
बृहत्कान्तोऽरिसव्रासश्चन््रावर्तो महारव । मेषध्वानगरदोभनक्तत्रदमनाद्यः 11 २६८1 

अभिधा कोटिशस्तेषा द्रष्टम्यास्वरकचारिणाम्‌ ) मायाची्यसमेतानां विधावरूमहास्चाम्‌ 1 ३६६॥ 
विधानुयोगङ्कशाः सर्वे श्रोसक्तवष्तसः । छष्कायां स्वामिन. कान्ताः प्रायशः स्वगंतश््युताः ॥४००॥ 
स्वेषु पुत्रेषु निर्िप्य टचमीं वशक्रमागताम्‌ । सविरना राचतसाधीशा महाप्रो्रज्यमास्थिता, 11४०१) 
केचित्‌ केमावणेपेण त्रिरोकशिखर गता. । दिचमीयुः परे केचित्‌ पुण्यपाकानुमावत" \४०२॥ 
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रक्षा करते थे इसकिए वह द्वीप राकस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुभा ओौर उस द्रोपके रक्तक 
विद्याधर राक्षस कदने गे ॥३८६॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि दे राजन्‌ । 
यद्‌ रात्तसवंशकी उत्पत्ति मेने तुमसे कदी अव आगे इस वंशके प्रधान पुरुषोका उतल्रेख करूंगा । 
सो सुन ॥२८७॥ भीमप्रमका प्रथम पुत्र पजाह नामसे प्रसिद्ध था सो वह्‌ अपने जितभारकर 
नामक पुत्रके किए राज्यरूदमी सौपकर दीक्षित हुभा १८२८! जितभास्कर संपरिकीर्ति नामक 
पुत्रको राज्य दे मुनि हुमा भौर संपरिकीतिं सुप्रीवके छिए राज्य सोप दीक्ताको प्राप हुमा ।२८६॥ 
सु्रीव, हरिग्रीवको अपने पटपर वैटाकर उग्र तपश्चरणक्री आराधना करता हुमा उत्तम देव 
हुखा ।३६०॥ दरिभ्रीव भी श्रीग्रीवके ङिए रज्यसम्पत्ति देकर सुनिन्रत धार वनम चटा गया 
॥२६१॥ श्रीभ्रीच सूमुखके किए राव्य देकर पिताक द्वारा अद्गीकृत मागेको प्राप्न हया गौर चङ 
वन्‌ सुप्ुखने सुत्यक्त नामक पुत्रको राज्य देकर दीक्ता धारण कर छी [[३६२॥ सुव्यक्तने अखतवेग 
नामक पुत्रके छिए राक्तसवंशकी सम्पदा सौँपकर तप धारण किया । अदतवेगने भालुगतिको 
ओर भावुगतिने चिन्तागतिको वैभव समर्पितकर साधुपद स्वीकृत किया [३६२॥ इस भकार इन्द्र 
इन्द्रम; मेघ; सगारिदमन, पवि, इन्द्रजित्‌ भावुवमौ, मादु, भानुप्रभः सुरारि) जट; भीमः 
मोदन, द्धारक, रवि, चकारः वजमध्यः प्रमोद; सिहविकरमः चयुण्डः, मारणः मीष्मः द्विपवाहं 
अरिमदैन, निवाणभक्ति, उग्रो, अहेद्क्ति, अयुत्तर, गतभ्रमः, अनिर? चण्ड, रुङ्काशोक, मयूरवान्‌ 
महाबाहुः मनोरम्य, भार्करामः वरहद्गति, बुहत्कान्तः अरिसन्घ्रासः. वन्द्रावते, महारव; मेघः 
ध्नान, गृहक्लोभ ओर नक्तत्रदमन आदि करोडो विद्याधर उस वशम हए । ये सभी विद्याधः 
माया मौर पराक्रमसे सहित थे तथा विद्या, चछ ओौर मदहाकान्तिके धारकं थे ॥३६४-३६६। 
ये सभी छङ्काके स्वाम, विधादुयोगमे इशक ये, सवके वृत्तःस्थठ छदमीसे सुशोभित ये, सर्भ 
सुन्दर थे ओर भायः स्वगेसे च्युत होकर लङकामे उलयनन हए ये ॥४००॥ ये राक्सवंशी राजा, संसा, 
से भयभीत हो वंशपरम्परासे आगत ऊद्मी अपने पुत्रोके छिषए सौपकर दीक्षाको माप हुए ° 
॥४०९॥ कितने दी राजा करभोको नष्टकर त्रिखोककी शिखरको प्रप्त हुए ओर किंते दी पुण्यो 


१. स्यैव म० । २. महाप्रात्ाज्यमाचित्ताः म०। 


६६ पद्मपुराणे 


एव तेष्वप्यतीतेषु घनप्रभसुतोऽभवत्‌ । रष्कायामधिप. कीर्तिधवखो नाम विश्रुत, ॥॥४०॥ 
क १ ष (4 
पञ्चागभें समुद्धत. खेचरे. कृतशासनः । सथरुद्क्तं परमश्वय सुनासीरो यथा दिति ॥४०४ 
चसन्ततिरखकाचुत्तम्‌ 


एव भवान्तरङतेन तपोवरेन संप्राप्नुवन्ति पुर्या मनुजेषु भोगान्‌ । 

देवेषु चोत्तमगुणा गुणभूपिताद्गा निदंग्धकमंपटराश्च भवन्ति सिद्धाः 1४०५ 
दुष्कमंसक्तमतयः परमा कभन्ते निन्दा जना इह भवे मरणात्पर च । 

दु-खानि यान्ति वहुधा पतिता. योनौ ज्ञातेति पापतमसो रबितां भजध्वम्‌ ॥४०६॥1 


इत्या रषिरावा्परक्ते पद्रचरिते राक्षतवशाभिकारः पमं पवं ॥५॥ 


दि 





~~ 


दयक प्रभावसे सवर्गम उतपन्न हृए थे ॥४०२॥ इस प्रकार वहुतसे राजा व्यतीत हुए । उनमे छ्ड्धा 
का अधिपति एक धनप्रम नामक राजा हा । उसकी पद्मा नामक सखीके गभमे उत्पन्न हुआ 
कीिंधवङ नामका ्रसिद्ध पुत्र मा । समस्त विद्याधर उसका शासन मानते थे ओर जिस श्रकार 
स्वभैमे इन्द्र परमैश्वयका अनुभव करता दै उसी प्रकार वह कीर्तिधवलक भी छङ्कामे परमैश्वर्यं 
का अनुभव करता था ॥४०३-४०४॥ 

इस तरह पू्ंभवमे किये तपश्चरणके बरसे पुरुष, मयुष्यगत्ति तथा देवगतिं भोग 
भोगते है, वों उत्तम गुणोसे युक्त तथा नाना गुणोसे मूषित शरीरफे धारक दोते है, कितने 
ही मवुष्य करमोके पटलकरो भस्म कर सिद्ध हो जाते दै, तथा जिनकी बुद्धि दुष्कर्ममे आसक्त है 
एसे मलुष्य इस छोकमे भारी निन्दाको प्राप्र होते है ओर मरनेके वाद ऊुयोनिमे पड़कर अनेक 
प्रकारके दुःख मोगते है ! ेसा जानकर दे भव्य जीवो 1 पाप रूपी अन्धकारको नष्ट करने 
छिए सूयेकी सदशता प्राप्त करो ॥४०५-४०६॥ 








इस अकार त्रापनामचे सिदध रकिपिशाचायं किरिचित पद्रचरितमें राक्षसवंशका 
निर्पर्‌ करनेवाला पश्चम पव माप्त हुता ॥५॥ 


षष्ठं पव 
वशो रक्तोनभोगानां मया ते परिकीर्तित । शण वानरस्तूनां सन्तानमघुना चप ॥१॥ 
विजयाद्ंगिरेभगि ठरिणे स्वरगंसन्निभे । पुरं मेषपुर नाम्ना तङ्गप्रासादशोभितम्‌ ॥२। 
विदया्टता पतिस्तस्मिन्रतीन्ढरो नाम विश्रुत. । *अतिकरम्येव य शक्र स्थितो भोगादिसपटा 11२ 
भरीमती नाम तस्यासीत्‌ कान्ता श्रीस्मविभ्मा । यस्या सत्ति सुखे प्ठो ज्योर्सनयेव सदाभवत्‌ 1181) 
तयोः भ्रीकण्डनामाभूत्‌ स॒तः श्ुतिविशारदः 1 यस्य नाग्नि गते कणं ह्॑मीयुर्विचक्षणाः 11५1} 
स्वसा तस्याभवच्चावीं देवी नाम कनीयसी ! चाणतां नयने यस्या गते छुसुमधन्वन., 11६11 
अथ रज्पुर नाम पुरं तत्र मनोहरम्‌ ! तत्र पुष्पोन्तरो नाम विधाधाद महावर्ख ७1 
तस्य पद्मोत्तरामिसख्य. सुतो येन विरोचने । विपयान्तरसम्बन्धाजनाना “विनिवर्तिते 11८) 
तस्मै पुण्पोत्तर. कन्या बहुशस्तामयाचत । श्रीकण्ठेन न सा तस्मै दत्ता कमानुभावत ।1६॥1 
सा तेन कौर्तिशुञ्नाय ठन्ता वान्धववाश्यत । विवाह च परेणास्या निधिना निरवत॑यत्‌ \१०।। 
न मेऽभिजनतो दोपो च मे दारिद्थससवः ! न च पुत्रस्य वैरूप्य न किचिद्रैरकारणम्‌ ।1११॥ 
तयापि मम पुत्राय वितीण॑ तेन न स्वसा । इति पुष्पोत्तरो ध्यात्वा कोपावेश पर गतः ॥१२॥ 


अथानन्तर-गौतस स्वामी कहते टँ कि हे राजम्‌ श्रेणिक । मैने तेरे छिए साक्तसचंशी 
विद्याधरोका इृत्तान्त तो कहा, अव तू वानरवंशियोका दृत्तान्त सुन ॥१॥। स्वर्गे समान विजयां 
पवेतकी जो दक्षिण श्रेणी है उसमें एक मेघपुर नामका नगर है । यद्‌ नगर उचि-ञचि महसे 
खशोित हे ॥२॥ वदो विद्याधरोका राजा अतीन्द्र निवासं करता था । राजा अतीन्द्र अत्यन्त 
परसिद्ध था जौर भोग-सम्पदाके वारा मानो इन्द्रका उल्खद्कन करता था ॥३॥ उसकी कर्मीके 
समान हाव-भाव चिराससे सद्दित श्रीमती नामकी चरी थी । उसका सुख इतना सुन्दर था कि 
उसके रहते हुए सद्‌ा चोदिनीसे युक्त पक्त दी रहा करता था }४॥ उन दोनोके श्रीकण्ठ नामका 
पत्र था । वह्‌ पुत्र शास्मि निपुण था ओर जिसका नाम कणेगत देते ही विद्धान्‌ खोग हषेको 
प्राप्न कर छेते थे ॥५॥ उसके महामनोहरटेवी नामकी छोटी बहिन थी । उस देवीके नेत्र क्याथे 
मानो कामदेवके वाण टौ थे ॥६॥ 

अथानन्तर--रत्नपुर नामका एक सुन्दर नगर था जिसमे अत्यन्त वख्वान्‌ पुष्पोत्तर 
नामका विद्याधर राजा निवास करता था ॥७]॥। अपने सौीन्दयेरूपी सम्पत्तिके द्वारा देवकन्यके 
समान सवके मनको आनन्दित करनेवाङी पद्माभा नामकी पुत्री ओर पद्मोत्तर नामका पुत्र था । 
यद्‌ पद्योत्तर इतना सुन्दर था कि उसने अन्य मनुप्योके नेत्र दूसरे पदार्थोके सम्बन्धसे वृर हटा 
दिये थे अर्थात्‌ सब छोग उसे ही देखते रहना चाहते थे ॥८॥ राजा पुष्पोत्तरने अपने पत्र 
पद्मोत्तरफे छिए राजा अतीन्द्रकी पुत्री देषीकी बहुत बार याचना की परन्तु श्रोकण्ड मारने अपनी 
चिन पश्चोत्तरके छिए नदीं दी, छकाके राजा कीर्तिथवख्के किए दी ओर बडे वेभवके साथ 
विधिपूर्क उसका विवाह कर दिया 1६१०] यह चात सुन राजा पुष्पोत्तरने बहुत कोप क्रया । 
उसने वित्वार किया कि देखो; न तो दमारे वंशमे कोई दोष है न सुमे दण्द्रितारूपी दोप है, 
न मेरे पत्रमे छरूपपना है ओौर न मेरा उनसे छं वैर भो दै फिर भी श्रीकण्ठने मेरे पुत्रके 
किए अपनी वदिन नदीं दी ॥११-१२॥ 

१. अतिक्रम्य च म० ¡ अतिकम्थैव ख ० । २. सपद्‌. क० | ३. चार्या क० । ४, सप्तमश्छोकादनन्तर 
म० पुस्तके निम्नाङ्कितः इोकोऽधिको वतंते ! भद्मामासीलयुता तस्य मनोह्णादनकारिी } देवकन्येव सर्वधा 
रूपलावण्यम्पदा ] ५. विधिनं म० । - 

५३ 





४६ पश्चपुराणे 


चचेत्यान। बन्ठना कर श्रीकण्ठ सुरपव॑तम्‌ 1 गतोऽन्यद्‌ा विमानेन वायुवेगेन चारणा 1१३॥ 
तस्माल्नथर्दमानोऽसो चेत.श्रोच्रापहारिणम्‌ । शह्वाणामिव मकारमश्यगोद्‌ गीतनिः स्वनम्‌ 11१४1 
रस्यप्रक्वणमिश्रेण तेन गीतस्वनेन सः । तो क्रजगुणेनेव वद्वा निश्चरूविग्रहः ॥१५॥ 
आरोकनमथो चक्रे ततोऽपग्यत्‌ सं कन्यकाम्‌ । गुरुणाधिष्टितां कान्ता सगीतकगहाङ्णे 14 दक्षा 
तस्या रूपसयुद्रेऽसौ निमग्न मानस द्रुतम्‌ । न शशाक समुद्धत धन्‌, नागानिव मभु" ॥१७॥ 
स्थितश्नेपोऽन्तिकब्योम्नि तया नीरोत्यकाभया । चध्वेव पीवरस्कन्धो ट्ट धाकृष्टो मनोञुपा ॥१८॥ 
ततो दशधनमन्योन्य तयोर्माधु्यपेशरम्‌ । चकार चरणं प्रेमवद्धमावस्य सूचनम्‌ ॥१६।। 
ततस्तामिङ्िताभिक्तो युजपञ्जरमध्यगामू । कृतवा नभस्तरे यातः सपशामीरितसोचनः ॥२०॥। 
परिव्गस्ततस्तस्या, भररापयुखरीकृत. । पुष्पोत्तराय कन्याया, श्रीकण्ठेन हति जगौ ॥२१। 
सर्वोचोगेन संनह्य ततः पुष्पोत्तरो रूपा 1 तस्यानुपदवीं यातो दन्तदु्टरदच्छुद" ॥२२॥ 
तेनानुधावमानेन बजता सुनभस्तरे । शशीव धनदृन्देन श्रीकण्ठः शुशुमऽधिकमस्‌ ॥२२॥ 
आयान्त पृष्ठतो दष्टा श्रीकण्ठस्तं महावरुमर्‌ 1 स्वरित प्रस्थितो लङ्का नीत्तिशाद्रविंशारदः ॥२४॥ 
तत्र स्वसु. पतिं गत्वा शरण स समाश्रयत्‌ । कालप्राक्त नय सन्तो युज्ञाना यान्ति तुद्धताम्‌ ॥२५॥ 
सोदरो मम कान्ताया इति स स्नेहनिभेरम्‌ । सभ्रमेण परिप्वञ्य त चकाराप्तपूजनम्‌ ॥२६॥ 


~ ~ = 


किसी एक दिनि श्रीकण्ठ अकरत्रिम प्रतिमाओकी वन्दना करनेके लिए वायुके समान 
वेगवाछे सुन्दर विमानके द्वारा सुमेरपवेत पर॒ गया था ॥१३॥ वसे जव वह्‌ छट रहा था 
तव उसने मन ओौर कानोको हरण करनेवाङा; भ्रमरोकी भंकारके समान सन्दर संगीतका शब्द्‌ 
सना ॥१४॥ वीणाके खरसे भिरे हुए संगीतके शबव्दसे उखका शरीर एेखा निश्च दौ गया मानो 
सीधी रस्सीसे ही बोधकर उसे रोक छिया हो ॥१५॥ तदनन्तर उसने सव ओर देखा तो उसे 
संगीतग्रहके ओंगनमें गुरुके साथ वेठी हुई पुष्पोत्तरफ़ी पुत्री पद्माभा दिखी ॥५६॥ उसे देखकर 
श्रीकृण्ठका मन पद्माभाके सौन्दयरूपी सागरम शीघ्र दी देखा निमम्न हो गया कि वह्‌ उसे 
निकारनेमे असमथं हो गया । जिस रकार कोई हदाथियोको पकडनेमे समथ नदी होता उसी 
प्रकार वह सनको स्थिर करनेमे समर्थं नदीं द्यो सका ॥ १५ श्रीकण्ठ उस कन्यके समीप ही 
आकराशमे खडा रहं गया । श्रीकण्ठ सुन्दर शरीरका धारक तथा स्थर कन्धोसे युक्त था । 
पद्माभाने भी चित्तको चुरानेवाखी अपनी नीखी-नीखी दष्टिसे उसे आकर्पित कर छिया था ॥१८॥ 
तदनन्तर दोनोका परस्परमे जो मधुर अचरोकन हआ उसीने दोनोका चरण कर दिया अर्थात्‌ 
मधुर अवलखोकनसे दी श्रीकण्ठने पद्माभाको ओर पद्माभानि श्रीकण्ठको बर छिया । उनका यह्‌ 
वरना पारस्परिक प्रेम भावको सूचित करनेवाला था ॥१६॥ तदनन्तर असिप्रायको जानेवाला 
श्रीकण्ठ पद्याभाको अपने भुजपञ्जरके मध्यमे स्थितकर आकाशमे ठे चला । उस समय 
पद्याभाके सपशंसे उसके नेत्र कुच-कुच बन्द दो रहे थे ॥२०॥ प्रलापसे चिल्छाते हुए परिजनके 
लोगौने राजा पुष्पोत्तरको खवर दी कि श्रीकण्ठने आपकी कन्याका अपहरण किया है ॥२१॥ 
यह्‌ सुन पृष्पोत्तर मी वहत करुद्ध हा । वह क्रोध वश दोत्तासे ओठ चावने ख्गा भौर सवं 
प्कारसे तेयार हो श्रीकण्ठके पीठे गया ॥२२॥ श्रीकण्ठ अआगे-भगे जा रहा था ओर पुष्पोत्तर 
उसके पीपी दौड़ रदा था जिससे भाकाशके वीच श्रीकण्ठ ठेसा सुशोभित हो रहा था मानो 
मेषसमूह्‌ जिसके पी उड्‌ रहा है ठेस चन्द्रमा दी दो ॥२३॥ नोतिशास्रमे निपुण श्रीकण्ठते 
जव अपने पचै महावख्वान्‌ पुष्पोत्तरको आता देखा तो वह्‌ शीघ्र ही छकाकी ओर चल 
पड़ा ॥२४।। वहो वह्‌ जपने बहनो कीर्तिधवख्को शरणमे पर्हुवा सो ठीक दही है । क्योकि जो 
संमयानुक्रर नीतियोग करते है वे उन्ननिको प्राप्त होते ही है ॥२५॥ ध्य्‌ मेरी सखोका भाई हेः 


-~----~---------=. 


१. सुकन्यकाम्‌ ख० | २. नाङ्गानि च म | ' 
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तयो" कशरम्रदुत्तान्तप्रशनो यावस्रवर्तते । तावस्पुप्पोत्तर, प्राक्तो महावरुखमन्वित. ॥२७ 
कीतिश्क्टस्ततोऽपश्यद्‌ गगन सवेतश्ितम्‌ । विद्याधरसमूेन प्रदी्ुरुतेजस्ा ॥।२५८॥ 
जतिङ्खन्तादिभि शस्त्रर्विकरार मष्टारवम्‌ । स्थानन्नशमिवागच्चुद्रर खेचरसगमात्‌ ।२६॥ 
वाजिमिरवाुर्ोभिगमश् जल्दोपमे" । विमानैश्च महामाने, सिदैश्च प्रचरत्सरेः 1३०11 

रोसं दिश व्याघ्षा विहस्य कोधमिभ्रितम्‌ । सचिवाना समदेश कीर्ति्क्छो युधे ठढौ ।२१॥ 
अकार्येण तत. रवेन श्रीकण्डोऽ् चरपानत्त । कीर्तिशुभ्रमिढ वाक्य जगाद त्वरयान्वितम्‌ ॥३२॥ 
एत बन्धुजन रक्त स्व मदीयमिहाधुना ! करोमि निर्जित याव तिपच् तताश्रयात्‌ 11३३॥ 
पूत्रमुक्ते नगादासो वचन नयसगतमू । तवायुक्तमिद्‌ वक्तु भाप्य मा भोतिभेदनस्‌ ॥1३४।। 

यद्वि नामेय नो साम्ना णम यास्यति दुर्जन. । तत पर्य प्रविष्टोऽयं छ्योवे्त्र मदीरित 1३५] 
्यापि्वेति विव्य प्रियाया" सोदर कप" । उकषटवसो धीरान्‌ दूतान्‌ दुतमजीगमत्‌ ।(३६॥। 
उपयुपरि ते गत्वा कमेणेढ वभापिरे । पु्पौत्तर महाप्रा्ता मधुराङाप्कोविदा ३७] 

पुप्पोत्तर वदन्येतद्धवन्त कीतिनिर्मर. । अस्मद्धदनविन्यस्तेः परैरादरसङ्गतेः ॥॥३८॥ 
मदाङलसमुनपन्नो भवान्‌ विमरचेष्टित. । सर्वस्मिन्‌ जगति ख्याति गत. शाखायेकोविद ॥२६॥ 
आगता मोचर का ते न मर्यादा महामते । कणेजाहे निधीयेत थास्माभिरद्ुना तव ॥४०॥ 
प्रीकण्डोऽपि छे जात भाणा्ककरनिरम॑रे । वित्तवान्‌ विनयोपेत कान्तः सवेकरान्वित. ॥४१।। 


न न ज क 


६६ 


(^ ~~~ ~= ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ०१५० 


यह्‌ जानकर कीर्विथवलने वड़े सनेदसे उसका आणिन्ननकर अतिथिसत्कारः किया ॥२६॥। जब 
तक उन ठोनाके वीच इशल-समाचारका प्रश्न चङ्ता ह किं तव तक वड़ी भारौ सेनके साथ 
पुप्पोत्तर बह जा पचा ॥२७॥ तदनन्तर कीर्तिधवखने आकाशुकी ओर ेखा तो चह आकाश 
सव ओरसे विद्याधरोके समूदसे व्याप्त था, विशा तेजसे देदीप्यमान हे राथा (रना 
तछा, भाठे आदि शाखोसे महाभयंकर थाः बड़ा भारी शच्छ उसमे दयो रहा था, विद्याधरोके 
समागमसे बह सेना ेली जान पड़ती थौ मानो थने स्थानसे शष्ट दोनेके कारण दी उमे वदे 
महाशब्द दो गह्य था ॥२६॥ वायुके समान वेगवषे घोड़ा, मेधोकी उपमा रखनेवले हाधियाः 
वडे-वडे विमाना ओर जिनकी गरदनके वाठ दिख रहे थे रेसे सिंहोसे उत्तर दिशाको व्याप्त देख 
कीतिथवलने कोधमिभ्रिव दसी सकर मंव्रियोके किए युदधका आदेश दिया २०.२१) 

तदनन्तर अपने अका्य॑--खोटे कायेके कारण छञ्जासे अवनत श्रीकण्ठने शीध्रता करने 
चाछे कीरिथवलसे निम्नाद्कित वचन कषे ॥३२।॥। कि जव तक भँ आपके आश्रयसे श्रुको परास्त 
करता हूं तव तक आप यहो मेरे इष्टजन (स्री ) की रक्ता करो ॥द३ श्रीकण्ठके ठेस कहनेपर 
कीतिथवलने उससे नीतियुक्त वचन कदे कि भयका भेदन करनेवाछे युको पाकर तुम्दाय 
यह्‌ कहना युक्त नदी ह ।२४॥ यदि यह्‌ दुर्जन साम्बभावसे शातिन्को प्राप्र नदीं दोवाद्ेतो तुम 
निश्चित देखना कि यद मेरे द्वारा प्रेरित होकर यमराजके दी युखमे प्रवेश करेगा 1) ३५॥ ठेसा 
कट्‌ जनी स्के भार्दैका तो उसने निश्धिन्त कर महकमे र्क्खा भौर शीघ दी उच्छष्ट जवस्थावाः 
धीर-बीर दृततोको पुप्योत्तरके पास सजा ॥३६॥ अतिशय बुद्धिमान्‌ भोर सधुरभाषण करन 
निपुण दूतोन लगे दाथ जाकर ुष्धोत्तरसे यथाक्रम निम्नाद्धित वचन कटे ॥३७॥ दे पुष्पोत्तर । 
हम छोगोके सुखम स्थापित्त एवं आदरपूणे व वनोसं कीर्तिधवछ राजा मापसे यह्‌. क्ता हेः [३८ 
कि आप उच्चकुलमे उतपन्न है निर्मल चेष्टामोके धारक दैः समस्त संसारम प्रसिद्धै जौर 
शाख्ारथमे चतुग दै ३६] द महावुद्धिमान्‌ । कोन सी मयादा आपके कानमे नदी पदी है जिसे 
इस समय हमलोग आपके कानेके समीप रक्ख ॥४०॥ श्रीकण्ठ भी चन्द्रमाकी किरणोके समान 
निर्म छुलमे उतपन्न हृभा हेः धनवान्‌ द, विनयसे युक्त दै, सन्दर हे, ओर सव कलाभोसे 


~~ --- ~~~ 


१, गीतिमेदिनम्‌ | २. धीयो मर । 
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तस्यं योग्या गुणै" कन्या ख्पेण च ङरेन च ! समानयो समायोग करोत चिधिरिप्यतामर्‌ ॥४२॥ 
न चास्ति कारणं किञ्िन्‌ सेनयो संकतये इते । स्वमा पत्र कन्यानां यस्परागारसेवनस्‌ 1०३11 
दूतो यादुयव्रव्ये तावदूदूती समागता । पञ्चया प्रपिता तस्य दुदित्रेढमभायत ॥1४४॥ 

व्रचीति डेव पश्ेढ इत्वा चरणवन्दनम्‌ ! स्वय ते गदित शक्ता त्रपया नेति नागत्ता ॥४५। 

तात सद्पापि नास्त्यत्र श्रौकण्ठस्यापराधित्ा 1 मया कर्मानुमावेन स्वयमेव प्रचोदित ॥४६1 
यतत खनकरुजाताना गत्िरेपैव योषिताम्‌ 1 विमुच्येन मवोऽन्यस्य नरस्य नियमो मम 11४५॥ 
इति विज्ञापितो दूत्या चिन्तासेतामसौ श्रित, 1 किंकतेन्य विमूढेन चेतसा चिद्छवीकृतः \\४८॥1 
श्युद्धामिजनता मुख्या भुणानां वरभाजिनाम्‌ । तस्मिच्च स भवत्येष पक्त च वक्तं धिः ।४६॥ 
जसमिमानाचाप्येनं विनेनु शक्तिरस्ति मे 1 स्वयमेव तु कन्याये रोचते क्रियतेऽत्र किम्‌ ।\५०।। 
अभिप्रायं ततस्तस्य क्ञाच्वा ते दपंनिरभरा 1 समं दूत्या मता दूता शशाघुरच यथोदितम्‌ ।\५91) 
सुताविक्वापनात्‌ व्यक्तकरोधमारोऽभिमानवान्‌ । पुग्पोत्तरो गतः स्थानमान्मीय परमार्थवित्‌ ॥५२॥ 
शुक्लाया मार्गणीपंस्य परतावरध गोभने 1 सुरते विधिना इृत्तं पाणिग्रहणमेतयोः ॥५२॥ 

इति श्रीकण्ठमाहेठं प्रीव्याच्यन्तसुढारया । प्रेरितः कीर्तिववलो चचन कृतनिश्चयम्‌ ॥५४।1 

वेरिगो वहवः सन्ति विजयादध॑गिरौ तव । अप्रमत्ततया कालं क्रियन्तं गमनिष्यसि ।\५५।॥ 
अतस्वि्ट त्वमन्रैव रम्ये रत्नाख्यान्तरे ! निजाभिरचिते स्थाने स्वेच्छया कृतते्टितः ॥५६।। 
प्यान्नोति परि्यज्नु न च स्वा मम मानसम्‌ । म्यरीतिवागुरा दिन्वा कवं वा स्व गमिष्यसि 1५७11 


सहित ह ॥४१॥ तुम्हारी कन्याःशुण, रूप तथा कुक सभी वातोमे उसके योग्य है । दस प्रकार 
अनुकर भाग्य, दा समान व्यक्तियोका संयोग करा द वो उत्तम है ।॥४२॥ जव कि दूसरेके घस्की 
सवा करना य॒द्‌ केन्या्जोका सभाव दी है तव दोनो पक्की सेनाभोका क्षय करतेमे कोद कारण 
दिखाई नदीं देता ॥४३॥ दृत इस प्रकार क्‌ ही रहा था कि इतनेमे पुत्री पद्याभाके द्वारा भेजी 
हई दूती आकर पुष्पोत्तरसे कदने छगी 1४४! कि दे देव । पद्मा आपके चरणोामे नमस्कारकर 
कहती ह कि म खजजाके कारण आपसे स्वयं निवेदन करनफे छिए्‌ नदी आ सकी ह ४५ हे 
तात । इस कायमे श्रीकण्ठका थोड़ा मी अपराध नहीं है । कमेक प्रमावसे मैने इसे सवयं प्रेरित 
किया था ४६ चक्रि सक़रुमे उतपन्न हू स्रियोकी यदी मयादा ह अतः इसे छोडकर अन्य 
पुरुषक्रा मेरे नियम है--त्याग दै ॥४५॥ इस प्रकार दू तीके कने पर अव क्या कृरना चादिएः 
इस चिन्ताको म्रा इजा । उस ससय वदे जपने किंकतेन्यविमूद चित्तसे बहुत दुखी दो रहा 
था [॥४८॥ उसने विचार करिया कि वरमे जितने गुण दोना चाहिए उनमें शुद्ध वंशमे जन्म ठेना 


ह 


सवसं श्रयुख है । यह्‌ गुण श्रीकण्ठमे दै ही उसके सिवाय यह्‌ वलवान्‌ पक्की शरणमे भा 
पर्हुचा है ॥०६॥ यद्यपि इसका अभिमान दूर करनेकी मुभे शक्ति दै, प्रर जव कन्यके छिषए 
य्‌ सवयं रुचतता है तव इस विषयमे क्या किया जा सकता है { ॥५०]] तदनन्तर पुष्पोत्तरका 
अभिप्राय जानकर दषस भरे दूत, दूतीके साथ वापिस चछे गये जोर सवने जो वात जैसी थौ 
वैस ही राजा करतिंधवल्से कद दी ॥५१ पुत्रीक कहनेसे जिसने क्रोथका भार दोडदियाथा 
रेखा अभिमानी तथा परमार्थको जाननेवाा राजा पुप्पोत्तर अपने स्थानपर वापिस चछा 
गया ॥५२॥ जथानन्तर मागशीपषे शुक्छ पततकी प्रतिपदाके दिन शुभयुते दोनोक। विधिपूवेक 
पाणिग्रहण संस्कार हुमा ॥५३॥ एक दिन उदार प्रेमसे प्रेरित कीर्तिथवते श्राकण्ठसे निश्वयपूण 
निननाङ्कित चचन कदे 11५81 चू क्रि विजया पर्व॑तपर तुम्दारे वहृत्से वैरी है अतः तुम साव- 
धार्नसे कितना काठ विता सकोगे ॥५५॥ छाम इसीमे हैः कि तुम्हं जो स्थान रुचिकर दो वदीं 


सवेच्थासे क्रिया करते हुए यदी अत्यन्त खुन्दर रत्नमयी महलोमे निवास करी ॥५६॥ सेरा मन . 


९ भ्रद्धाभिननिता म० } ४. -त्येपा म० २. भरिता} ३, पत्ते तावस्सुशोमने ख० | 
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श्रीकण्डसमिधायेव सचिवं निजमनवीत्‌ । पितामदक्रमायातमानन्दाख्य सहामत्तिम्‌ ॥५२८॥। 
सारासारे स्वया दृष्ट सद्रीयानां चिर पुराम्‌ । उपदिश्यतामत. सार श्रीकण्डायान्न यतपुरम्‌ ॥५६1] 
इयुक्त सचिव भराहं सितेन हृदयस्थितम्‌ । दरवेन स्वामिन भक्त्या चामरेणेव चीजयन्‌ 1।६०॥ 
नरेन्द्र तच नास्त्येव युर यक्र मनोहरम्‌ । तथापि स्वयमन्विष्य गृहात रुचिटर्शनम्‌ ।६१।! 
मध्ये सागरमेतस्मिर्‌ द्वीपा सन्त्यत्िभूरयः कल्यदुमसमाकरिः पाद्पैग्यक्षदिड सुला. 11 ६२॥ 
आचिता विविधै रतनैसतङगशदवा महौजस. । गिरयो येयु देवाना सन्ति करीडनदेतवः ।1६३॥ 
भीमातिभीमदाङिण्यात्ते चान्यैरपि व, डरे । अनुक्ता. सुरै. सै. पूवैमित्येवमागम, ।1६४॥ 
पुराणि तेपु रम्याणि सन्ति काञ्चनस्ष्भि' } सपूर्णानि महारलै करदष्टदिवाकरैः 1६५) 
सध्याकारो मनोहादः सुवेर. काचचनो हरि. । योधनो जखविध्वानो इसद्वीपो भरकम. 11६६॥ 
सद्धस्व्गोत्कटावतों बिघटो रोधनोऽपरल, । कान्त, सरतो र्नदवीपस्तोयाचरी सर ।६७]। 
जरद्नो नसोभायु" केममित्येवमादय । आसन्‌ ये रमणोदेशा देवाना निरुपद्रवाः 1६८1 
त.एव साम्प्रत जाता भूरिपुण्येदपाजिताः पुराणा सन्निश्रशा बो नानारलवसुन्धराः 11६९! 
दूतोऽबरोत्तरे भगे ससुद्रपरिवेटिते । शतत्रयमतिक्रम्य योजनानाम पृथुः 11७०॥ 
भतिगाखष्गद्वीपः प्रसिद्धो भुवनत्रये 1 यस्मिन्नवान्तरद्वीपा सन्ति रम्या सहखशः 11७१1 
पुप्परागमणेर्माभि क्वचित्‌ प्रञ्वखतीव य. । सस्यैरिव क्वचिच्छ्नो हरिन्मणिमरीचिमि ॥1७२1 
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तुदं छोडनेको समथ नदीं है ओौर तुम भी मेरे प्रेमपाशको दोडकर कैसे जाओगे ॥\५५] 
श्रीकण्ठसे एेसा कट्कर कोर्तिथवरने अपने पित्तामदहके क्रमसे आगत महाबुद्धिमान्‌ आनन्द नामक 
मन्त्रीको वुखाकर कदा ॥*८॥ कि तुम चिरकाठसे मेरे नगरोकी सारत। ओौर असारताको अच्छी 
तरह जासतते दो अततः श्रीकण्टके छिए जो नगर सारभूत हो सो कहो ।॥५६॥ इस प्रकार कहनेपर 
बद्ध सन्ती कहने छ्गा । जब वह वृद्ध मत्री कह रदा था तव उसकी सफेद्‌ दादी वन्त स्थलपर 
दिख रदी थी ओर उससे एेसा जान पड़ता था भानो हृदेयमे विराजमाने स्वामीको चमर ही 
ढोर रहा दो ॥६०॥ उसने कदा कि दे राजन्‌ 1 यद्यपि आपके नगरोमे एेसा एक भी नगर नदीं हे, 
ज सुन्डर न हो तथापि श्रीकण्ठ सवयं ही खोजकर इच्चावुसार--जो इन्दं रुचिकर दोः भ्रहुणकर 
ठ ॥६१॥ इस समुद्रे वीचमे देसे वहुतसे दीप दैः जदो कल्पवृत्तोके समान आकारव वृ्तोसे 
दिश व्याप्त हो रही है ॥६२॥ इन छीपमे एेसे अनेक पवत है जो नाना प्रकारके रत्नोसे व्याप्त 
है, ॐची-ची शिखरसे सुशोभित है, सदषेदीप्यमान दै जौर देवोकी क्रौडके कारण हैँ ॥६२॥ 
रात्तसोके इन्द्र भीम अतिभीम तथा उनके सिवाय अन्य सभौ देवोने आपके वंशजोके 
लिप वे सवं दवीप तथा पर्वत दे रक्ते है पेखा पूवं परम्परासे सुनते आते है ।।६५॥ उन द्वीपो 
सुचभैमय मरोसे मनोहर ओर किरणोसे सूक भाच्छादित कश्नेवाले महारो से परिपूणो 
अनेक नगर है ।}६५।। उन नगरोके नास ईस प्रकार है-संध्याकार, मनोहाद्‌, सुवेखः कच्चन; 
दरि, योधन, जठयिष्वान, ईंसद्वोप, भरक्तम, अधैसवर्गोत्कटे, आवतते, चिघटः रोधन, अम 
कान्तः स्फुटसट, स्नद्रीप, तोयावी, सर, अटनः नभोभालु ओर क्षेम इत्यादि अनेक सुन्दर 
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सन्दर स्थान दै । इन स्थानोमे देव भी उपद्रव नदीं कर सकते है 1 ॥६६-६०॥ जो बहत भारं 
पुण्यसे प्राप्त हो सकते है ओर जर्दोकी चसुधा नाना प्रकारके रल्नोसे प्रकाशमान ह सेवे 
समस्त नगर इस समय आपके आधीन हैँ ॥६६॥ यदयं पर्चिमोत्तर भाग अथौत्‌ वायव्य दिशा 
मे समुद्रके बीच तीन सौ योजन चिस्तारवाखा बड़ा मारी वानरं द्वीप हे । यद बानर द्वीप तीनो 
छोकोमे प्रसिद्ध है ओर उसमे महामनोहर हजारो अवान्तर दीप है ॥७०-७१॥ यह्‌ द्वीप कही 
तो पुष्पराग मणियोकी छा-खछाल प्रभासि ठेसा जान पड़ता ह मानो जरी रदा; कदी हरे 
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इन्द्र नीरप्रभाजाठेष्तमसेव चितः क्वचित्‌ ! पश्राकरभिय धत्ते पद्मरागचयैः क्वचित्‌ ।७३॥ 
श्रमता यत्र वातेन गगने गन्धचारुणा । हृता जानन्ति नो यस्मिन्पताम इति पक्षिणः ।७४।। 
सफटिकान्तरविन्यास्तैः पश्रराशैः समखिपः । क्ायन्ते चरुनायत्र सरःसु कमलाकराः ।७५। 
मततेमैष्वासवांस्वादाच्डुङुन्वैः कर्नादिभिः ! सभापत द्रति द्वीपान्‌ यः समीपम्यवस्थितान्‌ ।५६॥ 
यत्नोपधिप्रभाजालैस्तमो दूरं निराकृतम्‌ ! चक्र बहुलपरेऽपि समावेश न रात्रिषु ॥७७॥ 
यव्रच्डुत्रसमाकराः फरुपुष्पस्तमन्विताः । पादपा विपुरस्कन्धाः करस्वनशक्रुन्तय, ॥७य८।। 

सस्यैः स्वभावसपन्नैवीर्यकान्तिवितारिभिः । चरद्धिंन्दचातेन मही यत्र सकन्तुका ।।७६॥ 
विकचेन्दीवरत्र पद्‌पदौघसमन्वितैः । नयनैरिव वीघन्ते' दीर्धिका भूविरासिभिः ॥*०॥ 
पवनाकम्पनाचस्मिन्‌ -सास्कारधोत्रहारिमिः। पुण्डेणोरिपुरेवारिः प्रदेशाः पवनोभ्मिताः ॥८१॥ 
रतकान्नविस्तीणंशिलासधातशोभनः । मध्ये तस्य महानरित किष्डर्नाम महीधरः ।८२॥ 
तिकृटेनेव तेनासौ शङ्गवबाहुभिरायतैः ¡ आलिङ्खिता" दिशः कान्ताः प्रियमारोपिताः पराम्‌ ॥३॥ 
आनन्द्वचनादेव सानन्द परम गतः । श्रीकण्ठः कीर्तिधवरं प्राहैवमति भारतीम्‌ ॥८४॥ ध 
ततश्चै्रस्थ दिवसे प्रथमे मद्ला्चिते । ययौ सपरिवारोऽतौ द्वोपं वानररान्दितिम्‌ ॥॥८५॥। 
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मणियोकी किरणोंसे आच्छादित होकर एेसा सुशोभित होवा हैः मानो धानके हरे भरे पौधोसे 
ही आच्छादित हो ॥७२। कीं इन्द्रनीर मणि्योके कान्तिसे एेसा खगता है मानो अन्धकार 
के समृहसे व्याप्त ही हो, कदं पद्मरागमणियोकी कान्तिसे एेसा जान पडता है मानो कमलाकर 
की शोभा धारण कर रहा हो ॥५३॥ जदो आकराशमे भरमती हई सुगन्धित वायसे हरे गये 
पत्तो यह्‌ नहीं समम पति दै कि दम्‌ गिर रहे द ।॥७४।। स्फटिकके वीच-वीचमे रुगे हृए पदम 
राग मणियोके समान जिनकी कान्त है ठेसे तालाबोके वीच ्रफुष्ठित कमरोके समूह जरो दछन- 
चछन रूप क्रियाके दवारा ही पदिचाने जाते है ॥७५॥ जो द्वीप मकरन्द्‌ रूपी मदिर क्रे आस्वादसे 
मनोहर शब्द्‌ करनेवाले मदोन्मत्त पक्तियोसे ठेसा जान पड़ता है मानो समीपे स्थित अन्य- 
दीपोसे वाताछाप ही कर रहा हो ॥७६॥ जदो रात्निमे चमकनेवालो ओपधियोकी कान्तिफे 
समूहसे अन्धकार इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि वह्‌ कृष्ण पतृक रात्रियोमे भी स्थान 
नहीं पा सका था ५७५ जोक दृत छत्नोके समान आकारवाङे है, फल ओर फएूरोसे सहित 
है उनके खन्ध बहुत मोटे है ओर उनपर वैडे हुए पत्ती मनोहर शब्द्‌ करते रहते है ।॥५७८॥ 
स्वभावसस्पन्न-भपने आप उत्पन्न चौय ओर कान्तिको देनेवाछे, एवं मन्द्-मन्द वायुसे हिकते 
धानके पौधोसे जहोकी प्रथिवी ठेसी जान पडती दै भानो उसने हरे र्धकी चोटी ही पहिन 
रक्ी हो ॥५६॥ जरहोकी वापिकारभोमे भमरोफे समूदसे सुशोभित नीर कमल फरल रहे है ओर 
खनसे वे षेसी जान पड़त दै मानो भौदोके सन्नारसे सुशोभित ने्ोसे ही देख रही हो ॥८०॥ 
हवाके चलनेसे समुन्न न्यक्त ध्वनिसे कानोको हरनेवाङे पौडो ओर ईखोके बडे-बड़े बगीचो 
से जदोके परदेश वायुके सच्चारसे रदित है अर्थात्‌ जद पौडे ओर ईखके सघन वनोसे वायुका 
भावागमन सकता रहता है ॥८१॥ उस वानरद्रीपफे मध्यमे रत्न ओर खवणेकी छम्बी चौडी 
शिखा भसे सुशोभित किष्ड नामका बड़ा भारी पर्वत है ॥८२॥ लेखा यह्‌ चिद्ुटाचल है चैसा 
ह वह किष्छु पवेत है सो उसकी शिखर रूपी छम्बी-छम्बौ भुजा्सि आिद्धित दिशा रूपी 
'खथा परम शोभाको प्राप्न दो री है ॥८३॥ आनन्द्‌ मन्त्रके ठेस वचन सुनकर परम आनन्दको 
आरात हभ श्रीकण्ठ अपने बहनोई कौर्तिथवलसे कहने रगा कि जैसा आप कहते है वेसा सुमे 
स्वीकार हे ॥२८४॥ ॥ 

तदनन्तर चैत्र मासके मन्गलमय प्रथम दिनमें श्रीकण्ड अपने परिवारके साथ वानरद्रीप 


२, वीच्यन्ते म० | २. सीकार म० | ५, अलिङ्गता म० | 


॥ 
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परयननीरूमगिच्छाय गत नम इव पतिम्‌ । महामाहृताकम्प समुद्र िसुमयाड्ल. ॥८६।॥ 
ततश्च त बरद्वीप आः स्वगमिवापरम्‌ । च्याहरन्त्रमिवान्युच्वै. स्वागत निमरस्वन, ।(*७॥ 
निमराणामतिस्थूरू शीकरै््योमगामिभि, । हसन्तमिव तोपेण श्रीकण्डागमजन्मना ॥८५८॥ 
विचित्रमणिसभूतभ्रभाजारेन चारणा । “उ च्छतता इव सघातास्तोरणाना समुन्नता ।८६॥ 
ततस्तमवतीर्णोऽतौ द्वीपमाश्रयेसङरम्‌ । भविक्तिषन्‌ दिष्चु सभौ दृटिं नीरोत्परुदयतिम्‌ ।\६०॥ 
खजूरामरूकीनी पकपित्थायुरुचन्दमे, 1 प्ठल्तांनकदुम्बास्नप्रियारकदरोधवः ।।& पर 
दाडिमी पूरकद्धोखलवद्गवङुरेस्तथा । रम्येरन्येश्च विविधैः पादपैरुपशोभितम्‌ ।६२।॥ 
मणिव्रृ्ता इवोद्धिद्य क्विति ते तन्न निःख्ता. । स्वस्मिन्‌ निपतितां दष्ट नेत्तमन्यत्र नो ददु. ।६३॥ 
प्रगुणा, काण्डदरशेषु विस्तीर्णाः स्कन्धबन्धने । उपरिच्चुत्रसकाशा घनपल्लवराशयः ।। ६७।1 
शाखाभिः सुप्रकाशामिनंताभिः कुसुमोत्करैः । फरेश्च सरसाः स्वादैः प्राघ्ाः सन्तानसुत्तमम्‌ ।६५॥ 
नात्यन्तमुन्रति याता न च याता निखवंताम्‌ । अनायासाङ्गनाभ्राप्य प्रसूनफरुपज्ञवा. ।\६६।॥ 
स्तवकस्तनरम्याभिभङ् नेत्ामिराद्रात्‌ । आखिद्धिताः सुबज्ञीभिश्चरुपदरुवपाणिमिः ॥६५७।। 
परस्परसंमुस्छापर कुर्वाणा इव पक्षिणाम्‌ । मनोहरेण नदेन गायन्त दव पट्‌पदैः ।६८॥ 
केचिच्च दलच्छाया केचिद्धेमसमत्विपः । केचित्पङ्कजसकाशाः केचिदहु य॑सन्निमा ॥६६॥ 


गया ॥*॥ प्रथम दी वह्‌ समुद्रको देखकर आश्चव्थेसे चकित दो गया । वद्‌ समुद्र॒ नीकमणिके 
समान कान्तिवाङा था इससे ठेसा जान पड़ता था मानो नीरा आकाश दी एथिवीपर भ 
गया हो तथा बडे-बडे मगरमच्छ उसमे कम्पन पैदा कर रदे थे ॥८६॥ तदनन्तर उसने वानरः 
द्वीपमे प्रवेश किया ! वह द्वीप क्या था मानो दूसरा स्वर्ग दी था, ओर फएनोके उच्च स्वरसे एेसा 
जान पड़ता था मानो स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा था ॥ ८ करनोके वदे-वड़े धी 
उद्धल्कर आकाशमे प्च रहे थे उनसे वह द्वीप ठेस र्गता था मानो भरीकण्ठके आगमनसे 
उत्न्न सन्तोषसे ख ही रहा हो ॥८म॥ नाना भणियोकी सुन्दर कान्तिके समूहसे एेसा जान 
पड़ता था मानो चि-ञचि तोरणोके समूह द वों खड़े किये गये हो ॥८६॥ तदनन्तर समसत 
दिशाओं अपनी नीरी दृष्टिं चाता हा श्रीकण्ठ आश्चयसे भरे हृए उस्र वानरुद्रीपमे उतरा 
॥६५॥ वह्‌ दीप खजूर ओंवा; नीपः; कथा, अशुर चन्दनः बड कोद; कदम्ब, जाम, अचार 
केला; अनार, सुपारी, कटो, छौग तथा अन्य अनेक प्रकारके सुन्द्रछु्दर वृक्षासे छशो- 
मित था ॥६१-६२॥ वद्य बे सब वर्त इतने सुन्दर जान पड़ते थे मानो एथिवीको विदीणेकर 
मणिमय वृत्त ही वार निकठे दो ओर इसोढिए वे अपने उपर पडी हृद दृषटिको अन्यत्र नी य 
जाने देते थे ॥६३॥ उन सब दृक्तोके तने सीधे थे, जर्दसे उख्या एटती है ठेसे कन्ध अत्यन्त 
मोटे थे, उपर सघन पन्तोकी राशियों छत्नोके समान सुशोभित थी, देदीप्यमान तथा कुदं नीचे 
की ओर शुकी हरै शाखाओसे, रकि समूहसे ओर मधुर फठोसे बे सव उत्तम सन्तानको 
राप्र हए से जान पड़ते ये ॥६४-६५॥ बे सव बृत्त न तो अत्यन्त चे थे, न अत्यन्त नीचे थे? 
ह, इतने अवश्य थे कि किर्या उनके षकः फर ओर पलरयोको अनायास ही पा ठेती थी ॥६६॥ 
जो गुच्छे रूपी स्तनोसे मनोहर थी, भ्रमर दी जिनके नेत्र थे, ओर चच्चर पञ्ञव दी जिनके दाथ 
थे रेखी ता रूपो खि वदे आद्रसे उन इृतोका आलिन्नन्‌ कर रहीं थी ॥६५॥ पर्चियोके 
मनोहर शब्डसे बे दृत रेखे जान पदृते थे मानो परस्परमे वाततौखाप ही कर र्द हो ओर भ्रमरो 
की मधुर भङ्कारसे रते.खशोमित हो रदे थे मानोगा दी रहे दो ॥६२॥ कितने दी वृत्त शङ्खके 
द्कडोके समान सफेद कान्तिवले येः कितने दी स्वणेके समान पीरे रङ्गके थे, कितने दी कमलके 
समान गुखावी रङ्गकेथे ओर कितने ही चैदूयंमणिके समान नीले वणेके थे ॥६६॥ इस तरह 





१, प्रातस्वम- म० । २. इच्छता म । ३. चिठिपन्‌ म० । ४ समाप ल ० । 


१०४ पद्मपुराणे 


एव नानाविधास्तस्मिन्‌ देशा विविधपाढ. । मण्डिता यान्‌ समार्य स्वगंमूरपि नेचयते ॥१००॥ 
"जीवजीवक्युग्माना व्यक्तवाचा सम शके, ! आलाप सारिकामिश्च तस्मिन्नदू धुतकारणम्‌ 11१ ०५॥। 
तत्त नानातदच्ायामण्डलसथेषु हारिपु । रतनकाच्चनदेहेषु पु्पामोदानुरेपिपु ॥१०२॥ 

गिङातचेषु विश्रव्ध निविष्ट. सेनया समम्‌ । करणीय च निभ्नेष स चक्रे वपुप सुखम्‌ ॥१०३॥ 
ततो नानाध्रसूनाना हस्षसारसनादिनास्‌ । बिमखोदकपूर्णाना सरसां मीनकम्पिनासू ॥१०४॥ 
कररता युप्पनिकर तरूणां च भहास्विपामू । जयशव्डमिवोदौत्त इता परिनि {स्वने, ॥॥१०५] 
नानारत्नचितान। च भूभागाना सुशोभया 1 युक्त चमति स द्वीपभमितश्वेतश्च तं सुखी ॥१०६।। 
तत, स विहरस्तस्मिन्वने नन्दनसन्निमे । यथेच्छं की डतोऽपश्यद्‌ वानरान्‌ बहुविश्नमानू ॥१०७।। 
अचिन्तयच्च दृष्टता खृष्टेरहिविचित्रताम्‌ । तियम्योनिगता ह्येते कथ माजुपसनिभाः ॥१०८॥। 

वदन पाणिपाद च शषांश्वावयवानमी । दधते मानुपाकाराश्े्ा तेपां च सक्निमास्‌ ।1१०६९॥ 
ततरवैमहती रन्त॒ प्रीतिरस्य सथुच्िता । यथा स्थिरोऽन्यसौ राजा नितान्त प्रवणीकृतः ।११०॥ 
जगांढ च समासन्नान्‌ पुरुषान्‌ वदुनेर्दिणः । एतानानयत किप्रमिति विस्मितमानसः ॥१११॥ 
इच्युकतैः गतणसतस्य प्ठवद्गा यगनायनैः ! उपनीताः प्रमोदेन कतकेखिकलस्वनाः ॥११२॥ 
सुशीरुस्तेरसौ साक रन्तु प्रवरे नृपः 1 नर्तयन्‌ तारशब्डेन वाहुभ्यां च परान्‌ ।११३॥ 


[० क क 


नाना रकार बृक्षोसे सुशोभित वदोके प्रदेश नाना रद्धके दिखाई देते थे । वे प्रदेश इतने सुन्दर 
थे कि न्ह देखकर फिर स्वके देखनेकी इच्छा नदीं रहती थी ॥१००। तोताओंके समान 
स्पष्ट वोठेवले चकोर भौर चकोका जो मैनाके साथ वातौराप होना था वह्‌ उस वानर- 
दवीपमे अवसे बढ़ा आश्चयेका कारण था ॥१०१॥ 
तदनन्तर वह्‌ श्रीकण्ठः; नाना प्रकारके वृक्षोकी छायाम स्थितः फूोको युगन्धिसे 
अनुछिप्त, रल्नमय तथा युवणेमय शिटातलोपर सेनके साथ वैठा ओौर वहीं उसने शरीरको 
सुख पर्हुचानेवाङे समस्त कायं किये ॥१०२-१०३॥। तदनन्तर--जिनमे नाना प्रकारके पुष्प फूल 
रहे थे, हस ओर सारस पक्षी शब्द्‌ कर रहे थे, स्वच्छ जक भरा हुभा था भौर जो मद्धुछियोके 
संचारसे छछ-ङृच् कम्पित हो रहे थे एेसे माराओकी, तथा पूरोके समूहकी वपौ करनेवक्त, 
महाकान्तिभान्‌, ओर पक्षियोकी वोीके वाने मानो जोर-जोरसे जय शब्दकां उचारण करनेवाले 
वृोकी, एवं नाना प्रकारके रलनोसे व्याप्त भूमागो-म्रदेशोकी सुपमासे युक्त उस वानर द्वीपे 
श्रीकण्ठ जर्हो तो भ्रमण करता हुभा वहत सुखी इञ ॥१०४-१०६॥ तदनन्तर नन्ठन वनके 
समान उस वनमे विहार करते हए श्रीकण्ठने इच्छानुसार क्रीडा करनेवाठे अनेक प्रकारके वानर 
देखे ॥ १०५८] स्रष्टिकी इस विचित्रताको देखकर श्रीकण्ठ विचार करने छ्गा कि देखो ये वानर 
तियेच्च योनिमे उन्न हृए है फिर भी मनुप्यके समान क्यो दै १ ॥१०८॥ ये वानग मुख, पैर, 
हाथ तथा अन्य अवयव भी मवुष्यके अवयवोके समान ही धारण करते है । न केवल अवयव 
दी, इनकी चेष्टा भी मनुष्योके समान है ।॥१०६॥ तदनन्तर उन वानरोके साथ कीड़ा करनेकी 
श्रीकण्ठके वहत भारी इच्छा उत्पन्न हुई । यपि वह्‌ स्थिर प्रकृतिका राजा था तौ भी अत्यन्त 
उत्सुक हो उठा ॥११०॥ उसने विस्मित चित्त होकर मुखकी ओर >ेखनेवाछे निकटवर्ती पृरूपोको 
याना दी कि इन वानरोकरो शीत्र दी यदो छाज ॥१११॥ कहनेकी देर थी फ़ विद्याधरोने 
0 
११२॥ राजा श्रीक वके धारक उन वानरोके साथ क्रीड़ा क्ररनेख्गा। कभी 
वह ताखी बजाकर उन्द नचाता था, कभी अपनी भुजाओसे उनका स्पशं करता था जौर कमी 





१. चकोग्बुगलाम्‌ । २. मदलतिपाम्‌ म० । ३. -मिवोदातं म० । ४. मानुषाकारा म । ५. स्थिता 


पष्ठ पथं ४०६ 


"वीक्षमाणः सितान्‌ दन्तान्‌ दाडिमीुष्परोहिते । अवीरे सुखे तेपां मास्वत्का्नतारके ॥॥११४॥ 
यूकापनयन पश्यन्‌ विनयेन परस्परम्‌ । परेम्णा च कलह रम्य द्कंतखोत्कारनि स्वनम्‌ ॥११५।। 
शालिद्यकसमच्छायान्ददिमातिशयाम्वितान्‌ । विधूतान्‌ श्दुवातेन केशान्‌ सीमन्तभाजिन ॥११६॥ 
कर्णान्‌ विदृपकासक्तश्रचणाकारधारिण, । नितान्तकोमरूश्कदणानच्द्पुषा २५ शन्‌ ॥ ११७] 
विोमानि नर्यररोमान्युदरे सुटमापिनि 1 उत्विपश्च श्रुवोऽपाड्देशान्‌ रेखावतस्तथा ॥११८।। 
ततस्ते तेन बहव. पुरुपाणा समपिंतता. । शृ्टाशनादिमिः कर्तु पोपण रतिषेतव ॥११६॥ 
ग्राहयित्वा च तानू किष्मारोहद् टत मानसः ! आवषटेरंतामिश्च नि म॑रैस्तरमिस्तथा ।१२०॥ 
तत्रापश्यत्‌ स विस्तीर्गा वैपम्यरदिता सवम्‌ । गुता परान्ते महामानेभानमिः सोन्रतहुम ॥१२१॥ 
घुर तत्र महेच्देन ख्यात किष्ुषुराख्यया । निवेरितमरातीना मानसस्यापि दुगंमम्‌ \१२२॥ 
भ्रमाण योजनान्यस्य चतुदश समन्तत । त्रिगुण परिवेपेण सेशतश्चाधिक भवेत्‌ ॥१२३॥ 
ससुलद्वारविन्यासा मणिकाञ्चनभित्तयः ! प्रभ्रीवकखमायुक्छा रल्नस्तम्भसमुच्छिता ॥९२४॥। 
कपोतपारयुपान्तेपु महानीरचिनिर्मिता । रनभाभिर्निरस्तस्य ध्वान्तस्येवानुकम्पित्ता ॥९२५।। 








अनारके फलके समान छाछ, चपदी नाकसे युक्तं एवं चमकीली सुनदटी कनीनिकाओसे युक्त 
उनके मुखमे उनके सफेद दत ठेखता था ॥११२-११६॥ वे बानर परस्परमे विनय पूर्वक एक 
दूसरेके जुई अलग कर रहे थे, ओर प्रेमसे खो खो शब्द करते हुए मनोहर कठ करते थे । 
राजा श्रोकण्ठने यह सव देखा ।११५॥ उन वानरोके , बार धानके चिख्केके समान पीर थे, 
अत्यन्त कोमर थे, मन्द्‌-मन्द्‌ वायसे दिक रदे थे भौर मोगसे सुशोभित थे । इसी प्रकार उनके 
कान यिदूषकके कानोके समान च अटपटा आकार धारणवाे, अत्यन्त कोमल ओर चिकने 
ये । राजा श्रीकण्ठ उनका वडे प्रेमसे स्पशं कर रदा था भौर इस मोहनी सुरसुरीके कारण उनके 
शरीर निष्कम्प हो रहे थे ॥११६-११७॥ उन वानरोके छश पेटपर जो-जो रोम अस्तव्यस्त थे 
उन्हः यह्‌ अपने स्पशंसे ठीक कर रहा था, साथ ही भौदोको तथा रेखासे युक्त कटाक्तः्रदेशोको 
कुछ-कं ऊपरकी ओर उठा रहा धा ॥११८॥ तदनन्तर श्रीकण्ठने प्रीतिके कारणभूत बहुतसे वानर 
मधुर अन्न पान आदिक द्वारा पोपण करनेके छिए सेवकोको सोप दिये ॥११६॥ इसके बाद्‌ 
पहाड़के शिखरो, ङताओः नि्मीरनो ओर दृ्तोसे जिसका मन हरा गया था रेखा श्रीकण्ठ उन 
वानरोके छिवाकर किष्छु पर्वैतपर चदा ॥१२०॥ वदो उसने छम्बी चौढी, विषमतारदित तथा 
अन्तमे ॐचे-उचि धृ्तोसे सुशोभित उन्तङ्ग पदाेसे सुरक्षित भूमि देखी ॥१२१॥ उसी भूमिपर 
उसने किष्ठुयुर नामका एक नगर बसाया । यह नगर शत्चुमोके शरीरकी बात तो दूर रहे मनके 
छिए दुर्गम था ॥१२२॥ यदह नगर चौदह योजन छम्बा चौड़ा था ओर इसकी, परिधि-गोखाई 
वयाङीस योजनसे कुं अधिक थी ॥१२३॥ इस नगरमे विद्याधरोने महलोकी रेसी-ेसी ऊंची 
्रणिरयो बनाकर तैयार की थी कि जिनके सामने उन्ञ्ग दरवाजे थे, जिनकी दीवा मणि जर 
सुवरणसे निमित थीं, जो अच्ये-अच्छ वरण्डोसे सित थी, रल्नोके खम्भोपर खडी थी | जिनकी 
कपोतपारीके समीपका भाग महानीर मणि्योसि वना था भौर एसा जान पडता था कि रत्नोकी 
कान्तिने जिस अन्धकारक सब जगदसे खषेडकर दूर कर किया था मानो उसे यो अनुकम्पा वश 
स्थान ही दिया गया था । जिन महटोकी देहरी पद्यरागमणियोसे निर्मित दोनेके कारण छारुकाढ 
दिख रही थी इसलिए ठेसी जान पड़ती थीं मानो ताग्बूके दारा जिसकौ ाटी, बढ गहं थी एेखा 
ओट दी धारण कर रहीं हो । जिनके ठरवाजोके पर अनेकं सोतिर्योकी मारा टका गई थीं 
ओर जिनकी किरणोसे वे एेसी जान पड़ती थी मानो अन्य मवनोकी सुन्द्रताकौ हंसी दी उड़ा 

१. वीद्यमाणः म०; ख० | २. नते । ३. कृतपोत्तारनिःस्वन ख० । ४, विधू षकान्‌ सक्त क०। 
५. -दुधृतमानसः म० ६. कपोल-म० 1 
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१०६ पथ्मपुरणे 


1 


देहरी पिण्डिकाभाग पश्चरागविनिर्मितम्‌ ! ताम्डटेनेव सच्छायं धारयन्त्यो रदच्छुदम्‌ ॥१२६1 
द्वारोपरि समायुक्तसुक्तादामांश सम्पदा । इसन्त्य इव शेषाणां मवनानां सरूपताम्‌ 11१२५७11 
शशाङ्कसदणाकारि्मणिमिः शिखराहितै । रजनीप्वपि छर्वाणा सन्देह रजनीकरे ।॥१२२८॥ 
चन्द्रकान्तमणिच्छायाकदिपितोदारचन्द्िका" । नानारत्न्रभापक्तिसं दिग्धोत्गतोरणा. ।।१२९॥ 
मणिङ्कदिमविन्यस्तरत्नपद्मावङिक्रिया" । पट्‌ क्तयस्तत्न गेहानां खेचरैर्विनिवेशिताः ॥१३०॥ 
शष्कसागरविस्ती्णां मणिक्ा्ननवाहकाः 1 राजमार्गा. कृतास्तस्मिर्‌ कौटिर्यपरिवर्जिता" ।१२१॥ 
अकरारस्तत्र विन्यस्तो रत्नच्छायाकृताद्ृति; । शिखराभै. भरिया दर्पात्‌ सौधममिव ताडयन्‌ ।१३२॥ 
गोषुराणि च तद्गानि न्यस्तान्यत्र मरोचिभि. । मणीनां यानि रचयन्ते स्थगितानीव सवं ढा ॥१३२॥ 
एरन्ठरपुराकारे पुरे तस्मिन्‌. चिराय स । पद्मया सहितो रेमे शच्येव विदुधायिप" ।१ ३४॥ 
भद्रशाल्वने यानि तथा सौमनसे वने । नन्दने वा न तान्यस्य द्रव्याण्यापुदुरापताम्‌ ॥ १३५ 
कदाचिदथ तत्रासौ तिष्ठन्‌ प्रासादसूरधंनि । जन्त चन्द्‌ नाभक्त्या दीप नन्दीश्वरश्चतिम्‌ १३६) 
पाकशासनमैरिषट सत्रा देवैश्चतुरविवै. । सुङुटाना प्रभाजारैः पिशद्वितनभस्तलम्‌ ॥१२७॥ 

कुवन्त विर रोक समस्त तूरयनिःस्वमैः । दरितिमिर्वानिमिर्हसेर्भपेरटेद कैग, ॥१३८॥ 

अन्यैश्च वि विधेर्यानिः परिवरगौरधिष्टितैः । अन्वीयमान दिव्येन गन्धेन व्याक्तविष्टपम्‌ ॥१३६॥ 
ततस्तेन श्रुत पूवं सनिभ्य. सकथागतम्‌ । स्तं नन्दीश्वरद़ीप नन्टनं स्वगेवासिनाम्‌ ॥१४०॥ 
सत्वा च विबुधैः सार्धंमकरोद्‌ गमने मतिम्‌ । सेचरैश्च सम स्वैः समारूढो मरुत्पथम्‌ ॥१४१॥ 

स गच्छन्‌ क्रौचयुक्तेन विमानेन सहाङ्गनः । मानुषोत्तरशैखेन निवारितगति. कृत. ॥१४२॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ^^ ^ ^ ण ण 9 


रदीं हों । शिखरोके उपर चन्द्रमाके समान आकारवाङे मणि खगे हुए थे उनसे जो सात्रिके समय 
असली चन्द्रमाके विषयमे संशय उत्पन्न कर रहे थे । अथौत्‌ छोग संशयमे पड़ लतेथेकि 
असरी चन्द्रमा कौन है ? चन्द्रकान्त मणियोकी कान्तिसे जो भयन उत्तम चोँटनीकी शोभा 
प्रकट कर रहे थे तथा जिनमे ठगे नाना रत्नोकी प्रभासे ञचे-ऊँचे तोरण रोका सन्देह हयो रदा 
था जिनके मणिनिर्मित पर्शोपर रत्नमयी कमछोके चित्राम किये गये ये ॥१२४-१३०॥ उस 
नगरमे इटिकठासे रदित--सीधे एेसे राजमागं बनाये गये थे जिनमे कि मणियो ओर दुवणकी 
भूक विखर रदी थी तथा जो सूखे सागरे समान रम्बे-चौड़े थे ॥१३१॥ उस नगरमे ञचे-उचि 
गोपुर बनाये गये थे जो मणियोकी किरणोसे सदा आच्छादितसे रहा करते थे ॥१३२॥ इन्द्रपुरके 
समान सुन्दर उस नगरमे राजा श्रीकण्ठ अपनी पद्माभा प्रियके साथ, इन्द्र इन्द्राणीके समान 
चिरकार तक क्रड़ा करता रहा ॥१२३॥ भट्रशाठवन, सौमनसवन तथा नन्दनवनमे एेसी कोई 
वस्तु नदीं थी जो उसे दुभ रदी दो ॥१३४॥ 


अथानन्तर किसी एक दिन राजा श्रीकण्ठ महछकी छतपर वैठा था उसी समय नन्दीश्वर 
दीपकी चन्दना करनेके छिए चतुर्विध देवोके साथ इन्द्र जा रदा था । वह इन्द्र सुकुटोकी कान्तिसे 
आकाशको पीतवणे कर रहा थाः तुरदी बाजोके शब्डसे समस्त छोकको चधिर बना रहा था, 
अपने-अपने स्वाभियोसे अधिष्ठित हाथो, घोडे, दंसः मेदा, ऊंट, मेडिया तथा हरिण आदि अन्य 
अनेक वाहन उसके पीपी चख रहे थे, ओर उसकी दिव्य गन्धसे समस्त लोक व्याप्त हो र्दा 
था ॥१३५-१३६॥ श्रीकण्ठने पहले सुनियोके सखसे नन्दीश्वरद्वीपका वणेन सुना था सो देवोको 
आनन्दित करनेवाा वह्‌ नन्दीश्वर द्वीप उसकी स्मृतिमे आ गया ॥१४०॥ स्पतिसे भते दी 
उसने देवोके साथ नन्दीश्वर द्वीप जानेका विचार किया। चिचारकर वह समस्त विद्ाधरोके साथ 
आकाशमे आरूढ हमा ॥१४१॥ जिसमे विदयानिर्भित कौच्चपद्ती जते थे ेसे विमानपर अपनी 








१. इन्द्रः । २ याति म० खञ । ३. वन्दना म० | ४, सुनिभिः म० | 


पष्ठ पवं 


अतिक्रान्तौँस्ततो द्रा मानुपोत्तरप्व॑तम्‌ 1 गीर्चाणनिवदानू सर्वान्‌ परमं भोकमागत १४३11 
एरिदेवमथो चक्रे मग्नोत्साहो गतद्य॒तिः । हा कष्ट क्षुदरशक्तीना मनुष्याणा धिगुन्नतिम्‌ 11१४७ 
नन्दीग्वरे जिनेन्द्राणा प्रतिमानां महात्विपाम्‌ 1 अक्त्रिमेण भावेन करिष्यामीति दशनम्‌ ।१४५॥ 
ला च विविधे पुप्पधुतेरगन्धेश्च हारिभि. । नमस्कार च शिरसा धराससक्तमौटिना ॥१४६॥ 

य छृता मन्दुभाग्येन मया चारूमनोरथा । कथ ते कर्ममिर्मगना अथ. पू्॑सचिते ॥१४७॥ 
अथवा श्रुतमेवासीन्मया माचुपपरव॑तम्‌ 1 अतिक्रम्य न गच्छन्ति मानुपा इत्यनेकश ॥१४८॥ 
तथापि श्रद्धया तन्मे नितान्त बृद्धयुक्तया ! विस्त गन्तुसुद्तो यत्तोऽस्मि स्वरपशक्तिक ॥१६६॥ 
तस्मात्‌ करोमि कर्माणि तानि यैरन्यजन्मनि | यातु नन्दरीग्वर द्वीप गतत न निहन्यते ॥१५०॥ 
इति निश्चित्य मनसा न्यस्य राज्यमरं सुते 1 अभून्महासुनिधरस्यक्तसर्व॑परिगरह ।1१५१॥ 
चञ्रकण्ठस्तत साधं चारुण्या भरियसुत्तमाम्‌ । भुक्त्वा किप्ुपुरे रम्ये श्रत्वोपाख्यानक पितुः ॥१५२॥ 
पेण्वेय तनये च्तिप्त्वा प्राप दैगम्बरी क्रियाम्‌ । कीदणं तदुपाख्यानमिव्युक्तो गणग्लगौ ॥१५२॥ 
वणिज श्रातरावास्तां प्रीतौ खीभ्या वियोजितौ । कनीयान्‌ दुवि गयेष्ट. स्वीपतेयी गृदी तवाक्‌ ॥१५४॥ 
भ्रेणठिनि सगमाठेव प्राक्च श्रावकतां पराम्‌ 1 गयाजीविना भात्रा परम दु"खितोऽभवत्‌ ॥ १५५॥ 


^ ^ = ^ = ~> र, 
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परिया पद्माभाके साथ वेटकर राजा श्रीकण्ठ आकाशमार्मसे जा रहा था परन्तु जव मालुपीत्तर 
पबेतपर पर्हुचा तो उसका भागे जाना सुकं गया ॥१४३॥ इसकी गति तो रुक गई परन्तु देवोके 
समूह मानुपोत्तर पवेतकरो उल्छघकर आगे निकङ गये । यह देख श्रीकण्ठ परम शोकको प्रप्र हुमा 
॥१४४॥ उसका उत्साह भग्न हो गया ओर कान्ति नष्ट हदो गर्ह । तदनन्तर बह विखाप करने 
ट्गा कि हदाय-दाय जद्रशक्तिके धारी मनुप्योकी उन्नतिको धिक्कार हो ॥१५॥ "नन्दीश्वर 
दवीपमे जो जिनेन्द्र भगवानकी महाकान्तिशाछी प्रतिमा है मँ निश्॑कभावसे उसके दर्शन 
करूंगा? नाना प्रकारके पुष्प, धूप जौर मनोहारी गन्धसे उनकी पूज्ञा कग तथा प्रथ्वीपर 
यकूट ुकाकर शिरसे उन्दं नमस्कार करगाः युमः मन्दभाग्यने देसे जो सुन्दर मनोरथ कयि येवे 
पूवे सचित अश्युभ कर्मके द्वारा किस प्रकार भग्न कर दिये गये ? ॥१४६-१४७॥ अथवा यद्यपि 
यह्‌ वात मैन अनेक वार सुनी थी कि मनुष्य मानुषोत्तर पवेतका उल्टंघन कर नदीं जा सकते 
है तथापि अतिशय चृद्धको प्रात हई शरद्धाके कारण मै इस वातको भूख गया ओौर अल्यशक्तिका 
धारी होकर भ जानेके छिए तत्पर द्यो गया । १४०-१४६॥ इसङ्िए अव मँ ठेसे काय करता हू 
करि जिससे अन्य जन्ममे नन्दीश्वर द्वीप जानेके छिए मेरी गति रोको न जा सके ॥१५०॥ ठेसा 
हृदथसे निषश्चयकर श्रीकण्ठ, पुत्रके किए राज्य सौँपकर, समस्त परिग्रहका त्यागी महामुनि 
हो गया ॥१५१॥ 

तदनन्तर श्रीकण्ठका पुत्र वज्रकण्ठ अपनी चारुणी नामक ॒बल्छभाके साथ महा- 
मनोहर किष्कुपुरमे उच्छरष्ट राज्यकद्मीका उपभोग कर रहा था कि उसने एक दिनि ृद्धननोसे 
अपने पिताक पू्ेमव सुने । सुनते ही उसका वैराग्य वदु गया ओर पुत्रके ट्ण 
एवय सौपकर उसने जिनदीक्षा धारण कर ली । यह्‌ सुनकर राजा श्रेणिकने गौतम 
गणधरसे पूषा कि श्रीकण्ठके पूर्वंभवका वणेन केसा था जिसे सुनकर वज्रकण्ठ तत्काछ 
विरक्त हो गया । उत्तरमे गणधर भगवान्‌ कहने खगे ॥१५२-१४२॥ कि पूवभवमे दो भाई 
वणिक्‌ थे, दोनोमे परम प्रीति थी परन्तु ख्ियोने उन्हें जुदा-जुदा कर दिया । उनमे छोटा मां 
दरिद्र था योर वडा भाई धनसम्पन्न था । वड़ा भाई किसी सेटका आज्ञाकारी था सो उसके 
समागमसे बह श्रावक अवस्थाको प्राप्त हा परन्तु हटा भाई शिकार आदि छन्यसनोमे फसा 


१. रेश्वय म० । २ तनय म° । ३, प्रीते म० । ४. स्वापतेय धनमस्ति यस्य स स्वापतेयी धन- 
वानिव्यर्थः | ५. ग्रदीतवान्‌ ख० । 


१० पञ्यपुराणे 


*अलीकस्वाहतस्वामिुरुषस्य विसर्जने' । परीचय आतर प्रीत ददावस्मै महद्धनम्‌ ॥१५६॥ 

दए ततत चखिय स्यक्खा सगीर्यानुजबोधनम्‌ । प्रच्रञ्यायमभूदिन्द" कनीयांस्तु शमी खत. ॥१५७॥ 
देवीमूबश्ुतो जात. श्रीकण्डस्तमप्बुद्धये । आत्मानं दशंयज्निन्द्र" श्रीमान्नन्दीश्वरं गत. ॥१५८॥ 
सुरेन्द्रं वीचय पिन्ना ते जातस्मरणमीयुपा । इदं कथितमस्माकमिति ब्द्धास्तमूचिरे ॥१५६॥ 
एतदाख्यानक श्रुत्वा वञ्चकण्डोऽभवन्सुनिः । इन्द्रायुधप्रभोऽण्येव न्यस्य राज्य प्रारीरजे ॥५६०॥ 
तत इन्द्रमतो जातो मेरुस्तस्माच्च मन्दरः । समीरणगतिस्तस्सात्तस्मादपि रविप्रभ. ॥१६१॥ 
तततोऽमरभ्रभो जातस्तरिकृटेन््सुतास्य च ! परिणेतु समानीता नाना गुणवती शभा ॥१६२॥ 
जथासौ द्‌ प॑णच्छाये वेदीसम्बन्धिभूतरे 1 मणिभिः कल्पित चित्र पश्यन्नाश्चर्यकारणम्‌ ॥१६३॥ 
श्रमरारोपरिप्वक्तमारविद्‌ क्वचिद्धनम्‌ । पेन्दीवर वन चाद्धंपञ्न्दीवरक तथा ॥१६४॥ 
चच्चृपात्तद्रणाराना हसाना युगानि च 1 क्रौञ्चानां सारसानां च तथाऽन्येपा पतत्रिणाम्‌ ॥१६५॥ 
रलचूरतिश्छचणे, पञ्चवणंसमन्वितै, 1 रचितान्‌ खेचरखीभिः तत्रापश्यत्‌ प्लवङ्गमान्‌ ॥१६६॥ 

स तानू द्रा पर तोप जगामाम्बरगाधिप, । मनोत प्रायशो रूप धीरस्यापि मनोहरम्‌ ॥१६५७॥ 
अथ पाणिगृहीत्यस्य दृष्टा तान्‌ विछृताननानू । प्रत्यद्वेपथु प्राप्ता प्रचलम्सर्व॑भूपणा 1१६८॥ 
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था । छोटे भारईकी इस दशासे वड़ा भाई सदा दुःखी रहता था ॥१५६४-१५५॥ एक दिन उसमे 
जपने स्वासीका एक सेवक छोटे भाईके पास भेजकर भूठ-मूढ दी अपने आहत होनेका समाचार 
भेजा । उसे सुनकर प्रेमसे भरा छोटा भाई दौड़ा भाया । इस घटनासे बड़े भाईने परीक्षा कर 
खी कि यह हमसे स्नेहं रखता है । यह जानकर उसने दयोटे भाईके किए वहत धन दिया ! धन 
देनेका समाचार जव बड़े भार्ईकी खीको मिखा तो वह वहत ही पित हृद । इस अनवनके , 
कारण वड़े भारईूने अपनी दुष्ट स्ीका त्याग कर दिया ओर छोटे भा्टको उपदेश देकर टीना 
रे छी । समाधिसे मरकर वड़ा भाई इन्द्र हज ओर दौटा भाई शान्त परिणामोसे मरकर देच 
हआ । वहोसे च्युत होकर द्धोटे भाईका जीव श्रीकण्ठ हुञा । श्रीकण्ठको सम्बोधनेके छिए 
वड़े भाईका जीव जो बेभवशाली इन्द्र हृभा था अपने आपको दिखाता हभ नन्दीश्वरद्ीप 
गया था । इन्दरको देखकर तुम्हारे पिता श्रीकण्ठको जातिस्मरण हो गया । यहं कथा मुनियोने 
मसे कही थी एेसा बद्धननोने बञ्रकण्ठसे कदा ॥१५६-१५६॥ 

यह कथा सुनकर वेञ्चक्रण्ठ अपने वज्प्रभ पुत्रके छिए राज्य देकर युनि हो गया  वज्रभ 
भी अपने पुत्र इन्द्रमतके छिए राव्य देकर सुनि हथा । तदनन्तर इन्द्रमतसे मेर, मेरे मन्दरः 
मन्द्रसे समीरणगति, समीरणगतिसे रविग्रभ, ओर रविप्रभसे जमर नामक पुत्र हुआ । 
जमरप्रम रङ्काके धनीक़ी पुत्री गुणवत्ीको विवाहनेके छिए अपने नगर ऊ गया ॥ १६०-१६२्‌] 
जहो विवाहकी वेदी बनी थी वर्की भूमि दपणके समान निर्मक थी तथा बहो बिद्याधरोकी लियो 
ने मणियोसे आश्वये उत्पन्न करनेवारे अनेक चित्र वना रक्से ये । कदी तो भरमेसे आलि- 
क्ञत कमलकरा वेन वना. हुमा था, कदीं नीक कमटोका वन था, कीं आधे छार जौर नी 
कमलोका वन या, कदी चोचसे सणाठ द्वाये हए हंसोके जोढे बने थे, ओर कदीं कौच्च, सारस 
तथा अन्य पृक्तियोके युग वने थे । उन्दी विद्याधरोने कटी अत्यन्त चिकन पोच वणेके रत्नमयी 
चुणंसे बानरोके चिघ्र वनाये थे सो इन्हें देखकर विद्याधरोका स्वामी राजा अमरप्रम परम 
सन्तोषकर प्राप हृजा सो ठीक ही दैः क्योकि सखन्द्ररूप प्रायःकर धीर वीर मुष्के भी मनको 
हर छेता हे ॥१६३-१६५] इधर राजा अमरपरभ तो परम सन्नुष् हुमा; उधर वधू गुणवती विजत 
खखवाे उन वानरोको देखकर भयभीत हो गई! उसका भत्येक अङ्ग कोपने ठगा, सव आमूषण 
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नि गेयदग्यवि्रान्ततारकोकुटोचना 1 ठर्मयन्तीयं रोमाच्वप्रोगृडमादेहवदयम्‌ ॥१६६॥ 

स्वदरोदचिन्दुमवद्धविसपच्चिलकाछिक्रा 1 भीररप्यदिश्चवेष्ठा प्राचिणद््ुजपश्चरम्‌ ॥१७०।। 
दद्रा यान्‌ सुतः पूत तन्याञ्छुप्यत्‌ पुनर । कान्तामिप्रायसनामर्व्यात्‌ सुरूपमपि नेष्यते 11१७५॥ 
तत्ताऽ्याचव्रचीत्‌ केन विवाहे मम चित्ता. 1 कपयो विविधाकारा जमी व्रि्रास्कारिण- ॥ १०२॥ 
मनं कश्चिन्ममास्वेऽम्मिनू जनो मलत्परमगत ॥ चिग्रमन्वरिप्यतामेष करोम्यस्य वधं स्वयम्‌ 11१७३॥ 
ववठस्नं कायगम्भीरगुदागहधरवपिनम्‌ ! वर्ीयामो मदाप्राज्ता मधुर मन्त्िणोऽचन्‌ ।\५७५॥ 
तात नास्मिनू. जन कोऽपि विद्वा तच विद्यते । त्वयि वा यस्य विद्वेष. कुतस्तस्यातरि लीविचम्‌ ॥१७५॥ 
स ख॒ अव पस्चतनाव्मा श्रूयतामत्र कारणम । विव्राहमद्गे न्यस्ता यत ष्छवगपंक्तय 11१७६॥ 
सन्वय अव्रतामामीच्छरक्ण्डो नाम विश्र॒त 1 चेनेढ नाकसकाग चष्ट विष्ुपुरोत्तमम्‌ 114७७11 
सकरन्याम्य देणस्य विविधाकारभाजिन. 1 अभवत्‌ म चप. सृष्टा त्रपन्च. कर्मणामिव 1१७८ 
यस््ाचापि वनान्तेषु ख्नतागृहसुखस्विता 1 गुणान्‌ गायन्ति किन्नयं स्थानकं प्राप्य करिन्नरा ॥१७६॥ 
चद्ेर्वसमुदभूतमयभो येन शोधितम्‌ । स्थिरप्रक्तिना ङच्म्या चासवोपमयक्तिना १८० 
म एतानृ. प्रथम दद्रा वानरानत्र रूपिण । मलजुपाकारखंदुक्तान्‌ लगाम किर विस्मयम्‌ 1५२८५ 
रेमे च सुद्ितोऽमीमि. सम वितिवचेष्िवै. । गष्टानादिभिश्वामी नितान्तं सुस्थिता ङता ११८२ 
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च्व हो उठे, सवके दृखते-देखते दी उसकी ओंखोकी पुति मयसे धमते ठगी, उछ सारे 
शगीर्से रोमाञ्च निकट आये भीर उनसे बह एेसे जान पड़ने टमी मानो शरीरधारी भयका दी 
व्खिग्द्री हो | उसके खाट पर्‌ जो तिक छगा शरा वह्‌ सरेदजटकी वृंढोसे मिटकर फैड गया । 
यद्यपि चह भयमीतदो र्दी थी तो भी उसकी चेष्टा उत्तम थीं ! अन्तम वह्‌ इतनी भयमीत्त 
हई कि राजा अमग्प्रभसे छिपरर गई 11 १६-१८०॥ राजा अमरप्रभ पदे जिन वानसेको देखकर 
प्रसन्न हआ था जव उन्दी चानरोकर प्रति अच्यन्त क्राध करने खयासो ठीक दी द क्योकि जीका 
अभिप्राय देखकर सुन्दर वन्तु भी रुचिकर नदीं होती ॥१७१॥। तदनन्तर उसन कहा कि मारे 
विवादमे अनक यकागेके वारक तथा भय इत्यन्न करनेवाे ये वानर किसने चित्रित किय दै ? 
॥[१७२॥ निर्चित दी इम कायमे कोड मयुप्य मुकसे प्या करनेवाखा ह साशीघ्रदी उसकी 
खाज की जाव; मै स्वयं दी उसक्रा वध करेगा ॥१७३॥ तदनन्तर राजा अमगप्रभका क्राधदपी 
ग्री गादक्र मध्य वेतनमान देखकर मदादुद्धिमान्‌ ब्रद्ध मन्ी मधुर शब्दाम कहने ठग 11श८धा 
म्बामिन्‌ । इम कार्यमे आपसे टेप करमेवाटा कोद भी नदीं ह । भला, आपके साथ जिसका 

गमा उस्रा जीवन दी कैसे सद्‌ सकता 21 ॥१७५॥ याप प्रसन्न हूजिये आर चिवाह्‌- 
मह्कटमे जिस कारणस चानरोकी पडक्तियो चित्रित क्री गड ह वह्‌ कारण द्युनिये 1 १७६॥ 
आपक वंभर्भे एक श्रीकण्ड नामक्रा प्रसिद्ध राला दी गया है जिसने स्वगकरे समान सुन्दर इस 
किष्टुपुर नामक्‌ उत्तम नगरकी सचना की थी ॥१७अ] जिस प्रकार कमरा मूढ कारण रागादि 
रपव ह उमी प्रकार अनेक आकारको धारण करनेवाछे इस देशका मढ कारण वदी श्रीकण्ठ 
गन्ना डे ॥१८५८॥ वनेके वीच निक्न्नोमे खसे वटे हए किन्नर उत्तमोत्तम स्थान पाकर आज 
भी रस राजक गुण गाया कसते दै 1१७६॥ जिसकी प्रकृति स्थिर थी तथा जो इन्द्रतुल्य 
पगक्रमका धारक थ] सखे उस सजाने चच्रटताके कारण खन्न हुजा छच्मीका अपय दूर कर 
द्विया था 1{=०॥ नते ई कि वह्‌ राजा सवे प्रथम इख नगरमे सुन्दर पक्रं धारक तथा 
मनुप्यके समान यकरारसे खयुक्त इन बानरोको देखकर आच्चयकती प्राम हृजा धा ॥ शा वहु 
राजा चाना प्रकारकी चेषठर्योका धारण करनेवारे इन वानराक्रं साथ वड़ा प्रसन्नतासं कडा 
करता था तथा उसीनि इन वानरोको मधुर आहयार-पानी आदिके द्वार सुखी किया था ॥{=ग्‌॥ 
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तत प्र्त्ि ये जाता. ङे तस्य मदायय॒ते. 1 तस्य भक्त्या रतिं तेऽपि चक्ररेभिनरोत्तमा" 11 १८३॥ 
युष्माक पूर्वजैयंस्मादमी मद्ल्वस्तुषु । भक्षिता. ततस्तेऽपि मद्गके सज्निधापिता. ॥१८७॥ 
मङ्गलं यस्य यसपूर्ं पुरूपैः सेवित रे । भस्यवायेन सम्बन्धे निरासे तस्य जायते ॥१८५॥ 
क्रियमाण तु तद्भक्त्या करोति शुभसम्पदस्‌ । तस्माद सेव्यत्तामेतद्धवतापि सचेतसा 1१८६॥ 
इत्युक्ते मन्त्रिभि. सौन्त् भन्युवाचामरप्र॑भ. । स्यजनू शणेन कोपोत्यविकारं वदनार्पितम्‌ 11१८७ 
मङ्गर सेविता. पूरैरवयस्माकममी ततः 1 किमित्यारिखिता भूमौ यस्यां पाढादिसगमः 11१८८ 
नमस्कृत्य वहाम्येतान्‌ शिरसा गुरुगौरवाव 1 रलादिधरितान्‌ कृत्वा ररणान्मंङिकोटिषु ।१८९॥ 
ध्वजेषु गृदश्दधेषु तोरणाना च मृद्धं ! शिरस्सु चातपत्राणमेतानाश्चु भयच्छुत 119 ६०।। , 
ततस्तेश्तत्मतिन्ताय तथा सवंमनुष्टितम्‌ । यथा दिगीक्यते या या तत्र त्र प्टवङ्गमाः ११६९१ 
अथेतस्य सम देन्या युञ्जानस्य परं सुखम्‌ 1 विजयाद्धंजिगीपायासकरोन्मानसं पदम्‌ ॥१६२॥ 
भनस्थे च ततो युक्तः सेनया चतुरङ्गया 1 कपिध्वज. कपिच्छुत्र. कपिमौटिः पिस्तुत ।1९६३॥ 
भ्रेणिद्रय विजित्यासौ रणे स्वविसर्दिनि ! आस्थापयद्वसे राजा जग्राह न धनं तयो ॥ १६४॥ 
अभिमानेन तुङ्गाना पुरूपाणामिद्‌ चतम्‌ । नमयन्त्येव यच्छतु द्रविणे “विगत्ताश्याः ॥ १६५॥ 
ततोऽसौ पुनरागच्छव. पुर किष्ठु भरकीततितम्‌ 1 विजयाद्ध्धाने ग जनेनानुगतायनः ॥१ ६६॥ 
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तदनन्तर महाकान्तिके धारक राजा श्रीकण्ठके वंशम जो उत्तमोत्तम राजा हृए वे मौ उसकी 

भक्तिके कारण इन वानरोसे प्रेम करते रहे ॥१८३॥ चकि आपकर पूर्वैजोने इन्दे माङ्गलिक 
पदार्थोमे निश्चित करिया था अर्थात्‌ इन्दे मद्र स्वरूप माना था इसङ्ए ये सव चिच्रामरूपसे 
इस संगकमय कायमे उपस्थित किये गये है ॥१८४॥ जिस कुरे जिस पदार्थो पदङेसे पुरुपोके 
दारा मङ्गटरूपमे उपासना दयोत्ती आ रही है यदि उसका तिरस्कार किया जाता हैः तो नियससे 
विन्न-नाधादु उपस्थित होती है ॥१८९॥ यदि बही काये भक्तिपूर्वकं किया जाता है तो वह 
शभ सम्पदाओोको देता है । हे राजन्‌ । आप उत्तम हृदयके धारक है-विचारशील है अत. 
आप भी इन वानरोके चित्रामकी उपासना कौज्यि ॥१८६॥ मन्तियोके रेखा कहुनेपर राजा 
अमरप्रभने वड सान्त्वनासे उत्तर दिया । क्रोधके कारण उसके युखपर जो विकार आ गया 
था उत्तर देते समय उसने उस विकारका त्याग कर दिया था | १८ उसने कहा कि यदि हमारे 
पृवजाने इनको ज्ञ रूपसे उपासना की है तो इन्द इस तरह प्रथिवीपर क्यो चित्रित किया 
गया ह जो कि पैर आदिका संगम होता है १८२ गुरुजनोके गौरवसे मे इन्दः नमस्तारकर 
शिरपर धारण करेगा । रत्न आदिके द्वारा वाने चिह्न वनवाकर युङटोके अयभागमे, 
भ्वजाओमे, महलोके शिखरोमे, तोरणोके अयभागमे तथा दछत्रोके ऊपर इन्हे शीघ्र ही धारण 
करो । इस प्रकार मन्त्रियोको आनना दी सो उन्होने तथास्तु" कहकर राजाकी आज्ञा सार सव 
लं किया । जिस दिशामे देखो उसी दिशामे बानर ही बानर दिखाई देते थे ॥१८६-१६१॥ 

र अथानन्तर रानीके साथ परम सुखका उपभोग करते हए राजा अमरप्रभके मनमे वि जयाधं 
पचतको जीतनेक इच्छा हुई सो चतुरङ्ग सेनाके साथ उसने प्रस्थान किया । उस समय उसकी 
ध्वजामे वानरोका चिह था ओर सव वानर्वंशी उसकी स्तुति कर रहे ये ॥१६२-१६३॥ 
भा(गयाकरा सान सदन करनेवाले युद्धम दोनो श्रेणिर्योको जीतकर उसने अपने वशा किया पर 
उनक्रा धन नही ग्रहण किया (१६४! सो ठोक दी है क्योकि अभिमानी मनुष्योका य्‌ त्रत है 
कि वे शुको नग्रीभूत ही करते ह उसके धनकी आकां्ता नहीं करते ॥१६५। तदनन्तर 
विजयाद्ध पवेतके भधान पुरुष जिसके पी-पीदे आ रदे थे ठेवा राजा अमरप्रभ दिग्विजय कर 
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पष्ट पर्व १३१ 
आधिपत्यं समस्तानां प्राप्य वि्य्टेतामसौ ! निश्चला इुजे रचमीं निगढरिव मथुताम्‌ ॥१६७॥ 
ततस्तस्य खतो जात्त. कपिकेतुरभिख्यया 1 श्रीपभरमा कामिनी यस्य वमू गुणघारिणी ॥१६२८॥ 
ततो विक्रमसपन्न स तं वीचय शरीरजम्‌ 1 राज्यरचम्यां समायोज्य निरगाद्‌ गृहवन्धनात्‌ ॥१६६॥ 
ठ्वा प्रतिव्रखाख्याय रूचमी सोऽपि विनिर्ययौ ! थायो विषवदलीव दृटा पूवेरंपद्यति ॥२००॥ 
पूर्वापार्जितयुण्यानां पुरूपाणां धरयल्नत. 1 सजातासु न खक्मीपु भाव. संजायते मदान्‌ ॥२०५॥ 
यभव ता समु्पन्नास्तेपामस्पभ्रयत्वतः 1 कथैव त्यजतामेषां पाडा तासु न जायते ॥२०२॥ 
त्था कथच्चिदासाय सन्तो विपयजं सुखम । तेपु निर्वेदमागत्यं वाण्डुन्ति परस पदम्‌ ५२०३॥ 
यज्नपक्रणं साध्यमात्मायत्तं निरन्तरम्‌ 1 महन्तेन निर्यं सुखं तत को न वान्दयुति ॥२०४॥ 
सुतः प्रतिवरस्यापि गगनानन्दसरक्षित । तस्यापि खेचरानन्डस्तस्यापि गिरिनन्दन. ॥२००॥ 
पूवं वानरकेतृना वंशे सस्या विवर्जिताः 1 आत्मीये कर्मभि प्राप्ता. स्वर्गं मोच्च च मानवा ॥२०६॥ 
चशानुसरणच्छाया मात्रमेवद्मकी्य॑ते ! नामान्येषां समस्तानां शक्तः क परिकीर्तितम्‌ ॥२०७॥ 
रक्तण चस्य यल्लोके स तेन परिकौत्येते । सेवक सेवया युक्तः कर्षक" कर्पणात्तया ॥२०८॥ 
धानुप्को धजुषो योगाद्‌ घार्मिके च्मसेवनात्‌ 1 चत्रिय. धचतस्त्राणादु ब्राह्मणो बह्मचर्यच, ॥२०६॥ 
इच्ाकचो थथा चेते नमेश्च विनमेस्तथा । करे विद्याधरा जाता विद्याधरणयोगत- ॥२१०॥ 
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किष्कु नगर चापिस्र आया ।1 १६६1 इस प्रकार समस्त विद्याधरोका आधिपत्य पाकर उसने 
चिर कार तक छदमीका उपभोग किया । छच्मी चच्वर थी सो उसने वेदी डाठ्कर ददी मानी 
उसे निग्र वना दिया था ॥१६७५॥ 


तदनन्तर राजा अमरप्रमकरे कपिकेतु नामका पुत्र हुमा 1 उसके अनेक गुणोको धरनेवारी 
श्रीप्रभा नामकी रानी थी ॥१६८॥ पुत्रको पराक्रमी देख राजा अमरप्रभ उसे राञ्यटच्मी 
सौपकर गृदरूधी बन्धनसे वाहर निकला ।१६६॥ तदनन्तर कपिकेतु मी प्रतिवल नामक पुत्रके 
टिए राञ्यखदमी देकर धरसे चछा गया सो ठीक ही है स्योकि पूवे पुरुप राल्यलद्मीको प्रायः 
विषकी वेटके समान देखते थे ॥२००॥ जिन्दोने पूवे पयौयमँ पुण्य उपार्जित क्या हे एेसे 
पुखयोका श्रयल्नोपार्जिव छ्च्मीमे वदढ़ा अनुराग नर्द दोता ॥२०१॥ पुण्यात्मा मनुप्योको चूकि 
छद्मी थोडे ही भ्रयत्नसे अनायास ही प्रप्र हो जाती है इसिए उसका त्याग करते हुए न्दं पीड़ा 
नदीं होती ॥२०२॥ सयुखुप, बिपय सम्बन्धी सुखको करिसी तरह प्रप्र करते भीर्हतो उससे 
शीघ्र हो विरक्त दो परम पद--मोचकी इच्छा करने छगते दै ॥२०३॥ जो छख _उपकरणोके 
द्वारा साध्य न होकर आत्मके आधीन है, अन्तर रदित है, मदान्‌ है तथा अन्तसे रदित ह 
उस सुखकी भला कौन नदीं इच्छा करेगा ॥२०४॥ प्रतिवखके गगनानन्द्‌ नामका पृत्र हाः 
गगनानन्दकरे खेचरानन्द ओर खेचरानन्दके भिरिनन्द्रन पुत्र हा ॥२०५९॥ इस परकरर्‌ ध्वजाय 
चानरोका चिह धारण करनेवारे-वानरवंशियोके वंशमे संख्यातीत गजा हुए सो उनमे जपने- 
अपने कासार किवने दी स्वगंको प्राप्न हए सौर कितने ही भोक्त गये ॥२०६॥ गोतम स्वामी 
राजा श्रेणिकसे कते दँ कि राजन्‌ ! यद्‌ तो वंशम उत्पन्न हए पुरुपोका छाया मात्रका निरूपण 
है । इन सव पुरपोका नामोल्छेल करनेके डिए कोन. समथ ह १ ॥२०७॥ छोकमे जिसका 
जो छक्ण होता दै उसका उसी लन्षणसे उल्टेख दोता दै। जैसे सेवा करनेवाखा सेवकः, खेती 
करनेवाला किसान, धुप धारण करनेवाला धालुप्कः घमं सवन करनेवाला धामिक, दुःखी 
जीवोकी रक्ञा करनेवाछा चुत्रिय भौर ब्रह्मचयं धारण कृरनेवाखा ५ कदा जाता द । जिस 
प्रकार इद्वाङ् वंशम उतन्न हए पुरुप इद्वा काते है जौर नमि- वंशमे उत्पन्न हए 
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परित्यज्य नरपे राज्यं श्रमणो जायते सहान्‌ । तपसा प्राप्य सम्बन्धं तपो दि श्रम उच्यते (४ १॥ 
जयं तु च्यक्त एवास्ति शव्डोऽन्यत्र प्रयोरवान्‌ 1 अचटिहस्तो यथा यष ऊन्त. क २१२ 
सच्चस्था पुरुषा मञ्चा यथा च परिकीर्तिता 1 साहचर्यादिभिधम रेवमाद्या उदाटला- 11२१३॥। 
तथा वानरचिद्धेन दुध्ादि विनिवेशिना 1 विद्याधरा गता" ख्यातिं वानरा इति विष्टपे ॥२१४॥ 
श्रेयसो देचठेवस्य वासुपूञ्यस्य चान्तरे । अमरम्रभसनच्चेन कृत वानरङकतणमु । 391 

तलछृताद्‌ सेवनाजाठा नेषा जपि तथाक्रिया" 1 परा हि कुर्ते भीति पू्चरितसेवनम्‌ २१६ 
एवं सक्षेपत- भरोक्त कपिवशसमुद्धव । प्रवच्यामि परां वार्तीसिमा भ्रणिकर तश्ुना (२१७ 
महोदधिरवो नाम खेचराणामभूव्‌ पति 1 डरे वानरकेतुना स्प्डनोम्नि युरुत्तमे ।1२१८॥ 
चिद्यच्मकादा नामास्य पली श्वीयुणसभ्पदासू । निधानममवद्‌ भावयृहीतपतिमानसा 11२१६ 
रासाणामभिरामाणां शशो योपरि स्थिता । सौभाग्येन तु रूपेण चिन्तानेन तु कमभि ॥२२०॥ 
पुत्राणा गतमेतस्य सा्टक वीयन्तालिनाम्‌ । येषु राज्वभर न्यस्य स भोगान्‌ बुभुजे सुखम्‌ ॥२२५॥। 
सनिसु्रठनायस्य तीय य" परिकीर्तित. 1 व्यापाररद्ुतेनित्यमयुरज्ञितखेचरः २२२1 

लङ्कायां स तदा स्वामी रकतोवंशनमोबिु । विचु्के इति रूयातो वभूत जनताप्रियः ।॥२२३॥॥ 
गन्यागमनसच्रदधमभूव्‌ प्रेम पर तयो. । यतशित्तमभूदेकं पृथक्त्व देहमात्रतः ॥२२४॥ 

तडिन्केशस्य विज्ञाय श्रामण्यसुदधिस्वन" 1 श्रसमणन्व परिप्रास्त" परमाथं विशारद. 11२२५] 
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पुरुप विदा धारण करलेके कारण विद्याधर कदे गये है । जो राजा राज्य दछधोडकर तपके साथ 
अपना सम्बन्ध जोडते है वे श्रमण कहखाते है क्यो कि श्रम करे सो श्रमण ओर तमश्चरणदही 
श्रम कहा जाता है ।॥२०=-२११ इसके सिवाय यह वात तो खट दी है कि शब्द्‌ छुट हैः ओर 
उसका प्रयोग कु अन्य अ्थमे होता है जैसे जिसके हाथमे यष्टि है वह यष्टि, जिसके हाथमे 
छन्त दै वह्‌ न्त ओर जो सच्पर वेठा ह वह्‌ मच्च कदराता है । इस तरद साहचयं आदि धर्मो 
के कारण शब्दके प्रयोगमे भेद होता है इसके उदाहरण दिये गये है ॥२१२-२१३॥ इसी प्रकार 
जिन विदाधरोके छत्र आदिमे वानरके विहन थे वे खोकमे "वानरः इस प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥२१४॥ 
देवाधिदेव शरेचान्सनाथ ओर बासुपूल्य भगवान्के अन्तराल्मे राजा जमरघरभने अपने सकट 
आदिमे वानरका चिह्न धारण किया था सो उसकी परम्परामे जो अन्य राजा हुवे भौटएेसा 
दी करते रदे । यथाथमे पूवजोको प्रिपाटीका भाचरण करना परम प्रोति उत्पन्न करता 
हे ॥२१५-२१६॥ गौतम स्वामी राजा भ्रेणिकसे कहते हैँ कि दे राजन्‌ ! इस तरह संक्षेपसे बानर 
वंशकौ उत्पत्ति कदी है अव एक दूसरी वात कता हू सो सुन ॥२१५॥ 

अथानन्तर क्रिष्छुनामक उत्तम नगरमे इसी वानर-वंशमे महोदधि नामकं विद्याधर 
राजा हज । इसकी चिद्युलकाशा नामको रानी थी जो स्ियोके गुणरूपी सम्पदाजओकी मामो 
खजाना थी । उसने अपनी वेष्टासे पतिका दृट्य वश कर ख्या था, चह सौभाग्य, श्प, 
विज्ञान तथा अन्य चेष्टामोके कारण सेकड़ो सुन्दरी स्तरियोकी शिरोमणि थी ॥२१०८-२२०॥ राजा 
महोदधिके एक सौ आठ परान््मी पुत्र थे सो उनपर राज्यभार सौपकर व्‌ सुखसे भोर्गोका 
उपभोग करता था ॥२२१॥ सुनिञुत्रत भगवान्के तीर्थम राजा महोदधि प्रसिद्ध विद्याधर था 
वह अपने आश्वयेजनक कार्यसि सदा विद्याधरोको अचुरक्त रखता था ॥२२२। उसी समय 
लङ्काम विचयुेश नामक प्रसिद्ध राजां था । जो राक्तस वंशरूप आकाशका मानो चन्द्रमा धा 
ओंर छोगोका अत्यन्त प्रिय था ॥२२३॥ महोदधि ओौर विचयत्केशमे परम स्तेह था जो कि एक 
दृसरेके यो जने-नानेके कारण परम बृद्धिको प्राप्न हुआ था1 उन दोनोका चित्ततोएकथा 
केवठ शरीर मात्रसे दी दोनोमें प्रथक्पना था 1२२४ विदयुत्केशने सुनिदीच्ता धारण कर खी 
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तटिकफेणः कुतो हैताराधरितो ुर्धराफ्तिम्‌ ) सण्ष्ः प्रेणिकेनेवभुधाच गणनायक. ॥२२९६॥ 
शग तदिरेशः प्रमदाख्य मनोहरम्‌ । निष्क्रान्तो रन्तुसुयान करत्तकी उनकाल्यम्‌ ।>२७॥ 
पदन्दीषररमयेयु सरःसु स्वच्छुव्रारिपु । उद्यत्तरघ्नभद्वेषु ढोणीमचारचाग्पु ॥२२८॥ 

ढालासु च महार्हासु रचितासनमूमिघु । तुतपाठपयक्तासु दृर्रेदधा्रवृद्धिषु ।२२६॥ 

सते सोपानमारगेषु ग्लरक्ञितसानुपु । दुमग्बण्डपरीतेु देमपर्ब॑तकपु च ॥२३०॥ 
फरपुप्यमनोक्ञेु चटम्पल्टवग्राहिपु । रतालि्द्धितवेहेु मही रहन्ययेषु च ॥०४१॥ 
खनि्ठोभनमाम्ययुक्तविश्रमसपदराम्‌ । युष्पादिप्रचयासक्तपाणिपच्टवकशोमिनाम्‌ ॥२३२॥ 
नित्तम्ववदनायासजानस्वेदम्ुविग्रपामू 1 छुचकम्पोच्छंलस्यृगसुकाहारपुरयिपाम्‌ ॥२३३॥ 
निमजटुद्धवन्सूचमवटिमभ्ययिरानिताम्‌ 1 निःण्वासाह्ष्टमत्ताङिवारणाक्रुःगवेतमाम्‌ ॥२३४॥ 
खस्ताम्बरसमारम्विकराणा चरुचष्युपामू । मभ्यमास्थाय दाराणां स रेमे रादि ॥२३५॥ 
अथ क्रीडनसक्ताया देन्यास्तस्य पयोधरे । श्रीचन्द्ाख्यां दधानया. कपिना नयकोर्धिभि, ॥२२६॥ 
त्रिपाटितो स्वभावेन विनयप्र्यु्तान्मना । नितान्त -सेद्रमानेन दधा विकरुतश््ुपा ॥२३५७॥ 
ममाग्वास्य ततः कान्ता प्रगरम्तनणोणितताम्‌ । निहतो बाणमाद्घष्य तद्धिषधेणीन चानर. ॥०३य८॥ 
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यद्‌ समाचार जानकर परमाथेके जाननेवाङे महोदधिने भुनिरीक्ञा धारण कर ली ॥२२॥॥ यह 
कथा सुनकर श्रेणिक राजाने गोतम ग्रसे पृष्ठा फि हे स्वामिन्‌. बिदुत्केशने क्रिस कारण 
कटिन दीक्षा धारण की | इसके उत्तमे गणधर भगवान्‌ स प्रकार कदन ठगे ॥२२६॥ पि 
किसी समय विश्चु्केश जिसमे करोडके अनेक म्थान वन हण ये त्से जस्यन्त सुन्दर प्रमदनामक 
चनमे क्रीदा करनके खिषएगयाथासौ वरहंकभी ततो वह डन मगेवरमे कीड़ाकरताथाजो 
कमक तथा नीर कमोसे मनोर भ्र, जिनमे स्वच्छ जठ भर था, जिनमे वडी-वड़ी छ 
उट रह थीं तथा नावोके सचारसे महामनोदहर दिखा ठते थे ॥२२७-२२८॥ कमी उन वेश- 
कीमती मूल्योपर मृता था जिनमे वैटनका अच्छा आसन बनाया गया था, जो चि वृत्तसे 
वेधे थे तथा जिनकी उद्या वहत छम्बी दती शी ॥२२६॥ कभी उन युवर्ेमय पर्वतोपर चढता 
था जिनके उपर जानके छिए सीदियेके मार्भ॒वने हृषु ये, जिनके शिखर रत्नासे रञ्जित थे, 
जीर जो वृ्तोके समृहमे वेष्टित थे ॥२१०॥ कभी उन दृक्तोकी कुष्युट्े कीडा करता था जो फट 
ओर एृखोसे मनोहर थे, जो हिटते हुए पल्टवोसे सुशोभित ये ओर जिनके शरीर थतकर 
खताभेसे आदिद्धित थे ॥२३१॥ कभी उन श्वियोके वीच वैटकर करडा कर्ता था करि जिनके 
दाव-माव-विलामरूपर सम्पदे सुनियोकौ भी क्तोभित कग्नकी साम्यं ग्खती थी, जो फुट 
आदि तोडनकी क्रियामे खगे हृष इम्तरूपी परल्टवोसे शोभायमान थीं, स्थ निनम्ब धारण 
करनके कारण जिनके श॒गीग्पर स्वेद जली वृहि प्रकट हो गदी थी, स्तनोके कम्पनसे उपररकी 
ओर उद्धटनवाछे वडे-वदे मोनियेकरे दाग्से जिनफी कान्ति व गही थी; जिसकी मूद्म रेखा 
कभी अन्तर्हित दो जाती थीं जीर्‌ कभी प्रकट दिखाई दती थीं पेषी कमग्सेजौ एशोभित थीः 
श्वासोक्रससे आकर्पित मत्त भोगि निराकरण करनमे जिनक्रा चित्त व्याकृ धा जो नीच 
खिसके हए चम्बका अपने हाथसे धामे हदं थीं तथा जिनके नत्र दधर-उधर चद गहं थे | एम 
प्रकार राकसोका गजा चिचयुकेश अनक म्तरियोके वीच वेटकर कीड़ा कर गहा था ॥२६९-२२५॥ 
अथानन्तर राजञा विद्यक्तेशकी गनी श्रीचन्द्रा उधग कीड़ा छीन थी उधर किसी वानरन आक्र 
अपन नाघूनोके अव्रभागसे उसके दोना स्तन चिदीणै कग दिये ॥२९६॥ जिस्‌ वानगन 
उसके स्तन विदीणे किये भे बद स्वभावसे दी अचिनयी था, रोधसे यद्यन्त गकर परापत दा 
रहा था, उसके नेत्र विक्त दिखा ठते भरे ॥२३७॥ तदनन्तर जिसके सनस छत जड ण्डा था 
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वेगेन सं ततो सवा पचिनस्तन्न भूते ! तिष्टन्ति सुनयो यत्रे विहए्यस्तखचारिणः ५२३६॥ 

ततस्त ब्रेपधु्स्त खवाणं वीच्य वानरम्‌ 1 सुनीनामनुकम्पाऽभूत्‌ संसार स्थित्तिवेदिनाम्‌ ॥२४०॥ 
तस्मै पञ्नमस्करारः स्त्यागखमन्वित. 1 धमेदानस्सुययक्तरपदिषटस्तपोधनै. ॥२४१॥ 

तत. स विच्ृतां स्यक्त्वा तुं घानरयोनिजाम्‌ । महोदधिकुमारोऽभूद्‌ ज्णेनोत्तमचिग्रह, ॥२४२॥ 

ततौ यावरसौ इन्दुं ेचरोऽन्यान्‌ समु्त 1 कपीसताचदयं प्राप्तः कृतस्वतनुपुजनः ॥२४३॥ 
हन्यमानां नग ऋषा चानरमंहतिम्‌ । चके वक्रियसामर्व्यात्‌ कपीनां महती चमूम्‌ ॥२४४॥ 
टंष्राड्करकरारुसतैवेदतेग्रविकारिभि. 1 सिन्दूरसदगच्छायैः कृतभीपणनिःस्वनं ॥२४५)॥ 

उत्किप्य पर्वतानू केचित्‌ केचिदुनमरस्य पादपान्‌ 1 आहत्य धरणीं केचित्‌ पाणिनास्फाल्य चापरे ॥२४६॥ 
कोधसंमाररीदाङ्गा दृगेत्प्टवनक्रारिण. 1 वभणुर्वानराध्यक्तं खेचरं भिन्नचेतसम्‌ ॥२४९७ 

तिष्ट तिष्ट हरुराचार खन्योः सम्प्रति गोचरे ! निहत्य वानरं पाप तवाद शरणं छनः ॥२९य 
अभिधायेति तै सवरं व्योम पवंतपाणिभि" 1 व्याधं वथा यथौ तस्मिन्‌ सुचीभेदोऽपि नेच्यते ॥२४६॥ 
चतो विस्मयमापच्चस्तडि्कैष्ठो व्यचिन्तयत्‌ । नेदं वर प्छवद्ानां किमप्यन्यदिद भवेत्‌ ॥२५०॥ 

ततो निरीदठेहोऽसो मघुर्यमितया गिरा 1 चानरान्विनयेनेदमववीन्नयपण्डित, ॥२५१॥ 

सन्तो वदतं के यूयं महाचाघुरविग्रहा 1 न ग्रक्त्या प्डवद्गानां शाक्तिरेपा समीद्यते ॥२५२॥ 
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ठेसी बल्लभाकतो सान्त्वन देकर उसने चाण द्वारा वानरको मार डाखा ॥२३०॥ घायख वानर 
वेगसे भागकर वद्य पृथ्यीपर पड़ा जदो कि आकाशगामी सुनिराज विराजमान ये ॥२३६॥ 
जिसके शरीरमे केपकेपी छट रही थी तथा वाण चिदा हभा था रेतसे वानरकरो देखकर संसारकी 
स्थितिके जानकार ञुमियोके ददयमे द्या उत्पन्न हुई ॥२४०॥ उसी समय धर्मदान करनेमे 
तत्पर एवं तपरूपौ धनके धारक सुनियोने उस वानरके छि सव पदार्थोका त्याग कराकर 
पत्चनमस्कार मन्तरका उपदेश दिया ॥२४१॥ उसके फटस्वरूप वद वानर योनिमे उसन्न हुए 
अपने पूवेविृत शरीरको दोडकर केणमरमे उत्तम शरीरका धारी मदोदधिङमार नामक मच्रन- 
चासी देच हुमा ॥२४२।। तदनन्तर इधर राजा विचयु्केश जव तक अन्य वानरोकतो मारनेके छि 
उद्यत हुभा तव तक अयचिन्नानसे अपना पू्वमच जानकर सहोदधिमार देव वहं आ पर्वा । 
जाकर उसन अपन पू शरीरका पूजन किया ॥गष्३॥ इष्ट॒ भवुष्यके द्वारा वानरके समूह 
मारे जा रदे दैः यह देख उसने विक्रियाकी सामर्य॑से वानयकी ` एक वधी भारी सेना वनाई 
॥२४४॥ उन वानरोके ख दोसे विकराठ थे, उनकी मद चदी हुई थी, सिन्दूरके समान 
खार-छाट उनका रङ़् था जर बे भयंकर शव्द कर रहे थे ॥२४५ाकोई वानर पर्वत उखाड़कर 
दायमें छिये थेः कोई वृ उलाङकर हाथमे धारण कर रद थे, कोई हाथोसे जमोन कुट रहे 
ओर कोई प्रथ्वौ मुखा रदे ये ॥२४६॥ क्रोधके भारसे लिनके अङ्ग महाश्र--महाभयकरर 
दिख रहे थे जर जो दर्दर तक ख्म्वी छखंगे भर रद थे रेसे मायामयी चानरोने अतिशय 
पत वानरवंशी राजा विद्ुत्केश विद्याधरसे कदा ॥र४्ा कि अरे दुराचारी 1 ठहर-ठदर, 
तव तु गृष्युकरे चश आ पड़ा हैः अरे पापी! चानरको मारकर अव तू किसकी शरणमे 
जावना १ (२४ एसा कहकर दाथोमे पर्तत धारण करनेवाले उन मायामयी 
वानरान समस्त जाकाश॒को इस प्रकार व्याप्न कर लिया कि सु रखनेको भौ स्थान नीं 
खाई दता या ॥२४६॥. तदनन्तर माच्वयको प्राप्त हमा वियुत्केश विचार करने छ्गा 
य दैः र ङ ओर ही दोना चादि ]२८०] तव शरीग्की आसा 
ड्‌ सेका पण्डत विद्य॒क्केश अधुरवाणी ठि वानरोसे वोखा ॥> 

कि हे सद्युरुपो ! कदो माप छोग कौन छे† कारे दरो या | ५ 

॥ ४ स॑ है, 


१. ववास्मिश्च म० | 
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तस्तं चिनयोपेत दृटा खेचरयुद्धवम्‌ 1 महोदधिकुमारेण वाक्यमेतदुटाहतम्‌ ॥२५३॥ 
तियम्नाठिस्वभवेन नितान्तं चपरुस्वया । 'जपराद्ध स्वजायाया इतो योऽसौ प्लवङ्गम ॥२५० 
सोष्ट साधुप्रसादेन सम्प्राप्तो ठेवतामिमाम्‌ । महाणक्तिसमायुक्तां यथेनच्छावाक्चसपदाम्‌ ॥२५५॥ 
विभूति मम पश्य त्वमिति चोक्त्वा परा धियम्‌ 1 स तस्मै प्रकटीचक्त महोदधिसुरोचिताम्‌ ॥२५६॥ 
ततोऽप्ता वेपथु भ्रक्षो मयात्‌ स्वंगरीरगम्‌ । विद्री्णंहृदयो दटरोमा विभ्रान्तरोचन. ॥२५७॥ 
महोढधिकरुमारेण मा चैपीरिति चोदितः । जगाद गदूगढ वाक्य कि करोमीति टु खित. ॥२५८॥ 
ततस्तेन सुरेणासौ गुवन्तिकसुपाहत' । ताभ्या प्रदक्तिणीक्ृत्य कृत तस्याहिदन्दनम्‌ ॥२५६॥ 
वानरेण सता प्राक्च मया उेवत्वमीदशम्‌ । गुरु भवन्तमासाद्य वत्सर सवेदेहिनाम ॥२६०॥ 
ठेवेनेव्यभिधायासौ स्तुतो वाग्भि पुन पुन । अर्चितश्च मष्टाखग्भि, पाठयो प्रणतस्वथा ॥२६१॥ 
तदाश्वयं ततो दृटा खेचरेण तपोधन । सृष्ट कि करोमीति जगाद वचनं हितम्‌ ।॥२६२॥ 
चतुर्ानोपगृढात्मा ममास्त्य्र समीपग. ! गुरुस्तस्यान्तिक याम एप ध्म सनातन ।*२६३।। 
आचा ध्रियमाणे यस्तिष्ट्यन्तिकगोचरे । करोत्याचायकं मूढ ॒शिप्यता दूरमृत्जन्‌ ॥२६४॥ 
नासौ जिष्यो न चाचार्यो नि्धमं. स ऊुमार्मग- 1 सर्वतो श्नंशमायात, स्वाचारात्‌ साधुनिन्दित ॥२६५॥1 
युक्ते विस्मयोपेतौ जातौ देवनभस्चरौ । चक्रतुश्चेतसीट च परिवारसमन्वितौ ॥२६६॥ 





तुम्दारी यह शक्ति चानरोकी स्वाभाविक शक्ति तो नदीं दिखाई पड़ती ।२५२॥ _तदनन्तर 
विद्याधरोके राजा विदयुत्केशको विनयावनत देख कर महोदधिङ्मारने यह वचन कदे २५३ 
कि पश्चजातिके स्वभावेसे जो अत्यन्त चपख था त्था इसी चपल्ताके कारण जिसने तुम्हारी 
द्लीका अपराध किया था देसे जिस वानरको तूने मारा था वह गै दी ह । साधुमोके प्रसादसे 
इस देवत्व पयौयको प्राप्न हुभा हू । यह्‌ पयाय मदाशक्तिसे युक्त ह तथा इच्छानुसार इसमे 
संपदा प्राप होती है ॥२५४-२५५॥ दुम मेरी विभूतिको देखो यद कद कर उसने मनोद्धि 
कुमारदैवकरे योग्य अपनी उक्छृष्ट॒ छच्मी उसके सामने प्रकट कर दी ॥२५९॥ यह देख भयसे 
विदयुक्केशका सवं शरीर कोपने खगा, उसका हृदय चिदीर्णं हो गया, रोमाच्न निकर आये ओर 
ओंखे घूमने ठगी ॥२५७॥ तव महोदधिङमारने का कि डरो मत । देवकी वाणी सुनः दुःखी 
होते हए विद्य्केशने गद्गव्‌ वाणीमे कदा कि तै क्या क? जो जाप आन्नाकरोसो करं 
॥२५८॥ तदनन्तर वह ठेव राजा बिचुकेशको जिन्दोने पव्च नमस्कार मन्त्र दिया था उन गुरुक 
पास छ गया । वदँ जाकर देव तथा राजा विचुत्केश दोनोने प्रदकिणा दे कर गुरुके चरणोभे 
नमस्कार दिया ॥२५६॥ मदोदधिकुमार देवने युनिराजको यद कद कर वार-वार स्तुति को किं 
चे यद्यपि बानर था तो भी समस्त प्राणियोसे स्नेह रखने वाङ आप देसे गुरुको पा कर मेने 
यह्‌ देव पयय प्राप्त की है । यह्‌ कट्‌ कर उसने महामाराभोसे सुनिराजंकी पूजा की 
तथा चग्णामे नमस्कार किया ॥२६०-२६१॥, य्‌ आश्चर्यं देखकर विद्याधर विचयुत्केशने 
मुनिराजसे पूषा करि हे देव । तै क्या क? मेरा क्या कतव्य है? इसके उत्तरम 
मुनिराजने निम्नाकित हितकारी वचन कटे किं चार जनके धारी हमारे गुरु पस ही चिदययमान 
हसो हम छोग उन्दीके समीप चे, यद्री सनातन धमं हे ॥२६२-२६३॥ जाचायके समीप 
रने पर भी जो उनके पास नदीं जाता हैः ओर स्वयं उपदेशादि देकर आचायका काम करता 
है बह मृखं शिष्य, शिष्यपनाको दूरसे दी चोड देता | बहन तो शिष्य रता है ओरन 
आचार्यं ही कदढाता दै, वह धमेरदित दै छमागंगामी है, अपने समस्त आचारसे चष्ट 

ओर साधुजने द्वारा निन्द्नीय दे ।॥२६४-२६५॥ मुनिराजके ठेखा कहनेपर देव ओर विद्याधर 
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अहो परममाहारम्यं तपसो शुबनातिगम्‌ । सुनेरेवं विधस्यापि यदन्यो विद्यते गुहः ।२६७॥ 
ततस्तस्योपकण्ठे ते साधुनाधिष्टिता ययुः 1 देवाश्च व्योमय्ानाश्च धमोर्किण्ठिततचेतसः ॥॥२६८॥। 
गत्वा ग्रदक्तिणीङत्य अ्रणम्याद्रतो सुनिस्‌ । नातिदूरे न चाव्यन्तसमीपे स्थितिमाधिताः ।॥२६६॥ 
ततस्तां परमां मूरति" तपोराशिससुत्थया । प्रज्वरन्तीं सुनेदौप्त्या' द्रा देवनमश्वराः ।२७०॥। 
चिन्तां कामपि संप्राप्चा धमाँचारलमुद्धवाम्‌ 1 प्रफुञ्चनयनाम्भोजा महाविनयसंगताः ॥२७१॥ 
ततो देवनभोयानावज्ञछि न्यस्य मस्तके । पप्रच्छतुरयुनि धमं फर चास्य यथोचितम्‌ ॥२७२॥ 
ततो जन्तुहितासङ्गनिव्यप्रस्थितमानसः 1 संसारकारणासङ्गदूरीकृतसमीदितः ॥२७३॥ 
सजराम्भोद्गम्भीरधीरया श्रमणो गिरा । जगाद परमं धर्मं जगतोऽभ्युदयावहम्‌ 1 ।२७४॥) 
तस्मिन्‌ गदति तदेशे रुतामण्डपसंभ्रिताः 1 ननतुः शिखिसंघात्ता सेघनादविशङ्धिनः ॥२७५॥ 
समाधाय मनो धमः श्रुयतां सुरखेचरौ । यथा जिनैः समुदि्टो ुवनानन्दकारिभिः ॥२७६॥ 
धर्मेशब्दनमात्रेण वहवः प्राणिनोऽथमाः । अधर्ममेव सेचन्ते विचारजडचतसः ॥२७७॥ 
सार्गोऽयमिति यो गच्छेत्‌ दिशमन्ताय मोदवान्‌ । द्वाघीयसापि कारेन नेष्टं स्थानं स गच्छंति ॥२७८॥ 
कथाकरिपितधर्मांख्यमधमं म॑न्दमानसाः । भ्रागिघातादिमिरजातं सेवन्ते विपयाभ्रिताः ॥२७६॥ 
ते" तं भावेन संसेव्य मिथ्यादशंनदूपिताः 1 तिर्य॑ग्नरकडुःखानां प्रपचन्ते निधानताम्‌ ॥२८०॥ 
डदेतजारसंपूणअन्थायैयुखदण्डकैः । धर्मो पङिप्सया मूढास्ताडयन्ति नभस्तलम्‌ ॥२८१॥ 


दोना दी परम आश्वयेको प्राप हुए । अपने अपने परिवारफे साथ उन्होने मनमें विचार किया 
कि जदो तपका केसा लोकोत्तर माहात्म्य है कि देसे सर्वगुणसम्पन्न युनिराजके मी अन्य गुर 
विद्यमान दै ॥२६६-२६७॥ तदनन्तर धर्मैके किए जिनका चित्त उत्कण्ठित दो रहा था ठेस देव 
जर विद्याधर उक्त मुनिराजके साथ उनके गुरुके समीप गये ॥२६०॥ वँ जाकर उन्होने वड़े 
आद्रके साथ प्रदकतिणा देकर शुको नमस्कार किया ओर नमस्कारके अनन्तर न तो अत्यन्त दूर 
आर न अत्यन्त पास किन्तु कुदं दूर हट कर वैठ गये ॥२६६॥ तदनन्तर तपकी राशिसे उत्पन्न 
दीप्निसे देदीप्यमान युनिराजको उस उक्छृष्ट मुद्राको देख कर देव मौर विद्याधर धमौचारसे 
समुद्धत किसौ अद्भुत चिन्ताको प्राप्न हुए । उस समय दषं ओर आच्चरयसे सवके नेच्र-कमख 
भरफुल्कित हो रदे थे तथा सभी मदहाविनयसे युक्त थे ॥२००-२७१॥ तत्पश्चात्‌ देव ओर 
विद्याधर दोर्नोने दाथ जोड़ मस्तकसे ठगाकर मुनिराजसे धर्मं तथा उसके यथायोग्य फलटको 
पृचछा ॥२७२्‌। तदनन्तर जिनका मन सदा प्राणियोके दितमे गा रहता था तथा जिनकी समस्त 
चेष्टा संसारे कारणोके संपकंसे सदा दूर रहती थीं रेखे मुनिराज सजरु मेवकी गर्जना 
समान गम्भीर वाणीसे जगतका कल्याण करनेवाले उक्ष धर्मका निरूपण करने को ॥२५२- 
२५४॥ जव सुनिराज वोख रे थे तव ठतामण्डपमं स्थित सयूरोके समूह मेघ गजंनाकी शंका 
कर हपंसे चतय करने रगे ये ॥२७५॥ सुनिराजने कहा कि दे देव ओर विद्याधसे ! संसारका 
कल्याण करनेवाठे जिनेन्द्र भगवानने धमेका जैसा स्वरूप कहा हैः वैसा ही मे कहता हु आप- 
लोग मन स्थिर कर सुनो ॥२७६॥ जिनका चित्त विचार करलेमे जड़ ड एेसे वहुतसे अधम प्राणी 
धके नाम पर अधमेका दी सेवन करते है ॥२७७॥ जो मोदी प्राणी गन्तव्य दिशाको जाने विना 
ही मागे दै ठेसा समम्‌ विरुद्दिशामें जाता है वह दी्षकाङ वीत जाते पर भी इष्ट स्थान पर नहीं 
पर्हुच सकता ह ॥२७॥] विचार करनेकी त्ञमतासे रदित विपयछम्परी मवुष्य; कथा-कहानियों 
दारा जिसे धमं संज्ञा दौ गई है एेसे जीवात जादिसे उत्पन्न अधर्मका ही सेवन करते 
ह ॥२७६॥ मिथ्यादशनसे दूषित मनुष्य ठेसे अधर्मका अभिप्रायपू्ेक सेवनकर तिर्यञ्च तथा 
नरकगतिके दुःखोके पात्र होते दै ।२८०॥ युकतियोके जार्से परिपू अन्यके असे मोदित 
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यद्यपि स्थात्‌ क्वचिक्किश्िद्ध् `प्रति ङशासने 1 हिसादिरहिताचारे शरीरश्रमदेशिनि ॥२८२॥ 
सम्यग्दशनही नत्वान्मूच्छि्न तथापि तत्‌ । भनाक्तान ्युदधचारित्र तेषा भवति सुक्तये ॥२८३॥ 
पार्थिवो रोधकेशोऽपि वेहयंमपि पार्थिवम्‌ । न पार्थिवत्वसामान्यात्तयोस्तुसयं गुणादिकम्‌ ॥*८४॥ 
रोष्ुरेशसमो धमो मिथ्यादग्मि प्रकीर्तित 1 वैहूयंसदशो जैनो धर्मसन्ता तु सर्वगा ॥२८५॥ 
धर्मस्य हि दथा मूक तस्या मूरुमदिसनम्‌ 1 परिग्रहवतां पुसा हसन सं ततोद्धवम्‌ ॥२८६॥ 
तथा सत्यवचो धर्मस्त यन्न परासुखम्‌ । भदत्ताठानसुक्तिश्च परनार्याश्च वजंनम्‌ ५२ 
दविणाक्षिषु सतोपो हपीकाणा निवारणम्‌ 1 तनूङ्कति कपायाणा विनयो ्षानसेविनाम्‌ ॥>८८॥ 
अतमेतद्‌ गृहस्थाना सम्यग्दशंनचारिणाम्‌ । आगाररदिताना त॒ श्रणु धम यथाविधि ॥२८६॥ 
पञ्चोदाख तोत्ङ्गमातङ्गस्कन्धवतिंन, । त्रिशुिदनीरन्धकङकटच्छ्चविभ्रहाः ॥२६०॥ 

पाटात्तिन समायुक्ताः समित्या पञ्चमेदया । नानात्तपोर्महातीच्णशसखयुक्तमनस्करा ॥२६१॥ 

दृत कपायसामन्तैर्मोदिवारणवर्तिनम्‌ । भवारातति विनिध्नन्ति निरम्बरमहाचरपा ॥२६२॥ 
सर्वारम्भपरित्यागे सम्यग्दशनसगते । धमं स्थितोऽनगाराणामेप धमं समासत ॥२६३॥ 
त्रिरोकश्रीपरिषं पसेधंमोऽय हेतुता गत । एप एव पर भोक्तो मङ्ग ुर्पोत्तमे ।२६४॥1 

अन्य कस्तस्य कथ्येत धर्मस्य परमो गुण । त्रिरोकशिखर येन प्राप्यते सुमदासुखम्‌ ॥॥२ ६५५] 
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प्राणी धर्म प्राप्त करनेकी इच्चासे वड़-वडे दण्डके द्वारा आकाशको ताडित कसते है अथौत्‌ 
जिन का्योमि धर्मकी गन्ध भी नदी उन्दं धमं सममकर करते है ॥२८१॥ जिसमे प्रतिपादित 
आचार, हिखादि पापोसे रदित है तथा जिसमे शरीर्रम--कायक्टेशका उपदेश दिया गया है 
ठेस किसी भिथ्याशासनमे भी यद्यपि थोड़ा धर्मका अश होता है तो भी सम्यग्दशनसे रदित 
दोनेके कारण बह निमूल ही है । देसे जीवोका ज्ञानरदित इद्र चारि सुक्तिका कारण नही 
हे ॥२०२-२८३॥ मिटीका ठेडा भी पार्थिव है ओर वैडूय मणि भी पार्थिव है सो पार्थिवेत्व 
सामान्यकी अपेक्ञा दोनोके गुण आदिक एक समान नदीं दो जते ॥२८४॥ मिश्यादृधियोके 
द्वारा निरूपित धर्मं मि्चके देङेके समान दै ओर जिनेन्द्र भगवानके द्वारा निरूपित धर्म वेद्यं 
मणिके समान है जव कि धर्मं संज्ञा दोनोमे दी समान दै ।२८५॥ धर्मका मूक दया द,ओर 
द्याका मूर अर्िसा रूप परिणाम हे । परियही भुष्योके हिसा निरन्तर द्ोती रहती हे ॥२८६॥ 
द्याके सिवाय सत्य वचन भी धम है परन्तु सत्य वचन वह्‌ कहलाता द कि जिससे दृसरेको 
दु.ख न हो । अदत्तादालका व्याग करना; परद्लीका दछोडना, धनादिकमे सतोप रखना, उन्द्रियोका 
निवारण करना, कपायोको कृश करना ओौर न्नानी मनुष्योकी विनय. करना; यह सम्यग््षटि 
गृहस्थोका बरत अर्थात घे दै । अव गृहित सुनियोके धर्मक विधिपूरवैक निरूपण करता हू सो 
सुनो ॥२८७-२८६॥ जो पञ्च महाव्रत रूपी उन्नत हाथीके स्कन्धपर सवार हैः तीन राि क 
मजवूत तथा निश्र कवचसे जिनका शरीर माच्ादित है, जो पत्र समितिरूपी, प्छ 
सिपादियोसे युक्त है, ओर जो नाना तपरूपी महातीण शनक समूहसे खदित दै ेसे 
दिगम्बर यति रूपौ महायजाः कपाय रूपी सामन्तोसे परिव्रेत तथा मोह रूपी दाथीपर सवार 
खार रूपी शत्रुको नष्ट करते दै ॥२६०-२६२॥ जव सव प्रकारके आरम्भक्रा त्याग किया 
जाता ह ओर सम्यण्दशेन धारण किया जाता है तभी सुनियोका धमे प्राप्त होता डे । यद 
संक्षेपमे धर्मका स्वरूप समसमो ॥२६२॥ यह्‌ धर्मं दही बरिखोक सम्बन्धी उदमीकी परप्निका कारण 


श. 


द उत्तम पुरुपोने इस धमेको दी उक्छषट॒मङ्गकसवरूप कटा है ॥२६४॥ जिस ॒धसेके द्वार 
स 


१, धर्मस्य केशः धर्म प्रति ( अव्ययीभावसमास ) । २. -देशिने म०, ख०। ३, च म० | ४. न नान 
म० ] ५. स तदोद्धवम्‌ म०। ६. च्युत मर 1 ७. पदातीनां समूहः पादात तेन । म. महीतीच्ण म०। 
६. घर्मस्थितानगाराणा -म० । १० प्राते धर्मोऽ्य म } 





११ पद्मपुराणे 


सागारेण जनः स्वगे सुद्क्ते मोगान्महागुणान्‌ । देवीनिवहमध्यस्थो मानसेन समाहतान्‌ 11२६६ 
निर्वाससां तु घर्मेण मोक्त प्राप्नोति मानवः । अनौपम्यमनावाध सुखं यत्रान्तवर्जितम्‌ ।२६७॥ 
स्वर्गगास्तु पुनश्च्युत्वा श्राप्य दैगम्बरी क्रियाम । दित्ेभवैः भपचन्ते प्रकृष्टाः परम पदम्‌ ॥२६२८॥ 
काकतशकीययोगेन प्राक्च अपि घुरार्यम्‌ । योनिषु पुनः पापा अरमन्त्येव कतीर्थिनः ॥२९६॥ 
जैनमेवोत्तम वाक्य जैनमेवोत्तम तपः । जैव एव परो धर्मो जैनमेव पर मतम्‌ ॥३००॥ 

नगर चजतः पुंसो व्ृ्ठमूखादिसगम. । नान्तरीयकतामेति यथा खेदनिवौरणः ३०१ 
प्रस्थितस्य तथा भोक्त जिनशासनवत्म॑ना । देवविद्याधरादिश्चीरमुपद्नेण जायते ।२०२॥ 
विबुघेन्दादिभोगानां हेतुप्व यस्रपद्यते । भजनधर्मो न तच्चित्र ते द्यस्मात्‌ सुङतादपि ।३०३॥ 
विपरीत यदेतस्मादूः शृदिश्रमणधमंत. ! चरित तस्य सक्तानर्मधसं इति कीर्तितम्‌ ॥३६०४॥ 
भ्रमन्ति येन तिय नानादुःखभ्रदायिपु । वाहनात्ताडनाच्चेदादुमेदाच्छीतोप्णस्रगमात्‌ । ३०५ 
निस्यान्धकारयुक्तेपु नरकेषु च भूरिपु । तुपारपवनाघातक्रतकम्पेपु के पुचित्‌ ॥२०६॥ 
स्फुरत्सफुरिन्गरौ द्राग्निज्वारारीदेपु केषुचित्‌ । नानाकारमहारावयन्तरव्याेु केपुचित्‌ ॥३०७॥ 
लिहम्याघ्रबकश्येनगरद्धरुटेपु केषुचित्‌ । चक्रक्रकचङ्कन्तासिमोचिवृक्षेषु केषुचित्‌ ॥३०८॥ 





महासुखढायी त्रिखोकका शिखर भ्थौत्‌ मक्त प्रप्र हो जाता है उस धमेका ओर दृसरा कौन 
उत्कृष्ट गुण कहा जावे ? अर्थात्‌ धमेका सर्वोपरि गुण यही हे कि उससे मोत प्राप्र दो जाता 
है ॥२६५॥ गृहस्थ धसंके द्वारा यह मनुष्य स्वम देवीसमूहके मध्यमे स्थित दो संकल्प मात्रसे 
प्राप्न उत्तमोत्तम भोगोको भोगता है ओर सुनि धमेके द्वारा उस मोक्को प्राप होता है जहो कि 
अनुपमः, निवोध तथा अनन्त सुख मिक्ता है ॥२६६-२६७॥ स्वर्गगामी उलछृष्ट मनुष्य 
स्वगंसे च्युत होकर पुनः सुनिदीक्ञा धारण करते है ओौर दो तीन भवोमे ही परम पद-मोक्त 
प्राप्त कर छेते है ॥२६२॥ परन्तु जो पापी-मिथ्यादृष्टि जीव है वे काकताछीयन्यायसे यद्यपि सगं 
भ्रात कर्ते दै तो भी वहसे च्युत दो छयोनियोमे दी भ्रमण करते रहते है ॥२६६॥ जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कथित वाक्य अथौत्‌ शास्र ही उत्तम वाक्य है, जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा 
निरूपित तप ही उत्तम तप है, जिनेन्द्र भगवानके दारा प्रोक्त धर्म ही परम धर्मं है ओर जिनेन्द्र 
भगवान दवारा उपदिष्ट मत ही परम मत है ।॥६००॥ जिस प्रकार नगरी ओर जानेवाले 
पुरुपको खेद निघारण करनेवाखा जो वर्चमूरु आदिका संगम प्राप्त दोता है वह अनायास दही 
प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन शासन रूपौ मागंसे मोक्की ओर प्रस्थान करनेवाछे पुरुपको 
जो देव तथा विद्याधर आदिकी छन्मी प्राप्त होती है वह अतुपङ्घसे दी प्राप होती है--उसके 
किए मनुष्यको प्रयत्न नदीं करना पढ़ता है ॥३०१-२०२॥ "जिनधर्म, इन्द्र आदिक भोगोका 
कारण दोता दै" इसमे आश्व्यकी बात नदी है क्योकि इन्द्र॒ आदिक भोग तो साधारण पुण्य 
मासे मौ भ्रात दौ जाते है ।३०३॥ ईस गृहस्थ ओर शुनिधर्मके विपरीत जो भी आचरण अथवा 
ज्ञान टे वह्‌ अधमं ककाता हे ॥३०४॥ इस जधर्मेके कारण यद्‌ जीव वाहन, ताडन, छेदन,भेदन 
भ त भ्राप्ति आदि कारणोसे नाना दुःख देनेव ल तिरयच्योमे भ्रमण करता दै ॥२०५॥ 
य कारण यह्‌ जीव निरन्तर अन्धकारसे सक्त रदनेवाङे अनेक नरकोमे रमण करता 

इन नरको कितने ही नरक तो देसे है जिनमे ठण्डौ हवाके कारण निरन्तर शरीर कोंपता 
रदता ह । कितने ही एसे ह जो निकर्ते हए तिकगोंसे भयंकर दिखनेवाटी अग्निकी ज्याखाभोसे 
न्याप दै। कितने ही से है जो नाना प्रकारके महाशब्द करमेवाछे यन््ोसे व्याघ्र । कितने 
पे दै जो िकनियानिभित सिह व्याघ्र, इकः वाज तथा गीध आदि जीवोसे भरे हृए है ! 


९" निबारिणः म०) क० । २. जिनधमनि ख० । ३. सज्ञा न धर्म म० | 
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विरीनन्निुखीमादिपानङागिघु केषुचिद्‌ 1 तीव्गतुण्डस्छुरच्छ्ग्मचिकादिषु केषुचिव्‌ ॥३०९॥ 
हमकारसम्मव्रगक्तपद्ेु केपुचिन्‌ ! परस्यरुद्ध तवाधाहेतुषु केचिन्‌ ॥३९०॥ 

पुत्राव जवानां स्रा दु-खवरिघाविघ 1 दु खं यजररकरेषु स्यात्‌ क गचस्ठव्मकोित॒म्‌ ५३५११ 
चता चव्रा पुरा जन्तो युवां दु ाञ्ु योनियु । तरया पचनं मूय प्राप्त्यचो धर्मवर्जितौ ॥२९२॥ 
इन्युक्छम्यां परिषशस्ताम्या श्रमणसत्तम. 1 कयं ज्योनिषु ्ान्ावावामिति सुने चठ ॥३३३॥ 
जन्मान्तर ठलोज्वोचचयो संयममण्डन 1 मनो निधीयठां वन्साविन्युक्वा मधुरं वच ॥३१४॥ 
पयटन्ता युत्रामन्न संसारे दु चडायिनि 1 परस्परस्य ऊर्बाणो वधं मोदपरायणौ ॥३५२॥ 
माचुप्यमवमायावौ कवचिव्‌ कर्म रोगत" 1 जयं हि दुर्बलो रोके घर्मोपादानकारणम्‌ ॥२१६॥ 
व्याधस्वचोगभृदेके विषये काश्चिनामनि । श्रावस्यामपरोऽमात्यपद स्र्यसुपागच. 1३१७ 
सुचसोदत्तनानामौ शरहन्यामाध्रित- ज्वितौ 1 चचार वयसा युक्तो मइतात्यन्वरूयचान्‌ ।३१८ 
ठत्स्तं सुस्थितं ठो काम्या प्राणविवर्जिते 1 पूजनाय समायाता. स्म्यग्टिुलाङ्नना ॥३१६॥ 
स्मीमिस्तत. परीतं च च्यायोऽसौ चीच्य योगिनम्‌ । अ्कच्णोद्धान्मिदमामि शख. क्वन्‌ विमीतिकाम्‌ १३२० 
निल जो चख्धसुक््ेऽ्य स्नानवर्नितविग्रहः । शगयायां ग्रन्चत्य जातो मेऽमद्ररं महव ५२२१ 
वदत्येवं तवो च्या धनुर्मीपिणकारिणि 1 मुने. कट्यां श्रां ध्यान दुःखेन संश्धवम्‌ ४३२२ 


इति वाचिन्तचत्‌ ऋोधान्मुष्टिवातेन पापिनम्‌ 1 कणशथ्ु्णयम्येनं व्याधं सूकवचोमुचम्‌ १२२३१ 
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कितने दीपे ह जो चक्र, करोतः भाला, तख्वार आदिक वौ करनेवे इृक्तोसे युक्त दै । 


[. 
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कितने दी एसे द जिनमें पिवटाया हया गया सीसा आदिं पिछाया जावा द 1 क्तिनि दी एेसे 
द जिनमे चीच्णसुन्वाठी दुष्ट मक्ियो जादि विद्यमान है! किंतने दी पेसे हँ जिनमें रक्तकी 


कीचमे कृमिके समान अनेक द्धोटे-दोटे जीव विख्विकाते रहते हैँ जीर कितने दी पसे 
जिनमें परस्पर--एक दृसरेके द्वारा दु खक कारण उत्पन्न होते रहते दै ॥०६-३९०॥ इस प्रकारके 
सदा इल दायी नरकोमे जीवको जो दुख प्रा द्योता है उसे कनेकरे टि कौन समथ हे ! 
२५२॥। जिस प्रकार तुम दोनोने पदे दुःख देनेवाटी अनेक योनिचोमे अमण क्रिया था यदि 
अव भी तुम धर्मसे वच्नित रहते दो तो पुनः अनेक छयोनियोमे रमण करना पड़गा ॥६१२॥ 
मुनिराजके यद कहनेपर देव तथा विद्ाधर्ने उससे पूषा कि दे भगवन्‌ । दम दोनोने किंस 
कारण छवयोनियोमें भ्रमण किया है ? सो कदिए ।३१९-३५३] 
तदनन्तर--श्दे वत्सो 1 मन म्थिर करो इस प्रकारके मधुर वचन कहकर संयमरूपी 
आभूषणसे विभूषित युनिराज उन दोनोके भवान्वर कने टे ।३१४ इस ुःखदायी संखारमे 
मोहसे उन्मत्त दो तुम दोनों एक दूसरेका वध करते हए चिरकाठ तक भ्रमण करते रदे ॥३९५ 


~= £ 7 | 







य्‌ ` किसी प्रकार कमेोगसे प्य भवको प्रघ _ क्मयोगयसे द व्‌ हए [4 निश्छवः षे ज क £ [4 
तदढनन्तर्‌ किसी भरकर कर्मः भवका प्रात इष ॥ -निन्रवसं संसार खसारम धमत्रा्का 
कारणभूत मनुप्यभवकां मिना अत्यन्त कठिन हे. ॥ ३९२॥ उनमेखे एक ता काला दलम 
श्रावस्ती नगरीं सालाका खयश्यादततनामा म्‌ => हा । २ नगरमे राजाका ~ मन्त्री हआ 1 सुयशोद॑त्त अत्यन्त खूपवान्‌ था? कारण 

कर उतम दा ठे खी यर मदावपञ्नरणस युक्त ह व्रच्वीवर विहार करन छया ।1२५ ष्‌ ए (न्व्‌ न 
पाकर उसन्‌ दी तदहो [३१ 


विहार करते हए खयशोदततमनि काशौ देशम गकर छिपी निजनतु स्यानम्‌ विराजमान ह य 1 देशमें भाकर छिसी निर्जन्त॒ स्थानमे विराजमान हो गये 1 
उनकर पूलाकर टिए जनेक सम्ब्षटि लि याईं ची सो. पापी व्याध लिया [च उन य चियो आई थी सो पापी व्याध, लियासे धिरे उन नि त 
ईख तौच्ण वचनद्वा शाखे भव उत्यन्न करता इजा वेधन खगा ॥< वधन छगा ॥३१६-३२०॥ यद्‌ निखन्न 
ननन, तथा स्नानरदित मछिन शरीरका धारक, शिकरारके छिषए प्रवृत्त क महा अमङ्गखुह्प 
ह्या हे [दरश धलुयसे भय उत्पन्न करनेवाढा व्याध जव उक्त प्रकारक वचन कट्‌ र्दा चा तव 
दु.खके कारण सुनिकरा ध्यान कं कटटुपताको प्राप्त हो गया ॥३२२्‌॥ कोधवश वे विचार छं 
छि ख्व वचन कदनेवाे इख पापी ज्याघको मै एक सुद्धे भदारसे कण-कणकर चू कर डाठता 
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ततः कापिषठगमनं मुनिना यदुपार्जितम्‌ । तदस्य करोवमंमारान्‌ ऋगा दु श्रनुपायत्तम्‌ ॥दर२७) 
ततोऽमो का्यर्मेण युक्ता उयोत्ति सुगेऽभवच्‌ 1 तत" प्रच्ु त्य जातस््व विद्यत्केणो नमश्चर ॥३उ२' 
व्याधोऽपि खचिर श्रान्त्वा भवद्ममहावने 1 चङ्काचां मरमदोद्याने स्ाखण्डगराति गत' ॥३>दे॥ 
ततोऽमौ निहत रू्यर्थ सया बाणेन चापलात । राण्य पञ्चनमस्कार जातोऽ मागरासर. ४३२७ 
एव क्लाल्वा पुनवैर सुञ्चत देतरखेचरौ । मा भूद भूयोऽपि संसारे भवतो परिदिण्डनम्‌ ॥३२२॥ 
वान्त नरमा्रेण शक्य यन्न प्रशंसितुम्‌ 1 सिद्धानां तत्सुखं भद्रा सद्राचारपरायणा ॥३२९ा॥ 
नमत ग्रणन देवेराखण्डलपुरस्मरे 1 भक्च्या परमया युक्ता सुनिसुज्रततमाग्वरम्‌ ॥>३०॥ 

शरण प्राप्य तं नाधरं निष्टितान्मप्रतिक्रियम्‌ । परछन्यसमुदुक्त प्राप्स्ययः परम सुखम ॥३३१॥ 
ततो सुनिसुखादित्याच्नि्गतेन बचोऽछुना । परं पवो यमानोतस्तडिन्केश' सरोजवत्‌ ॥३३२॥ 
सुकेासक्तके पुत्रे सक्रमय्य निज पदम्‌ 1 परिप्यतामगमद्धीरो सुनेरम्बर्चारिण, ॥३३द॥ 
सम्यग्दणनसक्तानस्चाग्वरित्रय ठत. ! समाराध्यगतत काट चभूत्रामरसत्तम ॥३द४॥ 

तत. निग्ङुपुरम्बामी महोदविग्वामिव । कान्तामि सहितस्ति्टन्‌ विदुर्मदशदी तिमि. १३३६ 
चन्छपाडाघ्रये रम्ये महाप्रासामूर्दनि 1 चार्गाष्टीसु वास्वादं विन्दन्‌ उवेन्दरवन्सुखम्‌ ॥३३५। 
वेगेन महतागल्य धचल्छाम्बरधारिणा ! खेचरेणाग्रतो भूत्वा न्वा प्रणत्तिमादरात्‌ ॥३२७॥ 
निवेद्वितन्तङिन्केश्त. प्रचर्य कारणान्विताद् । प्राप्य भोगेषु निवेद दीक्तणे मत्तिमादधे ॥२३६८॥ 


ह ।२२३॥ मुनिने तपश्चरणके प्रभावसे कापिष् स्वगमे जाने योग्य जो पुण्य उपाजन करिया था 
वह्‌ करोधके कारण क्षृणमस्ते नष्ट दो गया ॥२२४ तदनन्तर कदं समताभावसरे मरकर वह 
ज्योत्िपीदेव हुआ 1 वर्हासि आकर तू चिद्युकेल नामक विद्याधर हुजा ह ॥३२५॥ ओर व्याधका 
जीव चिरकार तक ससारूपी अटवीमे भ्रमणकर ठङ्काके प्रमदवनमे वानर हुमा । देरक्षा सो 
चपलता करनेके कारण स्त्रीके निमित्त तृते इसे वाणसे मारा । वही अन्तम पक्वनमस्कार सन्त्र 
धराप्तकर महोदयि नामका ठव हुभा इ ३२७ पेमा चिचारकर ह देव विद्याधसे । तुम दोनो 
अव अपना वेर-माव छोड़ दा जिससे फ़िर भो संसारम भ्रमण नदी करना पङ्‌ ॥३२०॥ हे भद्र- 
पुरुषो ! तुम भद्र आचरण करनेमे तत्पर दौ उसटिए सिद्धोके उस सुखकरी अभिखापा करो 
जिसको मनुप्यमात्र प्रशंसा नदीं कर सकता ॥३२६॥ इन्द्र जादि देव जिन्हं नमस्कार करते है 
एस सुनिसुत्र् भगवान्‌को परमभक्ति युक्त हो नमस्कार करो ॥३३०॥ वे भगवान्‌ आत्मदितका 
काय पृणं कर चुके दै । अव परहितकारी कायं करनेमें दी संन दै सो तुम दोनो उनको शरणमे 
जाकर परम सुखको प्राघ्र करोगे ।३३१॥ 

तदनन्तर मुनिराजके मुखरूपौ सूयंसे निगत वचनपी किरणोसे चिद्यक्केश कमच्के 
समान परम प्रबोधको प्राप हजा ॥२३२॥ फर्स्वरूप वह धौर बीर, सुकेश नामक पुत्रक किए 
अपना पद्‌ सौप कर चारण ऋद्धि धारी सुनिराजका शिष्य दो गया अर्थात्‌ उनके समीप उसने 
दन्ता धारण कर ठी 1३३३! तदनन्तर सम्बग्दृश्चंन सम्यगन्नान ओर सम्यक्चारिव इन तीनोकी 
आराधना कर वहं अन्तमे समायिके प्रभावसे उत्तम देव हज 1 देदेधा 

इधर क्रप्कपुरका स्वामी महोदधि; विजीके समान कान्तिको धारण करने चा्धी स्वियोके 
साथ, जख पर चन्द्रमाकौ किरण पड़ रदी थीं एेसे महामनोदर उत्तद्ध भवनके शिखरपर छुन्दर 
गोष्ठी रूपी अग्रतकरा स्वाद्‌ ठेता हज इनतरके समान खखसे बैठा था ॥२३५-३३६॥ क उसी 
समय रुकरट वस्त्रका धारण करने बले एक विचयाधरने चड़ वेगसे आकर तथा सामने खड़े हकर 
आद्र पचक प्रणाम क्रिया ओर तदनन्तर विच्युकेश विदारे दोक्ता लेनेका समाचार कहा ! 
समाचार छुनते हा मदाद्धिनं भागोसे चिरक्त होकर दीक्षा लेनेका विचार किया ।२३७-३३८॥ 


१, क्णादूमत्मयुपागतम्‌ म० ] २. वादितं ख० ¡ ३. दीयते मर] | 
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मनजामीति चानेन गदितेऽन्त पुरान्महान्‌ 1 उदविषटदु गातेषु विकाप. प्विनादवान्‌ ॥२२९॥ 
तन्त्रीचशादिसन्मिश्र्वङ्ञध्वनितोपस ॥ भ्रविरूपि सुनारीणा सुनेरप्यहरन्मन, 11२३४०1 

तवापित, परप्रीत्या तडित्केणेने वालकः । सुकरेशो नवराज्यस्थं पानीय सुनोऽधुना ॥२४१॥ 

इति विक्ताप्यमानोऽपि युवराजेन सादरम्‌ ) 'ेत्रामेयजलस्वृरूधाराचपविवायिना ॥३४२॥ 
निष्कण्टकमिद राज्य सुद्‌ तावन्महायुणम्‌ } पुरन्दर इवोदारिमेगिमानय यौवनम्‌ ॥३६४६॥ 

एव सोधमानोऽपि मन्त्िभिटू नमानसे । वहुमेदान्दुदाहत्य शाखाणि नयको विदे, ॥३६४४॥ 
अनाथान्नाथ न. कृत्वा त्वन्मन स्थितमानसानू । विहाय प्रस्थितः क्वासि रता इव महातर, ॥२४५] 
इति ्रसा्यमानोऽपि चरणानतमूद्धमि" ! गंणोधसियकारीमिनारीभि त्तरदश्रभि, ॥३४६॥ 

यणेनांथ तवोदारेव॑द्धा काल चिर सतीम । भ्रतिमज्य महार्चमी योजिता रकित सदा १३४७ 
चजसि क्वेति सामन्तैगण्डान्तैरश्चधारिमि' । सम विक्वाप्यमानोऽपि चरृपाटोपविवजिते" ॥३४८॥ 

दित्वा स्नेहसयान्‌. पाशान्‌ स्यक्त्वा सव॑परिहम्‌। प्रतिचन्द्राभिधानाय दच्वा पुत्राय सम्पदम्‌ ॥६४६॥ 
विग्रहेऽपि निरासङ्गो जग्राह समथ्रधौ । धीरो दैगम्बरी रचमीं वमातरस्थिरचन्द्रमा" ॥३५०॥ 

ततो ध्य्रानगजारूढस्तपस्तीचणपतच्रिणा 1 शिररिदत्वा भवारति भपरविष्टः सिद्धकाननम्‌ ॥३५५१॥ 
भरतीन्दुरपि पुत्राय किष्किन्धाय ददौ धियम्‌ । यौवराञ्यं कनिष्ठाय तस्मै चान्धरकरूढये ।३५९॥ 





महोदधिके यह कहते ही कि मैं दीक्ता लेता हर अन्त पुरस विरापका बहुत भारी शब्द्‌ 
उठ खड़ा हज । उस चिछापक्तौ प्रतिध्वनि समस्त मदम गूजने र्गी ।३३६॥ वीणा बोरी 
आदिके शब्दोसे मिधित्त मृदद्ध ध्वनिकी तुखना करनेवाला स्ियोका चह विकाप साधारण 
मयुप्यकी वात जाने दो निके भी चित्तो दर रदा था श्रौत करुणासे द्रवीभूत कर रहा था 
॥२३४०॥ उसी समय युवराज भौ वहो आ गया । वह नेत्रोमे नदीं समाने वारे लक्को बड़ी मोदी 
धागको वरसाता हुमा माद्रपूर्वक बोखा कि विधुककेश अपने पुत्र सुकेशको परमभ्रीतिके कारण 
आपके छिए सौप गया है । वह्‌ नवीन राज्य पर आरूढ हा है इसङिए आके द्वारा रक्ता करने योग्य है. 
॥३४१-३४२॥ जिनको हृदय दुखी हो रहा था एेसे नीतिनिपुण मन्नियोने भौ अनेक शासक उदाहरण 
देकर प्रेरणा की कि इस महावैभवशाखी निष्कण्टक राज्यका इन्द्रके समान उपभोग करो जर उक्छृष्ट 
भोगोसे यौवनको सफल करो ॥३४३-३४४॥ जिनके मस्तक चरणोमे नम्रीभूत थे, जो अपने गुणोके दारा 
उत्कट प्रेम प्रकट कर रही थी तथा जिनकी ओखोसे ओ मर रदे थे ठेसी खियोने भ यद कद कर उसे 
प्रसन्न करनेका प्रयन किया कि हे नाथ } जिनके हृदय आपके हृदयम स्थित हँ ठेसी हम सको 
अनाथ चनाकर छताओके; छोड धृ्तफे समान आप कँ जा रहे हँ ? ।२४५-३४६॥ हे नाथ । 
यह्‌ मनोहर राञ्यकक्तमी पतिव्रता स््ीके समान चिर काकसे आपके उक्छृष्ट गुणोसे वद्ध है- 
आपसे आत है इसे छोडकर आप करदो जा रहे हँ १ ओर जिनके कपोरोपर अश्रु बह रदे थे 
ठेसे सामन्तोने भी राजकीय आडभ्वर्से रहित दो एक साथ प्रार्थना की पर सब मिरुकर भौ उसके 
मानसको नहीं वद सके ॥२४७-३४८॥। अन्मे उसने सेदरूपौ पाशको ेदकर तथा समस्त 
परि्रहका त्यागकर प्रतिचन्द्र नामक पुत्रके किए राज्य सोप दिया ओर शरीस्य मो निरहं होकर 
कठिन दैगम्बरी रदमी-युनिदीक्ता धारण कर छी । वह्‌ पूणे बुद्धिको धारण करनेवाखा 
अतिशय गम्भीर था ओौर अपनी सौम्यताके कारण ेसा जान पडता था मानो थिवी तछ्पर 
स्थिर रहनेवाखा चन्द्रमा दी दयो ॥२४६-३५०॥ तदनन्तर ध्यानरूपी हाथीपर वैठे हए मुनिराजं 
महोदधि तपरूपी सीदेण वाणसे संसार रूपी शुका शिर छेदकर सिद्धवन अर्थात्‌ मोत प्रविष्ट 
हए ॥३५ १1 तदनन्तरं प्रतिचन्द्र भी अपने व्येषठ पुच किष्किन्धके किए राव्यरच्मी ओर अन्धक- 
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अन्येधः प्रतिपन्नश्च जैनमाग निरम्बरम्‌ । सिद्धैरासेवित स्थानं गवश्चामर्योगतः ॥३५३॥ 
ततस्तावुद्यतौ कृत्यं भ्रातरौ सुवि चक्रतुः । अन्योन्याक्रान्तत्तेजस्फो सुयीचन्दमसाविव ॥॥३५४।। 
अत्रान्तरे नभोगाना पव॑ते दक्तिणक्तितौ । रथनृषुरनामारित पुर सुरपुराति ॥३५५॥ 
आसीत्तत्नोभयो श्रेण्योः स्वामी भूरिपराक्रम 1 ठधाचशनिवेगास्यां यः शच्चुत्रासकारिगीम्‌ ५३५६ 
यत्नो विजयसिहोऽस्य नाम्नाऽऽदिव्यपुर परम्‌ । वान्दन रूपावलेपेन प्रयातोऽय स्वयवरम्‌ ॥३५७॥ 
विद्यामन्दरसक्ञस्य सुतामम्बर चारिण. । वेगवत्या खसुत्पन्नां कान्तिदिग्धनभस्तखाम्‌ ॥1 ३५२ 
अथासौ योचनभराक्षां वीचय पुत्री मनोहराम्‌ 1 स्वजनानुमतो मोहात्‌ स्वयवरमरीरचत्‌ ॥६५६॥ 
अपरेऽपि खगा" सवं विमानै्मणिशाकिमि" । पूरयन्तो नभः शीघ्र गता भृपित्तविग्रहाः ॥३६०।। 
ततो सन्चेपु रम्येषु रत्नस्तम्मशटतास्मघु । तु्गासनसश्रदधेषु स्फुरन्मणिमरी चिपु ।३६१॥ 

सितेन परिवारेण युक्ता देहोपयोगिना । उपविष्टा यथास्थान प्रधाना भ्योमचारिणः ।\३६२॥ 
भ्रीमालया ततस्तेषां सर्वेषा व्योमचारिणाम्‌ 1 मध्यस्थाय सम पेतुरटोन्दीरवेरपद क्तयः ॥२६३॥ 
अथं स्वयचराशानं ्रदृत्ता न्योमचारिणास्‌ । मदनारिरुटचित्तानामिति सुन्दरविश्रमाः ।६६४॥ 
निष्कसपमपि मुद्धूस्थ युकट कभ्चिदुश्नतम्‌ । अकरोत्‌ किरु निष्कम्प रत्नाशुच्ुन्नपाणिना ।(२६५) 
करिचव्‌ द्परमाधाय करिपा्वे सनुस्भण । चक्र देहस्य वलन स्फुरत्सन्धिकृतस्वनस्‌ ॥२६६॥ 
पदेशेऽपि स्थिता कश्िदुजजवरामसिपुत्रिकाम्‌ । जसारयत्‌ कराग्रेण कटाक्तङृतवीत्तणाम्‌ ।1२६७॥1 
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रूडि नामक छोटे पुत्रके छिए युवराज पद देकर निभेन्थ दीक्ताको प्राप्र हुजा ओौर निमेर ध्यानके 
प्रभावसे सिद्राख्यमे प्रविष्ट हौ गया अथौत्‌ सोक्त चखा गया ॥३५२-३५३॥ 

तदनन्तर--जिनका तेज एक दूसरेमे आक्रान्त हो रदा था पेसे सूयं चन्द्रमाके समान 
तेजस्वी दोनों माई किष्किन्ध ओर्‌ अन्ध्रकरूढि प्रथिवी पर अपना कार्यभार फैकानेको उद्यत हए 
॥२५४॥ इसी समय विजयाधंपवंतकी दतिणश्ेणीमे इन्द्रके समान रथन पुर नामका नगर था । 
॥३५५॥ उसमे दोनो श्रेणियोका स्वामी महापराक्रमी तथा शघ्चुमोको भय उत्पन्न करनेवाका 
राजा अशनिवेग रहता था ॥३५३॥ अशनिवेगका पुत्र विजयसिह था । आदित्यपुरफे राजा 
विदामन्व्र विद्याधरी वेगवती रानीसे समुत्पन्न एक श्रीमाा नामको पुत्री थी । वह इतनी 
सुन्दरी थ किं अपनी कान्तिसे आकाशतछ्को छप करती थी ! विद्यामन्द्रने पु्ीको यौवन- 
चती देख आत्मीयजनोकी अनुमतिसे स्वयंवर स्चवाया । अशनिवेगका पु विजयसिह श्रीमा 
को चाषता था इंसछिए रूपके ग्चसे प्रेरित हो स्वयवरमे गया ॥३५५-४५६॥ जिनके शसीर 
भूषित थे पेखे अन्य समस्त विद्याधर सी मणियोसे सुशोभित विमानोके द्वारा आकाशको भरते 
हए स्वयंवरमे पहुचे ॥३६०॥ तदनन्तर जो रत्नमय खम्भोपर खड़े ये, उेचि-ये सिंहासनोसे 
यक्त थे तथा जिनमें खचित्त मणियोकी किरणें फैठ रदी थीं रेतसे मनोहर मच्चोपर प्रयुख-परसुख 
विद्याधर यथास्थान आखूढ हए । उन विद्याधरोके साथ उनकी शरीर-रक्ञाके छिए उपयोगी 
परिमित परिवार भी था ॥३६१-२६२॥ तदनन्वर मध्यमे विराजमान श्रीमाला पुत्रीपर सव 
विद्याधरो नेवररूपी नीलकमल एक साथ पड़े ॥३६२॥ तदनन्तर जिनकी आशा स्वयंवरमें 
खग रही थी ओर जिनका चित्त कामस आलिद्धित था एेसे विद्याधरोमे निभ्नाङ्कित सुन्दर चेष्टा 
भकट हद ।३६४॥ किसी _ विद्याधरे मस्तकपर स्थित उन्नत मुकुट, यद्यपि निश्चल था तो भी, 
बह उसे रल्नोक्ौ किरणोसे आच्छादित हाथके द्वारा निन्वछ कर रहा था ३६) कोई विद्याधर 
कोनी कमरके पास रख जमुई डेता इजा शरीरको मोड़ रहा था-अंगङ़ाई ठे रहा था । 
उसकी इस क्रियासे शरीरके सन्धि स्थान चटककर शाब्द कर रहे थे ।॥३६६॥ कोई विद्याधर 
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पाभ्वंगे पुरूपे कश्िद्चर्यत्येव चामरम्‌ । सलीरमशकान्तेनं चक्रे वीजनमानने ।२६८॥ 

सव्येन वक्त्रमाच्छाद्य कश्िचिदुत्तरुपाणिना ! सकोच्य दक्षिण वाहु व्यािपद्‌ वद्धु्टिकम्‌ ॥२३६६॥ 
पाठासनस्थित कशचिदुचम्य चरण शने । वामोरुफरके चक्रे ठक्तिण रतिदर्िणि ॥३७०॥। 
पादाङ्खु्टेन करिचच नेव्रान्तेक्तितकन्यक । कत्वा पाणितले गण्ड छिरेख चरणासनम्‌ ।३७१॥ 
गाढसमप्यपरो चद्धसुन्युच्य कटिसूत्रकम्‌ । ववन्ध शनकैभूय शोपाणमपि चक्रकम्‌ ।३७२॥ 
स्फन्योऽन्यसद्भोत्तानविकरा खि 1 वक्त" कश्चित्मुचम्य बहुतोरणमृँदुध्वयन्‌ ॥३५२॥1 
पाम्बस्थस्यापरो हस्त सख्युरास्फास्य सस्मितम्‌ 1 कथां चक्रे चिना देतो कन्यारिप्तचलेक्तणः ।।३७४॥ 
छृतचन्टनचर्येऽन्य. ुङ्कमस्थासकाचिते । च्ुवंकसि चिक्षेप विशाङे तदस्तके ॥३७५॥ 
कश्चिद्कुन्तरुभारस्था गृहीत्वा केशवज्ञरीम्र । करिरामपि वामायां भ्रदेशिन्यामयोजयत्‌ ॥३७६॥ 
जथर कश्चिदाप्य वामहस्तेन मन्थरम्‌ । स्वच्छुताम्बृरसच्छायमत्ति् श्रुवयुत्यन्‌ ॥३७७॥ 
अपरोऽभ्रमयव्‌ पद्म वद्धश्रमरमण्डलम्‌ 1 सन्येतरेण हस्तेन विसपेनू कर्णिकारज ॥२७॥ 
वीणाभिरवेणुभि" णद्ध द्ग भौर्छ्रस्तथा । जनिलोऽथ महानाद काइकानकंमररंके" ॥३७६॥ 
मद्धरानि प्रयुक्तानि वन्दिभिर्व॑द््न्दकै, 1 महा पुरूपचेष्टाभिनिवद्धानि भरमोदिमि ॥३८०॥ 
महानारस्य तस्यान्ते धात्री नाम्ना सुमङ्गला । वामेत्तरकरोपात्तहेमवेत्रखता ततः ॥२८१॥) 
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चगलमे रक्खी हई देदीप्यमान छुरीको ह्याथके अग्रभागसे चला रहा थ्‌] तथा वार्वार उसको 
यर कटाक्से दरेखता था ॥३६७॥ यद्यपि पासमे खड़ा पुरुप चमर र र्दा था तो भी को 
विद्याधर वस््रके अञ्नटसे ीखापूवंक युखके उपर हवा कर रहा था 1३६८ को एक विदया- 
धर, जिसकी देढी उपरकी ओर थी एेसे वोयि हाथसे ह टेंककर, जिसकी सुद वेधी थी 
रेसी दाहिनी भुजाको संवित कर फैला रहा था ॥३६९॥ कोई एक रतिडशङ विद्याधरः पादा 
सनपर स्वे दाहिने पवको उठाकर धीरेसे वई जोधपर रख रहा था ॥३७०॥ कन्याक़ौ ओर 
कटाक्ञ चराता हुभा कोई एक युवा दयेीपर कपो रखकर पैरके अंगूढेसे पाठासनको करे 
रहा था ।३०१॥ जिसमे रगा हुमा सणियोका समूह शेषनागके समान जान पड़ता था पेसे 
कसकर वेधे हृए कटिसूत्रको खोखकर कोद युवा उसे फिरसे धीरे-धीरे वाध रहा था ॥२७२्‌॥ 
कोई एक युवा दोनो दायोकी चटचटातौ जगुलियोको एकं दूसरेभे फसाकर उपरकी ओर कर 
र्हा था तथा सीना फुखाकर शुजाजोका तोरण खड़ा कर रहा था ॥३७३॥ जिसकी चच्चछ ओखि 
कन्याक्ती ओर पड़ गी थीं ठेसा को एक युवा वगख्मे वैठे हए मित्रका हाथ अपने हाथ छे 
मुसकराता हुभा मिष्मयोजन कथा कर रा था--गपन्राप छ्डा रदा था ।३७'ग] कोहं एक 
युवा, जिसपर चन्द्रनका केष छग वाद केशरका तिक गाया गया था तथा जिसपर हाथ 
रक्खा था रेते विशा व्स्थकूपर दृष्टि डा रदा था ॥२५५॥ कोई एकर विद्याधर छरारपर 
्टकते हुए घु धराले वालोको वोयि दाथकौ प्रदेशिनी अङ्करीमे फसा रहा था ॥२७६] कोई एक 
युवा स्वच्छ ताम्बर खानेसे छारूखा दिखने ओठको धीरे-धीरे वोये दाथसे खचकर 
मौह यर उठाता हभ देख रहा था ।॥३७७॥ ओर कोई एक युवा कर्णिकाकी परागको फेढाता 
हा दाहिने हाथस जिसपर भरे मंडरा रदे े रेखा कमर घुमा रदा था ।]३७२॥ उस समय 
स्वर्य॑चर मण्डपमे वीणा, वोमुरी, शद्धः शरदज्ञः कर, काद मेरी ओर मर्दक नामक वाजोसे 
दलन्न महाशच्ड दो रहा था ॥३७६॥ मदापुरुषोकी चेष्ट देख जो मन दी मन प्रसन्न हो रहे 
ये तथा जिन्दोने अरुग-अग अपने शुण्ड वना रक्खे ये ठेस वन्दीजनीके द्वारा मह्ञक पाठका 
उच्चारण हो र्हा था [ई३८०॥ तदनन्तर महाशब्दके शान्त दोनेके वाद्‌ दाहिने हाथमे स्वणेमय 
(य 
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जगाद वचनं कन्यां विनयादानताननाम्‌ । प्राप्तकर्पलताकारां मणिहेमविभूपणे. ।1८२॥ 

ख्यं सन्यस्तविधसिश्दुपाणिसरोरंहाम्‌ । उरध्व॑स्थिता स्थितामू्वं मकरध्वजवर्णिनीम्‌ 1३८२॥ 
नमस्तिकनाम्नोऽयं नगरस्य पति" सुते । उत्पन्नो विमलायां च चन्द्रङण्डरभूपतेः ॥२६८४॥ 
मार्त॑ण्ड्ण्डखो नास्ना मार्तण्डविजयी रुचा 1 ्रकाण्डतां परां ्राघ्चो मण्डलाचो गुणारमकः ॥३८५॥ 
गुणचिन्ताप्रदत्ताषु गोष्टीष्वस्यादितो बुधाः । नाम गह्णन्ति रोमाञ्कण्टकन्या्तविग्रहाः ॥२३८६॥ 
साकमेतेन रन्तु चेदरित ते मनस. र्एडा ! वृणीष्तैन वतो चटसमस्तग्नन्थगभेकम्‌ ॥३८७॥ 
ततस्त यौवनादपत्मच्युत खेचराधिपम्‌ । आननानत्तिमात्रेण प्रत्याख्यात्तचत्ती छमा ॥३८८॥ 
भूयोऽवदत्ततो धात्र तनये यच्छं छोचने । पुरुपाणामधीरेऽस्मिन्‌ कान्तिदीक्तिविभूततिमिः ॥३८६॥ 
अय रत्नपुराधीश्ो र्चमीचिद्याङ्गयोः स॒त्तः । नास्ना विद्याससुद्धातो वह्ूविद्याधराधिपः ॥३६०॥ 
अस्य नाग्नि गते कर्णंजाह वीरभ्रवर्वने 1 शच्रवो गृहते वायुधूताश्वत्थदरुस्थितम् १२३६१ 

अस्य वक्तसि विस्तीर्णे छृतहारोपधानके 1 ऊनरपथ्नान्तिभि. खिन्ना रुचमीविश्नान्तमागता ॥३६२॥ 
अस्याद्धे यदि ते प्रीतिः स्यातुमस्ति मनोरे 1 शृहाणैन तडिन्मार] युज्यता मन्राद्विणा ॥३६३॥ 
तत भ्रव्याचचक्षे ् चष्युपैवजंदशंनात्‌ । चान्ते हि वरत्वेन रश्िश्वरुतां चजेत्‌ ॥२६४॥ 
ततोऽसौ तदभिभ्रायवेदिनी तां सुमङ्गला । अपरं "दशान नित्ये नरेशमिति चादटत्‌ ॥३६६५॥ 


छंडीको धारण करनेवाटी समङ्ग छा धाय कन्यासे निम्न चचन वोखी । उस समय कन्याका मुख 
विनयसे अवनत था तथा मणिमयी आभूपणोसे चह कल्पठताके समान जान पड़ती थी ॥३८१- 
२८२] बह अपना कोमर हस्त कमठ यद्यपि सखीके कन्धेपर रक्खी थी तो भी वह्‌ नीचेकी 
ओर खिस्क रहा था । वह पाछक्रीपर सवार थी ओर कामको प्रकट करनेचाछी थी ॥३८३॥ 
आगत राज्ुमारोका परिचय देती हई सुमद्भला धाय वोखी कि दे पुत्रि ! यह्‌ नभस्तिरक नगर 
का राजा, चन्द्ङ्ण्डङ भूपालकी विमला नामक रानीसे उत्पन्न हु है ॥३८४॥ मा्ण्डककुण्डछ 
इसका नाम है, अपनो कान्तिसे सूर्यको जीत रहा दै, सन्धि विग्रह आदि शुणोसे युक्त है तथ 
इन्दीं सव कारणोसे यह अपने मण्डकमे परम भ्रमुखताको प्राप्न हुमा है ।३०८५॥ जव गोष्ठियोभे 
रजाओके. युणोकी चच शुरू दती है तव विद्टजन सवसे पदे देसीका नाम रेते है ओर 
हूपौतिरेकके कारण उस समय विद्टजञनोके शरीर रोमाश्चरूपी कण्टकोसे व्या हयो जाते हे ।२८६॥ 
हे पुनरि 1 यदि इसके साथ रमण करनेकी तेरे मनक इच्छा शै तो जिसने समरत शास््रोका सार 
देखा हे ठेसे इस मातेण्डकृण्डलको स्वीकृत कर ॥३०७॥ तदनन्तर जिसका यौवन कुड दल चुका 
था देसे विद्याधरोके राजा मातैण्डकरुण्डल्का श्रीमाछाने सुख नीचा करे मानसे दी निराकरण 
र दिया ॥२८२॥ तदनन्तर सुम्गखा धाय बोटी करि हे पुत्रि । कान्ति, दीति ओर विभूतिके छर 
जो समस्त पुरपोका अधीश्वर है ठेसे इस राजङ्मारर अपनी दृष्टि डाडो ॥३८६॥ यह्‌ रत्न- 
पुरक स्वामी ह, राजा विदयाह्ग ओौर रानी छचमीका पु ह विद्याससुद्धात इसका नास है तथा 
समस्त विद्याधरोका स्वामी है ॥२६०] वीरोमे दखचल मचातेवाछा इसका नाम सुनते दी शतुः 
भयसे वायुके दारा कम्पित पीपठके पत्तेकी दशाको प्राप्ते है अथात्‌ पीपलके प्तक समान 
कोपने छगते है ॥२६ {1 अनेक चुर राजायोके पास श्रमण ॒करनेसे जो यक गड थी देसी छदम; 
दर्प तक्रियासे सुशोभित इसके विस्छत वक्षःस्थरुपर मानो चिश्रामको भाप हुई हे ॥२६२॥ 
यदि इसकी गोदे वैठनेको तेरो अभिरापा है तो इसे स्वीकार कर । विजछी सुमेरुपवेतके साथ 
समागमकरो भप्त हो ॥३९२॥ श्ीमाला उसे अपने नेत्नोसे सरखतापूर्वक देखती रदी इसीसे उसका 
निराकरण हो गया सो ठीक ही है क्योकि कन्या जिसे वररूपसे पसन्द्‌ करती है उसपर उसकी 

दे चच्चल हौ जातौ हे, ।३६४॥ तदनन्तर उसका अभिभाय जाननेवाछी मन्ना ऽसे दृसरे 
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धजदुधस् ुत्रोऽय चञ्चशीलाहसभवः 1 वन्नपञ्रनामानमितिषठति पत्तनम्‌ ॥३६६॥ 

भस्य बाह्ये र्चमौरदिनेशकरमासुरे । चञ्चलापि स्वभावेन सयतेवावतिषठते। ।३६७॥ 

सत्यमन्येऽपि विन्ते नाममात्रेण सेचराः । तेयां खध्ोततुस्यानामय भास्करता शत ॥३६य८॥ 

मानेन हतामस्य माघस्य शिरस पराय । सभा एुनरत्क ुडुर स्छुररकम्‌ 11३९२॥ 

`रूमे भतिपयस्व पतिं विदाश्रतामिमम्‌ । विपयांश्वत्समान्‌ शच्या मोक्तु धीस्तव विद्यते ४०५ ॥ 

ततः सेचरभाु तं चरा कन्या कुमुदरती । सकोच परम याता घन्येति गदित्ता पुन. ॥॥४०१। 

चित्राम्बरस्य पुनरोऽय पश्शरीुिसभव । नित्य चन्दरपुराधथीशो नाम्ना चन्द्राननो नृप" ।\४०२॥ 

पश्य वक्तोऽस्य विस्तीर्णं चारुचन्दनच्ितम्‌ ! चन्द्रररिमपरिप्वक्त केरासचटसन्निभम्‌ ।४०३॥ 

उच्छुरत्करभारोऽस्य हारो वक्तसि राजते । उत्सप॑त्सीकरो दूर कैकास इव निम्र ॥४०४।॥ 

नामात्तरकरैरस्य मन. रिकरष्टमरेरपि । भ्रयाति परम हाद दु खतापविवजितम्‌ 11४०५।। 

याति चेष ते चेत प्रसाद सौम्यदशंने 1 रजनीव शणाद्धेन रभस्वैतेन सङ्गमम्‌ ।४०६।1 

ततस्तस्मि्नपि ्रीतिन मनोऽस्या, समागतम्‌ । कमलिन्या यथा चन्द्रे नयनानन्दकारिणि {६०७ 

पुनराह ततो धात्री कन्ये पर्य पुरन्दरम्‌ 1 अवतीर्णं महीमेत भवतीस गरारुसम्‌ ।४०य।॥ 

सुतोऽय मेरकान्तस्य श्रीरम्मागभंसभव. । स्वामी मन्दरङ्कज्ञस्य पुरस्याम्भोधरध्वनि, ।1४०६॥ 
0 

राजाके पास ङे जाकर बोरी ॥२६५॥ कि यद्‌ राजा वजायुध ओर रानी वज्रशीलखाका पुत्र 
खेचरभातु वजपञ्चर नामक नगरमे रहता है ॥३६६॥ खच्मी यद्यपि सवभावसे चत्वर दहैतो 

भौ सूयेकी किरणोके समान देदीप्यमान इसकी दोनो सुजाओपर वेधी हु के समान सदा स्थिर 
रहती है ॥३६७॥ यद सच है कि नाममात्रके अन्य विद्याधर भी हैः परन्तु वे सब जुगनूके 
समान है ओर यह्‌ उनके बीच सूयक समान देदीप्यमान दै ।॥२६८॥ यथपि इसका मस्तक 
स्वाभाविके प्रमाणसे दी परम ओचाको प्राप्न है फिर भी इसपर जो जगमगातति रत्नोसे सुशो- 
भित मुकुट वोधा गया दै सो केवर उत्कं प्राप्न करतेके लिएही बोधा गया है। ।२६६॥ 
दे सुन्दरि । यदि इन्द्राणीके समान समस्त भोग भोगनेकी तेरी इच्छा हैः तो इस विदयाधरोके 
अधिपतिको स्वीकरेत कर ।४००॥ तदनन्तर उस खेचरभालु रूपी सू्को देखकर कन्या रूपी 
कुमुदिनी परम संकोचको प्राप्त दो गई । यह्‌ देख सुमङ्गरा धायने ङ्ध आगे बढ कर कहा ।४०१॥ 
कि यह्‌ राजा चित्राम्बर ओर रानी पद्मश्रीका पुत्रे चन्द्रानन है, चन्द्रपुर नगरका स्वामी है । देखो 
खन्द्र चन्दनसे चर्चित इसका वक्त स्थर फितना चौड़ा है ? यह चन्द्रमाकी करिरणोसे आलिङ्गित 
कैठास पवेतके तटके समान कितना भा माद्धूम होता है ? । ।४०२-४०२॥ च्कती हुई किरणो 
से सुशोभित हार इसके वक्ञ'स्थर पर एेसा सुशोभित दो रहा है जसा कि उठते हए जलकणोसे 
सुशोभित निभैर कैखासके तट पर सुशोभित दता है ।४०४।॥ इसके नामके अन्तर रूपी किरणोसे 
आदिद्धित शल्ुका भी मन परम हपको प्राप्न होता है तथा उसका सव दुख रूपी संताप चट 
जाता हे ।४०५॥ दे सौम्यदृशने । यदि तेरा चित्त इस पर प्रसन्नताको भाप दै तो चन्द्रमाके 
साथ रात्रिके समान तु इसके साथ समागमको प्राप्त हो ॥५०६।। तदनन्तर नेत्रोको आनन्दित 
करने वाले चन्द्रमा पर जिस प्रकार कमछिनीका मन प्रीतिको प्राप नदीं होता उसी प्रकार रला 
चन्द्रानन परं श्रीमालाका मन प्रीतिको प्रप्र नीं हुमा ॥४०५॥. तब धाय बोली कि हे कन्ये 
इस राजा पुरन्द्रको ेखो । यह पुरन्दर स्या है मासो तुम्हारे संगमकी ङाटसासे (४ ५ 
अवतीणं हुभा साक्तात्‌ पुरन्दर अथीत्‌ इन्द्र॒ ही है ॥४०८॥ यह्‌ राजा मेरकान्तं ओर रा 
श्रीरम्भाका पुत्र है, मन्द्रङल्ञ नगरकरा स्वामी है, मेघके समान इसकी जोरदार आचाजे 
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शक्ता यस्य न संभ्ामे दटिं सम्मुखमागताम्‌ 1 प्रतिपत्तं, कृतो वाणान्‌ शत्रवो भयदारिता ॥४१०॥। 
सखभावयामि देवानां नाथोऽप्यस्माद्‌ चनेदु भयम्‌ । जमग्नभ्रसरो ह्यस्य प्रतापो चमति किति ॥४११॥ 
उच्रतं चरणेनास्य शिरस्ताडथ सुस्वने । प्रस्तावे प्रमयुक्तेषु करेषु नितम्बिनि ॥४५२॥ 

असावपि ततस्तस्या न ऊेमे मानसे पदम्‌ । चिच्रा हि चेतसो धृत्ति" श्रजानां कर्महेतुका ॥७१३॥ 
अभापयदिमां बारां ततोऽन्यं भ्योमचारिणम्‌ । धात्री सद .सरस्यव्ज हसीसुत्कखिका यथा ॥४१४॥ 
उवाच च सुते पश्य चर पमेत महाबलम्‌ । मनोजवेन वेगिन्यां सभूतं वाञुरहसम्‌ ॥७१५॥ 
नाकाद्ध॑सक्ञकस्याय पुरस्य परिरर्ठिता । अतिक्रम्य स्थिता यस्य गणनां विमखा गुणाः ॥४१६॥ 
भ्रुससुरकषेपमात्रेण स्च य. ्ितिमण्डलम्‌ । आम्यति स्वाङ्गवेगोत्थवातपातितभूधरः ॥\४१७।। 
विद्यावरेन यः छुर्याद्‌ भूमि गगनमध्यगाम्‌ । दशंयेद्वा महान्‌. सर्वान्‌ धरणीतरचारिण. ॥४१८॥ 
तुरीय वा सजेन्लोक सूर्यं वा चन्दरशीतरम्‌ । चूणयद्धा धराशीश स्थापयेद्वानिर रिथरम्‌ ॥४१६॥ 
शोपयेद्‌ वाम्मसा नाथ मूत्त कुर्वीति वा नभः ! भापितेनोरूणा क्रं वा भवेद्यस्य यथेप्सितम ॥४२०॥ 
तत्रापि न मनस्तस्याश्चके स्थानमयुक्तिकम्‌ । वदल्येपेति चाक्सीत्‌ सवंशाखङपश्नमा ॥४२१॥ 
अन्यानपि बहूनेवं धान्नीदशितसपदः 1 विद्यावरुषमायुक्तान्‌ कन्या तत्याज खेचरान्‌ ॥४२२॥ 
ततोऽसौ चन्दररेसेव भ्यतीताः या्रभश्वरान्‌ । पर्व॑ता इव ते श्राक्ताः श्यामतां रोकवादिनः ॥४२३॥ 





है ॥४०६॥। युद्धम भयसे पीडित शु, इसको सम्धुखागत टृष्टिको सहन करनेमे असमथ 
रहते है फिर वाणोकी तो बात ही जद हैः॥४१०॥। सुभे तो छगता है किं देवोका अधिपति 
इन्द्र॒ भी इससे भयभीत दो सकता है, वारतवमे इसका अखण्डित प्रताप समस्त प्रथ्वीमे 
भ्रमण करता दै ॥४११॥ हे सुन्दर शब्डोवाटी नितम्बिनि ! भ्रेमपूणे कटके समय तू 
इसके उन्नत मस्तकको अपने चरणसे ताडित कर ॥४१२॥ राजा पुरन्दर भी उसके हदयमे 
स्थान नदीं पासकासो ठीक दी हैः क्योकि अपने-भपने कर्मोकि कारण छोगोकी चित्तघृत्ति 
विचित्र प्रकारकी होती है ॥४१३॥ जिस प्रकार सरोवसरमे तरद्ध हंसीको दूसरे कमलके 
पास छे जाती है उसी प्रकार धाय उस कन्याको सभारूपी सरोवरे किस दृसरे वि्याधरफे 
पास छे जाकर बोटी कि हे पुत्रि ! इस राजा महाबख्को देख ! यह राजा मनोजवके द्वारा वेगिनी 
नामक रानीसे उत्पन्न हआ हैः । वायुके समान इसका वेग है ॥४१४-४१५॥ नाकार्धपुरका 
स्वामी दै, इसके निमेर गुण गणनासे परे दै ॥४१६॥ अपने शरीरके वेगसे उत्पन्न वायुके द्वारा 
पवेतोको गिरा देनेवाखा यह राजा भह उठाते ही समस्त प्रथिवीमे चक्कर कगा देता है ॥४१०॥ 
यह्‌ विद्याके बरसे प्रथिवीको आकाशगामिनी चना सकता है जौर समस्त थदोको प्रथिवी-तल- 
चारी दिखा सक्ता है ॥४१८॥] अथवा तीन छोकके सिवाय चतुथं छोककी रचना कर सकता है 
सूयको चन्द्रमाके समान शीतल बना सकता है, सुमेर पयेतका चूण कर सकता है, वायुको 
स्थिर बना सर्कता है, समुप्रको सुखा सकता हैः ओर आकाशको मूर्तिक बना सकता है । अथवा 
अधिक कहनेसे क्या ? इसकी जो इच्छा होती है वैसा दी काये दो जाता है. ॥४१६-४२०॥ 
धायनं यह्‌ सब कहा सही, पर कन्याका मन उसमे स्थान नदीं पा सका । कन्या सवशास्नोको 
जानेवारी थी इसङ्ए उसने जान जिया कि यह धाय अय्युक्तियुक्त कह रही है--शसके 
कटनेमे सत्यता नदीं है ॥४२१॥ इस तरह धायके द्वारा जिनके वैमवका वणेन क्रिया गया था- 
एस बहुतसे वि्याबख्धारी चिद्याधरोका परित्याग कर कन्या आगे वट्‌ गहै ४२२॥। तदनन्तर 
जिस प्रकार चन्द्रलेखा जिन पवैतोको छोडकर आगे बदु जाती है वे पर्वत अन्धकारसे मछिन- 
दो जाते है उसी प्रकार कन्या श्रीमाछी जिन विद्याधरोको छोडकर आगे बद्‌ गई थी वे शोकको 
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पष्ठ पं १२७ 
खेचराणां विलक्ताणां दघरान्योस्यं गतस्विषाम्‌ 1 प्रवेष्टु धरणीमाखीदमिमायस्त्र॑पावताम्‌ ॥४२४॥ 
अपकण्यं ततो धात्री खेचरद॒ठिव्णिनीम्‌ ! तस्या पपात किष्किन्धङ्कमारे द्टिराद्रात्‌ ॥४२५॥ 
ततो माकागुण कण्ठे दृष्ट ` एवास्य सगत 1 अन्योऽन्य च समाराप. स्निग्धया रचितोऽनयो ॥४२६॥। 
ततो विजयसिंहस्य किष्किन्धान्ध्रकयोगंता 1 दृ्टिराहूय तावेव तरिदयावीयेण गित ।४२७॥ 
विद्याधरसमाजोऽय क्व भवन्ताविहागतौ । विरूपदशेनौ क्षुद्र वानरौ विनयच्युतौ ॥४२८॥ 

नेह देशे वन रम्य फरेरस्ति द्ुतानति 1 न वा निरधारिण्य. सुन्दरा गिरिकन्द्रा. ॥४२६॥ 
चन्दानि वानरीणां वा वन्ति विचेष्टितम्‌ । मांखरोहितवक्त्राणा प्रवृत्ताना यथेप्सितम्‌ ॥४३०॥ 
आहूताविह कैनेतौ पंच कपिनिशाचरौ । दूताधमस्य तस्याद्य करोमि विनिपातनम्‌ ॥४३१॥ 
निर्घाययेतामिमावस्मादृदेशाच्छाखा्गौ खरौ ' 1 चथा वियाधरीश्रद्धा दूर नयत चानयोः ॥४३२॥ 
रुष्टो ततो वचोभिस्तौ परपरवानरध्वजौ । महान्त सोममायातौ सिहाविव गजान्‌ प्रति ॥४३२॥ 

ततः स्वामिपरीवादमहावातादता सती । गता स्तोभ चमूवेखा रोद्रचेष्टाविधायिनी ॥४२४॥ 

कश्चिद स्फार्यह!ममस दक्षिणपाणिना ! वेगाघातसमुत्सपेद्रक्तसीकरजारुकम्‌ ॥७३५॥ 

कश्चिद्‌ दृष्टि विचिक्षेप क्षेपीय.युग्धमानस. 1 कोपवेशारुणा भीमां परूयोस्छामिवारिषु ॥४३६॥ 
कश्चिदकषिणदस्तेन व्षःकम्प्रेण कोपतः 1 “अस्णदत्‌ सकर कूरकमे वान्धुन्‌ महास्पदम्‌ ॥४३७॥ 
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-धारण करते हए सछिनयुख दो गये ॥४२३॥ एक दूसरेको देखनेसे जिनकी कान्ति नष्ट 
हो गई थी रेसे छल्नायुक्त विदयाधरोके मनम विचार उठ रदा था कि यदि एथिवी फट जाय 
तो उसमें हम प्रविष्ट हो जावे ।|४२४॥ तदनन्तर वि्याधरोकी कान्तिका वणेन करनेवाखी धायकी 
द्पेक्ञाकर श्रीमाखाकी दृष्टि वड़े आद्रसे किष्किन्धङ्कमारके उपर पड़ ॥४२५॥ उसने डोगोके 
देखते-देखते दी वरमाला किष्किन्धङ्कमारके गलेमे डाछ दौ ओर उसी समय स्नेहसे भरी भरीमाला 
ते परस्पर वार्तालाप किया ॥४२६॥ तदनन्तर किष्किन्ध ओर अन्धकरूढिपर विजयस 
क्री दि पड़ी । विद्याके वसे गर्वित विजयसिंदने उन दोनोको बुखाकर कदा ॥४२७॥। किं अरे। 
यद्‌ तो विद्याधरोका समूह्‌ है, यदयं आप छोग करदो आ गये ? तुम दोनोका दशेन अत्यन्त विरूप 
है 1 तुम जञदर दो, वानर हो ओौर विनयसे रदित हो ।४२८ न तो यद्यो फटोसे नम्रीभूत मनोहर 
वन है ओर न निरोको धारण करनेवारी पदाड्कौ गफ ही है ॥४२६॥ तथा जिनके सुख मांस 
के समान ङाल-छार है एेसी इच्छानुसार परदृत्ि करनेवाटी वानरियेकि अण्ड मौ यो चेष्टा 
नदीं कर र्दे दै ॥४३०॥ इन पशु रूप वानर निशाचरोको यहं कौन वुखाकर छाया हे ! मै 
आज उस नीच दूतका निपात-घात करूं ।४३१॥। यदह क उसने अपने सेनिकोसे कदा किं इन 
दुष्ट वानरोको इस स्थानसे निकाक दौ तथा इन्हे वृथा ही जो विद्याधरी प्राप्त करनेकी श्रद्धा 
हई है उसे दुर कर दो ॥४२२॥ तदनन्तर विजयसिदके कठोर शब्दोंसे रुष्ट हो किष्किन्ध ओर 
अन्ध्रकरूढि टोनो वानरवंशी उस तरद्‌ मदा्तोभको प्राप्त हु जिस तरह कि दाथियोके प्रति 
सिंह महान्तोभको प्राप्न होते है ॥४३३॥ तदनन्तर स्वामीकी निन्दा रूपी महावायुसे ताडित 
विद्याधरोकी सेनारूपी वेका रद्र-मयद्कर चेष्टा करती हुई परम स्ञोभको प्राप हई । ४२४ कोई 
सामन्त दाहिने ह्ाथसे बायें कन्धेको पीटने खगा । उस समय उसके वेगपूणे आधातक्ते कारण 
चाये कन्धेसे र्तके छीटोका समूह उ्छटने र्गा था ।४२५॥ जिसका चित्तं अत्यन्त छ्मित हो 
रदा था देखा कोई एक सामन्त शत्रुभोपर क्रोधके अविशसे कार-खाड भयङ्कर ष्टि डार रहा 
था ! उसकी वह छार दृष्टि ठेसी जान पडती थी सानो प्रकय कार्की उतंका दी हो ४३६ कोई 
सैनिक क्रोधसे कोपते हृए दाने दाथसे वक्तःस्थर्का सपश कर रह्‌! था ओौर उससे एेसा जान 
५ 


९. पावः म० 1 २. दष्टरेवास्य म० । ३. गर्विता ख०। ४, कृतानति. म० 1 ५. पश्ुकपि म । 
६. स्वक्ारणक्रतौ क०> ख ० । ७, अध्द्त्‌ क० । 5 "3 





,१२य पद्मपुराणे 


केर करेण कश्चिच रिमतयुक्तमताडयत । तथा यथा गतः पान्थः श्रुतैवंधिरतां चिरम्‌ ॥४३८॥ 
मुख्जारद्दावद्धमहापीठस्य शाखिनः । कश्चिदुन्मूरन चक्रे चरूत्पक्ञवधारिणः ॥४२६॥ 

द्धस्य स्तम्भमादाय बभन्लासे पर कपि । ्चुद्रभगैनभस्तस्य च्याक्षमन्तरवर्जितैः ४४०॥ 

गात्र बङितसेकेन स्फुग्दुदढब्रृणाङ्कितम्‌ । शोणितोदारधाराभिरुस्पातधनसन्निमम्‌ ॥४४१॥ 
छृताृहासमन्येन हसित विद्रताननम्‌ । शब्दास्मकमिवाशेप कुवंता सुवनान्तरम्‌ ॥४४२॥ 
धूतोऽन्येन जर भिारणश्चुन्ाक्तेषदिगानन. । छायया तस्य. सजाता शव॑रीव तदा चिरम्‌ ॥४४३॥ 
"संकोचिन थुजे कथिद्वामे दक्िणपाणिना 1 चकार ताडन घोर निर्घातापातभीपणम्‌ ॥४४४ 
सदध्व ^ ध्वसन वाचः परूपायाः फर खलाः 1 दु.खगा इत्ति तारेण ध्वनिना सुंखरानन" 1४४५ 
अपूर्वाया. परामूतेस्ततस्ते संहसा अशम्‌ 1 कपयोऽभिस्ुखी भूता हन्तु खेचरवाहिनीम्‌ ॥४४६॥ 
गजा गजैस्तता साध रथारूढा रथस्थितैः । पदातयश्च पादातैशवक्युंदं सुदारणम्‌ ।४४७॥ 
सेनयोरुमयो्जातस्ततश्तत्र रणो महान्‌ । दूरस्थितामरनातजनितोदारविर्मयः (४४८॥ 

रत्वा च तत्कण युद्ध सुकेशो राक्साधिपः । मनोरथ इवायातः फिप्किन्धान्ध्रकयोः सुत्‌ ॥४४६ 
छकम्पनसुताहेतोयथा युदमभूत्‌ परम । तथेमपि सदरृत्त चीज युद्धस्य योपितः ।1४५०॥। 





॥ # + + 01 


पडता था मानो समस्त क्रूर क्म करनेके किए किसी वड स्थानकी खोज ही कर रहा दो ॥४२्भा 
किसीने उुसकराते हृए अपने एक ह्ाथसे दुसरे हाथको इतने जोरसे पीटा करि उसका शब्द 
सुनकर पथिक चिरकाखके छिए बहरा हो गया ॥४द८॥। जिसका समहापीठ जदोके समूहसे 
पृथ्वीपर मजवूत बेधा था ओर जो चच्रख पल्ख्व धारण कर रदा था एेसे किसी वृक्तको को 
सेनिक जडसे खाने ठगा ।४३६॥ किसी वानरने मच्वका खम्भा छेकर कन्धेपर इतने जोरसे 
तोडा कि उसके निरन्तर बिखरे हए छोटे-छोटे इकडोसे आकाश व्याप्त हो गया ॥४४०]। 
किसीने अपने शरीरको इतने जोरसे मोडा किं उसके पुरे हए घाव फिरसे फट गये तथा सूनकी 
बड़ी मोटी धाराओंसे उसका शरीर उत्पात-कारके मेचके समान जान पड़ने ठगा ।४४१॥ 
किंसीने सुह फाड़कर इतने जोरसे अष्ृहास किया कि मानो वह समस्त ॒संसारफे अन्तरारको 
शब्दमय ही करना चाहता था ।। ४१२} किसीने अपनी जटाओंका समूद इतनी जोरसे दिखाया 
कि उससे समस्त दिशाँ ग्याप्न हो गदं ओौर उससे एेसा जान पड़ने खगा मानो चिरकाख्कै छिए 
रत्नि दी हो गई दो ॥४४३॥ कोई सैनिक दाहिते हाथको संकुचित कर उससे बाई ुजाको 
इतनी जोरसे पीट रहा था कि उससे वज्रपातके समान भयङ्कर घोर शब्द हो रहा था ४४४ 
“अरे दुष्ट विद्याधरो । तुमने जो कठोर वचन के दै उसके फठस्वरूप इस विष्वं सको सहन 
करोः इस प्रकारके उच्च शब्दोसे किसीका युख शब्दायमान हो रहा था यथौत्‌ कोई चिल्छा- 
चिल्छाकर उक्त शब्द्‌ क रहा था ।४४॥ तदनन्तर उस अपूव तिरस्कारके कारण वानरवंशी, 
बिद्याधरोकी सेनाको नष्ट करनेके लिए सम्मुख भये ॥४४६॥ तत्पश्चात्‌ हाथी हाथियोसे, रथो 
सवार रथके सवारोसे ओर पैदल सिपाही पैद्रु सिपादियोके साथ भयङ्कर युद्ध करने 
खगे 1४४७ इस प्रकार दोना सेनाममे वर्ह महायुद्ध हज । एेसा महायुद्ध कि जो दूर खद 
देवोके समूदको मदान्‌ आश्वये उतपन्न कर रहा था ॥ ४४८] किष्किन्ध ओर अन्धकका मित्र 
जो सुकेश नामका राक्तसोका राजा था वह्‌ युद्धका समाचार सुन तत्कार ही मनोरथके समान 
वरदो पर्चा ॥४४६॥ परे अकम्पनकी पुत्री सुढोचनाके. निमित्त जैसा महायुद्ध हुमा था 
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वेसा ही युद्ध उसं समय हासो ठीक दही दै क्योकि युद्धका कारण स्तर्यो ही है ।४५०॥ 
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यावच्च तुयुरु तेपा घतते खगरपसाम्‌ 1 चाबदादाय ता कन्यां किष्किन्धः कृतितां गव. ॥०५१॥ 
माहूय चामियात्तस्य तावदन्धकभूख्ता । कृपणेन शिरस्तद्ग' जयसिंहस्य पात्तितस्‌ ॥४५२॥ 
तेनेकेन विना सेन्यमितश्वेतश्च तदुगतमू ! आतमनेव विना देहे हपोकाणा रः चनम्‌ ॥४५३॥1 
तत सुतवध श्रत्वा वञेणेव समाहत । शोकेनाशनिवेगोऽभूनमूच्छन्धतमसादरृतत ॥४५४॥ 

तत. स्वदरनेत्रा्डुसिक्तवक्तस्यरूश्चिरात्‌ । गतः प्रवोधमाकार चभार क्रोधमीपणम्‌ ॥४५५1 
ततस्तस्य समाकार, परिवर्गोऽपि नेतुम्‌ । शशाक भ्रख्योत्पावमास्कराकारसन्निभम्‌ ॥४५६॥। 
सवविद्याधरैः साद्धं ततोऽघौ शखभासुरैः 1 गत्वा किष्ठुपुरस्याभू त्ङ्गशार इवापरः (४५७ 
विदित्वा नगरं रुद चतस्तौ वानरध्वजौ । चदि्कैणिसमायुक्तौ निष्कान्तौ रणरालसौ ॥४५८॥ 
गदाभिः शक्तिमिर्बाणेः पाग प्रासै्महासिभि. ! ततो ढानवसैन्य तदुष्वस्त वानरराकतसै" ।॥४५६॥ 
दिग्चा ययान्धको यातः किष्किन्धो वा महाहवे । सुकेश वा तया याता मार्गाशचूर्णितदेचराः ४९० 
तत्र पुत्रवधक्रोधवद्िज्वााप्रदीपितः । अन्ध्रकाभिम्ुखो जातो वञ्जवेगः कतध्वनिः ।।४६१॥ 
चारोऽगरमन्धरक. पापोऽणनिवेगोऽययुद्धत. । इति श्तात्वोत्थितो योदधु किष्किन्धोऽशनिर्टसं ।४६२॥ 
विद्यद्धाहननाम्नासौ तत्सुतेन पुरस्कृत, । अमवच्च तयोयु दारजात पराभवम्‌ ॥॥४६२॥ 

यावच्च तत्तोयं वतंतेऽयन्तभीपणम्‌ । निहतोऽशनिवैगेन तावदन्धकवानर ॥४६७।॥ 





इधर जव तक विद्याधर ओौर राक्तसोके वीच भयङ्कर युद्ध दोत्ता दै उधर तव तक कन्याको लेकर . 


किष्किन्ध कृतङ्त्य हो गया अर्थात्‌ उसे छेकर युद्धसे भाग गया ॥४५१॥ विद्याधरोका राजा 
विजयसिंह्‌ ज्यो ही सामने आया त्यो ही अन्ध्रकरूढिने छकारकर उसका उन्नत मस्तक तङ्वारसे 
नीचे गिया दिया ॥४५२॥ जिस प्रकार एक आत्माके विना शरीरमे इन्द्रियो का समूह जरदो-तदय बिखर 
जाता है उसी प्रकार एक विजयसिंहके चिना समस्त सेना इधर-उधर विखर गह ॥४५२॥ जव 
अशनिवेगने पुत्रके वधका समाचार छुना तो वह शोकके कारण वज्रसे ताडित हृएके समान परम 
दुखी दो मूख शूपी गाढ़ अन्धकारसे आरत दो गया ।४५४॥ तदनन्तर अपनी सियोके नयन 
जल्से जिसका वक्तःस्थङ भीग रदा था रेसा अशनिवेगः जव प्रबोधको प्राप्त हुजा तव उसने 
रोधसे भयद्कुर आकार धारण किया [४५५1 तदनन्तर प्रख्यकाखके उत्पात सूचक भयद्कर 
सूरयके समान उसके याकारको परिकरके छोग देखनेमे भी समर्थं नदीं दो सके ।॥५५६॥ तदनः 
न्तर उसने शखसे देदीप्यमान समस्त विद्याधरोके साथ जाकर किसी दूसरे डचि कोटके समान 
किष्ठुपुरको चेर छिया ॥॥५५७॥। तदनन्तर नगरको धिरा जान दोनों भाई युद्धकी राढसा रखते 
हुए सुकेशके साथ वाहर निकठे ।[४५८॥ फिर वानर मौर राक्तसोकी सेनाने गदा, शक्ति, वाणः 
पाश, भाङे तथा वद़ी-बड़ी तलवायेसे विद्याधरोकी सेनाको विध्वस्त कर दिया। ॥४५६॥ उस 
महायुद्धमे अन्ध्रक, किष्किन्ध ओर सुकेश जिस दिशा निकल जाते थे उसी दिशाके मागं चूणी- 
कृत वानरोसे भर जाते थे ॥४६०। तदनन्तर पुत्रवधसे उत्पन्न क्रोध रूपी अग्निकी ज्वाकाभसे 
भ्रदीप्न हुमा अशनिवेग जोरका श्ट करता हमा अन्धरकके सामने गया ॥४६१॥। तव किष्किन्ध 
ते विचारा कि अन्धक अमी वालक दै मौर यह पापी अशनिवेग महा उद्धत है, पेखा विचार 
कर वह अशनिवेगके साथ युद्ध करनेके छिए स्वयं उठा ॥४द२॥ सो अशनिवेगके पुत्र विदाः 
हनने उसका सामना किया मौर फठ स्वरूप दोनोमे घोर युद्ध हभा सो ठीक ही दै ्योकि 
संसारम जिवना पराभव दोता दैः चह खीके निभित्त दी दोता है ।४६३॥ इधर जब तक 
किष्किन्ध ओर विद्युद्राहनमे भयद्कर युद्ध चरता ह उधर तव तक अशनिवेराने अन्धकको 





१, ऊृतिनो भावः कृतिता ताम्‌ । ङत्यता म 1 २, भूतिना क० । ३. लम्‌. म° । ४, अशनिवेगः 1 


५. अशनिवेगेन । 
१७ 


॥। 


१३० पद्मपुराणे 


ततोऽसौ पतितो बारः क्सितौ तेजोनिवर्जितः 1 प्रस्युषशशिनश्छायां वभार गतचेतनः १४६५1 
किष्किन्धेनापि निचिता विचयुद्धाहनवचसि 1 शिला स ताडितो मूर्छ पराप्य बोध सुनगंतः ॥४६६।। 
आदाय ता शिखा तेन तततो वक्षसि ताडितः 1 किष्किन्धोऽपि गतो मूरा धूणितेत्तणमानसः ॥\४६७।। 
रुष्कनद्ेण ततो नीतः प्रेमससक्तचेतसा । किष्कु, प्रमादुत्किप्य चिरात्‌ प्रातश्च चेतनाम्‌ ।\४६२॥ 
उन्मील्य स ततो नेत्रे यदा नापस्यदन्धकम्‌ । तदाष्च्छन्मम आता वतते क्वेति पाशतरगान्‌ ॥\७६६॥ 
तत प्ररयातेन क्ोयितस्याम्बुधे, समम्‌ 1 शुश्रावान्त.पुराक्रन्दमन्धकध्वसहेतुकम्‌ 118७०) 
विभरराप ततश्चक्रे प्रत्त शोकवल्धिना 1 चिरं ्रावृगुणध्यानकृतदुःखोर्मिसन्ततिः ॥४७१। 

हा श्रातम॑यि स्येव कथ प्राप्तोऽसि पञ्चताम्‌ } दर्तिणः पतितो वाहुस्त्वयि मे पातमागते ॥\४७२॥) 
दुरात्मना कथ तेन पापेन विनिपातितम्‌ । शस्त्र वाले स्वयि नऋुरं धिक्‌ तमन्यायवर्तिनम्‌ 119७३ 
अपश्यन्नाकुरोऽभूव यो भवन्त निमेपतः । सोऽह वद कथं प्राणान्‌ धारयिष्यामि साम्प्रतम्‌ 11४७४७11 
अथवा निर्मित चेतो वेच्रेण मम दारुणम्‌ । यञ्जात्वापि भवन्मस्यु शरीरं न विञुत्चति 118७५] 

बार ते स्मितसंयुक्त वीरगो्टीसमुद्धवम्‌ । स्मरन्‌ स्फुटससुल्लास दु.ख प्राप्नोमि दुःसदम्‌ 18५६॥ 
यद्यद्विचेित सारः क्रियमाण स्वया पुरा । प्रसेकमसखतेनेव कृतवव्‌सवेगात्रकम्‌ ॥४७७॥ 

स्मर्यमाण तदेवेदमधुना मरण कथम्‌ । प्रयच्छति विपेणेव सेक मर्म॑विद्‌ारणम्‌ 11४७८।। 
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मार डाला ॥४६४॥ तदनन्तर बाटकं अन्धक; तेज रदित प्रथिवीपर गिर पड़ा ओर निष्राण 
हो भ्रातत.कालके चन्द्रमाकी कात्तिको धारण करने खगा अर्थात्‌ प्रातःकारीन चन्द्रमाके समान 
कान्ति हीन दो गया ॥४६५॥ इधर क्िष्किन्धने एक शिला वियुद्ाहनके वक्त.स्थलपर फंकी 
जिससे तड्ति हो वह मूर्छित हदो गया परन्तु छठ ही समयमे सचेत होकर उसने वदी शिखा 
किष्किन्धके वक्तस्थरुपर फेकी जिससे वह भी मूरच्छको प्राप्न हो गया । उस समय शिकाके 
भाघातसे उसकै नेत्र तथा मन दोनो ही धूम रहे थे 11४६६४६७ तदनन्तर प्रेमसे जिसका 
चित्त भर रहा था एसा जद्काका राजा सुकेश उसे प्रमाद द्योडकर शीघ्र दी किष्कपुर ठे गया । 
वह चिरकाखके वाद्‌ उसे चेतना प्राप्र हुई ४६८ जव उसने ओंखे खोरी ओर सामने अन्धक 
को नहीं देखा तव समीपवर्ती छोगोसे पृ्धा कि हमारा भाई कों दैः १ ।।४६६॥] उसी समय 
उसने प्रख्यकी वायुसे रोमित सयुद्रके समानः, अन्ध्रककी भृल्युसे उत्पन्न अन्तःपुरके रोनेका शच्द 
खना ॥४७०॥ तदनन्तर जिसके हृदयमे भाईके गुणोके चिन्तवनसे उत्पन्न दुःखकी छर उठ 
रहीं थी एेसा किष्किन्ध शोकाम्निसे सन्तप्त दो चिर कार तक विराप करता रहा 1४७१ हे 
भाई । मेरे रहते इए तू मृत्युको कैसे प्राप्न दो गया † तेरे मरनेसे मेरी दादिनी श्ुजा दी भङ्गको 
रप्र हई ।॥४०७२॥ उस पापी दुष्टने तुक बालकपर शख कैसे चाया ! अन्यायमे प्रवर्ति करने- 
वाले उस दुष्टको धिक्कार है ।४७३॥ जो तुभे निमेप मात्र भी नहीं देखता था तो आङ्कुल ह 
जाता था वी भँ अब प्रार्णोको किख प्रकार धारण करेगा सो कह ।}४५४॥ अथवा मेस कठोर 
चित्त वज्रसे निर्मित दै इसीख्एि तो वह तेरी त्यु जानकर भी शरीर नद छोड रहा है 
॥॥४७५॥ हे वाक { मन्द्-मन्द्‌ भुसकानसे युक्तः वीर पुरुपोकी गोठीमे सघुतपन्न जो तेरा प्रकट 
दरषोललास था उसका स्मरण करता हुभा मै दुःसह दुःख प्राप्न कर रहा हू ४७६] पडे तेरे साथ 
.जो-जो चेष्टा््-कोतुक आदि कयि थे वे समस्त शरीरम मानो अस्तक ही सिंचन करते थे 
[७७ पर आज वे ही सब स्मरणमे आते दी विषके सिंचनके समान म्मघातक मरण क्यो 
प्रदान कर रहे है अर्थात्‌ जो पदे अगरतके समान सुखदायी थे चे ही आज विषे समान 
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पष्ठ पर्व त 


ततोऽसौ विलपन्‌ चररि श्रावृस्नेहातिविकरव । सुकेशादिभिरानीततः प्रबोधमिति भाषणात्‌ ।४७६॥ 
ह धीराणा कतु श्षुदविचेष्टितम्‌ । शोको हि पण्डितै. पिशाचो भिन्ननामक. ।\४८०॥ 
कमणा विनियोगेन वियोग" सदह बन्धुना । राते तत्रापरं दु.ल शोको यच्डति सन्ततम्‌ ४८१।1 
प्र॑त्तापू्भवृत्तेन जन्तुना सप्रयोजन. । भ्यापार. सतत छत्यः शोकाश्चायमनथंक. 11 ४८२।1 
मत्यागमः कृते शोके प्रेतस्य यदि जायतते । ततोऽन्यानपि सगृद्य विदधीत जन. चम ।४८३।॥ 
शोकः भदयुत देदस्य शोपीकरणयुत्तमम्‌ । पापानामयसुद्रेको महामोहय्रवेशनः ॥। ४८४।। 

तदेव वैरिण शोक परित्यज्य प्रसन्नधीः । क्त्ये कुर मतिन्यासं नायुबन्ध स्यजत्यरिः 11४८५।। 
मूढाः शोकमहापद्े मगना, शेषाभपि क्रियाम्‌ ! नाशयन्ति तदायत्तजो विवी चिता जनेः ४८९ 
वरीयान्‌ वन्नवेगोऽयमस्मन्नाशस्य चिन्तक. । प्रतिकतेन्यमस्मामिश्िन्तनीयमिदहाुना ॥४८७॥ 
वरीयसि रिपो गुक्षि प्राप्य कार नयेद्‌ इध. 1 तत्र वावद्वाक्नोति न पनिकारमरातिकम्‌ ॥४८२॥ 
माप्य तत्र स्थित कारं कृतश्चिद्‌ द्विगुण रिषुम्‌ । साधये्नहि रती नामेकस्मिन्‌ सर्वदा रति. ॥४८९॥ 
भत परम्परायातमस्माकं ङुरुगोचरम्‌ । अल्ारपुरं नाम स्थान मे स्प्त्तिमागतम्‌ ॥४६०॥ 
कुरुडृढास्तदस्माक शसन्त्यविदित परै, । प्राप्य तत्‌ स्वगंरोकेऽपि न कुर्वीत पद्‌ मनः ॥४६१॥ 





~^, 


दुःखदायी कयो हो गये ? ॥४७८॥ इस प्रकार भाईके सनेदसे दुःखी हभ किष्किन्ध बहुत विखाप 
करता रदा । तदनन्तर सुकेश आदिने उसे इस प्रकार समसाकर भ्रवोधको प्राप्त कराया ॥४७६॥ 
उन्दोने कहा कि धीर वीर मलुष्योको छुद्र पुरुषो समान शोक करना उचित नदीं ह । यथार्थे 
पण्डितजनोने शोकको भिन्न नामवाखा पिशाच दी का है ।४८०॥ करमोकि अनुसार इष्टजनेकि साथ 
वियोगका अवसर आनेपर यदि शोक दोता द तो वह भगे केकिए ओौर भी दुःख रेता दे ॥४८१॥ 
विचार पूर्वक काथं करनेवाे मलुष्यको सद्‌ा वदी काये करना चादि जो भरयोजनसे सहित दो। 
यह्‌ शोक प्रयोजन रदित है अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यके द्वारा करने योम्य नदीं हे ॥॥४८२॥ यदि 
शोक करनेसे शतक व्यक्ति वापिस लौट आता द्यो तो दूसरे ठोगोको भौ इकडाकर शोक 
करना उचित है 1४०८२॥ शोकसे कोई छाम नहीं होता बल्कि शरीरका उत्कट शोषण दी होता 
टैः । यदह शोक पापोका तीत्रोद्य करनेवाखा ओर महामोहमे प्रवेश करानेवाखा हे. ।॥४८४॥ 
इसलिए स वैरो शोकको दोड़कर बुद्धिको स्वच्छं करो ओर करने योग्य कार्यमे मन गाथ 
क्योकि शत्रु अपना संस्कार छोडता नहीं है ॥४८९॥ मोदी मतुष्य शोकरूपी महापङ्के निमग्न 
होकर अपने शेप कार्योक मी नष्ट कर ठेते है । मोदी मलुष्योका शोक तब ओर भी जधिक 
वृता है जव कि अपने अश्रित मनुष्य उनकी ओर दीनता भरी दृ्टिसे देखते दै 1८६ 
हमारे नाशका सदा ध्यान रखनेवाछा जशनिवेग चूकि अत्यन्त बख्वान्‌ है. इसषिए इस समय 
हम टोगोको इसके प्रतिकारका विचार वश्य करना चचाष्िए 1४८७] यदि शतु अधिक 
चरवान्‌ है तो वुद्धिमान्‌ मचुष्य किसी जगं छिपकर समय विता देता है. एेसा करनेसे वहं 
शतरुसे प्रप्र दोनेवाके पराभवसे वच जाता दैः ।।४८८॥। धिपकर रहनेवाङा मलुष्य जव योग 
समय पाता दैः तव अपनेखे दूनी शक्तिको धारण करनेवारे शतरुको भी वश करक्ेतादेसो 
ठीक दी हैः क्योकि सम्पदाभोकी सदा एक ही व्यक्तिमे प्रीति नदीं रहती ॥५८६॥ अत्‌. परस्परासे 
न्वा आया हमारे वंशका निवासस्थङ अलंकारपुर ( पातार छंका ) इस स्मय मेरे ध्यानमें 
आया हे ।॥६०॥ हमारे हल्के दृद्धजन उसकी बहुत प्रशंसा करते दै तथा शयुजोको भी उसका 
पता नरी दै । वह इतना सुन्दर दै कि से. पाकर फिर मन स्वगे लोककी आकांक्ता नीं 
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तस्मादुत्तिष्ठ गच्छामस्तत्पुरं रिषुद्ुगमम्‌ 1 अनयो हि महानेष यत्कारुस्य "नं यापनम्‌ ॥४९२॥ 
एवमन्विष्य श्नो शोको यद तीबो निवर्तते । श्रीमाछादशंनादस्य ततोऽतौ विनिवर्तिनः ॥४६३॥ 
ततस्तौ परिवर्गेण समस्तेन समन्वितौ 1 भ्रस्थित्तौ ठशेन प्राक्तौ विथुद्ाहनविद्धिषः ॥४६४॥ 
ततोऽसौ धृर्टतो गन्तु ्द्रत्तो धावतोर्तयो. 1 श्नावृघातेन सक्रुदध. णश्चुनिमूरुनोद्यत. ॥४६५॥ 
भग्नाः किरानुसतव्या. शत्रवो नेति मापिवमू 1 नीतिशाखशरीरसतैः पुरुयेः शदढडुद्धिभिः ॥४६६॥ 
निहतश्च तव भ्राता येन पापेन वैरिणा 1 भ्रापितोऽपसौ महानिद्रं विशिखरन्धको मया ॥४६७॥ 
तस्मात्र निवर्तस्व नैतेऽस्माक कृतागसः 1 अनुकम्पा हि कर्वैव्या महता दुःखिते जने ॥४९२८॥ 
पष्टस्य दुशनं येन कारितं कातरात्मना । जीवन्द्रतस्व तस्यान्यच्ियता किं मनस्विना ॥४६६॥ 
यावदेव सुत शास्ति वञ्नवेगो वशस्थितिम्‌ 1 अलद्कारपुर प्राप्तास्तावद्वानरराप्तसाः ॥५००॥ 
पाताखावस्थिते तत्र रस्नालोकचिते पुरे । तस्थु. शोकं प्रमोद च चहन्तो भयचर्जिताः ॥५.०१॥ 
अन्यदाशनिचेगोऽथ ष्टा शरदि तोयम्‌ 1 क्षणाद्विख्यमायात्त चिरक्तो र्यसपदि ५५०२॥ 

सुख निपययोगेन विद्वाय चणभद्भुरमर्‌ । मनुष्यजन्म चाव्यन्तदुरंम भवसकटे ॥५०३॥। 

सहखारं सुत राज्ये स्थापयित्वा विधानत. 1 खम विचच्छमारेण वभूव श्रमणो महान्‌ ॥५०४॥ 
शशासात्रान्तरे छक्का निर्घातो नाम खेचरः 1 निथुक्तोऽशनिवेगेन महाविदयापराक्रमः ॥५०५॥ 
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करता ॥४६९॥ इसि उठो हम छोग शीघ्र दी शव्रुजोके हारा अग॑भ्य उस अलंकारपुर नगे 
नवं ! इस म्थितिमे यदि वर्ह जाकर संकटका समय नदीं निकाछा जाता है तो यह्‌ बड़ी अनीति 
होगी ।४६२॥ इस प्रकार छंकाके राजा सुकेशने किष्किन्धको वहत समाया पर उसका शोक 
दूर नदीं मा । अन्तमे रानी श्रीमाखके देखनेसे उसका शोक दूर हो गया (४६३। तदनन्तर 
राजा किष्किन्ध ओर सुकेश अपने समस्त परिवारे साथ अलकारपुरकी ओर चे, परन्तु 
विचदवाहन शचुने उन्हे देख छिया ।॥४६४। बह भाई विजयसिंहके धातसे अत्यन्त क्रुद्ध था तथा 
शन्का निमू क नाश करनेमें सदा उद्यत रहता था इसकिए भागते हुए सुकेश जौर किष्किन्धके 
पीये छग गया ॥४६५॥ यह देख नी्तिशास्त्रके मर्मन तथा शुद्ध वुद्धिको धारण करनेवाले 
पुरपोने वियुदाहनको समाया कि भागते हए शतरुजक्रा पीदा नदीं करना चादिए ॥४६६॥ 
पिता अशनिवेगने भी उससे कहा कि जिस पापी वेरीने वुम्दारे भाई विजयर्सिहको मारा था 
उस अन्धकको मैने वाणोके द्वारा महानिद्रा प्राप्न करा दी है अथौत्‌ मार डा है ॥४६५। 
इसकिए हे पुत्र । कीटो, ये हमारे अपराधी नदीं है । महापुरुपको दुःखी जनपर दया करनी 
ादिये ।1४६०॥ जिस भीर मुष्यते अपनो पीठ व्खिां दी वह्‌ तो जीवित रहनेपरभी 
खृतकके समान हे, तेजस्वी मनुष्य भला उसका ओर क्या करेगे ॥४६६॥ इधर इस प्रकार 
अशनिवेभ जव तक पुत्रको अपने आधीन रहनेका उपदेश देता हैः उधर तच तक वानर ओर 
राक्तस अङ्कारपुर ( पातांख्ंका ) मे पर्हुच गये ॥५००॥ बह नगर पाताख्मे स्थित था तथा 
रलनोके प्रकाशसे व्यप्र था सो उस नगरमे वे दोनो शोक तथा ह्ैको धारण करते हृए रहने 
रगे ॥५०१॥ 

अथानन्तर एक दिन अशनिवेग शरदूऋतुके मेधको चेणभरमे विखीन होता देख राव्य 
सम्पदासे विरक्त दौ गया ॥५०२॥ विपयोके संयोगसे जो खख होता दै वह क्षणभङ्कर है तथा | 
चौरासी खाख योमियोके संकटमे मचुप्य जन्म पाना अत्यन्त दुरं है ॥५०२॥ रसा जानकर 
उसने सहार नासृक पुत्रको तो विधिपू्वक राज्य दिया ओर स्वयं विचुल्छुमारके साथ बह महा- 
"परमण अथात्‌ नियेन्थ साधु हो गया ॥२०ा इस अन्तरालमे अशनिवेगकै द्वारा नियुक्त 





१ स्यातिपात्तनम्‌ म० । २. नः ख० | 








पष्ट पर्वं ६ 


व 4 1 सवनच्मायरं पश्यन्‌ शनेरवनिमण्डलम्‌ चन्द 
1 त्योषणमः चरून्‌ मयवरिवनिंल- 1 मघ्रीमारो गलो मेदं किष्किन्वो वन्दितुं जिनम्‌ ।1५०७॥ 
व 1 जयी सुरङ्वामां पृय्वीकर्णवदामिधाम्‌ 11५०८॥ 
ठति ग खखस्वराम्‌ 1 वन्स्यरस्थिता वामवाद्ुना छइृठधारणाम्र्‌ ५०६॥ 
प्व पर्याय्ता र्यां जखुमाच्ितप्रादपाम्‌ 1 सीमन्तिनीमिव स्वन्दुमन्दगत्यायगाम्भसाम्‌ ॥५१०॥) 
र्ञ्जङयराकरारो राजठेऽ्यं महीधर. 1 मभ्येऽस्या गिद्दस्तदधैरणी मौरिमञ्चित. 11५44॥ 
डन्वशुश्रसमावतफेनमण्डरमण्डिवैः 1 निमरदंसवावायमटृहसिन भाघुरः 1५१२ 
यप्पाज्ञटि मकीर्वायं तर्टाखामिरादरात्‌. 1 अम्ुनयानं करोतीव चरचसनेन नौ ॥५१३॥ 
ख'पामोसषढेन वाना घाणलेपिना 1 पभरदयुदरत्तिं करोदीव नमन च नमन्तः ॥५१५॥ 
चद्व तान गां अजन्त मामय गुणै. 1 अतिक्रम्य न गकनोमि गन्तुमेन" मद्धीधरस्‌ 1५५ 
ज्यं कर्पयाम्यत्र भूचरैरति दुर्गमम्‌ 1 परसादं मानसं गच्डुन्ुचयत्येव मे श्भम्‌ ॥५१ ६1 
मलद्धारभुरावामे पएातारोदग्वरतिंनि । खिन्नं खिन्नं मम श्वान्तं रचिमत्र प्रयास्यति ॥५१७॥! 
इ्युक्तवानुमतालायः प्रिवया विस्मयाकुल" 1 उत्मारयनू धननावमवतीर्णो धराधरम्‌ ॥५५८॥ 
मदावि्या यर महा पराक्रमा धारी निर्वात नामका वियाधर ठंकाका शासन करता 
या 1५८०५॥ एक दिन किष्किन्ध चचिक्रे समान पाताटवर्ती अटंकारपुर नगरसे निकरकर वन 
तथा पवतोसे सुशोभित प्रथिवीमण्डठ्का धीरे-धीरे अवछोकन क्र रदा था । इसी अवसरपर 
उसे पता चटा कि शत्रु शान्त हो चुके दै । यह्‌ जानकर वह्‌ निर्भय हो अपनी श्रीमाङा रानीके 
साथ जिनेनछदेवको वन्दना करनेके छिए सुमेर पर्वदपर गया ॥\*५०६-५०७॥ वन्द्नाकर वापिस 
खीटते समय उमने दन्निणसयुदरके तटपर प्रथिवी-कर्णतटा नामकी अटवी देखी । यह 
अटवी देवछुरके समान सुन्दर थी ।५०्ना किष्किन्धने, जिसका स्वर वीणाके समान 
छुखदायी था, जो वक्त स्यसे सटकर वेठी थी ओर वोथीं ्जासे अपनेको पकड थ एेसी रानी 
श्रीमाखासे कट्टा ।५०६॥ किं हे देवि ! देखो, यह अटवी कितनी सुन्दर ड, यदे दृक्त फलोसे 
सुलोभित दै, तथा नदियोके जली स्वच्छ एवं मन्द गतिसे देसी जान पड़ती है मानो इसने 
सीमन्त-र्मग दी निकाठ रक्खी दो ॥५१०। इसके वीचमे यह शरद्च्छतुके मेघका आकार 
धारण करनेवाखा तथा ऊचवी-ची शिखरोसे सुशोभित धरणीमौलि नासक्रा पवेत शोभित 
हो रदा & ।५११] न्दके फूटके समान ॒शुक्छ फेनपटल्से मण्डित निर्गरनोसे यद्‌ देदीप्य- 
मान पर्यत ठेसा जान पड़ता ददै मानो अद्रहास दी कर रदा हो 1\५१२]। यह वृश्वकी शाखामखे 
आद्र पूर्वक पुष्पाञ्चछि विखेरकर वायुकम्पित वृ्नोके चनसे हम दौनोको आता देख आद्रे 
भानो उठ दी रहा है ।॥५२३॥ फक ` सुगन्धिसे सथरद्ध तथा नासिकाको लिप्त करनेवाढी 
वायुस चद पवेत मानो दमारी अगवानी दी कर रहा ड चथा सुकते हुए इृक्तोसे ठेस जान पडता 
ह मानो इम छोगोकरो नमस्कार ही कर रद्य हे ।५१४॥ एसा जान पडता है कि जागे जाति 
हए सुमे इस पर्चतने अपने गुणोसे मजतूत धकर रोक च्या हैः इसीकिए तो मै इसे छोधकर 
अगे जनिके ठि समर्थ नदीं द ॥५१५॥ भँ यददो मूमिगोचरियोके अगोचर सुन्टर मठ 
वनवाता द । इस समय चकि मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न दो रहय है इसछिए वह आगामी शभक 
सूचनां देता है ॥५१६॥ पाताख्के वीचमे स्थित अङ्कारपुस्म रदते-रहते मेरा मन्न खिन्न हो 
गया है सो यरो जवश्च ही श्रोरिको प्राप्त दोगा (५१७ प्रिया श्रीमाछामे किंष्किन्धके इस 
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सर्ववान्धवयुक्तेन तेन स्वर्गसमं घुर्‌ 1 कणाच्ङगप्रमोदेन रचितत गिरिमुदधंनि \\५१६॥ 

अभिधान छृतं चास्य निजमेव यशस्िना । यत्तोऽ्यापि ¶यिच्यां त्त्‌ किच्किन्धपुरसरुच्यते ॥५२०॥ 
पर्वतोऽपि स किष्किन्ध. श्रख्यातस्तस्य सगमाव्‌ । पूर्व ठु मधुरित्यासीन्नाम तस्य जगदूगतस्‌ ॥५२१॥ 
सम्यग्दशनयुक्छोऽसो जिनपूजासयु्तः 1 सुज्ञानः परमान्‌ सोगानू सुखेन स्यवसस्विरम्‌ ॥५२२॥ 
तस्माच्च सभव प्राप श्रीमालाया सुतद्वयम्‌ । ज्ये्ट सूयेरजा नाम ख्यातो" यक्रजांस्तथा ॥५२३॥ 
सुता च सू्यंक्मखा जाता कमरुकोमला 1 यया विद्याधरा" सर्वे शोभया विक्टचीदता. ॥५२४। 

अथ तेघपुरे राजा मेरर्नाम नभश्वरः 1 मघोन्यां तेन संभूतो शखगारिदमनः सुतः ॥५२५। 

तेन पयंरता शटा किप्किन्धततनयान्यदा 1 तस्यायुन्कण्डितो ठेमे न स नक्तदिवा सुखम्‌ ॥५२६॥ 
अभ्य्थिता सुहृद्धिः सा तवदर्थं सादरेस्ततः । 'सप्रधा्यं सम देव्या न्ता करिप्किन्धभूखता ॥५२७॥ 
नित च बिधानेन तयोर्थीवादमङ्गलम्‌ 1 किष्किन्धनगरे रभ्ये ध्वजादिक्ृतभूपणे ५२८ 

प्रविगच्छन्‌ स शतामूद्‌वा न्यवसत्कर्णपर्वते । कणकुण्ठरमेतेन नरारं तत्र निर्मितम्‌ ॥५२६॥। 
अलङ्कारपुरेणस्य सुकेश्वस्याथ सुनवः 1 इन्द्राण्या जन्म संप्रापुः करमेण पुरविक्रमाः ॥५२०॥ 

अमीषां प्रथमो सारी सुमारी चेति मध्यम. ! कनीयान्‌ माल्यवान्‌ ख्यातो चरिक्तानयुणमभूपणः १५५३६॥ 
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कथनका समेन किया तव आश्वयेसे भरा किष्किन्ध मेवसमूदको चीरता हआ, पवतप्र 
उतरा ५१८ समस्त वान्धवोसे युक्त, भारी देको धारण करनेवाछठे राजा किप्किन्धने पवेतके 
शिखरपर क्षण भरम स्वणेके- समान नगरफी रचना की ॥४१६]} जो अपना नाम था यशसी 
किप्किन्धने वही नाम उस नगरका रक्खा। यही कारणैः कि वह प्रथिवीमे आज भी 
किष्किन्धपुर कहा जाता है ॥५२०]॥ प्रहरे उस पवंतका “मधु यद नाम संसास्मे प्रसिद्ध था 
परन्तु भव किष्किन्धपुरके खमागमसे उसका नाम भी किष्किन्धमिरि प्रसिद्ध दौ गया ॥५२१॥ 
सम्यग्दशनसे सदित तथा जिनपूजामे उदयत रहनेवाला राजा किष्किन्ध क्ृष्ट भोगोको भोगत्ता 
हया चिर काख तक उस पर्व॑तपर निवास करता र्हा ।५२२]] तदनन्तर राजा किष्किन्ध गीर 
रानी श्रीमाकाके दो पुत्र उ्पन्न हुए 1 उनमे वेका नाम सूयेरज ओर छोटका नाम यक्षुरज था 
1५२३] इन दो पुत्रोके सिवाय उनके कमख्के समान कोमङ अद्धको धारण करनेवाली सूये- 
कमला नामको पुत्री भौ उत्पन्न हूं ! वह पुत्री इतनी सुन्दरी थी कि उसने अपनी शोभाके 
द्वारा समस्त विद्याधरोको वेचैन कर दिया था ॥५२४॥ | 

अथानन्तर मेघपुरनगरमे अरु नामका विद्याधर राजा राज्य करता था! उसकी मघोनी 
नामकी रानीसे शगारिढमन नामका पुत्र उत्पन्न हुभा ॥५२५॥ एक दिन मृगारिद्मन अपनी 
इच्छानुसार भ्रमण कर रहा था कि उसने किष्किन्धको पुत्री सूयंकमखाको देखा । उसे देख सगा 
रदमन इतना उक्कण्ठित हुआ कि वह न तो रातमें सुख पाता था ओर न दिनमें दी ॥५२६॥ 
तदनन्तर मिचरोने आद्रे साथ उसके छिए सूरकमखाको याचना की भौर राजा किप्किन्धने 
रानी भीमालाके साथ सखा कर देना स्वीकृत कर लिया ॥५र्५] ध्वजा-पताका आदिसे विभू- 
पितुः महामनोदर किष्किन्ध नगरमे विधिपूवंक सृगारिद्मन ओर सू्कमटाका विवाद-मङ्गल 
धणं हृजा ५२८ मृगारिद्मन सुय॑क्माको बिवादहकर जव वापिस जा रहा था त्तव वह्‌ कणँ 
नामक पवेत पर ठदरा । वद उसने कणेङ्ण्डल नामका नगर चसाया ।५२६॥ 

अ्कारपुरके राजा सुकेशकी इन्द्राणी नामक रानीसे कमपूर्वक तीन महावरवान्‌ पु्ोने जन्म 
रपत किया ॥५२०॥ उन्मेस पटखेका नाम माली, ममछ्ेका नाम सुमाखी ओौर सबसे दछोटेका नाम 
माल्यवान्‌ था । ये तीनो दी पुत्र परमविन्नानी तथा गुण रूपी आसूपर्णोसे सहित थे ॥५३१॥ उन 
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अहरन्मानस पित्रोबेन्ू नां द्विषता तथा । तेषां कीडा कुमाराणां देवानामिव संद्ुता ॥५६२॥ 
सिद्धवि्यासचुटुभूतवीयेदिदतक्रियास्तत, 1 निवारिताः पिवृम्या ते यनादित्ति पुन पुनः ॥५३३॥ 
रन्तु चेद्धात किष्किन्ध पुत्रा" कौमारचापटात्‌ । मा बाजिष्ट समीप त्व जातचिषद्षिणान्बुधे ॥५३४॥ 
४५ वै. प्रष्टौ पितरौ चत्र कारणम । कुनृहलस्य व्राहुर्याद्वीयंीणवसंशतान्‌. ॥५३५॥ 
अनाख्येयमिढ चल्सा इति तौ विहितोत्तरौ । सुतरामुवन्धेन सुवै. प्रष्टौ सचाटुमि ॥५२.६॥ 
ततस्तेभ्यः सुकेणेन कथित शणुतान्मजा, 1 हना विदितेनात्र यद्यवश्य भयोजनम्‌ ५५३७१ 
पु्यामणनिवेगेन रकारं स्थापित. पुरा । निर्घातो नामत. करूर, खेचरो वरूवानरमू्‌ ॥५३८॥ 
कुरुक्रमेण सास्माकमागता नगरी शुमा । रिपोस्वस्मादु भयार्स्यक्ता नितान्तमसुवद्‌ प्रिया ॥५३६॥ 
देये देणे चरास्तेन नियुक्ता. पापकर्मणा । दन्तावधानाः सततमस्मचिद्रगत्रेपणे ॥५४०॥ 

यन्त्राणि च प्रद्युक्तानि यानि कुर्वन्ति मारणम्‌ । विदित्वा गमणासक्तानू भवतो गगनाद्गणे ॥५४१॥ 
निन्नन्ति तानि रन्ध्रेषु कृचा रूपेण छोमनम्‌ । प्रमदाचरणानीवाणक्त तपसि योगिनम्‌ ॥५४२॥ 
एव निगदित श्रस्वा पिनृदुःखाञुचिन्तनात्‌ । निःग्वस्य मारना दीं सथ॒दुभूताश्रुचश्चुषा ॥५४३॥ 
करोधसंपूणचिनत्तेन कत्वा गवंस्मितं चिरम्‌ । निरीच्य वाहुधुगङ भरगदभमिति भापितम्‌ ॥५४४॥ 
यन्तं चमय तात कस्मान्नो न निवेदितम्‌ । जहो सनेदापदेगेन गुरुणा वनिता वयस्‌ ॥५४५॥ 
अविधाय नरा. कार्यं ये गर्जन्ति निरर्थकम्‌ । महान्त खाधव रोके णक्तिमन्तोऽपि यान्ति ते ॥५४६॥ 
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कुमारको कीड़ा दैर्वोकी क्रीड़ाके समान अदुुत थी तथा माता-पिता वन्धुजन ओर शवुभोके भी 
सनको दरण करती थी ॥५२२॥ सिद्ध हई वि्याओसे समुत्पन्न पराक्रमके कारण जिनकी क्रिया 
अत्यन्त उद्धत हो रदी थी एसे उन छमारोको माता-पिता वड़े प्रयलनसे वार-वार मना 
करते पे कि दे पुत्रो ! यदि तुम छोग अपनी वालचपकताके कारण क्रीडा करनेके लिए किष्किन्धः 
गिरि जा तो दक्तिण समुरफे समीप कभी नदीं जाना ।५३३-५२४। परक्रम तथा वल्य 
अवस्थाक्रे कारण समुत्पन्न छनृहककी वहूकतासे वे पुत्र प्रणासकर माता-पितासे इसका कारण 
पडते थे तो बे यदौ उत्तर देते थे कि दे पुत्रो । यद वात कदनेकी नदीं है । एक वार पुत्रोने वड़े 
अनुनय-विनयके साथ आव्रहकर पृष्ठा तो पिता छकेशने उनसे कदा कि हे पुत्रो } यदि व 
दरसका कारण अवश्य ही जाननेका प्रयोजन ट तो सुनो ॥५३५-५२७) बहुत पदठेकौ चात (4 
कि अशनिवेगने लद्कामे शासन्‌ करके ठिए निर्घौत नामक अत्यन्त कूर एवं चरवा्‌ विद्याधरको 
नियुक्तं किया दै । चह छंका नगरी कुल-परम्परासे चरी आद हमारी शुभ नगरी है । वह यद्यपि 
हमारे दिए पराणोके समान श्रिय थी तो मौ वख्ान्‌ शतके भयसे हमने उसे छोड़ दिया ५८ 
५२६॥ पाप कर्ममे तत्पर शयने जगह-जगह पेसे गुप्रचर नियुक्त कयि दै जो सदा हम्‌ छीगोके 
चिद्र लोजनेमे सावधान रहते है ॥५४०॥ उसने जगह-जगह रसे यन्त्र वना रक्ले दैकिजो 
आक्राशागणमे कीड़ा करते इए आप लोगोकरो जानकर मार देते दै ।।५४१॥ वे यन्त्र अपने 
सीन्दरथसे प्रलोभन देकर दृशंकोको भीतर युति है भौर फिर उस तरह नष्ट कर ठेते है कि जिस 
तरह तपश्चरणके समय दोतेवाडे प्रमाद पूणं आचरण असमथं योगीको नष्ट कर देते दै ॥५४२॥ 
हस प्रकार पिताका कदा युन ओर उनके दुःखका विचारकर माटी छम्बी सोसि दछोडने छ्गा तथा 
उसकी ओंखोसे सू वदने छे ॥५४३॥ उसका चित्त करोधसे भर गया, बह चिरकाठ तक्‌ 
गर्वसे मन्द-मन्द्‌ हसता रदा ओर फिर अपनी शुजायोका युग देख इख प्रकार गम्भीर स्वरसं 
वोदा 1५४४ हे पिता जी । इतने समय तक यद वात तुमने हम ठोगोसे क्यो नदय कदी १-वडे 
आश्र्थकी वात दै कि आपने वदे मारीं सेहे वदान दम ोगोको धोखा दिया ।*५४५॥ जो मनुष्य 
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जास्वां ततः फञेनैव शमतां तात यास्यसि । तन्मर्थादं कृत चेढ मया चृडाविमोक्तणमर ५९७ 
अथामद्ररुमीसाम्या वाचा ते न निवारिताः ! पिदृभ्य( तनया यात दिनिग्धदय्य्यानुवीदिताः 1५४८ 
पाताकादरथ निर्गत्य यथा भवनवासिन, ! जग्मु. प्रत्यरि सोन्साहा आतरः शख्भाषुराः ॥५४ ६ 
तेषामनुषद खना ततो राक्तसवादिनी 1 चख्डायुवधारोर्मिमाखा व्याप्य नमस्तरमर्‌ ॥५५०॥ 
निरीक्ता पिवृभ्यां ते ावदछोचनगोचरम्‌ । चजन्त. स्नेहसम्पृणमानसाभ्यां समद्लम्‌ ॥५५१।। 
त्रि्रभिखरेणासौ ततस्तैरुपरुक्िता । श्ष्ठयैव 'धौटया क्तात्ता गृहीतेति पुरी वरा ॥५५२॥ 
भनद्धिरेव तै. केचिदस्या शृल्युवशोङताः । केचिद्णवता नीताः केचित्‌ स्थाचान्निमोचिताः ॥५५३।। 
विगद्नि सैन्यमागस्य श्रणवै. शत्रगोचरैः । ते सामन्वैररं जाता महान्तः पशुको तंयः ॥५५४॥ 
शत्रुणामागम श्रुत्वा निघातो नियंयो तत. 1 युद ण्डशररन्युत्रच्छायाच्छंजदिवाकर [) „| 
ततोऽमवन्महायुद्ध सेनयोः सदारणम्‌ । वाजिभिर्वारणमंतर्विमान. स्यन्दरनस्तथा ॥५५६।। 
महीमयमिवोतन्न गगनं उन्विना कख. 1 तथा जखात्मक जातं तेपा गण्डच्युताम्भसा ॥*५५७।१ 
वाताद्मक च तक्करणवालघंजावेवायुना । तेजोमयं तथान्योऽन्यगस्त्राघातोरयवद्धिना ॥५५८।। 

दीने. किमपररतर निहतैः घुदसेचरैः 1 क्वासौ क्वासौ गतः पापो निघात इति चोदयन्‌ \\५५६॥ 
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कायं न कर केवल निष््योजन गजेना करते है वे लोकमे शक्ति शाली होनेपर भी महान्‌ यनादरको पति 
है 11५४६11 अथवा रने दो, यद्‌ सव कदनेसे क्या १ हे वात्त 1 जाप फर देखकर ही शान्तिको प्रप्त 
दंगे । जव तक यह कायं पूरा नदीं दो जाता है तव तकके षि मँ यद्‌ चोटौ खोल कर रंगा 
।१५४ज्‌ अथानन्तर अम्गरसे भयभीत माता-पिताने उन्दः वचनोसे मना नदीं किया । केव 
सतह पूणं ह्टिसे उनको ओर देख कर कदा कि दे पुत्रो । जायो 11५४८॥ तदनन्तर चे तीनां भाई 
भवनवासी देवोके समान पाताठसे निकट कर शुत्रकी ओर चले) उस समय वे तीनों भाई 
उत्सादसे भर रदे थे चथा शस देदीप्यमान दो रहे थे ॥५४६॥ तदनन्तर चश्वख शासको 
धाया दी जिसमे जरा समूह था देसी राक्षसोकी सेना रूपी नदी जाकाशतल्को व्याघ्र कर 
उनके पी ठग गई [पना तीनो पुत्र जगे वहे जा रहे धे यौर जिनके ह्य सनेहसे परिपूर्ण 
थे पेसे मातापिता उन्दरँ जव .तक.वे नेत्रोसे दिखते रे तव तक म्गलाचार पूवक देखते रे 
।१५५१॥ तदनन्तर रिङ्कटाचटक्री शिखरसे उपलध्िन जङ्कापुरीको उन्होने गम्भीर दृष्टस देख 
कर एेसा सममा मानो दमने उसे ठे ही छिया है ॥५५२] जाते-जाि ही उन्होने कितने ही दैत्य 
मीतके वाट उतार दिये, कितने दी वश कर ल्यि गौर कितने दी म्थानसे युत कर दिये 
॥५५२॥ शात पक्के सामन्त नग्रीभूत दो कर सेनामे आकर मिरुते जाते थे इससे विशाख्कीपि 
के धाक तीनो ध एक वड़ी सेनासे युक्त दो गये ये ।५५४॥ युद्धम निपुण तथा चद्व 
दत्रे छायास् सुयंको आच्छादित करमे वाखा निर्घत शुका आगमन सुन छ्ङ्कासे वाहर 
निकला ।५५५॥ तदनन्तर दोनो से्ाोमे महायुदध हमा 1 उनका वह्‌ महायुद्ध घोड़ा, मदोन्मत्त 
दायो? तथा जयरिमित स्थोसे जोवोको नष्ट करनेवाला था ५५६। दाथियोके समूहसे 
आकाश देला जान पडता था मानो प्रथिवीमय ही हो, उनके गण्डस्थल्से च्युत जरसे ठेसा 
जान पड़ता था मानो जटमयव ही हो, उनके कणेूपी वाटपत्रसे उलन्न वायुसे शा जान पड़ता 
था मानो बागुूप ही दो ओर परस्परके जाघातसे उन्न अग्निसे ठेखा जान पड़ता था मानो 
जग्न रूप ही दो ५५७१९८८ युद्धे दीन हीन अन्य चुर विद्याधरोके मारतेसे क्या छाम है? 

वह पापी निघात क है ? क दै ? इसमकार्‌ प्रेरणा करता हमा माछी आगे वद्‌ राथा 
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दष 
व ८ 1 निवविमनिनिर्वाचाच्चकरे स॑ग्रा्ठपद्धतम्‌ 11५०] 
चा चटचवस्" ! ययान्ं निलयं यादा वरिजवादनगानिचम्‌ 11५5९11 
क्वचन नमान छण क््यगोदरठा" । माठिनं चर्या याचाः शरणं रक्ावगा. 1111 
वरानन ता रका चरा महनटाचितम्‌ 1 चनम च यधा्ठाः पिनप्रश्टनिवान्यवे 11५5 
चना दनयुरनन्य युं दमन्वचारिग 1 मेगव्ां सयुं नाम्ना चन्द्रचचीं छलाय्‌ (“381 


खक्ह कििनान्ण्ट मनिनत्पक्कारिर्मीद्र्‌ 1 च्वरमावच्पटस्तान्वद्पोकन्रगतायुभन्‌ 11*९६५ 
गातद्टयुन्जस्वं कविद्मन्तस्च चान्मञानु 1 पीततिमत्यङ्गनां च्म चमा ग्रीत्तिमचिचान्‌ 12211 

दन कामदुननस् कन्य सुतां चा 1 उवाह कनद्प्रीजां मान्यान्‌ ऋनक्रावटीम्‌ ५५६७॥ 

श्नया रयन जागरा पूता द्यत्र | जद्न्नानां खन तु पल्येक्मधिनं स्टरवय्‌ 1५६८ 

श्रगादच वन्ता पगन्नवश्ीद्कतम्‌ । गेपामिव वागन! भिरा रचिताश्नसिमर १६६॥ ` ` ˆ --- 


टटवहवटात्र उनयुक्ानिजतेन्यदा । जानो सुच्शक्छिष्किन्यो नियेन्यी मान्ये १५७०1 


1 


मन्दाक्रान्वाच्छन््ः 


1. 


सुन्नवा मुन्ना त्रिषयननिन न्यम महान्वो 


टरा नैनं मवखतनख्व्वं मनं सुक्तिमार्यदर 1 
प्रयज्ञनयुगन्लद्रपार्रपेना- 


¢ याना प्राय 


दधिन्यानं निस्यनमुर्वं गह्दमा चानरा्च 1७ 


^” ^ ^ ^^ ~~~ ˆ ~---------- --~-----~- ~~~ ^-^ न = 44 


1५५६ सन्तम मान निगानक्तो दृ र्‌ पद्ृट ता उसे वीनल्ण वार्णोसे रथरदित चया आर 
फिर तख्वारञ श्रदराग्यं चय खमाध्र चर दिया [1५६०] निचात्का मरा जानकर जिनका चिच्च 
दो गया धा एमं दाचव विजयाधः पवेत पर्‌ स्थित्त अपने पते भवनोमि चटे यवे 1५६५] 
युद्धम गन जे च्ितनिदी दीनर्हीनि दानव कण्ठमे तच्वारख्टक्ा कर शी्रद्धी भाटीकी 
शरणमे पटने 1138२] तदनन्तर माल यादि कवीना भा्येनि मङ्गख्मव पदार्थेसि यु्ोभित 
ठंकानगरीमें प्रेम किया । वदं सात्ता-पिना दरि इष्ट जचोके खाय समागमक्ता प्रात्र हए एश्ध्या 
नेदनन्नर दमपुगके गजा दमधिवावसक्री भानवनी सनीसे उतयन्न चन्द्रवती नामक श्युभ 
पुत्रीक माटीन चिविपूचरः च्वि । चन्द्रवती मार्कं मनम सानन्द चयन्न करनवाख था 
वथा स्वमाचय टी चयदट मन चार. उच्छ्रि दयी समो कवन दिए जाक चमान थो [४८६८ 
१६५॥ श्रातिक्दयुगन स्वामी याजा ग्रानिक्रान्त यार सानी प्रीतिसर्नाच्छ पुत्री प्रीरि चुनाखच 
ग्रात्रं ना १६६ चनत्छथननरक त्वामी राना कनक आर्‌ राना चनक्र पुत्रा 
कनक्राचर्टाकरो नाल्यवानन तरित्रा ५६५ चदा ब्रदयने निचा करनवाख च इनका प्रम 
निया थी वमे भन्य्की द्धं अधिक एक-एक हजार न्वियं था [शद्ना तदनन्वर चिजयाव 
पर्वती ननो ्रणि्या उनके परक्मसे वश्वीमूत दा गेषाक्ततक्र समान उनकी जाव्रका दाय 
नोदच्र शिरसे वाग्ण छत छमीं 1४८ अन्त्रे यपने-जपने पदापर अच्छा वष्ट चष्ट 
पुत्रो छि यपनी-जपनी सन्दा मापकर सच्छा जर क्रिष्कन्व शान्त त्वत्त दय ननन्रन्य खदु 
दा यच 1९.५० उस प्रकार धायः च््िनि दी चरईचडे गत्तव्ेशी योर वानरस राजा विष्व 
सम्वन्धी यन्वचा च्पभोागच्छर यन्तम संखा सक्डं दूयाक्रा नष्ट कटवाल , [जनन त्रान 
भोन्न मान पक्र प्रियजनेन युगोचच् स्न रपी चन्धनद दूर ट ऋदुपम छन खन्पन्न अद्र 
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(1 


पद्मपुराणे 


त्वामप्येवं सुबहु दुरित ध्यानयोगेन दग्ध्ना 
सिद्धावासे 'निष्टिवमतयो योगिनस्यक्तसङ्भाः 1 


ए द्त्वा सुचरितगुण प्राणिनो यातत गान्ति 
मोदोच्छैदात्‌ कृतजयरधिः प्राप्नुत स्तानराज्यम्‌ ॥५७२॥ 


इत्यार्षे रविपिसाचार्य्रोक्त पद्रचरिते वानरवंश्ामिधान नाम पष्ठं पव ।1६॥ 


॥ + 





स्थासको प्राप्न हृए 12७१ कितने ही खोगोने यद्यपि गृहस्थ अवस्थे बेहत भारी पाप किया 
थातो भमी उसे निम्रन्थ साघु हो ध्यानके योगसे भस्म कर द्विया था ओर मोक्तमे अपनी बुद्धि 
लगाई थी । इस प्रकार सम्यक्चारिच्के प्रभावको जानकर दे भक्त भ्रारियो ! शान्तिको भराघ्र 
दोः मोहका उच्छेद कर विजय रूपी सूयेको राप होभो ओर अन्तमं ज्ञानकां राज्य प्राप 
करो ॥५७ 

इस प्रकार अषंनामते भरभिद, रकिपेराचायं प्रोक्त पद्मचरितमे वानरव॑शका 


कथन कानेवराला कट पवं पूर इत्र ॥5॥ 


व 
१. विदेधितेपद म० (१ 9} २. शान्तं म०} 





सुर्मं पवं 


अत्रान्तरे धुरे याना स्यनुपुरनामनि 1 मदत्नार इति ट्मातो वमूान्त्रयुद्धवः 1191 

तस्म माया वमूवेष्टा नाम्ना मानयञ्ुन्दरी 1 सुन्ठरी भानसैनाट णरीरेण च सदूयुणा 1211 
अन्ठस्नी सनीमनामन्यन्तज्ृणवरिग्रहाम्‌ । भवशच्डन्‌ इनयापमूपणां बीच्य सादरम्‌ 1॥ 
विन्न यङ्कानि ते कस्मान्निठान् तनुवा परिये । ‰ तवाकाडिचतं राज्ये मम नावरैच दुकमम्‌ 11९॥ 
न परगल्मनां बृहि नवराचव शमीदितम 1 सपाद्रयामि निःमैष देवि प्राणगरीयनि 11 

क्तु शक्रोऽन्मि ते कान्ते सुरस््ीकृनग्ासवाम्‌ 1 ्चीमपि करा्ाम्यां पाठरसंनादका्णीम्‌ ॥६।1 
द््यु्छा मा ततम्तेन वरागदाद्कमंधिचा 1 अगाद विनयद्रैव वचनं ठीख्यान्वि्म्‌ 1०11 
यस्माद्रारन्य मे गर्म समव कोऽप्यय गवः 1 ठतः परद्र वन्दामि भोक्तमिन्दरस्य सम्पदम्‌ स 
हमे मनोग्या नाय परित्यज्य मयां त्रपाम्‌ 1 परात्ततयान्यन्व मठो तिनिवदिवाः 11६11 

इन्युक्ते कद्िवा मोगमम्पत्तम्या" युरेन्छजा 1 विद्यव्रल्मष्द्धेन सदहन्नारेण वन्दणात्‌ 1१०॥ 
सम्पण दोहदा! जाता सा वत पूर्णविगरहा 1 धारयन्ती दुराख्यानां चि कन्ति भामिनी 119 १॥ 
नता रत्रिणाप्यृषं खेद जग्राह नेना । गभ्यवान्द्च्च सर्वासां दनुमनं दिशामप 11421 
कान्य पूर्तं च मपूणलश्रणाद्मसूत सा 1 दाक वान्यवानन्दरसम्यदुत्तमकारणम्‌ 19३11 

ततो महो मव चङे यदश्रार प्रमोटवान्‌ 1 गद्धलूर्यनिनदैन चधिरीद्नदििट्‌ मुखम 11९ ९॥ 
सनृपुररणन्कारग्णन्यामङ्ढनः । चव्यन्तीभि पुरस्ीमि कतमूतख्कम्यनम्‌ 1१५1 


अथानन्तर रथ पुग नगरमे अत्यन्त पराक्रमका धारी राजा सदार राज्य करता था 
11१॥ उसकी मानसघन्दरी नामक्र परिय चरी थी। मानसघुन्दरी मन तथा शरीर दौनेसि दी 
सुन्दर धौ यीर अनेक उत्तमोत्तम रासि युक्त थी ॥२]। वद गर्भिणी हई 1 गर्भके कारण इसर्का 
समम्त शरीर छमा दो गया जीर समन्त आभूयण शिवि पड़ गये । उसे वड़े आदुरके साध 
देखकर गजा हन्नान पूछा करि दे प्रिये 1 वेर्‌ अङ्ग अत्यन्त ऊुशवाचछो क्यो धारण कर रहे! 
तेरी चया अभिटापा द १ नो मेरे राव्य दुभ हो ॥२-। हे प्राणोसे अधिक प्यारी देवि ! 
कद तेरी क्वा अभिलाषा द्ध १ मै आज ही उसे जच्छ . तण्ड पूण करेगा 119 हे कान्ते {देव 
इ्ना्पर श्वानन करनेवाटी इन्द्राणौकतो मी म देखा करनेमे खमरथं द किं बद अपनी दयथिर्योस 
तेरे पादमर्दन करे ॥६॥ पलिके णखा कदनेपर उसकी सुन्दर गोम चटी मानससुन्दरी, विन 
मे टीटापर्चक इख ध्रकाग्के वचन बोखी ॥७]। दे नाय । जवल यद कोद वाक मेरे गमम जाया 
ट तभीसे इनदरकी सम्पदा मोगनकी मरी उच्छा दै ॥=॥ दे म्बामिन्‌ । अलयन्त वरिव्वाके कारण दी 
न रजा छोड़कर चे मनोरथ मायके टिप प्रकट किये हैः ॥६॥ बल्लभाके रेखा कदवे ही विद्यावलस 
समृद्ध सदृसरारत तत्कण दी उसके टिए इन्द जंखी भाग सम्पदा कैर्‌ करदी। 1१०॥ इसम्रकार द्रोदद्‌- 
पूया दोनेसे रखकर समस्त णारीर पु हो गया यर वकम न मि दीनि तथा कान्वि घारण 
करन ठगी ॥ १९ उघक्रा वना चे वदा क्रि वद्‌ उपर माकाराम्‌ जाते हए मूवसे भी खिन्न छौ 
थी वथा समन्त दिशराधोकर ात्रा दनक उसकी इच्छा दात ० 1१२ समय पूणं दानेप्र उलन, 
लिसक्ता अरर खमनम् छने युक्त था तथा जो वान्धनननाकं दप चार सम्पद उच्तम 
कारण था रेसा पुत्र इत्यन्न किया ॥१२६॥ तदनन्तर य भरे सदन्नार, 1 महान 
रत्य करिया ! उ समय शद्ध जीर तुरदीके शसं लाए बद्व दा गद थीं 112१-1 नगरच्छे 
9 
१, दादव्यं ल° } 
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यथेच्छं विण दन्त विचारपरिवर्जितस्‌ । भ्रचरोदुध्वकरत्तं गजैरपि सचहितम्‌ ॥\१६॥। 

उत्पाताः शचरुगहेषु सजाताः शोकसुचिनः 1 बन्धुगेदेषु चोत्पन्ना सूचिका भू रिंसम्पदः ५१७ 
अभिखापो यतस्तस्मिन्मातुर्गभंस्थितेऽभवत्‌ । दन्द्रभोगे ततः पित्रा कृत तस्येन्दशब्दनस्‌ ॥१८॥। 
वारकीदा बभूवास्य शंक्तयूनोऽपि जित्वरी 1 भिदुरा रिषुदपाणं सत्वरी चारूकर्ण ।१६॥ 
क्रमात्‌ स योचनं प्राठस्तेजोनिलितभास्करम्‌ । कान्तिनिजितरान्रीशं स्थैयंनिर्जितपवंतम्‌ ॥२०॥ 
भ्रस्ता इव दिशस्तेन सुविस्तो्णेन वक्तसा 1 दिडनागङ्कम्भवुङ्गासस्थवीयो चृत्तयाहुना ॥२१॥ 
उरुस्तम्भद्वयं तस्य सुदत्त गृढजायुकम्‌ । जगाम परस्यै वषठोभवनधारणात्‌ ॥२२॥ 
निजयाद्धगिसौ तेन स्वँ विधाधराधिपाः 1 आदिता वैतसीं इतति महाविधावरद्धिना ॥२३॥ 
इन्दमन्दिरसकाशच भवनं तस्य निमितम्‌ । ्वत्वारिंशत्सदहाष्टाभिः सहखाणि च योपिताम्‌ ॥२४॥ . 
पट्विशतिसदस्राणि नचत्नारकानि च । दन्तिनां व्योमसार्गांणां वाजिनां च निरन्ततां ॥२५॥ 
शशाङ्कधवरुसतद्धो गगना ङ्गणगोचरः । दुर्निवा्यो महावीर्यो देषराएटकविराजितः ॥६६॥ 

दन्तिराजो महावृत्तकरामकितदिद्‌युखः 1 पेरावताभिधानेन गुणैश्च प्रथितो सवि ॥र७)' 

भवत्या परमथ युक्तं रोकपार्चहुटयम्‌ 1 शची च मदिपी रम्या सुंधममांख्या तथा सभा ॥२८॥ 
येज प्रहरण त्रीणि सदांस्यप्सरसां गणाः । नास्ना दरिणकेशी च सेनायास्तस्य चाधिपः ॥२६॥ 


व ८ 

सियो सृत्य करते समय जव नूपुरी भलकारके साथ अपने पैर एथिवीयर पटकती 
थीं तो प्रथिवी तढ कोपि उठता था ॥१५॥ विना विचार किये इच्छानुसार धन दानमे दिया 
गया । मलुष्योकी बात दुर रदी हाथियोने भी उस समथ अपनी चच सड उपर उठाकर गजेना 
करते हए सृत्य किया था ॥१६॥ शतुभेकि घरोमे शोक सूचक उत्रात होने कगे ओर बन्धुजनोकरे 
घररोमि बहुत भारी सम्पदाओोकी सूचना देनेवाङे शभ शक्न होने रगे ॥ १७] चूंकि वारुकके 
ग्भ रहते हए माताको इन्द्रक भोग भोगनेकी इच्छा दै थी इसलिए पिताने उस वार्कका 
इन्द्र नाम रक्खा ॥१८॥ वह बाख्क था फिर भी उसकी क्रीड़ा शक्तिसम्पन्न तरुण मलुष्यको 
जीतने बाढी थी, श्ुभोका मान खण्डित करनेवाखी थीं ओर उत्तम कायेमे प्रवृत्त थीं ॥१६॥ 
करमृकमसे बह उस यौवनको परा हुभा जिसने तेजसे सूर्यैको, कान्िसे चन्द्रमाको ओर स्थैयेसे 
प्वतको जीत छिया था ॥२०॥ उसे कन्ध दिग्गजके गण्डस्थख्के. समान स्थूरु भौर भुजा 
गो थीं तथा उसने विशाल वक्तःस्थखसे समस्त दिशाएं मानो जच्छादित ही कर रक्खी 
थीं ॥२१॥ जिनके धुटने मांसपेशियोमे गूढ थे ेसी उसकी दोनो गोर जोपि स्तम्भोकी तरह 
वक्षःस्थररूपी भवनको धारण करनेके कारण परम स्थिरताको प्राप्न हर थीं ॥२२॥ बहुत भारी 
विद्यावर ओर ऋषद्धिसे सम्पन्न उस तरुण इन्द्रने विजयाधं पवेतके समस्त विद्याधर यजाओक्रो 
वेके समान नग्रवृत्ति धारण करा रक्खी थी, अर्थात्‌ सव उसके अल्ञाकारी थे ॥२३। उसने 
इन्द्रके सहरके समान सुन्दर महर वनवाया } अङ़तारीस हजार , उसकी स्त्रियाँ थी । छन्बीस 
हजार चत्यकार त्य करते थे । आकाशमे चल्नेवाठे हाथियो ओर घोडाकी त्तो गिनती ही नहीं 
थी ॥२४-२५॥ एक हाथी या जो चन्द्रमाके समान सफेद था, ऊँचा था, आकाश रूपी ओंगनसे 
चरुनेवाछा था, जिसे को रोक नदीं सकता था, महदशक्तिशारो था, आठ -दोतीसे सुशोभित 
था, बड़ी मोटी गोर सूंडसे जो दिशाजमे मानो अगे र्गा रखता था, तथा गुणोके हारा 
एथिवीपर प्रसिद्ध था उसका उसने एेरावत नाम रक्खा था ॥२६-२७॥ चाये दिशाओमें परमं 
शक्तिसे युक्त चार छोफपाल नियुक्त किये, पट्यनीका नाम शची ओर सभाका नाम धमो 
रक्खा ॥२८॥ वज्र नामका शस्त्र, तीन सभार्ये अप्छराभोके संभूहं, हंरिणकेशी सेनापतिः 
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सप्तम पं 
अगम्बिना वमवन्वाष्रौ चनुमडा दरिवीपः । नारटस्नुभ्बुख 
उवा मनका मन्नुस्वन्यायप्मरयो वराः 
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४1 
नुभ्बुरू विश्चावसुप्रसरविगायका. ॥३०॥ 


त ताऽ चमिवनात सर्वि 1 मन्त्रा स्यति सवमेव तस्य सुरच्वत््‌ ॥२५॥ 
यावा पचि । युवर्य सुरनायस्य वि्नाणः युण्यसंशतम्‌ ॥३२॥ 


अत्रान्तरं मटामानो मारी 
न च द्पुनपत्ति" । पूर्व धिया मर्वानू्‌ नास्ति खेचरयुद्धवान्‌ ॥६३॥ 


च्या 
यान व्रिमान वा कन्या वामानि भूषणम्‌ } यवचरेणोढ्रये सारं चन्त चरिमिवेयते 1121 


तत्तम व्रल्ध्र श्र ५ 
वा ए ्िभ्रमानयय यव! 1 पर्य्रामानमेवकं वलविद्याविभूरत्तिमि ॥>8ा 
श्यालः जा भग्नां श्रत्ास्य चान्यदा 1 शरस 
थतो भ्रानृक्रिष्किन्धसुवै. 
व्रिमानर्िचिपच्छाय त धसुवै, साकं मदावरट ॥३६०५॥ 


“ अन्वा र्विोन्नतं 1 महाग्रामाद्रमकार्च, स्यन्द्र, काश्चनाचियै. ॥ 
रजैयनावनासागः ` व्ियिध्ित्तगामिभिः । गादृष्ेगर्गो भिरमगरासै क्रमेटकैः ॥1३६॥ 
वान्य्यमदटिवट संवर्य वादन 1 माद्भय दादयन्सरई मदामासुर विग्रह, 11 ०॥। 
अथ मा गनमन्यृच तुमा ्रावृवन्मटः । प्रदेनेऽेव तिष्ामो आ्रातरद् न गम्थे 1124।। 
1 चा व्रनिगन्ढान णु कारणमत्र मे 1 अनिमित्तानि दग्न्त युन पुनरिदायने 1४२1 
एक सकरन्य दन्णम यन्ताङ्कन्टप्ानम 1 स्थितः श्ष्कटुमम्यात्रे धुन्वन्‌ पकद्व एुन पुन ॥४३॥ 
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अनृनाकृमार्‌ वच्च, जठ वयु; चार भ्रकाग्के दंव; नारढः तुम्धुरु, विद्वावसु जादि गायक, 
उवरेशा मनक्रा मञुम्बनी यादि अप्सरा, यर वृहस्पति मन्वी आदि समम्व वभव उसने 
इन्द्रके ममान द्री निधिन किया था ॥२६->०॥ तदनन्तर यदः नभि विद्याघरक पुण्यादयसे 
गरात् उन्दरका एट्वव धारण कर्ता हुमा समत्त विद्यायरेका ययथियवि हमा 1३२ 


8 इमी समय स ल्पुरीका म्वामी महामानी माटी था सो मस्त विद्याधसो पर पदठेदी 
कं समान शाप्त कता श्रा २२] अपन भदवाकं वटं गवेको धारण करन वादा साडी; 
य्द्राम रह्‌ कर दी विजयाधमवेतक्र ममस्व नगरमे अपना शासन करता-था 11९॥ वेषया; 
वदनः 1वमच, कन्या. चन्र तश्रा सामूृव्रण आद्र जाजां श्रषठठ वस्तु, दाना श्रयाम्‌ युप्रचरास 
इमे माद्टम दती थी उस सवका धीर वीर माटी जवरदम्ती शीत्र ही अपने यरद बुखवा ठेता 
श्रा | वद चछ विद्या विभृनि आद्रिसे अपन यापक ही सव श्र मानता था ॥५.-र६॥ अव 
इन्द्रका आश्रय पाक्रर्‌ विचायः माटीकी यन्ना भग करने ठगो सो चह समाचार दुन महा- 
चटवान माटी भाट नथा किण्किन्धकत पुत्रोके साथ विजयां गिक्रि ओर चदा ॥ दे क 
अनेकः भकारकी कान्ति धारण क्रनेवाटे तथा संव्याकाटके मेघोके समान स्त्व विमानो पर 
वैद कर जाग्ह भे, करोह वड्‌ वड्‌ महद्टाक्र ममान युवणजटित र्थोमे वखकर चट गद्‌ थः क्रदं 
मघोफे समान श्यामवणे हदायियोपर वट थ; कद्ध मनके समान शीघ्र गमन करनवाठे बाडपर 
मवार प्र, काह शरा पण कोटर चीतापर, कहि वछापगः कों सिंददापरर, कोड उटापरः का 
गर्धोपरर, छाद्‌ सर्मोषिगः छर दमोपर, काह भड्योपर तथा कांड अन्व वाहनापर वठकर्‌ श्रस्वान 
कर्‌ रदे ये] उम प्रकार मदादरदीप्यमानि शरीरके धारक अन्यान्य बाहनासं समस्त अक्निब्गण 

क्रो आच्छादित करत्ता हया मारी विजया निकट पर्हुचा 1८४11 अधानन्तर्‌ मार्हके 
स्नहसे भरे यमान मामे कदा कि द भा । हम सव आज यदीं ठदरः जागे न चख अथवा 
ट्टका वापिस ठट चट । इमका कारण चद्‌ है कि आज सागर वार वार अपशकुन दिखाडं 
दृत ई ॥४४-४२॥ द्धो उधर सख बनके अब्रमाग पर वडा काया एक पर सदु चत कर वार 
यार पल फदफडा ग्दा है । उसका मन अत्यन्त व्याङ्क दिखाई देता द सूखा काठ चाचन 





॥ 


ठ॒म्धरे म० 1 २, अदैः | ३. खरः | ^ भागे | 
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शुप्ककाप्ठ ठधस्चन््वा ` वीच्तमाणो दिवाकरम्‌ । रमन्‌ कररमय ध्वान्त निवारयत नो गत्तसू 1४४।॥ 
उवालारौढुखी चेय भिवां नो सुजदर्िणि । घोरं चरंति रोमाणि दष्टा निरथती सुहु: ॥श्या 
अयं पतद्गविम्बे च पर्विपिणि द्यते । कवन्धो मीपणो इष्टकीलाटटवनाल्क ॥४द्ा 

धोरा. पचन्ति निर्घात). कम्पिवाखिर्पर्वताः 1 दण्यन्ते वनिता कृत्स्ना सुन्तकेश्यो नमस्ते 1९७1 
खरं खरः "खसुत्किप्य सुखं सुखरयन्नभः 1 चिति खनच्‌ सुरा्रेण ठक्तिण" ऊखते स्वरम्‌ ॥४८॥ 
अद्युवाच तवो माटी सुमाकिनिमिति स्फुटम्‌ 1 छन्वा स्मितं ददं वाहू केयूराभ्यां निपीडयन्‌ ॥४६॥ 
अभित्रेत्य चधं णत्रोरारद्य जयिनं द्विपम्‌ 1 भ्रस्थितः परप विश्नत्कथं भूयो निचततते 1५ गा 

ठ्रयोः श्रङ्कणं क्यम्‌ चरदानस्य उन्विन. । चकु्वि्ासितारातिः `पू॑माणः रितै शर . 11५१ 
दन्तव्टाधरो वद्धञ्नक्यीङ्टिखाननः 1 विस्मिचैरमरेो मटः करि विनिवर्तते ॥५२1) 

कन्दरासु रतं मेरो्नन्ने चारनं न्ठने 1 चैन्या्या जिनेन्द्राणां कारिता गगनस्प््. ॥५३।॥ 

दत्त किमिच्छुकं दान युक्ता मोगा महायुणा. 1 यणो धवखितिागेपसुवन ससुषार्जिवम्‌ 11५ था 
जन्मनेर्थं कृतार्थोऽरिम यदि प्राणान्मदाहवे । परित्यजामि कियता तमन्येन वस्तुना ॥५५॥ 

असं पलायितो भीतो वराक्‌ उति भाषितम्‌ 1 कथमाकणयद्धीरे जनतायाः सुचेतसः ॥*६॥ 

इति सं मापमाणोज्तौ आतर मासुगाननः 1 विजयाद्धस्य मूद्धनि कणाद विदितं यया ॥५७॥ 








द्वाकेर सूयेकी ओर देखता हा क्रूर शब्द कर रहय दै मानो इम छोनोको आगे जानेसे रोक 
रदा इं 11४३-४ इधर ज्वाखओस जिसका सुख अत्यन्त स्र माम दोता दह पेसी यदं 
शरगाटी दक्षिण दिशामे रोमाच्च धारण करती हृदं मयद्कुर शब्द कर रही दै 1४ देखो; परिवेष 
से युक्त सूयक विम्बमे वह॒ भयङ्कर कवन्य दिखाई द रहा है जर उससे खनकी वृंदका समूह 
चष रदा द्वै ।1४६॥ उधर समस्व पर्वतोक्ो कम्पित करनेवाले भयङ्कर वज्र गिर र्दे है वो इधर 
आकारमे चङे केश धारण करनेवाटी समस्त लियो दिखाई दे रदीं ह 1४ देखो; दाहिनी 
ओर वह गदृभ ऊपरको मुख उटाक्रर आकाशको बड़ी तीक्णतासे मुखरित कर रदा है तथा 
सुरे अग्रभागसं परथिवीका खोदता हया भयङ्कर शब्द कर रहा ह ॥४८॥ तदनन्तर वाजृवन्दोसे 
दोनो सुजाओको अच्छी तरह पीडित करते हए माटीने सुसकगकर सुमारीको उस प्रकार स्पष्ट 
उत्तर दिया किं शचरुके वधका सङ्कलपकर तथा विजयी दाथीपर सवार हो जो पुरूपार्थका धारी 
युद्रके लिए चरु पड़ा है वह वापिस कैसे ठट सकता है ॥४६-५०॥ जो मदमत्त हाथीकी 
दाका दिला रहय दे, अपनी ओंखोसे दी जिने श्ुयोको भयभीत कर दिया है, जो तीच 
वाणोसे परिपणे है, दोतिसे जिसने अधरो चाव रक्ला दै, तनी हई श्रङ्ृटियोसे जिसका 
खद @ाच्ट दा रहा दे, तथा देव छोग जिसे आच्वयं चकित हो देखते है एेसा योद्धा क्या वापिस 
खाटता हं 1 ॥५१-५२॥ मेनि मेर्‌ पवेतकी कन्दरा तथा सुन्दर नन्दन वनमे स्मण किया दै, 
गगनचुनबी जिनमन्दिर वनवये ह ॥५३॥ किमिच्छक दान दिया ड, उत्तमोत्तम भोग भोगे 

अर समन्त स सारका उज्ज्य करनेवाखा यश उपार्जित क्या ह ।|५४॥ इस्त प्रकार जन्म 
 । जा काय थाउसमं कर चुका दू-छृतक्ृत्य हुमा हूः अव युद्धमे मुर प्राण भी दौड़ना 
पड़ तो इससे क्वा ? सुमे अन्य वस्तुकीं जावश्चकता नहीं ॥५५॥ भ्वह्‌ बेचारा भयभीत हो अद्धसे 
भाग चाः जनताके दे शब्टोको धीरवीर मनुष्य कैसे खन सक्रता दह ॥५५॥ कोधे जिसका 
सल तमतमा रहा था एसा माटी भाईसे इस प्रकार कहता हा तत्क्रण विना जाने ही विलयार्थ 
के 1राखरपर चला गथा [शा तदनन्तर जिन-जिन विद्याधरोने उसका शासन नद्य माना था 





९“ वक्तविमाण. म० ० | २. रखूस्मवं म० | ३. इष्ट्वा म० । ४. मुचक्कीलङ्-म० । 
च खक 1 ६. केशगम्वीं मर । ७. मूपोम० | =, प्रेणं मण० | ततो दहि प्र्तणं क° } ६. तयमाणः 
म> (१) 1 १०. चाख्वन्िने म> | चारनन्टनः क° ] - 
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व भ सेचराधिपे" 1 स सोमन्ैर््व॑सयामास दारणे, ॥५मा। 

दाध्वसो जनित. क्रोधिभि. खगै. 1 यथा कमरुखण्डाना मातद्चै्मदमन्थरै ॥\५९॥ 
ततः सवाभ्यमना सा प्रजा गगनचारिणाम्‌ । जगाम श्वरण नस्ता सहार सवेश. ॥६०॥ 
व व वचो दीनमिद्‌ श्वशम्‌ । सुकेशस्य सुवैध्वस्ता समस्ता नाथ पार्य ।६3॥ 
सदलारस्ततोऽोचत्‌ खगा गच्छेत मससुम  विकछापयत चुष्माक सपरितराणकारणम्‌ ॥६२।१ 
त्रिविष्टप यथा शक्रो ररत्यूनितशासनः । एव छोकमिम पाति स सवं दरतरसूढन. ॥६३॥ 
पएवयुक्तास्ततो ज्ुरिनदराभ्यास नमभश्चरा । कत्वाज्नरि प्रणेमुश्च चततान्त च न्यवेदयन्‌ ।\६४॥ 
इन््स्तोऽबदत्‌ कदो दषैस्मिठसिताननः । पारे भ्यवस्थिते वज्ञ द्वा रोहितरोचने ॥६५॥ 
यत्नेन महतान्विप्य हन्तम्या रोककण्टका. 1 किं पुन, स्वयमायात्ता. समीप रोकपालिनः १६६ । 
ततो मत्तद्विपारानस्तम्भभद्गस्य कारणस 1 रणसक्ाविधानार्थं विषम तूरय॑माहतम्‌ ।1६७।। 
सन्नादमण्डनोषेता निरीयुश्च नभश्चराः । हेतिहस्ता पर हरं बिभ्राणा रणसञ्नमम्‌ ६८१ 
रथेरर्गमिस्टे तिरैव्यापि दशय" । दसच्ामेशपेममेविमानेवहेणे" खरैः ।६९॥ 
ङोकपालाश्च निर्जगसुरनिजवगंसमन्विता, । नानाहेतिप्रमारिरुष्टा भ्रुमङ्गविपमाननाः ॥७०॥ 
देरावत समार क्कटचवु्नविगरद, । समुच्धितसितचरनो *निरेदिन्दः सम घुर ॥\७१\। 

ए 
उन सवके नगर उसने करूर सामन्तोके दवारा नष्ट-्रष्ट कृर दिये |५म॥। जिस प्रकार मदमाते हाथी 
कम वनोको चिष्वस्त कर देते है उसी प्रकार कोधसे भरे वि्याधरोने वर्दोकि उयान--बाग 
चगीचे विध्वस्त कर दिये ॥५६॥ तदनन्तर भाखीके सामन्तो द्वारा पीडित विद्याधरोकी प्रजा 
भयसे कोपी हु सदहखारकी शरणमे गर ॥६० यर उसके चरणेोमे नमस्कारकर इस प्रकार 
दीनता भरे शब्द कदने छगी-दे नाय । सुकेशके पु्ोने समस्त भ्रनाको कतःविकतत कर दिया 
द सो उसकी रक्ता करो ॥६१॥ तव सदसखरारने विद्य 1ध्तेसे कदा करं आप छोग मेरे पुत्र-इन्दरके 
पांस जाओ अर उससे अपनी रक्ञाकी वात कहो ।६२। जिस प्रकार वचि शासनको धारण 
करनेवाला इन्द्र स्वर्भकी रक्षा करतता हेः उसी प्रकार पापको नष्ट करनेवाखा मेरा पुत्र इस समस्तं 
लोककी रक्ता करता हे ॥६१॥ इस प्रकार सहस्रारका उत्तर पाकर विद्याधर इन्द्रके समीप गये 
अर्‌ दाथ जोड़कर प्रणाम करलेके वाद्‌ सव समाचार उससे कहने छे ॥६४॥ तदनन्तर गवेपूरे 
मु्षकानसे जिसका शख सफेद दो रहा था रेस कूद इन्द्रे पासमे रखे वज्नरपर खठ-छाठ नेत्र 
उाछकर का कि ॥६५॥ जो टोकये कण्टक ह मै उन्दं बडे प्रयत्नसे खोज-खोजकर नष्ट करन 
चादत्त हं फिर आप छोग तो स्वयं ही मेरे पास भये दँ ओर मै ोकका र्षक कलाता हू 
॥६६॥ तदनन्तर जिसे सुनकर मन्दोन्मत् हाथी अपने वन्धनके खम्भंकि तोड देते थे एेखा 
तुरदीका विपम श उसमे युद्धका सङ्केत करमेके छिए कराया ६७] उसे सुनते दी जो कवव्व 
रूपी आभूपणते सर्दित थेः हथियार जिनके हाथमे थे जौर जो युद्ध सम्बन्धी परम दष धारण 
कर रदे थे एेसे विद्याधर अपते-अपने घरोसे बाहर्‌ निकर पदे.।।६८॥ वे विद्याधर मायामयी 
र्थ, घोडे दायी, ऊट, तिह, व्यघ्र, सेढिया, सृण, दंस वक, + मेदा, 2 भोर ओर 
गर्म आदि वाहनोपर वे ये ॥६६॥ इनके सिवाय जौ नाना प्रकारके शर्की प्रभासे आलि- 
गित थे तथा भके भश्गसे जिसके सुख विषम दिखा देतेथे एसे लछोकपाढ भी अपने-अपने 
परिकर साय वार निकर पडे ॥५०॥ मिका शरीर कवचसे आच्छादित था, गौर जिसके 
ऊपर सफेद छत्र फिर रदा था ेखा इन्द्र विद्याधर मी ठेरावत द्वाथीपर आरूढ हौ देवकं 


--------- ^ ६ 3 
१, शासयामास क० ख} २. स्दसूभित ० । ३. इृतयृदनः म०५ ० । पापदारकः। 
४, निरगच्छुत्‌ । अ. 


५४ पदमदुाणे 


जसान्तवनसीनानां नत अवह्रतै रगः 1 देगा राच्रना्नां च दुःेच्यः चछवे्िनः 11७२४ 
न्व्विना पात्यने चाजी रथेन कोच्ने रय" 1 सज्यते दन्विना चन्त णदानं च पठाततिभिः 11७३1 
ग्रागनदगरचन्ननिद्धवग्डीदु्तलेयुमि, 1 यदत्कवक्पानच्र दृन्नं छ्न्न्न ननस्वल्म्‌ ञ्टा 
नहवन्नाहः मयः चन्यं परत्सरणदक्जिणस्‌ । ठतिगं चल््तोचीय देवानां निवहः छतम्‌ एर््ा 
वि्चान्‌ नचाद्याच् चन्दो नित्ययतिस्वथा । उल्द्रो्ि.परमाच्यश्च रनस्नामक्िोद करम्‌ [१०८॥१ 
उयन्रद्ुयरजन्याडुच द्क्पिकतुक वरयर्वनय्ु द्न्पिचतन्य 1 नदतो राच्रसाद्‌ वीच्य इन्टरौ चेदध्ुसुद्यतो 11511 
दभिदा- प्ष्टनेताम्या सच चे सुहवा" 1 ऋणाठन्यत्र चन्यं ठधट्न्वां ववुनं ज्वं 11७८ा। 

पि खन्रनमरद्ेन जका ध्वान्तमम्वरे 1४६१ 


न्तं 
=. = ञन्द्ध. समच ~ सुर त क 
द्वं चानुकूपेष्वनं । दद्रा न्द. कदुतचच्या च्य चटु सुरात्रप 15०] 


निजनाढ तत जक पालयन्‌ खोकपािन 1 चतन विगितनु्वमन्न क्पिराचसान्‌ 11=>॥ 
जय माली सनरस्य सैन्यं द्रा समाद्कलम 1 तेजमा तनेक्जातेन दीपयन्‌, सकं नम" रदे11 
छजवच्च दनो युद नार्खछान्द्धमतिगाक््य । वित्मयनच्याक्तचित्तान्यां सनन्दं सतटश्चचस्‌ ।1८९ा 


सस्नि नार्ठेगअ्य कक्नानगद्न नरम्‌ । आाक्णद्रषटाचद्धुक्त नन्चन्यन सुरावपः [र्णा 
ग्-स्दान््व त्रेठरनां ऋोघान्माटिनाप्यमर्‌ाचमः 1 च्छव्स्य ठटे श्क्न्या इता चयवरसयुक्च्या 11 


साथ वाह्रर निकला 1ञ१॥ वदरनन्तरं प्रख्य काठके नेघेकरिं चमान भयद्कर देवां जर साक्तसेकि 
चच देखा छ्किटचुद्ध हृयाकिजो चडी कठिना से देखा देखा जाना था तना न्र्‌ चेष्ायंसि मरा 


परा ।॥५२्‌॥ केज्ञ जेड़ाक्रा निया रदा था; र्थ सथक्तो चूण कमर्‌ रद्य थाः हाथी दाथीन्ने भग्न कर ग्ड 


[9 ® = 


श्रा चोर परख निषादी पटट चिपादीक्तो न कर न्ह धा #<्डी मादे, युटगरः चक्रः चट्वारः 
जन्दुक्छ, युत, बाण; गदरा; कनक्त आर पाश्व जादि श्धोसे खमन्त आक्राश् थच्छादिनदी 
नका छा <्ट्ा वदनन्तर दंव कद्ान्वारं जवद्याथरानचं एके एा सना चनाड जा महान्‌ टान्‌ उता 
यक्त था. जामे चनम दृशट थी. उदर धो अर्‌ शद्ुक उच्ागकां चिचत चछरनवाल ची 
11421 दृ्र्मि सनाकं प्रवाचनं पदत्वान्‌ . चार्‌द्रानः चन्द्र; नित्यमात तथा चछख्ञ्ज्यति प्रभाद्य 
खाद्‌ दवान रक्तसाचछछ चनक्छ क्षृत-वन्नत् वचा दिया । चव कानसवाश्चयामं प्रघान दुर पराक्रमकं 
श्वास च्छत्रज आर सूचन गच््खाक्ा नष्ट दतं दख युद्ध करनके ए तयार हम्‌ 14६] 
च दोनों दी वौर विनयी जसे चेगक्रो धारय क्ते ये उखटिए श्रुणननणमें अन्यत्र दिखाई देते 
थ ¡उन दाचन द्वक्रा इतनामाग र उनस्ं पोट दलातं दी वनी ।[<्ना उइवर रक्तसभी 
दन डानां ज्छ पाकर शरचाके समूद जाकस्नर्मं अन्धक्रार फलत्त दए युद्ध करने टिए उदयत 
दृ 11] उवर्‌ जत्र इन््रन दृखा ऊ राकस जर्‌ वानरवष्याकं द्वारा दवोकी सनानघ्र की 
नानाद्र त्व वहंक्नद्ध दा स्वव युद्ध कर्नके षटए उठा [जना तदनन्तर शद वयां आर गम्भीर 
गजना करनजञ्छ चननिर्‌ वथा राच स्पा सनं चस ड्न्द्र रुपी पवेतको चर्‌ छया ॥रउग 
त्त खक्पर्क्ा रत्ञाक्ररत दृष इन्द्रेन जोरस्स गजना की जार सव आर्‌ द्धाड़ हृ वार्णोसि 
चन्र चचा रातव्राक्र चछ करना शु कर दया 1२ क्दनन्वर सनन व्याज््छ दख मारी 
न्यच चछा ¡| जच मव वृदं ऋसं च्त्यन्न वेजसं समस्त जाक्राडक्ता देद्रीप्यमान करर रहा-था 
(= ९ तत नन्वर्‌ साला जार इन्दरका यच्वन्त भयद्कर युद्ध हया 1 आश्चर्ये जिनके चित्त भर 





रदथ एसी दना बास््न सनाद उनकं उख युद्क्ा चड़ यारवस दख रही शीं 1=४८।। चदनन्तर 
दन्तेन; जां ऋच चक्रं लिकरर ज्ञ गया या चथा जपनं नामसे चिदह्िव था देसा एकत बाग 


१. 


सालक छ्छटपर गाइ दया (थ इवर मारीने भी उसक्री पाडा रोककर वेनस दोडी हद 
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स्तम पव १४५ 
रक्ारुणितवेदन्च मारी द्राङ्‌ तमुपागतः । क्रोधारण. सदल्नां्यंथासतधरणीधरम्‌ 1} 
मालुविम्बसमानेन चक्रेणास्य तत णिर्‌. । आभिमुख्यसुपेतस्य ह्न पत्या वोरा । 
६ ५ । चिन्तयित्वा महावीरं चक्रिण व्योमयामिनाम्‌ ।\८६॥। 
५ * रणात्‌ । रणात्‌ परायन चक्रं सुमारी नयपेशर ।1६०॥ 
तद्वधाय गतं शक्रमनुमागेण ग॑त्वरम्‌ । उवाच प्रणतः सोम स््रामिमक्तिपरायण ॥1६१॥ 
विद्यमाने भरभो त्ये मायो शुमारणे । प्रयत्न कुरुपे कसमात्‌ स्वय मे यच्छं शासनम्‌ ।६२॥ 
एवमस्ति चोक्तेऽमावनुमारभं रिपोग॑तः 1 वाणघुन्जं व्रिभुञ्च्च करौधमिव णन्ुगम्‌ 1६३11 
ततस्त दाहं सैन्य विशिसै कपिरकसाम्‌ 1 धाराहत गवां यद्वक्कुरुमाककक्ता गतम्‌ 118४॥ 
पाप न चत्रमयांं त्व जानासि मनागपि ! जढवर्मपरिरिस दत्युक्ता परौसकारिषा ॥ ६५५॥ 
निदृ्य क्रोधदीप्तेन ततो माखयवता शशी । गाढ स्तनान्तरे भिन्नो भिण्डिमारेन मूषित" ॥६६॥ 
अय सवाग्बास्यते यावुनमूस्कमीकितोचन, 1 अन्तद्धान गतास्तावद्‌ यातुधानप्ठवङ्गमा ॥६७॥ 
युनजन्मेव ते प्राप्ता अरु्कारोदय पुरम्‌ 1 सिंहस्येव विनि.कान्ता जठरादागत्ता सुखम्‌ सख 
भतिद, शरा्चोऽपि दिशो वीय रिपूिफिता. 1 स्तूयमानो जयेनारेव॑यो मघववोऽन्तिकरम्‌ ॥६६॥ 
ध्वस्तगा्रुश्च सुत्रामा वन्दिना निवदहै स्तुत । अन्वितो रोकपाछाना चक्रवारेन सोपिणा ॥१००॥ 


शक्तिके द्वारा इन्द्रके ठजाटके समीप ही जमकर चोट पर्हवाई ॥८६॥ खूनसे जिसका शरीर छार 
हो रहाथा फेला कोधयुक्त मारी शीघ्र ही इन्द्रके पास इस तरह पर्चा जिस तरह किं सूयं 
अस्ताचख्के समीप पर्हुचता दे ॥८७॥ तदनन्तर माढी व्योदी सामने आया त्योदी इनद्रने सूयं 
चिम्बके ससान चक्रसे उसका शिर काट डाला ॥८०॥ भार्ईको मरा टेख सुमाली, वहत दुभ्बी 
हेमा । उसने विचार किया कि विद्याधरोंका चक्रवर्ती इन्द्र महाशक्तिशाछी हे अत" इसके सामने 
हमा स्थिर रहना असम्भव हैः । एसा विचारकर नीतिङकशक सुमाली अपने समसन परिवार 
के साथ उसी समय युदधसे भाग गया ॥२६-६०॥ उसक्रा वध करनेके छिष इन्द्र सी मारभसे 
जानेको उदयत हुआ तव स्वामिभक्तिमे सपर सोमने नम्र दोकरः प्रार्थना कौ कि दे प्रभो । शत्ुको 
मारनेवारे मुक जैसे शरत्यके रहते हुए आप स्वयं क्यो प्रयत्न करते है ? सुमे आना दीजिष 
॥६१-६२।। पैसा दी होः इस प्रकार इनद्रके कहते दी सोम शरक पे उसी मागसे चर पड़ा । 
चह्‌ श्रु तक्र परहुवनेवाछी किरणोके समूहके समान वाणोके समूहकी वप करता जाता था 
।६३॥ तदनन्तर जिस प्रकारं जख वृष्टिसे पीडित गार्योका समूह व्याकुरताको प्रप्त होता हे 
उसी प्रकार सोमके वाणोसे पीडित वानर ओर राद्ठसोकी सेना व्याक्कुखताको प्रप्र हुई ॥६४॥ 
तदनन्तर अवसरके योग्य कायं करनेवाे, क्रोधसे देदीप्यमान माल्यवान्‌ने सुडकर सोमसे 
कहा कि अरे पापी। तु मूखं छोगोसे धिर है अवः तू. थुद्धकी मयौदाको नदीं जानता । 
यह कहकर उसने भिण्डिमाल नामक शखसे सोमके वक्तःस्थलमे इतनी गहरी चोट 
पहा कि वह वहीं मूर्च्छित हौ गया ॥६५-६६॥ मूच्छौके कारण जिसके नेत्र निमीलित थे 
ठेसा सोम जव तक कुलं विश्राम छेत्ता है तव तकं राक्षस ओर वानर अन्तर्हित दो 
गये ॥६५७॥। जिस प्रकार कोर सिंहके उद्रसे सुरक्षित निकर आवे उसी प्रकार वे भी सोमकी 
च्वपेटसे सुरक्षित निकर्कर अलङ्कारोद्यपुर अर्थात्‌ पाताछ छङ्कामे वापिस आ गये । उस समय 
छन्दः ठेला र्गा मानो पुनजेन्मको दी प्राप हृए दो ॥६८॥ इधर जव सोमकी मूच्छी द्र 
ह तो उसने दिशाभोको शघुसे खाठी टेखा । निदान, शुकी विज्ञयसे जिसकी स्तुति 
हो रद थी रेखा सोम इन्द्रे समीप वापिस पर्वा ॥६६॥ जिसने शनुर्ओोको नष्ट कर दिया था 


१. सत्वरम्‌ ख । गत्वरा के० । २ शासतम्‌ म० 1 3, प्रा्तकरारणम्‌ क० । ४. सोमः} ५. अल- 
काराय म० । ६, मुखम्‌ ख ° । 
१६ 
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देरावतं समारूढश्चामरानिख्वीजितः 1 सितच्छत्रङ्तच्छायो चूत्यव्छुरपुर'सरः ॥१०१॥ 
रस्नां्चकष्वजन्यस्दस्तोमयुच्िततोरणम्‌ । आगुरुफपुप्पविरिखं सिक्तं ऊुदधुमचारिणा ॥१०२ 
यवाद्न्यस्तयन्नारीनयनाखोनिरीक्तितः । युक्त" परमया भूस्या विवेश रथनुपुरम्‌ ११०३ 
पिच विनयाद्‌ पादौ प्रणनाम कृताञ्जलिः 1 तौ च पर्षटशतुगातरं कम्पिना तस्य पाणिना 1१०४] 
शरूेव स नित्य परमानन्ठमागतः 1 जाम्बाद्यन्‌ प्र मों मजापाखनतत्पर, ॥१०५॥ 
खवरां स ततो रोके भरसिद्धि शक्रतां गत 1 प्राक्त स्वरापरसिद्धि च विजयादधश्च शधरः ॥१०६॥ 
उत्पत्ति छोकपालानां तस्य वच्यामि साम्प्रतम्‌ 1 पुकाभं मानसं छत्व भरेणिकैपां निदुध्यवाम्‌ ॥ १०५ 
स्वगरोकाच्च्युतो जातो मकरभ्वजलेचराव्‌ 1 सभूतो जटरेऽदित्या रोकपारोऽमवच्छुशी ।१०८॥ 
कान्तिमानेय शक्रेण चोतिःसङ पुरोत्तमे 1 पूर्वस्यां कडमि न्यस्तो सुसुदे परमर्दिकः ।1१०६॥ 
जातो सेघरथाभिख्याद्रणायां मद चरः । खेचरो चरणो नाम संप्राप्तो रोकपारुतास्‌ ।1११०॥ 
सुरे मेघपुरे न्यस्त. परिचमायामसौ दिशि । पाश प्रहरणं श्रुत्वा यस्य विभ्यति शत्रवः 11१ ११।। 
संभूतः कनकाचस्यां किंसूयें ग मदात्मना 1 ऊुवेराख्यो नभोगामी विभूत्या परग्रान्वितः ॥११२। 
काञ्चनास्ये पुरे चायमुदीच्यां दिशि योजित्त- । संप्राप परस भोगं प्रस्यातो जगति धिया ।११६॥ 
संभूत. श्रीपरभागमं कााग्निव्योमवारिण' । चण्डकमां यमो नाम तेजस्वी परमोऽभवत्‌ 11९ १४॥ 
.. दिणोदन्वतो द्वीपे किष्डुनाग्नि पुरोत्तमे । स्थापितोऽपौ स्वुण्यानां प्राप्ुवननूजित फलम्‌ 118 १५।}. 
तथा वन्दीजनोके समूह जिसकी स्तुति कर रदे थे पेसे इन्द्र विदयाधरने सन्तोपसे भरे खोक- 
पालके साथ रथनू पुर नगरमे प्रवेश किया । वह एेरावत्त हाथीपर सवार था, उसके दौनो ओर 
चमर ढौडे जा रहे थे, सफेद छ॑त्रकी उसपर दाया थी; चत्य करते हुए देच उसके आगे अगि 
चल रदे थे, तथा भरोखोमे वैठी उत्तम खयो अपने नयनोंसे उसे देख रही थीं । उस समय 
रत्नमयी ध्वजामोसे रथन्‌ पुर नगरको शोभा चड़ रही थी, उसमे अचे ऊंचे तोरण खड़े किये गये 
थे, उसक्री गलियों घुटनो तक पूर चिद्धाये गये थे ओर केशरके जरसे समस्व नगर सींचा गया 
था ! रेसे रथन पुर नगरमे उसने चङ विभूतिके साथ प्रवेश किया 1 १००-१०३॥ राजमदहर्मे 
प्हुचनेपर उसने दाथ जोढंकर माता-पिताके चरणोमे नमस्कार किया ओर माता-पिताने भी 
कोपिते हए हायसे उसके शरीरक्रा सश किया ॥१०४॥ इस प्रकार शञनुथोको जीतकर वह्‌ परस 
हपेको प्राप्न हुमा जर उ्रष्ट मोग मोगता हुमा भ्रजापालनमे तत्पर रहने खगा ॥१०५॥ तदनन्तर 
वह छोकमे इन्द्रकी प्रसिद्धिको प्राप्न हा ओर विजयाद्धं पवत स्वम कहखाने खगा ।॥१०६॥ 
गौतम स्वामी राजा भेणिकसे कहते दै कि हे राजन्‌ ! अव लोकपारोकौ उत्पत्ति कता 
हू सो मनको एकाग्र कर सुनो ॥१०] स्वगे छोकसे च्युत होकर सकरध्वज विद्याधरकी अदिति 
नामा खीके उदरमे सोम नामका छोकपाख उन्न हुमा था । यह बहुत ही कान्तिमान्‌ था । 
इन्द्रने इसे चोति सङ्ग नामक नगरकी पूवं दिशामे टोकपाक स्थापित किया था! इस तरह 
यह परम छऋद्धिका धारी होवा हया हपसे समय व्यतीत करता था ॥१०८-१०६॥ मेघस्थ नामा 
वियाधरकी वरुणा नामा स्त्रीसे वरुण नामका छोकपार विद्याधर उत्पन्न हुभा था । इन्द्रते इसे 
मेघपुर नगरकी पर्विम दिशमें स्थापित किया था ! इसका शस्त्र पाश था जिसे सुनकर शच 
दूरसे दी भयभीत दो जते थे ॥११०-१११॥ सहात्मा विंसूयै विद्याधर कौ कनकावटी खीसे 
छवेर नामका रोकपा विद्याधर उतपन्न हा था ! यह्‌ परम विभूतिसे युक्त था ! इन्द्रने इसे 
कञ्चनपुर नगरकी उत्तर दशाम स्थापित किया था! यह्‌ संसारमे खदमीऊे कारण प्रसिद्ध 
व उ्ृष्ट भोगोको प्राप था ॥११२-११३॥ कालाग्नि नामा विद्याधरकौ श्रीप्रभा स्ीफै 
गभेसे यम नामका छोकपाङ विद्याधर उतपन्न हुथा था ! यह्‌ रद्रकमा वथा परम तेजस्वी 
था ॥११४॥ इन्द्रे इसे दक्षिण सागरके द्वीपमे विद्यमान कष्ठ नामक नगरकी दक्षिण 
१, विजयार्धोऽस्य ख० } विजयार्धंस्स क० । 
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व । तेनेव ख्यापिता नाम्ना पौरास्तत्र सुरेशिना 1११६1 

व 1 भसुरख्या इमे जात्ता सक्छ धरणीतले ॥११७।। 

अर्व चसो धिरे दस्रः ५ त 1 गनववस्तया ख्याता पुरे गन्धवेनामनि ॥११८॥1 

र 1: 1 छब्न्ति त्रिदशक्रीडा विच्ावरुसमन्विता ।११६॥ 
० भुवि । प्रणतो भू रिखोकेन मन्यते स्व सुरेश्वरम्‌ ॥१२०॥ 

दन्द स्वग सुराशवन्ये समस्तास्तस्य विस्रता" । सपदरीरतिमेतस्य नि्योत्सववियायिन ॥१२१॥ 

स्वभिन्द पवेत स्वगं ोकपालानू खगोश्वरानरू । निजां श्च सकलान्‌ देवानू स मेने चृत्तिगवित ॥१२२॥ 

मत्तोऽस्ति न महान्‌ कश्चिुरूपो भुवनत्रये । हमेवास्य विश्वस्य प्रणेता विदिवाखिक ॥१२३॥ 

चिद्यण्टिच्चक्रवर्तित्वमिति प्राप्य स गर्वित. । फरमन्वमवल्‌ पूर्वजन्मोपात्तसुकरमणः 1 १२४॥ 

भागेऽग्र यो व्यतिक्रान्तस्त ृत्तान्तमतः णु । धनदस्य समुत्पत्ति श्रेणिक श्लायते यथा ॥१२५॥ 

व्योमनिन्दुरिति संयातः घुरे कौतुकमङ्गरे 1 माया नन्टवती सस्थाघ्रुनपन्न दुदिवृदवयम्‌ ॥१२६॥ 

कौशिकी ज्याथसी तत्र केकसी च कनीयसी । ज्येष्ठा विश्रवसे दत्ता पुरे यष्ठविनिरिंते ॥१२७॥ 

तस्यां वेश्रचणो जात" शुमरपणविग्रह । एतपतरेण, भरीमानङ्गनानयनोत्सव ॥१२२८॥ 

प्वयुक्तः स चाहूय शक्रेण छृतपूजन" । बज लङ्कापुरीं शाधि प्रियस्व मम खेचरान्‌ ॥१२६॥ 

चतुणा छोकालानामय प्र्रति पञ्चम" । लोकपाको भव स्व मे मससाढान्मदावङः ॥१६०॥ 


~ 


दिश्गामे स्थापित किया था इस प्रकार यह अपने पुण्यके प्रव फञ्को गता हुभा 
समय व्यतीत करता था ॥११५॥ जिस नगरका जो नाम प्रथिवीपर प्रसिद्ध था इन्दरने उस 
नगरके निवासियोको उसी नामसे प्रसिद्ध ' कराया था ॥११६॥ विद्याधरोके असुर नामक 
नगरमे जो विद्याधर रहते थे प्रथिवी तल पर वे असुर नामस प्रसिद्ध हए 11१९७) यक्तगीत 
नगरके विद्याधर्‌ यत्त कदछाये । किज्नर नामा नगरके निवासी विद्याधर किन्नर कछाये 
ओर गन्ध्नगर के. रहनेवारे विद्याधर गन्धव नामसे प्रसिद्ध हए ॥११०५ अश्विनीकुमारः 
विश्वावल्ु दथा वैश्वानर आदि विद्याधर, विच्यावच्से सहित दो देर्वोकौ क्रीडा करते 
थे ॥११६॥ इन्द्र ययपि मसुष्य योनिमे उत्पन्न जा था फिर भी वह थिवी पर उच्मौका 
विस्तार पाकर अपने आपको इन्द्र॒ मानने छगा । सव ठोग उसे स्नमस्करि करते थे 1१२०) 
सम्पदासे परम प्रीततिको प्रप्र तथा निरन्तर उत्सव करनेवाठे उस इन्द्रं विदयाधरकी समस्त 
भजा यड भूल गहं थी कि यथार्थमे कोई इन्र, स्वगे द अथवा देव है ॥१२१॥ चैभवके गर्चभे 
ष्ट, 

पसा इन्द्र; भपने मापको इन्दर विजयाद्धं गिरिको स्वगे, वियाधर्ोको छोकपाल ओर अपनी 
समस्त प्रजातो देव मानवा था ॥१२२॥ तीनो द्यी छेकोमे युमसे अधिक महपुरुप ओर की 
दूसरा नदीं है । मँ ही इस समस्त जगतत्का प्रणेता तथा सव पदारथोको जाननेवाखा हू \१२३॥ 
इस प्रकार विद्याधरोका चक्रवर्तीपना पाकर गवैसे फला इनदर विद्याधर अपने पूर्वै जन्मोपार्जित 
पुण्य करमका फठ भोगता था ॥१२४॥ गौतम स्वामी राजा शरेणिकसे कहते है कि हे राजम्‌ । इस 
मागका जो वृत्तान्त निकर शुका दै उसे घनो जिसमे धनदकी उपत्तिका क्ञान 


सके ॥१२५॥ प # . 

कौतुकमद्धख नामा नगस्मे व्योमचिन्दुः नाम्रा नियर रता था । उसकी नन्दवती 
भायकि उदरसे दो पुत्रियां उतपन्न हुई ॥१२६॥। उनमे वद़ीका नाम कोरिकौ नौर. चोदीका नाम 
केकसी था बड़ी पुत्री कौशिकी यन्तपुरके धनी विश्रवसे लिए दी गई । उससे वेश्रवण नामका 
पुत्र हा 1 इसका समस्त शरीर शभ रणेस सहित था, कमख्के समान उसके नेत्र थे, वहं 
खद्मीसम्पन्न था तथा खियोके नेत्रोको आनन्द ठनेवाखा था ॥१२५-१२०॥ इन्द बिद्याधरने 
कैश्रवणको वुाकर उसक्रा सत्कार किया सौर का किं तुस सुभः व्व परिय हो इसलिए क्का 
नगरी जाकर विद्याधरो पर शाखन करो ॥१२६॥ दुम च करि मदावखवाच्‌ द्यो अत मेरे प्रसादके 








१७ पद्मपुराणे 


यदाद्तापयसीद्युक्त्वा कृत्वा चरणवन्दनाम्‌ । आप्च्छुध पितरो नवा निगेवोऽसौ सुम्नम्‌ ५१३१॥ 
अभ्यतिष्टच मुदितो रञ्च शङ्काविवर्सिंतः । वि्याधरसमूहेन शिरसा तशासनः ॥१३२॥ 
म्रीतिमस्या सयुत्पन्नः सुमाल तनयस्तु यः । नाम्ना रलश्रवाः श्ूरस्त्यागी सुवनवत्खख' ॥१३३॥ 
मिन्नोपकरण यस्य जीवित तुङ्गचेतसः 1 त्यानाघुपक्राराय प्रभुत्व भूरितेजस. ॥१३४॥ 
छ्धवर्णोपकाराय वैदरध्य दग्धदुमतेः 1 जन्धूना्ुपकाराय रुच्स्याश्च परिपारनम्‌ ॥१३५॥ 

दश्वरत्व ठ रिद्राणायुपकाराथंसुन्नतम्‌ । साधूनामुपकारा्थं सर्वस्वं सवंपाखिनः ॥१३६॥ 
खुङृतस्मरणाथ॑श्च मानस मानशालिनिः 1 धर्मोपकरणं चायुः चीर्योपकरतये वपुः ॥१२७॥ 

पितेव प्राणिवर्गस्य यो वभू वानुकम्पक. 1 सुकारु इव चातीतः स्मर्यतेऽपि जन्तुभि. ॥१६२॥ 
परखी मातृवद्‌ यस्य शीलमूषणधघारिण, । परद्रव्यञ्च वृणवरपरश्च स्वशरीरवत्‌ (१२६॥ 

गुणिनां गणनायां यः भ्रथम गणितो बुधै, । दोपिणां च समुरखापे ख स्मरतो नैव जन्तुमि. । १४०॥ 
जन्येरिव महाभूतैः शरीरं तस्य निर्मितम्‌ ! अन्यथा सा कुतः शोभा बभूवास्य तथाविधा ५९४१॥ 
प्रसेकमशतेनेव चक्रे संभापणेषु सः । महाद्‌ानमिवोदातचदरितो विततार च ।\१४२॥ 
ध्माथंकामकार्याणा मध्ये तस्य महामतेः 1 धम एव महान्‌ यत्नो जन्मान्तरगतावभूत ॥ १४३॥ 





न 1 
कारण आजसे केकर चार छखोकपाठोके सिवाय पञ्चम छोकपाठ हो ॥१३०॥ “जो आपकी 
आज्ञा हैः वेसा दी करेगाः यह्‌ कहकर चैश्रवणने उसके व्वरणोमे नमस्कार किया । तदनन्तर माता 
पितासे पूषकर भौर उन्दः नमस्कारकर वैश्रवण मङ्गलचार पूर्वक अपने नगरसे निकला ॥१३१॥ 
विद्याषरोको समूह्‌ जिसकी आज्ञा शिरपर धारण करते थे रसा वैश्रवण निःशङ्क हो बड़ी 
परसन्नतासे छष्कामे रहने क्गा 1१३२॥ 

इन्द्रसे हारकर सुमाखी अलङ्कारपुर नगर ( पाताखटंका ) मे रहने छगा था वरँ उसकी 
भीतिमती रानीसे रननश्रवा नामका पुत्र हुभा । वह्‌ बहुत ही शूरवीर त्यागी ओर लोकवत्सछ 
था ॥१२१॥ उस उदारहृदयका जीवन मित्रोका उपकार करनेके छिए था, उस तेजस्वीका सेज 
धृत्योका उपकार करलेके छि था ॥१३४॥ दुवुद्धिको नष्ट करनेवाले उस रलशरवाका चातुर्य 
विद्वानोका उपकार करलेके छिए था, वद्‌ उद्मीकी रक्ता बन्धुजनोका उपकार करनेके रिष 
करता था ॥१३५॥ उसका बद्‌ चढ़ा रेश्वय दरिद्रोका उपकार करनेके छिए था! सबकी रक्षा 
करनेवाङ़े उस रत्नश्रवाका सवसव साधुभोका उपकार करनेके किए था ॥१३६॥ उतत स्वाभिमानी 
का मन पुण्य कारयोकरा स्मरण करनेके किए था । उसकी मयु धर्मका उपकार करनेवाढी थी जौर 
उसका शरीर पराक्रमका उपकार करनेके लिए था ॥१२७॥ वह पिताके समान प्राणियक्ते म 
पर अुकम्पा करनेवाला था । वीते हृए सुक्ाठ्की तरह आज भी प्राणो उसका सरण करते 
॥६१२०॥ शौलरूपी आभूषणक्रो धारण करनेवे उस रल्नश्रवाे किए परसी माते समान थी । 
परद्रव्य कणके समान था ओर परपुरुष अपने शरीरफे समान था अथौत्‌ जिस प्रकार वह्‌ अपने 
शरीरकी र्ता करता था उसी प्रकार पर-पुरुषकी मौ रक्षा करता था ॥१३६॥ जव गुणी 
सनुष्योको गणना शुरू होती थी तव विद्धान्‌ छोग॒ सचसे पके इसीको गिनते थे ओर जब 
दोषोकी चचा दोती थी तब प्राणी इसका स्मरण ही नही करते ये ॥ १४० उसका शरीर मानो 
एथिवी भादिसे अतिरिक्त अन्य महाभूतोसे स्वा गया था अन्यथा उसकी वहे अनोखी शोभा 
कैसे होती ? ।१४१॥ वह जब वार्तााप करता था तथ एेला जान पड़ता था भानो अभृत ही 
सीच रा दो । वह्‌ इतना उदात्तचरित था कि मानो हमेशा महादान ही देता रहता हो ॥ १४२॥ 


ए 


जन्मान्तरमे भी उस मदाबुद्धिमानने धमे अर्थं कासमे से एक धर्मम ही महान्‌ प्रयत किया था 
1 


१. निगंतासौ म० | 


समं पवं १४३ 
र ह भूषणानां सुभूषणम्‌ । गुणा कीया खम तस्मिन्‌ सङ्कदुम्बा इव स्थिता. १३४७ 
= 1 । सत्याजितो निरज स्यानं पत्या स्वरग॑निवालिनाम्‌ ॥९ ४५ 
1 का 
श न तपसे परिचारिकाम्‌ 14४७ 
८ ६: खादेन वान्द्ुन्ता तन्सुखादुगततमर ॥ १४८ 

ततः सम्तनियम छृतसिद्धनमस्छरति 1 एकाकिनां सता बाला दष्टा सरलरोचनाम्‌ ॥१४६॥ 
नीरोन्पलणा पद्मचक्चा कुन्ददरद्विजाम्‌ 1 शिरीषमाकिकावाहूं पाटाउन्तवाससम्‌' ॥१५० 
चज्ुरामोटनि गवास उम्प्कव्व्समत्विपम्‌ 1 इखुमेरिव नि.्शेषा निर्मिता ठधतीं तनुम्‌ ॥१५१॥ 
1 रूपेणेव वभीछ्ृताम्‌ 1 परमोन्कण्डयानी्तां पाद्विन्यस्तरोचनाम्‌ ॥१५२॥ 
अपूवपुरपालोक्ख््ितानतवरिग्रहाम्‌ 1 ससाध्वस्विनिच्ति्तनि श्वासोक्कम्पितस्तनीम्‌ ।1१५द॥ 
खावण्येन विरिम्पन्तीं पर्छ्वानन्तिकागताम्‌ः 1 नि भ्वासाङ्ृषटमत्तालिङ्रन्याङ्किताननाम्‌ ॥ १५७ 
सौङ्मा्ादिवोटारादविभ्यतानतिनिभरम्‌ 1 यौवनेन कृताण्ठेयां सभूति योपित्त, पराम्‌ 1१८ 

गृदीत्वेवाखिटस्तरण लावण्य व्रिजगद्गवम्‌ । क्म॑भिर्जिमिवा कतंमदुसुत सार्वलौकिकम्‌ 1१५ 





ता 
1 १४३॥ सव आभूषणोका आमूपण यश ही उसका आभूषण था । गुण उसमे कीर्तिके साथ इस 
भकार रह रदे थे मानो उसके छटुम्बी दी द ॥१४४। वह्‌ रलश्रवाः अपनी वंश-परस्परासे चरी 
आई उट विभूतिको प्राप्त करना चाहता था पर इन्दर विद्याधरने उसे अपने स्थानसे च्युत 
कर रक्ा था ॥१९५॥ नदान, वह्‌ धीर-बीर विद्या सिद्ध करमेके छिएः जदो भूत पिशाच आदिं 
श्छ कर रदे ये रेसे मदहामयङ्कर पुष्प वनमे गया ॥१४६॥ सो रलश्रवा तो इधर चिद्या सिद्ध कर 
राथा उषर विद्याके विपयमे पदठेसे दी परिन्ान रखनेवाखी तथा जो बादमे रत्नश्रवाकीं 
पत्नी दोनेवराी थौ पेषी अपनी दयोटी कन्या केकसीको व्योमचिन्दुने उसकी तपकाटीन परि- 
च्या छिद मेजा ॥१४५॥ सो केकसी उस योगीके समीप वड़े विनयसे हाथ जोड खड़ी हं 
उसके मुखसे निकटनेवाठे आदेशकी परतीच्ता कर रदी थी ॥१४॥ 

तदनन्तर जवर रत्नश्रवाकरा नियम समाप्त हुमा तव वह सिद्ध भगवानको नमस्कारकर 
ढा 1 उसी समय उसको दष्ट भकेरी खड़ी केकसीपर पड़ी । केकसीकी ओंखोसे सरता टपक 
रदी थी ॥९४६॥ उसके नेन नीट कमलके समान ये, सुख कमलके समान था, दत छन्द्की 
करके समान थे, सुला शिरीपको माठाके समान थी, अधरो गुावके समान था ॥९१५०॥ 
सकी श्वाससे मोकिधीके फूर्लोकी सुगन्धि आ रदी थी» उसकी कान्ति चम्पेक फूर्के समान 
थी, उसका सारा शरीर मानो एलोसे दी वना था ॥१५६॥ रत्नश्रवाके पास खड़ी केकसी एसी 
जान पडती थी मानो उसके रूपसे वशीभूत हो छद्मी दी कमल रूपौ घरको छोडकर वड़ो 
दक्कण्ठासे उसके पाख आई दो ओर उसके चरणो तेत्र गडाकर खड़ी हो 1१८२॥ अपूवे पुरुषके 
देखनेसे उत्पन्न कलाक कारण उसक्रा शरीर नचिकी ओर सुक रहा था तथा भय सित निक- 
स्ते हए श्वा सोच्छरससे उसके स्तन कम्पित हो रढे ये ॥१५३॥ वद्‌ अपने छावण्यसे समीपे 
पड़े पल्लवोको खि कर रदी थी तथा श्वासोच्छरसको सुगन्िसे जाट मदोन्मत्त भमरोके समूह्‌ 
से चनको आकलित कर रदी धी ॥६५४॥ वह्‌ अल्यधिक सौङ्कमायके कारण इतनी अधिक सीचे 
को सुक रही थौ कि यौवन उरते-डरते दी उसका आलिङ्गन कर रदा था । केकसी क्या धौ सानो 
खीलकी परम सृष्टि थी ॥१५५। समस्त. संसार सम्बन्धी जा्चयं इकटा करके ठि दी मानो 
त्रिसुवनसम्बन्धी समस्त खियाका सौन्दर्यं एकनत्रितक्रर कर्मनि उसकी रचना की थौ ॥६५६॥ 


१. पुष्पान्तकं म० । मबोनादूभाविनीं क० ख० न ( मन्योचोठोद्धाविनीम्‌ > 1 > उता म° ॥ 
४, वाससाम्‌ म० 1 ५ विल्पन्तीं म° । ६" -नन्तिकीगतान्‌ म० 1 
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शरीरेणेव सयुक्ता सात्ताद्विघञ्युपागताम्‌ । वशीङृताञुदारेण तपसा कान्तिशाङ्नीम्‌ ॥१५७ 
पप्रच्छ प्रियया वाचा करुणावान्‌ स्वभावत, । प्रमदासु विशेषेण कन्यकासु ततोऽधिकम्‌ ॥ १८८ 
कस्यासि दुता बारे किमर्थं वौ महावने ! प्काकिनी सूगीवास्मिन्‌ यूथाद्‌ भष्टावतिष्ठसे ॥१५६॥ 
के वा भजन्ति ते वर्णां नाम पुण्यमनोरथे । परपातोभवत्येव योगिनामपि सनने ॥१६०॥ 

तस्मे साकथयद्‌ वाचा गदगदत्वसुपेतया ! दधत्यात्यन्तमाधुर् चेतश्वोरणद्टया ॥१६१॥ 

उत्पन्ना मन्दवत्यङ्ग व्योमविन्दोरहं सुता । केकीति भवत्सेवां करहु पित्रा निरूपिता ।१६२॥ 

तत्रैव समये तस्य सिद्धा विधा मष्टौजसः 1 मानसस्ताम्मिनी नाम्ना त्णदकितविभ्रहा ।१६३॥ 
ततो विधाप्रभावेण तस्मिन्नेव महावने । पुरं पुप्पान्तक नाम कणात्तेन निवेशितम्‌ ॥१६४॥ 

छृत्वा पाणिगृीता च केकसी विधिना ततः । रेमे तत्न पुरे पराप्य भोगानू मनसकरिपतान्‌ 1 १६५ 
बभूव च तयोः प्रीतिरजाया पत्योरनुत्तरा ! तणाद्ध॑मपि नो सेहे वियोग या सुचेतसो. ॥ १६६॥ 
खतामिव स तां मेने रोचनाशोचरस्थिताम्‌ । निमेपादशंनौन्म्डानिं बजन्ती खटुमानसाम्‌ ॥१६७॥ 
चकेत्रचन्द्ेऽक्षिणी तस्यास्तस्य नित्यं व्यवस्थिते । स्ववां वा हपीकाणणां सा बभूवास्य बन्धनम्‌ ॥१६य] 
'अनन्यजेन रूपेण यौवनेन धनभ्रिया । विद्यावरेन धर्मेण सक्तिरासीत्परं तयो" ॥१६६॥ 

बजन्ती न्यया युक्ते तिष्ठन्ती स्थितिमागते । छायेव साभवत्‌ पत्यावजुवतंनकारिणी ॥१७०॥ 





(णी पी 88) 


वह फेकसी रेसी जान पडती थी मानो रत्नश्रवाके छलछृषट तपसे वशीभूत हुई कान्तिसे सुशो- 
भित साक्तात््‌ विद्या ही शरीर धरकर सामने खढुौ हो ॥१५७॥ रत्नश्रवा स्वभावसे ही द्या 
था ओर विशेषकर स्ियोपर तथा उनसे भी अधिक कन्यायंपर अधिक दयाल था अतः उसने 
प्रिय वचनोसे पूवा किदे वबाठे। तु क्रिसकी लडकी हैः ? ओौर इख महावनमे शुण्डसे विछुड़ी 
दरिणीके समान अकेली किस छिए खड़ी दै १ ।।१५८॥ हे पुण्य मनोरथे । कौनसे अन्तर तेरे 
नामको रान है ? रतश्रवाने केकसीसे ठेसा पूत्वा सो उचित ह था क्योकि सनक उपर 
साधुजाकरा मी प्क्तपात हो ही जाता है ।१६०॥ इसके उत्तरमे अनन्त माधुयंको धारण करने- 
वाली एवं चित्तके चुरानेमे समं गदूगद्‌ वाणीसे केकसीने का कि जै मन्दवतीके शरीरसे 
उत्पन्न राजा व्योमनिन्दुकी पुत्र ह केकसी मेरा नाम है ओर पिताकी प्ेरणासे आपकी सेवा 
करनेके छिए आई ह १६१-१६२॥ उसी समय सहातेजस्वी रत्नश्रवाको माचसस्तम्भिनी 
नामको विदा सिद्ध हो गई सो उस विद्याने उसी समय अपना शरीर प्रकट कर दिखाया ॥१६३॥ 


तदनन्तर उस विदयाके भ्रभावसे उसने उसी वनमे तत्क्षण ही पुष्पान्तक नामका नगर 
वसाया ॥१६४॥ ओर केकसीको विधिपूवेक अपनी खी बनाकर उसके साथ मनचाहे भोग 
भोगता इजा चह उस नगरमे क्रीड़ा करने क्गा ॥१६४-१६५॥ शोभनीय हृद्यको धारण करनेवाे 
उन दोनो दम्पत्तियोमे ठेसी अनुपम प्रीति उत्पन्न हदं कि वह्‌ आधे क्षणके छिए भी उनका वियोग 
सदन नदीं कर सकती थौ ॥१६६॥ यदि केकसी क्ण भरके किए मी सत्नश्रवाके ेत्रोके ओम 
दोती थी तो वह्‌ उसे एेसा मानने खगता था मानो मर ही ग दहो। ओर केकसी भी यदि उसे 
पल भरके छिए नहीं देखती थी तो म्लानिको पराप हो जाती थी-उसकी सुखकी कान्ति मुरा 
जाती थी । कोमल चित्त तो उसका धा ही ॥१६७॥ रत्नश्रवाके नेत्र सदा केकसीके युखचन्द्रपर 
ही गड रते थे अथवा यो कहना चाहिए कि केकसी, रतनश्रवाकी समस्त इन्द्रियोका मानो 
बन्धन दही थी ॥९६२८॥ अलुपम रूपः यौवन, धन-सम्पदा, विद्याबरु ओर पर्वोपार्जिंत धके 
कारण उन दोनोमे परस्पर परम आसक्ति थौ । १६६॥ जब रत्नश्रवा चलता था तव केकसी भी 


९. स्वमिहावनौ ° । २. पुयमनोरयैः । ३. दर्शनम्ानि म० । "४. अनन्यजैकरूपेण म० । 
५. म्रजेया मऽ; क० | 


मयासौ विपुे कान्ते चीरादपारपाणडुर 1 रव्वदीपछ्तरारोक दुकलूपटकोमरे ॥१७१॥ 

~ नयस्व व शिषवासानोगनििददिरमपासिव ॥१७दा 

ध 4 तञुदन्तव्रिनिमाणपद्के शयनोत्तमे ॥५७६॥ 

(चन्तचन्ता णान्‌ पल्युम॑नोवन्यनकारिण 1 वाञ्छृन्ती च सुतोत्पतति सुखं निदरासुपागता ॥१७९॥ 
दवाव परानु स्वप्नान्‌ महाविस्मयक्ारिण 1 -अव्यक्तचरनाध्यायिसलीवीकितविग्रहा ॥१७५॥ 
उतत भ्रमाठक््चण गहगब्डाजुक्रारिणा 1 मागथाना च वाणीभि सुप्रयोधनमागता ॥१७६॥ 
इतमद्रूकायाग्य नेपव्यं उती शमम्‌ । सखीभिरन्विवागच्छुन्‌ मनोक्ता मतरन्तिकम्‌ ।॥ १७७] 
भायौना चाचखि छत्व पन्यु' पाम सुविभ्रमा 1 मदासरनेऽ्युकच्छुन्ने कमात्‌ स्वप्नान्न्यवेदयत्‌ ॥१७य 
द्य रात्रौ मया यामे चरमे नाय चीरित 1 त्रय. स्वप्ना श्तौ तेषां भरसादं करटुमहेसि ॥१७६॥ 
चदद्चन्दं गजेन्द्रो ध्वन्‌ परमोजसा 1 ऊुक्तिमास्येन मे विद. प्रविष्टो नभस्वत्‌ ॥९८०॥ 
विद्रावयन्‌ मयूर वान्त गजङ्काितम्‌ 1 स्यो विहायसो मच्याटद्धे कमख्वान्धव ॥९८९॥ 
छवन्मनोहरा लीला दृर्‌यन्‌ तिमिर करै । अखण्डमण्डरो दष्टः पुर. ङुदनन्डन. ॥१८२॥ 
चष्टमात्रषु चैनेपु त्रिम्मयाक्रान्वमानसा । प्राततूरयनादेन गनाह वीतनिद्रताम्‌ ॥४८३॥ 


न न ० ^~, 





चलने छगती थी जर जव रत्नध्रवा वैठता था चो केकसी भी वैठ जाती थी ! इस तरह बह 
छायाके समान पत्तिक अनुगामिनो थी ॥१७०। 








अथानन्तर--एक दिन रानी केकसी रत्नोके मह्न ठेसी शच्यापर पड़ीथी किजो 
विशाट थीः सुन्दर थी, नीरसयुत्रके समान सफेद थी, रत्नोके दीपकोका जिस प्रकार प्रकाश कैर 
रदा था, जो रेशमी वच्त्रसे कौमख थी, ॥१७१॥। जिसपर यथेष्ट गदा चिद्धा हृजा था, रंगविरगीं 
तक्तो रणी हई थीं, जिसके जास-पास श्वासेनच्छरासकी सुगन्धिसे जागल्क भोरे मण्डरा र्दे 
ये 11१७२] चासं ओर पहरेपर खड़ी लियो जिसे निद्रारदित नेत्रोसे देख रही थी, ओर जिसके 
समीप दी दाथी-ढोपिकी बनी दडोदी सी चौकी रखी हई थो रेसी उत्तम शय्यापर केकसी मनका 
वन्धन करनेवाछे पतिक गाणाका चिन्तवन करती यर पुत्रोत्पत्तिकी इच्छा रखती हई सुखसे 
सो रदी थी । १७२-१७ उसी समय स्थिर दोकर ध्यान करनेाडी अर्थात्‌ सदस देख-रेख 
र्खनेवाडी मखियों लिखकर श्रीका निरीक्तण कर रदी थी एेसी केकसीने महा आश्वये उत्यन्न 
करनेवाछे चक्क स्वप्न देखे ।1१७५॥। वदनन्तर शद्भोके श्वव्दका अयुकरण करनेवाठो प्रात 
काटीन तुर्क मधुर ध्वनि जौर चारणोकी रम्य वाणीसे केकसौ प्रवोधको प्राप्त इई ॥१७६॥ 
सो मद्नट कार्य करनेकरे अनन्तर शुभ तथा शरे नेपथ्यको धारणकर सनको हरण करती हुः 
सखिवेकि साय पतिक समीप पर्हूचौ १७० वयँ हाथ जोड़, दाव-भाव दिखाती हर्द, पिके 
समीप, उत्तम वस्त्रे आच्छादित सोफापर वेठकर उसने स्प्थ देखनेकी वात कटी ॥१७॥ 
उने का कि दे नाथ ! याज रात्रिक पिछले पहर मैने तीन स्न देखे है सो उन्हे खनकर 
प्रसन्नता कोविद ।1१७६॥ पदे स्वपनमें मेनि देखा दै कि अपने उक्कृ तेजसे दाथियोके वड़े भारी 
मण्डको विध्वस्त करता हमा एक सि्‌ माकाशतठसे नीचे उतरकर सलशद्ारसे मेरे उदरे 
प्रविष्ट हुमा है ॥१८०॥ दूसरे स्ुप्नमे दखा ट [क किरणोसे दाथि्योकि समूहके समान के 
अन्धकारक दूर हटाता हुमा सूयं आकाशे मध्य्‌ भागमे स्थिव दं ॥१८९॥ जर तीसरे स्वप्ने 
टेखा है कि मनोहर छीलाको करता जीर किरणों अन्धकारको दूर दटावा इया पृण चन्द्रमा 


€ 


हमारे सामने लड़ा हे ॥१८२॥ इन खपरोके दिखते दी मेरा मन आश्चयसे भर गया ओर उषी 





१, यव्ेटविन्यत्त- म० । २ समुपासते म० । ३. यामश्ची मना ४. तत्र दन्त म०। 
धू, अव्यक्तचटनादायि मर 1 अव्य क्तवटनादावि क० ! ४. सापिं प्ररो म० 
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किमेतदिति नाथ त्व ज्तातुमहंसि साम्प्रतम्‌ ! ज्षातन्येषु हि नारीणां प्रमाणं प्रियमानस्म्‌ ॥१८४॥ 
तत्तोऽष्टङ्गनिमित्तक्व शरो जिनशासने 1 रत्नश्रवाः प्रमोदेन स्वप्नार्थान्‌ व्यन्रणोत्‌ कमात्‌ ॥ १८५॥ 
उस्परस्यन्ते त्रयः पुत्राख्िजगद्गतकीतंय. । तव देवि महासच्ाः कुलबृद्धिविधायिनः ॥१८६॥ 
भवान्तरनिबद्धेन सुङृतेनोचतमक्रियाः । चज्ञभववं प्रपत्स्यन्ते सुरेष्वपि सुरैः समाः ॥१८७॥ 
कान्दयुत्वारिततारेशा दीष्युरसारितमास्कराः 1 गम्मीयंजिततोयेशाः शस्थर्योत्सारितभूधरा. ॥१८८॥ 
चवारकर्मफर सुक्खा स्वँ गेषस्य कर्मण" ! परिपाकमवाप्स्यन्ति सुरेरण्यपराजिताः ॥१८६॥ 
दानेन कामजरुढाश्वक्रवर्तिसमद्धंय" । वरसीमन्तिनीचेतोरोचनारीमखिग्हुचाः ॥१६०॥ 
श्रीवत्सङक्तणात्यन्तराजितोत्तद्गवसः । नाममात्रशरु तिध्वस्तमहासाधनशत्रच" ॥१६१॥ 

भविता प्रथमस्तेषां नितान्त जगते हितः । साहसेकरसासक्त शात्रपद्मस्तपाकरः ॥१६२॥ 
सम्रामगमनात्तस्य भविष्यति समन्तः । शरीर "निचितं चारोरुचरोमाद्वकण्टकैः ॥१६३॥ 

निधान कमेणामेप दारणाना भविष्यति । वस्तुन्युरीृते तस्य न शक्रोऽपि निवर्तकः ॥१६४॥ 
कृत्वा स्मितत तत्तो देवी परमग्रमदाच्चिता । भक्त राननमारोक्य विनयादित्यभापत ॥१६५॥ 
अहन्मतातस्वादसुचिठाभ्या कथ प्रभो । नावाभ्यां प्राव्य जन्माय करूरकमां स विष्यति ॥१६६॥ 
आवयोनंनु मजापि जिनवाक्येन भाविता । भवेदमरतवररीतो विषस्य प्रसवः कथम्‌ ॥१६७॥ 
भच्युवाचं स तामेव प्रिये श्णु वरानने 1 कमणि कारण तस्य न वय छृत्यवस्तुनि ॥१६म॥ 





(८८०१. 





^^ ~ ~~~. 


समय प्रात.काकीन तुरहीकी ध्वनिसे मेरी निद्रा टूट गई ॥ १८२ हे नाथ । यह क्या है ? इसे 
आप ही जाननेके योग्य है क्योकि स्तरियोके जानने योग्य का्यभि पतिका मन ही प्रमाणभूत 
हे 11 १८४॥ तदनन्तर अङ्ग निमित्तके जानकार एवं जिन-शासनमें छश रतनश्चवामे वड़े हर्षसे 
करम पूवक स्यभोका फठ का ॥१८१॥ उन्दोने कदा कि हे दैवि ! तुम्हारे तीन पुत्र दोगे । पैसे 
पुत्र किं जिनकी कीर्तिं तीनो छोकोमे व्याप्त होगी, जो महापराक्रमफे धारी तथा छ्टकी बृद्धि 
करनेवाले दोगे ॥१८६॥ वे तीनो ही पुत्र पूवं भवमे संचित पुण्यकर्मसे उत्तम कायं करनेवे 
दागे, देवोके समान होगे ओर देवोके भी प्रीतिपात्र होगे ॥१८अ] वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको 
दूर दटावेगे, तेजसे सुयेको दूर भगावेगे ओर स्थिरतासे पर्बतको उुकरर्येगे ।१८०॥। सर्ममे 
पुण्य कमेका फल भोगनेके वाद्‌ जो कच कमे शेप वचा है अव उसका फल भोगे ! वे इतने 
बछ्वान्‌ होगे कि देव भी उन पराजित नहीं कर सकेगे ॥१८६॥ वे दानक द्वारा मनोरथको 
पूणं करनेवाछे मेव होगे, चक्रवर्तंयोके समान छद्धिके धारक होगे, ओर शर स्तियोके मन तथा 
नेत्रोको प्वुरानेवाढे होगे ॥१६०॥ उनका उन्नत वन्ञःस्थ श्रीवत्स चिहसे अत्यन्त सुशोभित 
दोगा, जर उनका नाम सुनते ही बड़ी-बड़ी सेनाभोके अधिपति शत्रु नष्ट हो जावेगे ॥१६१॥ 
उन तीनो पुत्रोमे प्रथम पुत्र जगत्‌क्ता अत्यन्त दितकारी दोगा, सादसके कायम वह बडे प्रेमसे 
आसक्त होगा तथा शतु रूपी कसखोको निमीकित करनेके छिए चन्द्रमाके समान होगा ॥१६२॥ 
वह युद्धका इतना प्रेमी होगा कि युद्धम जाते दी उसक्रा सारां शरीर खडे हए रोमाच्चरूपी 
कंटकोसे व्याप्त हो जवेगा ॥१६३॥ वह घोर भयंकर कार्योका भाण्डार होगा तथा जिस कार्यको 
स्वीकृत कर लेगा उससे उसे इन्द्र भी दूर नदीं हटा सकेगा ॥ १६४] पतिके रेसे वचन सुन परम 
भ्रमोदको प्रप्र हुई केकसी, मन्द्‌ हासकर तथा पतिका मुख देखकर विनयसे इस प्रकार बोटी 
कि हे नाथ । हम दोनोका चित्त तो जिनमत रूपी अस्ते आस्वादसे अत्यन्त निर्मल हे फिर 
हम ठोगोसे जन्म पाकर यह पुत्र करुरकमौ कैसे दोगा १ ।।१६५-१६६॥ निश्यत्ते हम दोनोकी 
मन्ना भी जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनोसे संस्कवारित है फिर हमसे एसे पुत्रका जन्म कैसे होगा ! 
क्या कीं अग्रतकौ वेरुसे विपकी भी उत्पतति होती दै १ ॥१६७॥ इसके उत्तरमे राजा रत्नश्चाने 
1 


१. स्थैयात्सादिति म०। २, निश्चित म० | ३. च म० | । 


स्म पव 


मृं दि कारण क्रमस्वरूपविनियोजने । निभित्तमात्रमेनास्य जगत पितरौ स्द्ती ॥१६६॥ 
भविप्यतोर्नुानस्य जिनमरगव्रिणारदौ 1 गुणम्रामममा्णौ सुचेष्टौ णीरुसागरौ ॥>००॥ 
द्द सुते र्नं मवस्खलनभीतित । नन्यवाक्यरतौ सवैसच्चकारण्यकारिणौ ॥२०१॥ 
तयोरपि उरापात्त स।म्यकमं शुदुस्वने 1 कारण करुणोपेते यतो हेतुसम फलम्‌ ॥२०२॥ 

ताभ्या एलापधरवततिवा 1 मनसापि पतीतेन श्रयताभ्यामहर्दिवम्‌ ॥२०द॥ 
व श्म मातुगीितम्‌ ! वमू करमन्यनतं हटनिनितपौर्पम्‌ 1२०९ 

कृपः न्यास क सधलु विद्विषाम्‌ 1 रक्तकठमटिग्यषु परिस्फुरणकारिषु ॥२०८॥ 
जन्ति उतिमभनिमाय सुररनेऽप्यजायत । इद्कारमुखरं चास्यमन्तरेणापि कारणम्‌ ॥२०६॥ 
निष्ठुरं शरीरस्य निर्जितश्रमवत्तरा । कटोरा वरया वाणो पाता परिस्फुट, ॥>०७॥ 
पणे वरि्यमानेऽपि सायक्रेऽपभ्यदाननम्‌ । क्थमप्यानमन्मृदधां गुरूणामपि चन्दने 1२०८ 
पर्तिपचामनाकमपं ऊ्व॑न्नय विनिर्गत. । संपूर्य समये तस्याः छुकषे प्राणौ सदासम ॥२०६॥ 
परमया तस्य जातस्य दरिवाकरदुरीक्तया । परिवगंस्य नेत्रौवा. “सुचनस्य गिता इव ॥२१०॥ 
गश्च ताडनाद्‌ भूतो दुन्दुभेर्ढतो ध्वनि । कवन्धे" णन्ुगे्षु कृतसुर्पातनर्तंनम्‌ ॥२११॥ 


तता जन्मात्सवस्तस्य महान पित्रा प्रवर्तितत" 1 उन्मत्तिकरेव थ्रासीव प्रजा खेच्डाविधायिनी ॥२१२॥ 


कय कि दै प्रिये 1 हे उक्छष्टयुखि । इस कायेमे कम ही कारण है दम नहीं ॥१६॥ संसारके 
स्वूपका याजनाम कृमर ही मूढ कारण द माता-पिता तो निमित्त मात्र है 11१६६। इसके दोनो 
दयोटे भाद जिन मागके पण्डित, गुणोके समूहसे व्याप्तः उत्तम चेष्टाजके धारक तथा शीटके 
सागर दागे ॥२००। संसारम कदं मेरा स्खटन न दो जाय इस भयसे वे सदा पुण्य कार्यमे 
अच्छी तरह संटग्न रगे, सत्य वचन वोखनेमे तत्पर हौगे ओर सव जीवोपर दया करनेवाठे 
दरो ॥२०१॥ दे कोम शृब्दोवारी तथा दयसे युक्त प्रिये 1 उन ठोनो पुत्रोका पूर्वोपार्जित पुण्य 
कमं ही उनके इस स्वभावका कारण दोगा सो ठीक दी है क्योकि कारणके समान ही फर होता 
दै ॥२०२॥। एसा कहकर रात-दरिन सावधान रदनेवछे माता-पिताने प्रसन्न चित्तसे जिनेन्द्र 
भगवानक्री पूजा की ॥२०३।। 

„ तदनन्तर्‌ जव गभमे प्रथम बाठक्र आया तव॒ माताकर चेष्टा अत्यन्त चर दो गई । वह 
हट पूरक पुरुपोके समृहको जीतनेकी इच्छा करने खगी 1 वह चाहने छगी कि मै खूलकी कीचड़ 
से टिप्र तथा दटपटाते हुए शघ्ुभकिं मस्तकोपर घर रक्खु॥२०४-२०५1] देवराज-इन्द्रके उपर 
मी आन्ना चखानेका उसका अभिप्राय दने टगा 1 विना कारण दी इसका युख हकारसे मुखर 
हो उठता ह ॥२०६॥ उसका शरीर कठोर दौ गया था, श्रुमोको जीतनेमे वह अधिक भरम 
करती थी, उसक्री वाणी कर्कश तथा घेर स्वरसे युक्त हो गद थी, उसके दृष्टिपात भी निःशब्द 
होनेसे स्पष्ट होते ये ।२०७॥] दर्पण रहते हए भी वद्‌ कृपाणमे मुख देखती थी जौर गुरजनोकी 
चन्दनामे भौ उसका मस्तक करिसी तरह वड कठिना्ईसे फकता था ॥२०८॥ तदनन्तर समृय 
पृण दोनेपर वद वाक शृदुयोके आसन केपावा हुमा माताके उद्रसे वार निकला अथात्‌ 
उसन्न दुभा ॥२०६॥ सूयक समान कठिनाईसे देखने योग्य उस वाखक्रकी प्रभासे प्रसूति- 
गृहमे काम कयनेवाछे परिजनोके नेत्र ठेते दो गये जैसे मानो किसी सघन वनसे दी जच्छा- 
दित द्यो गये दीं २१० भूतजातिके दे्ोद्यरा ताडित होनेकरे कारण दुन्टुमि वाजोसं बहुत 
भारी शब्दं उत्पन्न होने ठगा ओर श्रुमोके धरोमे शिर रदित धड़ ठ सूचक च्य करने 
छग ॥२११। तदनन्तर पिताने पुत्रका वड़ा भारी जन्मोत्सव किया । ठेखा जन्मोत्सव कि जिसमे 


१. श्रनाताभ्या- म०¡ २. पटं न्याख म० । ३, सुररल्येऽप्यनायत म० । ४, युटाक्णः म° 1 


५, सच्रनस्थगिता द्व म ० | सुघनत्थगिता इव ख० । 
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१०५४ पश्पुरणे 


अय मेर्गुदाकारे तस्मिन्‌ सूतिगृहोदरे । शयने सस्मितस्ति्ठन्‌ रक्तपादतरुश्चरः ॥२१३॥ 

उत्तानः कम्पयन्‌ भूर्भिं रीख्या शयनान्तिकाम्‌ । सय. समुत्ितादित्यमण्डरोपमदशंन" ॥२१४॥ 
दत्त रा्तसनाथेन मेधवाहनरूढये । पुरा नागसहस्रेण रितं प्रस्फुरत्करम्‌ ॥२१५॥ 

पिनद्ध रक्षसां भीत्या न केनचिदिदान्तरे । आद्रेण बिना हारं करेणाकपंद भेकः ॥२१६॥ 

हारमुटिं ततो बार दष्टा माता ससश्रमा । चकारा महास्नेदात्‌ समाजघ्रौ च मूधंनि ॥२१७॥ 
ष्टा पिताचत बार सहार परमादूयुत्तम्‌ । महानेप नरः कोऽपि भवितेति व्यचिन्तयत्‌ ॥२१८ 
नागेन्द्रह्तरपेण हरेण रमतेऽपघुना । कोऽन्यथा यस्य नो शक्तिभविष्यति जनातिगा ॥२१६॥ 
चारणेन समादिष्टं साधुना यद्वचः पुरा । इदं तद्धितथ नैव जायते यतिभापितम्‌ ॥२२०॥ 

दृष्श्व्य स दारोऽस्य जनन्या भीतिुक्तया । पिनद्धो भासयन्नाशा दश जारेन रोचिपाम्‌ ॥२२१॥ 
स्थुरस्वच्छेषु रसेषु नवान्यानि सुखानि यत्‌ । हारे दशानि यातोऽसौ तदशाननसिताम्‌ ॥२२२॥ 
भानुकणैस्ततो जात" कारेऽतीते कियत्यपि ! यस्य भानुरिव न्यस्त" कणयोगण्डशोभया ॥२२३॥। 
ततश्चन््रनखा जावा पूणं चन्द्रसमानना 1 उचदद्धंशशताङ्काभनखमासितदिद्‌ सुखा ॥२२४॥ 

ततो विभीषणो जातः कृत येन विभीषणम्‌ । जातमात्रेण पापानां सौम्याकारेण साधुना 1२२५ 
देदवस्व जगामासौ सा्ताद्ध्म इवोत्तम. ! अघ्यापि गुणजा यस्य कीर्तिजंगति नि्म॑खा ।1२२६॥ 





प्रजा पागख्के समान अपनी-अपनी इच्छके अनुसार विभिन्न प्रकारके कायं करती थी ॥२१२॥ 
अथानन्तर जिसके चैरके तलुए छल-छार थे एेसा वह बाङक मेरुपवेतकी गुदाके समान आकार 
वाले भरसूतिकागरहमें शय्याके उपर मन्द्‌-मन्द्‌ हसता हुजा पड़ा था । दाथ-पैर हिखानेसे चञ्च 
था, चित्त अथौत््‌ उपरकी ओर सुख कर पड़ा था, अपनी रीखासे शय्याकी समीपवर्ती भूमिको 
कम्पित कर रहा था, गौर तत्काङ उदित हुए सूयंमण्डलके समान देदीप्यमान था ॥२१३-२१४॥ 
बहुत परे मेघवाहनके किए राक्तसोके इन्द्र मीमने जो हार दिया था, हजार नागकरुमार जिसकी 
रक्ता करते थे; जिसकी किरणें सब ओर फर रदी थीं ओर राक्तसोके भयसे इस अन्तरारूमें 
जिसे किसीने नदी पिना था एेसे दारको उस बारुकने अनायास ही हाथसे खीच ख्या ॥२१५- 
२१६॥ बालको सुद्टीमे हार चयि देख माता धबड़ा गई उसने चड़ स्तेहसे उसे उठाकर गोदे 
ले छिया ओर शीघ्र ही उसका मस्तक संघ छिया ॥२१७]) पिताने भी उस बाककको हार थ्यि 
बड़े आश्वयेसे देखा ओर विचार किया किं यह्‌ अवश्य ही कोर महापुरुष होगा ॥२१८॥ जिसकी 
शक्ति छोकोत्तर नदीं होगी एेला कौन पुरुप नागेन्द्रोके द्वारा सुरक्षित इस हारके साथ क्रीड़ा कर 
सकता हैः ॥२१६॥ चारणऋद्धिधारी भुनिराजने परे जो वचन कटेथे वे यही थे क्योकि 
यनियोका भाषण कदापि मिथ्या नहीं होता ॥२२०] यह्‌ आश्चयं देख माताने निमय होकर वह 
दार उस बारुकको पिना दिया । उस समय वह्‌ हार अपनी किरणोके समूहसे दशो दिशाभो 
को भकताशमान कर रहा था ।॥२२१॥ उस हारम जो बड़े-बड़े स्वच्छं रत्न रुगे हए थे उनमे 
असली ुखके सिवाय नौ मुख ओर भी प्रतिनिम्बित हो रहे थे इसलिए उस बारुकका दशानन 
नाम रक्खा गया ॥२२२॥ । । 


दशाननके वाद्‌ कितना ही समय वीत जानेपर भावुकणे उत्पन्न हा । भालुकके कपो 
इतने सुन्दर थे कि उनसे ेसा जान पड़ता था मानो उसके कानोमे भातु अथौत्‌ सूयं हौ पिना 
रक्खा हो ॥२२२॥ भाक्ुकणेके बाद चन्द्रनखा नामा पुत्री उत्पन्न हुई । उसका मुख पूणे चन्द्रमाके 
समान था जर उगते हए अधंवन्द्रमाके समान सुन्दर नलोकी कान्तिसे उसने समस्त दिशाभों 
को भ्रकाशित कर द्या था ॥२२४॥ चन्द्रनखाके बाद विभीषण हुमा । उसका आकार सौम्य 
था तथा वह साधु भ्रकृतिका था । उसने उत्यन्न होते ही पापौ रोगोमे भय उत्पन्न कर दिया था 
॥२२५॥। विभौषण एसा जान पढ़ता था मानो साक्तात्‌ उत्छष्ट धम ही शरीरवत्ताको प्राप्न हृभा 
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अव व । फनीयसो्तु सानन्द विदधे विद्विपामपि ।२२७॥ 
नारि तोम । । दिवसाकंशशाङ्काना म्य सथ्येव सच्िया 11२२८) 
नती व त * ऊमारकः । दशाननो दशानना षन्‌ ज्योत्स्ना द्विजत्विपा ॥२२६।॥ 
वचो तयन्त दिशस्त्वा । युक्त खेचरचक्रेण विभूतिवरशािना !।२३०॥ 
र ता ^ ुच्छतचोरमद्धारानिसनिमिः । वेष्टित दन्तिजीमूतै कणंशङ्कवकादकै, १।२३१।) 
महता तूयनादेन श्ुतिवाधियंकारिणा । छर्बाण सखर चक्र दिशाभुरुपराक्षमम्‌ ।२३२॥। 
भसित्वेव विन्त वरेन पुरतो नम । धीरो वैश्रवण ग्वीचाद्क दृष्टया प्रगदभया ॥२३३॥ 
माहमान च द्रस्य पपच्येति स मातरम 1 निष्नश्रपरुमार्वेस्य बारमावेन सस्मित; ॥२३४॥ 
अस्वर कोऽ्यमितो याति मन्यमानो निजौजसा ! जगत्तेणमिवाशेप चरेन महता षे. ॥२३५॥ 
ततत" सकरथयत्तस्य मतप्वसीय एप ते । सिद्धवि श्रिया युक्तो महस्या रोककी तित. ॥२३६॥ 
पारणां जनयन्‌ कम्प पयेदत्येप विष्टपम्‌ । महाविभवसम्पन्न द्वितीय इव भास्करं ॥२ ३७॥ 
भवक्कुरक्रंमायाता तचोद्धास्य पितामहम्‌ । अय पाति पुरीं ङ्क दन्तामिन्द्रेण वैरिणा ॥२३२॥ 
मनोरथशतानेय जनकस्तव चिन्तयन्‌ । तदथं न दिवा निद्रा न च रक्तमवापलुते ॥२६९॥ 
भहमभ्यनया मुत्र चिन्तया शोपमागता । अवाक्च मरण पुसा स्वस्थानश्नशतो वरम्‌ ॥२४०॥ 
2 
हो 1 उसकी गुणोसे उत्पन्न उसकी नि कीतिं आज भौ ससार सर्वत्र छाई हृं दै ॥२२६॥ 
तेजस्वी दृशाननकी वालक्रीडा भी भयद्भर होती थी जव कि उसे दोनो" छोटे ` माइयोकी 
चाठक्रीड़ा शन्रुभोको मौ आनन्द्‌ पर्हुचाती थी ॥२२७॥ भाइयोके वीच सुन्दर शरीरको धारण 
करनेवालो कन्या चन्द्रनखा, देसी सुशोभित होती थी मानो दिन सूयं ओर चन्द्रमाके वीच 
उत्तम क्रियायसे युक्त सन्ध्या ही हो ॥२२२॥ 
अथानन्तर चोटीको धारण करनेवाछा दशानन एक दिन माताकी गोदमें वैठा भा 
सपने दोतोकी किरणोसे मानो दशो दिशाथोमे चोदनी फा रहा था उसी समय वैश्रवण 
आकाश-मागेसे कदी जा रदा था ¡ वह भपनी कान्तिसे दिशाथोको प्रकाशमान कर रहा था, 
वभव ओर पराक्रमसे सुशोभित विधाधरोके समूहसे शुक्त, था तथा उन हाथीरूपी 
मेघोसे चिरा थाजो किमाछा ल्पी विजीके द्वारा प्रकाश कर रहे थे, मदरूपी जठकी 
धाराको द्धोड़ रदे थे; ओर जिनके कानोमे ख्टकते हए शंख वछाकामेोके समान जान पडते थे । 
चैश्रवण कानोको वहा करने वाङ तुरहीके विशा शब्दस दिशायोके समूहको शव्डायमान 
कर रहा था । चिशाठ पराक्रमका धारक था ओर अपनी बड़ी भारी सेनासे ठेसा जान पडता 
था मानो सामने के आकाशको रस कर छोड़ ही रहा दो । दशाननने उसे बड़ी गम्भीर दृष्टिसे 
देखा ॥२२६-२३३॥ दशानन लङ्कपनके कारण चच्चर तो था ही अतः उसने वैश्रवणकी महिमा 
देख हसते-ेसते मातासे पृष्ा कि हे मा ! अपने प्रतापसे समस्त संसारको ठृणके समान खममना 
हृभा, बड़ी भारी सेनासे चिरा यदह फरौन यदसि जा रहा है ॥२३४-२३५॥ तव माता उससे 
कने गी कि यद्‌ तेरी मौसीका छड़का दै । ईसे अनेक विया सिदध हु हः यद्‌ बहुत भारी 
न्मीसे युक्त है, खोकमे प्रसिद्ध दै, मदावेभवसे सम्पन्न हुआ दूसरे सूयेके समान शब्ुभोको 
कपकेपी उत्पन्न करता इभा संसारम घूमता फिरता है ॥२३६-३३७॥ इन्द्र विद्याधरने तेरे 
वावाके भा माीको युद्धमे मारा ओर वावाको तेरी ऊल-परसम्परासे ४३ ववी आई रंकापुरीसे 
दूर हटा कर इसे दी सो उसी ठंकाका पान करता दैः ॥२३५॥ इस काके छिए तमार ा 
सैकड़ा मनोरथोका चिन्तबन करते हुए न दिनमे चैन ठेते हैँ न राव्रिमे नीद ॥२३६॥ हे पुत्र 
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घुत्र छचमीं कडा तु तवं प्राप्स्यसि स्वङरोचिताम्‌ । विशल्यमिव्र यां च्षटर भविप्यव्या्योर्मनः ॥२४६५१॥ 
कडा जु आ्रात्तर्रेतो विभूत्या तव सगतौ ! द्रच्यामि विहिचच्छन्डो विष्टपे वीतकण्टके ॥२४२॥ 
सातुर्दनिवचः श्रत्वा इन्वा गवंस्मितं ततः ! विभीषणो वभणेदसु्यकच्कोधविपाद्‌ ऊरः ॥२४३॥ 
धनदो चा भवन्येप ठेवो वा कोऽस्य वीक्तितः । प्रभावो येन मातस्स्वं करोपि परिदेवनम्‌ ॥२४४ 
वीरप्रसविनी वीरा चिद्धातजनचेशिता । एवविधा सती कस्माद्‌ वदसि त्वे यथेतरा 1२४८ 
श्रीवत्छमण्डितोरस्को 'ध्यायताततविग्रह. । जदुञुवैकरंसासक्तनित्यचेष्टो महावर. ॥२४६॥ 
भस्मच्छुन्नाग्निवद्‌ भस्मीकतु शक्तोऽखिटं जगत्‌ 1 न मनोगोचरं प्राप्तो दशग्रीवे" किमम्ब ते ॥२४७॥ 
त्या जग्रेदय चित्तमनादरसंसुस्थया 1 रानि गिरिराजस्य पाययेच्च चपेटया ॥२४८॥ 

राजमागौं प्रतापस्य स्तम्भौ युवनवैदमनः । अडकरौ दप्स्य न क्तातावस्य ते थुजौ ॥२४६॥ 
एवंहृतस्तवोऽयासौ चरात्रा गुणक्रराविदढा । नैजोवहुतरं भ्राप सर्पिपेव 'तनृनपात्‌ ॥२५०॥ 

जगाढ चेति क्रं मातरास्मनोऽततिविक्व्यय्रा 1 वदामि शणु यच्सत्यं चाक्यमेत्दयुत्तरस्‌ ॥२५१॥ 
गर्विता अपि विध्यामि. सभूय मम खेचराः । एकस्यापि न पर्याक्ठा शुजस्य रणमूर्धनि ॥२५२॥ 
रोचितं तथापीढ विद्यारायनसंदकम्‌ 1 कर्म क्त॑व्यमस्मामिस्तत्छर्बाणेनं रद्ध थते ॥२५३॥ 
कर्वन्त्याराधन यटनात्‌ साधवस्तपसो यथा 1 नाराधनं तथा क्य विद्याया. खगगोत्रजै ॥२५४॥ 
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मै भी इसी चिन्तासे सूख रदी दहर 1 अपने म्थानसे भरष्ट होने की अपेच्ता पुरुपोका मरण हौ जाना 
अच्छा है ॥२न] हे पुत्र । तू भपने कुखके योग्य छच्मीको कव प्राप करेगा ? जिसे देख हम 
दोनोका मन शल्य रदित सा दो सके ॥२४१॥ मेँ कव तेरे इन भादयोको विभूतिसे युक्त तथा 
निष्कण्टक विश्वमे स्वच्छन्ड विचरते हुए देखगी ? ॥२४२। साताके दीन वचन सुन कर जिसके 
क्रोध रूपी विके अज्र उत्पन्न हो रदे थे देखा विभीपण गव॑से मुसकराता हुभा वोला ॥२४३॥ 
किटेमा। यह्‌ धनद्‌ दो चाहे दैव हो, तुमने इसका ठेसा कौनसा भ्रभाव देखा कि जिससे 
तुम उस अकार विढाप कर रही दो [र्ध] तुम तो वीरसू हयो; स्वयं वीर हदो, ओर मुष्योकी 
समस्त चेष्टायको जानने वाटी द्यो ! फिर एेसी होकर भी अन्य खीकी तरह एेसा क्यो कट्‌ रदी 
दो 1२४५] जरा व्यान तो करो कि जिसका चक्त.स्थर श्रीवस्सके चिहसे चिहित है, विशा 
शरीरको धारण करने वाखा दै, जिसकी प्रतिदिनकी चेष्टां एक आश्चयं रससे दी सनी रहती है 
जो महावख्वान्‌ है ओर भस्मसे आच्छादित अग्निके समान समस्त संसारको भस्म करनेमे 
समथं है एेसा दशानन क्या कभी तुम्दारे मनने नदीं आया ? [२४६२४५७ यह्‌ अनाद्रसे 
ही उत्पन्न गतिके हारा मनको जीत सकता है ओर हाथकी चपेटासे सुमेसके शिखर विदीणे 
कर सकता हे ॥२&०॥ तुमह पता नदीं कि इसकी यजां प्रतापकी पक्की सडक है, संसार खपी 
रपी घरफे खम्भे है, जीर अहंकार रूपी इक्षके अङ्कुर है ।२४६॥ इस प्रकार गुण ओर काके 
जानकार विभौपण भाईके द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी देखा रावण, घीके द्वारा अग्निके मान 
वहत अधिक प्रतापको प्राप्न हुमा 11२५० उसने कहा कि माता { अपनी वहत प्रशंसा करनेसे 
क्या खाभ है ? परन्तु सच वातत तुमसे कता टू सो सुन ।॥२५१॥ विद्याओके अर्हंकारसे एूछे 
यटि सत्रके सव विद्याधर मिलकर युद्धके मैदानमे आर्वे तो मेरी एक भुजाके छिए मी पयाप्न 
नदीं हँ ॥रथरा फिर भौ विद्यामोकी आराधना करना यह्‌ हमारे ङ्च्के योग्य कार्य दै अतः 
उसे करते हए दमे छन्निव नदीं होना चादिए २५३॥ जिस श्रकार साधु वड़े प्रयनरसे तपकी 
आराधना करते. उसी प्रकार विदाधरोके गोत्रज पुरुषोको भी वड़े प्रयन्नसे विद्याकी भाराधना 
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त १ उुम्वितो मूदुध्नि छृतसिद्धनमस्ङृति. \२५५॥ 
त मानसः । य सखदितो गेहादुस्पपात नमभस्तरमू ॥२५६॥ 

ट भम नाम महावनम्‌ । देष्रकरार्बदनै" करूर सचचैनिनादिवम्‌ ॥२५७11 
ख्ाजगरनिर्वास्र ्वितोदारपाद्पम्‌ 1 चस्यदुण्यन्तरसखधातपादकोभितमूतलम्‌ ॥२५८॥ 
महागहरडशस्थ सूव्यभेतमच्चयम्‌ । कारनैव स्वय कटृ्तसन्निथानं सुभीपणम्‌ ॥२५६॥ 
यस्योपरि ध गच्छन्ति सुराश्चापि भयार्दिता । यच्च मीमतया भ्राप प्रसिद्धि युवनत्रये ॥२९०॥ 
गिरयो दुगमा यत्र 'वान्तन्यापतयुहाननाः । सारश्च तरवो छोक ग्रसित भरो्यता इव ।।२६१॥ 
भभिन्नचेतसस्तत्र गृददीस्वा शमसुत्तमम्‌ । दुराश्षदूरिवास्मानो धवकम्बिरधारिण ॥२६२॥ 
पृणन्ुसौम्यवदनु. शिखामणिविराजिता" । तपश्रित्तमारब्धास््नयोऽपि श्रातरो महत्‌ ॥२९३॥ 
विद्या चाष्टा्तरां नीता वेता जपरच्तया । सवकरामान्नव्‌ा नाम दिवसाद्धंन तैस्ततः ॥२६४॥ , 
अन्न यथेम्सित तेभ्य" सोपनिन्ये यतस्तत, ! श्ुधाजनिवमेतेषा सवभूत न पीडनम्‌ ॥२६५॥ 
ततो जपितुमारन्धा, सुचित्ता पोढगाप्तरम्‌ ! मन्त्र कोटिसहस्राणि यस्यादृ्तिदशोदिता ॥२९६॥ 
जम्वृष्रीपपतियंत्स्तमथ स्त्रीभिराव्रृत, । अनादृत इति ख्यात, प्राठः क्रीडितुमिच्छुयो ॥२६७॥ 
अङ्ग नाना ततस्तस्य क्रीडन्तीना सुविश्नमम्‌ 1 ते तपोनिहितातमान र्थिता रोचनभो चरे ॥२६२८॥ 
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करनौ चा दिये ॥२५४॥ इसप्रकार क्‌ कर मानको धारण करता हुमा रावण अपते दोनो छोटे 
मद्यो साथ विद्या सिद्ध करने के छिए घरसे निकङ कर आकाशकी ओर चखा गया । 
जाति समय माता-पिताने उसका मस्तक वचसा था, उसने सिद्ध मगवानूको नमसकार किया था; 
माङ्गलिक सस्कार उसे प्राप्त हए थे, उसका मन निश्वयसे स्थिर था तथा प्रसन्नतासे भरा था 
॥२,५५-२५६॥। क्षण भरे दी वह्‌ भीम नामक मदावनमे जा परहुचा । जिनके सुल दासे 
भर्यकर थे एेसे दु ्राणी उस वनमे शब्द्‌ कर रदे थे ॥२५७॥ सोते हृए अजगरोके श्वासोच्छरस 
से वों वढ़वडे इक फम्पित दो रे ये तथा चूत्य कते हूए व्यन्तरोके चरण-नि्षपसे वहका 
प्रथिवी त क्तोभित हो रहा था ॥२४८ वरहो की वड़ी-बडी गुफाओमे सूचीके द्वारा दुमं्- 
सधन अन्धकारका समूह विद्यमान था । वह्‌ वन इतना भयंकर था कि मानो साक्तात्‌ कार 
ही सदा उसमे विद्यमान रहता था ॥२५६।] देव भी भयसे पीडित होकर उसके उपर नदीं जाते 
थेः तथा अपनी भयकरताके कारण तीनो छोकोमें प्रसिद्ध था ॥२६०॥ जिनकी गुफाओके अभ्रभाग 
अन्धक्रारसे व्याप्त थे एेसे बर्हो के पव॑त अत्यन्त दुगेम थे ओौर वरदो ॐ सुद्‌ शक्त ठेसे जान पडते 
थे मानो खोकको ग्रसने के छिए दी खडे हो ॥२६१॥ जिनके चित्तमे किसी भ्रकारका भेद भाव 
नदी था जिनकी आत्मे खोटी आशाओसे दूर थी, जो शुक्छं वख धारण कर रदे थे, जिनके 
मुख पूरण चन्द्रमाके समान सौम्य थे ओर जो चूडामणिसे सुशोभित थे देसे तीनो भाइयोने उस 
भीम मदावनमे उत्तम शान्ति धारण कर महान्‌ तपश्चरण करना प्रारम्भ किया ॥२६२-२९३॥ 
उन्दने एक छाख जप कर सर्वकामान्नदा नामकी आठ अक्रो वारी विद्या आघ ही दिनमे सिद्ध 
कर ली ॥२६४॥ ` यदह विद्या उन्हे जहां-तदासे मनचाहा अन्न छाकर देती रहती थी जिससे उन 
छधा सम्बन्धी पीडा नहीं होती थौ ॥२६५॥ तदनन्तर हृदयको स्वस्थ कर उन्होने सोर अच्तर 
वाला वह्‌ भन्व जपना शुरू किया कि जिसकी दश हजार करोड जदृत्तिरयां राक्षेमि ौ हीं गर्द 
है ॥२६६॥ 

तदनन्तर जम्बदरीपका भधिपति अनावृत नामका यत्ञ॒ अपनी कियोसे आद्ेत दो इचा 
नुसार क्रीड़ा करनेके छिए उस वनमें भाया २६७ जिनकी आत्मा तपञ्चरणमे छीन थौरेसे 
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येय तास्वतस्वयां खमाद्धप्य कचेप्ठिच 1 देव्यः समीपमानीता. छानुकाङ्लचेतस. २६३ 
उछुस्वायामिदं काधिन्छुचिनाख्व्छासिना ! चक्रेण खद्धिरेफेण पद्मस्य धियमाधित्ताः 1२०५ 
निठनन्तं सु्माराट्ा विनपच्छान्तितिजसः 1 तपच्रेव ढि कायमपच्त्यित्तवाखन्ः 7२७१ 
जनविना न भात्राणामीद्णी जायते रविः ! इटन्देहतया नापि च्यते परतो नयम्‌ १२०२॥ 
जयटाग्रुदटमार छ छ चेदं यमं वचः । विद्दसंभरचोगतत् चष्टारो यूचसुद्चत्ः. ॥२७द॥ 
पी॑न्ननतयान्फाल्सुखखंगमनोचितौ । करौ निखादिसगेन दिम प्रापितौ व्यथाम्‌ ॥२ ७४ 
अहो हसीचमी वुद्धिययुप्माकं ङ्पणादिनाच्‌ ! मोगोचिनन्य ठेहस्य यत्क्रनं दुःखयोननस्‌ ॥२७०५॥ 
उच्िष्टन यदं याम. क्िनिचयापि गानं छवा. 1 घदास्मामिमदामोान्‌ पराघ्नुत प्रियद्र्गंनानू ॥२*७६॥ 
तानिरिन्युदितं सितं नेया न चक्रे मानसे पटन्‌ ! यया खरोजिनीपत्रे पयसो विन्दुजाल््य्‌ [२७० 
पुव युस्वत्रश्ान्या. सख्य. काष्टमया इमे 1 निश्चर्त्व तया देषां खरेष्वद्धेषु दज्यत्ते ॥२७या 
सर्मिधायेनि चं्छष्य रमसादुपयुत्य च 1 विग हव्ये चक्रर्वनंसेनं ताडनम्‌ ॥२७६॥ 
ठयापि वे गता कोभं नव भ्रचणचैतसः 1 चन. कापुर्पः एव स्खङन्ति धस्तुताणयाव्‌ ॥२८०॥ 


ठत्रानवदचादु च्छ्रा जन दटापण्िना ततत ! नवा स्मिठमिन्युच्ता श्रषठचत्नयउतदसा [दरा 
भा जा. सुपुर्णा चत्मात्पश्चरत्त दुष्करम्‌ । अगराघधवत ता दंव चतर वदताचिदात्‌ ॥२य८२ा। 
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ताना भाई. दाव-भाव पृक्त क्रीड़ा करनवरो्टी उस यक्तकी चिर्योकः दृष्टिगोचर हृए [२६ 
तद्रचन्तर्‌ चनक्र जनक्रा चत्त अङ्क द्धयम्हाथा एसा दत्यो लोघ्र दी नकते पास उस प्रक्रार 
आं माना उनके सान्नं चोटी पकड़कर ही इन्दुं खींच च्या दो ॥२६६॥ उन देवियोमें छदं 
द्र्य श्ुवराङे गठसि दुश्चोभिव युस भ्रमर सहित कमटख्की सोभा घारणक्र रही थीं! 
उन्दान का कि जनकं श्गीर अत्यन्त युकमार €, जिचकी कान्ति ओर तेज खच ओर फ र्दा ह 
तग्रा वच््क्रा जिन्दोने त्याग नदीं किवा है देसे जाप छोग किस छिए्‌ तपश्चरण कर रहे द २७ 
९७६1 शरराक् एत्ी कान्त मोयाक्तं विना नदीं टो सक्ती । तथा मापके एसे श्वरीर द कि 
नजन्नन जपक्रा कसा न्यस भय भा उत्पन्न नदा दा सक्ता 1२५२] को ता वह्‌ जराय 
युह्टान्न भार्‌ चार्‌ कों यद प्रथम तारण्य अवस्था ? निचित ही याप छोच विरुद्ध पदार्थेन 
समागम चजनक ठ्‌ ह्य उन्न हृष इ ॥[२७२॥ म्धूल म्तन-तटोके आस्फाटनसे उत्यन्न सुखकरी 
श्ऱत्तक्र चाख जपन इन दाथाक्रा जाप छाग चिदा आदि क्कश पदाथेकि सखमागमसे पोडा स्यो 
पचा ग्द टू ॥७४]। अदौ जाच्चव दै करि र्पसे छुशोयित आप ठोर्गोकी वुद्धि वड़ो हल्की 
द कि जस आगात योग्य श्रीरका प छोग इस तमद्‌ दुम द्‌ रह है 1२५५ उठो वर चले; 
दं चिन्न युत्ता ` यव मी क्या चया ह ¶ प्रिय पद्राथेक्रा चटलोकनकर हम छोयोकरे साथ महाभोग 
प्रात्न करा २५६] उन देवयान चद्‌ सव कट। अवश्य; पर उनके चित्तम ठीक स तरह स्थान 
नदा पा सकरा क्रि जस तरद्‌ कमटिनीक्र पत्रपर पनीके वृंदोका समूह्‌ म्थान नहीं दी पता 
द 11911 तदनन्तर छं दूरी दविर्यं पर्यरमे इख प्रकार गहने खम कि ह सखिवो ! 
[नत्र ह च कामय द-ख्कडीक् पुतले द उसीकिए ता इनके समस्त अने निश्वखता दिखाई 
दता द ॥२्‌ज्ना एतना कहकर तथा छं छ्ृपिव द पासं जाक्रर उन देविंनि उनके विनलाड 
द्दचम जपन कणेष्कासं चाद पर्हचडईं ॥[२५६॥ फिर भी निपुण चित्तको धारण करनेवाडे तीनो 
भद कामक्रा प्राप्त नदीं हृ खो ठोक दी ह व्योकि कायर्‌ युप दी अपने प्रकृत छच््यसे भ्र 
दते द्‌ ।२-०] ठदनन्तर देवियोके कदनेसे लित्के चित्ते आब्धर्यं उत्पन्न द स्दाथाप्स 
नन्द्पाविपात्त जनात्‌ चक्लन भी हपित दो उन तीना भाद्रयोसे मुचकराति हए कदा स्छशा 
च हे चख्पुपो { अप लोग क प्रयोजनसे कठिन तपव्धरण कर रट श्यो ? अथचा किंस देवी 
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इत्युक्तस्ते यदा तस्थु पुस्तकर्मगता इव 1 तद्रा कोपेन यच्ताणा परतिरेवमभापत ॥ २८२) 

निस्य मामिमे देव कमन्य ध्यातुयवाः । अदो चयलदामीं परमेयममेधसाम्‌ ॥२८४॥ 
उपद्रवाथेतेपा तत्तण च प्रचण्डवाू । किङ्कराणासदाादाक्ञामाक्ञादानप्रतीदिणाम्‌ ॥२८५॥ 
1 ते कराः भाप्य नवानां ततोऽधिकाम्‌ । नानारूपधराश्वकर' पुरस्तेपामिति क्रिया ॥२८६॥ 
(दुस्य वेगेन शरदीतवा पवंतोन्नतिम्‌ । घुर" पयात निधाता घावयभ्निव सर्व॑त ॥२८७॥ 
सपण वेश्म कश्चिचके सवशरीरगम्‌ । भूत्वा च केसरी कश्चिद्‌ ज्यादाथास्य समागत ॥२८८॥ 
चकरुरन्ये रव कणे वधिरीङृतदिद्‌ सुखम्‌ । उशदहस्तिमरुहावसमुद्रस्व सतास्तथा ॥२८९॥ 
एवविधेर्पा्चस्ते यटा जग्युनं विक्रियाम्‌ । ध्यानस्तम्भसमासक्तनिश्चरुस्वान्तधारभा ॥२६०॥ 

तढा स्छेच्दुतरङ भीम चण्डचण्डारसङ्करम्‌ 1 करारमायुधैरुयेविङृत तैस्तमोनिभम्‌ 11२६१॥ 

हवा ुप्पान्तकः ध्वस्त विजित्य च काहे 1 वद्वा र्नश्रवास्तेषा दशितो वान्धते सममू ॥२६२॥ 
अन्त पुर च छर्वाग विप्रराय मनरिददम्‌ । युष्मा सत्सु पत्रेषु दु खप्रा्ठमितति ध्वनत्‌ ॥२६३॥ 
शुत्रा रक्त म स्छेच्छहंन्यमान महावने ! तेषामिति पुर पित्रा अयुक्तो भूरिविष्टव, ॥२६४॥ 
ताटधमाना च चण्डाटेताता निगदसञुता ¡ कचाकृषटा विसुच्न्तो धारा मयनवारिण १२६५॥ 


जगाद पज्यतावस्थामीदणीं मे सुता बने । नौताह शवरै परछी कथ युप्माकमग्रत. ॥२६६॥ 
०. ९ [4 [1 
सभूय्य मम सत्रऽपि रन्धवियावला अपि ! एकस्यापि न पर्याप्ता युजस्य व्योमचारिण 11२६७११ 
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आराधना कर ददे दो १ सो शीघ्र दी कहो ॥२८२॥ यच्के रैसा कहनेपर भो जव वै मिष्ठेसे 
निर्मित पुतरोकी रह्‌ निश्चल वैठे रदे तव बह कुपित दो इस प्रकार वोखा कि ॥२८३॥ ये ठोग 
सु भुटाकर जन्य किस देवका ध्यान करलेके छिए उद्यत हए है । अदो 1 इन मूर्योकी यह ससे 
डी चपरता ह ॥२८४॥ इस तरह कठोर वचन वोखनेवाठे उस यचेन्रमे आनना देनेकी प्रतीष्ठा 
करनेवाठे अपने सेवकोको इन तीन भाद्रयोपर उपद्रव करनेकी आन्ना दे दी 1२५॥ वे किङ्कर स्वमावसे 
दी रूर थे फिर उसे भी अधिकस्वामीकी आज्ञा पा चुकेथे इसलिए नाना रूप धारणकर उनके सामने 
सरदे-तरदकी क्रिया करने रगे ॥२८६॥ कोटं यकं वेगसरे पव॑तके समास चा उद्छछ्कर उनके 
सामने पेसा गिरा मानो सत्र भरसे वज ही गिर रदा हो 1र>७। किसी यक्ने सोप वनकर 
उनक्रे समस्त शरौरको स्येट लिया ओर कोई सिं थनकर तथा ह फाड़कर उनके सामने आ 
पहुंचा ॥२८२८ किरी कानके पास एेसा भयङ्कर शव्द किया कि उसे समस्त दिश बहरीं 
दयो गड ¡ तथा कोई दंशमशक वनकर, कौर हाथी वकर, कोई ओंधी बनकर, कोई दावानङ 
चनकर ओर कोह सयुद्र बनकर भिन्न-सि्र प्रकारके उपद्रव करने छे ॥२५८६॥ ध्यान रूपी 
खम्भेमे वद्ध रदरेके कारण जिनका चित्त अत्यन्त निश्चय था एेसे तीनो भाई जव पूर्वोक्त उपायो 
से विकारको प्राप्न नदीं हए ।॥२६०॥ तव उन्दने विक्रियासे म्लेच्छोकी एक बड़ी भयङ्कर सेना 
चना । वह सेना अत्यन्त क्रोधी चाण्डालोसे युक्त थी, तीच्ण शसत्रेसि भयङ्कर थी ओर जन्ध- 
कारके समूहके समान जान पड़ती थौ 1२६१॥ उन्दने दिखाया कि युद्धमे जीतकर पुष्पान्तक नगर 
को विध्वस्त कर दिया हैः तथा तुम्दारे पित रत्तध्चाको मार्ई-बन्धुओ सदत गिरफतार कर लिया 
गया है ॥२६२॥ अन्तःपुर भी हृदयको तो ठेनेवाखा विखाप कर रदा है जौर साथ ही साथ 
य शब्छ कर रदा है कि तुम्हारे जैसे पुत्रो रहते हए भी हम दु.खको प्राप् हुए दै ॥२६३॥ 
पिता इस प्रकार चिल्ला-चिल्लाकर उनके सामने बहुत भारी वाधा उत्पन्न कएरदहा किदे पुत्रो । 
दस महावनमें म्डेच्छ शुभे मार रहे है सो मेरी रक्ता करो ॥२६४॥ उन्दने दिखाया कर तुम्हारो 
माताको चाण्डाल वेदम डालकर पीट र्द दै, चोटी पकड़कर धसीट रे है (0 ओघो 
की धारा दयो रदी द ॥२६५॥ माता कद री दै कि दे पुरो । देखो, चनमे म देसौ जवस्थाको 
प्राप्न हो र्दी हं । यदी नदीं ठुम रोगोके सामने दी शवर रोग भुमेः अपनी पञल्ली-बसतिमे लिये 
जा रै है ॥२६६॥ तुम यद पठे मूट-मूढ ही कदा करते थे कि विद्यावको भप्त सव विद्याधर 


१६० पद्मपुराणे 


त्युक्त वितथ पूव॑मेकस्यापि यतोऽना 1 युं स्टेच्छंस्य पयांक्ञा न त्रयोऽपि हतौजस- ॥२६८॥ 
दशम्रीव व्रथा स्तोत्रमकरोत्ते चिभी पण । एकापि नास्ति ते प्रीवा जननीं यो न रति । २६६ 
कारेन यावता यातस्तव मे मानेन चित. 1 निष्कान्तो जठरादस्मदुस्दारस्तावता वरम्‌ ॥३००॥ 
मालुकर्णोऽप्यय सक्तः क्म्या यो नमे स्वरम्‌ । आत्तं णोति ऊुवेत्या विगतक्रियविम्रहः ५३०१॥ 
विमोपणोऽ्यय व्यर्थं नाम धत्ते विभीषणः ! शक्तो यो सैककस्यापि शबरस्य ताकृततिः १३०२॥ 
गछन्छैर्विधर्यमाणाया द्यां छरुत नो कथम्‌ । स्वमरि प्रेम हि प्रायः पिकभ्यां सोदरे परेम ॥३०३॥ 
बिद्या हि साध्यते पुत्र. स्वजनानां सद्दे । तेषा च पितरौ श्र्ठौ तयोश्चैषा व्यवस्थिति १३.०४॥ 
भरकषेपमात्रवोऽप्येते श्रा यान्ति भस्मताम्‌ 1 भवतां टग्विषन्यारचष्चुःपातादिवे दुमा. ॥३ ०५ 
जटरेण मया यूय धारिताः सुखरिष्सिया । पुत्रा हि गदिता. पित्रो. प्रारोहा इव धारका ॥३०६॥ 
यदैवमपि न ध्यानमङ्गस्तेषामजायत । तदेति तैः समारन्ध मायाकमात्तिदारुणम्‌ ॥२०७॥ 

दिन्नं पित्रो शिरस्तेषां पुरः सायकधारया । पुरो दशाननस्यापि मूधा घ्न्रोर्निपातितः ॥॥३०८॥ 
तयोरपि युरो मृद्धं दशग्रीवस्य पातितः । येन तौ कोपत्तः प्रा्ठाचीपदूध्यानविकम्पनम्‌ ॥३०६॥ 
दशग्रीवस्तु भावस्य दधानोऽ्यन्तशुद्धताम्‌ 1 महाचीयो दधरस्थै मन्द्रस्य महारचिः ॥३१०॥ 
खवभग्य हृषीकाणां श्रसार निजगोचरे ! अचिराभाचरु चित्तं कृत्वा दासमिवाश्रवम्‌ ५२११ 


मिखकर भी मेरी एक भुजाके किए पर्याप्त नहीं है । परन्तु शसं ससय तो तुम तीनो दी इतने निस्तेज हो 
रहे हो कि एक ही स्छेच्छके छिए पयौप्र नदी हो ॥२६७-२६५८॥ हे दशग्रीव, यह्‌ विभीषण तेरी व्यथे 
ही स्तुति करता था । जव किं तू मात्ताकी रक्ता नहीं कर पा रहा है तव तो मे समती कितेरे 
एक भी भीवा नदीं है ॥२९६॥ मानसे रदित तु जितने समय त्क मेरे उद्रमे रहकर वाहर 
निकका है उतने समय तक यदि मै मख्को भी धारण करती तो अच्छा होता । ३०० जान 
पड़ता है यद्‌ भावुकणे भी कर्णेसि रदित है इसरिए तो मैं चिल्ला रदी हूँ ओर यद्ये मेरे दुःख 
मरे शब्दको न नहीं रहा है । देखो, कैसा निश्चच शरीर धारण किये है ॥३०१॥ यह्‌ विभीषण 
भी इस विभीपण नामको व्यथे ही धारण कर रहा हः ओर मुदौ जैसा इतना अकमेण्य हो गया 
है कि एक मी स्ेच्छका निराकरण करनेमे समथं नदीं है ॥३०२॥ देखो, ये म्रेच्छ बहिन 
चन्द्रनखाको धमे दीन जना रहे है सो इसपर भी तुम दया क्यो नहीं करते हो ? साता-पिताकी 
अपेक्ता भार्ईूका बहिनपर अधिक प्रेम होता है पर इसकी वुम्हँं चिन्त करो है १ ।३०३॥। हे 
पुत्रो ! विया सिद्ध की जाती है आत्मीयजनोकी समृद्धिके छिए सो उन आत्मीयजनोकी अपेक्षा 
माता-पिता श्रे्ठ है जौर माता-पिताको अपेक्ता बहिन श्रेष्ठ हैः यही सनातन व्यवस्था है ।३०६॥ 
जिस प्रकार विषधर सपकी षटि पड़ते ही वृत्त भस्म दो जाते हैँ उसी प्रकार तुम्हारी भौँहके 
सच्रार मात्रसे म्लेच्छं भरम हो सकते है ॥२०५॥ मेने तुम रोगोको सख पानेकी इच्छसे ही 
उदरमे धारण किया था क्यो छि पत्र वही करते हैँ जो पायेकी तरह मात्ता पिताको धारण 
करते दै--उनकी रक्ता करते है ३०६ इतना सच छुं करनेपर भी जव उनका ध्यान भन्ञ 
नदीं हुमा, तन उन देवोने अत्यन्त भयङ्कर मायामयी कायं करना शुरू किया ।[३०७ उन्होते 
उन तीनोके सामने तख्वारकी धारसे माता-पिताका शिर काटा तथा रावणे सामने उसके 
अन्य दो भाद्योका शिर काटकर गिराया ॥२०८॥। इसी प्रकार उन दौ भाश्योके सामने रावण 
का शिर काटकर गिराया । इस कायेसे विभीपण जौर भायुकणेके ध्यानमे क्रोधवश छुं चञ्चलता 
आ गई ॥३०६॥ परन्तु दशानन भावोकी शुद्धताको धारण करता इ मेरुके समान स्थिर 
वना रदा । चह महा शक्तिशाली तथा द्द्श्रद्धानी जो था 11३१०] उसने इन्दरियोके सञ्चारको 
अपने आपन्न ही रोककर विजरीके समान चच्चरु मनको दासके ' समान आज्ञाकारी बना 
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कण्टकेन कृतत्राणः संम्वरेण समं तत 1 ष्यानवक्तम्यताहीनो द्यं ; 
यटि नाम वदा प द ध र 1 ॥ 
अत्रान्तरे सठेहानां कृतान्नखिपुरस्थि्तम्‌ 1 सहस स 

व जिपुदर हे तस्य दिद्यानामनेक वणदामितम्‌ 11३१०॥ 
समाषिमेति नो यावन्मख्या मन््रविवतेने 1 वाबदेवास्य ता सिद्धा निश्चयात्‌ करि न भ्यते 1३१५ 
1 । कर्मण्येव दि यच्छन्ति विष्न दु खालुभाविन 12१! 

त यम्‌ । खम्यग्बोधिफलां विद्या नभस्यो छच्धुमहति 1३१०1 

कस्यचिहणशभिवपं विदा सातेन कस्यचित्‌ 1 पणेन कस्यचिस्सिद्धि यान्ति कर्मानुभावत, 1३१८ 
धरण्यां स्वपितु त्याग करोतु चिरमन्धस । मञ्नन्वप्चु दिवानक्तं गिरे, पततु मस्वकात्‌ ॥२१६॥ 
ब्रियत्तां पञ्तायोग्या क्रिया विग्रहश्तोपिणीम्‌ 1 पुण्यर्विरदितो जन्तुस्तथापि न कृती भवेत्‌ ॥३२०॥ 
अन्नमत्र क्रिया पुंसां सिद्धे सुङतक्म॑णाम्‌ ! अङ्वोत्तमकर्माणो यान्ति ल्यु निरर्थका ।३२ 911 
सर्वाढरान्मनुप्येण तरमादाचार्यसेवया । पुण्यमेव सदा कार्य सिद्धि पुण्यर्विना ऊत ॥३२>॥ 
पश्य श्रेणिक पुण्यार्ना भ्रमाव यदशानन । अखे गव काठे विद्यासिद्धि महामना 11२२दा 
सक्षेवेण करिप्यामि वरियाना नामकीर्तनम्‌ ! अर्थ॑घामर्य॑तो र्ध भवावदितमानस ।३२४॥ 
नम सचारिणी कीयद्रायिनी कामगामिनी 1 दुर्निवारा जगत्कम्पा प्ररपतिमालुमाङिनी 12३२५॥ 


खिया था ॥३११] शग्युसे वदटा ठेनेकी इच्छा पी कण्टक तथा जितेन्द्रियता रूपी सचर दोनो 
ही लिखकी स्का कर गदे ये ठा दशानन व्यानसम्बन्धी दोपोसे रहित होकर ्रयत्नपूवेक भन््का 
ध्यान करता रहा ।[२१२॥ आचार्यं कदते है कि यदि ेखा व्यान कोई शुनिराज धारण करते तो वह 
उस ध्याने प्रभावसे उसी समय अष्टकर्मोका विच्छेद कर देते ॥३१३॥ इसी वीचमे दाथ 
जोड़कर सामने खद हु अनेक इलार शरीरधारिणी बिदा दशाननको सिद्ध दो गड ॥३१४॥ 
मन्व जपनेकी संख्या समाग्ठ नहीं दये पा कि उसके पडे दी सर्मस्त विया उचे सिद्ध दो गरहः 
सो ठीक दी है क्योकि टद्‌ निन्वयसे क्या नदीं मिता ह ? ॥२१५॥ दद्‌ निश्चय मी ू्घोपार्जित 
च्व कर्मसे दी प्रात दोता हैः । यथेमे कमं ह ठु खालुभवमे विघ्न उत्यनन करते है ॥३१६॥ 
योग्य समय पात्रके लिए दान देना, कषत्रम आयुकी स्थिति समाप्त दोना तथा र्लत्रयकौ प्राणति 
रूपी फठसे युक्त चिदया प्राप्त दोना; उन तीन कार्यको अभन्य जीव कभी नदीं पाता हे ॥३१५७॥ 
किंसीको दश वर्षमे, किसीको एक माहे ओर किसीको प्क कणमे ही चिद्य सिद्ध दो जाती है 
सो यद सव कर्मोका प्रमाच है ॥३१२ भङे दी परथिवीपर सोबे, चिर काठ तक भोजनका त्याग 
रकल, रात-दिन पानीमे दू रदे, पदाड़की -वोरीसे गिरे, मौर जिससे मरण मी दो जवे एसी 
शरीर सुखानवाढी क्रिया करे तो भी पुण्यरदित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर 
सकता ॥२१६-३२०॥ जिन्दनि पूवे भवमे अच्छे कायं चयि दै उन्डे सिद्धि अनायास दी प्राप्त 
होती दै । वपञ्चरण आदि क्रिय तो निमित्त मत्र है पर जिन्दोने पूर्वभवे उत्तम कायं नदीं 
किये वे व्यर्थ ही मलयुको प्राप होते दै--उनका जीवन निस्थक जता दै ॥२२१॥ इसटिए 
मनुप्यकरो पृ आादरसे आाचायेकी सेवा कर सद्‌ा पुण्यका ही स्वय करना .चादिष क्योकि 
पुण्ये विना सिद्धि कैसे दो सकती दै १ ॥३२२॥। गौतम्‌ सामी कहते है किदे त  पुण्यका 
परमाव देखो कि सद्ामनस्वी दशाननः समय पूणं न होनेपर भी वियायोकी सिद्धिको ्रप्च दो 
गया ॥ ३२३] जव मै सक्षेपसे विद्याओका नामोल्छेख करता हु । विचयाजोके ये नाम उनके जथ- 
ऋर्यकी सामण्यैसे ही पराप्त हए दै--पचकित ह । द ्रेणक । सावधान चित्त ध [दरा 
संचारिणी, कासदरायिनी, कामगामिनीः दुर्निवारा, जगक्कम्पा, ्र्नप्नि; भावुमालिनीः अणिमा; 
ऋ 
२. श॒वरेण म० । > -माविश्छरम म० 1 ४. बदवात्‌ । ५. कामटामिनी म० 1 £ कायगामिनी म । 
२१ 
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अनिमा रुविमा क्ोभ्या मन स्वम्भनकारिणी ! संवादिनी सुरष्वसी क्धीमारी चधकारिणी ॥३२४॥ 
सुविधाना चपोरूपा ठहनौ व्रिषुलोदरी । शमप्रदा रजोरूपा दिनरात्रिविधायिनी ॥३२७॥ 
वच्रोदरी समाङृषटिरर्णन्यजरामरा 1 अनरस्तम्मनी तोयस्तम्भनी गि रिदारिणी ॥द२म॥ 
अवलोकन्यरिष्वंसी धोरा धीरा सुजद्विनी 1 वाणी सुचनव्ध्या हाद्णा मठनारिनी ५२२६1 
सास्करी भयसंभृत्िरैधानी विजया जया । चन्धनी सोचनी चान्या वराही कुरिखाक्ृतिः ॥२६२.०॥ 
त्रितोद्धवकरी गान्ति. कौवेरी वशकारिणी 1 योगेश्वरी बवलोन्मादी चण्डा मीतिः प्रत्र्पिणी ॥३२१॥ 
प्वमाच्या महाविद्या. पुरासुकृतकर्मणा 1 सलपरेव दिनः प्राप दणम्रीवः ` सुनिश्चलः ॥६३२॥ 
स्वाहा रतिसचरद्धिज्‌ म्मिणी व्योमरामिनी । निद्राणी चेति पञ्चैता मानुकणं समाधितः ॥६३२॥ 
सिद्धार्था श्ुठमनी निर्व्यावाता खमामिनी । विद्या ब्रिभीपणं प्राप्ताश्चतखो उचिता इव ।1३२४॥ 
ईग्वरत्वं तत, भ्रा्ठा विद्यायां वे ुविश्नमाः 1 जन्मान्यद्रिवसं भरापुर्महासंमदकारणम्‌ ॥३२३५॥ 
तव. पत्यापि यक्ताणां द्रा विया" समागताः 1 पूजितस्ते महाभूत्या टिव्यारङ्कारभूपिनाः ॥३३६।॥ 
स्वयप्रममिति ख्यातं नगरं च निवेमितम्‌ ! मेर्शद्रसमुच्छराययश्नपद्‌ क्तितिराजितम्‌ ॥॥३३.७॥ 
सुच्राजारपरिविष्ठगवाचरदरस॒न्नते. 1 रल्नजाम्ृनदस्तम्भरन्चिनं चेन्यवेर्मसिः ॥३३८॥ 
अन्योन्यकरसम्बन्धजनिवेन्दररास्ैः । रत्नः छतसञुदयोतं निव्यनियुत्छमग्र. ३२६1 

ज्नाद्भ्यां सहितस्तत्र मासाद गगनस्पि 1 विय्रावरेन सम्पन्नः सुखं तस्थौ दशाननः ॥३४०॥ 
ज्दवीपपति श्राह तव पुवं दशाननम्‌ 1 विस्मितस्तव वीर्येण प्रसन्नोऽहं महामते ५३४१ 
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छधिमा, क्षोभ्य, मनःस्वम्भनकारिणी, संवादिनी, सुरध्वंसी; कौमारी, वधकारिणी, सुविषनाः 
तपोख्पा, दहनी, विपुखोदरी, शभप्रदा; रजोरूपाः दिनराननिविधायिनी; वजोद्रीः समाृष्टिः 
अदरशधनी, अजरा, अमरा, अनरस्तम्भिनी, तोयस्तम्भिनी;, गिरिदारणीः अवटोकिनी; अरिष्वंसी, 
धोरा, धीरा, भुलङ्धिनी; वारुणी, सुवना, अवध्या; इण, सद्नाशिनी, भाकरी; भयसंभूतिः 
रेशानी, विया, जया, बन्धनी, मोचनी, वाराही, कृटिखाङृति, चित्तोद्धवकरी, शान्ति, कौवेरी, 
वश्क्रारिणी, योगेश्वरी, वटोत्सादीः चण्डा, भीति जीर भ्रचर्पिणी, आद्रि अनेक मदाचिद्या्ओको 
निन्ट परिणामोका धारी दशानन पूर्वोपार्नित पुण्य कमके उद्यसे यड दी दनम प्राप्त हो 
गया ([३२५-२३२॥ सर्वादा, इतिखंद्धिः जृम्भिणी, व्योमगासिनी ओर निद्राणीसे पाच विद्ये 
मालुकणेको प्रप्र हदं ॥३३३॥ सिद्धाय; शव्रुदमनी; निन्यीवाता ओर आकाशगामिनी ये चार 
विदा परिव चिकि समान विमीपणको प्राप्व हुं ।॥२३४॥ इस श्रकार चिद्यायोक्रे एेश्वयेको 
्राप्ठ हए वे तीनो भाई महाहपंके कारणभूत नूतन जन्मको दी मातो श्राव हृए ये ॥३३५॥ 

तद्रनन्वर यक्लोके अधिपति अनाघ्रुत यक्तने भो वि्ा्योंको आया देख महत्रैभवसे 
उन तीनों भाइ्योकी पूजा की ओर उन्दं दिव्य जरकारोसे अटंकृत किया ३३६ दृश्लाननने 
वि्ाके प्रभावसे स्वयप्रभ नामका नगर वसाया । वह्‌ नगर मेर्प्वतके शिखरके समान 
उचि-उेषि मक्रा्नोकी पंक्तिसे सुशोभित था ॥३३५५। लिनक्रे मरोखोमे मोत्तियोकी ाटर कटक 
रही शी, जो कुत उचे ये तथा जिनके खम्भ रतन ओर स्वर्णके वने थे एसे जिनमन्दिरोसे 
अरंकृ था ॥३२८] परसरकी किरणोके सम्बन्धे जो इन्द्रघनुप च्दन्र कररदे येः तथा 
निरन्तर स्थिर रदुनेवाखी विजठीके समान जिनको प्रमा थी पसे र््नंसि वद नगर खदा 
प्रकाश्षमान रहता था 11३द६ा उसी नगरके गगनचुम्वी राजमहस्में विद्यावठसे सम्पन्न देशानन 
अपने दोनों माद्योके साथ पुखसे रहने खना [र्थन 
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तदनन्तर आच्वयेसे मरे जन्दद्रीपकरे यिपति जनादटृतयचने एकर दिन दृश्नाननसे कदा कि 
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1 नागम्यन्तर संज्ञे । तिष्ठस्त्र यथाच्छन्द्‌ जमबू द्वीपतरे भवान्‌ ॥३४२॥ 

च व 1 यथेप्सित " चरेस्तस्मिशुद्धरन्‌ शशरुसहतिम्‌ ॥३४३॥ 

प पुरःस्थिते । दभ्सित्याहतौ शक्तो न शक्रोऽपि ऊुतोऽपरे ॥२४४॥ 
0 त सित. सुखी । वद्धन्तां भूतयो दिव्या बन्धुतेभ्याः खद्‌ तव ॥३४५ा 
व छन" एुनः । जगाम स्वार्यं यच्तः परिवारसमन्वित ॥६४६॥ 
ध वः द्यारिद्धितविग्रहम्‌ 1 सर्वतो रसा सद्धा" प्राक्षा कतमदोत्सवा. ॥३४७॥ 

उ . केचिचनरुरासफोटन तथा ! केचित्‌ प्रमोदसपूरणा" सभूता न स्ववि ' १३७२॥ 

उदात्त नदित कैशिच्छुतरुपक्तभयकरम्‌ । सुधयेव नम. कैश्िच्चिम्पद्धिदसितं चिरम्‌ ॥२४६॥ 

त मास्यवान्‌ सूरा भधरनास्तथा । भागता नितरा प्रीताः समारृद्योत्तमान्‌ रथान्‌ ॥२५०॥ 
अन्ये च स्वजनाः सतँ तिमानैर्नाजिमिरगजैः । स्वदेशेम्यो विनिष्कान्तास्त्रासेन परिवर्ता" ॥३५१॥ 

अथ रलनश्रवाः पुत्रस्नेदसपूणै मानस. । वैजयन्तीभिराकाश शकरोुवभनिरन्तरस्‌ ॥६५२॥ 

निभूरया परया युक्तो बन्ददनदैरमिष्टुत. । सभरा रथमारूढो "महाभ्रासादसन्िमम्‌ ॥३५२॥ 

एकीभूय बजन्तोऽमी पञ्चसङ्गमपर्व॑ते 1 दु खेन रजनी निस्युररातिभययोगत. ॥३५४॥ 

ततो गुन भणामेन समाश्ठेपणत, सखीनू 1 सिनग्धेन चकुषा शतयान्‌ जयूहु ककल सुता ॥ ५.२८... कैकसीसुताः ॥३५५५॥ ...., 


दे महाबुद्धिमन्‌ सँ तुम्हारे वौयेसे चहुत प्रसन्न हू ॥२४१॥ अतः जिसके अन्तमे पूवे परश्िम 
उत्तर दश्ठिण इस भकार चार समुद्र है तथा जो नागङ्कमार ओर व्यन्तर देवोसे व्याघ्र हरसे 
इस ज्दृद्रीपभे इच्छाचुसार र्दे ॥२४२॥ मै इ समस्त दीपका अधिपति हू मेरा कोद भौ भति- 
दन्दरी नदीं हे अतः तुम्ह्‌ वरदन ठेता ह कि तुम शत्रुसमूहको उलाढते हए इस जम्बीपमे 
इच्चातुसार सर्वत्र विचरण करो ३४३ हे वत्स । मँ तुमयर प्रसन्न द जर मैरे स्मरण मात्रसे 
सदा तेरे सामने खडा रहुगा । मेरे प्रभावसे तेरे मनोरथम वाधा पर्हुचानेके छिए इन्द्र भी समर्थं 
नदीं दो सकेगा फिर साधारण मलुष्यकी तो वातकी च्या ह १ ॥३४४॥ तू अपने दोनो भादरयोकि 
साथ सुखी रहता हुआ दीघ काल तक जीषित र्द । तेरी दिव्य विभूतिर्यो सढा बदृती रह भौर 
चन्धुजञन सढा उनका सेवन करते रदु ॥२४५॥ इस प्रकार यथार्थ आशीवादसे उन तीनो भायोको 
आनन्दित कर बह यश्च परिवारे साथ अपने स्थानपर चखा गया । 1२४६ 
तदनन्तर दशाननको वियामोसे आलि्गित सुन चारो ओरसे राशसोके समूह महोत्सव 
करते हए उसके समीप आये ॥द४५॥ डनमे कोड तो वृत्य करते थे, कोई ता बजाते थे, कोई 
रपस इतने फक गये ये क्रि अपने शरीरमे ही नर समाति थे 1३४८ कितने दी छोग शच 
पक्तको भयभीत करनेवाला जोरका सिंहनाद करते ये, कोई आकाशको चूतासे चिप्र करते हुए 
की तरह चिरकाल तक हसते रहते थे, ॥२४६॥ ्ीदिसे भरे सुमारी, माल्यवान्‌ सूरज ओर 
ऋन्तरज उत्तमोत्तम र्थोपर सवार दो उसके समीप आये ॥३५०॥ दनके सिवाय अन्य सभी 
कुटम्बीजनः कोई विमानोपर चैठकर, कोई घोड़ोपर सवार होकर, जर कोई दहाथियोपर आरूढ 
ह्योकर आये । वे सव अयसते रहित थे ॥३५१॥। अथानन्तर पुत्रके स्ेहसे जिसका मन भर रहा था 
एेसा र्त्नश्रवा पत्ताकासे आकाशको निरन्तर शल करता इन बदी विभूतिके साथ जया। 
वन्दीजनोके समूह उसकी स्तुति कर रदे ये, ओर वह्‌ किसी बड़े राजमदखके समान सुन्दर रथ 
पर सवार था ॥२५२-३५२॥ चे सच मिखकर साथ दी साथ जा सेये सो मागमे पश्सन्नस 
नामक पर्वतपर उन्दोने शुक यके कारण बहुत दी दुखसे रात्रि बिताई ।(३५४॥ तदनन्तर 
केकसीके पुत्र दशानन आदिने आरो जाकर उन सवकौ अगवानी की । उन्होने गुरुजनोको 
नि 


१. श्रमण दुर्याः । २. भरवज म० । ३. प्रशरसुच सवणम्‌ म० ४. चन्दरकान्ति तिरस्कुेत्‌, म० } 
५. मदाप्रसाद-म०। 
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णरीरभेमप्च्छादिसिद्धिदत्तान्तसंकया 1 न तेपामवगीतल्वं श्राघ्तारव्धा पुनः पुन. ॥३५द६॥ 
दद्थर्विस्मयापनक्ना. स्वयग्रभपुरोत्तमम्‌ । देवरोकश्रतिच्ुन्द्‌ यातुधानप्टवन्ञमा ॥३५७॥ 
सवेपथुकरेणेपा गात्रमस्टश्ता चिरम्‌ । पितरौ सप्रणामानामानन्दाचाकुरेत्तणो ॥३५८॥ 
नभोमच्ये गते भान तेपा स्नानविधिस्ततः 1 डिव्यामि. कतुंमारन्धो वनिताभिमंहोत्सव" ॥ ३५६॥ 
युकाजालूपरीततेषु स्नानपीठे ते स्थिता" 1 नानारत्नसद्धेषु जात्यजाम्वूनदात्मघु ॥६६०॥ 
पादपीठेषु चरणौ निदितौ पदरवच्छुवी 1 उढयाट्रि शिरो वर्तिदिवाकरसमाकृती ॥३६१॥ 

ततो रत्नविनिर्माणै- सौवर्णै राजवात्मकैः ! ऊम्भै. पररुवसंदुन्रवकरौारविराजितै" ॥३६२॥ 
चन्दरादित्यप्रतिस्पर्दिायावच्छादितात्ममि" ! आमोदवासिताशेपटिक्चक्रनरपू रित ॥३६३॥ 
एकानेकमुवेः प्रान्तश्नान्तश्रमरमण्डङे. । गजद्धिजंरूपातिन गम्भीरजलृदेरिव ॥३६४॥ 
गन्धैददरतंने. कान्तिविधानङ्गस्वथा ! जमिपेक. कृतस्तेपा नूयंनादादिनन्डितः ॥६६५॥ 
अुङृतस्ततो ठो दिन्यवखविभूषणेः । मद्गकानि प्रयुक्तानि ङकनारीमिरादरात्‌ ।६६६॥ 

ततो उेवङुमारामे स्वजनानन्डदायिमि, 1 गुरूणां व्रिनयादरेते. कतं चरणचन्दनम्‌ ॥३६७॥ 
अत्याशिपस्ततो दष्टा तेपां वि्योत्थसपढ. । जीवतातिचिर कामिति तानू. गुरवोऽ्ुवन्‌ ॥३६८1 
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प्रणाम क्रिया, मित्रोक्रा आलिङ्गन किया ओर भृत्योकी ओर स्नेहपूणे दष्टिसे देखा ।३५५॥ 
गुरुजनोने भी दशानन आदिसे शरीरकी इशल-्ेम पूष, विया किस तरह सिद्ध हुं आदि 
का चृत्तान्त भी वार-वार पृष्धा सो एसे अवसरपर किसी वातक्तो वार-वार पृद्धना निन्दनीय 
नदी हे ॥२५६॥ राकस तथा वानरवंशियोने देवरोकके समान उस स्वयंप्रभनगरको वडे 
आश्वयके साथ देखा । ३५७1] जिनके नेत्र आनन्दसे व्याप्त थे एेसे मातता-पिताने प्रणाम करते 
इए दशानन आदिके शरीरका कोपते हुए हाथोसे चिरकराछ तक सपश किया ॥३५८॥। जच सूं 
आकारशके मध्यभागमे था तव दिव्य चनिताओने बडे उत्सवक साथ उन तीनो कुमारोकी स्नान 
विधि प्रारम्भ की ॥[३५६॥ जिनके चारो ओर सोतियोके समूह ञ्याप्त थे तथा जो नाना प्रकारके 
रत्नोसे सणद्ध ये एेसे उच्छ स्वणेनिर्भित रनानकी चौक्रियोपर वे आसीन हुए ॥३६०॥ पल्लवोके 
समान छाट-छार कान्तिके धारक दोनो पैर उन्दोने पादपोठपर रक्खे थे ओर उससे वे षेसे 
जान पड़ते थे मानो उदयाचरके शिखरपर वतेमान सूये ही हो ॥३६१॥ तदनन्तर रत्नमयी 
सुवरंमयी ओर रजतमयी उन कठशोसे उनका अभिपेक शुरू हुभा कि जिनके मुख पल्लवो 
से आच्छादित थेः जो दारोसे सुशोभित ये, चन्द्रमा तथा सूयेके साथ सपद्धौ करनेवाटी कान्ति 
से जिनका आत्मस्वरूपं आच्छादित था; जो अपनी सुगन्धिसे दिडमण्डटको सुबासित 
करनेवाङे जरसे पूणे थे, जिनमे एक तो प्रधान मुख था तथा अन्य छोटे-छोटे अनेक सुख थे, 
जिनके जासपास भरमगेके समूढं मेडरा रदे थे ओर जो जख्पातके कारण गम्भीर मेषके समान 
गरज रहे थे ।३६२-३६४ त्ृनन्तर शरीरकी कान्ति बढ़ानेमे कुश उवटना आदि छगाकर 
सुगन्धित जलखसे उनका अभिपेक क्रिया गया । उस समय तुरी आदि वादि्रोके भद्गकमय 
शब्दस बहोका वातारण आनन्दमय दो रदा था ॥३६५॥ तत्पश्चात्‌ दिव्य वखाभूषणोसे उनके 
शरीर अल्त्‌ किये गये भौर छखाङ्गनाओने वड़े आदरसे अनेक मद्धछाचार किये ॥३६६॥ 
तदनन्तर जो देचछमारोके समान जान पड़ते थे ओर आत्मीयजनोको जानन्द्‌ अदान कर रदे 
थे देसे उन तीनो छमारोने वड़ो विनयसे गुरजनोकी चरणवन्द्ना की ।(३६७॥ तदनन्तर 
गुरुननोने देखा कि इन्दे जो वियाओसे सम्पदा प्राप्त हुई दै बे दमारे आशीर्वादसे 
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सुमा परजा चत्र) 

तुरभ्यवहार ते स्वेच्छुक्ररिपतच्तसपट ॥३७०॥ 
स्यु मपु ततो वख्रादिटानत । यथाहं श्त्यवरगे च सम्रा्तपरतिमानने ॥३७१॥ 
विश्रव्धा गुरवोऽषच्स्तान्‌ प्रीतिविकचेश्तणा. 1 दिवसा नियतो वत्साः सुखेन सुस्थिता इति ॥३७२॥ 
तत्तस्ते मस्तके कत्वा कृर्ययुम्म ग्रणामिन" 1 उचुर्नः ङश नित्य प्रसादाद्‌ भवतामिति 71 
माखिन. सकधाप्रा्त कथयच्‌ मरण तततः । सुमा गोकभारेण स्यो मृच्छ समागत. ॥३७४॥ 
रतश्रव.ुतेनारौ चत ॒णीतपाणिना । सस्पग्य पुनरानीवो ग्यष्टेन व्यक्तचेतनामू ॥ ३७५५1 
मानन्दितशच तदवाक्येरजितेर्दिमशीवरः 1 समस्तणनरुमघातघाचवीजाङ्करोदृगमे" ।।३७६॥। 
ुण्डरीऊेरण पश्यन्‌ सुमाली त ततोऽभ॑कम्‌ 1 शोक गारखसुत्खृज्य पुनरानन्टमागता ॥३७७ 
इति चोवाच तं हद्यवचोभिविंतथेतरे 1 अहो चच्छ तवोढार सत्व चोपितपरैवतम्‌ ॥३७८॥ 
भदो ्॒तिरिय जित्वा स्थिता तव दिनाकरम्‌ 1 अदो गाम्मीयसुत्ा्ं स्थितमेतन्नदीपतिम ॥२७६॥ 
अदो पराक्रम, कान्या सदिनोऽयं जनात्तिग. । जहो रकत'कुरुस्यासि जातस्तीत विगेषक, ॥३८० 
मन्दरेण यथा जम्चद्रीपः छृत्तविशृषण. । नसस्तरः णरा यथा तिग्मकरेण च ॥३८१॥ 
सुपुत्रेण तथा रन्नःकुटमेत दशानन 1 त्वया छोफमहाश्व्यकारिचेष्टेन भूषितम्‌ ॥३८२॥ 
जआामस्तोयदवादाधा नराख्वन्कुरपूर्वंजा. 1 क्वा लारी कृत्वा सुतं ये गत्ता. गिवस ॥३८३॥ 
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भो अधिके अत्त. उन्होने यदो कटा कि तुम छोग चिरकाल तक जीवित रदो ।३६८॥ सुमारीः 
माल्यवान्‌, सूरज, ऋत्तरज ओर रस्नश्रवाने स्नेहवश उनका वार्चार जालि्नन किया था॥२६६॥ 
तदनन्तर उच्ुुसार जिन्दे सव सम्पदा प्रप्त थी फेसे उन सव छोगोने बन्धुजनो तथा शृत्य- 
वर्गे आरत दोकर भोजन क्रिया ॥२५०॥ तदनन्तर दशाननने वख यादव देकर गुरंजनोकी 
पूजा की योर यथायोग्य भृत्यच्मैका भी सन्मान क्रिया ॥३५१॥ तत्पश्चात्‌ भ्रीतिसे जिनके नेत्र 
फुट रदे भे देसे समस्त गु्जन निश्चिन्ततासे वैढे थे । प्रकरण पाकर उन्दने कदा कि े पुत्रो 1 
इतन दिन तक तुम सच सुखसे रहे ? ॥३७२॥ तव दशानन आदि कुमारोने दाथ जोड़ शिरसे 
छगाकर प्रणाम करते हण कदा कि आप टोगोके प्रसादसे हम सवकी कुश दै ३७२॥ तदनन्तर 
प्रकरणवशा माटीके मरणकी च्चा करते हुए सुमाछी इतने शोक्रस्त हुए कि उन्हे तत्रा दी 
मृच्छ आ गदं ॥द७९ा/ तसश्चात्‌ ग्लश्वाके जेष्ठ पुत्र दशाननने जपने शीतल टाथसे स्पशैकर 
उन्हे पुन सचेत किरा ॥३७५॥ तथा वर्फके समान दण्डे ओर समस्त शत्रुसमूहके धातरूपी 
वीजके अदुरोदरमक समान शक्तिशाछी वचनोसे उन्दः आनन्दिन किया ॥२७६॥ त्व कमलके 
समान ेत्रीसे सुशोभित दशाननकरो देख, युमाटी तत्का ही सखव शोक दछधोदकर पुन. आनेन्दका 
प्राप्त द्यो गये ।[३५७।} जर दशाननसे हृदयदारी सत्य वचन कहने कगे कि अदो वत्स 1 सच- 
मुच ही तुम्ारा दार बढ दैवताओको सन्तुष्ट करनेवाखा & ३७८ अदो । तुम्हारी यद कान्ति 
सूर्यको जीतकर स्थित दैः ओर्‌ बु्दाया गाम्भीयं सथद्रको दर हटाकर विद्यमान द ॥२७६॥ 
अहो । तुम्दारा यह कान्ति सदित परक्रम सर्यजनातिगामी ह अर्थात्‌ सव छोगोसे वद्कर टै) 
यदो पुत्र! तुम रा्सवंशकर विखकम्बरूप उन्न हण ह. ॥९८०॥ दे दशानन । जिस प्रकार 
सुमेरपवेतसे जन्बृष्टीप छुशेभित ह जीर चन्द्रमा तथा सुयसे आकाश छशोभित होता ह उसी 
प्रकार छोगोक्तो सान्‌ आश्यम्‌ डाछनेवारी चष्टायौस युक्त तुक खुपुत्रसे यदं राक्षसवश सुशोभित 
हो रहा है ॥२८१-२५२॥ मेषवाहन भादि तम्दारे छक्के पूवषुरुप थे जो छङ्कापुरीका पान कर 
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स्मद्वयसनविच्डेदपुण्येजां तोऽसि साम्प्रतम्‌ । चक्रेणेकेन ते तोपात्‌ कथयामि कथ कथाम्‌ १२८४ 
नभश्वरगणेरेभिः प्रत्याशा जीवितं प्रति । मुक्ता सती पुनबेद्धा खय्युस्साह परायणे ॥३८५] 
कैकासमन्दररायातैरस्माभिर्वन्दितु जिनम्‌ । प्रणम्यातिशयत्तानः पृष्टः श्रमणसत्तमः ॥३८६॥ 
भविता पुनरस्माक कदा नाथ समाश्रयः ! रङ्कायासिति सद्राक्यमेवमाहानुकम्पकः ॥२८७॥ 
रष्स्यते भवत. पुत्राजन्म यः पुरूषोत्तमः ! सभूतायां वियद्विन्दौः स रङ्कायां मरवेशकः ॥२८८॥ 
भरतस्य स खण्डायीन्‌ भोचयते बलविक्रमः । सत्वप्रतापविनयश्रीकीर्तिरुचिसंश्रयः ॥३८६॥ 
गृहीतां रिपुणा कुचमी मोचयिष्यत्यस।वपि । नैतच्चन्र यतस्तस्यां स प्राप्स्यति परां ध्रियम्‌ ॥३६०॥ 
स त्व महोत्सवो जातः कुरस्य शभरुत्तणः । उपमानविसुक्तेन रूपेण हतरोचन. ॥२६१॥ 
इत्यु क्तोऽसौ जगादैवमस्त्विति प्रणताननः ! रिरस्य्नकिमाधाय कृतसिद्धनमस्कृति. ॥३६२॥ 
प्रभावात्तस्य बारुस्य बन्धुवर्गस्ततः सुखम्‌ । अध्युवास यथास्थानसरातिभयवर्जितः ॥२६३॥ 
शादुखविक्रीडितम्‌ 
एवं पूर्वभवाजितेन पुरूषाः पुण्येन यान्ति भ्रियं 
कीर्तिच्छुन्नदिगन्तरारुञ्ुवना नास्मिन्‌ वयः कारणम्‌ । 
अग्ने, किन्न कणः करोति विपुरु भस्म णात्‌ कानन 
मत्तानां करिणां भिनत्ति निवह सिहस्य वा नामक. ॥३६४॥ 
बोध दाश छुयुद्धतीषु रते शीतांशरोरचिंरेव. 
संताप प्रणुदभ्‌ दिवाकरकरेरूत्पादित प्राणिनाम्‌ । 


तथा अन्तमे तपश्चरण कर मोक्त गये है ॥३८२॥ अव हमारे दुःखोको दूर करनेबले पुण्यसे 
तु उत्यन्न हआ है । दे पुत्र ! एक तेरे मुखसे सभे जो सन्तोप हो रहा दै उसका वणेन कैसे 
कर सकता हू ॥२८४॥ इन विद्याधरोने तो जीवित रहनेकी आशा छोड दी थी अव तुम उत्साही 
के उतपन्न होनेपर फिरसे आशा वोधी है ॥३८५॥ एक वार हम जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना 
करलेके छिए कैछास पवतपर गये थे । वदो अवधिज्ञानके धारी मुनिराजको प्रणामकर हमने 
पूछ्ठाथाकिहे नाथ! जद्कमे दमाय निवास फिर कब होगा ? इसके उत्तरम दयालु मुनिराजने 
कहा था ॥३८९-३८७॥ कि तुम्हारे पुत्रसे वियद्न्दुकी पुत्रीमे जो उत्तम पुरुष जन्म प्राप्त करेगा 
वद्दी तुम्हारा छङ्कामे प्रवेश करानेवाखा दोगा 1३८८।। चह पुत्र वर ओर पराक्रमका धारी तथा 
सत्त्व, प्रताप; विनयः ख्द्मीः कीर्षिं ओर कान्तिका अनन्य आश्रय होगा तथा भरतकेत्रके तीनं 
खण्डोका पान करेगा ॥३८६॥ शघरुके द्वारा अपने आधीन की हुई छक््मीको यही पुत्र उससे 
मुक्त करावेगा इसमे आश्वयेको भी को बात नहीं है क्योकि वह्‌ लङ्कामे परम कच्मीको प्रप्त 
दोगा ॥३६०॥ सो रुके महोत्सवस्वरूप तू उत्पन्न दहो गया दैः तेरे सव छक्षण शुभ है तथा 
अनुपमरूपसे तू सवके नेत्रोको हरनेषाला है ॥३६१॥! सुमाकीके ठेसा कहनेपर दशाननने 
छल्नासे अपना मस्तक नीचा कर छया जौर "एवमस्तु, कह हाथ जोड शिरसे ऊगाकर सिद्ध 
भगवानूको नमस्कार किया ॥३६२॥। तदनन्तर उस वार्कके प्रभावसे सब बन्धुजन शुके भयसं 
रदित हदो यथास्थान युखसे रदने रुगे ॥३६३॥ 
तदनन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ । इस प्रकार पूर्बोपाजित 
पुण्यकमेके प्रभावसे मनुष्यः कीरतिंके द्वारा दिग्विगन्तरार तथा रोकको आच्छादित करते हुए 
छदमीको प्राप्त होते है । इसमे मनुष्यकी आयु कारण नहीं हैः । क्या अग्निका एक कण क्षणभरमे 
विशार वनको भस्म नी कर देता अथवा सिहका वाख्क मदोन्मत्त दाथियोके सुण्डको विदीणे 
नदीं कर देता ! ॥३६४॥ चन्दरमाकी किरणाका एक अंश, सूर्यकी किरणोसे उत्पादित भ्राणियोके 


१. विच्छेदः म०, ख° ] २, समाश्रयः म० । ३. -रोचेछवः म० | 


सक्षम पर्वं १६७ 


निद्राविदुतिहतुभिश्च समये जीमूतमारानिभ 
ध्वान्त दूरमरपाकरोति किरणं स्योतमाघ्रो रवि. ॥३ ६५॥ 


इत्यप रविपेखाचायैपरोक्े पद्मचरिते दशपरीवाभिधानं नाम सप्तमं पव ॥५॥ 





^= भ न~ ~~~ ^~“ ^^ 


सन्तापको दूर कर्ता हा शीघ्र ही कृयुदिनियोमे दल्छास पैदा कर ठेता दैः ओर सये उदित दोते 
हरी निद्राको दर हटानेवाली अपनी किरणोसे मेधमाराके समान मछिन अन्धकारको दूर कर 


देता द ॥३६५॥ 


दृत प्रकार श्राप नामते प्रतिद्ध रविपेरावारथविरचित्‌ पद्मचरितमेँ दशननका 
वरुन करनेवाला सातर्वौ/ पवं पृ हा ॥५॥ 


„ ९ 
अष्टम पव 

अथासोहक्तिणघ्रेण्यां भास्करभरतिमो धतौ । सुवीरोऽ्सुरसगीतत' पुरे मयखगेश्वर ॥१॥ 
देत्यत्वेन प्रसिद्धस्य समस्ते तस्य भूतरे । नाम्ना हेमवती भार्यां योपिदरुणसमन्विता ॥२॥ 
सुता मन्गोढरी नाम स्वाचयवसुन्दरी । तनृद्री विशाराक्ती खावण्यजख्वेणिका ॥३॥ 
नवयौवनसशूर्णा दष्टा तामन्यदा पिता । चिन्ताग्याकुखितः प्राह दयितामिति सादरम्‌ ॥४॥ 
आरूढा नचतारुण्य वस्सा मन्दोदरी प्रिये । गुणितेवैतदीया मे चिन्तामानसमाधरिता ॥५॥ 
कल्याना यौवनारम्मे सतापाग्निसयुद्धवे । इन्धनत्वं श्रप्न्ते पितरौ स्वजने" समम्‌ ॥६॥ 
एवमर्थं ददत्यस्या जन्मनोऽनन्तर बुधाः ! रोचनाञ्जकिभिस्तोय दुःखाकङितचेतसः ॥७॥ 
अहो भिनत्ति मर्माणि वियोगो देदनिःसृतैः. । अयस्यैजंनितो नीतैरागत्या संसतुतैज॑नै" ॥२॥ 
तदूर तरणी कस्मै ठदामैतां प्रिये वयम्‌ 1 गुणैः रेन कान्त्या च क एतस्था. समो भवेत्‌ ॥६।॥ 
दव्युक्ता प्राह त देवी कन्याना दैहपारने । जनन्य उपयुज्यन्ते पितरो दानकर्मणि ॥१०॥ 
यत्र ते रचितं दान मह्य तत्रैव रोचते । भर्वच्छुन्दानुव्तिन्यो भवन्ति कुर्वाटिका- ॥११॥ 
इत्युक्तो मन्त्रिभिः साधं चकारासौ प्रधारणम्‌ । केनचिन्मन्त्िणा करिचिदुषि्टः चेचरस्ततः ॥१२॥ 
अन्येनेन्द्र' सञुष्ि्टः सवेविद्याधराधिप" । तस्माद्धि खेचराः सँ विभ्यति भ्रतिकूलने ॥१३॥ 








अथानन्तर विजयाध पवेतकी दक्तिण प्रेणीमे असुर-सङ्गीत नामका नगर है ! वहो कान्ति 
मे सूयक्ती उपमा धारण कप्तेवाला प्रवल योद्धा मय नामका विद्याधर रहता था । वह परथिवी- 
तले दैत्य नामसे प्रसिद्ध था । उसकी हेमवती नामकी खी थौ जो कि खोक समस्त गुणोसे 
सदित थी ॥१-२॥ उसकी मन्दोदरी नामकी पुत्री थी ¡ उसके समस्त अवयव सुन्दर थे, उद्र 
कृश था, नेत्र विशा थे ओर वह सौन्दर्यं रूपी जख्की धाराके समान जान पड़ती थी ॥२॥ 
एक दिन नवयोवनसे सम्पूणं उस पुत्रीक देखकर पिता चिन्तासे व्याक दो अपनी चरी मन्दो- 
द्रीसे बड़े जादरके साथ वोखा कि हे भ्ये ! पुत्री मन्दोदरी नवयौवनको प्राप्त हो पुकी हेः 
इसे देख मेरी इस विषयकी मानसिकं चिन्ता कई गुणी बद्‌ गई है ॥४-५] किसीने दीक ही 
कहा है कि सन्तापरूपी अग्तिको उतपन्न करनेवाले कन्याओके यौवनारम्भसे माता-पिता अन्य 
परिजिनोके साथ ही साथ ईन्धनपनेको प्राप्त होते है ।॥६॥ इसीलिए तो कन्या जन्मके वाद्‌ 
दुःखसे आङकछित है चित्त जिनका ठेस बिद्रजन इसके छिए नेत्र रूपी अञ्ञलिकि दारा जक 
दिया करते दै ॥७॥ अदो, जिन्हे अपरिचितजन आकर ठे जाते है ठेसे अपने शरीरसे समुत्पन्न 
सन्तान ( पुत्री ) के साथजो वियोग होता दैः वह मको भेदन कर दैता है | इसङ्िए 
दे प्रिये । कदो, यह्‌ तारुण्यवती पुत्री हम किसके छिए देवे । गुणः र ओर कान्तिसे कौन वर 
इसके अनुरूप दोगा ॥६॥ पतिके एेसा कहनेपर रानी देमवतीने कहा कि माता तो कन्याओके 
शरीरकी रक्ता करने ही उपयुक्त होती है ओर उनके दान करनेमे पिता उपयुक्तं होते हैँ ॥१०॥ 
जहो आपके किए कन्या देना रुचता दो वहीं मेरे छिए भी सुवेगा क्योकि कुखाज्ञनाए पतिके 
अभिप्रायके अनुसार दी चरती है ॥११॥ रानीके ठेसा कहनेपर राजाने मन्तियोके साथ सराह 
की तो किसी मन्त्रे किसी विद्याधरका उल्छेख किया ।।१२॥ तदनन्तर किसी दूसरे मन्त्रीने 
कहा कि इसके ठिए इन्दर विद्याधर ठीक होगा क्यो कि वद्‌ समस्त विद्याधरोका अधिपति दै 





१, सगीतिपुरे म० 1 २. समस्ति म० | ३, निःते म०। 





अष्टम पर्ष हह 


ततः स्वयं मयेनोक्त युष्माकं वेद्मि नो मनः । मह्य त रुचित" ख्यातः सिद्धवि्ो ठशानन' ॥१४॥ 
भवितासौ महान्‌ कोऽपि जगतोऽदूसुतकारणम्‌ । अन्यथा जायतते सिद्धिर्विचयानामा्ु नारपके ॥१५॥ 
ततोऽनुमेनिरे तस्य तद्वाक्य प्रसुटान्विताः 1 मारीच्रसुखाः सवे मन्त्रिणो मन्त्रकोविदा. ॥१६॥ 
मन्विणो भ्रातरश्चास्य मारीचाद्या महाबलाः । मारीचोऽस्य ततश्चक्रं मानस त्वरयान्वितम्‌ ॥१७॥ 
अहेप्वभिमुखस्थेपु सौभ्येपु दिवसे शमे । कररभरहेष्वपश्यत्सु रग्न कुशरताचहे ॥१८॥ 

छम्य कालातिपातेन नेति क्लात्वा ततो मयः । पुष्पान्तकविमानेन प्रस्थितः कन्ययान्वित ॥१६॥ 
ततो मद्गरगीतेन प्रमदान। नभस्तटम्‌ । तूयनादस्य विच्छेदे" शब्दादमकमिवाभवत्‌ २०॥ 
पु्पान्तकाद्‌ बिनिष्करम्य मीमारण्ये स्थिता इति 1 युवभि, कथित तस्य नित्य प्रथमार्मत ॥२१॥ 
तददेशवेद्विभिश्वरि" कथित तद्वन तत. । चर्तोऽसावपश्यच "मेघानामिव सचयम्‌ ॥२२॥ 

चार कश्चिहुवाचेति पर्येढ ठेव सद्वनम्‌ 1 स्निगधध्वान्तचयाकार निविढोतुडपाद्पम्‌ ॥२३॥ 
अरेवाहकाख्यस्य सन्ध्यावत॑स्य चान्तरे" । मन्दारुणमिवारण्य सम्मेदा्टापदागयो, ॥२४॥ 
वनशय पश्य मध्येऽस्य शद्धशभ्नमदागृहम्‌ । नगर शरदम्भोदमहादरन्दसमयुति ॥२५॥ 

समीपे च पुरस्यास्य पर्य प्रासादसुननतम्‌ । सौध्ममिव य. स्पटुमीहते श्ङ्गकोटिभि, ॥२६॥ 
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ओर सव विद्याधर उसके विरुद्ध जनेमे भयभीत भी रहेंगे ॥१३॥ तव राजा मयने स्वयं कहा 
किमे आप छोगोकि मनकी वात तो नदीं जानता पर मुभे जिसे समस्त विये सिद्ध हृ दै 
पेसा प्रसिद्ध दशानन अच्छा लगता दै ॥१४॥ निश्चित ही वह जगतमे कोई अदधत कायं करने- 
वाखा दोगा अन्यथा उसे छोटी दी उमरमे शीघ्र दी अनेक विद्या सिद्ध कैसे दो जातीं ॥१५॥ 
तदनन्तर मन्त्र करनेमें निपुण मारीच आदि समस्त प्रमुख मन्तियोने बड़ देके साथ राजा मय 
की वातका समर्थन किया ॥१६॥ तदनन्तर मदावख्वान्‌ मारीच आदि मन्त्रियो ओर भाईइयोने 
राजा मयके मनको शीघरतासे युक्त क्रिया अर्थात्‌ प्रेरणा की कि इस कायंको शीघ्र ही सन्पन्न कर 
ङेना चादिए ॥१५॥ तव राजा मयने भी विचार किया किं समय वीत जानेसे काय सिद्ध नदीं 
दो पाता दैः रेसा विचारकर वह किसी शभ दिन, जव कि सौम्यब्रह सामने स्थित थे, कर प्रह 
विमुख ये ओर छग्न मङ्ञख्कारी थी, कन्याके साथ पुष्पान्तक विमाने चेठकर चला । भरस्थान 
करते समय तुरहीका मधुर श हो रहा था ओर चर्यो मद्गढ गीत गा रदी थी । वीच-बीचमें 
जव तुग्हीका शब्द वन्द्‌ होता था तो ियोके मञ्गर गीतोसे आकाश देसा गू उठता था मानो 
शब्दमय दी हो गया दो ॥१८-२०॥ दशानन भीमवनमे है, यह्‌ समाचार, पुष्पान्तक विमार्नसे 
उतरकर जो जवान आगे गये थे उन्दने ऊौटकर राज्ञा मयसे कहा । तव राजा मय उ देशके 
जानकार गुप्तचसोसे पता चटाक्रर भीमवनकी ओर चला । वदो जाकर उसने काटी घटके 
समान वह वन देखा ॥२१-२२॥ दशाननके खास स्थानक पता वताते हृए किसी गुप्रचरने 
कहा कि टे राजन्‌ । जिस भ्रकार सम्मेदाचल ओर कैलास पवेतके वीचमें मन्दारुण नामका वन 
ह उसी प्रकार वलादक ओर सन्ध्यावतं नामक पवंतोके वीचमे यद्‌ उत्तमवन देखिए 1 देखिए 
कि चह बन स्निग्ध अन्धकारक रोशिके समान कितना सुन्दर माद्धम होता है ओर यदो कितने 
डचि तथा सथन वृत्त छग रदे है ॥२३-२४॥ इस वनके मध्यमे शह्वके समान सफेद चडे-वड 
घरोँसे सुशोभित जो वह नगर दिखाई दे रदा है वह शरद्‌ ऋतुके वादलोके समूहे समान 
कितना भला जान पड़ता हैः ? ॥२५॥ उसी नगरके समीप देखो एक वहत ॐचा मृदल दिखाई 
दे रदा षै । रेषा महू कि जो अपनी शिखरोके अग्रभागसरे मानो मौधमं स्वगको दी चना 





१, मारीचश्च म० | २, विच्छेटशब्टार्मक- म०। ३. प्रथमा गतिः म०। ४, चान्तरम्‌ म° । 
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अवतीर्य नभोभागात्‌ समीपे तस्य वेश्मनः! सानीकिनी विशश्राम चकार च यथोचितम्‌ ।२७॥ 
तू्यादिडम्बरं स्यक्त्वा दैत्यानामधिपस्ततः 1 आतैः कतिपयेयं्तो विनीताकर्पशोभितः ॥२५८॥ 
अभिमानोद्यं सुबस्वा सकन्यः प्रा्षविरमयः । तं प्रासादं संमाद्स्मतीहारनिवेदितः ॥२६॥ 
सक्षमं च तलं प्रातः करमेण निग्रतक्रमः । वनदेवी मिवेति मूतांसुत्तमकन्यकाम्‌ ॥३०॥ 
अथेन्ुमखया तस्य कृतम्यागतंसन्निया । भर॑पचन्ते परिभरमं कुलन्ता नोपचारतः ।।३१॥ 

ततः सुखासनासीनः स्थितां कन्योचितासने । अष्टच्छत्‌ प्श्रयादेवं तां मयो विनयान्वितम्‌ ३२ 
वत्से कासि कुतो वासि कस्माद्वा कारणादिह 1 वससि प्रभयेऽरण्ये कस्य चेदं महागृहम्‌ ॥२३॥ 
एकाकिन्या कथं चास्मिन्‌ तिरत्पथते तव ! वधुरुत्ृटमेततते पीडानां नैव भाजनम्‌ ॥३४॥ 

पतं पृष्टा सती वाखा सीणां स्वाभाविकी त्रपा । सन्द वनष्रगी सुग्धा जगादेति नतानना ॥३५॥ 
पष्टभक्तेन संसाध्य चन्द्हासमिमं मम । शोकराजं गतो नाता वन्दितुं जिनयुश्रवान्‌ ॥३६॥ 
दश्वक्त्रेण तेनाहं पालनार्थं निरूपिता । आयं तिष्ठामि चेत्येऽस्मिन्‌ चन्द्रभरभविराजिते ॥३७॥ 
यदि च श्युभेवन्तोऽपि दष्टुमेतं' समागताः ! हणमात्र ततोऽत्रैव स्थानं कुन्तु सजनाः ॥२मा 
यावदेवं समारापो वते मधुरस्तयोः । तेजसां मण्डलं तावद्‌ दश्यते स्म नभस्तरे ॥३६॥ 

उक्तं च कन्यया नृनमागतोऽयं दशाननः । सहस्रकिरणं ङर्वन्‌ प्रभया विगतप्रभम्‌ ॥४०॥ 
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'वाहता है ॥२६॥ राजा मयकी सेना आकाशसे उतरकर उसी महट्के समीप यथायोग्य विश्राम 
करने छगी ॥२७] 
तदनन्तर दैत्योका अधिपति राजा मय तुरदी आदि वादित्रोका आडम्बर छोडकर तथा 
विनीत मलुष्योके योग्य वेप-भूपा धारणकर छं आप्रजनोके साथ उस महरूके समीप पर्चा । 
कन्या मन्दोदरी उसके साथ थी । महको देखते ही राज्ञा मयका जरौ अहंकार दूटा वँ उसे 
आश्चयं भी केम नदीं हुमा । तदनन्तर ह्ारपाच्के द्वारा समाचार भैजकर वह महखके उपर 
चदा ॥२८-२६॥ सावधानीसे पैर रखता हुभा जव वह्‌ क्रम॑से सातवें खण्डमें पर्वा तव वहं 
उसने मूततिधारिणी वनदेवीके समान उत्तम कन्या देखी ॥३०॥ वह कन्या दशाननकी बहिन 
, चन्द्रनखा थी सो उसने सबका अतिथि-सत्कार किया सो ठीक दी है क्योकि ऊुरके जानकार 
जुष्य योग्य उपचारसे कभी नदीं चूते ॥२१॥ तदनन्तर जब मय सुखकारी आसनपर बैड 
गया ओर चन्द्रनखा भी कन्या योग्य आखनपर वैठ चुकी तब विनय दिखाती हुई उस 
कन्यासे मयने बड़ी न्रतासे पृष्ठा ॥३२॥ कि हे पुति ! तू कौन है १ ओर किस कारणसे इस 
भयावह वनमें रहती है तथा यह्‌ वडा भारी मह किसका है ? ॥३३॥ इस महट्मे अकेटी 
रहते हए तुभे केसे धेये उतपन्न होता है । तेरा यह उछ शरीर पीडाका पात्र तो किसी तरह 
नदीं दो सकता ॥२४॥ खियोके छ्जजा स्वभावसे दी होती है इसङिए मयके इस प्रकार पूषनेपर 
उस सती कन्याकरा सुख लल्नाने नत हो गया । साथ ही च्की हरिणीके समान भोखी थी ही 
अतः धीरे-धीरे इस भ्रकार बोखी कि मेरा माई दशानन पष्ठोपवास अथात्‌ तेखके द्वारा इस 
चन्द्रहास ख्गको सिद्धकर जिनेन्द्र भगवानूकी वन्दना करनेफे छिए सुमेर पर्वतपर गया है| 
दशानन सुभे इस खद्गकी रक्ता करनेके छिए कह गया है सो दे आर्य ! मेँ चन्द्रमभ भगवानूसे 
शोभित इस चैत्याख्यमें स्थित हूँ । यदि आपछोग दशाननको देखनेके छिए आये है तो क्षण 
मात्र यदहीपर विश्राम कीजिए ॥२५-२८॥ 
जव तक्र उन दोनोमे इस प्रकारका मधुर आछाप चङ रहा था तव तकं आकाशतल्मे 
तेनका मण्डल दिखाई देने खगा ॥२६॥ उसो समय कन्याने कदा करि जान पड़ता है अपनी 


- ९" समारहय म०। .२..-स्यागम म? ।, ३. प्रपयान्तपरिभंशं छुलजातोपचारतः म० । ४, स 
चासनासीनः म०। ५. -मेवं म०। ६. द्दशते म० | । 
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विद्यदण्डेन संयुक्त मेघानामिव तं चचम्‌ 1 भवरोकय च व ४ 
छल बथोचिताचारमासनषु नः स्मिता । मण्डप्मानारष्यामलीहदव्रहम ॥४२। 
मारीचो वन्रमध्यश्च चच्रनेत्नो नमस्तदित्‌ । उनको मष्क मेधावी सारण. शक ॥४३॥ 
एलमा्या गतास्तोय प्र टरा दश्याननम्‌ । इतयु वाक्य देत्यनाथस्य मन्विण ॥४४॥ 
भस्मभ्य तन दैव्येश धिषणात्तिगरीयसी । नराणामुत्तमो येन मनस्येप निवेरित ॥४५॥ 
इति चाहुठ्ीवमहो ते रूपञुञ्ज्वरम्‌ । अहो प्रश्रय भारो वीर्यं चात्तिशयान्विवम्‌ ॥४६॥ 
दरषिणस्मामय श्रण्यामसुररयिते पुरे । देत्यानामधिपो नाम्ना मयो शुवनविश्रत ॥४७ 
शणरेण स्माह" कमार तव निर्भके. । भायातः कं न डुैन्ति सजना दशंनोत्ुकमू ॥०८॥ 
स्वागतादिकमिस्थाह ततो रतनभ्रवुत । सता हि इव्यय यन्मनोहरमापणम्‌ 119६ 
साना ठस्यनाभेन प्रेमदणं नकारिणा । उचितेन नियोगेव जनोऽयमचुखयतामू ॥५०॥ 

चच" सोभ्य त्त परा तात चुक्तमिद्‌ तव । परतिकरसमाचारा न भवन्त्येव साधत, ॥५१॥ 
द्टोऽसो सचिवैस्तस्य कौतुकाक्रान्तमानसै. 1 कृठानन्दस्च सदाक्मै. धुनसतैः समार ॥५२। 
चतो गर्मगृह रम्यं प्विषटोऽय स॑भावन, । चकार महती पूना जिनेन््ाणां विशेषत ॥५२॥ 
स्तवाश्च विविधायुक्त्वा रोमहषेणकारिण, 1 मस्वकेऽन्नलिमास्याय चुडामणिविभूपिते ॥५७॥ 
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प्रभासे सूयको निष््म करता हुमा दशानन भा गया है 1४० चिजकीके सहितं मेधराशिके 
समान उस दृशाननेको निकटवर्ती देख मय हद्वङकर आसनसे उठ खड़ा हमा 1्। यथा 
योग्य भाचार प्रदृशचित करनेके वाद्‌ सव पुनः आसनोपर आखूढू हए । चख्वारकी कान्तिसे 
जिनके शरीर श्यामरू दो रटे थे ठेते मारीचः वज्जमध्य, वजनेत्र, नभस्तडित्‌ ; उ्नक्र, मरुहक्न; 
मेधावी, सारस ओर शुक आदि मयके मन्त्री ठोग ॒दशाननको देखकर परम सन्तोपको प्राप्न 
हए ओर निम्नछिखित मद्गल वचन मयसे कहने छो कि दे दैत्यराज । आपकी वुद्धि दम सवसे 
अधिक श्रठ है. क्योकि जापने दी इस पुरुपोत्तमको हृदयमे स्थान दिया था । जथौत्‌ हम छोगोका 
इसफी ओर ध्यान नही गया जव कि आपने इसक्रा अपने मनमे अच्छी तरह विचार रक्खा 
[४२-४५॥ मयसे इतना कहकर उन मन्तरियोने दशाननसे कदा कि अदो तुम्दारा उञ्ञ्खरूय 
आश्र्यकारी ह, वुम्दारा विनयका भार अदुभुत है जौर वुम्हारा पराक्रम भी अतिशयसे सदित 
ह 1४६॥ यह देत्योका राजा दकतिणश्रेणीके अदयुरसंगीत नामा नगरका रहनेवाखा है तथा 
संसारमे मय नामसे प्रसिद्ध है । यह आपके गुणोसे आकर्पिते होकर यो जाया है सो ठीक हौ 
है क्योकि सञ्जन पुरुप किसे दशेनफे छिए उत्कण्ठित नही करते १ 11४७-४ तव रत्नश्वाके 
पत्र दशाननने कदा कि आपका स्वागत हे । आचा कहते है कि जो मधुर भाषण है वृं 
सद्युरुपोकी छख चिद्या दै ।४६॥ देत्योके अधिपति उत्तम पुरुष है जिन्दोने कि हमे प्म पूेक 
दृशेन दिये । ओँ चाहता ह कि ये उचित्त अदेश देकर इस उनको अलुगृहीसतं कर ॥५०॥ 
तदनन्तर मयने कदा कि दे तात । तुह यह्‌ कना उचित हः क्योकि जो उत्तम पुरुप है वे विरुद्ध 
आचरण कमी दीं करते ।॥५१॥ जिनका चित्त कौतुकसे व्याप्त था देसे भयके मन्वियोने भौ 
दृशाननके दर्शन किये ओर आङकछुतासे भरे तथा वार्वार कदे हृए उत्तम वचनोसे उसे 
आनन्दित किया ॥५२। 1 
तदनन्तर यच्छी भावनासे युक्त दृशाननने चन्दरमभजिनालयके महामनोद्र गमगरहम 
प्रवेश किया । वयँ उसने प्रथानरूपसे जिनेन्द्र भगवान बढ़ी मारी पूजा की 1\५३॥ सोमाच्च 
उन्न करनेवाछे अनेक प्रकारके स्तवन पदे, दाथ जोड़कर चूडामणिसे खुंशोभित मस्वक्ृपर 
र 


१, स्थित. म } २. विग्रहः म० ! ३, दैत्यस्य म० । ४. चाह म 1 ५ इद मयस्ततः ख०} इद्‌ 
मयत म० 1 ६. स्वभावत. म° । । ६ 
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सणरद्छलारपष्ेन जानुभ्यां च मदहीतछम्‌ 1 पाचनो स जिनेन्द्राणां ननाम व्रणौ चिरम्‌ ॥५५॥ 
चतो गेहानिनेन्द्राणां निष्कान्तः परमोदय. 1 संहितो देस्यनाथेन निविष्टः सुखमासने ॥५६॥ 
विजयार्थगिरिस्थानां प्रच्छुनू वाता खगामिनाम्‌ 1 चष्ठुपो योचरीभावं निन्ये मन्दोद्रीमसौ ॥५७॥ 
चारुलकणसपूर्णा सौीमास्यमणिभूमिकाम्‌ । तनुस्निग्धनखोत्तष्ष्टपादसरोरुहाम्‌ ॥५र॥ 
रम्मास्तम्भसमानाभ्यां चुणाभ्यां पुष्पधन्वनः 1 रावण्याम्भ.प्रचाहा्यामूरुभ्यामतिराजित्ाम्‌ ॥५६॥ 
युक्तविस्तारयुत्तङ्ग मन्मथास्थानमण्डपम्‌ 1 नितम्बं दधतीमगरङङन्दरैमनोहरम्‌ ॥६०॥ 
वन्रम्यामधोधक्नां हेमङुम्भनिमस्तनीम्‌ । शिरीयसुमनोमाङगदुवाइरताधुगास्‌ ॥६१॥ 
कम्ुरेखानवग्रीवां पूणचन्द्रसमाननाम्‌ । नेत्रकान्तिनदीसेतुवन्धसन्निभनासिकामर ॥६२॥ 
रक्तदन्तच्छुदच्चायाच्छुरिताच्छंकपोरकाम्‌ } वीणा्नमरसोन्माद्परपुष्टसमस्वनाम्‌ ॥६३॥ 
हन्डीचरारविन्दाना कपरुदाना च संहतीः । विदुच्न्तीमिवाशासु द्व्या दूत्या मनोशयुवः ॥६४॥ 
अष्टमीगर्वरीनाथवमानालिकिपट्िकराम्‌ 1 संगतश्रवणां सिनग्धनीटसुच्मशिरोरदाम्‌ ॥६५ 
गोभयास्यांहिस्तानां जङ्मामिव प्चिनीम्‌ 1 जयन्तीं करिणी हंसी सिंही च रतिविभ्रमः ॥६६॥ 
विद्यारिद्गनजामीर्प्या धारयन्तीं दश्ानमे 1 पद्मार्य परित्यज रुच्मीमिव समागताम्‌ ॥६७॥ 
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छगाये, भौर छछाटतट तथा घुटनोसे प्रश्वीतलका स्पशेकर जिनेन्द्र भगवानके पित्र चरणोको 
देर तकर नमस्कार किया ॥५४-५५॥ तदनन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवाा दशानन जिन- 
मन्दिरसे वाहर निकठ्कर दैत्यराज सयके साथ भासनपर संखसे ' वेठा ॥५६।। वाताखापके 
परकरणमे जव वह विजयाधं परवैतपर रहनेवाठे विद्याधरोका समाचार पृष्ठ रहा था तव मन्दो- 
ठरी उसके दृष्टिगोचर हुई ॥५७। मन्दोदरी सुन्दर ल्तणोसे पूणे थी, सौभाग्यरूपौ मणियोकी 
सानौ भूमि थी, उसके चरणकमर्छोका षष्ठ भाग दोटे किन्तु सिनग्ध न्खोसि उषरको उठा हुआ 
जान पड़ता था ॥५८॥] वह जिन उरुमोसे सुशोभित थी वे केठेके स्तम्भके समान थे; कामदेवके 
तरकसके समान जान पड़ते थे अथव सौन्वर्यरूपी जलके प्राहके समान माम दोते थे ॥॥५६॥ 
चह जिस नितम्बको धारण कर रही थी वह योग्य विस्तारसे सहित था, अचा उठा था, कामदेव 
के सभामण्डपके समान जान पडता था भौर द्धं ॐच उठे हुए कृल्दोसे मनोहर था 1९० 
उसकी कमर वज्रके समान मजवूत थवा हीरके समान देदीप्यमान थी, चञजाके कारण 
उसका युख नीचेकी ओर था, स्वणेकठशके समान उसके स्तन थे, ओर शिरीपके फूलोकी माछाके 
समान कोमल उसकी दोनो भुजा थीं 1६ १॥ उसकी गरदन शद्ध जैसी रेखाओसे सुशोभित 
तथा क नीची ओर छुको थी; मुख पूणैचन्द्रमाके समान था ओर नाक तो ठेसी जान पड़ती 
थी मानो नेत्रोकी कान्तिरूपी नद्रीके वीचमे पुर दी वध दिया गया हो 1६२] उसके स्वच्छं 
कपोल ओंठोकी छाट-छार कान्तिसे व्यप्र थे तथा उसकी आवाज बीणा भ्रमर ओर उन्मत्त 
कोयलकी भआवाजके समान थी ॥६३॥ उसकी दृष्टि कामदेवकी दूतीके खमन थी ओर उससे 
वह दिशाभेमे नीककमठ, छालक्रमल तथा सफेद कमलोका समूह ही मानो विखेरती थी । ६] 
उसक्रा लाट अष्टमीके चन्द्रमाके समान था, कान सुन्दर ये, तथा चिकन काठे ओर वारीक 
वाल थे ॥६५। वह युख तथा चरणोक्णी शोभासे चरती फिरती कमलिनीको, हाथोकी शोभासे 
दस्तिनीको तथा गति ओर विश्रमके द्वारा कमशः हंसी ओर सिंहनीको जीत रदी थी ॥६६॥ 
विद्यायेने दशाननका जाह्न प्राप्त कर छिया जौर मँ ठेसे दी रह गई इस प्रकार ईष्यौको 
धारण करतौ हुई छदमी दी मानो कमलल्पी घरको छोढकर मन्दोदरीके वहाने आ गई थौ।।६५॥। 





१. सहितो म० । २. मान ° । ३. अदश्यकरीपाश्वुन्दरम्‌ इति ख० पुस्तके टिम्पणम्‌ | ४. माल 
म० । ५. जङ्धानामिव म०। 


अष्टम प्च १७३ 
अङ्गनाविषया सटि'मपूवोमिव कमंशा 1 आहृत्य जंगतोऽोय कावण्यमिव निर्मिताम्‌ ॥६८ 
दिवाकरकरस्यरस्वभाचुमरहभीतित- । तारापतिं परित्यज्य हिति न 1 
क 1 हरेण वक्त्रलावण्यसेतुनेव विभूषिताम्‌ ॥७०॥ 
क भ । सितस्य सिन्ुवारस्य मश्जरीमिव विभरतीम्‌ ॥५१॥ 
न यत्‌ इतीव वेष्टित कान्त्या मणिचक्रककान्तया ॥७२॥ 
ध 
9 पि घूर्णिता ॥७५४॥ 
अचिन्तयत्तदा नाम स्याद्रिय वनितोतच्तमा । ही श्रीरुचमीष्टति" कीरति" प्राघठमूतिं सरस्वती ॥७५॥ 
किमूदेयसुतानूढा साया वा केनचित्छृता । भदो सृषटिरिय मूध्नि स्थिता निखिकयोपिताम्‌ ॥७६॥ 
भ्राप्नुयाष्‌ यदि मामैवं कन्यामिन्दियहारिणीम्‌ 1 कृतां नस्तत्तो जन्म जायते तृणमन्यथा 1७७) 
चिन्तयन्तमिमं चेव मयोऽमिप्रायकोविद्‌. । उपनीय सुतामाह भरसुरस्या भवानिति 1७८॥ 
तेन धाक्येन सिक्तोऽसावश्धतेनेव तत्तणात्‌ 1 तोपस्येवाष्कुरान्‌ जातान्‌ वभे रोमान्वकणष्टकान्‌ ।॥७६॥ 
ततोऽ्योः पणोद्ध तसर्ववस्तुसमागमम्‌ । स्वजनानन्दित दत्त पाणिग्रहणमङ्गरम्‌ ॥८०॥ 
ममं तया तततो यत्त, स्वयग्रभपुर कृती ! मन्यमानः च्रिय प्राकता समस्तयुवनाध्िताम्‌ 1८१ 


व 
€... = ^ 
कर्मरूपी विधाताने संसारके समस्त सौन्दयंको इकट्ाकर उसके वदने स्वीनिषयक अपू 
खष्ट दी मानो स्वी थौ ।६५॥ वद्‌ सूर्यकी किरणोका स्पशं तथा राहुब्दके याक्रमणके भयसे 
चन्द्रमाको छोडकर प्रृण्वीपर आई हई कान्तिके समान जान पडती थी 11६६1 उसने अपने 
सीमन्त (मांग ) मे लो मणि पदिन रक्खा था उसकी कान्तिका समूह उसके शुखपरः ्धूयटका 
काम देता था । बह जिस हारसे छुशोमित थी बद सुखके सौन्दयके भवाके समान जान्‌ पडता 
था ।!७०॥। उसने मपने कानोमे मोतीजदित वाछिर्यों पिन रक्ली ्थीसो उनकी प्रभासे एसी 
जान यड़ती थौ मानो सफेद सिन्दुवार ( निशुण्डी ) को मञ्री ही धारण कर र्दी हो ॥७९॥ 
चकि जघनस्यल कामके दूपेजन्य कोभको सहन नदीं करता था इसछिए टी मानो उसे मणिसमूहसे 
सुशोभित कटिसूत्तसे वेष्टित कर रखा था ॥५२॥ वई मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दर थी फिर भी 
दशानन उसे देख चिन्ठासे दुखी दयो गया सो ठीक दी है क्योकि धैयेवाच्‌ मलुष्य भी प्राय 
विपयोके भाधीन दो जति ह ॥३॥ मन्दोदरी माधुरयसे युक्त थी इसलिए उसपर पदौ दशानन 
करी टट स्वयं भौ मानो मधुसे मत्त दो गद थी, यही कारण या कि वह उसपरसे हटा ठेनेपर 
भी नशामे मृमती थी 118 दशानन चिचारने खगा कि यद उत्तम स्री कौन हो सकती है! 
क्य ही, श्री, रुच्मौ, घृति, कीर्तिं अथवा सरस्वती है ? ॥॥७५॥ यह विवादित हे याअविवा- 
हित ? अथवा किसीके द्वारा कौ हृद माया ह १ अहो, यह तो समस्त खियोकौ शिरोधायं सवेश 
सरष्टि & 9६ यदि मँ इन्द्रियोको इरनेवाखी इस कन्याको प्राप्न कर सकर तो मेरा जन्म कृतकृ 
ह्यो जाय अन्यथा णके समानं तुच्छं है ही 1७७] इस प्रकार विचार करते हए दशाननसे 
अभिप्रायके जाननेवाठे मयने पुत्री मन्दोदसीको पास ठे जाकर कदा कि इसके स्वामी आप 
॥७।] सयक इस चचनसे टशाननकेो इतना आनन्व्‌ इचा मानो तचण अग्रतसे ही सीचा गया 
हो । उसके सारे शरीरम गेमात्च उट अये भामो सन्तोपके अङ्कुर ही. उत्पन्न हए हयो ॥७६।। 
तदनन्तर अरं चणसरमे दी समस्त वस्तुओका समागम हो गया था ओर इटुम्बीजनं 
जदो आनन्दसे एक रदे थे रेखा इन दोनोका पाणिप्रहण-मह्ञख सम्पन्न इभा ॥८०॥ तदनन्तर 
दशानन कृत्रत्य होता हज मन्दोद्रीके साथ स्वयंप्रसनगर गया । व मन्दोदरीको पाकर एेखा 


स 
१, -मसर्वा म° 1 २. जगताशेप म० । ३. रोका म ४. स्प म०] ५. मणिचक्रङ्ककान्तया 
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९४७४ पद्मपुरणि 


जयोऽवि ठनयचिन्वाश्वस्योद्ारान्ससंमद्‌" + तार्धचायातः सम्योकरच स्थितः स्वोचितधासनि ¶८ रा. 
श्रपच्चीखहखस्य प्राधान्य चारविन्नमा 1 करमान्मन्दाद्रा भतुरोणेराक्एटमानसा ॥८२॥। 

अभिपरेतेषु देगेषु स रेमे स्हिंतस्तया 1 पुरन्डर इवेन्द्राण्या मवेन्दियमनोक्या ॥न४॥ 
भाव वेदितुं चन्दन्‌ विचचायामपि भूरिश. 1 च्यापारानित्यला चकर समेतः परया सचा 1८५॥ 
गधो भवत्यनेकश्च सर्वस्त्रीडधतसंयमः । वितनोन्यकवच्चायं ज्योत्स्नां मुन्चति चन्द्रवत्‌ 1८६१ 

वद्धिवन्मुचवि ज्वालां वय्नन्डुधरो यया । चायुतरच्रख्यत्यनाच्‌. ल्त सरनायताम्‌ ॥८७। 

आपसानाथतां याति पवतच्वं प्रपद्यते । सत्तवारणतामव अनत्यश्चो सदहाजवः ॥२८८॥1 
्ञणादारात्‌ चणाददूरे कणाद्‌ दृश्य इणाच्च नो ! चणान्महान्‌ रणत्वुत्मः क्पाद्धीमो मन च चणात्‌. ५८९ 
प्व च रमसापणोऽसतौ नाम्ना मेघरवं गिरिम्‌  प्रापत्तत्र च सद्वापामपन्यद्‌ विभरम्मससरं १1६० - 
ङुसुटे रपरः पद्मं स्वच्ैरन्य॑श्च वारिने. 1 पयन्तसचरव्ाञ्च सच क्राहघारसाम्‌ ५६५१ 
गदृब्णपपरच्दन्नतरा सोपानमण्डितामू । नभक्षेव चरनन पूरिता सवितुः करः ॥६२॥ 
जअरनादिमहोत्ङ्गपाटयव्याप्राधसमः 1 प्रस्फुरन्युफरीचक्रससुच्छंरितसीक्रा्‌ ॥६३॥ 


र 
भ्रक्षेपानिव कुर्वाणां वरद रतिभदह्ुरं- 1 जठपन्तामत मिव नादेन पक्षिणां श्रोत्रहारिणाम्‌ 1६४1 


भव रहा था मानो समन्त संसारकी क्च्मीदीमेरे दाथसख्ग दै 1८१] पुत्रीकी चिन्ता 
स्प श्वल्यकरे निकट जनेसे जिसे हं हो रदा था तथा साथ हा उसके वियोगसे जिस शाक दी 
रहा था रेखा सजा मय भी अपते योग्य स्थानमे जाकर रहने गा ।०८२॥ जसं दाव-मात्‌ 
यन्दर ये तथा जिसने अपने गुणोसे पतिका भन आष्ट कर ख्या धा एसी मन्दोदरीने क्रमसं 
हास देविचोमे प्रधानता प्राप्न कर छी ॥=३॥ समस्त इन्द्रियोको प्रिय खयन वा उस राना 
सन्दोदरीके साथ दश्ानन; इच्छित स्था्चमि इन्त्राणोके साथ इन्दरकं समान कड़ा करत छा 
रथा उच्छग्र कान्तिसे सदित दशान अपनी विद्याओकरा प्रभाव जाननेक ए (नम्नाह्कत 
वहत सारे काये करता था ॥८९॥ वह्‌ एक दोर भी अनेक रूप घरकर समस्त सयाकर साय 
समागम करता था ! कभी सूयंके समान सन्वाप उत्पन्न करता था तो कभा चन्द्रम द्रमाके समान 
चोदनी दछोढ्ते ख्गत्ता था ॥८६॥ कभी अगिनिक्र समान ज्वां छीडता था ता कमा मवकं 
समान वर्षी करने ठगता था । कमी वायुके समान वड-वड़े पदाङ्को चखा देता था तो कमी 
न जैसा प्रमाव जमाता था र्जा कमी सञद्र वन जाता था, कभा पंत द्म लाता 
कभी सन्दोन्मत्त इाथी वन जाताथा ओर कभी महवेगशारी घोड़ा हो जाता धातना 
क्षणभरमें पास आ जाता था, क्षृणभरमे दृर पर्व जाता था, तऋ्णमरमे दृश्य दो जात्ता थ 
क्षण चरमे अद्भ्य दो जाता था; ज्ञण भरमे महान्‌ दो जाता थ; क्षण भरम्‌ सुच्म दा जात्ता 
था, क्ण भरसे ययज्कर दिखाई देने ख्यता था ओर चण रमे भयद्कुर नदीं रहता था ॥ ६ 
इस भ्रकार रमण करता हा वह्‌ एक वार मधर नामक पचंवपर गया जर वहो स्वच्छं जक 
से भरी वापिकाके पाप पर्चा 1६०1 उस वापिकामे कुमुदः सोल्कमट, खाखकमखः सफ कमः 
तथा अन्यान्य प्रकारके कम पुर रहे थे ओर उसके किनारेपर करोत्वः दंसः चकवा तथा 
सारसं आदि पकती घूम रदे थे 11६4] के तट द्रो कोमठ घास-ट्पी वखसं 
अच्डादित ये, सीदिियां उसकी शोभा वहा रदी थी ओर उसका जछ तो एप 
जान पड़ता था, मानो सूचको किरगेसे पिवख कर आकाश दी उसमे भर गया द 1६२ 
अञ्न ( कदा ) आदि यडे-वडे उच वृक्तोसे उसका तट व्याप्त था 1 जव कभी उसमे मद्धल्ियोके 
समूह ऊपरक्ौ उठते ये तव _उनसे जलकरे छदे उपर डने छते थ ॥॥६३॥ अच्यन्त. भङ्खर 
जयान्‌ जच्दा"जल्द्‌। उत्पन्न दान ओंर मिटचेवाखी वरक्लसे वह पे जान पड्वी थी मानो भोहि 


१. शल्याद्रगायन्‌ ० 1 २, विमल्रम्मवाम्‌ म० 1 ३. रोधत्ताम्‌ म । 


शष्टम पँ व ॥ 


तच्रर्ज॑ † उधतीनां परां 
० ध श्रियम्‌ ॥ ९ सहस्राणि कन्यानामपश्यत्‌ केकसीसुत ॥६५॥ 
र ध त दूर सख्या कृतागसः ॥६६॥ 
त द्धा सखीना सुचिर स्थिता ॥६७॥ 
त व # करतख्ाहतम्‌ । इर्ाणा सिरु मन्द गायन्ती पटूपदे समम्‌ ॥६२८॥ 
ह स रत्नश्व.सुतम्‌ 1 पण व्यक्तजलक्रीडा वभृधुः स्तम्भिता दव ॥६६॥ 

दशग्रीवो गतो रमणकाद्श्तयः । रन्तुमेतेन साक ता व्यापारिण्योऽमवन्‌. सुदा १००॥ 
शाता छम सर्वा विशिखे" पुष्पधन्वन ! दषिराखामभूदरस्मन्‌ बद्धेवानन्यचारिणी ॥१०१॥ 
मिश्रे कामरसे तासां त्रपया पूवंसगमात्‌ । मनो ठोकामिवारूढ वभूवात्यन्तमाङरम्‌ ॥१०२॥ 
सुरसुन्दरतो जाता नाम्ना पद्मवती श्भा । सर्वश्रीयोपिति स्फीतनीरोत्परदरेष्णा ॥१०३॥ 
कल्भाऽशोरंढता नाम दुधस्य ददित यरा । मनोवेगा सस्रा नवाशोकलतासमा ॥१०४॥ 
संध्यायां कनकाजाता नाम्ना विचयसरभा परा । विधत प्रभया लजां या नयेचारुदशंना ॥१०८ा 
मदाकृुरुसमं् ता ग्येष्ठास्तासामिमा, श्रिया 1 विभूत्या च त्रिरोकस्य सूती सुन्दरता इव ॥१०६॥ 
आकरपक च सम्राघठास्तं ययुर्ताः सेतराः । सघ्येतापत्रपा तावद्‌ दु.सहाः स्मरवेदना" ॥१०७॥ 
गान्ध्ैविधिना सवा निराद्धेन तेन ता । परिणीताः शणशाष्धेन ताराणामिव सहति' ॥१०॥ 
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दी चा रदीहो तथा पकतियोके मधुर शब्दसे देसी माद्म होती थी मानो वातौरछाप दही कर 
सदी द्यो ॥६४॥ उस वापिकापर परम शोभाको धारण करनेवारो छह हजार कन्या क्रीडमे ठी 
थीसो दशाननने उन सवको देखा ॥६५॥ उनमेसे छ कन्या तो दूर तक उढ्तेवाठे जके 
फल्वारेसे कीड़ा कर रही थीं जौर छं अपराध करनेवारी सखियोसे दूर टकर अकेछी-अकेकी 
ही धूम रही थीं ॥६६॥ कोद एक कन्या मेवाङसे सित कमलके समूहमे वैठकर दोत दिखा 
रही थी ओर उसकी सखियोके छिए कमल्की आशङ्का उत्सन्न कर रही थीं ॥६७ कोई एक कन्या 
पानीको हेलीपर रुख दूसरे हाथकी दथेरीसे उसे पीट रदी थी ओर उससे मृदङ्ग जैसा शच 
निकल रदा था । इसके सिवाय कोद एक कन्या श्रमरोके समान गाना गा रदी थी 1. तदनन्तर 
वे सवक खव कन्य एक साथ दशाननको देखकर जख्करड़ा भूक गई ओर आश्वयेसे चकित 
.रद गई ॥६८-६६॥ दशानन कीड़ा करनेकी ्च्ासे उनके चीचमे चटा गया तथावे कन्या भी 
उसके साथ क्रीडा करनेके किए बडे हसे तेयार दो गई ।|१००॥ क्रीडा करते-करते ही वे सव॒ 
कन्या एक साथ कामके वाणोसे आदत (घायल › दो गई ओर दशाननपर उनकी दृष्ट एेसी 
रवेथी कि व्‌ पिर अन्यत्र संचार नदीं कर्‌ सकी ॥१०९॥ उस अपूर्वं समागमके कारण उन 
कन्यामोका कामरूपी रस छन्नासे मिश्चित हो रहा था अतः उनका मन दोढापर आरूढ हुए के 


क 


समान अत्यन्त आङ्कछ हो रदा था ।१०२॥ अब उन कन्याम जो सख्य है उनके नाम सुनो । 
राजा सुरुन्दग्से सर्वशी नामकी खीमे उत्पन्न हुई पद्मवती नामको शुम कन्या थी । उसके नेत्र 
किसी वड़े नीककमलकी कलिकाके समान ये ॥१०३॥ राजा बुधकी मनोवेगा रानीसे उत्पन्न 
,अशोकटता नामकी कन्या थौ जो नूतन अशोकठताके समान थी ॥१०४॥ राजा कनकसे 

, संख्या नामक रानीसे उन्न हृदं वियुलभा नामकी श्रे कन्या थी जो इतनी सुन्दरी थी कि 

, अपनी प्रभासे विजङीको भी ठल्ला पराप्त करा रही थी ॥१०४॥ ये कन्य मदाकुखमे उत्पन्न 
हुई थौ जर शोभासे उन सवमे भर थीं 1 विभूतिसे सो फेखौ जान पडती री मानो तीनो छोककी 
सुन्दरता ही खूप धरर इक हई हो ॥१०६॥ उक्त तीना कन्याए अन्य समस्त वल्याओकि 
साथ दशाननके समीप आदं सो ठीक. द क्योकि कब्जा तभी तक सदी जाता लव 
तक क्रि कामकी वेदना असह्य न , हो उठे ॥१०७॥ तदनन्तर किसी प्रकरी शङ्कासे रदित 


1 
 . ` ९. पलयन्ते स्म म० । २. पुनः म०। ° समुलन्ना ख० । ४, सष्तीः म०, ल° । 


१७६ पद्मपुराणे 


दंश्रीवेण सार्धं ता" पुनः क्रीडां प्रचक्रिरे ! अन्योन्याहयुतां पराप्य प्रथमोपगमाङ्रा. ॥१०९ 
सप्रत्येव हि सा क्रीडा क्रियते तेन था समम्‌ । शशादन विमुक्तानां ताराणा काभिरूपता 11११०॥ 
तत ` कन्छुकिमिस्तासामाश गा निवैदिवमस्‌ ! जनकेभ्य इदं वृत्तं रत्नश्रवससंभवम्‌ ॥१११॥ 
ततस्तै प्रहिता करूरा" घुरुपास्तद्धिनाशने । सदशोषटुटा बद्धघ्नकदीकोटिसकटाः ॥११२॥ 
विविधानि विुञचन्तस्ते शच्राणि समे ततः । युष्षेपमात्रकेणैव कैकसेयेन निर्जिताः ॥९१३॥ 
भयवेपितसर्वाह्वास्ततस्तेऽसरसुन्दरम्‌ । व्यक्तापयन्‌ समागत्य शसखनिञुक्तपाणय ॥११४॥ 

ग्रहाण जीवन नाथ हरं वा न. कुडङ्खना. । छिन्धि ता चरणौ पाणी मीवां वा न वयं ततमाः ॥११५ 
कन्यानिवहमध्यस्थ. कोऽपि धीरो विराजते । सुरन सुन्दर" कान्त्या समानो रजनीपतेः ॥११६॥ 
कुःढस्य तस्य नौ दृ दैवा" शक्रषुरस्सराः 1 सहेरन्‌ कित चुरा अस्मत्तल्या" शरीरिणः ।\११७॥ 
रथनूषुरनाधेन्दभर्लु्ममानवाः 1 वौक्तिता वहबोऽस्माभिरयं तु परमादतः 11११८] 

एव श्रुत्वा मह क्रोधरक्तास्योऽमरसुन्व्रः । निरैत्‌ सनद्य सथुक्तो दुधेन कनकेन च ।\११६॥ 

अन्ये च वहव. श्चूरा पत्तयो व्योमगामिनाम्‌ 1 निश्वक्रुर्वियरीक्च ऊर्वाणा. णररिमभिः 1\१२०॥ 
ततस्तानायततो दष्टा ता मयाक्रमानसाः ! वि्याधरसुता उचुरिदं रनश्रवःसुतम्‌ ।*१२१।१ 
अस्मसयोजनान्नाथ प्राप्तोऽस्यत्यन्तसंशयम्‌ 1 पुण्यहीना वय कष्टं सर्वा अप्यपरक्षणा- 1\१२२॥। 
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दशाननने उन सव कन्याओको गन्धर्वं विधिसे उस प्रकार विवाद छलिया कि जिल श्रकार 
चन्द्रमा ताराभके समूहको विवाह ठेता है ॥१०८॥ 


तदनन्तर शवँ पदे परू, मै पदरे परूः इस प्रकार परस्परम होड उगाकर बे कन्या 
द्शाननके साथ पुनः कड़ा करने ठगी ॥१०६] जो कन्या दशाननकरे साथ क्रीड़ा करती थी वही 
मलो माङूम होती धी सो ठीक ही है क्योकि चन्द्रमासे रदित ताराओकी क्या शोभा है? 
११० तदनन्तर जो कञ्चुकी इन कन्याओके साथ वापिकापर मये थे उन्दोने शीतर ही जाकर 
कन्यामोके पितासे दशाननका यद्‌ इृत्तान्त कड सुनाया ॥१११॥ तवर कन्यामोके पिताने दशा- 
ननकरो नष्ट करनेके छिए देसे करर पुरुष भेजे कि जो क्रोधवश ओको डशा रहे ये तथा वद्ध 
भौहोके अथ्रमागसे भयानक माद्धूम होते थे ॥९११२॥ वे सव एक हौ साथ अनेक प्रकारके शख 
चला रहे ये पर द्शाननने उन्हे भह उठाते ही जीत छया ॥११३॥ तदनन्तर जिनका सारा 
शरीर भयसे कोप रदा था तथा जिनके हाथसे शखर चट गयेथे ठेसे वे सव पुरुष राजा 
सु्खन्दरके पास जाकर कहने खगे ॥११४॥ कि दे नाथ ! नादे हमारा जीवन हर छो, चाहे हमारे 
हाय पैर तथा गरदन काट छो प्र हम उस पुरुपको नष्ट करनेमे समर्थं नही है ॥११५॥ इन्द्रके 
समान सुन्दर तथा कान्तिसे चनद्रमाकी तुलना करनेवाा कोई एक धौरवीर सवुष्य कन्याओंके 
वीचमे वैठा हुमा सुशोभित हो रहा हे ॥११६॥ सो जव वह नुद्ध होता हैः तच उसकी दष्टिको इन्द्र 
आदि देव मी सहन नदीं कर सकते फिर हमारे जैसे ख प्राणियोकी तो वातत ही क्या है १11११ 
स्थनूपर नगरके राजा इन्द्र जादि वहुतसे उत्तम पुरुष हमने देखे है पर यह्‌ उन सवमे परम 
आद्रको पराप्त है ११८] यह्‌ सुनकर, वहुत भारी कोधसे जिसका मुंह छलहोर्दाथारेखा 
पना सुरछु्वृर राजा कनक्त ओर उुषके साथ तैयार होकर वाद्र निकला ।1१ १६॥ इनके 
सिवाय ओर भी बहुतसे शूरवीर विाथरोके अधिपति श्रोक्ी किर्णोसे आकाशको देदीप्यमान 
करते हृए वाहर निके ॥१२०1} तदनन्तर उन्ह्‌ आता देख, जिनका सन भयसे व्याङ्कुर हो 
रहा था ेसी वे विद्याधर कन्या दशाननसे वोढं दे नाथ । जाप हमारे निमित्तसे भयन्त 
सशयको प्रप्र हुए है । यथार्थमे हम सव पुण्य-हीन तथा शुमरश्चणोसे रदित है १२१-१२२॥ 


= & 
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। उचछ शरणं गन्द .कंविचनाय प्रखाद्र नः । उत्पत्य गगनं त्ति रच प्राणान्‌ सुदुरंमान्‌ 14 टदा 
भस्मन्‌ वा भवने अने मून्वा प्रच्दुद्रवि्रह । तिष्ट चावद्रिमे करा नेचन्वे मव्रतस्तनुम्‌ 114 च | 
शरुत्वा वाक्यमिदं दीन द्रा च निकटं वरमू 1 सिते ड्णुदवचेन नेम पञ्मनिमे ङ्त 11१२५॥ 
उवा च न मा नृनं विच्दुयद्ववरयेदणम्‌ 1 किमेमि. क्रियते काक संभूयापि गच्त्मत ॥१य्६ 
एकाकी युक. विद भस्छुरत्मतक्रर 1 कि वा नानयते व्वंसं यूयं -समदटन्तिनाम्‌ 1१२७ 
इदं ताः पुनख्खुस्तं यद्येवं नाय मन्यसे । तवोऽम्माक्रं पितन्‌ रक्त रति श्च न्वजननांस्तया 114 म् 
ष पुवमसतु प्रिया यूयं मा मेष्ेति स सान्तरनम्‌ । इर्ते ग्रत्रिदरेवासा तावद्रटसुपागतम्‌ 1१२ ६॥ 
वतो विमानमारद्य रणाद्विद्याविनिर्मितम्‌ । खमारद्य ठम्रीवो दन्वदर्टरदच्छढः ॥१२०॥ 
त पुवावचचःस्वस्य श्राप्य युद्धमदेन्सवम्‌ 1 दुखेन मानमाकामे प्राप्ता रोम्णा 11१३५ 
वस्योपरिं ततो योधान्रिविषुः शखमंदती- 1 धारा इव घनस्यृखा पवनस्य घनावनाः 11५३२॥ 
वतोऽ्ना गखनंवातं कामिधिदू बिन्यवारयच्‌.। कामिध्रिच रिपुत्रात निदाभिमयमानयत्‌ 1५३३1 
वराकनिदतैरेमि चरै. क ममेत्यसौ 1 चिन्वनित्वां अवाना्ीन्‌ वाश्चकरे नेत्रगोचरम्‌ ॥१ दे 
तामनेन ततोऽद्धेण मोहयित्वा गवक्रिा. 1 नागपारशस्लयोऽप्येते वदध वा ठालायुपाद्रता- 1१३५१ 
मोचिवास्ते वचस्तामि पूजां च परिरम्मिता 1 चरस्रजनरसध्रठ सम च समागता. ॥१३६॥ 
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द नाय ! उठो अर किसीकी शरणमे जामो । हम छोगोपर प्रसन्न दोओ अर शीतर दी याकाशमें 
उड़कर अपने दुर्म प्राणोक्री स्का करो १२२ अथवा ये क्रूरपुरुप जव तक आपकर शरीर 
नदीं द्ख टे लव तक उसके पदे टी उस जिन-मन्दिरमे दिपक वेट ग्हो ॥ रशा कन्याओके 
यद दीन वचन सुनकर तथा सेनाको निकट देख दशाननने अयने कुदे समान सफ नत्र 
कमख्के समान खाल कर लिये ॥१२५॥ चने कन्यायोचे चाकि निश्चय दी याप दमाय 
पराक्रम नदीं जानती दो इसीटिषट एेसा कद्‌ रदी हो । जरा सोचो तो सदी, वहुतसे कीए एक 
साथ मिलकर भी गद्ड्का क्या कर सक्ते द { ।।१२६॥ जिसकी स्तद्‌ जटा फरा रदी ई देखा 
सक्रेटा विका वाल्क च्या मदोन्मत्त दायियोकरि मण्डको नष्ट नदीं कर देता ! ॥१२५॥ 
दश्राननके वीरता भरे वचन सुन उन कन्याथोनि फिर कदा कि दे नाथ । यदि ाप रेखा मानवे 
ह तो हमारे पिता, भाद तथा छटुम्वीजना की रक्ञा कीजिये, यथौन्‌ युद्मे उन्द नदीं मारिये 
1] १स्ा दे प्रिया जनो ! पसा दी द्यगा, तुम खव भयभीत न दोगोः इस प्रकार दश्रानन जत 
तक उन कन्यागोको खान्त्वना देता द कि उव वकर वं सेना आ पर्ची 1१२६1 तदनन्तर 
क्षणभसमे विन्या निर्मिव विमानपर्‌ माद्द्‌ होकर रावण याकाशमे जा पर्चा यर दाते जट 
-चवाने छमा 11१३०॥ दशाननके वे ही खवर अवयव ये प्र युदधल्यी मदोत्छवक्रो पाक्रर इतने 
अधिक फूट गये गीर गेम च्चोसे क्कश शा हो गये कि याकाशे वड़ो कटिलारईदमे समा स्के ॥१३शा 
तदनन्तर जिस प्रकार मेष किसी पर्वतपर बो भोटी जल कौ धार द्योते हँ उसी प्रकार खव 
योधा दृश्वाननकरे उपर श्लोक समूह दयोड्ने ठग ॥१३२्‌॥ तव दश्ाननने शिद्र् वपौना शु 
किया । उसने कितनी ददी शिकामोसे तो श॒वरुमोकरे शखसमृदका राका अर किनं दी रिखाा- 
से शचरुसमृह को भयमीत किया {२/1 इन वेचारे दीन-दीन विदयाथगको मारनेसे युके च्चा 
लाम द १ देखा विचारकर उसने युरयुन्दः कनक र बुध इन तीन भ्रवान विव्ाधरोक्रो यनी 
द्रिका विषय नाया जथौत्‌ उनकी र देखा 11१३ तदनन्तर उखने वामस _ रचय बा 
कर उन्दः निश्चेष्ट वना दिया जोर नागपाशमें वकर तीनोको तीन कन्याया सामने स्ख 
दिया 1 १३५॥ तव कन्यायोने खन्द ुडवाकर उनका सत्कार कराया जीर पुरं श्रूर्वीर वर 
= १ व 
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तत. पाणिभदृश्क्रे तस्य तासां च तैः पुनः ! दिवसानां त्रय विदयाजनितश्च महोत्सवः ॥१३७॥ 
गताश्चाुमतास्तेन यथा स्वं निख्यानमी । मन्दोदरीयुगाछ्र्टः स च यातः स्व्य्रमम्‌ 11१३२८॥ 
ततस्तं परया त्या युक्त ष्टा सयोपितम्‌ 1 बान्धवाः परम दष जग्सुर्िस्तारितेरणा. ॥१३६॥॥ 
दूरादेव च तं दष्टा भानुकणेविभीपणौ 1 भभिमत्या विनिष्क्रान्तौ सुहदोऽन्ये च वान्धवाः ॥1१४०॥ 
'्वे्टितश्च भविष्टस्तैः स्वयप्रभपुरो त्तम्‌ । रेमे च स्ेच्डुया तेऽत्र प्राप्नुवन्‌ सुखयुत्तमम्‌ ।*४१।॥ 
अथ ऊुम्भपुरे राजमहोदरसुतां वराम्‌ । सुरूपारीससुदुभूतां तडिन्माराभिधानकाम्‌ ॥१४२॥ 
मास्करश्रवणो रेभे सुप्रीतः स तया समम्‌ 1 चारुविश्रमकारिण्या निमग्नो रतिसागरे ॥१४३॥ 
तत्र कुम्भपुरे तस्य केनचित्‌ कृत शब्दने 1 श्वसुरस्नेहतः कणौ सतत पेततुर्यंतः ॥१४५॥ 

कुम्भकणं इति ख्याति ततोऽसौ भुवने गत. । ध्म॑सक्तमतिर्वीर, करागुणविशारदः 11१ ४९५।। 

अय स प्रखर, ख्यातिमन्यथा गमितो जनैः 1 मासार्गजीवनव्वेन तथा पण्मासनिद्रया ।१४६॥ 
माहारोऽस्य शुचिः स्वादुयंथाकामप्रकर्पित. । सुरमिबन्धुयुक्तस्य प्रथम तर्पितातिथिः (१४७ 
सध्यासवेशनोत्थानमध्यकारप्रवर्तिनी । निद्रास्य शेपकाटस्तु धर्मभ्यासक्तचेतसः ।1१४८॥ 
परमाथोववोधेन बिदयुक्ता. पापचेतसः । करपयन्त्यन्यथा साधून्‌ धिक्‌ तान्‌ दुगंतिगामिनः ॥१४६॥ 
अथास्ति दक्तिणश्रेण्यां नाम्ना ज्योतिःप्रभ पुरम्‌ 1 विशद्धकमरस्तन्र राजा मयमहासुहत्‌ \॥१५०]1 
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प्राप्न हा है इस समाचारसे उन्हं हर्षित भी किया ॥१३६॥ तदनन्तर उन्दोने दशानन ओर 
उन कन्याभोका विधिपू्ंक पुनः पाणिग्रहण किया । इस उपलरचद्यमे तीन दिनतक विद्याजनित 
महोत्सव होते रदे ॥१३७॥ तत्यश्चात्‌ ये सब दशाननको अनुमति छेकर अपने-भपने घर चे 
गये जौर दशानन भी मन्दोद्रीके गुणोसे आष्ट हुभा स्वयंपरभनगर चा गया ॥१३८॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ कान्तिसे युक्त उशाननको अनेक खियो सहित आया देख, वान्धवजन परम हषेको 
भ्रा हुए । दपातिरेकसे उनके नेत्र विस्ठृत हो गये ॥१३६॥ भातुकणे ओर विभीपण तथा अन्य 
मित्र ओौर ईष्टजन दूरसे ही उसे देख अगवानी करनेके छिए नगरसे बादर निकले ॥१४०॥ उन 
सवसरे धिरा दशानन; स्वयंभरभनगरमे श्रविष्ठ हो मनचादी क्रीड़ा करने छगा ओर भाुकणं 
विभीपण जादि चन्घुजन भी उत्तम सुखको प्राप्त हए ॥१४१॥ 


अथानन्तर कुम्भपुर नगरमे राजा मदोद्रकी सूरूपान्ली नामा ख्ीसे उत्पन्न तडिन्माङा 
नामकी कन्या थी सो मानुक्णेने बड़ी प्रसन्नतासे भराप्त की । सुन्दर हाव-भाव दिखानेवारी 
वडिन्मालाके साथ भाुकणे रतिरूपी सागरमे निमग्न हौ गया ॥१४२-१४२॥ एकवार ङस्भपुर 
नगरपर किसी मरबङ शुने आक्रमण कर ह्ला मचाया तव श्वसुरके स्तेदसे भाुकणके कान 
छम्भपुरपर पड़े अथोत्‌ वोके दु.खभरे शब्द इसने सुने तसे संसारमे इसका कुम्भकं नाम 
भषिद्ध हुमा । इसकी बुद्धि सदा धमंमे आसक्त रहती थी, यह शूरवीर था तथा कलाोमे निपुण 
था ॥ १४४१४ दु्टजनोने इसके विषयमे अन्यथा ही निरूपण किया ह । वे कहते है कि यह्‌ 
भांसर ओर खूनका भोजनं कर जीवित रहत्ता था तथा दह माहकी निद्रा ङेता थासो इसका 
आदार तो इच्छानुसार परम पवित्र मधुर ओर सुगन्धित होता था! प्रथम ही अतिथियोको 
सन्ुषटकर बन्धुजनोके साथ आदार करता था ॥१४६-१४०। संध्याकारू शयन करते का ओर 
भात;कार उठनेका समय है सो भालुकणे इसके बीचमें ही निद्रा केता था । इसका अन्य समय 
धार्मिक का्योमि दी व्यतीत होता था १४२८ जो परभार्थज्ञानसे रहित पापी मनुष्य, सत्पुरुषो 
का अन्यथा वणेन करते दै वे दुगतिमे जाने वे है ठेस कोगोको धिकार है ।१४६॥ 


अथानन्तर दक्निणश्रेणीमे उ्योतिःप्रभ नामका नगर है । वों विशुद्धकमर राजा राज्य 





१. वेष्टिताश्च प्रविष्टास्ते म० । २, अथ स म्‌०। 


भ्म पव ४ 


तस्य नन्देनमारायासुत्पन्ना वरकन्यका । राजीवसरसी नाम्ना पति प्राक्च विमीपणम्‌ ॥१५१।। 
व साक न स प्राप रतिं छृती } देववत्‌ परमाकारः पद्या पश्चया तया ।1१५२॥ 
8 र करप तचित्तस्थदोदद्‌ादारिविभ्रमा ॥ १५३ 

इन्द्रजिरख्यात्िमायातो य" समस्तमदहीतङे ॥१५४॥ 

मातामहगूहे इद्धि प्रातश्च जननन्दनः 1 स छवेन्‌ निभेरकीडा सिंहशाव इवोत्तमामू ॥१५५॥ 

ततोऽसौ घुनरानीता सयुत्रा भतुरन्तिकमू । दन्तदुःखा पिह. स्वस्य पुत्रस्य च वियोगत ॥१५६॥। 

दुाग्ीवोऽय उत्रास्य दृष्टा परममागतः । भान्द घुत्रतो नान्यस्तेरायतन परम्‌ ॥१५७॥ 

का दधाना पितुरन्तिकम्‌ 1 नीता “सुख प्रसूता च मेषवादनवारूकम्‌ ।\ १५२८1 

तुरन्तिकमानी्ता पुन. सा भोगसागरे 1 पतिता स्वेच्छेयातिष्ठद्‌" गृहीतेपतिमानसा ॥ १५६॥ 

दारको स्वजनानन्ट णौ चारविभ्रमो । तौ वत्व परिभा्तौ मदोचविषुरेदणौ ॥१९०॥ 

अथ वेश्रवणो यासा ऊुरते सवामितां पुराम्‌ । व्यध्वसयदिमा गत्वा कुम्भकर्णं. सहस्रशः ॥१६१॥ 

तासु रतनानि चखाणि कन्यकाश्च मनोदरा. 1 श्णिकाश्चानयद्वीरः स्वयभमपुरोत्तमम्‌ ॥१६२॥ 

अथ वेश्रवणः कद्धो ज्ञात्वा ¶थुकचेष्टितम्‌ । सुमारिनोऽन्तिक दूत प्रजिधायातिरर्वित, ।१६३॥ 
करता था जो सयका महामिश्र था ॥१५० उसकी नन्दनमाछा नामकी स्त्रीसे राजीवसरसी 
नामकी कन्या उत्पन्न हु थी वह्‌ विभीषणको प्राप्त इदे 11९५१ देवोके समान छल्छष्ट आकारको 
धारण करनेवाछा बुद्धिमान्‌ विभौपणः र्त्मीके समान सुन्दरी उस राजीवसरसी स्के साथ 
क्रीडा करता हुभा दृ तिक प्राप नदीं हभ ॥१५२॥ तदनन्तर समय पाकरर्‌ मन्दोढरीने गभ धारण 
किया } उस समय उसके चित्तम जो दोदला उत्पन्न होते थे उनकी पतिं तत्काङ कौ जाती थी । 
उसके हाच-भाव भी मनको हरण करनेवाे थे ॥१५३॥ राजा मय ुत्रीको अपने घर ङे जया 
वँ उसने उस उत्तम वार्कको जन्म दिया जो समस्त प्र्वीतछमे इन्द्रजित्‌ नामसे भ्रसिद्ध 
हुआ ॥१५४॥ लोगोको आनन्दित करनेवाला हेनद्रजित्‌ भपने नानाके घर दी वृद्धिको प्राप्त हमा 1 
वये वह सिके वालकके समान उत्तम क्रीडा करता हा सुखसे रहता था ॥१५५॥ तदनन्तर 
अन्दोदरी पुत्रके साथ अपने भत्तौ दशाननके पास ठा गई सो अपने तथा पुत्रके वियोगसे वह 

पिवाको दुःख परहचानेवाटी हु ॥१५६॥ दशानन पुत्रका , यख देख परम आनन्दको पराप हुभा 1 

यथार्थे पुत्रसे वदृकर रीतिका ओर दूसरा स्थान नदीं है ॥१५५॥ काठक्रमसे मन्दोद्रोने फिर 

गर्म धारण किया सो पुनः पिताके समीप भेजी ग । अबकी वार वदो उसने सुखपूवक मेघवाहन 
तासक पुत्रको जन्म दिया ॥१५२॥ तदनन्तर बह पुनः पतिके पास आद ओर पतिक मनको 
वशकर इच्ानुखार भोगरूपी सागरमे निमग्न हो गद ॥१५६॥ सुद्र चेष्टामोके धारी गोना 
वाटक आत्मीयजनोका आनन्द वढाते हए तरुण भवस्थाको प्राप्न हृए । उस समय उनके नतर 
किसी महावृपभके नेत्रोके समान विशाल हो गये थे ॥१६०॥ 

अथानन्तर वैश्रवण जिन नगरोका राज्य करता थाः कुम्भकणे हजारो वार जा जाकर उन 


‰ 


नगसेको विध्वस्त कर देता था ॥१६१॥ उन नगरसँमे जो भी सनोहर रत्न, बसर, कन्याए जयवा 
गणिका होती थी शुश्वीर छुम्भकणे न्दं सव्य॑प्रमनगर छे आता था ॥१६२॥ तदनन्तर जव 
यैश्रवणको कुम्भकरणैकी इस बाखचेष्टाका पता चखा तव उसने कृपित दोकर सुमाढीके पास दृत 


ञ्जा । वैश्रवण इन्द्रका बर पाकर अत्यन्त गर्वित रहता था ॥१६३॥ तदनन्तर दारपालके द्वारा 





१. बाढकदलम्‌ म० 1 २. -स्तस्य ल० | ३* स्वय म | ४, तिष्ठन्‌ म० । ५. गदीता म०। 
१. मणिका ख० । 
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उवाचेदं तथा दूतो वाक्यालङ्कारयंितः 1 समक्तं दगवक्त्रस्य सुमाकिनमिति क्रमात्‌ 114६५ 
समस्तसुवनम्यापिकीषिवश्रचणन्र ति." 1 चद्तीदु महाराजो भवन्तं कर चैतसि 11१ ६६॥ 
पण्डितोऽमि ङलीनोऽसि रोकड्ोऽसि मदानसि 1 अकार्यसङ्गभो तोऽसि देशक्ोऽसि सुवर््म॑सु 11 ९६७॥ 
एवविधस्य ते युक्त कवेन्तं यिश्युचापलम्‌ । प्रमत्तचेतस पौर निवारयितुमन्मन. 1155२॥ ` 
तिरश्चा मानुषाणां च प्रायो मेदोऽयमेव हि । छन्यष्त्य न जानन्ति यदेकेऽन्यत्त तद्धिद" 1) १ ६६॥ 
विस्मरन्ति च नो पूर्व वृच्वान्तं च्टमानसा 1 जातायामपि कस्याच्िद्भूतौ विच्युल्पमतौ ।१७०॥ 
गान्तिमांङििधेनव शेषस्य स्यात्‌ कुरस्य सै 1 को हि स्वङुरनिमुंरष्वंसदेतुक्रिया भजेत्‌ ।1१७१। 
सयुद्रवीचिसंसक्त” शक्रस्य ध्वस्तविद्विप" । प्रतापो विस्तः क्रं ते यनोऽनुचिठमीहते ॥१७२॥ 

स स्वं कीडनि मण्डूको ठं्कण्टकसंक्टे । चकन्ररन्धे ुजङ्गस्य विपाभ्चिकणमोचिनि 1\१७२॥ 
नियन्तुमय शक्नोपि नेतं वस्करदारकम््‌ । ततो ममार्प॑या्यैव करोम्यम्य नियन्त्रणम्‌ 11१७७ 

नैवं चेत्‌ ऊरुते पर्य चतश्रारक्वेग्मनि 1 निरः संयुतं पौत्र यान्यमानमनेकधा ।[१७८५। 
जलङ्कारोदयं त्यक्वा चिरं कारमवस्वितः 1 तदैव विवर भूयः प्रवेष्टुमभिवान्दुसि ॥१७६॥ 

कुपिते मयि शक्रे वा न तेऽस्ति णरणं भुवि । जबुदृबुदचद्चातादचिराद्रेव नश्यसि ॥१७७ 

उतः परुपवाम्वरातवेयाहतवमनोजरः ! चम परममायाते ठणाननमदार्णन" ५१७८ 





न. 


समाचार भेजकर दृतने भीतर प्रवेश करिया । दूत छोकाचारके अनुसार योग्य विनयक्रो प्राप्न 
था ॥{६४। दृूतक्रा नाम वाक्यालङ्कार था सो उसने दशाननके समक्त ही सुमारीसे इस प्रकार 
कमस कहना शुर क्रिया ॥१६५॥ जिनको कीतिं समस्त संसारम कैल रदी है एसे वैश्रवण 
महाराजने भाषसे जो कहा है उसे चित्तम धारण करो ॥१६६॥ उन्दोने कदा है कि तुम पण्डित 
होः छलीन दो, खोक व्यवद्ारके नाता हो, महान्‌ दो, अकायके समागमसरे भयभीत हो ओौर 
समारा उपदेश देनेवाे हो ॥१६७॥ सो तुम्दं ठडकां जैसी चपठता करनेव छे जपने प्रमादी 
पौनको मना करना उचित दै ॥१६॥ तिर्य्॑न ओर मलुप्येमे प्रायः यदी तो भेद दहै कि तिर्यज्च 
कृत्य अर अङृत्यको नदीं जानते दै पर मलुष्य जानते दै ॥१६६॥ जिनका चित्त दद्‌ है रेसे 
मवुघ्य विजछीके, समान भङ्कर किसी विभूतिके प्रा होने पर भो पूवेदत्तानवको नदीं भूरते 
दे ॥ १७० ॥ दम्डारे लका प्रथान माटी मारा गया इसीसे समस्त कुखुको शान्ति धारण करना 
चादिए थौ--क्योकि एेसा कौन युरुष होगा जो ययने टका निम नाश करनेवाऊे काम 
करेगा । १७१ ॥ शुजोको नष्ट करनेवाले इन्द्रका चह प्रताप जो कि समुद्रकी रदरख्टरमे व्यप्र 
हो रहा हे तुमने क्यो शुखा दिया ¶ जिससे करि अनुचित काम करनेकी चेष्ठा करते हो ॥१७२्‌॥ 
तुस भेंडकके समान दो ओर इन्द्र सुज्गके समक्ष दै, सो तुम इन्द्र रूपी शुजङ्के उस मखरूपी 
विल्मे क्रीड कर रहे दो जो दाडरूपी कंटकोसे व्याघ्र है तथा विषद्पी जगनि विख छोड 
रहा ६, ॥१७द६।। चदि तुम इस चोर वाटकपर नियन्त्रण करनेमे समर्थ नदीं हो तो भाजदही युम 
सोप दो में स्वयं इसका नियन्त्रण करंगा ॥१५४॥ यदि तुम देखा नदी करते हयो तो अपने पौज्नको 
जेखखानेके न्द्र वेडयोसे वद्ध तथा अनेक प्रकारकी यातना सहते इए देखोगे 1९७५॥ जान 
पढ़ता दैक वुमन जछङ्कारोदयपुर ( पाताटलङ्का ) को छोडकर व्व समय तक बाहर रह्‌ 
ख्या है अव फिरसे उसी चिरम भ्वेश करना चादते दो ॥१७६॥ यह्‌ निशित समभ डो किं 
मेरे या इनके कुपित दोनेयर प्रण्वीमे तुम्हारा कोई शरण नहीं है, जिस प्रकार जरा-सी हवा 
चलन्त परानाका ववृ नष्ट हो जाता हैः उसी प्रकार ठम भी नट हो जागे 11१७५ 


चदनन्तर उस दृते कठोर वचनरूपी वरायुके वेगसे जिसका मनरूपी जठ मायातको भाप 
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भतीकोभ्राहवच्चास्य भ्रस्फुरत्सवेदमोचिन" ! चन्ुपात्यन्तरषतेन दिग्धं सकरमम्बरम्‌ ॥१७६॥ 
ततो वधिरयन्नाशा स्वरेणाम्बरगामिना । करिणो नि्म॑दीङ्॑न्‌ बभाण भ्रतिनादिना १८०॥ 
कोऽसौ वैश्रवणो नाम को वेन्दः परिभाष्यते । अस्मद्‌ गोत्रकमायाता नगरी येन गृदाते ॥१८१।। 
सोऽय श्येनायते काकः श्वगारः शरभायते । इन्द्रायते स्वभूत्याना निस्त्रपः पुरूपाधस" ॥१८२॥ 
आ" ङदूत पुरोऽस्माक गदतः परपं वच 1 नि.शङ्कस्य शिरस्तावत्‌ पातयामि रूपे वरिम्‌ ॥॥१८३॥ 
इदयुक्स्वा कोशतः खङ्गमाचकर्षं कृत वियत्‌ । इन्दीवरवनेनेव येन ज्यात महासर, ॥१८४॥ 

ङर्वाण कंवणन वाताद्रोषादिव सकम्पनम्‌ । "नीत कालमिवौसित्व साया इव शावकम्‌ ॥\८५॥ 
उदुगणश्चायमेतेन वेगादागत्य चान्तरम्‌ । विभीषणेन सरुः सान्त्वितथ्चेति सादरम्‌ ॥१८६॥ 
'त्यस्यास्यापराध. कः क्छीबस्यापहतात्मनः ! विक्रीतनिजदेदस्य शुकस्येवानुभाषिणः ॥१८७॥ 
हृदथस्थेन नाथेन पिशाचेनेव चोदिताः ! दूता वाचि प्रवतंन्ते यन्त्रदेहा इवावशा ॥ १८८॥ 
तस्रसीद ठयामायं कुर प्राणिनि दु सिते 1 अकीर्विरुढवल्युर्वीरेके चुद्वधे ठते ।।१८९॥ 

शिरस्सु विद्धिपामेव तव खङ्गः पतिष्यति । न हि गण्डूपदान्‌ हन्त॒ वैनतेयः रवतते ॥१२०॥ 
एवं कोपानरुस्तस्य यावत्सद्वाक्यवारिणा । शममानीयते तेन साधुना न्यायवादिना ॥१६१॥ 


१८१ 








हभ था ठेसा दशानन रूपी महासागर परम क्लोभको भाप्त हया ॥१७८॥! दूतके वचन सुनते ही 
दशाननकी एेसी दशा दो गई मानो किंसीने उसके अन्ग पकड़कर ककमोर दिया हो, उसके 
प्रत्येक अङ्गसे पसीना छूटने ठगा ओर उसकी अत्यन्त छाढदृषटिने समस्त आकाशको छिप्त कर 
दिया ॥१७६॥ तदनन्तर आकाशम गूंजनेवाङे स्वरसे दिशार्ओको बहरा करता हआ दशाननः 
भ्रतिष्वनिसे हाथियोको मदृरहिव करता हुभा बोला ॥१८०॥ किं यह वैश्रवण कौन दः ? अथवा 
इनदर कौन कदलाता है ? जो कि हमारी वंश-परस्परासे चरी आई नगरीपर अधिकार कयि 
वेठा है ? ॥१८१॥ निलन नीचपुरुष अपने भेत्योके सामने इन्द्र जैसा आचरण करता है सो 
मानो कौञा बाज बन रहा है जौर शगार अष्टापदके समान आचरण कर रहा है ॥१८२॥ 
अरे दूत ! हमारे सामने निशङ्क दोकर कठोर वचन बोल र्हा है सोभ अभी 
क्रोधे किए तेरे मस्तककी बलि चदूाता हं ।॥१८३॥ यद्‌ कह कर उसने म्यानसे तङ्वार खीची 
जिससे आकाशरूपी सरोवर ठेखा दिखने क्गा मानो नीढ कमठरूपी वनसे ह्री व्याप्त हो गया 
हो ॥१८४॥ दशाननकी वह त्वार वासे बात कर रदी थी, करोधसे मानो कोप रदी थी, एसी 
जान पड़ती थी मानो तर्वारका रूप धरकर यमराज ही वरहो आया हो, अथवा मानो हिसाका 
वेदा ही हो ॥१८९॥ दशाननने वह्‌ त्वार ङपरको उठाई दी थी कि विभीषणने बौचमे भाकर 
रोक दिया ओौर वड़े भाद्रसे इस प्रकार समाया कि ॥१८९॥ जिसने अपना शरीर बेच विया 
ह ओर जो तेतेके समान कदी बातको ही दुहराता हो एेसे इस पापी दीन-हीन श्रत्यका अपराध 
क्या दै १ १८७] दूत जो कु वचन बोउते है सो पिशाच की तरद हृदयमे विद्यमान अपने 
सामीसे प्रेरणा पाकर ही बोकते है । यथार्थे दूत यन्त्रमयो पुरुषके समान पराधीन ड ॥१८२॥ 
इसिए हे आये । प्रसन्न होभो ओर दुःखी प्राणो पर दया करो । चुद्रका वध करनेसे संसारमे 
अकीर्तिं ही फैटती ह ॥१८६॥ आपकी तख्वार तो शत्रुभओके दी शिर पर पदेगी क्योकि गरुड 
जलम रहनेवाङे निर्विष सापोको मारनेके छिए प्रवृत्त नहीं होता ॥१६०॥ इस प्रकार न्याय-नीति 
को जानने वारे सलुरुष विभीषण, सदुपदेशरूपी जसे जबतक दृशाननकी क्रोधाभिको शान्त 
करता दैः तबतक अन्य छोगोने ऽस दूतके पैर खींचकर उसे सभाभवनसे शीघ्र ही वाहर 
निकाड दिया । आचाय कहते है कि दुःखे छि टी जिसको रचना हुईं है पेसे श्रत्यको धिक्वार 


त 
१, करभायते म० } २, नीत-म० } ३, -मितरासन्न म० । ४, यतन मर । 
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पादयोस्तादाङृष्य दृतोऽन्यैः सुखरीकृतेः । दिधरे निष्ासितो गेहाद्‌ धिग्‌ शत्य दुःखनिर्मितम्‌ 1१ ६२।॥ 
गत्वा वेश्रवणायेयमवस्था तेन वेदिता । दशम्रीवाद्धिनिष्करान्ता वाणी चास्यन्तदु-कथा 11१५६३1 
तयेन्धनवरिभूर्यास्य कोपवद्धिः समुत्थितः । अमात इव सोऽनेन श्त्यचेतःसु षण्टितः ॥ १६४1] 
अचीकर् संग्रामा परुषतूरयतः । रणप्तजा यया सद्यो मणिभद्रादय" कृता, 11१६५) 

निरैद्‌ वैश्रवणो योद्ध॒यक्योधैस्ततो दृत" । बिरुसस्तायकप्रासचक्राचयायुधपाणिमिः ॥१६६।। 

स निर्भराज्ञनक्तोणीयराकारैम॑तद्गनै, 1 सध्यारागसमाविष्टमेषाकारिमंहारथेः 1५६७ 

्सफुरचवामरैरमैर्जय द्विजवतोऽनिरम्‌ । सुरावाससमाकारोदिमनिदूरसुच्तैः ॥॥१६८॥ 
रद्धिताश्वविमानेभस्यन्दरनेनोरुतेजसा । पादातेन च संघट्ट भीधुपाणेवरावरिणा ॥\१६8॥ 

पूर्वमेव च निष्करान्तो दशम्रीचो महावरः । भायुक्णादिमिः साधं स्थितो रणमहोस्सवः ।२००।। 
गुञाख्यस्य ततो मूध्नि पर्व॑तस्य तयोरभूत्‌ ! संपात. सेनयो" शखसपातोद्‌गनपावकः ।\२०१॥ 
कष्वणनेन ततोऽसीना सक्तीनां हेषितेन च । पदातीनां च नादेन गजानां गर्जितेन च ॥२०२।। 
भन्योऽन्यसगमाज्ग. रथशब्देन चारुणा । तूयस्वरेण चोग्रेण शीत्कारेण च पत्रिणासू 1\२०३॥1 

ध्वनि" फोऽपि विमिश्रोऽभूत्‌ प्रतिनादेन बोधित" । व्याप्नुवन्‌ रोदसी छर्वन्‌ भटानां मदसुत्तसम्‌ ।॥२०४॥। 
डतान्तवन्दनाकारेश्वक. स्फुरितधारकै । खद्गैस्तंदसनाकार रक्तसीफरवरपि भिः ।॥२०५।। 
तद्रोमस्निभै" उन्तैस्तत््जन्युपमैः शरैः । परिषैस्तदूयुजाकार स्तन्यु्टिसमञुद्‌ मरै; \\२०६॥ 


हो ।१६१-१६२ दूततने जाकर अपनी यह सव दशा वैश्रवणको बतखा दी जौर दशाननफे 
युखसे निकी वद अभद्रवाणी मी सुना दी ॥१६३॥ दृतके वचनरूपी ईधनसे वैश्रवणकी 
क्रोधाग्निं मभक उटी । इतनी भभकी किं वेश्रवणके मनसे मानो समा नहीं सकी इसकिए उसने 
थृत्यजनोके चित्तमे बोट दी अर्थात्‌ दृतके वचन सुनकर वैश्रवण कुपित हुभा ओर साथ दी उस 
शत्य भी बहुत छपित हुए ।॥१६४॥ उसने तुरदीके कठोर शब्दस युद्धकी सूचना करवा दी जिससे 
मणिभद्र जादि योद्धा शीघ्र दी युद्धे छिए तैयार हो गये ॥१६५५॥ तदनन्तर जिनके हाथोमे पाण, 
भटे, तथा चक्र आदि शस्त्र सुशोभित दो रदे ये ेसे यक्षरूपी योधाओसे चिरा हमा वैश्रवण 
युद्धे छिए निकला ॥१६६॥ इधर अन्जनगिरिका आक्रार धारण करतेवारे--बडे-बडे कारे 
हाथियो, संध्याकी छालिमासे युक्त मेघोफे समान दिखनेवाङे वडे-वडे रथो, जिनके दोनो ओर चमर 
दख रे 1 जो वेगसे वायुको जीत रदे थे एेसे घोड़ो, देवभवनके समान सुन्दर तथा ची 
उदान भरनेवङे विमानो; तथा जो घोडे, विमान, हाथी ओर रथ--सभीकरो उल्छ्कन कर रहे 
थे अर्थात्‌ इन ससे आगे वदृकर च रदे थे, जिनका प्रताप वहत भारी था, जो अधिकताके 
कारण एक दृसरेको धक्का दे रदे थे तथा समुदरके समान गरज रदे ये रसे पैदख सैनिको ओर 
भायुकणं मादि भाद्योके साथ महाववान्‌ दशानन, पदरेसे ह्वी वाहर निकलकर तैयार बैठा 
था । युद्धका निमित्त पाकर दशाननके हृदयमें बड़ा उतसव -उर्छास हो रहा था ॥१६५-२००। ॥ 
तदनन्तर गुञ्ज नामक पवेतके शिखरपर दोनो सेनामोका समागम हा ¡ ठेखा समा- 
गस फि जिसमे शोके पड़नेसे अग्नि उसन्न दो रही थी ॥२०१॥ तदनन्तर तख्वासोकी खन- 
खनाहट! घोड्खोकी दिनदिनादट, पैदरु सैनिकोकी आवाज, हाथियोकी गर्जना, परस्परम 
समागमसे उत्पन्न रथाकी खन्दर चीत्कारः, तुरहीकी बुखन्द्‌ आवाज ओर वार्णीकी सनसनादटसे 
उस समय कोई मिश्रित-विछक्तण ही शब्द्‌ हो रदा था । उसकी प्रतिष्वनि आकाश ओर प्रथिवीफे 
चीच गूज रदी थी तथा योद्धाओोमे उत्तम मद्‌ उत्पन्न कर रहौ थी ॥२०२-२०४्‌॥ इस तरह 
_पजनक्ा आकार यमराजके सुखके समान था तथा जिनकी धार पैनी थी, ेसे चक्रो, यमजक्षी 


१. -उलरकितः म० । २. शीतेन म० । ३. तदशनाकरैः क० । ४. कुम्मैः म० ] ५. तत््जनयोपयैः 
म० 1 ६. तनुमुष्टिमियुदुगरैः म० | क । 





चज सुमहजन्य कृतविक्रान्तसमदम्‌ । कातरोरादितच्रास गिरःक्रीतयशोधनम्‌ ॥>०७॥ 

ततो निज बर नीतं खे यक्तभटेश्िराव्‌ । स धारयितुमारब्धो दृशास्यो रणमस्तकम्‌ 11२०य]/ 
मभ्य्रायन्त चते दद्रा सितातपनिवारणम्‌ । कालमेधमिवोदर्व॑स्थरजनीकरमण्डरम्‌ ।।२०६॥। 
सचाप तमभिवासक्तशचीपतिशरासनम्‌ । हैमकण्टकमनीत 'िद्यतारमिवाचितम्‌ 1२१०॥ 

किरी विञ्नत नानारत्न विराजित्तम्‌ । युक्त तमिव घग्नेण छादयन्त नभस्विपा ॥२११। 
विरकताश्चोभवन्‌ यक्ता विपण्णा्ाः सतौजसः । पराद्‌ सुखक्रियायुक्ता" णात्‌ स्ीणरणाशया" ।२१२॥ 
त्रासाङ्ककितिचिन्तेषु ततो यत्तपढातिषु । आवंतमिव यतेषु मत्सु सुमहारवम्‌ ॥२१२॥ 
स्वसेनासुखतां जग्यु्ं्ताणा वहवोऽधिपा । पुनरेभि. कृत सैन्यं रणस्यामिुख तथा ॥२१४॥ 

तत उच्छत्मारब्धो यत्तनायानू दशानन । उन्पत्योखत्य गगने सि्ो मत्तगजानिव ॥२१५। 
भरितः कोपवातेन दशाननत्तनूनपात्‌ । शखज्वाराकुछ श्ुसैन्यकचे व्यजुम्भत ।(२१६।। 

न सोऽस्ति पुरुपो भूमौ रे वाजिनि वारणे । विमाने वा न यरि कृतो दाशानमै शर. 11२१७11 

ततोऽभिुखमोयात शटा ठशञयुख रणे । शमजदवान्धवस्नेह पर वैश्रवण तेणात्‌ ॥२१८॥ 

विपादमतुर चागान्निर्वेदं च दृपभिय. 1 थथा वाहूवरी पूर्वं शमकर्मणि सगत, ॥२१६॥ 








जिह्वाके समान दिखनेवाठी तथ्रा खूतकौ वृदे वरसानेवाटी तलवार, उक्षके रोमके समान 
दिखनेवारे भारे, यमराजको प्रदेशिनी अगुरीकौ उपमा धारण करनेवाछे वाणो, यमराजकी 
जाके आकार परिघ नामक शसो जर उनकी सुद्धीके समान टिखनेव ले युद्ररोसे दोनो सेनाओोमे 
चढ़ा भारी युद्ध हभा । उस युद्धसे जदो पराक्रम मनुष्योको हं दो रहा था वरदो कातर मनुष्यो- 
को भय मी उत्पन्न हो रहा था । दोन ही सेनाभोके शूरवीर अपना शिर दे देकर यशरूपी महा- 
धन खरीद रहे थे ॥२०५-२०७॥। तदनन्तर चिरकार तक यन्तरूपी भटोके द्वारा अपनी सेनाको 
खेद खिन्न ठेख दशानन से संभालनेके ठिए तत्पर हमा ॥२०८॥] तदनन्तर जिसके उपर सफेद 
छत्र छग रदा था ओर उससे जो उस काठे मेषके समान दिखाई देता था जिसपर कि चनद्रमाका 
मण्डर चमक्र रहा था, जो धनुषसे सहित था ओर उससे इन्द्र धुप सित श्याम मेघे समान 
जान पड़ता था, सुवणेमय कवचसे युक्त होनेके कारण जो विजलीसे युक्त श्याम मेधके समान 
दिखाई ठेता था, जो नाना रत्नोके समागमसे सुशोभित मुक्ट धारण कर रदा था ओर उससे 
एेसा जान पडता था मोनो कान्तिसे आकाशको आच्छादित करता हुआ चरसे युक्त श्याम मेध 
ही हदो । एेसे दृशाननको आतः हभ देख यन्तेकी ओखिं चौँधिया गह, उनका सव ओज नष्ट हो 
गया; युद्धसे विञ्ुख दयो भागेकी चेष्टा करने खगे ओर चण भरम उनका युद्धका अभिप्राय 
समाप्त दो गया ॥२०६-२१२॥ तदनन्तर जिनके चित्त भयसे व्याकु दो रदे थे एेसे यक्षो 
पैदर सेनिक महाशब्द करते हुए जव भ्रमरमे पड़े समान धूसने गे तथ यश्चोके वहत सारे 
अधिपति अपनी सेनाके सामने आये ओर उन्होने सेनाको फिरसे युद्धे सन्मुख किया ॥२१३- 
२९१४॥] तदनन्तर जिस प्रकार सिंह आकाशमे उद्ट-उदरुकर मत्त हाथियोको नष्ट करता दै उसी 
प्रकार दशानन यक्ताधिपतिर्योको नष्ट करनेके लिए तत्पर हुभा ॥ २१५॥ शस््ररूपौ उवाछार्थसि 
युक्त दशानन रूपी मग्न, कोधरूपी वायुसे भ्ररित होकर श्रुसेना रूपी वनमे ब्रद्धिको प्राप्न हो 
रही थी ॥२१६ उस समय प्रथिवी, रथ, घोडे, हाथी; अथवा विमानपर एसा एक भी आदमी 
नदीं वचा था जो रावणके वाणोसे सिर न हा हो ॥२१७ तदनन्तर युद्धमे दशाननको सामने 
आतता देख वैश्रवण, कण भरमे भाईके उत्तम स्नेहको प्राप हमा ॥२१८ साथ ही अदुपम विपाद 





१, साधारयित॒- म० । २. अभ्यायात म० ! ३. सितातपत्रवारणम्‌ म० । ४, विन्युतात- म० } 
५. -मायन्तं म०। ६. सगते ख० म | 


९ पश्चषुराे 


विवेदरेनि च चिक्र संसारं दु"खमाजनम्‌ 1 चक्वन्परिदतन्ते भागिनो यत्र योनिपु ॥२२०॥ 
'पण्येश्वर्यविद्टेन छि वस्तु प्रस्ठुतं मया !{ चन्षुविध्वसनं चत्र क्रियते गर्ववत्तयए ॥२२५॥। 
उदढात्तमिति चचोखद सो मो श्णु चानन 1 किनि न्यते पपं क्तणिक्तत्रीप्रडोदितम्‌ {२२२१1 
मानृष्वसुः सुवोऽं ते मोटरम्रीति्तंगतः 1 ततो चन्दुषु नो युक्त च्यवहनुंममाम्प्रतम्‌ 1२२३1 
च्चा ्राणिवधं जन्तुर्ननोद विपयाश्तया ! प्रयाति नरकं मीम सखुनहादु खमङ्ल्य्‌ ५२२४ 
यथेकतरिवसं राज्य प्राप्तं संवत्छर वधम्‌ 1 पराप्नोति सदयं तेन निश्चये विपये सुखम्‌ ५२२५ 
चञ्यु"पच्मपुटासद्गचगिकं ननु जीवितम्‌ 1 न वेन्ति कि यत. कनं ङस्ते मोगदधारणम्‌ ॥२२३॥ 

ततो इसन्तुवाचिद्र उशास्य" करगोरिनत. ! धर्सघ्रवणकालोज्ं न वैध्रवण वर्नते १२२७ 
मचस्छन्वेरमारूटे्मग्डल्ययकर नर 1 न्ते मारणं श्न्नोनं तु धर्मनिवेदनम्‌ \॥>२८। 

मागे तिष्ट पागस्य द व्यथं वहु माषे । ऊह चा प्रण्पित्तं मे चृतीयास्ति न ते गविः १२२६९१1 
जथवःा धनपाल्स्वं दविगं नम पाड्य 1 वाणो हि निज कमं सुरूपो चच खनते ॥२३०॥ ट 
ततो वैश्रवणो भू उवादेति दशाननम्‌ । चृनमाुस्तव स्वल्पं रं येनेति भापते ॥२३३॥ 
मूयोऽपि सानसं चिश्नचत्ते रोषगरूपि्तमर 1 धस्त चेत्तव सामरस्यं जद्ीस्याह दुाननः १२२.२॥ 
जगाद स ठतो व्येष्ठस्वं मां भ्रयममाजहि । वीर्यमदतकायानां शूराणां नहि वर्थते १२३द॥ 


(णी णमी णी 1 
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ओर राव्य रदमीसे उदासीनो श्राप्र हा । जिस प्रकार पठे वाहुवखी अपे साई अरतये 
द्रेषक्तर पच्छताये उखी प्रकार वैश्रवण मी भाई दृशाननसे विरोध कर पद्धदाया ! चह मन दी मन 
शान्तं अवस्थाको प्रात्र दोता हुजा विचार करस्ते खगा कि जिख संसारसें प्राणी नाना योनियेनें ` 
चक्र्म भोति परिववेन करते रहते है बह संखार दुखका पात्र दै, कष्ट सूप है, अवः च्से 
धिक्कार दो ॥२१६-२२०॥ देखोः रे्वयमें मत्त होकर मैने यह कौन-खा कार्य प्रारन्म चर र्खा 
है कि जिसमें मदंकार वश्च जपने भार्दका विष्वं किया जाता ह ॥>२१॥) चह इस प्रकार 
उच्छृ वचन कदने कगा किं हे दशानन ! सुनः कणिक राज्य कन्मीसे प्रेरित होकर यह कौन-सा 
पापकमे करिया जा रहय दै १।२२२॥ मँ तेरी मौसीका पुत्र ह भ. तुमपर सगे भई जैसा स्ह 
करता द 1 भाइयोके साय जनुचिव उ्ववदार करना उचित नदीं है ॥२२३॥ यदह प्राणी मनोहर 
विपरयोकी जालशासे प्राणिर्योका धकर बहुत भारी दु लोसे युक्त भवंकर नरके जाता ई ॥२२४॥ 
जि भर्तार कोई सयुष्य एक दिनकर तो राव्य प्रप्र करे ओर उसके फट स्वरूप वपं भर ख्रत्युको 
र्त दो उषी भकार निन्घयसे यद्‌ प्राणी चिषयेोकर छारा क्चणस्थायी सुख प्राप्न करता ह जर उसके 
पछ न्व््प अपरिमित काठ तकत दुःख प्राप्र करता है ॥२२५॥ यथार्थे यह जोवन तेत्रोकी 
डिमकारके खमान श्षुणमङ्खर ह सो हे दश्तानन ! च्या तू यह्‌ जानता नदं है किखसे भोगोके 
निमित्त यह काये कर रहय हैः १ ॥२२६। तव द्या दीन दशाननने सतते हृए कहा कि टे वैश्रचण ! 
यद घमं श्रवण करनेका समय नदीं है ॥ररा। मदोन्मत्त हाथियोपर चह तथा तख्वार्डो 
हाथमे घारण करनेवाङे मदुष्य तो शुका संहार करते हैँ न कि घर्मका उपदेशा ॥२२] व्यं 
दी वहत क्यो वक रदा है १ या तो तछ्वारके मार्गमे खड़ा हो या मेरे टिए प्रणाम कर} ते 
तीसरी गति नीं हु ॥्‌२६॥ मयवा तू घनपाठ है सो मेरे घनकी रक्षा कर । क्योकि जिसका लो 
उपना काय होता है उसे रता हुमा वद्‌ छुञ्जित नदी होता ॥२३०।] तच वैश्रवण फिर दश्चाननसे 
वोढा कि निय दी तेरी आयु अल्य रह गई है इसीलिए त. इस प्रकार कर चचन बो रा ह 1२३] 
इसके उत्तरम रोषसे लयित मनक्रो घारण करनेवाछे दश्तालनने फिर कटा कि यदि तेरी सामर्थ्य हेतो 
सार भदन्त बे्रवणने कदा कि तू वड़ा द इसङिए प्रयस तु दी मु मार च्योकि जिनके शरीरे 
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उभ्वं ततो दणास्यस्य ग्रान वेश्रवणोऽमुचत्‌ 1 करानिवावनेमूध्नि मध्याह योतिपां पति. ॥२३.४ 
चिच्छेद सायकान्‌ तस्य ततो वाणेकैानन । मण्डप च घन चक्रे पणमात्राठनाङ्रः ॥२३५॥ 
रन्ध्र वश्रवण प्राण्य गाह्भाधपुणा ततत । दणास्यस्याच्छिनिच्चाप चक्रे चेत रथच्युतम्‌ ॥२३६॥ 
ततोऽन्य रथमारद्य वेगादम्मोदनिस्वनम्‌ । तथास्तच्वो दशग्रीवो इट पुप्पकान्तिकम्‌ 1२३७१ 
उर्कराकारिस्ततस्तेन वच्रदण्डेर्वनेरितै ` । कणश कवच कोणं थनदस्य मदारपा ॥२द८॥ 

ह्ठये शुक्लमारेऽथ भिण्डिमालेन वेगिना 1 जघान कैकपेयस्त तथा मूच्ौमितो यत ॥२३६॥ 
ततो जातो महक्रन्दः सैन्ये वेश्रवणाभ्रिते । तोपाच रक्षसा सैन्ये जात कलररो महान्‌ ॥२४०॥ - 
ततो त्ये सथुदरटय वीरशय्याप्रतिष्टित ! चिप्र यक्तपुर नीतो धनढो शशदु खित ॥२४१॥ 
दणास्योऽपि जित णलु ताला निवद्रते रणात्‌ । वीराणा शन्रुभङ्गेन कृतत्व न धनादिना ॥२४२॥ 
अय प्रतिक्रिया चक्रे धनदस्य चिकिन्सकै । प्राश पूंबहेहमिति चक्रे स चेतसि ॥२४२॥ 

ुमस्य पुंप्पुक्तस्य भग्नस्य वरृपमस्य च । सरसश्वाप्यपद्मस्य वतऽह सदणोऽ्ुना ॥*४४॥ 
मानमुद्रहत, पुसो जीवतत" मखतो सुखम्‌ 1 तच्च मे साम्भ्रत नास्ति तस्मान्सुक्त्यथमार्य॑ते ॥२४९५ 
एतदर्थ न वान्वुन्वि सन्तो विपयज सुखम्‌ । यदेतदभ्रुव स्तोक सान्तरा य सदु खकम्‌ ॥२४६॥ 
नागः कस्यचिदप्यत्रं कमंणामिटमीहितम्‌ ! समस्त प्राणिजातस्य क्रतानामन्यजन्मनि ॥२०७॥ 





घाव नदीं छगता एसे शूर वीरोका पराक्रम वृद्धिको प्राप्न नदीं होता ॥२३३॥। तदनन्तर मध्याहके 
समय जिस प्रकार मूयँ अपनी किरणे प्रथिवीके उपर दछधोड़ता है उसी प्रकार वेश्रवणने दशानन 
के ऊपर वाण चछोडे ॥२३४॥ तत्पश्चात्‌ ठशाननने अपने वाणोसे उसके वाण छे डले ओर 
विना किसी आङ्कछताके क्गातार छोड हुए वाणोसे उसके उपर मण्डप सा तान द्विया 1२३५॥ 
तद्रनन्तर अवसर पाकर वेश्रवणन अधंचन्द्र वाणसे दृशाननका धुप तोड़ डाछा ओौर उसे 
रथसे च्युत कर दिया ॥२२६॥ तत्पश्चात्‌ अदूमुत पराक्रमका धारी दशानन मेधके समान शब्द 
करनेवाछे मेघनाद नामा दूसरे रथपर वेगसे चटकर वेश्रवणके समीप परहुचा ॥२३७॥ वरदं 
वहुत भारी क्रोधसे उसने जोर-जोरसे चखाये हुए उल्काके समान आकारले वजरदृण्डोसे वैश्रवण 
का कवच वचूर-चूर कर डाला ॥२६८॥ ओर सफेद्‌ मााको धारण करनेवाठे उसके हृदयम वेग- 
शाटी भिण्डिमाटसे इतने जमकर प्रह्यार किया कि वह्‌ वीं मूर्धत दो गया ॥२३६॥ यद देख 
चेश्रवणकी सेनामे रुद्नका महाशच्छ होने खगा ओर राक्षसोकी सेनाम दपंके कारण चड़ा भारी 
कलकल शव्ड दोन छगा ॥२४०॥ तव अतिशय दुखी ओौर वीरश्शय्यापर पड़े वेश्रचणको उसके 
भ्ृत्यगण शौीव्र ही यक्तपुर ठे गये ॥२४१।[ रावण भी शत्रुको पराजित जान युद्धसे विसुख हो 
गय्रा सो ठीक दी हे क्योकि वीर मनुष्योका कृतकृत्यपना शन्रुभके पराजयसे ही हो जाता है । 
धनादिकी प्रा्चिसे नदी ॥२४२ 

अथानन्तर वेद्योने वेश्रवणका उपचार किया सो वह्‌ पहलेके समान स्वस्थ शरीरको प्रात्र 
हो गया । स्बभ्थ होनेपर उसने मनमे विचार किया ॥२४३॥ कि इस समय मेँ पुष्परदित दृक्ष; 
फटे हप धट अथवा कमट रदित सरोवरे समान हृ ॥२४४॥ जव तक सुप्य मानको धारण 
करता है तभी तक संसारमे जीवित रहते हए उसे सुख होता है । इस्र समय मेग व्‌ मान 
नष्ट दो गया दैः इसछिषए मुक्ति प्राप्त करनेके छिषए्‌ प्रयत्न करता हूं ॥२४५॥ चकि यह विषयजन्य 
सुख अनित्य दै, थोड़ा है, सान्तराय है ओर टु खोसे सित है उसटिए सत्पुरुष उसकी चाहं 
नद रखते ॥२४६॥ इसमे किसीका अपराध नदीं है, यद तोः प्राणियोने अन्य जन्ममे जा कम फर 
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निमित्तमान्रतान्येषामसुखस्य सुखस्य वा । ुधास्तेभ्यो न कुप्यन्ति संसारस्थितिवेदिनः ॥२४८॥ 
करयाणमित्रतां यातः केकसीतनयो मम । गृहावासमहापाशाघयेनाहं मोचितोऽमति" ॥२४६॥ 
बान्धवो भावुकर्गोऽपि सचरत्त. साम्परत मम । सम्रामकारणं येन छत परमसं विदे ॥२५० 

इति सचिन्त्य जग्राह दीं दगम्बरीमसौ । आराध्य च तपः सम्यक्‌ करमाद्धाम पर गततः ५२५१॥ 
भरत्तारय दशवकत्रोऽपि पराभवमर ऊके । सुखासिकामगादुर््या चन्धुमि. शेखरीकृतः ॥२५२॥ 

अथ प्रवतत तस्य मनोक्त धानदाधिपम्‌ । प्रस्युक्चरलरिखर वातायनविरोचनम्‌ ॥२५३॥ 
सक्ताजार्रसुक्तेन समूहेनामरुष्विषाम्‌ 1 ससुस्खजदिवाजस्मश् स्वामिवियोगतः ॥२५७ 
पद्मरागविनिर्माणमग्रदेश दघच्छुचा । ताडनादिव .सम्राक्तं ह्दयं रक्तता पराम ॥२५५॥ 
इन्दनीरगप्रभाजारदनश्रावरण क्वचित्‌ । शोकादिव परिभराक्च श्यामरुन्वसुदारतः ॥२५६॥ 
चेत्यकाननबाद्याखीवाप्यन्तभंवनादिभि, । सहित नगराकार नानाशसखशृतक्ततम्‌ ॥२५७॥ 
भत्यैरुपाहतं तन्न सुरभरासादसक्निभम्‌ । विमान पुष्पकं नाम विहायस्तरूमण्डनम्‌ ॥२५८॥ 
अरातिमङ्गचिष्ठस्वादियेपेद स मानवान्‌ । अन्यथा तस्य किं नास्ति यान विद्याविनि्मिंतम्‌ ॥२५६॥ 
स त विमानमारदह्य सामात्य. सहवाहनः । सपौरः सात्मजः सार्धं पितृभ्यां सहबन्धुभिः ॥२६०॥ 





रक्ले है उन्दीकी समस्तं चेष्टा दै ॥२४.०॥ दुःख अथवा सुखके दृसरे छोग निमित्त मात्र है, 
इसछिए संसारकी स्थितिके जाननेवाङे विद्टान्‌ उनसे कृपित नही होते है अथीत्‌ निमित्तके प्रति 
देषे-विषाद्‌ नदीं करते है ॥२४८॥ वह दशानन मेरा कल्याणकारी मित्र है कि जिसने मुभा 
दुबुदधिको गृहबास रूपी महाबन्धनसे युक्त करा दिया ॥२४६॥ भायुकणे भौ इस समय मेरा परम 
दितेपी हुआ है कि जिसके वारा किया हुभा संग्राम मेरे परम वेराग्यका कारण हुमा दै ॥२५०॥ 
इस प्रकार विचारकर उसने देगम्बरी दीक्षा धारण कर रखी भौर समीचीन तपकी आर।धना कर 
परम धाम प्राप किया ॥२५१॥ 
इधर दशानन भी अपने कुखके उपर जो पराभव रूपी मेल नमा हुभा था उसे धोकर 
परथिवीमे सुखसे रहने खगा तथा समस्त वन्धुजर्नोने उसे अपना शिरमौर माना ॥२५२॥ अथा- 
नन्तर वेश्रवणका जो पुष्पक विमान था उसे रावणे भृत्यजन राचणके समीप छे आये । वह 
पुष्पक विमान अत्यन्त सुन्दर था, वेश्रवण उसका स्वामी था, उसके शिखरमे नाना प्रकारके 
रत्न जडे हुए थे; भरोखे उसके नेत्र थे, उसमे जो मोत्तियोकी कारर गी थी उससे नि्म॑ङ कान्ति 
का समूह्‌ निकठ रहा था ओर उससे वह एेसा जान पड़ता था मानो स्वामीका वियोग दो जाने 
के कारण निरन्तर ओंसु दी छोड़ता रहता हो । उसका अग्रभाग पद्मराग मणियोसे वना था 
इसङिए उसे धारण करता हुजा बह रेखा जान पड़ता था मानो शोकके कारण उसने हदयको 
बहत कृ्॑पीटा था इसीटिए वह्‌ अत्यन्त छाङिमाको धारण कर रहा था । कर्दी-करीं इन्द्रनीक 
मणियोकी प्रभा उसपर आवरण कर रही थी जिससे एेसा जान पड़ता था मानो शोकके कारण 
ही वह अत्यन्त श्यामलताको प्रप्र हुभा हो । चेत्याल्य, वन, मकानोके अ्रभाग, वापिका तथा 
महर आदिसे सहित दोनेके कारण वह्‌ किसी नगरे समान जान पड़ता था । नाना शस्रोने 
उस विमानमे चोटे पर्हुचाई थीं, वह बहुत ही ऊँचा था, ठेव भवनके समान जान पड़ता था 
जर आकाशतख्का मानो आमूषण ही था ॥२९३-२५८॥ मानी दशाननने श्चुकी पराजयका 
चिह्न सममः उस पुष्पक बिमानको अपने पास रखनेकी इच्छा की थी अन्यथा उसके पास विया 
निर्मित कौन-सा वाहन नदीं था ? ॥२५६॥ वह उस विमानपर आरूढ होकर मन्त्रियो, वाहर्नो 
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अन्त“पुरमदापद्म खण्डमध्यगत" सुखी 1 अव्याहतगति' स्वेच्छाङतकरि्नमभूषण ॥२६१॥ 
चापत्रिचूरनिख्िशभरासपाशादिपाणिभि । शृत्यैरुगतो भक्तेविं हिताद् तकममि. ॥२६२॥ 
इतशतुसमूहान्तै" सामन्तैवंदधमण्डरे. । गुणपरवणचेतोभिमंहाविमवशोभितै, ॥२६३॥ 
वरविदयाधरीपाणियुहीवैश्वाहचामर । वीञ्यमानो विरिष्ठङ्नो गोश षादिविरेपनैः ॥२६४॥ 
उच्छितिनातपश्रेण रजनीकरशोभिना । `'यश्छसेवागत शोभा रुन्धेना रातिभङ्गतः ॥२६५॥ 

उदार भाजुवत्तेजो दधानः पुण्यज फम्‌ 1 विन्दन्‌ दिणिमम्भोधिं ययाविन्द्रसम शिया ॥२६६॥ 
तस्यानुगमन चक्र कुम्भकर्णो गजस्थित । विभीषणो रथस्थश्च स्वगव॑विभवान्वित ॥२६७॥ 
महादैत्यो मयोऽप्येनमन्वियाय सबान्धवः । सामन्तै. सहितः सिंहशरमादियु रथै ॥२६॥ 
मारीचोऽम्बरविययुच्च वभ्नो वञ्नोदरो ध । वन्नाक्त ऋूरनक्रश्च सारण. सुनय शक. ॥२६६॥ 
मयस्य मन्न्रिणोऽन्ये च बहव. खेचराधिपा" । अनुजग्मुरुदारेण विभवेन समन्विता ॥२७०॥ 
दक्िणाशामशेपा स वशीङृ्य ततोऽन्यत । विजहार महीं पश्यन्‌ सवनाद्विसमुद्रगाम्‌ ॥२७१॥ 
अथासाचन्यद्‌ृच्छंत्‌ सुमालिनसुंददुसुत 1 उश्च गनमारूढो विनयानतविग्रह ॥२७२॥ 
सरसीरितेऽसुष्मिन्‌ पञयपवंतमूर्ध॑नि । वनानि पश्य पद्मानां जातान्येतन्महादूमुतम्‌ ॥२७३॥ 
तिष्टन्ति निश्चला ° स्वामिन्‌ कथमच्न मदहीते । पतिता विविधच्डाया सुमहान्त. पयोमुचः ॥२७४॥ 


व 1. 
नागरिकजनो, पुत्रो, माता-पिताभो तथा बन्धुजर्नोके साथ चछा ॥२६०॥ वह उस विमानके 
अन्द्र अन्तःपुर रूपी महाकमख्वनके बीचमें सुखसे बैठा था, उसकी गतिको कोई नदीं रोक 
सकता था, तथा अपनी इच्छायुसार उसने हावभाव रूपी आभूपण धारण कर रक्खे थे ॥२६१॥ 
प्वाप, त्रिशः तख्वार, भाला तथा पाश आदि शख जिनके हाथमे थे तथा जिन्दोने अनेक 
आश्चर्यजनक काये करके दिखलाये थे पेसे अनेक सेवक उसके पी-पीले चर रहे थे ॥२६२॥ 
जिन्दोने शत्रुओके समूदका अन्त कर दिया था, जो चक्राकार मण्डल बनाकर पास ख़ थे 
जिनका चित्त गुणोके आधीन था तथा जो महावैभवसे शोभित थे एेसे अनेक सामन्त उसके 
साथ जा रहे थे ॥ २६३1 गोशीषं आदि विेपनोसे उसका सारा शरीर छिप्न था तथा उत्तमोत्तम 
विद्याधरियों हाथमे चयि हए सुन्दर चमरोसे उसे हवा कर रही थीं ।२६४॥ वह चन्द्रमाके 
समान सुशोभित उपर तने हए छत्रसे ेसा सुशोभित दो रदा था मानो शत्रुकी पराजयसे 
उत्पन्न यशसे दी सुशोभित हो रदा दो ॥२६५॥ वह सुयके समान उ्छृष्ट तेजको धारण कर रहा 
था तथा छन्मीसे इन्द्रके समान जान पड़ता था । इस प्रकार पुण्यसे उतपन्न फठको प्राप्र होता 
हभ बह दक्षिणसमुद्रकी योर चटा ॥२६६॥ हाथीपर बैठा हुमा छम्भकणे जीर रथपर वेठा 
तथा स्वाभिमान रूपौ वैभवसे युक्त विभीषण इस प्रकार दोनो भाई उसके पीे-पीले जा रदे 
थे ।२६७। माई बान्धवो एवं सामन्तोसे सहित मदहादैत्य मय मी, जिनमें सिंह शरभ आदि 
जन्तु जुते थे ठेसे रथोपर बैठकर जा रहा था ॥२६८॥ मरीच; अम्बरविदुयुत्‌, वजः व्नोद्रः 
ुर्ध, वाक्त, ऋूरनक्र, सारण ओर सुनय ये राजा मयके मन्त्री तथा उक्ष बैभवसे युक्त अन्य 
अनेक विद्याधरोके राजा, उसके पीषछे-पीे चङ रहे थे ॥२९६-२७०॥ इस प्रकार समस्त ठक्तिण 
दिशाको वशकरः व्॒वन, पर्व॑त तथा समुद्रसे सित एथिवोको देखता हुमा अन्य विशाकी 
ओर चला ॥२७१॥ ह 
अथानन्तर एक दिन विनयसे जिसका शरीर युक रदा था, ठेसा दशानन जाकाशसे 

बहुत चे चढकर अपने दादा सुमारीसे आश्च्यैचकित दो पृषता है किं हे पूर्य । इधर इस 
पर्वेतके शिखरपर सरोवर तो नदीं हैः पर कमलोका वन लह्हा र सो इस महाभश्चयको 
आप देखे ॥२७२-२७द्‌॥ हे स्वामिन्‌ । यदो प्र्वीतख्पर पड़े, रंगविरंगे, बदे-बद़े मेघ, निश्चल 


१, यशसा + इव + आगतः । २, ठत्कयश्चरययुक्तः । ३ निश्वलश्वामी म °; क° | 


इ पद्यपुरणि 


निद्धन्य उन्यक््वा तुगा नसकागदन 1 नास्रूष्न शाततपत्राण न चच न्स तयदाः एट्ड्ष्या 


नम 
पिनदनद्रनच्छायाः सदचान्तरतोनमा 1 उट्पु पवंचस्यासा त्रिराजन्त जनाद्या- १२८८ 
कारिता हरिषगेन नननन नहान्मना 1 पठान वन्स नसच्यत्वं अव्र पृतसना. णात २७ 


तनस्तत्न्य प्ठामां नम्य एचनाचख्याच । उका वित्सचाषद्यो धनदस्य विमदंक ॥२७पा 
उनतीच्कि तत्य रहए्यं दरिषेगस्य न्व्यताद्‌ 1 परताच्चचस यना मददधिरिचि च्ठी्नित- ५२७६] 
चुरा न्यगरच्चते सादु पृष्टं ठंगणवच 1 उति हर्षगर््र च्ध्णु पापाचरणम्‌ (दना 
छान्धिल्यनगरे रला नाम्ना चरपतिभ्चलं 1 वभूत यच्तस्ना च्याक्चस्नत्तञुकना सहन्‌ ११९२८१॥ 
महिमां तस्र चग्राह्ा प्रमडटुण्ल्एएख्चवा । अच्‌ छासनाग्यत प्राह्ठा परत्नाशतचखछानत्ाच्र्‌ ॥र२२द 
हरिन" चटन्पद्र ख नाम्यं पन्मोदेय । चतुः्पष्न्याश्ुमयुके ख्क्ण कतदुष्डृठ. ॥दर्दा 

वग्रया चान्यदा जने सदे जनचिहु रवे 1 उगद्राह्िकमदानन्दे नगरे धरम॑कीटया ॥रनशा 
महाखन्ारिति च्यात्ता उामान्यमदक्हुखा । अद्रचमवट चत्वा सपन्यां दुर्विंचष्टिना 0२८५ 

ट्र जद्यरया चान रनाय पुन्वन्सानि । जमष्यात तत" पश्राद्भु्रया छाति च्य" ४२८॥ 





रसिष्यति रथोऽच म प्रथमं यङि 1 पृद्वन्युननादारं करिष्येऽनाऽन्यया तु न २८२ 


इन्यच्वा = चचन्यासा यचिच्वाल्च्मवेणिन्यम्‌ 1 व्यापाररहिताचत्याणोकन्लानास्यपहूजा १२८६१ 


८००७ 


इति श्र चा नते वग्रा इच्यिनेव ठाडिता 1 चव्ये इ-खद्वनक्ठा परविजामक्रोदिसाम्‌ नस्या 
॥ | 
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ज नन 


[ तव सखमाटीने नमः सिद्धेभ्य. चटकर दशाननसे कटा कि ह्‌ चतस 1 
रन सघ {{२५% (नन्त चष्ट पत्ाकाषएु नपर दायाकर श्यद्‌ 
नतार्ण 


तथा जिनमे दनान प्रकारके नोरण च्ने हृ दँ दस्े च जिन-मन्दिर पतक शिखररोपर सश्चामित 
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हा र्ट ई ॥२७६॥ चे उव मन्दिर महाुन्य द्रिपग चन्न्वर्तक्कि द्रागा वनवाये हए ह । हं चत्व ! 
नू इन्द ननच्छरार कर अर क््रभग्से अपने द्दयक्तो पवित्र कर ।1२७ तदनन्तर वैश्रवणका 
माननदंन र्रनेवार दसननन वर्दी खज ग्ह्कर्‌ जिनाख्योक्ता नमच्रार्‌ किया ओर्‌ जव्वचकित 
ठ सुमाङीर पृद्धा चि पृल्यत्रट ! न्िग्न देखा ज्या माहाल्य था क्रि जिनसे यापने उनका 
दस तरह जयन क्वा ह {२-८-२६ तव छुमाीने कधा क्रि हे दश्तानन ! तून वहून यच्छ 
प्रश्न क्रिया 1 जठ पाण्का नष्ट कगनवाला हरिवमकरा चरित्र सुन ॥र<>॥। 


करान्ष्ल्वि नगरम अवन चश्कते द्रारा खमन्व सेनक व्याप्र कनवाटा सिहथ्वज नामक्रा 
एकत जडा राज्रटतां था 1 र्ना चचक वप्रा नामकी पटरानी थी जो स्तियोके यान्य गुग्रासे 
सकर्भिठ थी त्था जपने नायान्यके काम्प्र चेक्ड़ां रानियोमे आभृषगपनाक्त प्राप्त थी [रन्या 


चन द नास प्स अभ्युदरचका वाख करनेवाला द्रिपगं नामका पुत्र हमा ¡ वह्‌ पुत्र उत्तमात्तम 
चाक कप्य युक्त था नथा पापान च छरनवाटखा था 1२०८२ किसी एक समय आष्टाहिक 
जदात्तव जावा स थमी वणा गनीन नगरमे जिनेन्द्र भयवानका रथ निक्ठव।ना चाह ह्‌] 
षा गना सिद्रस्वजकौ नद्यच्च्मी नामन दूसरी रानी थीजो कि साभाग्यके गक्ेसे सदा 
च्हर गहती ॐ । अनक खादी चेष्टा यरी मदाच्न्मी चग्राक्ती सौतं थी इसलिए उसते 
उसन्न चिर जावाज उठा क्रि पदक मरा नह्छरथ नयरक्तो गख्िवोे धरमेगा 1 उसके पीदं चग्रा 
गनीन छान चनवाचा हना जेनरथ घृम सन्ना 11२०-२=६।! चद्‌ नकर चरा इतना डःख 
द्व्य क जाचा उनक्र द्रेटचम ज्जक्राद्धं चाट ल्मः 1 दख सन्तप्र हकर उसने प्रतिनाकी 


चरम {~ सग यहु रश सग्न्मप पाट रमम त्य पवक्र क्म तरह पुनः आहर करूगीं अन्यया 


३ ए 


ल ॥==ञ->=ना वद्‌ कद्र खन भ्रविक्लाके चिह्स्वसूप वेणी वध टी यर सव काम द्यो 
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अन्छन्न वल्क । २. ४क्रा छ च्लमतान्‌ मर { २. जमरणन्‌ । ४. चदुःपटिश्ुमं - ०, ख० | 


च र्श् उना द सन ~~ ~> => नर्तीत्ययं श ४ प्रतिकं 
== सथ ठप चन स भ्रमनतु नत इटं सर्दत्यथः ! 2. प्रतितं च्च्य न°] 


न व १८६ 


ततः श्वासान्‌ विभुचन्तीमशरुबनदरूननारतम्‌ ¡ हरिपेण. समारोक्य जननीमित्यवोचत ॥२६०॥ 
मात कस्मादिदं पू स्वप्नेऽपि न निपेवितम्‌ । त्वया रोदनमारन्धममद्गरूमरू चद ॥२६१॥ 
तथोक्त स तत" श्रत्वा हेतुमेव व्यचिन्तयत्‌ 1 कि करोमि गुरो पीडा प्रासे कथमीरिता ॥२९२॥ 
पिताय जननौ चपा द्वावत्येतौ महागुरू 1 करोमि क प्रतिद्धेपमहो मग्नोऽस्मि सक्टे ॥२६३॥ 
असमथस्ततो द्रष्टु मातर साधर रोचनामर । निष्क्रम्य भवनाद्यातो चन भ्यारुसमाङ्करम्‌ ॥२३४॥ 
तत्र मृरुफरादढीनि भक्षयन्‌ विजने वने 1 सरस्सु च पिवन्नम्मो विजहार भयोञ्ित ॥२६५ 
रूपमेत्स्य त दृटा पशवोऽपि सुनिदेया । कणेनोपशम जग्मु म॑न्य कस्य न समत. ॥२६६॥ 
तत्रापि स्मर्यमाण तच्छृ मात्रा प्ररोदनम्‌ । वाचे तं प्रापश्च कृतो गद्रढकण्डया ॥२६७॥ 
रम्येष्वपि धदेभेु वने तत्रास्य नो ति, 1 वभूव कर्बतो नित्य श्रमण शदुचेवसा ॥२६२॥ 
चनटेव इति आन्ति कुर्वाणोऽसावनारतम्‌ । दृरविस्तारिताक्तीमिग्ेगीभि. कृतवींण ॥२६६॥ 
समियायाङ्गिर शिष्यशतमन्युवनाश्रमम्‌ । विरोध दूरसुञ्िनवा वनप्राणिभिराध्रितम्‌ ॥३००॥ 
चम्पायामयथ रुद्धाया कालकल्याख्ग्रभूश्चता ! रुद्रेण साधनं भूरि विस्रता पुरूतेजसा ॥३०१॥ 
यावत्तेन सम युद्ध चकार जनमेजय. । पूवं रचितया तावत्सुदूरगसुर्नया ॥३०२॥ 


ज ज 0 0 





न 


दिया ¡ उसका सुलकरमल शोकसे सुरम्‌ गया, वह निरन्तर सुखसे श्वास ओौर मेत्रोसे यच्‌ छोढ्‌ 
रही थी । मात्ताकी एसी दशा देख हरिपेणने कहा कि हे मात । जिसक्रा पटे कभी स्वप्नमे भी 
तुमने सेवन नदीं किया वह्‌ अमाङ्गलिक रुदन तुमने क्यो प्रारम्भ करिया ? अव्‌ वश करो ओर 
रदनका कारण कदो ।२५६-२६१॥ तदनन्तर माताका कदा कारण सुनकर हरिषेणने इस प्रकार 
विचार किया कि अहो 1 ओ क्या करं १ यह्‌ वहत भारी पौडा प्राप हृद हे सो पितासे इसे कैसे 
कहूं १।२६२।। बह पिता है ओर यह माता है । ठोनो ही मरे छिए परम शुर हे! मै किसके 
प्रति द्वेष कदं १ आश्चयं हे कि मे वदे संकटमे आ पड़ा द २६३ छ मी हयो पर मँ रुदन करती 
माताकी दरेखनेमे असमथ हं । देखा चिचारकर वह महरसे निकर पड़ा भौर हिंसक जन्तुओसे 
भरे हुए बनमे चला गया ॥२६४॥ चहँ ब्‌ निजेन वनमे मू, फठ आदि खाता ओर सरोवसरमे 
पानी पीता हआ निर्भय दो घूमने खगा ।[२९५॥ हरिषेणका सला रूप था करि उसे देखकर दुष्ट 
पश भी क्षणमरमे उपशम भावको प्राप्त दो जातेथे सो ठीक दही है क्योकि मन्यजीव करसे नदीं 
प्रिय होता है १ ।।२६६॥ निर्जन वनमे भौ जव हरिपेणको माताके द्वाश किये हुए सदनकी याद्‌ 
आती थौ तव वह्‌ अत्यन्त दुखी दो उठता था । माताने गद्गदं कृण्ठसे जो भी प्राप किया 
वद्‌ मव स्मरण आनेर उसे बहुत कुं वाधा पर्चा रदा था (२६५ कोमर चित्ते निरन्तर 
श्रमण करनेवाले हरिपेणको वनके भीतर एक-से-एक वदृकर मनोहर स्थान मिख्ते थे पर उने 
उसे वैं प्रात नही होता था ॥ २६ क्या यह्‌ बनवेव है ? ईस प्रकारकी भान्ति वह निरन्तर 
करता रहता था ओर हरिणियो उसे दूर तक ख फाड-फाड़कर देखती रहती थीं ॥२६६॥ इस 
प्रकार घूमता हुमा हरिपेणः जय वनमे प्राणी परस्परका रभाव दर दोदकर शान्तिसे रहते थे 
ठेसे अंगिरसऋपिके शिष्य शतमन्युके आश्रमे पर्चा ॥२००॥ 


अथानन्तर एक काट्कल्य नामका राजा था जो सहाभयक्र महाप्रतापी ओर वहतं बड़ी 
सेनाको धारण करनेवाखा था सो उसने चारो जरसे चम्पा नगरीको घेर छिया ॥३० ६ 
व्वम्पाका सजा जनमेजय जव तक उसके साथ युद्ध करता दहै नव तके पहकेसे वनवा द छम्बी 
सुरंगसे माता नागवती अपनी पुत्रीके साथ निकठकर शतमन्यु ऋषिके सख आश्रमम पदलेसे 
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नाम्ना नागवतीं तस्या माता तनुजञया समम्‌ । पूर्वमेव गता देश शतमन्युयतिश्चितम्‌ू ॥२०२॥ 
नागवन्या सुता तस्मिन्‌ दृष्टा त रूपशाखिनम्‌ 1 मन्मथस्य शरै विद्धा तलुविद्कवताकरेः ॥६०४॥ 
ततस्तामन्यथाभूतां द्रा नागवती जगौ । सुते भव विनीता ववं स्मर वाक्य महा सुने, ॥२०५॥ 
पूर हि सुनिना भरोक्त यथा त्व चक्रवर्तिनः । भविता वनितारन मिति सन्ता न चक्षुपा ॥३०६॥ 
रक्ता च तस्य ताँ काला भश भीतैरकीरतितः 1 आश्रमात्तापसैमंटेदरिपेणो निराकृतः ३०७ 
ततो दग्धोऽपरमानेन कन्यामादाय चेतसा 1 वश्नाम सततं शिष्टो ्ामर्येव स विद्या ॥३०८॥ 
नाशने शयनीये न पुष्पपल्लवकरिपते । फकानां भोजने नेव पाने वा सरसोऽम्भस, ॥३०६९॥ 

न अमि नगरे नोपवने रम्यरवागृहे 1 ति ठेमे ससुत्कण्डभराक्रान्त" स शोकवान्‌ ॥३१०॥ 
दाचाभ्निसदृशास्तेन पद्मखण्डा निरीक्तिता. । वच्चसूचीस्तमास्तस्य वमू बुश्वन्द्ररश्मय ॥२११॥ 
विशारुपुरिनाश्वास्य स्वच्छुतोयाः समुद्रगा. 1 मनो वहन्ति चाङ्षटकन्याजघनसम्यतः ॥३१२॥ 
मनोऽस्य केतकीसू ची ऊन्तय्टिरिवाभिनत्‌ । चक्रवच्च कढम्बाना पुप्प सुरभि चिच्छिदे ॥३१३॥ 
कुटजाना विधूतानि छंसुमानि नमस्वता । ममांणि चिच्छिदुस्तस्य मन्मथस्येव सायका. ॥३१४॥ 
इति" चाचिन्तयज्लष्स्ये स्त्रीरत्न यदि नाम तत्‌ । ततः शोकमह मातुरपनेप्याम्यसशयम्‌ ॥३१५॥ 
्राक्चमेव ततो मन्ये पतित्व भरतेऽखिरे । आतिनं हि सा तस्या. स्तोक्रभोगविधायिनी ॥६५६॥ 
नद्ीकूरेष्वरण्येयु मामेषु नगरेषु च 1 पवतेपु च चैत्यानि कारयिष्याम्यदह ततः ॥३१७॥ 

मातु" शोकेन सतक्चो शृतः स्यां यदि तामहम्‌ । न पश्येय धतो जीवो मम तत्सगमाशया ॥३१८॥ 


1 1 0 





दी पर्हुच गई थी ॥३०२-३०३॥ वरदो नागवतीकी पुत्री खुन्दर रूपसे सुशोभित हरिपेणको देखकर 
शरीरम वेचेनी उसन्न करनेवारे कामदेवके बाणोसे घायल दहो गर ।[३०४॥ तदनन्तर पुत्रीको 
अन्यथा देख नारावतीने कटा कि हे पुत्रि । सावधान रहः तू महामुनिफे वचन स्मरण कर ॥३०४५॥ 
सम्यगानरूपो चज्खुको धारण करनेवाछे ुनिराजने परे कहा था कि तू चक्रवर्तीका स्त्रीरत्न 
दोगी ॥३०६॥ तापसियोको जव माद्ूम हुभा कि नागवतोकी पुत्री हरिपेणसे बहुत अनुराग 
रखती हे तो अपकीर्निसे डरकर उन मूढ तापसियोने हरिपेणको आश्रमसे निकाल दिया ॥२०७॥ 
तव अपमानसे जला हरिपेण हदयमे कन्याको धार प्रकर निरन्तर इधर-उधर घूमता रहा । एेसा 
जान पडता था मानो वह भ्रामरी वियासे आिद्धित होकर दही निरन्तर धूमता रहता 
या ॥३०८॥ उक्तण्ठाके भारसे दवा हरिपेण निरन्तर शोकप्रस्त रहता था । उसे न भोजनमे, न 
पुष्प ओर पट्छवोसे निर्मित शय्यामे; न फछाके भोजनमे, न सरोवरका जख पीनमे, न गोव, 
न नगरमे, ओर न मनोहर निङ्कज्ञोसे युक्त उपवनमे धीरज प्राप्न होता था ॥३०६-२३१०॥ कमलखोके 
समूषको वह्‌ टाचानकके समान देखता था ओर चन्द्रमाकी किरणे उसे वज्रकी सुेके समान जान 
पड़ती थीं ॥३१६॥ विशार तटोसे सुशोभित एवं स्वच्छं जकको धारण करनेवारी नद्य इसके 
मनकरो इसङिए आक्रपित करती थीं, क्योकि उनके तट, इसके भ्रति आकर्षित कन्याके नितम्बोकी 
क थे ॥३१२॥ केतकी की अनी भले समान इसके मनको भेदतीं रहती थौ ओर 
कद्म्ृक्तोके सुगन्धित पक चक्रके समान ठते रहते थे ॥३१३॥ वायुके मन्द्-मन्द्‌ फोकेसे 
दिते हूए टज वृत्तोके फक कामदेवके वाणोके समान उसके ममंस्थल छेते रहते थे ॥३१४॥ 
दपण एसा विचार कृरता रहता था करि यदि मैँ उस खीरत्नको पा सका तो निःसन्देह माताका 
शोक दूर कर दूंगा ।३१५॥ यदि वह कन्या मिल गई तो यै यदी समरमूगा कि सुभे समस्त भरत 
तरेका स्वामित्व मिक गया हे । क्योकि उसकी जो आकृति हैः वह अल्पभोगोको भोगनेवाटी 
नदीदे ।२१६॥ यदि मेँ उसे पा सका तो नदियोके तटोपर, वनेम, गविोभे, नगरोमे ओर पर्वतो 
_पर जिन-मन्द्रि बनवाञगा ॥ ३१७१ यदि यै उसे नहीं देवता तो मात्ाके शोकसे संतप्त दोकर 
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चिन्तयश्निति चान्यच्च वहुदु सितमानसः । विस्वो जननीशोकं स वज्रम रही यथा ॥२१६॥ 
पयटश्च बहून्‌ देशान्‌ माक्ष सिन्धुनढ पुरम्‌ ! तदवस्थोऽपि वार्येण तेजसा चोरणान्वित ॥३२०॥ 
चि कऋ्रीढाविनिण्कान्तास्तन्न त वीषय योपित्त" । स्तम्भिता इव निश्रैटाः ` सखष्टाच्य शतशोऽमवम्‌ 1३२११ 
पुण्डरीकेण मेरुकटकोटारवक्षसम्‌ । दिद्‌मतङ्गनङ्कम्भांसमिभस्तम्भसमोखकम्‌ ॥३२२॥ 
उन्मत्तत्वसुपेतानाम नन्यगतचेतसाम्‌ । पश्यन्तीनां न त वृि्वभूव पुरयोपिताम्‌ ॥३२३॥ 
अथाजञन गिरिच्छाग्रः प्रमछहाननिभर । भाजमाम गजस्तासा स्त्रीणामभिसुखो चरांत्‌ ॥६२४॥ 
न शवनोमि गज धरतु छखताशुः पलायनम्‌ । यद्वि शंक्तियुता, नाय दरत्यारोदहेण चोदितम्‌ ॥६२५॥ 
नरङेन्देरकमसक्तचेतनास्ता न तद्टचः । चकु" श्रवणयोरनापि समर्था. भपरायितुम्‌ ॥३२६॥ 

सुः प्रचण्डमारोहे ततो रटति चेतितमु' । वनितामिर्व॑भु बश्च भव्यम्याकुर्चेतस ॥३२७॥ 
ततस्ता. शरणं जग्घुस्त नर छतकम्पना. । भवयेनोपलत तासां तत्समागमचेतसाम्‌ ॥३२य॥ 

तत स करुणायुक्तो हरिपेणो व्यचिन्तयत्‌ । सननान्तोत्तमरामाङ्कसगमात्‌ पुरुकाश्चितः ॥६२६॥ 
इत. विन्धु्गमीरोऽमिच शाखो गजोऽन्यतत" 4 सके तु परिप्राक्षे करोमि धाणिपारूनम्‌ ॥४३०॥ 
दष खनति वरमीक शद्नाभ्यां न तु भूधरम्‌ । पुरुप" कदरीं दन्ते सायकेन शिलं तु न १६३११ 
खु पराभवत्येप रोकः प्रखछचेष्टित । “उदुन्याप्यदुख करट नाभिवाष्डुति कके" ॥५३३२॥ 
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कभीका मरे जाता । वास्तचमे मेरे प्राण उसके समागमकी आशासे शके हए हैँ २१८ जिसका 
मन अत्यन्त दुःखी था रेखा हरिषेण इस प्रकार तथा अन्य प्रकारकी चिन्ता करता हुभा माताका 
शोक भूल गया । अव तो वह्‌ भूताक्रान्त मानवके समान इधर उधर धुमने कगा ॥३१६॥ इस 
प्रकार अनेकं देशोमे धूमता हुमा सिन्धुनदं नामक नगरमे पर्हुचा । यद्यपि उसकी वेसी अवस्था 
हो रही थी तो भी वह्‌ बहुत भारी पराक्रम ओर विशाछ तेजसे युक्त था ॥३२०॥ उस नगरकी 
जो सियो तऋरीड़ा करनेके छिए नगरे वादर गई" थी बे हरिपेणको देखकर आश्वयचकितकी तरह 
निशे हो ग" । बे सैकड़ो वार ओखि फाड-फाडकर उसे ठेखतीं थीं ।॥३२१॥ जिसके तेत्र कमरे 
समान थे, जिसका वक्षःस्थङ मेरपर्बतके कटकके समान छम्बा चौडा था, जिसके कन्धे दिगजके 
गण्डस्थरके समान थे, ओर जिसकी जोधि हाथी वोधतेके खम्भेके समान घुपुष्ट थी रसे 
हरिपेणको देखकर वे खियो पाग सी हो गहै, उनके चित्त ठिकामे नहीं रटे तथा उसे देखते- 
देखते उन्दः दपि नदीं इई ॥२२२-२२२॥ ४ 
अथानन्तर--भल्ननगिरिके समान काला अर मरते हए मढसे भरा एकं हाथी चखपूवेक 
उन खियोके खामने आया ।३२४॥ हाथीका महावत जोर-जोरसे चिक्छा रदा थाके द्यो! 
यदि तुम खोगोमे शक्ति है तो शीघ्र दी भाग जाओो, मै हाथीको रोकनेमे असमथ हू. ॥३२९५॥ प्र 
सियो तो श्रे पुरुप दरिपेणके देखनेमे आसक्त थीं इसलिए महावतके वचन नहीं सुन सकी चीर 
न भागनेमे दी समर्थं हई ॥३२६॥ जव मदहावतने वार-बार जोरसे चिल्छाना शुरू किया तच खियोने 
डस ओर ध्यान द्विया ओर तव वै भयसे व्याङ्कुख दो गदं ॥३२ा तदनन्तर. कोपती हद वे 
स्मयो हरिपेणकी शरणमे गदं ! इस तरह उसके साथ समागमकी इच्छा ५ स्विर्योका 
यमे खयकार किया ।1३२०॥ तत्पन्चात्‌ धवडाई हृ उत्तम श्ियोके शरीरके सं जिसे 
रोमाच्र ठ आये भरे एेसे हर्यिगने द्याथुक्त दो विचार किया ॥३२६॥ क्रं इस ओर गहरा 
सुद्र दै, उल योर प्राकार दै ओौर उधर हाथी है. इस तरह सङ्कट उपस्थित होनेपर मै भराणियोकी 
रता अव्य करेगा 1३३०॥ सिख प्रकार वैख अपने सीगोसे चामीको खोदता दै पर्वतको नदीं । 
ओर पुरुप वाणसे केलेके यृक्षको छतां है शिलाको नदीं ३३१ इसी भकार दुष्ट चेष्टाभोसे 


-------~---- 


१, च + ऊरुणा = विशालेन; चारणा म० } २. सक्तः । ३..क्तुबतो म्‌०।४ हत्तिपके 
५. जातम्‌ । ६. शालोऽयमेकतः क० । ७; उदत्याप्य म० [-८. ककैशः क° }- 
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कलीवास्ते तापसा येन तमा तेषां मया कृता 1 सारद्गसमदृत्तीनां निवासेन कृतागसाम्‌ ॥३३३॥ 
वसां सुर्नेदेषु चमात्यन्तगरीयसी 1 कृता सा हि हितात्यन्त संजाता परसोढया ॥३२३४॥ 
उक्तमे् ततस्तेन तारनिष्ठुरया गिरा । भो मो हस्तिपकान्येन नय देशेन वारणम्‌ ॥२३५॥ 

ततो हस्तिपकेनोक्तमहो ते टता परा । यन्मनुष्य गजं वेस्सि स्व च वेत्सि मतङ्गजम्‌ ॥२३४॥ 
नून श्व्युसमीपोऽसि यन्मद चहसे गजे । अरहेण वा गृहीतोऽसि बजास्मादाशु गोचरात्‌ ॥३३७॥ 
विहस्य स तत. कोपादरीख्या कतनत॑नः 1 सान्त्वयितवाद्गना. छृत्वा पृष्टतो गजमभ्यगात्‌ ॥३३८॥ 
विधयद्विसितेनासौ करणेन ततो नभ. । उत्पत्य टश्ने पाठं इत्वाऽरच्तन्मतद्गजम्‌ ॥>२६॥ 

तव करीडित्ुमारेमे गजेन सह लीलया 1 दनद. समस्तेषु गातरप्वस्य घुनञयंवि ॥३४०॥ 

पारम्पयं तत. शरुत्वा कृत्वा कलक महत्‌ । चिनिप्कान्त पुर सर्वं दप्टुमेतन्महाद्धुतम्‌ ॥२४१॥ 
वातायनगताधरततां चक्रिरे त महा्गनाः । चक्रुमनोरथान्‌ कन्यास्तत्समागमस गतान्‌ ॥२४२॥ 
आरफालनैमंहाशब्दैयुहुगा्रविधूननेः 1 कृतोऽसौ निमदस्तेन प्तणमात्रेण वारण. 11३४३11 
हम्य॑प्रष्टगतो दघरा तदाश्चर्यं पुराधिप. 1 सिन्धुनामाखिर तस्मे प्रजिधाय परिच्छदम्‌ ।२४४॥ 
तत. कथाङ्ृतच्छाये नानावणंकभासुरे । आरूट* स गजे तस्मिन्‌ विभूत्या परयान्वित ॥३२४५1] 








भरा मानव कोमछ प्राणीका दी पराभव करवा है, कठोर भ्राणीको दुःख पर्हुचनेकी वह इच्छा 
भी नदी करता ।३३२॥ बे तापसी तो अत्यन्त दीन थे इस लिए मैने उनपर त्तमा धारण की 
थीं । उन तापरसियोने आश्रमसे निकाखकर यद्यपि अपराध क्रिया था पर उनकी वत्ति हरिणोके 
समान दीन थी साथ दही वे गुरुओकि धर रहते थे इसकिए उनपर ज्मा धारण करनां अत्यन्द 
श्रे था । यथाथेमे मने उनपर जो क्षमा की थी वह्‌ मेरे किए अत्यन्त हितावह तथा परमाभ्यु- 
दयका कारण हई है ॥२३२-३३४॥ तदनन्तर हरिपेणने बडे जोरसे वचिल्छाकर का कि रे 
महावत । तू हाथी दूसरे स्थानसे ठे जा ।२२५॥ तव महावतने कदा कि अदो ! तेरी वड़ी 
धृष्टता है किं जो तृ हाथीको मलुष्य समता है ओर अपनेको हाथी मानता इ ।२३६॥ जान 
पड़ता हे कि तु मृ्युके समीप पर्हचनेवाला हैः इसीङिए तो हाथीके विपयसे गवै धारण कर र्हा 
है अथवा तुमे कोई भूत कग रहा है । यदि भटा चाहता है तो शोघ्र ही इस स्थानसे चटा 
जा ॥२३७] तदनन्तर क्रोधधश रीरापूवक चर्य करते हए हरिपेणने जोरसे अद्ृदास किया, 
स्ियोको सान्त्वना दी ओर स्वयं स्रियोको अपने पीडे कर हाथीके सामने गया ॥३३॥ तव~ 
नन्तर विजरीकी चमकके समान शीघ्र ही आकाशम उदछख्कर ओौर खीशपर पैर रखकर वह्‌ 
हाथीपर सवार दो गया ।[३३६।। तदनन्तर उसने टीखापूवेक हाथीके साथ क्रीड़ा करना शुरू 
किया ¡ क्रीड़ा करते-करते कभी तो वह दिखाई ठेता था ओर कभी अच्छ हो जाता था । इस 
तग्ह्‌ उसने हाथीके समस्त शरीरपर क्रीड़ा की पश््वात्‌ प्रश्वीपर नीचे उतरकर भी उसके साथ 
नाना क्रीड्‌ कीं ।[३४०॥ तदनन्तर परम्परासे इस महान्‌ कल-कंलको सुनकर नगरके सव छांग 
इस महाजश्वयेको देखनेके छिए वाहर निकट आये ।२४१॥ बड़ी-वडी स्त्रियो फरोखोमे वेठकर 
उसे देखा तथा कन्याओने उसके साथ समागमकी इच्छ कीं ॥२४२॥ आरफाख्न अर्थात्‌ 
पीठपर हाथ फेरनेसे, जोरदार डोटडपटके शब्दरोसे ओर वार-वार शरीरके कम्पनसे हरिषेणने 
उस हाथौको कणभरमे मद्रदित कर दिया ॥३४३॥ नगरका राजा सिन्ध, महटकी छयतपर वैठा 
हुजा यह सव आश्चयं देख रहा था । वड इतना प्रसन्न हभ कि उसने हरिपेणको बुखानेके 
किए अपना समस्त परिकर भेजा ।1३४९॥ तदनन्तर र्-विरङ्गो मूसे जिसकी शोभा वद्‌ रह 
थी तथा नाना रङ्ञोके चित्रामसे जो श्नोभायमान था रसे उसी हाथी पर वह वड़े चैभवसे 





१. -मेव म० । २. देण म० ! ३, दषन्टसमत्तेषु म० ।- 


अष्टम प्च १६३ 


मनासि पौरनारीणासु्चिन्वन्‌ रूपपाणिना । प्रविवेश पुर स्वेदविन्दुसुक्ताफलान्वित ।३४६ 
नराधिपस्य कन्यार्नां परिणी तत॒ शतम्‌ 1 तेन सवत्र चासक्ता हरिपेणमयी कथा ।२४७॥ 
महान्तमपि समाः सन्मान स नरे्वरात्‌ 1 खीरतनेन विना मेने ता वरथमिव मोवरीम्‌ 11३०८ 
अचिन्तयच् चून सा मया विरदिताघुना । श्गीवाकुरूता प्राप्ता परमां विपमे चने 1३४६॥ 

. सङृटेपा कथचिच्चेत्‌ त्रियामा ्तयमेप्यत्ि 1 गमिष्यामि ततो वारमेता द्वागनुकम्पितुम्‌ ॥३५०॥ 
विचिन्तत्येवमेनस्मिन्‌ गयनीयेऽचिशोभने 1 चिरेण निद्या रुच्धं पठमत्यन्तङकच्छरत ॥३५१॥ 
स्वप्नेऽपि च स तामेव ठवर्णम्मोजरोचनामू । भरायो हि मानसस्यास्य सैव गोचरतामगात्‌ ॥३५२॥ 
अथ वेगवती नाम्ना कडागुणविशारदा । खेचराधिषकन्याया, सखी पमहरत्‌ णात्‌ ॥२५३॥ 
ततो निद्राच्तये षटरा हियमाण स्वमम्वरे ! पपि हरसि मा कस्मादिति व्याहृत्य कोपत. 1३५४ 
दृ्टनि गेप्रताराक्च सद्टरदनच्छंद. । सुष्टिं बबन्ध ता हन्तु चञ्नसुदूगरसननिमास्‌ ॥२५५॥ 
ततस्त कुपित दष्टा पुय चास्रनक्तणम्‌ 1 विद्यावटसशद्धापि शद्भिता सेत्यभाषत ॥३५६॥ 
भारुढस्वरगालाया विन्ते तस्या यथा नर" । भूल तथा करोपि स्व ममादुप्मनू. विदिसनम्‌ ॥३५७॥ 
यदर्थ जीयते तात स्व मया तदृगतो भवान्‌ 1 सत्य कञास्यसि न्यस्य वपुपस्तव दुखिता ४३५८ 
अचिन्तयच्च भद्रेय वनिता चारुभापिणी । आति कथयत्यस्या. परपीडा निदृत्तताम्‌ ॥३५६॥ 


आरद्‌ हुमा ॥३४५॥ जो पसीनेक ृषटोके बहाने मानो मोतियोसे सदत था ेसा हरिपेण अपने 
सौन्दर्यं रूपीसे दाथसे नगरकी स्तरियोका मन सचित करवा हुभा नगरमे प्रविष्ट हुमा ॥ २४६ 
तदनन्तर उसने राज्ञाकी सौ कन्याभोके साथ विवाह किया। इस प्रकारसे अर्दो देखो 
वही सर्वत्र हरिपेणकी चचा फैठ गई २४०] यद्यपि उसने राजासे वहत भारी सन्मान प्रा 
करयाथातो मी तापसियोके आश्रमभे जो स्त्रीरत्न देखा था उसके विना उसने एक रातकोः 
वर्पके समान समभा ।॥ ३४८॥ वह विचार करने ठ्गा कि दस समय निश्चय दी वह कन्या 
मरे विना विम चनमे दरिणीके समान परम आङ्कढताको प्राप्त दती दग ॥२४६॥ यदि यद्‌ 
रानि किसी तर्द एक वार मी समाप्त दो जाय वो मै शीघ्र ददो उस वाछापर द्या करनेके छिए 
ड़ पंगा ।३५०॥॥ यद अत्यन्त सुशोभित शय्यापर पड़ा हा देखा विचार करता रदा 1 विचार 
करते-करेते वदी देर वाद बहुत कठिनार्ईये उसे नीद आई ३५१ सखप्नमे भी यदद उसी कमट- 
छोचनाको देखता रहा सो ठीकद्ी हे क्योकि प्रायः करफे इसक्रे मनका वदी एक विषय रह्‌ 
ग्द थी ॥३५२॥ 

अथानन्तर विद्याधर राजाकी कन्याकी सहेढी वेगवती जो कि सवे प्रक्रारकी कर्ज 
अर शुणोमे व्रिश्तरद्‌ थी; सोते हुए दरिपेणको तण एकमे हर कर ठे गद ॥[६५२॥ जव उसकी 
निद्रा भग्न इ तो उसने अपने आपको याकाशनं दरा जाता देख करोधपूरक वेगवतीसे कदा 
किरी पापिनि! तुमे किख र््एिदर्य्यिजा रदी हः ? (३५४ जिसके नेत्रोकौ समस्त पृत- 
हिया दिख रदी थीं तथा जिसने ओठ डश रक्खा था फेखे इरिपेणने उस वेगवतीकरो मारनेके 
छिर चजमय मुद्रस्के खमान मुदधी वधी ॥३५५॥ तदनन्तर छुन्द्र्‌ क्तणोके धारक हरिषेणको 
कुपित टेख वेगवती यद्यपि बि्यावर्से सग थी तो भा भयभीत दो गह । उसने उससे कदा 
कि डे आयुष्मन्‌ । जिस भकार दत्तकी शाखापर चडढा को मयुष्य उसीकी जङ्को काटता दै 
उसी भकार ुमापर आढ हए तुम मेरा दी घात कर रदे हो ॥२५९-६९७॥ हे वात मँ तुमे 
जिद दिएखेजारदी हू तुम जव उसको श्रा्च दोओगे तव मेरे वचनोकी यथाथेता जान सकोगे । 
यह्‌ नि्धित सममो कि वरो जाकर ठन्दारे इस शरीरको रक्नमात्र भी दुख नदी दोगा ॥३५८॥ 
वेगवतीका कहा सुनकर दरिपेणने विचार किया कि यह ली नदर तथा मधुरभाषिणी द ! 

स 
१, शर्वरी म० । २. द्रागनुचिन्तनम्‌, म० । ३. विचिन्तयत्येव म० । ४ चिन्न म) 
२५ 
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यथेद स्पन्दते च्च्करिण मस साम्प्रतम्‌ ! तथा च कटपयास्येषा प्रियसंगमकारिणी ।\६.६०॥ 
पुनश्वानेन सा पृष्टा भद्रे वेदय कारणम्‌ । ररमसंकथासगात्‌ कणौ तावत्मतप॑य ॥३६१॥ 

जगाद चैति राजास्ति पुरे सूर्योदये वरे 1 नाम्ना शक्रधनुस्तस्य भायां धीरिति कीर्तिता ॥३६२॥ 
गुणरूपमदगरस्ता जयचन्द्रा तयोः सुता ! पुख्पदवेपिणी जाता पितृचाक्यापकर्णिनौ ॥३६३॥ 

यो यस्तस्या मयाङिख्य पटके ठर्चितः पुरा ! सकंङे भरतक्षेत्रे नासौ तस्या रुचौ स्थितः ॥२६४।॥ 
तत्तो भवान्‌ मया तस्या दर्शितः पडटकस्थितः 1 शगाढाकरपकशल्येन शर्यिता चेदमववीत्‌ ॥३६५॥ 
कामभोगोपमानेन समं यदि न युञ्यते । शष्यु ततः प्रपर्स्येऽद' नत्वन्यमधम चरम्‌ ५३६६॥ 
भ्रतिक्ता च पुरस्तस्या मयेय दुष्करा कृता । शोकमद्युत्कट दष्टा तदुशुणाङ््टचित्तयाः ॥२६७॥ 

यदि तं नानये शीघ्र त्वन्मानसखमरिम्डुचम्‌ । उवारानटार्मनिरु प्रविशामि वतः सखि" ॥६६८॥ 
भ्रतिन्तायेति पुण्येन प्रा्ठोऽसि महता मया 1 स्वस्मसलादाक्करिप्यामि प्रविक्ता फरुसंगताम्‌ ॥३६६॥ 
सर्योढचुर चैपा प्रक्षा स च निवेद्वित" 1 आनीतः शक्रचापाय कन्याये च मनोहर, ॥३७०॥ 
तत. पाणिप्रहश्वके तयोरद्ुतरूपयोः । विस्मयापन्नचेतोभिः स्वजनैरमभिनन्दितः ॥३७१॥ 
सपादितप्रित्ता च पराप्ता वेगवती परम्‌ ! सन्मानं राजकन्याभ्यां भ्रमद्‌ च तथा यशः ॥द७रा 
स्यक्खवा नौ धरणीवासो गृहीतः पुरुपोऽनया । इति सचिन्त्य कपित्तौ तस्या " मेथुनिकौ च तौ ॥३६७३॥ 





इसकी आति ही वता रदी हैः कि यह पर-पीड़ासे निवृत्त है अथौत्‌ कभी किसीको पीडा 
नहीं पर्हचाती ।२५६। मौर चकि ईस समय मेरी दादिनी ख फड़क रदी है इससे निश्चय 
होता है कि यह अवश्य ही प्रियजनोका समागम करावेगी ॥३६०। तव हरिषेणने उससे फिर 
पूवा कि हे भद्रे । तू ठीक.टीक कारण वता ओर मनोहर कथा सुनाकर मेरे कानोको सन्तुष्ट कर 
॥३६१॥ इसके उत्तरमे वेगवतीने कहा कि सूर्योदय नामक श्रेष्ठ नगरमे राजा शक्रधलु रता 
है । उसकी खी धी नामसे प्रसिद्ध दै । उन दोनोके जयचन्द्रा नामकी पुत्रीदहैजोकि गुण तथा 
रूपके अहङ्कारसे भ्रस्त है, पुरुपोके साथ द्वेष रखती है ओर पिताफे वचनोकी अवदेरना करती 
है ॥३६२-३६२॥ समस्त भरत कषेत्रम जो-जो उत्तम पुरुप थे उन सवके चित्रपट वनाकर मने 
पदे उसे टदिखकाये है पर उसकी खचिमे एक भी नदीं आया ॥३६४ा तव मैते आपका चिन्नपट 
उसे दिखलाया सो उसे देखते ही चह तीव्र उत्कण्ठा रूपी शल्यसे विद्ध होकर वोी कि काम- 
देवके समान इस पुरुषके साथ यदि मेरा समागम न होगा तो मँ मृल्युको भले दी प्राप्त हो जागी 
पर अन्य अधम मनुष्यको प्राप्न नही होडगी ॥३६५-३६६॥ उसके गुणोसे जिसका चित्त आष्ट 
हयो रहा था ठेसी ने उसका वहत भारी शोक देखकर उसके आगो यह कठिन प्रतिन्ञा कर छी 
कि तुम्हारे मनको चुरानेवा़े इस पुरुपको यदि मे शीघ नदीं ठे आङ तो हे सखि 1 ऽवााभोसे 
युक्त अग्निमे प्रवेश कर जागी २६७३६५८ मेने ेसी प्रतिन्ना की दी थौ कि वड़े भारी पुण्योदय 
से आप भिर गये । अव आपके प्रसादसे अपनी प्रतिन्नाको अवश्य ही सफर वनाद्धगी ॥३६६॥ 
फेला कदती हह वह सूर्योदयपुर आ पर्ची । वहो आक्र उसने राजा शक्रधनु ओर कन्या 
जयचन्द्राके किए. सूचना दे दी कि तुम्दारे मनको हेरण करनेवाङा हरिषेण आ गया है ३७०] 
तदनन्तर आश्वयकारी रूपको धारण करनेचाङे दोनो-वरकन्याका पाणिग्रहण किया गया । 
जिनका चित्त आश्चयेसे भर रहा था एेसे सभी आत्मीय जनोने उनके उस पाणिग्रहणका अभि- 
नन्दन किया श्रा ॥३७१ ! जिसकी प्रतिज्ञा पूणे हो चुकी थी ठेसी वेगवतीने राजा ओर कन्या- 
ठोनोकी जोरसे परम सन्मान प्रप्र किया था । उसके हप ओर सुयशका मी ठिकाना नहीं था 
॥२७२। इस कन्याने हम रोगोको दछधोद्कर भूमिगोचरी पुरुष स्वीछत किया रेखा विचारकर 


१. पितृवास्यापकर्षिणी म० । २, गादाकल्पकशिल्येन म० } ३-४. म० पुस्तक्रेऽनयोः श्ोकयोः 
क्रममेटो वर्तते | ५. मैथुनिकाचितौ म०। 





लष्टमं पर्व 
नानान्दृता रग कतु महाधन्य 1 दरूपिवावपमानेन गङ्गायरमदीधरो 1३ ७ 
तत" चक्रनचुः साक सुचपच्येन नूनुना 1 इन्िमं जगादेव कद्णास्रचछचेचन ॥३७८ 
विष्ट त्वमिह जामात शंस्यं क्तु ननाम्परहन्‌ 1 तच्विमित्त रिष कदद्धतौ द"उचारिणौ 1३.०1 
स्मिच्वा चता जगाडाद्धा परकामेषु यो इवः 1 कातर ठस्य कथं स्वस्मिन्राटा्ीन्यं मविष्यति 1२७८] 
डर पल्य यनड म चन्द युद्धाय गाघ्ननम्‌ 1 सव्यं मच्छ धाय सं किमिति युध्यने ॥३५२८॥1 
तदज्मङ्गलभातन वान्देताप्यनिवारिव. 1 ग्वतुरेण दतासङ्गमग्ये- पचननामिमि- 1 ३८६॥ 
अन्नननपतरवे पृण चरसारयिनेनृकर ! वेष्टन योधचन्रेण इरिषेणो ग्यं चौ ३० | 
वल्य चादुमठ नुर्ग्वनायत् खेचरा 1 छवा चलक् मुद्ध णन्रुनानसदःसदम्‌ 1३८९1 
तवा नदव् सजाने ख्यं चरचारिते 1 मननं सक्रघलु"चैन्यं द्रा वामेय उन्यिद. 1२२१1 
ठया चया दिग्व ठस प्रतत रथोत्तम. 1 ्ठच्यां नवो न मावो न मेष्यो रथो न च देता 
“्दन्वन सम्‌ सुच्छराठव्लमाइतन्‌ 1 जगान ज्तराप्यनाटोक्व पष्ट स्खलिविजूवि्मू 1३८२॥१ 
एथुवपयव नचटि दम दुमयार्दिवा 1 हृतं गङ्ञवरेणेदं चृष्रेणः च दुम्गवम्‌ 11८८१ 
जय ऋऽ रण माप्त चुगरवनपुन्परत्तम. ! करानित्र णरान्सुचद सर्वाणासु समं वहन्‌ ॥३८६॥ 
ध्वस्यमानं ठव सन्य दद्रा तेने जहान्मना 1 गती क्वापि मयस गह्यवरमदीवरी ॥३<०॥ 


1 (० 
० ५ ००.०००. ~~~ ~~~ ~~~ 








0 


कन्याक्र मामक छड़कं गद्गावर जार मदीयर वहत दी पिव हए ! छपिच द नदीं हए अपमाच 
स भरर दा जडा भारा सना ठ्कर वृद्ध करनेकी भी इच्छा कर्ने ठो ॥२५३-२८७् तदनन्तर 
कर्णम जास्त ट चत्त जिखका एेखे राजा शक्रधचुन अपने सुचाप नामक पुच्क्र साथ इरि- 
पणस इख प्रकार निवेदन च्िा किह जामात्त. ! तुम यदीं व्ट्से, यै यद्र ऋरनेके टिए जाता 
ह 1 वुन्दारे निमनत्तस दा उक्तट शन्न कंपित टोकर्‌ दुःखक्रा अनुभव कर ॥२५५-३५६] तव 
टेसकर दरिपेणने कदा करि जो परीय का्यमिं सद्धा वल्यर रदता है उसके जपने दी कार्यम 
उदासीनता कंसं दो सक्रती ह ? ॥३५८॥ हे पृल्य ! प्रसन्नता श्रो जीर मरे टि युदा यश 
दो मेरे जा गत्य पाकर आप इच प्रकार न्वयं क्यौ युद्ध कतत हो ? 1दऽना चद्‌- 
नन्तर अमद्भटस भयमोत श्चुत चाहवे हृए भी चसे नदीं संक्रा। ट्सखत्प 
जिनमे हवके खमान शीच्रगामी वड़े ते थे; नो चाना प्रकारके शसि पृणं था; 
जिसका खारि श्ुस्वीर था, जार जो चोद्धायके समृहसे धिरा था पसं स्थका 
हरिम प्राप्न हया ।[२५८द=]] उक पी विद्याघर चखोग श्वदयुके मनक्ो यसहनीय वहू भारी 
कोटादठ्कर योज्ञ जर दाधियोपर सवार दक्र जा रहे थे 1८ तदनन्तर शूरवीर मचुष्य 
जिसकी व्यवस्था चनाये हए च देखा महायुद्धं प्रटृचचं हया सो छुद्र दी चमय वाद्‌ शक्रयुको 
सेनाका पराजिन देख इरिषग च॒द्धके लिए चा जगा] तदनन्वर जिस दिशास उसका च्त्तम 
रथ निकट जाता था चस दिशामं न घोड़ा चचता था, न दायी दरिखाईं देवा था न सनुष्य शेष 
रवा था अर न रथ री चाकरी च्चवा धा ददा चसन एकर खाथ दस पर चद्ाच इए वाणीस 
शवत्रकी सेनाक्रो इस प्रकार मात कि वह पी विना दृखे दी एकं ठम चरपट करदीपर भाग खड़ी 
हृ =] जिनक्रे शरमं चह भारी कयकतषी चट रदी की एच भवस पाडत तन टा 
योद्धा कद्‌ रहं ये कि रङ्गावर बीर सदीधरनें वहं वज्ञ अनिष्ट यं च्या द [दर्थ चद्‌ काद्‌ 
अदभुत पुरय युद्धे सूयेकी भति दु्लामित हो ग्ा दं 1 जिग प्रकार सृयं समस्त त्शिानोमि 
किरं छोडवा ह उसी प्रकार यद भी खमस्त दिश्तागोनें टत वाण होड रदा द 1॥1रन९॥ 
तद्रनन्वर अधनी सेनाको उत्त महार्माक्ते द्वारा नष्ट ह देख भयसं मत्त हृष गङ्गाधर यार्‌ 





१. वुद्धन्‌ । २. सियु्धदौ दुतं द.खचारणी म० । २. तवामिन न० { <. वाच्छिसोऽप्यनि- ख० } 
धर. चसिनि० 1६. चथा म० 1७. तत्य म्‌० | मदीषरेण । 


२९६. 'पद्मपुराणे 


शरत्पयोधराकारतरसंवातसंकटम्‌ । सीरेणेव जगस्घ त्तार्यन्तं करोत्करेः ॥११६॥ ` 
कचिद्वि्रव्धसंसुपद्धगाधिपदरी सुखम्‌ 1 क्वचित्सुक्तशयुश्वासवाताघूर्णितपादपम्‌ ।1१२०॥ ` 
कवचित्परिसःरकरीदय्छुरङ्गककदम्बकम्‌ । क्वचिन्मत्तद्िपवातककिताधित्यकावनस्‌ ॥।१२१।। 
क्वचिवषुरकरिताकारं प्रसूनध्रकराचितम्‌ ! क्वचिर््सदामारेरुदतेभौपणाक्ृतिम्‌ ॥१२२॥ 
क्वाचितद्मवनेनेव' युक्तं शाखाष्गाननैः 1 क्वचित्खङ्खि ्तस्यन्दिसारादिसुरभीरतम्‌ ।१२३। ` 
क्वचिद्ियुरकतारिरटंसंमवदूघनसन्ततिमु । क्वचिद्िवाकराकाररिखरोदुयोतिताम्बरम्‌ ॥१२७ 
पाण्डुकस्येव कुर्वाणं विजिगीपां क्वचिद्धनैः । सखरभिभरसवोततङ्गविस्तीणेवनपाद्पैः ।। १२५॥ 
अवतीर्णश्च तत्नासावपश्यत्तं महासुनिम्‌ 1 ध्यानार्णवसमाविष्टं तेजसाबद्धमण्डरम्‌ ॥१२६।। 
आशाकरिकराकारमररस्बितयुजद्वयस्‌ । प्नगाभ्यसिवारिरूष्टं महाचन्द्नपादु पम ।\१२७॥ 
आतापनशिकापीठमस्तकस्थं सुनिश्चलम्‌ 1 कुर्वाणं प्राणिविषयं संशयं प्राणधारिणम्‌ 11१२८] 
ततो बाछिरसावेष इति जात्वा दशाननः 1 अतीतं संस्मरन्‌ वैरं जज्वार क्रोधवद्धिना ॥ १३६1. 
वदरा च शकटी भीमां दोः प्रखरस्वरः । वभाण भासुराकारो सुनिमेवं सुनिभंयः ॥१३०॥ 
जहो शोमनमारब्धं स्वया कर्तुमिदं तपः । यदयाप्यभिमानेन विमानं स्तम्भ्यते मम ।११३१॥ ` 


त 
म्वा चौड़ा वन्तःस्थल था, बड़े-बड़े इक्त दी उसकी महाथुजा्ँ थी ओर गुफारँ ही उसका , 
गंभीर मुख थीं इस प्रकार वह्‌ पवेत अपूव पुरुषकी आकृति धारण कर रदा या ॥११८॥ बह 
शरद्श्तुके वादके समान सप्रद-खफेद किनारोके समूदसे व्याप्त था तथा किरणोके समूदसे 
देखा जान पड़ता था मानो समस्त संसारको दुधसे दी धो रहा हो ॥११६॥ कहीं उसको गुफाओमिं , 
पिह निःशङ्क होकर सो रदे थे ओर कदी सोये इए अजगरोकी श्वासोच्छ्रासकी वायुसे वृत्त दि ` 
रहे थे ॥१२०॥ कीं उसके किनारे वनोमे हरिणोका समूह्‌ क्रीड़ा कर रहा था ओर कदी उसकी 
अधित्यकाके वनो मदोन्मत्त दाथियोके समूह स्थित ये ॥१२१॥ कदं एूोके समूहसे व्याप्त 
दोनेके कारण एेसा जान पड़ता था मानो उसके रोमाच्च दी उट रहे हों ओर कीं उद्धत रीक्षोकी 
छम्बी-लम्वी सटाओंसे उसका आकार भयंकर दो रदा था ॥१२२॥ कीं बन्द्रोके ` खारा 
मुसि पेखा जान पड़ता था मानो कमरोके वनसे ही युक्त हो ओर कदीं गेडा दाथियोके दारा 
खण्डित सार आदि वृ्तोसे जो पानी भर रहा था उससे सुगन्ध फेर रही थी ॥१२३॥ 
कटी बिजटी रूपी कता्ओंसे आलिङ्गित मेधोकी सन्तति उत्पन्न हो रदी थी ओर कदीं सूयेके 
समान देदीप्यमान शिखरोंसे आकाश प्रकाशमान दो रहा था ॥१२४॥ जिनके ठम्बे चौड़ सघन 
वृत्त सुगन्धित ए्लोसे ऊँचे उठे इए थे देसे वनोसे वह पवेत ेसा जान पडता था मानो पाण्डुक- 
चनको जीतना दी चाहता हो ।॥१२५) दशाननने उस पवेतपर उतरकर उन महामुनिके 
दशन किये । वे महानि ध्यानरूपी समुद्रम निमग्न थे ओर तेजके द्वारा चारों ओर मण्डल 
वध रहे ये ॥१२६॥ दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान उनकी दोनों भुजा नीचेकी ओर छ्टकं रही 
थीं ओर उनसे वे ठेसे जान पड़ते थे मानो दो सर्पोसे आवेष्टित चन्दनका वड वृन्त ही हो ॥१२५७॥ 
वे आतापन योगमें शिङापीटके उपर निश्च बठे थे ओौर प्राणियोके प्रति एसा संशय उत्पन्न 
कृर रहै थे क ये जीवित है भी या नीं ॥१२५॥ तदनन्तर "यह बालि दै ठेसा जानकर दशा- 
नन पित्रे वैरका स्मरण करता हुजा क्रोधाग्निसे भ्रज्चछित हो उठा ॥१२६॥ जो ओंठ चना 
रहा था, जिसकी आवाज अत्यन्त ककंश थी, भौर जो अत्यन्त देदीप्यमान आकारका धारक 
या देखा दृशानन भङ्टी धकर बड़ निभेयत्ताके साथ मुनिराजसे कहने ख्गा ॥१३०॥ कि 
अदो ! तुमने यह्‌ वडा अच्छा तपः करना प्रारम्भ किया हैः करं अव भी.अभिमानसेः सेरा विमान 


[4 वेने विज्गक्ृतस्यन्दि ८ “> । 
९. परिसरत्‌ म्‌ । २. वनेनेव म० । ३. खिङ्गकृतस्यन्दि म० । खङ्धिकृतस्पशं ब० । ५. संभवध्वनि- 
सन्तति -म० ! ५. शिखरयोतिताम्बरम्‌ म०। । न +. 





त पं १६७ 


जथ चिन्तय जयिन शवक्त्र दिवाकरः । नेत्रयोर्गोचरीभावं भयादिव समत्यजत्‌ 1४०२ 
सन्ध्यारागेण चच्छुन्न समस्त सुवनान्तरम्‌ 1 सजावेनायुरागेण कैकसेयादिचोरुणा 11४०३३1 
प्वस्तसंभ्येन च भ्याप्त ध्वान्तेन क्रमतो नम. । दशास्यस्येव कठेन कतुमेतेन सेवनम्‌ ॥४०४। 
सम्मेवभूधरस्यानते तत. संस्थखिभूग्रत 1 चशार शिविरं ंचाववती्यं नमस्वराव्‌ ॥४०५५॥ 
घनौघादिव ` निर्घातः प्रादरृपेण्यादय ध्वनि. 1 येन तत्सकलर सैन्य कत साध्वसपूरितम्‌ ॥४०६॥ 
भदगमाानद्क्ताणा चतु स्तभ्वेरमोत्तमा । हेपित सक्तयर्चोच्चेरल्णा स्फुरत्वच ॥४०७॥ 

करं किमेतदिति च्षिप्र जगाद च टणाननः । अप्राधनिमेनायः मतुं कोऽद्य ससुद्यत ॥४०८॥ 

नन वैश्रवण प्राक्च सोमो वा रिषुचोदित. । विश्रन्ध वा स्थित मत्वा मान्य शतुगोचर ॥४५६।) 
वचा ग्रहस्तोऽय त देण समुपागत । अपग्यत्पवंताक्रार रीलायुक्तमनेकपम्‌ ॥९१०॥ 
निवेदितं चतसनैन दशास्याय सविस्मयम्‌ 1 महाराशिमिवाब्ठाना देव पश्य मतङ्गजम्‌ ।॥४११॥ 
ईित. पूर्थमप्येप दन्तिदन्दारको मया । इन्दरेणाप्युन्कितो धठुंमसमर्थेन वारण. ॥४१२॥ 

मन्ये पुरन्दरस्यापि दु्रह्ोऽय सुदुरस्सह. 1 गज. वियुत तद्धौजा शेषाणां प्राणधारिणामु 119 १६॥ 
.तत. परहस्य विश्च जगाद धनदाढन । जात्मनो युज्यते कतु न प्रहस्त प्रशसनम्‌ ॥४१४।॥ 


^~ 





~~~ ~~~~~~~~~~~----~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~----------------- 


अथानन्तर संध्या काठ आया जौर सूयं डूब गवा सो पेल जान पड़ता था मानो सूयन 
दृश्वाननको विजयी जानकर भयस दी उसके नेत्रोका गोचरस्थान छोड़ दिया था 1४०२ 
संध्याकी खालिमासे समस्त छोक व्याप्त दो गया सो ठेसा जान पड़ता था मानो दशाननसे 
उतपन्न हए बहुत भारी अनुरागसे ही व्याप्त हो गया या 11४०२ क्रम-क्रमसे सथ्याको नष्ट कर 
काटा अन्धकार आकाशम व्याप्त दो गया सो एसा जान पदता था मानो दशाननकी सेवा 
करनेके छिए ही व्याप हमा था (1४० तदनन्तर दृशाननने आकाशसे उतरकर सम्मेदाचरूके 
समीप संस्थलि नामक पर्वतकरे उपर अपना डरा डाला 1४०५॥ 


अथानन्तर-जिस रकार वयौकाठीन मेधोके समूहसे वका शब्द निकठ्ता ह 
इसी प्रकार कीस एेसा भयंकर श्ट निकला कि जिसने समस्त सेनाको भयभीत कर 
दिया ।४०६॥ वडे-वदे हाथियोने अपने आानभूत वत्त तोड़ डाठे ओर घोदे कान 
खद कर फ्री ठेते हए ॒दिनदिनाने छग ॥॥४०॥ व. शव सुनकर दशानन शीघ्रतास 
चोढा कि यह क्यार !?क्याडहे! अपराधके वहानि मरनेके छिए जाज कौन उत हा 
॥४०८॥। जान पड़ता है कि वैश्रवण आया द अथवा शतस प्रेरित हमा सोम आया दै अथवा 
सुमे निश्चिन्त रूपसे ठहरा जानकर शतु पतता कोद दूसरा व्यक्ति यो माया दे ॥४०६॥ 
तदनन्तर दशाननकी अन्ना पाकर प्रहस्ते नामा मन्त्री उख स्थान पर गया जदो से कि चं शव्ठ 
आ रदा था । वदो जाकर उसने पवेतके समान , आकारवालाः क्रीडा करता हमा एक हाथी 
देखा ॥४१०॥। बोस लौटकर भदस्तने वदे आधवर्यके साथ दशानन को सुचना चा किदे देव । 
मेधोकी सहारारिके समान उस हाथीको देखो ।॥४११ रेखा जान .पड़्ता हैक इस दाथीको 
मेने पठे भी कभी देखा द, इन्द्र॒ वियाधर मीडसे पकड्नम समयं नही था इसी कष उसने 
इसे छोड़ दिया हे, अथवा इन्र विद्याधरी वात जने दो साकात्‌ देबनद् भी ॐ पकडनेमें 
असमर्थं है, इसे कोई सहन नदीं कर सकता । नदीं जान पढ़ता कि, चह दयाथा ट या समसत 
प्राणियोका एकत्रित तेजका समूह्‌ दै १ 11४१२-४९२॥ द्शाननने देखकर का कि दे दस्त 
यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नदी ध फिर भीम इतना तो कहता ही ह 5 यदि 
इस दाथीको त्षणभरमे न पकड़ रतो वाजून्दसे पीडित अपना इन दोनो युजाओको काट 
न 


१. क्ला-म० ! २. निर्याताः म० । ३ मिणं म | ४ विधु वा क०› ख० । ^“ कुवेरविजेता । 


१३६ पद्मपुराणे 


एताचक्त ्वीम्येतौ सजौ केयूरपीडितौ । चिनद्धि न णादेनं गाम्यनेकयपम्‌ ॥४१५॥ 

ततः कामगमारद्य विमान पुष्पकामिधम्‌ । गत्वा पश्यति त नाग सक्वक्तणसमन्वितम्‌ ॥४१६॥ 
स्निगधेन्द्रनीरुसं काण राजीवग्रमतादकम्‌ । दीर्घ॑वरत्तौ सुधाफेनवरुक्तौ विनत रदौ ॥४१५७॥ 
हस्तानां सक्षकं तुङ्ग दशकं परिणाहतः । आयामतश्च नवक मधुपिद्नरुकोचनम्‌ ॥४१८॥ 
निमग्नवशमम्राङ्गतुद्ध मायतनारूधिम्‌ । ाधिष्ठकरमत्यन्तस्निग्धपिद्गन खादक रम्‌ ॥।४५६॥ 
बृ्तपीनमदाङ्कम्म सुप्रतिष्टादिध्रमूर्जितम्‌ । जन्तमधुरधीरोरुगर्जिंतं विनयस्थितम्‌ ॥४२०॥ 
गर्द गण्डस्थरामोदसमाक्ाख्विणिकम्‌ । कुवेन्त दुन्दुभिध्वान कण॑तारान्तताडनैः ॥४२१॥ 
भग्नावकाशमाकाश ऊुवांगमिव पा्थंवात्‌' । रीखां विदधतं चित्तचष्चुश्चोरणकारिणीम्‌ ॥४२२॥ 
ष्टा च तं परां प्रीति प्राप रस्नश्रवःसुतः । छृता्थ॑मिवे शात्मान मेने हएटतनृरुहः ॥४२२॥ 

ततो विमानसुञ्किस्वा बद्धा परिकरं डम्‌ । शद्धः तस्य पुरो दध्मो शब्दपरितविष्टपम्‌ ॥४२४॥ 
तत. श्धस्वनोद्धूतचित्तत्तोभः सगित. । करी देशसुखोहेश चङ्तो बरगर्चित, ॥४२५॥ 
वेगादभ्यायतस्यास्य पिण्डीकृत्य सितांश्यकम्‌ 1 उन्तरीयं च चिक्षेप तपरं विभ्नमदक्तिणः ॥४२६॥ 
दन्ती जिघ्रति त यावन्तावहुरत्य गण्डयोः । अर्एशद्य्तमदंस्त श्गौघध्वनिचण्डयोः ॥४२७॥ 
करेण वेष्टितु यावच्चक्रं बान्दुं मतङ्गजः । तावदृ्टान्तरेणासौ निःसृतो राघवान्वितः ॥४२८॥ 
अङ्गु च चतुप्बस्य स्पश्‌ दन्ततके गुड । भ्रान्तिविुचरश्चनर भरद्धणं रदनाय्योः ॥४२६॥ 





(^ ५०५०५ ण ५००७० 


ठद्धं ।४१४-४१५॥ तदनन्तर वह इच्छातुसार चछनेवे पुष्पक विमानपर सवार हो, जाकर 
उत्तम छक्तणोसे युक्त उस हाथीको देखता दै ॥४१६॥ वहं हाथी चिकने इन्द्रनीर मणिके समान 
था, उसक्रा ता कमर्के समान छार था, चह छम्ब, गो तथा अमृतके फेनके समान सफेद 
दोतोको धारण कर रहा था ॥४१७॥ वह सात हाथ चा, दश हाथ चौड़ा गौर नौ हाथ छम्बा 
था । उसके नेत्र मथुके समान क्छ पीतवणेके ये ॥४१८॥ उसकी पीठकी हड़ी मांसपेशियोमे 
निमग्न थी, उसके शरौरका अगा भाग ॐचा थ), पूं ठम्बी थी, सेंड विशार थी, ओर 
नखरूपौ अङ्कुर चिकने तथा पीठे थे ॥४१६॥ उसका मस्तक गोर तथा स्थूल था, उसके चरण 
अत्यन्त जमे हृष्‌ थे, वह्‌ स्वयं बख्वाम्‌ था,उसकी विशाख गना भीतरसे मधुर तथा गम्भीर थी 
ओर वह्‌ विनयसे खड़ा था ॥४२०॥ उसके गण्डस्थठसे जो मढ चू रहा था उसकी सगन्धिके कारण 
भमरोकी पडिक्तरया उसके समीप धिचीं चटी आ रहीं थी । वह्‌ कर्णरूपी ताल्पन्नोकी फटकारसे 
दुन्दुभिके समान विशार शब्द्‌ कर रदा था ।४२१॥ वह्‌ अपनी स्थूलताके कारण आकाशको 
मानो निरवकाश कर रहा था ओर चित्त तथा नेत्रोको चु रानेवाखी क्रीडा कर रहा था ॥४२२्‌ 
उस हाथीको देख दशानन परम श्रीतिको प्राप हुआ । उसने अपने आपको छ्तक्तय सा माना 
ओर उसका रोमनयेम दरषित हो उठा ।५२३॥ तदनन्तर दशाननने विभान छोड़कर अपना 
परिकर मजबूत बोधा जौर उसके सामने शब्दसे छोकको व्याप्त करनेवाला , शह एका 
॥ ४४ ॥. तत्पश्चात्‌ शद्वके शब्दसे जिसके चिन्तये ोभ॒घत्पन्न हषा धा तथा जो 
वल्के गवेसे युक्त था एेसा हाथी गर्जना करता इजा दशाननके सम्मुख चला ।४६२५॥ जब 
दाथ वेगसे दशाननके सामने दौड़ा तो घूमनेमे चतुर दशाननने उसके सामने अपना सफेद्‌ 
चदर धरियाकर फक दिया ॥४२६ हाथी जव तकं उस चद्रको सृंघता है तब तक दशासनने 
उलकर भमरसमूदके शब्डोसे तीच्ण उसके दोनो कपोरोका स्पशं कर छिया ॥ २२५॥ हाथी जव 
क सृङसे ल्पेटनेको इच्छा करता है फ तव तक्र शीप्रतासे युक्त दशानन उसके 
के धीचसे चाहर निकृख गया ।४२८॥ पमनम बिजलीके समान चद्व दशानन उसके 
-चारो जरे अङ्गका सश करता था} बार-बार दतिपर टक्कर कगाता था ओौर कभी खींसोपर 


९ पृथोर्भावः पाथंवं तस्मात्‌ स्यौल्यात्‌ , पार्थवां (%) म० । , 





उष्टमं पर्व क 
अथास्य १४ सविटासं ‡ । विनीतश्च स्थितो न्ती 
प्र्टमार सि देणाचनः । वरिनीतच् स्थितो उन्ती सचय इव तत्वणात्‌ ॥४३०॥ 


4४ सावार, सुटः सुरैः 1 चग्च्डा च महामो प्राप्ता सेचरवाहिनी ॥४३१॥ 
णकरमण्ड स्या मापा दणचैक्त्रत्तः । व्रलोश्यं मण्डित तेन यतो मेने स मोदवान्‌ ॥४२०॥ 
महोन्मवः छवस्तस्य खमे परम ठन्तिनः ६ 


& ध । वत्यद्धिः पर्वते रम्ये सैचरं पुप्प्ंङुट, ॥४३३॥ 
०१ ज्रतामेष मयानानात्रकारणय । कृत्त. ग्रमाततू््र॑ण नादो गहुग्पेणङ. ॥ ३४॥ 
दिवसेन ततो विम्ब श्वे" कटगमङ्गलभ्र 1 उपनीत दशास्याय मेवारकिख्वेदिना ५४३५ 
तत. मुखास्ननासीने विहितस्ताद्धकर्मणि । स्थिते दणयुखे उन्तिकयया सेचरावरतैः 7४६ ६॥ 
सहस व्रियवः मरा रय, सुर वेषु, । सेदविन्दुसमाकरणः सननान्तः खेय ॥४३७।॥ 
समहरनण" साश्रुदगयननरां चुम । व्यत्तापयच छृ्रेण लटि धारयन्‌. करौ ॥४२२॥ 
दमेऽि दरिनाद्रस्माित्ते छ्वा मवद््लम्‌ । भरुकारपुरावासान्निष््रम्योन्तादतोऽधिक्रात्‌ ॥४३६॥ 
निजगोचक्रमायात गर्‌ करि इमनकेमू । गृहीनु" भ्रातरौ यातं सूर्वच॑रनसाघुभ ॥४६०॥ 
महाभिमानमम्पन्नं मदात्रटसमन्वित्ौ । विश्रदयौ भवतो गवान्मन्यमानीौ तृण जगत्‌ ॥४४१॥ 
पताम्यां चोदितः श्चुव्यो नितान्तं चिपुखो जन. 1 जवस्कन्देन सपर्य प्रचक्रे किदुटुण्टनम्‌ ॥०४२॥ 
कृतान्तस्य ततो योदूघुमुन्यिता मरसत्तमा. 1 -स्वप्नवदयुरोषिष (१) हेतिव्यापरतपाणवः ॥८४द] 


6 








मृदा मूलने ठगता था ।॥४२६॥ तदनन्तर दशानन विखासपूरेक उसकी पटपर चद्‌ गया ओर 
दा्थी उसी क्षण उत्तम शिण्यके समान विनीतमावसे खड़ा दो गया 1४३०] उसी खमय देघोने 
छारी वपा कौ, वार-वार धन्यवाद दिये, ओर विद्याधयोक्ठो सेना कट-कल करती हृ परम 
हपेको प्रा दुद ४६९] वद्‌ हाथी; दृशाननसे श्रिटोकमण्डनः इस नामको प्रप्र हशर | यथा 
मेँ उस हाथीसे तीनो ठोक मण्डित ह ये उसटिषए दशाननन वड हर्षसे उसका “त्रिटोकमण्डनः 
नाम साथक माना था ॥४३२॥ पदो व्यापन उप्त रमणीय पर्वतपर शत्य करते हए चि ्याधरोने 
उस शरे दाथीके मिखनेका मदोत्सव किया था ॥४द॥। 
दरस हाथके प्रकरणसे यद्यपि सव छोग जागरदेये तो भी रात्रि ओर द्विवसकी मयौदा 
चतछानेक छि प्रभानकारीन तुरदीने एसा जोरदार शब्द करिया क्रि वहं पर्व॑तकी प्रत्येक रुक्मे 
गू उका 11४२] तदनन्तर सूय विम्धका उत्व हना सो ठेसा जान पदता था मानो सेवाकी 
चतुराहको जाननेवाठे द्विवसने दशाननके टि मब्गछ-क्श हौ समर्पित किया हो 1४३ 
तद्नन्वर दशानन शारीरिक क्रिया कर सोफापर वेठा था । साथ दी अन्य विद्याधर भौ 
दाथीकी च्चा करते हए चसे येर्कर वटे थे ॥४३६॥ उसी, समय आकाशसे उतरकर एक पुरुष 
वदो आया वह पुसय अत्यन्त कोप ण्डा था, पसीनेकी वृसं व्याप्त था? खेदृको धारण कर रदा 
था; श्रदाग्जन्य वावसे सदित था, गोपु छोड़ रहय था अर अपना जजंर शरीर ट्िखला रहा 
था उसने दाथ्र जोढ़ म॒स्तकसे टगा वड दु-खके साथ निवेदन किया ॥४७-दनय कि हे देव । 
आजसे दृश दिनि पदक द्धयमे पकं वल्का मगेसाकर सूयंस र्‌ ऋषरन दनो भाई 
अपनी वंश-पररम्परासे चे आये किच्छ नगरको ठेनेके टिषए वड उत्साहसे अर्लकारपुर अयौत्‌ 
` पाताट छकासे निकटकर चे ये ॥४३९-४४०] दोना. दी माई _ मदान्‌. अमिमानसं युक्तः बड़ी 
भागी सेनासे खदित तथा नि-शद् ये । > आपके गवसे संसारक्रा दृणकरे समान तुच्छ मानते 
ये 1४१1 इन दोनो भाद्योकी शरेरणास्चे गलन्त लोभको प्रा हुए वहृतसरे लोग ॒एक साय 
याक्रमणकर किष्ुुरको टन छे ४०२) वदनन्तर जिनके द्ाथोमे नाना भरकारके शले चमक 





१, - माद्य म० | २, दन्ती म० । 3. खेचरद्रतः म० ] ४ * एच्छरिवा म० 1 ५. स्वपव्ररसुरः 
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ततस्तेषा महान्‌ जातो मध्येशव॑रि सयुगः । अन्योन्यशस्धसंपातकृतयूरिजनक्तयः ॥४४४।॥ 

श्रस्वा कलकरध्वान स्वय योदुधुमथादरात्‌ 1 यमः कोधेन निष्क्रान्तः सष्षुच्धाणेवद्‌रुणः ॥४४५]] 
आयातमात्ररेणैव तेन दुस्सहतेजसा 1 अस्मदीय वरू मग्नं विविधायुधवित्ततम्‌ 18४६ 

अथासौ कथयन्नेवं दूतो मूच्छौमुपागतः 1 बीजितश्च पटान्तेन भ्रवोध पुनरागतः 1४४७ 
किमेतदिति पृष्टश्च ह्यस्थकरोऽदत्‌ 1 जानामि देव तत्रैव वतेऽहमिति मूच्छितः ॥ ४४८॥ 
ततस्ततं इति प्रोक्ते ततो विस्मयवाहिना 1 र्श्रवघुतेनासौ विश्नस्य पुनर वीत्‌ ॥४४६॥ , 
ततो नाय वलं दषा नितान्तारतरवाङ्कम्‌ । निजषटृहरजा मग्न वसो योदधसुत्थितः ॥४५०॥ 
चिर च छृतसग्रामो यमेनातिवरलीयसा । चेतसा भेदम प्राप्तो गृहीतः शन्रुवितः ॥४५१॥ 
उत्थितो युभ्यमानेऽस्मि्वथ सूयेरजा अपि 1 चिरं तरणो गादग्रहारो मुच्छितो शशम्‌ ॥8५२॥ 
उद्यम्य शिप्रमात्मीयै, सामन्तैमेखसा वनम्‌ । नीत्वौ स श्वासमानोत. शीतचन्दनवारिणा ॥४५३॥ 
यमेन स्वयमात्मानं सत्यमेवावगच्छुता ! कारित यातनास्थान वैतरण्यादि पूवंहि. ॥६५४॥ 

ततो ये निर्जितास्तेन सयतीन्द्रेण वा जिताः । प्रेषिताः दुःखमरण प्राप्यन्ते तत्र ते नरा" ॥४५५ 
बत्तान्त तमह दष्टा कथमप्याङ्ुलाङ्करः । समूतो दयितो शत्य. क्रमादत्तरज.ङुरे ॥४५६॥ 

नाम्ना शाखावरी पुत्रः सुश्रेणीरणदस्तयोः । स्वा परायन प्राप्तो भवतस्त्रातुरन्तिकम्‌ ॥४५७ 


रहे थे रेसे थम नामा दिक्पाके उत्तम योद्धा युद्ध करनेके छिए उठे सो मध्य रा्निमे उन सनके 
बीच वडा भारी युद्ध हा । उस युद्धमे परस्परके शख प्रहारसे अनेक पुरुपोका क्षय हुमा ॥४४३२- 
४४४॥ अथानन्तर बड़ी गौरसे' उनका कल~क शब्द सुनकर यम दिक्पाङ स्वयं करोधसे युद्ध 
करनेके छिए निकला । उस समय वह्‌ यम च्ोभको प्राप्र हुए ससुद्रके समान भयंकर जान पड़ता 
था ॥४४५॥ जिसका तेज अत्यन्त दुःसह था रेस यमने आते हीके साथ हमारी सेनाको नाना 
प्रकारके शस्त्रोसे घायखकर भग्न कर दिया ॥४४६॥ अथानन्तरः वह्‌ दूत इस प्रकार कहता कहता 
बीचमे ही मूर्च्छित हो गथा । वस्रके छोरसे दवा करनेपर पुनः सचेत हुभा ॥४४७॥ यह्‌ क्या 
ह ? इस प्रकार पढे जनेपर उसने हृद्यपर हाथ रखकर कहा कि हे दव ! मुभे ेसा जान पड़ा 
कि म वहीं पर हूं । उसी दश्यको सामने देख मेँ मूचित हो गया ॥४४०॥ 

तदनन्तर आश्चयंको धारण करनेवाछे रावणने पृष्ठा कि “फिर च्या हुमा ? इस ्रश्नके 
उत्तरमे वह छुं विश्वामकर फिर कहने खगा ।॥४४६। किं हे नाय ! जव ऋक्षरजने देखा कि 
हमारी सेना अत्यन्त दुःख पूणे शन्दोसे व्याकु होती हई पराजित दो रदी है-नष्ट इई जा 
रही है तव स्नेह युक्त हो वह युद्ध करनेकरे छिए स्वयं उद्यत हुआ ॥४५८०]। वह अत्यन्त वलवान्‌ 
यमके साथ चिर कारु पक युद्ध करता रा । युद्ध करते-करते उसका हृदय नहीं टूटा था फिर 
मी शुने छंकसे उसे पकड़ किया ॥४५१॥ तदनन्तर जव छत्तर युद्ध कर रा था उसी समय 
सूयरज भी युद्धके छिए उठा 1 उसने भो चिरकाल तक युद्ध किया पर अन्तमे वह शख्नकी गरी 
चोट खा कर मूर्च्छित हो गया ॥४५२॥ आत्मीय छोग उसे उठा कर शोध ही मेखला नामक चन 
मे छे गये । व वह चन्दन मिश्रित शीतल जठसे श्वासको प्राप्र हो गया अर्थात्‌ शीतखोपचार 
से उसकी मूच्छौ दूर हई ॥४५३॥ छोकपाक यमने अपने आपको सचमुच ही यमराज सममः 
कर नगरके बाहर वैतरणी नदी आदि कष्ट देनेके स्थान चनवाये ॥४५६। तदनन्तर उसने अथवा 
इन्द्र वि्याधरने जिनः युद्धम जीता था उन सनको उसने उस कष्टदायी स्थानमे रक्खा सो वे 
वरहो दुःख पूवक मरणको प्राप्त दो रदे हैँ ॥४५५।॥ इस दुत्तान्तको देख भँ बहुत ही व्याङ्करु हूं । 
मै ऋक्रजकी वंशपरम्परासे चखा आया प्यारा नौकर हू ! शालाबखी मेरा नास दै, सै सुश्रोणी 
ओर रणदक्तका पुत्र द्र । आप चूंकि रक्षक हो इसि किसी तरद भाग कर 





९. - मुच्छितः म० । २. उच्क्रितः म०। ३. नीस्वा-श्वासन म० । ४. नगराद्‌ बहिः, पूव॑कपू म० | 


।) 


अष्टम पव 


इति स्वपवौ.स्थित्यमवगम्य भयोदितम्‌ । देव श्रमाणमत्रा छृस्यह स्विवेदनात्‌ ॥४५८॥ 
व्रणभङ्ग ततस्तस्य कठुमादिश्य साद्रम्‌ 1 उच्चार महाक्रोधः स्मित कन्व दशानन ॥४५६९॥ 
जगाद चोदयतान्‌ क्केशमदाणवञयुपागतान्‌ } वैतरण्यादिनिचिकषान्‌ वारथाम्यसुधारिण. ॥४६०॥ 
अग्रस्कन्धेन चोदाराः अरहस्तप्रसुखा चपा. 1 भवत्ता; शखतेजोमि, र्वागाञ्वलितं नभ, ॥४६१॥ 
विचित्रवाहनारूडारवत्रण्वनसमाङ़ला- 1 तूर्यनादससुद्धूतमदहोत्सादा महौजस" ॥४६२॥ 

नाथा गगनयत्रिाणां हिति प्राप्ताः पुरान्तिकाम्‌ । शोमया गृहपङ्क्तीनां परम विस्मय गताः ॥४६३॥ 
दिशि किष्कुपुरस्याथ ददिणस्या दशाननः 1 ददर्शं नरकावासगरताच्धिघ्ा गरसहतीः ॥४६४॥ 

कूत्वा नरकपारानां ध्वसनं दु.खसागरात्‌ । उन्तारितास्ततः सँ वन्धुनेवायुना जना. ॥०६५॥ 

श्रुत्वा परवल प्राप सटोपो नाम बीयवान्‌ 1 नियंयौ सवसैन्येन प्ुर्ध इव सागरः ॥४६६॥ 
द्वीपैिरिनिभमिमेर्गानधारान्धकारिमि. । सरदेशच चरुचारुचामरपाभूषणे. ॥४६७॥ 
रथैरादिस्यस्षकर्वजयदि क्तविभूपितैः । पिनद्धकवचेः शवभटेवी रैरधिषठिवै 11४६८) 

ततस्त स्मन्द्नारूढो हसन्‌ यमभट श्वणात्‌ । भद्ग विभीषणो निन्ये वामे रणविशारदः 119६६) 
यमस्य किङ्करा सना * छर्बाणा. खमायतम्‌ 1 वाणै. समादताश्चकर' तिभ क्वापि पलायनम्‌ )४७०] 
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आपके पासं आया ह ॥ ४५६१४५७ ॥ इस प्रकार अप्रने पक्तके रोर्गोकी दशा जान 
कर भने आपसे कटी दै । इस विपयमे अब आप दौ प्रमाण है अथौत्‌ जैसा 
उचित समभे सो करे । मै तो आपसे निवेदन कर कृतछत्य हो चुका ॥४५८॥ तद्नन्त्र सदा 
क्रोधौ रावणने अपने पक्के कोगोको वड़े आद्रसे अष्रेश दिया कि इस शाखावीके घाव 
ठीक किये जाये । तदनन्तर मुसकराना हमा वह उठा ओर साथ ही उंडे अन्य छोगोसे कहने 
गा किञ्चे कष्ट रूपी मदासागरमे पड़े तथा वैतरणी आदि कष्दायो स्थानो मे डे गये छोर्गो 
का उद्धार करेगा ।४५६-४६०॥ प्रहस्त आदि बडे-वदे राजा सेनाके जागे दौड । वे शोके तेज 
से जकाशक्रो देदीप्यमान कर रहे थे ॥४६१॥ नाना प्रकारके बानो पर सवार ये, छत्र भौर 
ध्वज्ञाजोको धारण करने वारे थे । वुरहीके शब्दौँसे उनका वड़ा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था 
ॐीर वे महातेजस्वी थे दी ।४६२॥ इस प्रकार विद्याधरोके मधिपप्ति आकाशसे उतर कर ध्थिवी 
पर भाये ओर नगरे समीप महरोकी पंक्तिकी शोभा देख परम मा्येको प्त हुए 1\४६२॥ 
तदनन्तर रावणे किष्ुषुर नगरकी दक्िण दिशामे छत्रिम नरकके गमे पड़े मतुष्योके समूढको 
देखा ।(४६४॥ देखते ही उसने नरककी रक्षा करने वाठ छोगोको नष्ट किया गौर जिस्‌ प्रकार 
वन्धुजन अपने इष्ट छोगोको कष्टसे निकार्ते है उसी प्रकार उसने सब छोगोको नरकसे निकाठा 
॥४६५।) तदनन्तर शन्रुसेनाको आया सुनकर चडे भारौ आडम्बर धारण करने वाखा, शक्ति- 
शाखी यम नाम ठोकपाठका कषाटोप. नामका प्रषखं भट युध करने ॐ छिए अयनी सव सेनाके 
साथ वादर निकला । उस्र समय चह ेखा जान पड़त था मानो स्तोभकी प्राप इम। सागर्दीदो 
11४६६ पद्याडके समान ॐच, भयकरः ओर मदकी धारासे अन्धकार कैटाने बरे हाथी, चकते 
हुए सुन्दर चामर रूपी आभूपर्णोको धारण करने चाठे घोडे, सूर्थके समान देदीप्यमान 6१ 
ध्वजाभाकी पंक्तिसे सुशोभित रथः मौर कवच धारणं करते वाडे एवं शखोसे युक्त शुर वीर याद्धा 
इस प्रकार चतुरङ्ग सेना उसके साथ थी ।१&७-४६८॥ तदनन्तर स्थ पर आरूढ एवं र कटा 
रं निपुण , विभीपणने रदेसते-दसते दी वाणेके द्वारा उस  साटोपको 1 मार क 
1६६॥ यमके जो दन दीन किङ्कर ञे वै भी वाणोसे तादित हयो आकाश छम्वा करत दु 
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म्‌० | ४, दीन क०, ख० । 
२६ 





२०२ पद्मपुराणे 


मोचितान्‌ नारकात्‌ भत्वा सायोपं चावसादितम्‌ । यमो यम इव ऋरो महाशसोटवेगतः ॥४७१। 
रथोत्साहः समार्द्य चाप कोपं च धारयन्‌ । उच्छतिन प्रतापेन ध्वजेन च महात्ररः 11४७२।। 
आकुकासितसर्पामश्नङ्करीकुटिखाङकः 1 चश्युपात्यन्तरक्तेन दहन्निव जगद्वनम्‌ ।।४७३॥ 
परतिबिम्बैरिवात्मीयेः सामन्तैः कृतवेटनः। योदुधु वेगान्निचक्राम छादयन्‌ तेजसा नभ. ॥४७४। 
ततस्त निर्गतं टट! विनिवार्य विभीषणम्‌ ! दशाननो रण कतुंसुष्थितः कोपुद्ददय्‌ ।४७५॥ 
साटोपभ्यसनेनात्तिदी पितोऽथ यम. समम्‌ । दशास्येन रण कंमारेमे भीपणाननः ॥४७६॥ 
टरा च तं ततो भीता जाता रा्ठसवाहिनी 1 दशाननसमीप सा इढोके मन्ड चे्टिता ।।४७७॥ 
रथारूदस्ततस्तस्य दशास्योऽभिसुख ययौ । विसु्न्‌ शरसघातं मुतः शरसंहत्तीः ।\४७८॥। 
ततस्तयोः शरैर्छन्न भीमनिस्वनकारिमिः" । नमो घनैरिवाशेष घनवद्धकद्म्नकैः 11४७६11 
कैकसीनन्डनेनाथ शरेण छृतताडनः । भूमौ ग्रह इवापुण्यः पपात यमसारथिः 11४८० 
ताडितस्तीचणबाणेन छृतान्तोऽप्यरथीकृतः । उत्पपात रवेर्मागंमन्तर्दिततनुः णात्‌ ॥४८१॥ 

ततः सान्त.पुरः पुत्रसहिततोऽमात्यसंयुतः । कम्पमानतनुर्मीत्या यातोऽसौ रथनूपुरसर ॥४८२॥ 
नमस्कृत्य च सश्नान्त “इन्द्रमेवमभापत । श्चणु विक्षापनं देव कृतं मे यमरीर्या ॥४८२॥ 

परसीद चज वा कोप हर वा जीवन विभो । कुर वा वान्त यत्ते य मतां न करोम्यहम्‌ ॥४८४॥ 





शीघ्र ही कदी भाग खड़े हृद ॥४७०॥ जव यम नाम छोकयारको पता चरा कि सू्ैरज ऋत्तरज 
सादिको नरकसे छदा दिया है तथा साटोप नामक प्रमुख भटको मार डाला है तव यमराजकरे 
समान कूर तथ] महाश्लोको धारण करने बाा वह यम लोकपाङ वड वेगसे रथ पर सवार हो 
युद्ध करने के ङिए बाहर निकला । बह धनुष तथा क्रोधको धारण कर रहा था, चद हुए प्रताप 
ओर ॐची उठी ध्वजासे युक्त था, महावठ्वान्‌ था, काले सरपके समान भयंकर भौदोंसे 
उसक्रा ठ्लाट कटिर्‌ दो रहा था, वह अपने लाल-खछाल नेत्रोसे एसा जान पड़ता था मानो 
जगत्‌ रूपी वनको जछा दी रदा हो । अपने दी प्रतिषिम्बके समान दिखने वाङ अन्य सामन्त 
उसे घेरे हृए थे तथा तेजसे वह्‌ आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥४७१-४०॥ तदनन्तर 
यम छोकपालकरो वाहर निकठा देख दृशाननते विभीपणको सना किया ओर सयं ही कोधको 
धारण करता हा युद्ध करनेके लिए उठा ॥४७५॥ साटोपके मारे जानेसे जो अत्यन्त देदीप्यमान 
दिख रहा था देसे भयंकर युखको धारण करनेवारे यमने दशाननके साथ युद्ध करना शुरू 
किया ॥४०६॥। यसको देख राक्सोकी सेना सयभीत हो उठी, उसकी चेष्टे मन्द्‌ पड़ गईं ओर 
वदे निरत्साह्‌ हो दशागनके समीप भाग खड़ी हई ४७७] तदनन्तर रथपर तटा हुमा दशानन 
वार्णोको वषो करता हमा यमके सम्मुख गया यम मी वाणोकी वष कर रहा था 1४७८] 
तदनन्तर सधन मण्डल वोधनेवाछे मेषोसे जिस प्रकार समस्त आकाशा व्याप्ठ हो जाता है उसी 
्रकार उन दोनोके भयंकर शब्द करनेवाङे वाणोसे समस्त अकाश व्यप्र हो गया ॥४५६्‌॥ 
जथानन्तर दशाननके बाणको चोट खाकर यमका सारथि पुण्य हीन भहके समान भूमिपर गिर 
पडा ॥४८०॥ यम लोकपा भी दृशाननके तीण बाणसे ताडित हौ रथरदहित हो गया । इस 
कायंसे वहं इतना घबङ़ाया कि क्षण भरमे छिपकर जाकाशमे जा उड़ा ॥४८१॥। तदनन्तर भयते 
जिसका शरीर कोपि रदा था ेसा यस अपने अन्तःपुर, पुत्र ओर सन्नियोको साथ लेकर रथनूपुर 
नगरम पटचा (४८२ ओर बड़ी धवरादटके साथ इन्द्रको नमस्कारकर इस प्रकार कहने खमा 
किं देव । मेरी बात सुनिये । अव युम यमराजकी खीलासे प्रयोजन नहीं है ।४८३॥ हे नाथ ! 
_ चाहे भाप प्रसन्न दो, चाहे क्रोध कर, चादे भेरा जीवन हरण करे अथवा चदे जो आपकी 


९. महाशचायवीं गत, म° (महाशस्नोतिवेगतः ) ] २, ट्टा च म°। ३. भीमनिश्वल्कारिभिः म० | ` 
४, इद्मेवा- म०। 
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दधे वैध्रवणो येन निर्निंवः ुस्देजया 1 जदमस्यमुना नीचो भगं कृतरगश्चिरम्‌ 1८८१ 

शं वीग्रसेनेव वपुस्तस्य मडामन" 1 दुरीचयो व्योममथ्यस्यमवितेव निदान. ॥९८६॥ 

इनि श्रत्वा सुराघ्ीश सव्रामाय दवोचति" । निरूढो मन्तिवर्गण नय याथान्म्ययैद्िना ॥९द०॥ 

जगाद च स्मितं शरुत्वा मातं क्व म व्रस्य । मयं मुच सुविग्रव्यो मवास्मिन्नास्ने सुम्‌ ॥2८म॥ 

जामातुरय वाक्येन परिल्यज्य रिपोमयम्‌ । शुनं सुरवरोदगीचम्युवाम यमः सुन्व श्यशा 

विधागरान्तकखन्मानं सुरेनोऽ्तघुन चयौ 1 काममोगयसुद्रेऽ्छी तत्र मग्नो महामदः ५४६०] 

दश्नास्यचरिवं वर्प ्ररेवपतिनोदिचम्‌ । वनवास्रो धनपतेर्मद्विनो यश्च भंगे ॥४६५॥ 

सवमग्वयमतचस्य विम्सं चस्य च गान । अन्यय्रपटिन शास्रं यथाभ्ययनवर्नितम्‌ ॥०६२॥ 

क्रच्रापटम्म स्वप्नेऽपि नागत वस्तुतः 1 निरन्वयं तु तस्यदं विस्पते पूष्रचोदिठम्‌ ॥४२३। 

याप्या खरगीतथुरस्य पतितां यम. । त्रि्स्मार पगिप्ा्ठां परिगदिं द्ाननान्‌ \\४६९॥ 

मने चर मम सवश्रीदुदिना स्पखाटिनी 1 मा च यीर्वाण्ननायस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ९६५11 

अन्यन्वमन्वगह्ोऽय सम्बन्धो मदवा सद्‌ 1 जता जन्म कार्थ मे पाव्य शनप्रततीद्यनाम्‌ ॥६६॥ 

ठतो महोदया साह, श्रीमानुद्धामितान्वक { नगरं सु्रनये ददी क्रिष्ठिन्यमन्तक्‌ ॥२६४॥1 

वथात्र॑रनने द्िछुपुनं परमसंपदस्‌ । प्रात्य गोत्रक्रमायवे नगरे वौ युग स्वौ पसम 
द्च्छा दो सो करः परन्तु यव म चमपना अर्थान्‌ यम नामा याकपाटकरा कार्य नदीं कठा [र्धा 
विशा वेजका धारण करनव्राल निस योधान पदे युद्धमे वश्रचणक्रो जीता था चमी योद्धा 
दृ्ाननन सुक्र भी पराजित कियाद चयपिर्मे चिर काट तक उसके साय युद्ध करता 
पर म्थिर नदीं ग्द सका ॥४८५॥ उस्न मह्‌ त्मा शरीर एता जान पड़ता द माना वीर रसस 
दीत्रनादा। वद आक्राश्चक मध्यम त्थतं श्रघ्वकाटन चचक समान दर्निरीद्य द्र अथात्‌ 
उप्तकी गर काट ओष्ठ च्टाकर भी नदीं दख चक्रता द 1४८ यद्‌ युनक्रर इन्द्रे युकं ट्‌ 
द्यत हुमा परन्तु नातक्रा यथ्ाथ्नाको ताननवादट मान््रमण्टटन उख र दिवा ॥एरथ 
इन्द्र; चमक्रा नामानाथा मसा वमक व्रात दुन मन्द्‌ दस्य करते टृए उसने कदा करिह मानुट ! 
दृश्ानन कर्य लावा ? तुम भयको दो गार निशवििन्त दक्र इस यास्रनपर युस 
व्रा ॥८=। उस प्रकार जामाताके चचनसे शुक्रा भय छडकर यम दन्दके दयार वतव 
ष्‌ नगरमे मुखसे ग्नं टगा ॥४८६॥ व्रहत भार्म चक्रा धागण कग्नवाद ईन्द्र चका सन्नि 
कर अन्त. चटा गया जीर वरहा जाकर कामभोग दमी सुद्र निमन्व्‌ दौ गवा 1४251 
यमने दृश्ाननक्रा जो चरित्र चन्र टिएिक्दा थातया वृद्धम _ दशानन पराजित दक्र 
यैश्रवणक्ा जा वनवाम कग्ना पड़ा था; प्ट्वयक्रं मदम मस्त रदनवाल दनक टि वह स्तव 
क्ण भरसे उस प्रकार चिन्मृन टा गवा जिस प्रकार क्र पटे पदा शाच् अभ्यास् न कगनयर्‌ 
विस्मृत दो जावा द ॥४६१-४८२॥ म्वन्म उपदन वम्र इध ता भी स्मरण ग्द्तादह 
पन्त इन्दके दिए पूर्वं कथित वातक्रा निमृ छ चिन्मरण द गया ॥४८२॥ वर ईन्टेका च्‌ दढ 
हमा खयर यम सग्खंमीव नामा नगरका स्वामि पाकर दृश्राननन धरान ह विरच्कारकय 
बिटट मृ गया ॥‰६४॥ चद मानना धा क्रि मरी पुत्री सवृश्र चत्यन्व छा ० 
इन्द्रको प्राणोसे भी यधिक्र प्रिय द 12६41 उच प्रकार गक वदे पन्यके चाथ मेरा अन्त 
खम्बन्य ड उयटिण्‌ इन्दरका खन्मान परकर मेगा जन्म छृव्त्य चन्र चक दा द ॥६६॥ 

तदनन्तर महान्‌ अभ्युदय वार च्सादका धार करनवि दश्ाननन यमका दटाक्रर 

करिष्ठिन्य नामा नगर सूर्घसलके टि दिवा त्मा चार्‌ छन्तस्लके टिए परम ॒सम्पच्तिकि 
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४४ पश्षुराणे 


ते शक्रनगराभिख्ये प्रे काञ्चनसदूमनी ' । उचितस्वामिसंयुक्ते जग्मतुः परमां श्रियम्‌ 118६६॥ 
सौमाङ्रपि बिभ्राण, भिय कीतिं च भूयसीम्‌ 1 प्रत्यवस्थितसामन्ते, प्रणमद्धिः ससुत्तमः ॥५००॥ 
पू्ंमाण. सदा सेव्यदिभवैः प्रतिवासरमर । वन्धुः ङयुदलण्डानां मितयो करैरिव ॥५०१॥ 
रत्नठामाङुर तन्न शपदिक्तविराजितम्‌ । आरुद्य पुष्पक चार विमानं कामगस्वरमू ॥५०२॥ 

युक्तः परमधैर्येण भ्राठपुण्यफरोदयः । त्रिद्टशिखरं भूत्या परया प्रस्थितः इती ५०३॥ 

ततो रक्तोगणास्तस्य प्रमोद परम भिता. { चित्रारुङ्कारसम्पन्ना वरीयोचञ्धारिणः ॥५०४॥ 

जय नन्द चिर जीव वर्धस्मोदेहि सन्ततमृ । इति मङ्गलवाक्यानि प्रयुज्ञाना महारवाः ॥५०५॥ 
सिदश्वादृंलमातङ्गवाजिहस्ादिसधिता, । नाना विभ्रमसयुक्ताः प्रमोदविकचेद्तणाः ॥५०६॥ 
विभ्राणाखिदशाकार तेजोन्याप्तविहायखः 1 आरोक्रितसमस्ताशाः काननाद्िससुद्रगाः ॥५०७॥ 
अदृटपारगम्भीर महा प्रादसमाङुरम्‌ । तमाज्वनसंकाश गिरितुद्गोर्िंसहविम्‌ ॥५०२]। 
रसातरूमिवानेकनागनायकभीपणम्‌ 1 नानारस्नकरनातरज्ञितोदशराजितम्‌ ।\५० ६॥ 

परयन्तो विस्मयापूर्णाः समुद्र विविधाद्धुतम्‌ । भनुजग्ुरहो हीति सुहुसुंखरिताननाः ॥५१०॥ 
धारण कृरनेवारो किष्डुपुर नगर दिया । इस प्रकार सूयेरज जोर तऋ्तरज दोनों दी अपनी 
कुरुपरम्परासे आगत नगरोको पाकर सुखसे रहने कगे ॥४६८॥ जिनकी शोभा इन्द्रके नगरके 
समान थी, ओर जिनमे सुवणेसमय भवन वने हृए थेपेसे वे दोनों नगर योग्य स्वामीसे युक्त 
होकर परम छच्मीको प्राप्त हए ॥४६६॥ वहूत भारी छचद्मी ओर कीर्तिको धारण कस्नेवाछे 
दशाननने कृतछरत्य होकर वड़े वेभवके साथ त्रिकूटाचल्के शिखरकी ओर प्रस्थान किया । उस 
समय शत्रु राजा प्रणाम करते हए उससे मि रहे थे । वह स्वयं उत्तम था ओर जिस 
प्रकार शुक्छ पक्त चन्द्रमा करिरणोसे प्रतिदिन पूणे होता रहता है उसी प्रकार वह्‌ भी प्रतिदिन 
सेवनीय वैमघसे पूणं होता रहता था । रलमयी मालाजोसे युक्त, उवे शिखरोकी पक्तिसे 
खशोभितः सुन्दर ओर इच्छाचुसार गमन करनेवाछे पुष्पक विमानपर आरूढ होकर वह्‌ जा 
रदा था । वह्‌ परम धैयंसे युक्त था तथा पुण्यके फलस्वरूप अनेक अभ्युदय उसे प्राप्न 
ये ॥५००-५०द॥ 


तदनन्तर परम हपेको प्रा नाना अलङ्काोसे युक्तं एवं उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करनेवाठे 
रात्तसोके मुण्डके शुण्ड जोर-जोरसे निम्नाद्धिते मङ्गल वाक्योका उचारण कररहेये किदे देव! 
वम्हारी जय हो, तुम समृद्धिको प्राप होओ; चिरकार तक जीते रहो, बढते रहौ ओर निरन्तर 
अभ्युद्यको प्राप्त दोते रहो ॥१०४-५०५॥ वे राक्षसः सिंह, शारद, हाथी, घोड़े तथा हंस आदि 
वाहनोपर आरूढ थे 1 नाना प्रकारके बिश्रमोसे युक्त ये ! हषैसे उनके नेत्र फुर रदे थे । वे देवो 
जेसी आछृतिको धारण कर रहे थे। अपने तेजसे उन्होने दिशाभोको व्याप्न कर रक्खा था। उनकी 
प्रभासे समस्त दिशा जगमगा रहीं थौ जौर वे वन, प॑त तथा समुद्र जादि सर्वं स्थानोमे चछ 
रहे थे ।॥१०६-५०७।। जिसका किनारा नदीं दख रहा था, जो अत्यन्त गहरा था, नडे-वङ़्‌ माह- 
मगर-मच्छोसे व्याप्त था, तमाङ बनके समान श्याम था, पवतो जैसी सँची-ऊची तरङ्गाके 
समूह्‌ ठ रहे थे, जो रसातख्के समान अनेक बड़े-बड़े नागो--सर्पो से भयङ्कर था, जौर नाना- 
प्रकारके रत्नोकी क्रिरणोके समूदसे अनुरक्त स्थलोसे सुशोभित था एेसे अनेकं आश्वर्योसे युक्त 
समुद्रको देखते हुए वे राकस आंश्वयेसे भर रदे थे! अदो, ह, आदि आश्धर्व्यञ्जक शब्दस 


उनके मुख वारवार युखरित हो रदे थे । इस प्रकार अनेक राक्ञस दशाननके पीे-पीयु चर रदे 
थे ॥५०८-५१न्‌] 
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अष्टमं पर्वं 7 


अथ भास्वन्महुसाखां गम्भीरपरिखा्त्तान्‌ 1 उन्दश्यमेमंहानीरनीरेजांरकड़रिषु 11५११ 
पश्मरागारणरदधेः क्वचिनपुष्पमणिप्रसैः 1 गरूममणिसंासैरन्यत्र निचितां गृहैः ॥५१२॥। 
शोभमानां निसगण युनश्च कृतथूपणामू । र्तोनाथागमे भक्तैः पौरैरद्वतसंमदेः ।५१३।) 
अत्यन्तमधिकां कुवन्‌ शोभां गिरिनिभे्गजेः । महाप्रासाद्संकारः स्यन्दने ररक्ञतैः ।१५१४।॥ 
भश्वदन्देः क्वणद्धमचकरमैश्चरचामरेः । विमानैः रिखरारूढदूराकापवुममेः ।\५१५]) 

चतरः पाशाङ्कसंकाोध्वजेरदुभूलकोटिभिः । वन्दिदन्दारकौचेण छतमङ्कलनिसखनः १1५१६।) 
वीण्वेुविमिश्रेण शङ्खनादालुगामिना । तूरयनादेन निः्योपं दिङ्नभोविदिवात्मना 11५१७] 
भ्रनिवेश निजामीशो रद्धं शक्काविवर्जितः । व्रिद्रेश इवोदारो दशास्यः शासिता दितः ॥५१८।। 
ततो गोत्क्रमायातनाथदशंनलारसाः । गृहीत्वा ' फरेः पुष्पैः पत्र रलैश्च कदिपतम्‌ ॥५१६॥ 
गृरहीतभूपणात्यन्तचारवश्नादिसंपद्‌ः । रृत्यद्धिर्गगिकासद्धौरन्विता नेत्रहारभिः ॥५२०॥ 

स्वे पौराः समागप्य भ्रयुक्ताशोगिरो सुदुः 1 भानः सनमस्कारा ययावृदधपुरस्सराः ।॥५२१॥ 
विस्रजिताश्च ते तेन संप्राघप्रतिमाननाः 1 यथास्वं निरयं जुस्तदृगुणोक्तिगताननाः ।\५२२॥ 
भय तद्भवनं तस्य कोतुकन्या्तयुद्धिभिः 1 नारीभिः इतभूपाभिः पूरितं तदद्भिः ॥॥५२२॥ 
गवाहाभिसुखाः काधिरवराविरलस्तवाससः 1 जन्योऽन्यवाधविष्ित्ुक्ताहारविभूषणाः 114 २४॥ 


अथानन्तर जिसमें बड़ी-वड़ी शाखं देदीप्यमान हो रदी थी, जो गम्भीर परिखासे 
आढृत थी, जो मरोखेमिं खगे हुए मणियोसे कदी तो ऊन्दके समान सफेद, कदी महानीक 
मणियोके समान नीर; कदीं पद्मरागमणिके समान छाठ, कहीं पुष्परागमणियोके समान भास्वर 
ओर की गर्डमणियोके समान गहरे नीक वणवा महसे व्याघ्र थी! जो व 
संशोभित थी फिर राक्तसोके अधिपत्ति दशाननके शुभागमनके अवसरपर आश्येकारी पसे 
भरे भक्त नागरिकजनेके द्वारा ओर भी अधिक सुशोभित की गई थी देसी अयनी लङ्का नगरमे 
दित्तकारी उदार शासक दशाननने निःशङ्क हो इनदरके समान प्रवेश किया । प्रवेश करते समय 
दशाननः; पवेतोके समान उचि-ऊँवि हाथियों, बड़े-बड़े महरि समान रल्नोसे रञ्जित र्थो, 
जिनकी कगामके खरणंमयी दछल्छे शब्द्‌ कर र्दे थे एवं जिनके आजूवाजु चमर ढोञे जा रहेथे 
एसे घो, जिनकी शिखरे दूर तक आकाशमे ची गई थीं देसे रङ्गविरङ्गे विमानो, चन्द्रमाके 
समान उञ्ञवछ छो, ओर जिनका अचल जाकाशमें दूर-दूर वक फर रहा था पेसी ध्वजा्भासे 
खङ्काकी शोभाको अत्यन्त अधिक वदा रहा था। उत्तमोत्तम चारणोकि मुण्ड मङ्गल शब्दाका 
उशारण कर रदे थे । वीणा, वरी ओर शद्धो शब्दस मिभित तुरदीकौ विशारभ्वनिसे समस्त 
दिशा जौर आकाश व्याप्त हो रदे थे ॥५११-५१८ा = 

तदनन्तर छलक्रमसे आगत स्वामीके दृशोन करनेकी जिनकी लालसा व जिन्न 
आभूपण त्तथा अत्यन्त सुन्दर वस्त्रादि सम्पदां धारण कर रक्ली थीं ओर जो दृतय करता आर 
नयनाभिराम गणिकराओंके खमूदसे युक्त थे, एेसे समस्त पुरवासी जन, फा फूटा पत्ता ब 
रसे निर्मित अथे ठेकर वार-वार आशीरवादका उच्चारण करते हुए दशाननके समत्त जाय । 
उन पुरवासियोनि बृदधजनेंको अपने आगे कर रक्खा था । उन्दने भते ही दशाननको व 
कर. उसकी पूजा कौ ॥५१६-५२१॥ दशाननने सवका सन्मान्‌ कर उन्द विदा किया र हज 
अपने सुखोसे उसीका गुणगान करते हुए अपने-भपने घर गये ॥५२२॥ १ 
तुकसे व्याप्र दो रदी थी ओर जिन्दने तरह-तरहके आभूषण धारण कर रक थ (61 सिय 
दशेनाभिखापो स्ियोसे दशाननका घर भर गया ॥५२२॥ उन चिर्योमं कितना ह! 


ों #। शी परकी 
भरोखेकि सम्मुख आ रही थीं । शीव्रताकै कारण उनके व्र जक रदे थे ओर परर 
"य वुः (७ 1 - 
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२०६ पद्मपुराणे 


पीनस्तनज्तान्योन्यपीडनाचटङ्ण्डख।ः 1 रण्॑कारि तुराकोयिवाचा्चरणद्वया. (हक 
किं न पश्यसि हा माः पर्वतो भव दुगे ! देहि मागं ्रजासुप्मादपि नारि न शोभसे ॥५२६॥1 
निगदन्येवमादीनि चिकचाम्डुरहाननाः 1 सुक््वा व्यापारजातानि तमेदन्त पुराङ्गना \१५२७ 


2 


-पुरचूडामणौ गेहे स्वस्मिन्‌ सकक्रतभपणे 1 सुखं सान्तः पुरत्तस्थौ कृतान्तस्य विमव॑कः + 1 
-प्ेषा अपि यथास्थान स्थिता विद्याधराधिपा. 1 रप्तुवन्तो महानन्दं सततं त्रिदस्ता इव ।1५*२९॥1 
दुतविरम्वितच्त्तम्‌ 


चिविधरत्समागमसम्पठ. प्रचरणल्रुसमूरूविमर्द॑नम्‌ । 

सङरूविष्टपरामि यश्चः सित भवति निमितनिमंल्कसंणाम्‌ 11५३०१1 

रिप उय्मतरा विषयाह्या जपनयन्ति,'सुवसखितये स्छतिम्‌ 1 

वहिरवस्थितश्ननराण. पुनः सततमानमंते पटनन्वरम्‌ः ॥\५२१। 

इति विचिन्त्य न युक्तयुपासितुं विपयस्तन्चुगणं पुरचेतस' 1 

अचरमेति जनस्तमश्ता ततं न तु रवे. किरिणेरवभासितम्‌ ।\५२२॥1 
इत्यर्ये रवपिसाचायं ग्रोकते पद्मचरिते दशयीवामिषानं नामाएमे पव ॥८॥ 
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धक्काधूमीसे उनके मोतियोके हार तथा जन्य आभूपण टूट-टरूटकर गिर रहे थे ॥५२४।! कितनी 
ही स्तर्यो जपने स्थूढ स्तनोसे एकं दूसरेको पीड़ा पहुंचा रदी थी ओर उसे उनके कुण्डल हिक 
रहे ये । कितनी दी स्ियोके दोनो पैर स्नयुन करते हुए नू पुरोसे भंव दो रदे ये ॥५२५॥ 
ई स्री सामने खड़ी दूसरी स्रीसे कद रदी थी कि हे माता ! ज्या देख नदीं रदी हौ १ अरी 

दुभेगे ! जरा चगल्मे हदो जा, मुभे भी रास्वा दे दे । कोई कह रही थी करि अरी भरी आदेमिन ! 
तू चो से चखी जा, तृ यो शोभा नदीं देती ॥५२६॥ इत्यादि शब्द्‌ वे स्त्रियो कर रदी थीं । 
उस समय उनके युखकमरु हसे खि रहे थे । वे अन्य सव काम छोड़कर एक दशाननको ही 
देख रदी थीं 1५४२७} इस प्रकार यमका सानमदेन करनेवाला दशानन, च््धा नगरीमे स्थिव 
चूडामणिके समान मनोहर अपने सुखल्नित महर्मे अन्तःपुर सहित सुखसे रहने खगा 11४२८ 
इसके सिवाय जन्य विद्याधर राजा मी देवक समान निरन्तर महा आनन्द्को प्रात्र हुए यथा- 
योग्य स्थानेमे रहने ख्गे 1४२ 

गौवसमत्वामी राजा श्रेणिकसे कहते ह कि दे श्रेणिक } जो निर्म कार्यं करते है उन्दं नाना- 
भकारके रत्नादि सम्पदामोकी प्राप्न होती ह, उनके प्रवर शनुओका समूह नष्ट होता है जौर 
समस्त संसारे फठनेवाखा उञ्ज्वक यश उन्हं प्राप्न होता है ॥५३०॥ पञ्चद्रियोके विपय सवसे 
भव्छ शच दै सो जो निमेर कायें करते हैँ उनके ये प्रवर शत्रु भी तीनो छोकोमे अपनी स्यति 
नष्ट कर देते है अर्थान्‌ इस प्रकार नष्ट हो जाते है किं उनका स्मरण भी नदीं रहता । इसी प्रकार 
बाह्म स्थित होनेवाखा जो शदुर्ओका समूह है बह भो निमे कायं करनेवाठे मसुष्योके चरणोकि 
समीप निरन्तर नमस्कार करता रहता है । भावाथे-निमैरु कायं करनेवाढ़े मचुष्वोके अन्तरङ्ग 
जर वद्िरङ्ग दोनों ही शतु नष्ट दो जाते है ५३१ ठेखा विचारकर हे श्रेष्ठ चित्तके धारक पुरुषो ! 
विषयरूपी शतु समूहकी उपासना करना उचित नहीं है । क्योकि उनकी उपासना करने- 
नाला मनुष्य अन्धकारसे युक्त नरकरूयी गर्तमे पड़ता है न कि सूर्यकी किरर्णोसे प्रकाशमान 
उत्तम स्थानको प्राप्न होता है ॥१३२॥ 

इत्तपरकार चायं नामस अचिद्ध रक्पिराचायनिमित पद्मचरित यन्धमे दशाननका कथन 

करनेवाला अष्टम प्रवं माप्त इुत्रा प्म] 
॥ + 

९, रणन्करि म९ 1 २. पुरे चूडामणौ म०, पुरस्तूडामणौ च० 1 ३. शेयाश्चापि स० } ४. खवस्वुनये. 

म०› च० । ५. -मानवते म० | ६. यततं नरम्‌ म०, ० 1 ल 


नवमं पव 


अथ सुरजा" पुत्र वाखिसन्ञमजीजनत्‌ । इनदुमारिन्यभिख्यायां गुणसम्ूयोपिति 11311 
परोपकारिणं नित्य तया शीरदयुतं बुधम्‌ 1 दन्त धीर श्रिया युक्त शर शानसमन्वितम्‌ 1२ 
कराकलापसयुकत सम्बण्ट्टिं महावरम्‌ । राजनीत्तितिद वीरं कृपाद्रङितचेतसम्‌ ॥ 
विधासमूहसम्पन्ने कान्तिमन्तं सुतेजर्खम्‌ 1121 
विरलस्ताद्णां रोके पुरपाणा' समुद्धेवः । चन्देनानामिवोदारः प्रभावः प्रयितामनाम्‌ ॥1४।॥ 
समस्तजिनविम्बाना नमस्काराथसुयत. । "त्रिकारुती्ण॑सदेहो भक्त्या युक्तोऽ््युदारया 1\५11 
वतुःससुद्रपयन्तं जगदवीप पणेन यः । "ननि.परिरिष्य किष्किन्ध नगर पुनरागमद्‌ ।६॥ 
दईद्पराक्रमाधारः " शत्रुपत्तस्य मर्दक. 1 पोरनेत्रकुमुद्रत्या. शशा शङ्कयोभ्मितः ॥ ७॥ 
किष्किन्धनगरे रम्ये चित्रश्रासादतोरणे । वि ननसमाकीणँ द्विपवाजिवराङरे ॥८॥ 
नानासन्यवदाराभिरापणाकछोभिराङृे । रेमे कल्ये तथैशाने रलमालः सुरोत्तमः ॥९॥ 
जनुक्रमाचच तस्याथूत्‌ सु्रोवाभिख्ययानुज, । व्रीरो धीरो मनोकतेन युक्तो रूपेण सन्नय" 1१०॥ 
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अथानन्तर सू्यरजने अपनी चन्द्रमाछिनी नामक गुणवती रानी बारी नामका पुत्र 
उत्पन्न किया ॥१॥ वह पुत्र परोपकारी था, निरन्तर शीखत्रतसे युक्त रदता था, विद्वान्‌ था, 
शर था, धीर था, चमौसे युक्त था, शरर्वीर था, ज्ञानवान्‌ था, कटा्ेकि समूहसे युक्त था, 
सम्यष्टष्टि था; मदावख्वान्‌ था, राजनीत्तिका जानकार था, वीर था, दयाद् था, विच्ाभोके 
समूहसे युक्त थाः कान्तिमान्‌ था ओर उत्तम तेजसे युक्त था ॥२-३॥ जिस भ्रकार छेके 
उत्कृष्ट चन्दनकी उत्पत्ति विररू अर्थात्‌ कदी-कदीं दी होती है उसी प्रकार वाली जैसे उल्छृष्ट 
पुरुपोका जन्म भी विरछ अथौत्‌ कदीं-करह होता हे ॥४॥ जिसका समस्त सन्देह्‌ दृर दो गया 
था ठेला वाकी उक्छृष्ट भक्तिसे युक्त ोकर तीनो दही काठ समस्त जिनःपरतिमाभोकी वन्दना 
करमेक टिए उद्यत रहता था ॥१॥ जिसकी चारो दिशां समुद्र धिरा हुमा है ठेसे जन्बद्रीपकी 
व्‌ सण भरमे तीन प्रदक्षिणा देकर अपने किष्किन्ध नगरमे वापिस आ जाता था 18 इस 
प्रकारके अदभुत पराक्रमका आधारभूत वाली शुके पक्तका मदेन करनेवाला था, पुरवासी 
लोगे नेत्र रूपी कयुदिनियोको विकसित करमेके छिए चन्द्रमाके समान था ओर निरन्तर शङ्कासे 
दूर ग्हत्ता था ॥७॥ जदो रंग-चिरंग महलेके तोरणद्रार थे, जो विद्रज्जनोसे व्याघ्र था, एकसे 
एक बदकर दाथियो ओर धोढ़ोसे युक्त था, ओर अनेक प्रकारके व्यापारोसे युक्त बाजारोसे सित 
था रेसे मनोहर किष्किन्ध लगस्मे वह्‌ बाढी इस प्रकार क्रीड़ा करता था जिस प्रकार किं ेशान 
स्वर्गे रल्नोकी माला धारण करमेवाछा इन्द्र कीड़ा क्रिया करता है ॥८-६॥ 


अनुक्रमसे वाके सु्रीव नासका छोटा भाई उत्पन्न हुआ । सुप्रीव भी अत्यन्त धीर 

१, सू्यरा म०। सूर्यसलः ख० । २. चन्द्रमाटिन्य-म० । ३, दयाशौक म । यथाशील- म° 1 
४ दुधाः क° । ५, शूर जञानसमन्वितम्‌ म । ६. सम्यण्टषटिं मदायरम्‌ म० । ७. विद्यासमूहसपन्नं कान्तिमन्त 
युतेजसम्‌ क०, ख०, म० । ८, प॒ इकोकः षटुपादात्मकः रामायणमहामारतादियु षटपादास्मका अपि 
अनुष्टश्लोका दृश्यन्ते । ६. पुरुषाणा च समुद्धवः म } १० निकाले क० | ११. | परीत्य म० म 
पुस्तके एष श्लोकः 'तरिकालतीणं सदेद--दत्यारभ्ययुनरागमत्‌ यन्त षटपादात्सको वतते । १२. शप्‌ 
बिमदंकः ख० । ' 





२०८ पद्मपुराणे 


विक्तेयौ वारिघुभरीवौ किष्किन्धकुकभूपणौ । तयोस्तु भूपणीभरूता विनयप्रयुखा गुणाः ॥११॥ 
सु्रीवानन्तरा कन्या ख्पेणाप्रतिमा ञुवि । श्रीभ्रमेति सयुदु भूता कमश. श्रीरिव स्वयम्‌ ॥१२॥ 
किष्टम्रमोदनगरे हरिकान्ताख्ययोपिति । क्रमाद्र्ठरजाः पुत्रौ नरनीलावजीजनत्‌ ॥१२॥ 
विठीर्मस्वजनानन्दौ रिपुशङ्धावितारिणौ 1 उटात्तयुणसमारौ भूतौ तौ किष्छुमण्डनो ॥१४॥ 
यौवनभ्रियमारोक्य सुतस्य स्थित्तिपाखिनीम्‌ 1 विपमिश्रान्नसदृशान्विदित्वा विषयानु बुधः ॥१५। 
वितीयं वारये राज्य धर्मपालनकारणम्‌ । सुभीवाश्र च सेटो युवराजपदं इती ॥१६॥। 

अवरस्य पर स्वं च जनं साम्येन सजन, 1 चतुगंति जगञ्जात्वा महाहुःखनिपी दितम्‌ ॥१७॥ 
मुनेः पिदहितमोहस्य शिष्य" सू्ैरजा अभूत्‌ 1 यथोक्तचरणाधारः शरीरेऽपि गतस्पद" 11¶८॥। 
नभोवदमरस्वान्तः सद्गसुक्तः समीरवत्‌ 1 विजहार स निष्करोधो धरण्यां सुक्तिखारुसः ।१६॥ 
अथ वाख्धरवा नाम्ना साध्वी पाणिगृहीत्यभूत्‌ । अद्गनानं शतस्याप प्राधान्यं या गुणोदयात ॥२०॥ 
तया सह महैश्वर्यं सोऽन्वभू्ारविश्नम- । भ्रीवानराद्घमुङटः पूजिताः खगाधिपः ॥२१॥ 
अत्रान्तरे चुंखान्वेपी मेधभ्रमशरीरजः । दत॑मिच्छति तां कन्यां रुेशस्य 'सहोढराम्‌ 11२२1 
यदैव तेन सा दृटा सर्वगात्रमनोहरा । तदा ्रशरत्यय देहमधत्तानञ्गपीडितम्‌ ।(२३॥ 
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वीर, नीतिज्ञ एवं मनोहर रूपसे युक्तं था ॥१०॥ बारी ओर सु्रीव-दोनो दी भां किष्किन्ध 
नगरके कुकभूषण थे ओर विनय आदि गुण उन दोनोके भाभूषण थे ॥११॥ सुप्रीवके वाद श्रप्रभा 
नामकी कन्या उत्यन्न हु जो एथिवीमे रूपसे अनुपम थी तथा सान्ता श्री अथीत्‌ छदमीके 
समानं जान पड़ती थी ॥१२॥ + 


सूयैरजका छोटा भाई ऋन्तरज किष्कुभमोद्‌ नामक नगरम रहता था । सो उसने वरो 
हरिकान्ता नामक रानीमे क्रमसे न ओर नी नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥१३॥ ये दोनो दी 
पुत्र भत्मीय जनोको आनन्द प्रदान करते थे, शत्रुओोको भय उत्पन्न करते थे उच्छृष्ट गुणोसे 
युक्त थे ओर किष्छुभमोद नगरके मानो आभूषण ही थे ॥ धा चिद्रान्‌ छुशख एवं समीचीन 
चेष्टाओंको धारण करनेवाले सूयेरजने जब देखा कि पुत्रकी यौवन छदमी कुल-मयौदाका पालन 
करनेमे समथ हो गई है, तव उसने पञ्चेनदरियोके विषयोको विपमिधित अन्नके समान त्याज्ये _ 
समकर धमं रक्षाका कारणभूत राज्य वाके छिए दे दिया ओर सुप्रीवको युवराज वना 
दिया ॥१५-१६॥ सब्पुरुप सूयरज स्वजन ओर परिजनको समान जान तथा चतुगेति रूपे 
संसारको महा दुःखोसे पीडित .अनुभवकर पिदि तमोह नामक मुनिराजका शिष्य हो गया । 
जिनेन्द्र भगवान्‌ने युनियोका जैसा चारित्र वतछाया है सूर्यरन वैसे दी चासित्रिका आधार था । 
वह शरीरम भी निः था । उसका हृदय आकाशकै समान निमेर ¦ था, वह्‌, वायुके समानं 
निःसङ्ग था, क्रोध रहित था ओर केवर सुक्तिकी ही खालसा रखता इञा प्रथिवी विहार 
करता था ॥१५-१६॥ ,. कि 

अथानन्तर वाखीकीःधरुवा'नामकौ शीखूवती खी थी । वह्‌ धरुवा अपने गुणोके अभ्युदयसे 
उसकी अन्य सौ स्रियोमे प्रधुनताको प्राप्त थो ॥२०॥ जिसके मुङकुटमे वानरका चिह्न था; 
तथा विद्याधर राजा जिसकी आज्ञा बड़े सन्मानके साथ मानते थे ठेसा सुन्दर विभ्रमको 
धारण करने वाला वारी उस धवा रानीके साथ महान्‌ देश्व्यका अनुभव करता 
था ।२१॥ इसी वीचमें मेघप्रभका पुत्र खरदूपण जो निरन्तर ङ्का अन्वेपण करता था 
दशाननकी वहिन चन्द्रनखाका अपहरण क्ररना चाहता था ॥२२॥' जिसका सर्वं शरीर 
सन्दर था एसी चन्दरनख्राको जिस समयसे खरदूपणने देखा था उसो समयसे उसका 
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भावस्यां भ्रवराजातां कन्यां नाम्ना तनुदरीम्‌ ! गत. 'स्तेनयितु' यावद्यमस्य परिमर्दकः २४ 
इात्वाथ निष्प्रभिस्तावह््का वीतदशाननाम्‌ । सुख चन्द्रनखां जहे विद्यामायाभ्रवीणधी. ।॥२५॥ 
शरौ किं ऊरुतामत्र मालुकणेनिमीपणौ । यत्रारिरिचद्रमासाद्च कन्यां हरति मायया ।।२६॥ 
घृष्ठतश्च "तत ॒सैय गच्छु्ताभ्या निवरतितम्‌ । जीवन्नेव रणे शक्तो गृद्धीतु नेति चेतसा ।॥२७॥ 
श्राव चागतो वातां तादृशी कैकसीसुत. ! जगाम च श्ुरीच्यत्व कोपवेशाव्‌ सुभीषभात्‌ ॥२८॥ 
तत्त भागमनोदूभूतश्रमगरस्वेदचिन्दुपु । स्थितेष्वेव पुनर्गन्तुमुधतो मानचोदित ॥२६॥ 

सहाय खन्नमेक च जग्राहान्यपराद्‌ सुख. । अन्तरङ्ग स एवैक स्रामे वीर्यशाखिनाम्‌ ॥३०॥ 
तावन्मन्दोद्री वदूध्वा करद्यसरोरुहम्‌ । व्यक्ञापयदिति व्यक्त्तातलौ किकसंस्थितिः ॥२१।। 
कन्या नाम भ्रमो देया परस्मायेव निश्चयात्‌ } उद्पत्तिरेव तासां हि ताशी सार्व॑रौकिकी ॥६२।। 
खेचराणा सहस्राणि सन्ति तस्य चतुदश । ये वीर्थङृतसन्ाहा समरादनिवर्विनः ॥३३॥। 
बहून्यस्य सहलाणि विधानां द्‌ पंशािनः । सिद्धानीति न कि ोकराद्गवतां श्रवणे कृतम्‌ ॥३४॥ 
वृत्ते दारुणे युद्धे भवतो. समशौ्ययो, ! सन्देह एव जायेत जयस्यान्यतर प्रति ॥३५॥ 
कथच्चिश्च हतेऽप्यस्मिन्‌ कन्याहरणदूपिता । अन्यस्मै नैव विश्नाण्या केवलं `°विधवीभवेत्‌ ।।२६।! 
करि च सू्रजोसुक्ते त्वतपुरे श्रत्यवस्थिवम्‌ । अरकारोदये नाम्ना चन्द्रोदरनभश्वरम्‌ ॥३७॥ 
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शरीर कामसे पीडित हो गया था ॥२३॥ एक दिन यमका मान मदेन करनेवाडा 
दशानन राजा प्रवरकी आवटी रानीसे समुत्पन्न तनृद्दरी नामा कन्या का अपहरण 
करमेके लिए गया था ॥२४॥ सो विद्या ओर माया दोनोमे दी कशल खरदूषणने छङ्काको 
दशाननसे रदित जान कर चन्द्रनखाका युखपू्ंक-अनायास दी अपहरण कर लिया ॥२५॥ 
यद्यपि शूरवीर भावुकणे ओर चिभीषग दोनो ही छकामे विद्यमान थे पर जब शु मायासे चिद्र 
पाकर कन्याक्रा अपहरण कर रहा था तब वे क्या करते ! ॥२६॥ उसके पीडे जो सेना जा रदी 
थी भातुकण ओर बिभीपणने उसे यह्‌ सोचकर छटा छिया कि यद जिन्दा युद्धम पकड़ा नदीं 
जा सकता ॥२७] ल्कामे वापिस आने पर दृशाननने जव यह्‌ बात सुनी तो भयंकर क्रोधसे 
वह्‌ दुरीच््य हो गया अर्थात्‌ उसकी ओर देखना कठिन दो गया ।।२८॥ तदनन्तर वाहरसे आनेके 
कारण उत्पन्न परिश्रमसे उसे शरीर पर पसीने की जो बंदे उत्पन्न इड थौ वे सख नदीं पा 
थी, कि अभिमानसे प्रेरित दो बह पुनः जानेके किए उद्यत दो गया ॥२६॥ उसने अन्य किसीकी 
अपेक्ञा न कर सदायताके किए सिप एक तख्वार अपने साथ छी, सो ठीक ही हे करयोकि युद्धम 
शक्तिशाटी मयुष्योका अन्तरङ्ग सदायक वदी एक तलवार होती है 1३० ज्योदी दृशानन 
जानक छिए उद्यत हुआ त्योदी स्पष्ट रूपसे छोककी स्थिति को जानने वाटी मन्दोदरी दोनो हस्त- 
कमल जोडकर इस प्रकार निवेदन करने ठगी ॥३१॥ कि हे नाथ । निश्वयसे कन्या दूसरेके 
छिषए दी दी जाती है क्योकि समस्त संसारे. उनकी उत्पत्ति ही इस प्रकारकी दोती है ॥३२॥ 
खरदपणके पास चौदह हजार विद्याधर है जो अत्यधिक शक्तिशाली स कमी पी 
नहीं हटने बले है ॥२२॥ इसके सिवाय उ अरहकारीको कटै हजार, विद्या सिद्ध हद द यद्‌ 
क्या आपने छोगोसे नदीं सुना ¢ ॥३४॥ आप दोनो दी समान शक्तिके धारक दो अत दोनेकि 
वीच भयंकर युद्ध होने पर एक दूसरेके ्रति विजयका सन्देह ही रदेगा ॥३५॥ यदि किसी तरह 
वह्‌ मारा भी गया तो हरणके दोपसे दूषित कन्या दूसरेके छिए नदीं दी जा सकेगी, उसे तो मा 
विधवा दी रहना पडेगा ।\३६॥ इसके सिवाय दूसरी बात यद हः कि वुम्दारे अङंकारोदय 
त 
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विधवीकृता ख० । ८. प्रत्यवस्थितः च० । 
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निर्वास्ात्तौ स्थित चार्थं त स्वा महावर 1 उपकारित्वे तस्मानसंग्राक्ठ स्वजन. स ते 1।देम्ा 
तो इश्ाननोऽादीद्‌ म्रिये युद्धाद्‌ विभेमि न 1 स्थितस्वद्रचने डिन्त॒ शेपरेवास्मि कार्ण 11२६1 

अय चन्छोदरे काङं प्रापे कर्मनिचोयत ! वनितास्यानुराघाख्या वराक्री शरणोज्किता {1९०11 

इतश्रेतश्च विद्याया बलेनाथ विव जिता 1 अन्तकंनी वने मीमे वञ्नाम हरिणी यथा 11४१1 

जत च सुनं कान्तं मणिकान्तमदीधरे 1 खटुपदवपुग्पोवच्छेन्ने समशिलातले 11९२॥। 

ततोऽ्तौ ऋमवो इद्धि नीतो विपिनवासया । उद्धिग्नचित्तया मात्रा तडाश्वास्यितजीवया ॥ ४३1 
तोऽयं प्रतिपदेण गभं एत्र विराधित. । वतो विराधितामिख्यां प्रापितो मोगवर्नित" 11९11 

न तस्य गौरवं चक्रं कचिदुप्यवनौ नरः 1 प्रच्युतस्य निजत्थानात्‌ केणस्येवोत्तमाह्तः 1४८ 

ग्रविक्छनुंमगक्तोऽमौ चैर चित्तेन वारयन्‌ 1 जाचारागनच्रृचिस्यो देष्तान्‌ पये वान्दतानू 11251 

रेमे वपधरानेषु काननेषु च चारु 1 तथातिशयदेयेषु गी्चागानमनेषु च ॥४७॥ 

व्वजच्डुनादिरम्येषु संङ्खेषु गजादिभिः । वीराणां विन्नमं पद्वन्‌ सं्रामेु समं सुर" ॥४८॥ 

नयर्यामय लङ्कायां सुरेथस्येव तिष्टत । परान्‌ प्राप्नुवतो मोयानू ठणवक्तरम्य भास्वतः 11४६1 

प्रविद्धुलितवानाक्ता बाच्िविंर्समन्वित" 1 चिद्याभिरद्धुच कमं इववानिटपासित, ॥\५०॥1 

दथ्वाच्येन ततो दृः प्रेपितोज्त्म मदानति 1 जगा चानराघीणं स्वामिना मानसुद्रदच्‌ 1५517 
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नगरको जव राजा सुयरजने छोड़ा धा तव चन्दरोद्र नामा विद्याधर वुम्दारी इच्छाक्रे भरति 
उद नयस्मे जम यया था सो उसे निकाट कर महावट्वान्‌ खरदूषण तुम्दारी वदिनके साथ 
उसमे रद रदा ह इस प्रकार तुम्हार स्वजन उससं उपकारका मो प्रात्र हर्‌ द ([२€-रना चह 
कह्‌ कर जव मन्दोदरी चुप हो री तव दश्चाननने कहा कि हे प्रिये ! चच्पि म युद्धसे नदीं उरता 
हतो भी जन्य कारणों को देखता हया मे तुम्दारे वचनो स्थित ह्रुं अथात्‌ तुम्दार कटं अनुसार 
उसका पीदा नदीं करता दरू ३६] 

अथानन्तर कमेक नियोगसे चन्दोद्र वि्ाघर कालको प्राप्न हुमा सो उसक्ती दीन-दीन 
अनुराधा नामक्रौ यभेवती खी शरण रदित द्यो वथा विदयाके वलसे शत्य हो दरिणीकौ नां मयंकर 
चनर्ते इधर-उधर सटक्रने ठगी 11४--४"॥ वहं भटक्ती-भटकती मणिक्रान्तं नामकं पवत पर 
पर्हेची । वो उसन-कोम पल्छ्व ओर पूरके समृदसे आच्छादित समशिखातट पर एक सन्दर 
युत्र उन्न क्रिया 11२॥। तद्नन्वर जिसका चित्त निरन्तर इद्विन्न रदता था, जर पुत्रको आशा 
सख हीं जिसक्रा जीवन स्थित था एसी उस बनवासिनी साताने ऋम-क्मसे उस पुत्रको वडा किया 
18२1 च क शवुने उछ पुत्रक्रो गभमे हौ विराधित क्रिया था इसटिए भोगोसे रहित चस पुत्रका 
मादाने विराधित्र नाम रक्रा 1४४॥} जिसप्रक्रार अपने स्थान-मस्तकसे च्युत्त हृए केशका कोई 
जार नदीं करता उरी अक्रार उ विराधितक्रा प्रथिवी पर काद भी खादृर नीं करताथा 
ष्वा वह्‌ शसं वदल ञ्नेमरं समयं नदीं था इसलिए सन्मे दी वैर धारण करवा था ओर्‌ 
ङद्धे"परन्यरागव आाचारक्रा पाठ्न करवा हज -इच्छित देश्चोमे वमा रहता था 1४६ वहं 
खाचरोके.उपर, मनोहर बनो तथा जद देरवोका आगमन होता था रेसे अतिश्तयपृणं स्थानो 
स क्रोडा. क्रिया करता था 1 चद्‌ स्वजाः चत्र आदिसे सुन्दर तथा दाधियों आद्टिसे व्याप 
दवोके साथ टोनेवडे बुद्धो .वीर मचुष्योकत चेषं दखवा हुजा घूमता फिरता था (ना 

अयानन्वर च्छट मागाको प्राप्त करता हृ देदीष्यमान दृल्तानन छ्द्ानगसैमे इन्द्रके 

समान रहता धा घा सो जाचखयजंनक़ कायं करनं वाटी विच्या्ओंसे सेवित वख्वान्‌ वाटी उचकी 
जान्नाक्न जत्िक्रम करने टया 11०} तदनन्तर ठश्ाननने वाटीके पास महाधुद्धिमाच्‌ दूत भेजा ! 
सो स्वामौकरे गवेक्ो धारण करता हया दूतत चारके पास जाकर कहने खगा किं दश्तानन 
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अ्नन्ययरेधा 
ववद सत्र नस्वरन्मन्‌ प्रतापवान्‌ । महाव्रयो अदनैवा अीनाद्यव्णारदः एथ 
सद्धा जनमन्वच्च उयवण्डा मद्रादय" । गन्तापयनि 


दचद्तरा श्द्युनद्रा दखानयः [ष्टा 
चमारा वद्युद्रास्य मवत्ज्रनाः प्रिता चता 


करिच्छन्यनात्रवे स्याप्रिठा वाचरान्दवये १८२॥ 
प्स्क्त्र सुद्र छृन्य मत्वं जनवितु" चन्म ! दुय धत्यवस्थाननिलियौधोन युज्यते शशा 
पितुस्तव मदा प्रचिनचच्रच्यं चा कगेन्यदम्‌ 1 यद्राप्येदि रमाम मे कन स्यानं ययासुन्वन्र 1५३0 
सत्वनार्‌ च पयच्दना श्व्रमच्यां मना यद्र 1 छन्वरन्यं प्राप्य ते सवं नन्रिष्यति सुखाव्रहम्‌ "७ 
द्युक्ते विस्न्वं कातरा व्रादधि ्रणमनं व्रि! याननन्य विक्रेग दवः य॒नच्दादग्न एष्ना 
क्सत्र वरहुनाक्न छन्‌ गवादन श्रवो । मदीयं निधिर्वं चाक्रयमन्यटच्मविरम्विर्दः एला 
च्छन सना कन दन्नादातुं वादव क्न । गृहाय वानरं र क्छ वा कटम्बन््स्‌ धना 
चगि नमर चायं वा नयानां कर्मयूग्वामर्‌ । मौर्वी वा दुन्यदानवानामजीविनदायिनीम्‌ ५६५॥ 
मयराउनं ग्जा ननि यिन्च्रमयवा छन 1 ववरयाश्चन्गरमुट्न्रन्य करिणां चा मदाचयन्‌ ॥४>दा 
विनुन्वेषुः घमित्री वा मकं रतरद्धन्वयो 1 पद्य मेदद्रनन कक्चनयवा खद्रदर्पे 1६३ 
तेत" परर्यतवाज्चन दुनन्खदुत्रूतमायनं । चाम्ना च्याय्रविच्छ्तीनि वमनाय नटरयचमः 11६2 
समन्तरवरमगीज्यापियगन्च्मनुजेद । वाच्िवो न चावः नादं रस" २५१1 
भर्त चतरे अपनी शानौ नदीं ग्ना । वद्‌ अतिशय प्रतापी; मदावटवान्‌; मद्यतजस्वीः 
सदेमामन्यन्न; नानम चपः मद्राद्चाथन सन्पच्य;ः उथदण्ड दन वा; मदान्‌ यशु युक्तः 
यर नचो मान मदन कगनवादा द । वद्‌ तु यन्ना दूनाद् कि ४-ध्यार्मेन वम 
स्पी शच्छा हटाकर पक्र धिता नृचरगजक्रा वानरवं्रमें क्रिष्किन्पुगक गजेपदु प्र स्यापत 


क्वि था ५५ तुन च उयच्राग्को भृच पताके विन्द्र कायं कवे दो। द सद्ुर्य ! 
तन्द्र दुमाच््नाचग्यनदी द्र [श्रै चरे चाय पिताक सचमान यथवा उस्रसे भी अविक 
घ्यारक्ग्नाद्र! नृ याजं मी या यीर युग्वपूयक गद्रनन्ः दिष्‌ सुक्क प्रणामकर [ना अथवा 
अपनी श्रीध्रमा नामन ब्रहि जर छिद्‌ प्रतान कर । यथाथर्मे मर चाथ खम्वन्य प्राप्र कर टनस 
चेर्‌ छि खमन्त पदाथ मकदाच्न द्या जाकर 1५५ इतना कदनपर भी वाटी दशाननक्रा 
नमन्काग करननच विपुग्य ग्द | नी चिद्निदध सेव प्रकट करता द्रुजा दृत फिर करनं 
खना च्वि यरे बानर! उद विपये यवि क्ट्रनमेक्यादछाम दै? नृ मर्‌ निनि वचन सुनः 
न व्यर्थ द्री शोद्-की खच्मी पार विडन्वना कर ग्या द [थन-ण्ठा चु. जपन दाना दथाच्रचा 
नाच्छ द्रनच् चिप तयान क्र याश्च अद्र कग्नक दिष्‌ तयार करः तूचाचाक्तात्रद्य चामर 


गरदण छग थर्रान्‌ दात चनक्र दणाननन छि जमर दद चा दिशतामण्डल्ा ब्रहण करर यथान्‌ 


५ 


दुः 





दिशा्येकि यन्न तच मगना (द्नानूयानो रिग्क्छो नन्रष्र ठा वनुषा नक्रीभूत्र करा 
तो जाना कानि श्रम कर या यमदनीय श्ट चुत त्था पना जीवन प्रदान करनवाा 


यनक यसको जानमि पृण छर यर्थान छनो व्क वयुघकी डागी वचि [द्णा चाव सर 
नवग्नग्डक्ो सन्नयः घा छर यथवा जिगी ग्ला करनगदा ठप्‌ भन्तक्पर वरग कद्‌ 1 
यानो श्चमा मानिकः छि हाय जोद्कर ज्वां वाव या द्ाथिवाकरा. वडा भा खन 
गचिन गन्सचा ने वाण द्धोड या प्रथिवी प्रत्र केर ।चा चाव् ग्रणच्र्या 
प्राधा यद्रा कमर चा ता मर्‌ चरक च्य अपना मनव दया चट्व्रार हया दृपगम 
मन दम्ब [अ] तदनन्तर दनक छंठार वच्चास्न जिया जच चट्धृवद्ाण्दाश्ा षया व्वान्न 
चिन्नी नाम्रा प्रयु योद्धा दुन स्ना ल्ल क्र दृत 1 लिचक् चरच्छ्म यद्वि युका 


[1 
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२१२ पश्चयुराणे 


येवं मापते व्यक्त गीतो वा भ्रहेण सः 1 स्व तु स्वस्थः किमित्येव दूताधम विकत्थसे ॥६६॥ 
कोधमू च्छित इप्युक्त्वा दुःमे चयैः स्पष्टवेपधुः । मूंद्धानः सायक रुद्धौ बारिनेति च चोदितः 11६७॥ 
कि दूतेन वराकेण हतेन प्रेषकारिणा ! ऊुवंन्त्येते हि नाथीयवचसः प्रतिशब्दकम्‌ ॥६८॥ 
दशास्यस्येव क्तंभ्य यदभिप्रायमाभितम्‌ । आयुरँनमियत्तस्य ङुरुते य्छुभापितस्‌ ।।६६॥ 

ततो भीतो" श्श दूतो गत्वा बृत्तान्तवेदनात्‌ । दशास्यस्य पर “क्रोध चक्रे दु.सदसेजसः ।(७०॥ 
सैन्या्ृतश्च सद्य भरस्थितस्त्वरया पुरम्‌ । परमाणुभिरारग्धः स हि द्ष॑मयै रिव 11७१॥ 

ततः परवरुध्वान श्रत्वा न्योमपिधायिनम्‌ । निर्गन्तु भानस चक्रं बारिः स्रामदक्सिणः (*७२॥। 
तावत्सागरचद्धधादिमन्त्रिभिनंयशाङिभिः । उवरत्कोधेन नीतोऽसाविति वागम्बुभिः शमम्‌ ॥७३। 
अकारणेन देवार विग्रहेण मां कुर ! अनेके हि हय याताः स्वच्छन्द संयुगप्रियाः ॥७४॥ 
जकेकीर्तिथुजाधारा रच्यमाणाः सुरैरपि 1 अष्टचन्द्राः य पराप्ता भ्मेघेश्वरशरोत्करे. ॥७५। 
बहुसैन्य हुरारोकमसिरस्नगद्रधरम्‌ । अतुलां स शयतुरां ततो नारोदुमरहसि ।५७६।॥ 

जगादेति ततो बारिुक्त नात्मप्रशसनम्‌ । तथापि परमार्थं वो सन्त्रिण, कथयाम्यहम्‌ ॥७७॥ 
भरूरुतोक्षेपमात्नेण दशवक्त्र ससैन्यकम्‌ । शक्तोऽस्मि कणश क्ट बामपाणितङाहतम्‌ ।१७८॥। 


अभ्युदय समस्त प्रथिवीमे च्यत हो रदा है ठेसा बाढी राजा क्या दुष्ट राक्तसके कणेमूखको भ्ाप् 
नहीं हमा हे १ अर्थात्‌ उसने बारीका नाम क्या अभी तक नदीं सुना है † ॥६५॥ यदि वहं 
रास एेसा कहता है तो वह्‌ निशित दी भूतोसे आक्रान्त है । भरे अधम दूत । तू तो स्वस्थ 
है फिर क्यो इस तरह तारीफ दोक रदा है ? ॥६६। इस प्रकार कहकर व्याघविलम्बी कोधसे 
मूच्छ हो गया । उसकी ओर देखना भी कणिन हो गया । उसका शरीर स्पष्ट रूपसे कोपने 
खगा । इसी दशामे वह्‌ दृतको मारनेके छिए वाण उठाने र्गा तो बारीने कहा ॥६७॥ कि 
कथित बातको कहनेवाठे बेचारे दूतके मारनेसे क्या छाम है १ यथार्थमे ये छोग अपने स्वामीके 
वचनोकी प्रतिध्वनि ही करते है ॥६८॥ जो कुदं मनमे आया दो बह दशाननका ही करना 
चाहिए । निश्चय दी दशाननकी आयु अल्प रह गई है इसीकिए तो वह कुबचन कह 
रहा है ॥६६॥ 

तदनन्तर अत्यन्त भयभीत दृूतने जाकर सब समाचार दशाननको सुनाये ओर दुःसह 
तेजके धारक उस दशाननके क्रोधको वद्धिगत किया ।॥७०।। चह बडी शीघ्रतासे तैयार हो सेना 
साथ छे किष्किन्धपुरकी ओर चला सो ठीक दी है क्योकरि उसी रचना अहकारके परमाणुभोसे 
ही हद थी ॥७१॥ तदनन्तर आकाशको आच्छादित करनेवाखा शचयुदेखका कल-कल शाब्द 
नकर युद्ध करनेमे शख बाछिने महरसे बाहर निकल्नेका मन किया ॥७२॥ तव क्रोधसे 
भज्बछिति बाछिको सागदृद्धि जादि नीतिज्ञ मन्वियोने वचनरूपी जले दवारा इस प्रकार शान्त 
क्रियाकिहे देव । अकारण युद्ध रहने दो, त्तमा करो, युद्धके प्रमी अनेको राजा अनायास ही 
यको प्राप्त दो चुके है ॥७२-७४॥ जिनः अकंकोर्विकी खजाजोका आलम्बन श्राप्र था तथा देव 
भौ जिनकी रक्ता कर रदे थे एसे अष्टचन्द्र विद्याधर जयज्कुमारके बाणो समृहसे क्षयको प्रप्र 
हए थे ॥७५॥ साय ही जिसे देखना कठिन था, तथा जो उत्तमोत्तम त्वार ओर गद्ाजको 
धारण करनेवाखी थी एेसी बहुत भारी सेना मी नष्ट हई थी इसङिषए संशयकी अटुपम तराजुपर 
आरढ दोना उचित नहीं ह ।॥५७६॥ मन्वियोके वचन सुनकर वारीने कदा कि द्यपि अपनी 
भ्ररासा करना उचित नहीं हैः तथापि हे मन्तरिगणो । यथार्थं बात आपोगोकौ कहता दहर ।।७७॥ 
मै सेना सहित दशाननको कुटि रूपी ठतताके उत्षेपमा्रसे बे हस्ततरूकी चपेटसे 


१. भाप्रसे म० ख०; क० । २. दुभरे्तः म० | ३, गृहाण म० ] ४, मीती म० | ५. क्रोधः म | 
६. मेषस्वरशरोत्करैः ख ०; जयज्मास्राणसमृहः । 
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श करोधोग्निप्वटित मन 1 कर्मणा यैन रभ्यन्ते भोगा कषणविनम्यरा" ॥\०६॥ 
प्राम्य तानू कटरीस्तम्भनिस्सारान्‌ मोदवादिवा 1 पतन्ति नरके जीवा महाद्रु समहारे 11=०॥ 
मित्वा जन्दुलचात निठान्त ्ियजीचिवम्‌ 1 दु खं कृवसुग्बाभिख्यं धाप्यते तेन को गुण, 1८१11 
अरवटटवरीयन्त्रसर्दमाः प्राणधारणः 1 णग्वद्धवमहाच्ुपे श्नमन्वयत्यन्तदु.खिता" 1८२॥ 

३४ ५ भवनिगंसकरारणम्‌ 1 प्रणम्य कथमन्यस्य क्रियते यणवि्मया 1८२ 
2 संस्था मया पुरा | नन्य न प्रणमामीति जिनपाद्रादजयुग्मत 1८४11 
मन्न करोमि नास्यायान च ्रागिनिपाठनम्‌ 1 यृहामि सदरनिरस्तं ग्रनव्या सुक्िदायिनीम्‌ 11८०1 
= स्तनवनेवितं । जौ चारिग्ितौ चारुरतनकरेयूररचणौ १८६॥॥ 
अरतिय प्रयुक्ते तां पुरपोऽञ्जदिवन्धने 1 रेज्वर्यं करण चस्य जीचिव वा ता्मन" 11८७॥ 
इल्युक्नवाह्ूय सप्रीचुवाच शशु वारक 1 ङु तस्य नमस्कार मा वो रव्यप्विष्टितः ॥८म॥॥ 
स्वसार यच्छं मा वास्य न ममानेन कारणम्‌ । एयोऽम्मि निर्गतोऽदयेव पथ्यं यत्तव चन्डुह (८६॥1 
इण्युक्वा निर्गतो गेदाद वभूव च निरम्वरः ! पर्वे गगनचन्टरस्य गुरोगुंणगरी यम ॥६०॥। 
परमाथदहितस्वान्त मप्रा्ठपरमोदरय" 1 पुकभावरतो चीर. सम्यदर्मननिर्म॑लः ॥६१॥ 
मम्बग्नानामिुक्तानमा सम्यक्चारतरवसपरः 1 अचरेनाभिरातमान मावयन्मोदवर्नितः 11६२१ 








ही चं करन सम ह ॥न॥ फिर्‌ कठिन मनको करोधाग्निसे भ्रव्यछित किया जाय तो कन्‌! 
हं प 1 यत 5 वा ^ हति 

ही क्या ह्‌ १ पिर मी मुम उस कर्मकी आवश्यकता नहीं विक्स क कण-मङ्खर भोग प्राप्न हं 

दैः ॥५६॥ मोदी जीव केकरे स्तम्भके समान नि सार भोगोको प्राप्तकर महाटु खसे मरे नरकम्‌ 


चछ. 


पदे ह ॥*०॥ जिन्दं अपना जीवन चन्त प्रिय दै पेते जोवोके समूहको मारकर दुख नामको 
# क ड र 

धारण करनवादा दुःख ही प्रा दता दै, जतः उससे च्या खभ द ? 11०९॥ ये प्राणी अरहर 

(गट) को चटीके समान अत्यन्त दुखी होते हए संसार पौ कू निरन्तर धृमते रते द ॥८२॥ 


संसारसे निकटनेम कारणमृत जिसेन्द्र भगवानके व्रण युगठ्करो समस्कार कर भव रसते अन्य 


पुरपके छिषए नमन्कार केसे कर सकता रं ॥८६॥ जव पहले शमे सम्थम्नान प्राम हया या तव 
नरे प्रवि्ना की थी किरम जिनिनद्रदेषकरे चरण-कमयेक्रे सिवाय अन्य कस नमम्कार नदीं 


का 1 शामन तो उस प्रतित्ताका भन्न कसना चाहता हू जर्‌ स प्राणियोकी दिखा दी। मे 
ता मोक्त्रदान करनवाटी नित्रन्थ दीः ्रहण कर्ता हू ८५1 जो हाथ उत्तमोत्तम खियाकं 


सवनतटका स्प केवर ये तथा मनोदुर ग्त्मर्यौ वाजुचरन्दोसे सुशोभित जो सुना उत्तमाम 


स्स 
४4 


विचोक्रा आण्द्निन करनेवाटी थीं उन्द्‌ जो मनुप्व, शवुभोके समक्त भञ्टि वोधनेमे प्रयुक्त 
करता दै उस अवमक्रा रथ्यं केला १ अर लीचन कंसा १ [158६-७] इस प्रकार कहकर उन 


[+ 


दो भाद युपरोवको बुाकर कद्‌ कि दे वाखक ! नु रन्यपर ्रिष्िव दोकर दशाननकरो नमस्कार 
कर अथवा न कर जीर उसके चप्‌ अपनी विन दे अथवा नदे मुम इससे प्रयोजन नदीं । 
यै तो जज दी घस्से चाहर निकठता ह । ज ते दिवकर माम हो चद्‌ कर {गन -०६।॥ इतना 

कदकर वाटी घरपर निक गया जीर गुणोसे 9 गगनचन्द्र गुत्के समीप दिगम्बर दी गया 
|[६०॥ अव तो उसने अपना मन परमार्थम्‌ दौ खगा सला था । उस यनक ऋध आदिं अभ्यु 
दय धराप्न हुषट थे । वह णक शुद्ध आवसे दयी सदा सत रहता था, परीपह्यक सदन करनेमे शूरवीर 


था, सम्यग्दर्शने निर्मङ था यथोत्‌ शुद्ध सम्य था, उखकी जात्मा सदा सम्यग्नानम टीन 


न मोहसे [^> [च [0 भेके 
7 सित्रमं था रहित दो अचुप्रक्षाभेके यारा 
रहती थी; वद्‌ सम्यक्‌ वारितरं तत्पर रहता था जार ` हेत हो श 


आत्माका चिन्तन करता रहता या 1६१-६२॥ मुच्म जीवसे सदिव तथा निमठ आचारे 
धारौ महामुनिोसे सेविव धस्पसथनकरे योग्य भूमिवोमे दी वड विद्यर क्वा था । वह जीवा- 
त 


१. क्रोधाग्नि स्वदितं म° 1 २, अर ० । २. च्थ्य ख०; सदृशे मर} 
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'सूचमासु मद्वियुक्तास धममानुगुणभूमिषु 1 सुनिभिविंमराचारेः सेविता महास्मभिः ॥ ६२11 

विहरन्‌ सर्वजीवानां दयमानः पिता यथा 1 वाह्येन तपसान्तःस्थं वद्ध यनू सततं तपः 118 
आवासतां मदरदधीनां परिपराप्तः प्रणन्तधीः । तपःध्रिया परिष्वक्तः परया कान्तदशनः 11६५1] 
उच्चैरुच्यैगुंणस्थानसोपानारोहणो्तः । भिन्राष्यात्माखिलबन्यप्न्थि्रन्थविचनितः ॥६६॥ 

श्रुतेन सकं पश्यच्‌ इत्याद्य महागुणः । महासंवरसंपन्नः शातयन्‌ कमंसन्तविम्‌ ।1६७॥। 
प्राणधारणमात्रा्थ सुज्ञानः सूत्रदेशितम्‌ । धर्मार्थं धारयन्‌ प्राणान्‌ धर्म॑सोक्ताथ॑मजेयनू ॥६८॥1 
आनन्दं भव्यरोकस्य छुवन्नुत्तमविक्रमः 1 चरितेनोपमानत्वं जगामासौ तपस्विनाम्‌ (1६३॥ 
दशग्रीवाय सुग्रीवो बितीयं श्रीप्रभां सुखी । चकारानुमतस्तेन राज्यमागतमन्वयात्‌ ॥१००॥। 
वि्याधरङमायों या चावाभूमौ मनोहराः । दशाननः समस्तास्ताः परिणिन्ये पराक्रमात्‌ 11१०१। 
नित्यारोकेऽथ नगरे नित्यारोकस्य देहजाम्‌ ! श्रीदेवीरुब्धजन्मानं "नाम्नारत्नावलीं सुताम्‌ ।1१०२॥ 
उपयम्य पुरी यातो निजां परमसंमदः । नभसा सुकुरन्यस्तरत्नरर्मिविराजिना ॥१०३॥ 

सहला पुष्पकं स्तम्भमारंमानसचच्चरम्‌ 1 मेरोरिव तटं प्राप्य सुमहद्रायुमण्डरस्‌ ॥ १०४1 
तस्योच्छिन्नगतेः शब्दे भग्ने घण्टादिजन्मनि । वेरचयादिव संजातं मौनं पिण्डिततेजसः ॥१०५।। 
भग्नम्वृत्तिमाखोक्य विमानं कैकसीसुतः । कः कोऽत्र भो इति ज्तिप्रं वभाण करोधदोपितः ॥१०६॥ 
मारीचस्तत आचक्तौ सवंदृत्तान्तकोविदः 1 श्वणु देवेप कैरासे स्थितः प्रतिमया सुनिः 11१ ०७॥ 





पर पिताके समान द्या करता था । बाह्य तपसे अन्तरङ्ग तपको निरन्तर बढाता रहता था 

॥६३-६४॥। बड़ी-बड़ी छद्धियोको आवासताको प्राप था अथौत्‌ उसमें बड़ी-बङो छद्धिर्योँ निवास 
करती थी, अशान्त चित्त था, उच्छृष्ट तप रूपी छचद्मीसे आलिङ्गित था, अत्यन्त सुन्दर था 
॥६५॥ उंचे-ञंचे गुणस्थान रूपी सीदियेके चदने मे उद्यत रहता था, उसने अपने हदयमें समस्त 
मन्थोकी श्रन्थिर्योँ अर्थात्‌ कठिन स्थर खोर रक्ले थे, समस्त प्रकारके परियहसे रहित था ॥६६॥ 
वह्‌ शाखके द्वारा समस्त कृत्य ओर अछृत्यको समता था । महागुणवान्‌ था, महासंबरसे 
युक्त था, ओर कर्मोकी सन्ततिको नष्ट करनेवाखा था ।।६]} बह भ्राणोको स्ताके छिए दी आग- 
मोक्त विधिसे आहार प्रहण करता था; धमेके छिए दी प्राण धारण करता था भौर मोक्तके लिए 
ठ धमका जजन करता था ॥६८।। वह्‌ भव्य जीवोको सद्‌ा आनन्द उत्पन्न करता था, उक्ष 
परक्रमका धारी था ओर अपने चारित्रसे तपस्वीजनोका उपमान हो रहा था ॥६६॥ 

, इधर खुभीव दशाननके छिए श्रप्रभा वदिन देकर उसकी अनुमतिसे सुखपूर्वक 
वशपरम्परागत्‌ राञ्यका पाठन करने गा ॥१००] प्रश्वीपर विद्याधरोकी जो सुन्दर कुमासियों थी 
दशाननने अपने पराक्रमसे उन सवके साथ विवाह किया ॥१०१॥ अथानन्तरं एकं वार दशानन 
नित्यालोक नगस्मे राजा नित्याखोकको श्रीदेवीसे ससुसन्न रतरायङी नासकी पुत्रीको विवाह कर 
वड दपके साथ आकाश मागेसे अपनी नगरीकी ओर आं रहा था ¡ उस समय उसके मुङखटमें जो 
रत्र खगे थे उनको किरणेसे आकाश सुशोभित हो रहा था ॥१०२-१०२॥ जिस भकार वडा भारी 
वायुमण्डक मेरुके तटको पाकर सहसा सुक जाता है उसी प्रकार मनके समान चञ्चल पुष्पक 
िसान सहसा सक गया ॥ १०४ जव पुष्पक विसानङरो गति सुक गई ओर घण्टा आदिसे 
इत्यन्न होने वाखा शब्द्‌ भग हो गया तव एेखा जान पड़ता था मानो तेजहीन होनेसे छा 
% कारण उसने मौन ही ठे रक्खा था ॥१०५॥ चिमानको सका देख दृशाननने कोधसे द्भकते 
हए कहा करि अरे यहां कोन ह ? कौन है ? ॥१०६॥ तव सर्व ृत्तान्तको जानने वारे मारीचने 
कटा कि हे देव ! सुनो, यहाँ कैडास पवेत पर एक मुनिराज प्रतिमा योगसे विराजमान है ॥१०७॥ 


९. सृदधमप्राणिरहितासु । २. तपसान्तत्थं म० | ३, परिकरमात्‌ म० | ४, रम्भावटीं म० । ५, विरा- 
जिताम्‌ म० | ६. जगाम ] ७. शब्दने! ` | 


नवम पर्य 


भादित्याभिमुखस्तस्य करानात्मकरे किरन्‌ । समे शिकातङै रलनस्तम्भाकारोऽ्वचि्ठते 11१ ०५५ 
कोऽप्यय खमहानू चीर सुघोरं धारयस्तप । सुक्तिमाकाद् दति तिभ इत्तान्तोभयमतोऽमवत्‌ ।1१०६॥ 
निवतयाम्यतो देशाद्धिमान निरविंरम्बितम्‌ । सुनेरस्य धरभावेन यावन्नायाति खण्डण 11११०॥ 
शरुत्वा 1 कैरासमूधरम्‌ । दई्ताचचक्रे यमध्वस स्वपराक्रमगर्विं्त" ॥॥१११। 
नानधासमाकीण गणयुक्त सदश. । सुत्रणंघरनारम्यं पदपक्तिभिराचितम्‌ ॥\११२॥1 
मडृ्यजुगतुत विकारिविरुसयुवम्‌ । स्रेवडुविधै. प॑ रब्धन्धाकरणोपमम्‌ 114 १२ 

तीचणः शिखरसधातै. खण्डयन्तमिवौम्बरम्‌ 1 उस्सपंच्डीकर स्पष्ट हसन्तमिव नि मरै, ॥११४॥ 
सकरन्दसुरामत्तमघुबतपरेधिवम्‌ । शालोघवितत्ताकाश्च नानानोकदसङ्करम्‌ 119 ९५॥ 
सवतुनभनोहारिङुमादि मिराचितम्‌, । चरट मोदचस्सत्वसहस्रसदुपस्यकम्‌ 119 १६।॥ 
जीपधत्रासदूरस्थग्यारुनारसमाङरुमू । मनोहरेण गन्धेन ठत यौवनं सदा ॥११७॥ 
भिराविस्तोणेहृदयं स्थूलघ्रचमहाधुजम्‌ । गुहागम्भीरवट नमपूरवपुरुपाङृतिम्‌ 11१ १८॥ 


^~ 


>१५ 


ये सर्के सम्मुख विद्यमान है ओर अपनी किरणेसे सूर्यकी किरणोको इधर-उधर प्रतिप कर रदे 
है 1 समान शिकातङ पर ये रत्रोके स्तम्भके समान मवस्थित है ॥१०८॥ घोर तपश्चरणको धारण 
करने वठे ये कोद महान्‌ वीर पुरुप है ओर शी दी मोक्ष प्राप्न करना चाहते दै । इन्दीसे यह 
बत्तान्त हुआ दैः ॥१०६॥ इन सुनिराजके प्रभावसे जव तक विमान खण्ड-खण्ड नदीं हो जाता 
टै, तव तक शीघ्र ही इस स्थानसे विमानको छटा ठेवा हर ॥११०॥ अधानन्तर मारीचके वचन 
सुनकर अपने पराक्रमके गर्वसे गर्वित दृशाननने कैलास पवेतकी अर देखा ॥१११॥ वद्‌ केलास 
पव॑त व्याकरणको उपमा प्राप्न कर रहा था क्योकि जि प्रकार व्याकरण भू जादि अनेक 
धातुभो से युक्त है उसी रकार वह पवैव भी सोना वदी आदि अनेक धातुमोसे युक्त था । 
जिसभ्रकार व्याकरण हजासे गणो--शब्द समृहोसे युक्त है उसी भकार चह पवेत भी हजारो 
गणो अर्थात्‌ साधु समूहो युक्त था । जिस प्रकार उयाकरण सुवण अर्थात्‌. उत्तमोत्तम 
चर्णोक्धो घटनासे मनोर है उसी प्रकार बह पेत भौ सुवणं अर्थात्‌ स्वर्णकौ घटनासे 
मनोहर था ! जिस प्रकार व्याकरण पदो अथौन्‌ सुबन्त तिडन्त ष्म रब्दसमुदायस युक्त 
ह उसी प्रकार वह पवेत भी अनेक पदो अर्थात्‌ स्थानो या प्रत्यन्त पवतो अथवा चरणचिहोसे 
युक्तं था ॥११२॥ जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अथौत्‌ मूढ शब्दके अयुरूप विकारो अर्थात्‌ 
्रत्ययादि जन्य विकासोसे युक्त ड उशी प्रकार ब परवत भ] प्रकृति जयोत स्वाभाविक स्वनाके 
अनुरूप विकारोसे युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण चिल अथोत्‌ मूकपूरोसे युक्त है उसीप्रकार 
वह परमैत मी विट अर्थात्‌ उपरष्रथिवी अथवा गत आदिसे ह था। ओर जिस भकार 
उयाकरण उदात्त-अनुदात्त-खरित आदि अनेक प्रकारके स्वरोसे पूण हैः उसी रकार व 
पर्वत भी अनेकं प्रकारके स्वरो अर्थ्‌ प्राणियोके शब्दोसे पूण था ॥११२॥ वद्‌ अपने तीद्ण 
शिखरोसे रेला जान पढ़ता था मानो आकाशके खण्ड ही कर रद था । ओर उपरकी 
ओर उदल्ते हृए छेते थुक्त निर्गरोसे देखा जान पढ़ता था मानो हस दी रा 
दो ॥११४॥ मकरन्द रूपी मिरे सत्त भमरोके समूदसे वहं पवत इ वढता हजा सा ^ 
पड़ता था । शालाभोके समूसे उसने आकाशको व्याप्त कर व व थ त 
व सर । ज पिते वव रहे थे ॥११६॥ वह प्वेव 
उसकी उपत्यकाओमे हं जर ध 4 ~ 
जओषधियोके मयसे दुर स्थित सपोकि समूहसे व्याप्त था तथा (1 
पड़ता था मानो सद्म यौवनको दी धारण कर पद दो ॥११७॥। च्च 


त्र | २. विलमू्‌-उपर मूलप च (चिष्णम्‌ ) । ३. -मिवाधसम्‌ म० । ४. परिस्थितम्‌ ल० । 





१, गुणै 
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शरत्पयोधराकारतटसघाततसकटम्‌ । सतीरेणेव जगस्सर्व ्तारुयन्त करोत्कर; ।१९६॥ 
कचिद्विभ्रव्धससुशद्गाधिपदरी सुखम्‌ 1 क्वचित्सु्तशायुशवासवातापूरनितपादपम्‌ 11 १२०। 
कवचित्परिसरन्ीडसकुरन्च ककदम्बकम्‌ । क्वचिन्मत्तद्धिपघातकङिताधित्यकावनम्‌ ॥१२ १11 
कवचितपुङधिताकार पभ्रसुनभरकराचिवम्‌ 1 क्वचिच्षतदटाभारेरद्तेर्मोषणाक्ृतिमू ॥१२२॥ 
क्वाचित्पश्मवनेनेव' युक्तं शखाण्गाननै" । कवचित्लङ्ि ्तस्यन्टिसासाविसुरभीकृतम्‌ १२३ \ 
क्वविदवि्य॒रकताशिकर्ट॑सभवदूघनसन्ततिम 1 क्वचिदिवाकराकारशिखरोदु योतितास्बरम्‌ 19२४1] 
पाण्डुकस्येव ऊुर्बण विजिगीषा क्वचिद्वने. । सुरमिभ्रसवेोततद्भविस्तीणंघनपादपैः । १२५॥ 

अवतीणंश्च तत्रासावपश्यत्त महामुनिम्‌ । ध्यानाणेवसमावि्ट तेजसावद्धमण्डरमू ।॥१२६॥ 
आशाकरिकराकारगप्ररुस्वितयुजद्वयम्‌ । पन्नगाभ्यामिवारिरुष्टं महाचन्दनपादपम्‌ ॥१२७॥ 
आतापनशिङापीऽमस्तकस्थं सुनिश्वरुम्‌ । इर्वाण प्राणिविपयं संशय प्राणधारिणम्‌ 1१२८] 

ततो बाकिरसावेष इति क्षात्वा दशाननः । अतीतं सस्मरन्‌ वैर जज्वार कऋरोधवदहिना 1१३६॥ 

वद्धा च शुकुटीं भीमां दषटोष्ठः प्रखरस्वरः । बभाण भासुराकारो सुनिमेव सुनिर्भयः 1१३० 

अहो शोभनमारन्ध त्वया कतुंमिद्‌ तपः । यदृघाप्यमिभानेन विमान स्तम्भ्यत्ते मम ।1१३१॥ 





छम्बा चौड़ा वन्ञःस्थर था, बड़े-बड़े वक्त दी उसकी महाज थी ओर गु दी उसका 
गंभीर सुख थीं इस भकार वह पवेत अपूव पुरूपकी आकृति धारण कर रदा था ॥११८॥ वह्‌ 
शरद्‌ ऋतुके बादरोके समान सफोद-सफद कफिनारोके समूहसे व्याप्र था तथा किरणोके समूहसे 
एेसा जान पड़ता था मानो समस्व संसारको दधसे दी धो रहा हो ॥११६॥ कं उसकी गुफामेमिं 
सिंह निःशङ्क होकर सो रहे थे ओर करीं सोये हए अजगरोकी श्वासोच्छरयसकी वायुसे ब्त हिक 
रहे थे ॥१२०॥ कदी उसके किनारोके वनोमे हरिणोका समूह्‌ क्रीड़ा कर रहा था जर कीं उसकी 
अधित्यक्राके वनो मदोन्मत्त हाथियेकि समूह स्थित थे ॥१२१॥ कीं परोके समूहसे व्याघ् 
होनेके कारण एेसा जान पड़ता था मानो उसके रोमाच्र ही उर रदे दो ओर कदी उद्धत रीक्षोकी 
ठम्बी-छम्बी सटाभोसे उसका आकार भयंकर हौ रहा था ॥१२२॥ करं चन्द्रोके ठाल-छार 
सुंहोसे एेसा जान पडता था मानो कमछोके नसे ही युक्त हो ओर कीं गेडा दाथियेकि हारा 
खण्डित सार आदि बृ्तोसे जो पानी भर रहा था उससे सुगन्ध कैर रदी थी ॥१२३॥ 
कीं बजरी रूपी कताओसे आलिद्धित मेधोकी सन्तत्ति उत्पन्न हो रदी थी भौर कदी सूयेके 
समान देदीप्यमान शिखरोसे भाकाश प्रकाशमान दो रहा था ॥१२४॥ जिनके खम्वे' चौद सधन 
वक्त सुगन्धित पलोसे ञि उठे हए थे एेसे वनोसे वह्‌ पवत ठेसा जान पड़ता था मानो पाण्डुक- 
वनको जीतना दही चाहता हो ॥ १२५) दशाननने उस परचेतेपर उत्तरकर उन सदहामुनिके 
दशेन किये । वे मदायुनि ध्यानरूपी समुद्रम निमग्न थे ओर तेजके द्वारा चारो ओर मण्डख 
वोध रहे थे ॥१२६॥ दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान उनकी दोनो भुजिं नीचेकी ओर छ्टक रही 
थीं भौर उनसे बे एेसे जान पड़ते थे मानो दो सर्पोसेि आवेष्टित चन्दनका बड़ वृत्त ही हय ॥१२७॥ 
वे आतापन योगम शिङापीठके उपर निश्वक बटे थे ओर प्राणिर्योके प्रति एेसा संशय उत्पन्न 
कररदेयेकिये जीवित है भी या नहीं ॥१२म] तदनन्तर "यह्‌ बाछि है" एेसा जानकर दशा- 
नन पिदधे वैरका स्मरण करता हुभा क्रोधाग्निसे प्रञ्वछिव हो उठा ॥१२६॥ जो ओढठ चां 
रहा था, जिसकी आवाज अत्यन्त ककेश थी, ओर जो अव्यन्त देदीप्यमान आकारका धारक 
था एेसा दशानन भरङ्कटी बोधकर बडी निभेयताके साथ सुनिराजसे कदने खगा ॥१३०॥ कि 
अदो ! तुमने यह्‌ बड़ा जच्छा तप' करना प्रारम्भं शिया है करि अब भी अभिमानसे मेरा चिमान 


९. परिसरत्‌ म० । २. बनेनैव म० । ३. लिज्गकृतस्यन्दि म० । खज्खकृतस्पशं ० । ४. समवध्वनि- 
सन्तति भ० । ५. शिखययोतिताभ्बरम्‌ म०। । 
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कव ध्म" क्व च सक्रोधो डृथा श्राम्यसि दुमंते 1 दच्दुस्येकत्वमाधातुमण्तस्य विपस्य च ॥१३२॥ 
तस्मादुपनयाम्येन दपंमद्य तवोद्धतम्‌ ! कैलासनगसुन्मूल्य क्तिपास्यन्धौ समं त्वया ।१३३॥ 
लतोऽसौ सव विद्याभिर्यांताभिस्तत्तणादूद्चत । विकस्य सुमददुरूप सुरेन्द्र इव भीषणम्‌ ।।१३४॥ 
महावाहुचनेनान्धध्वान्त न्वा समन्तत । प्रविष्टो धरणीं भिस्वा पातारु पातकोद्यत" ॥१२५॥। 
आरेभे च समुद्धर सुकैभूरिपराक्रम. । कोधप्रचण्डरक्ताषो हुङ्का रसुखरानन ॥१३६॥ 

ततो विषकणक्षेपिङम्बमानोरगाधर, ! केसरिक्रमसप्राक्चञनश्यन्मत्तमतङ्गजः ।\१२७॥ 
सभान्तनिश्चलोत्कणसारङककदम्वकः  स्फुटितोदेश निष्पीतश्रुटिताखिरनिरर. ॥१३८॥ 
परयस्यदुद्धतारएवमहानोकदसहति. । स्फुरीकृतशिकाजारसन्धिशब्दे" सुदु स्वर. ॥१६६॥ 
पतद्धिकटपाषाणरवापूरितविषटप । चरितश्चारयन्‌ रोणी खश कैलासपवंत ॥१४०॥ 
स्फुटितावनिपीताग्बु" प्राप शोप नदीपति । उहु. स्वच्छतया मुक्ता" बरिपरीत समुदगाः ॥१४१॥ 
तरस्ता व्यरोकयन्नाणा. प्रमथाः पथुविस्मयाः ¡ फं किमेतदहो हा-हा-हु-दीत्ि भरृतस्वरा" ॥१४२॥ 
जहुरम्सरसो भीता रताप्रवरमण्डपम्‌` । वयसा निवा, भ्राप्ता कृतकोराहा नभ. ॥१४३॥ 
पातारादुत्थितै. ऋूरैरदृ्टासैरनन्तरं, । दशवक्तै. समं दिग्मि पुस्फोट च नभस्वरम्‌ ॥१४४॥ 





व 
रोका जा रदा है ॥१३१॥ धमं कदो जौर कोध करो ! अरे दुवद्धि । तू व्यथे दी श्रम कर रहा 
हैः ओर अमृत तथा विपको एक करना चाहता है ॥१३२॥ इसछिए मँ तेरे इस उद्धत महकार 
कोआजदही नष्ट किये देताहू। तू जिस कैटास पर्व॑तपर बैठा दैः उसे उखाङकर तेरे दी साथ 
अभी समुद्रम फेकता हू ॥१३३॥ तदनन्तर उसने समस्त विद्यामोका ध्यान किया जिससे आकर 
उन्दने उसे चेर लिया। अव दशाननने इन्दरके समान महाभयङ्कर खूप बनाया जौरः महा बाहु 
रूपी वनसे सव ओर सधन अन्धकार फैठाता हुभा बह प्रथिवीकेो भेदकर पाताछ्में प्रविष्ट हुजा । 
पाप करनेमे वह्‌ उदयत था दी ॥१३४-१३५॥ तदनन्तर क्रोधके कारण जिसके नेत्र अत्यन्त 
छाल हो रदे थे, ओर जिसका सुख क्रोधसे शुखरित था रसे प्रवल पराक्रमौ दशाननने अपनी 
भुजाओसरे कैठांसको उठाना प्रारम्भ किया ॥१३६॥ आखिर, प्रथिवीको _अत्यन्त चच करता 
हआ कैटास पंत स्वस्थानसे चलित हो गया । उस समय वद कैटास विषक्णेकि द्ोडनेबाठे 
छमये-छम्बे ठटकते हृए सोपाको धारण कर रहा था । सिंदोकी चपेटमे जो मत्त हाथी आ फंसे 
ये वे छटकर अग हो रदे थे । घवडाये हए हरिणोके समूद अपने कानोको उपरकी ओर निश्च 
लडाकर इधर-उधर भटक रहे थे । फटी है एथिवीने मरनोका समस्त जक पी छिया था इस- 
छिए उनकी धार टट गई थीं । वडे-बड वृत्तोका जो समूह इट-्टकर चारों ओर गिर रदा 
था उससे वड़ा भारी शब्द उन्न हयो रदा था । शिखाजोके समूहं चटककर चट~चट्‌ शच्छं कर 
रहे थे इससे वद्यो भयङ्कर शब्दः हो रहा था । ओर बडे-वडे पत्थर दट-दूटकर नीचे गिर रहे 
थे तथा उससे उसन्न होनेवाके शब्दोसे समस्त छोक व्याप्त दो रदा था ॥१३७-१४० ॥ विदीे 
प्रथिवीने खमुद्रका सच जल पौ लिया था इसङ्षए वदं सुव गया था । समुद्रकी ओर जाने बारी 
नदियां स्वच्छ॑तासे रदित दोकर उल्टी बहने ठ्गी थीं ॥१४१॥ परमथ छोग भयभीत होकर 
दिशाभओकी ओर ठेखने छ्गे तथा बहुत भारी आश्चर्ये निमग्न हो "यह क्या दै १ क्या हे ! 
हा हाहुदी आदि शबव्ठ करने खगा ।१४९॥ अप्सराभोने भयभीत होकर उत्तमोत्तम कताओके 
मण्डप छोड़ दिये ओर पर्चियोके समूह करकल शव्द करते हए आकाशम जा उदे ॥१४२॥ 
पाताटसे खगातार निकङनेवाङे दशाननके दशयुखोकी अद्ृहाससे दिशार्भकि साथ-साथ माकाश 
फट पड़ा 1१४४ 


१, महावरायुवनेनाथ म० । २. निस्फीत ख” । ३. सत्वैः सदुश्चरः म०। ४ शुक्तवा म०। 
५. मण्डपात्‌. म° | 
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तत सवतंकाभिख्यवायुनेवाङ्रीछृते 1 भुवने भगवान्‌ बाङ्रिवधिक्ातरातसः ॥१४५॥ 
अप्राप्त. पीडन स्वस्य धीरः कोपविवर्जितः 1 वथावस्थितसर्वाज्गश्चेतसीद्‌ न्यवेशयत्‌ ।।१४६॥ 
कारित भरतेनेद जिनायतनमुत्तमम्‌ । सवेरत्नमयं उञ्ञ बडुरूपविराजितम्‌ ॥ १४५॥ 
्रत्यह भक्तिसयुक्तं' कृतपूजं सुरासुरैः । मा विनाशि चरव्यस्मिन्‌ पव॑ते भिक्चपर्थणि १४८ 
ध्यात्वेति चरणाडगुष्टपीडित गिरिमस्तकमू । चकार शोभनध्यानाददूरीक्ृतचेतनः ।1१४६॥ 
ततो महाभराक्रान्तभग्नवाहुवनो वशम्‌ । दुःखाङ्करुश्चरदक्तस्पष्टमन्ज॒रुखोचनः ॥१५०॥ 
भग्नमौकिरिरोगाढ निविष्टधरणीधर. 1 निमजन्ुतरुन्यस्तजासुनिग्नजद्धक' ।१५१।। 
सद्य" प्रगक्तस्वेदधाराधौतरसातख. । बभूव सङ्चद्धान्नः कूर्माकारो दशाननः ।।१५२॥ 
रव च सर्वयलनेन कृत्वा राविववानू जगत्‌ । यतस्ततो गतः पश्चाद्रावणाख्यां समस्तगाम्‌ ।। १५३॥ 
श्रत्वा त दीनभाराव स्वामिनः पूवंमश्रतम्‌ । वि्याधरवधरूरोको विरराप समाङुरः ॥१५५४। 
मूढाः सनदूधुमारन्धाः सश्नान्ता. सचिवा बृथा । पुनः पुनः स्ललदूवाचो गृदीतगर्दायुधाः १५५] 
खनिवीयंप्रमावेण `सुरन्दुभयोऽनदन्‌ । पपात सुमनोद्ष्टिः खमाच्छा्य "सपट्‌पद्‌1 ।।१५६॥ 
ननतुगंगने क्रीडाशीरा देवङमारकाः । गीतध्वनिः सुरस्त्रीणां चशानुगतस्ुययौ १५७११ 
1 
तदनन्तर जब समस्त संसार संबतेक नामक वायुसे ही मानो आुछित हो गया था 
तब भगवान्‌ वालि सुनिराजने अवधिज्ञानसे दशानन नामक राक्षसो जान छिया ॥१४॥ 
यद्यपि न्ह स्वयं कुं भी पीड़ा नही हुई थी ओर पदखेकौ तरह उनका समसत शरीर निश्च 
रमसे जवस्थित था तथापि वे धौीरवीर भौर कोधसे रदित हो अपने चिन्मे इस भ्रकार विचार 
करने रगे कि ॥१४६॥ चक्रवती भरतने ये नाना प्रकारके सवैरततमयी उचि-डेचि जिन-मन्दिर 
बनवाये दै ।. भक्तिसे भरे सुर ओौर असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैः सो इस पर्वतके चिच- 
छित दो जानेयर करीं ये जिन-मन्द्र नष्ट न हो जाव ॥ १४७] देखा विचारकर शभध्यानके 
निकट ही जिनकी चेतना थी ठेसे मुनिराज बारीने पव॑ते मस्तकको अपने पैरके अद्खुठेसे द्वा 
दिया ॥ १४०८१४६] तदनन्तर जिसकी अुजाभोका बन बहुत भारी बोकसे आक्रान्त होनेके 
कारण अत्यधिक टूट रदा था, जो दुखसे आङ्कुख था, जिसकी खाल-छाल मनोहर ओंखे चश्चल 
दो रदी थीं ठेसा दशानन अत्यन्त व्याक्रुख हो गया । उसके शिरका मुकुट टटकर नीचे गिर 
गया ओर उस ङ्ग शिरथर पवेतका भार आ पढ़ा । नीचे धसती हुई प्थिवीपर उसने 
घुटने टेक दिये । स्थूख दोनेके कारण उसकी जह्वा मांसपेशियोमे निमग्न हो गहे ॥१५०- 
१५१॥ उसके शरीरसे शीघ्र ही पसीनाकी धारा बह निकली ओर उससे उसमे रसात्तख्को 
धो दिया । उसका सारा शरीर कछुएके समान ' सङ्कुचित दो गया ॥१५२॥ उक 
समय नकि उसने सवै श्रयत्नसे विल्छाकर समस्त संसोरको शब्दायमान कर दियाथा 
इसकिए वह पौ चकर सवत्र प्रचित %रावणः इस नामको प्राप्न हुआ ॥१५३॥ रावणकी 
खियोका समूह्‌ जपने स्वामीके उस अश्रुतपूर्वं दीन हीन शब्दको सुनकर व्याक हो विखाप 
करने रगा ॥१५४॥ मन्त्री छोग किंकरत्यविमूढ हो गये । बे युद्के छि तैयार हो व्यथ हौ 
इधर-उधर फिरने रगे । उनके वचन बार-बार बीचमे ही स्वक्ति हो जतेथे ओर हथियार 
उनके हासे चट जाते थे ॥१५५॥ सुनिराजके वीर्ये प्रमावसे देवो दुन्दुभि बजने खगे ओर 
भमर सहित पूरोकी बृष्टि आकाशको आच्छादित कर पड्ने छ्गी ॥ १५६॥ क्रीडा करना जिनका 
सखभाव था पेसे देव कुमार आकाशम सृत्य करने ङ्गे भौर देविर्योकी संगीत ध्वनि वंशीकी 
९. एष श्लोकः म० पुस्तके नास्ति । २. शिरोगाढं च० । ३. सनद्ध-म० | ५. सुदुन्दुभयो म० ] 
५. सषट्पदाः म०। 


नवमं पं २१६ 
चतो मन्दोढरी डीन ययाचैत्ति खनीग्रवरम्‌ । णम्य मर्तभिष्ठा मे प्रयच्छुद्धुतविक्रम ॥ ९५८॥ 
तवाऽयुकनपयाद्‌गुष्ट मदाञुनिरणग्टथत्‌ 1 रावभोऽपि विमुच्या ¶रेशकान्तारतो निरैत्‌ ॥१५६॥ 
गत्वा च पणत न्वा समवित्वा पुन, युन. । योगेण स्तोत॒मारव्धः परिक्षाचतपोधट, ॥१६०॥। 
जिनेन्छचरणौ यखक्त्वा करोमि न नमर्कृतिमू । अन्यस्येति त्वयोक्तं यत्सामध्यंस्यास्य तत्फम्‌ ॥१६१॥ 
जहो निश्वयसम्पन्नं तपस्स्ते महद्र । भगवत्‌ येन शक्तोऽसि गर॑रोक्य कतुंमन्यथा ॥१६२॥ 
इन्दराणामपि मामय्यमौदयां नाय नेक्यते 1 चादक्‌ तप सषढानां सुनीनामक्पयत्नजम्‌ ।॥१६३॥ 

घो गुणा अदोखूपमहोकान्तिरहो वटम्‌ । अदो दीध्िरहो धर्यमहो शीखमदहो तप. ॥१६४॥ 
त्रखोक्याद्रय निकषं वत्वाह्य मनोहरम्‌ । कर्मभि. सुङृताधारं शरीर तव निमितम्‌ ॥१६०॥ 
सामर्य्येनाञुना युक्तसत्यक्तवानमि यत्ठितिमर । इदमन्यदूुत कर्म छृतं सुपुरुप स्या ॥१६६॥ 
एवव्रियस्य ते कठं यदसा मयेप्मितम्‌ । तदृशक्तस्य सजात पापवन्धाय केवलम्‌ ॥१६५॥ 
धिकूशरीरमिद चतो घचश्च मम पापिन. । “रत्तावभियुख नात यढसत्यामल पुरा ॥१६८॥ 

मवादृ्णा चृर्तनानां मद्धिधाना च दर्विणाम्‌ । अन्तर चिगतद्रेप मेरूसप॑पयोरिव ॥१६६॥ 

मदं विपदचमानाय ठन्ताः प्राणास्वया सुने । अपक्रारिणि यस्येय मतिस्तस्य किभ्रुच्यतामू 1१७० 
णोमि वेचि पण्यामि समार दु.खमावकम । पापस्तथापि निर्वे विषयेभ्यो न याम्यदम्‌ ॥१७१॥ 
पुण्यवन्तो महासच्वा मुक्तिख्वमीखमीपगा । तारुण्ये विपयास्यत्वा स्थिता ये मुक्िवरत्मनि ॥१७२॥ 


~~~ १ 
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मधुर ध्वभिफे साथ सवत्र उठने ठगी ॥१५७॥ तदनन्तर मन्दोद्रीने दीन होकर मुनिराजकरो 
प्रणासक्रर याचना की किदे अदुश्ुत परक्रमके धारी! मेरे टिषएट पतिभिक्ता दीजिए ॥१५८॥ 
तव मंहामुनिने दया वश पैरका अगृटा ढीटा कर छिया भीर रावण भी पवैतको जर्दोका तरं छोड 
क्रेश रूपी यदटवीसे वादर निकटा ॥१४६॥ तदनन्तर जिसने तपका वट जान छिया था रेते 
राचणन जाकर युनियाजकरो भ्रणामकर वार-वार ज्ञमा मागी योर इस प्रकार स्तुद्धि करना प्रारम्म 
किया ॥१६०॥ कि हे पूज्य 1 आपने जो प्रतिन्ना की थी कि म जिनेन्द्र देवके चरणोको छोड़कर 
अन्यके छिषए्‌ नमम्कार नदी करगा यद्‌ उसीकी सामथ्येका फट दहै ॥१६१॥ ह भगवन्‌ 1 आपके 
तपका महाफट निश्चयसे सम्पन्न है ऽसीलिए तो आप तीन लोकको अन्यथा करनेमे समं 
है ॥१६२॥ तपसे समद्र युनियोकी थोडे दी भ्रयलसे उत्पन्न जेसी सामथ्यं देखो जाती है हे 
नाथ । वैसी सामथ्यै इन्द्रोकौ भी नदीं देखो जाती दै ॥१६३॥ आपके गुण, आपका रूप आपकी 
कान्ति, जापका ब; आपकी दीप्ति, आपका धेये, आपका शी ओर आपका तप सभी 
आश्चर्यकारी ई ॥१६४॥ एेसा जान पढ़ता है मानो कर्मौनि तीनो टोक्रोसे समस्त सुन्दर पदां 
खा ला कर पुण्यके आधारभूत आयके शरीरकी रचना की हे ॥१६५॥ हे सत्युरप । इस छोकोत्तर्‌ 
साम्यसे युक्त दैकर भी जौ आपने प्रिथिवीका त्याग करिया ह यद्‌ अत्यन्त आश्चर्यजनक कायं 
& ॥१६६॥ एमी सामथ्यंसे युक्त आपके विपयमे जो मने अनुचित काय करना चादा धा चह 
युमा असमर्थके छि केवर पाप-बन्धका ही कारण मा, ॥ १६७ इ पापीके इस शारीरक, 
ह्ृदयकौ अग यचनको धिक्कार है कि जो अयोग्य कायं करनके सन्य हए ॥१६८॥ हेद्धेप 
रदित । आप जसे नर रत्नो ओर युर जसे दुष्ट पुरयोके वीच उतना दी अन्तर दे जितना कि 
भेर ओर सरसो बीच होता है ॥१६६॥ हे सुनिराज । शुक मसते हृएके टिषए आपने प्राण प्रदान 
किये द सौ भपकार करमेवाङे पर जिसकी देसी युद्धि दै उसके विषयमे क्या कदा जावे { ॥१७०॥ 
र यनता ह, जानवा द्र ओर देखता द कि संसार केवख दु'खका अनुभव कृरानवाला हे फिरमी 
य इतना पापी ट कि विपयोसे वैराग्यको प्राप्त नदीं दता ॥१७१॥ जो तरुण वस्थर्मे ही 


~~ 





१, एय श्यः क० प० पुत्तकोनास्त । २. मर्वमिचत म० । ३ -रशश्टथन्‌ म० | ४१ दुःखाव्वीतः । 
१. उत्तान्तामिपुख जात यदमव्यमछ पुरा क० । ६. दृटप्रनानाम्‌ । 
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इति स्तुत्वा युनि भूयः प्रणम्य त्िःप्रदक्तिणम्‌ । नितान्त स्व च निन्दित्वा इात्कारसुखराननः ॥१७३॥ 
उपकण्ठ सुनेशवैत्यभवन त्रपयान्वितः 1 विरक्तो विपयासद्गे प्रविष्टः कैकतीश्चुवः ॥१७४७॥ 
अनादरेण विक्तिष्य चन्द्रहासमसिं शुबि ! आदृतो निजन रीभिश्वकर जिनवरा्च॑नभ्‌ 11१७५] 
निष्टप्य "च स्नसावन्तरी भुजे बीणामवीचदत्‌ । भक्तिनिभरभावश्च जगौ स्तुतिशतै्जिनम्‌ ॥१७६॥ 
नमस्ते देवदेवाय रोकारोकावरोकिने 1 तेजसातीतरोकाय कतता्थांय सह त्मिने (( १७७॥ 
त्रिछोकतपूजाय नष्टमोहमदहारये । वाणीगोचरतायुक्तगुणसघातघारिणे ॥१७८॥ 
मषैश्व्य॑समेताय `वियुक्तिपथदेशिने । सुखकाष्टासद्धाय 'दूरीमूतङ्वस्तवे 1१७६॥ 
नि.श्रेयसस्य भूतानां हेतवेऽ्युदयस्य च । महाकल्याणमूखाय वेधसे सर्वकर्मणाम्‌ ॥१८०॥ 
ध्यानमिद्ग्धपापाय जन्मविध्वसकारिणे । गुरवे गुरुखुक्ताय प्रणतायानतास्मने ॥१८१॥ 
आ्न्तपरिसुक्ताय सतताधन्तथोगिने 1 भक्लातपरमाथांय परमाथौवयोधिने ॥१८२॥ 
सर्व्ून्यभतिक्ञाय सवांस्तिक्यो देशने । सर्वणिकपक्ताय कृतएननित्यत्वदरिने \\१८३॥ 
पृथक्त्ैकत्प॑वादाय सर्वानेकान्तदेशिे । जिनेश्वराय सर्वस्मा एकस्म धरिवदायिने ॥१८४॥। 


विषयोको छोड़कर भक्त-मारमे स्थित हए रै वे पुण्यात्मा है, महाशक्तिशाखी है, ओर मुक्ति 
कदमीफे समीपमें विचरनेवाठे है ॥१७२।॥ इस प्रकार स्तुतिकर उसने युनिराजको प्रणामकर तीन 
भ्दक्तिणां दी, अपने आपकी बहुत निन्दाकी ओौर दुःख वश जुं्से सू सू शच्धकर रुदन 
किया ॥१७३॥ सुनिराजके समीप जो जिन-मन्दिर था छञ्जासे युक्त ओौर विषयोसे विरक्त 
रावण उसीके अन्दर चखा गया ॥१७४॥ वरदो उसने चन्द्रहास नामक खद्गको अनादरसे 
प्रथिवौपर फक दिया ओर अपनी स््रियोसे युक्त होकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की ॥१७५॥ उसके 
भाव भक्तिमे इतने छीन हो गये थे कि उसने अपनी भुजाकी नाडी रूपी तन्त्रीको खीचकर 
वीणा बजाई ओौर सेकड सतुतियोके दारा जिनराजका गुणगान किया ॥१७६॥ चह गा रहा था 
कि नाथ । आप देवोके देव हदो, छोक ओर अखोकको देखनेवारे हो, आपने अपने तेजसे समस्त 
ठोकको अतिक्रान्त कर दिया है, आप कृतकृत्य है, महात्मा है । तोनो छोक आपकी पूजा करते 
है, आपने मोह रूपी महा श्रको नष्ट कर दिया है, आप वचनागोचर गुणोक्तो समूदको धारण 
करनेनारे दै । जाप महान्‌ एेश्वयंसे सदित दै, भोक्तमागेका उपदेश देनेवाले दै सुखकी परम 
सीमासे समद्ध है आपने समस्त छुत्सित वस्तुभोको दूर कर दिया है । आप प्राणियोके छिए 
मोत तथा स्वगेके हेतु है, महाकल्याणोके मूक कारण है, समस्त कारयोकि विधाता है । आपने 
ध्यानाग्निके द्वारा समस्त पार्पोको जटा दिया है, आप जन्मका विध्वंस करनेवले है, गुर दैः 
आपका कोई गुरु नदीं है, सब आपको प्रणाम करते हैँ ओर आप स्वयं किसीको प्रणाम नहीं 
करते । आप आदि तथा अन्तसे रदित है, आपं निरन्तर आदि त्तथा अन्तिम योगी है, आपके 
परमाथंको को नहीं जानता पर आप समस्त परमार्थो जानते है । आत्मा सागादिक विकारोसे 
शूल्य है ठेखा उपदेश आपने सवके छिए दिया है, 'आत्मा है” 'परछोक है इत्यादि आस्तिक्य 
वादका उपदेश भी आपने सवके छिए दिया दै, पयौयार्थिकनयसे संसारके समस्त पदार्थं णिक 

दस पक्षका निरूपण आपने जदो किया है वों द्रव्यार्थिक नयसे समस्त पदार्थो नित्य मी 
मापने दिखलाया है. । हमारी आत्मा समस्तपर पदार्थोसि पथक्‌ मखण्ड एक द्रव्य है. एेसा कथन 
आपने किया है, जाप सवके ठिषए अनेकान्त धमंका प्रत्तिपाद्न करनेवाछे दै, कर्मरूप शजुओको 
जीतनेवाछोमे शरे है, सवे पदार्थोको जाननेवारे होनेसे सर्वं रूप है, अखण्ड चैतन्य पुज्ञके धारक 
दोनेसे एक रूप है ओर मोक्त भदान करनेवाछे है अवः जापको नमसकार दो ॥९५५७-१८४॥ 


९. विगुक्तपय -म० । २. दरीभूत-ढुरीहित ब० 1 ३. न क्तः परमार्थो यस्य स तस्मै । ४. देशिने 
म० । ५. -मादाय क०; च० | ६, -दरिनि क०। 


नवम पवं २२१ 


ऋषभाय नमो नित्यमजिताय नमो नम । समवाय नमोऽजच्रमसिनन्दनरूढये ॥ ९८५ 

नम सुमत्तये पश्चप्रभाय सततत नम. ! सुपार्वाय नम. शरवन्नमश्वन्द्रसमसत्विपे ॥१८६॥ 

नमो्सतु पुष्पदन्ताय शीताय नमो नम । श्रेयसे वासुपूञ्याय नमो छन्धात्मतेजसे ॥१८७॥ 
विमराय नमस्त्रधा नभोऽनन्ताय सन्ततम्‌ 1 नमो धर्माय सौख्यानां नभो मूरा शान्तये ॥१८म 
नम. इन्धुनिनेन््राय नमोऽरस्वामिने सद्‌ा । नमो मरिकमदेशाय नम. सुब्रतठायिने 11१८६।। 
अन्येभ्यश्च मविष्यद्धयो भूतेभ्यश्च सुभावत, 1 नमोऽस्तु जिननधेभ्य श्रमणेभ्यश्च सर्वदा ॥१६०॥ 
नम सम्यक््वचुक्ताय कलानायेकान्तनाशिने । दशनाय नमोऽजल सिदेभ्योऽनोरत नम ॥१६१॥ 
पविव्राण्यक्तराण्येव रक्कास्वामिनि गायत्ति । चकित नागराजस्य विष्टर धरणश्चते ॥१६२॥ 
ततोऽवधिङ्क तारोकस्तोपविस्तारितेत्तण । सफुरल्णामगिस्धायादूरध्वस्ततमश्चय, ॥1१६३॥ 
सकलामरूतारेशप्रन्नयुखशोभितः ! पाताखादुययौ क्िम्र नागराजः सुमानस. ।॥१६४॥ 

विधाय च नमस्कार जिनेन्द्राणा विधानत । पूजा च ध्यानसंजाततसमस्तद्रव्यसपदम्र ।१ ६५11 
जगाद्‌ रावण साधो साधुगीतमिदं त्वया । जिनेन्द्रस्तुतिसम्बद्ध रोमह पंणकारणम्‌ ॥१६६॥ 

पर्य तोपेण मे जास पुरुकं घनककरंशम्‌ । पौतारस्थस्य यच्छान्तिर्नाधापि प्रतिपद्यते १६७॥ 
रा्सेश्वर धन्योऽसि य स्तोपि जिनपुद्गवान्‌ 1 वराद कप्य भावेन त्वदयेनाहमाहत ॥१६२८॥ 
वर वृणीष्व तुष्टोऽस्मि तव भक्त्या जिनान्प्रति । ददाम्यमोप्सित स्तु सय ङनरदुकुभम्‌ ॥१६६॥। 
तत कैकासकम्पेन प्रोक्तोऽसौ विदितो ममं ! धरणो नागराजस्त्व भषटस्ताचन्निवेदय ॥२००1 


(न. 
=, 








^~ ^^~~^~^~ 


ऋपभः अनित सम्भव, जभिनन्दन, सुमति, .पद्ममभ, सुपाश्व, चन्द्रम; पुष्पदन्त, शीतछ, 
्रेयोनाथ, वासुपूय, विमल, अनन्त, धर्म, सौख्योके मूर कारण शान्तिनाथ, इन्धु 
जिनेन्द्र, अरनाथ, मल्लि महाराज ओर सुनिसु्रत भगवान्‌ इन वतेमान तीथकरयोको मन वचन 
कायसे नमस्कार दो । इनके सिवाय जो अन्य भूत ओर भविष्यत्‌ कार सम्बन्धी तीर्थकर है उन्दै 
नमम्कार दौ । साधुके छिए सदा नमस्कार दो । सम्यक्त्व सरित ज्ञान ओर एकान्तवादको 
नष्ट करमेव छे द्शनके छिए निरन्तर नमस्कार दयो, तथा सिद्ध परमेश्वरके ठिए सदा नमस्कार हो 
॥ १८५-१६१॥ ठद्काका स्वामी रावण जब इस प्रकारके पवित्र अक्षर गा रहा था तव नागराजं 
धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुभा ।॥१६२॥ तदनन्तर उत्तम हृदयको धारण करनेवाका नागराज 
शीध ही पाताटसे निकरकर वादूर भाया । उस समय अवधिज्ञानरूपी प्रकाशसे उसकी आत्मा प्रकाश- 
मान थी, सन्तोपसे उसके नेत्र विकसित दो रे थे, उपर उठे हए फणां जो मणिखगे हए थे उनकी 
कान्तिसे वह्‌ अन्धकारे समूह दूर हटा र्यथा ओर पूणे तथा निम चन्द्रमाके समान प्रसन्न मुखसे 
शोभित था ॥१६३-१६४॥ उसने आकर जिनेन्द्र भगवानूको नमस्कार किया ओर तदनन्तर 
ध्यान भात्रसे ही जिसमे समसत द्रव्य रूपी सम्पदा प्राप्त हो गई थी एेसी विधिपूवेक पूजा की 
॥ १६॥ पृज्ञाके वाद्‌ उसने राबणसे कहा. कि हे सलुरुष ! तुमने जिनेनद्रदेवकी स्तुतिसे सम्बन्ध 
रखनेवाखा यद्‌ वहत जच्छा गीत गाया दै । तुम्दारा यद गीत रोमाच्च उत्पन्न दोनेका कारण 
ट ॥१६६॥ देखो, सन्तोषके कारण मेरे शरीरमे सघन एवं कठोर सोमान्न निक ये दै 1 मै 
पाताखमे रहता था फिर भी तुमे अव मी शान्ति प्राप्त नदीं हो रदी है ॥१६७॥ दे रा्तसेश्वर । 
तू धन्य है जो जिनेन्द्र भगवानकी ईस प्रकार स्तुति करता है 1 तेरी सा वख्पुवेक 
खीचकर यहं बुदाया दै ॥१६५॥ जिनेन्द्रदेवके भ्रति जो तेरी भक्ति है उससे यै बहुत सन्तुष्ट 
हा हू । तू वर मोग, मै ते शीघ्र दी छपुसुयोकी म इव्त ब वता ।९॥ १ 
कैटासको कम्पित करनेवाठे रावणने का कि सुमे माद््म ह-भाप नागराज धरणेनद्र दै । सो 








=-= यस्तोपि [क्‌ 
१, श्रवणेभ्यश्च म० । २. -ण्येव म० । २, पाताछ्स्य म० । ४. यस्तौपि म० । ५. सवणन । 


२२२ पद्मपुराणे 


जिनवन्दनया तुल्य किमन्यद्वि्यते शुभम्‌ । वस्तु यसपराथंयिष्येऽह भवन्त दतुसुद्यतसर ।(२०१॥ 

ततो निगदित नागपतिना श्णु रावण । जिनेन्द्रवन्दनात्तस्य कल्याण नैव विद्यते 1२०२ 

ददाति परिनिर्वाणसुख या समुपासिता । *जिननत्या तया तुस्य न भूत न भविष्यति ।२०३। 

ततो दृशुखेनोक्त नारित चेजिनवन्दनात्‌ । अधिकं किंल्वतः प्राप्ते तस्मिन्‌ याचे महामते 1२०४1 

उक्त च नागपतिना सत्यभेतस्सुचेष्टितम्‌ । असाध्यं जिनमकतेर्यत्साधर तन्नेव विधते ॥॥२ ०५५! 

त्वादशा मादृशा ये च वासवा्यैश्च सञ्निभा. । सपन्ते घुखाधारा स्वँ ते जिनभव्तित. ।॥२०६॥ 

आस्तां ताचदिद्‌ स्वरपं व्याघाति भवज सुखम्‌ । मोक्तजं रुभ्यते भक्स्या जिनानासुत्तम सुखम्‌ ॥२०७॥ 

नितान्त यद्यपि त्यागी महानिनयसंगतः । वीयंवानुत्तमेश्व्यो भवान्‌ गुणविभूपितः ।॥२०८॥ 

मदरशंन तथाप्येतत्तव मा भूदनर्थकम्‌ 1 अमोधमिति याचेऽहं भवन्त अ्रहणं प्रति ।(२०६॥ 

अमोघविजया नाम शक्ति रूपविकारिणीमू 1 विचा गृहाण रुङ्कोण मा वधी" प्रणय मम ॥२१०॥ 

एकया दशया कस्य कालो गच्छति सजनः । विपदोऽनन्वरा सपत्‌. संपदोऽनन्तरा निपत्‌ ॥२११॥ 

अतो विपदि जातायामासन्नायां कुतोऽपि ते । ङु्व॑ती परसवाधं पारिकेय भविष्यति ॥२१२॥ 

आसता मानुपास्तावद्विभ्यत्यस्याः सुरा अपि । वद्िज्वारापरीतायाः शक्तर्विपुरुशक्तयः ॥२५६॥ 

अशक्षयुवंस्तत" कं ्रणयस्यास्य भैज्ञनम्‌ । गृहीदेखाघव रेमे कृच्छ्रात्‌ कैकासकम्पन ॥1२१४॥ 

छत्वाञ्जरिं नमस्यां च सभापितदशानन । जगाम धरणुः स्थान निज प्रकटसमदः २१५) 
त, 
मै आपसे ही पूता ह भला आप ही बताइए ॥२००॥ कि जिन-बन्दनाके समान ओर कौनसौ 
छम वस्तु है जिसे देने$ छिए उद्यत हए आपसे मेँ मोगू ॥२०१॥ तव नागसजने का करि हे 
राबेण । सुनः जिनेन्द्र बन्दनाक्रे समान ओर दृखरी वस्तु कल्याणकारी नदीं है ॥२०२॥ जो 
जिन-भक्ति अच्छी तरह उपासना करनेपर निवोण सुख प्रदान करती हैः उसके तुल्य दूसरी 
व्सतुन तो हृ है ओर न होगी ।॥२०३॥ यह सुन रावणने कटा कि जघ जिनेनद्र-बन्दनासे 
बदृकर ओर छच॑नदीं है ओौर वह युम प्राप्त तवद महाबुद्धिमान्‌ । तुम्हीं कदो 
इससे अधिक ओर किस व्तुकी याचना तुमसे करे ॥२०४॥ नागराजने फिर कहा कि 
तम्दारा यह कहना.सच है । वास्तवमे जो वस्तु जिन-मक्तिसे असाध्य हो वह्‌ है ही नदीं 
॥२०५॥ तुम्हारे समानः हमारे समान ओर इन्द्र॒ आदिके समान जो भौ सुखके आधार दहै वे 
सब जिन-भक्तिसे ही हए है ॥२०६॥ यह्‌ संसारका सुख तो अत्यन्त अल्प तथा वाधासे सित 
है अतः इसे रहने दो, जिन-भक्तिसे तो मोक्षका भी उत्तम खुख प्रप्र हो जाता हे ॥२०७] 
यद्यपि तू त्यागी है, मदहाविनयसे युक्त है, वीयेवान्‌ दै, उत्तम देश्वर्यसे सहित है ओर गुणोसे 
विभूषित है तथापि तेरे किए मेरा जो मोघ दर्शन हा है वह्‌ व्यथै न दो इसरिए मेँ तुभसे 
खं हण करनेकी याचना करता हूं ॥२०८-२०६॥ हे उद्धेश ! जिससे मनचादे रूप बनाये 
जा सकते दै एसी अमोघचिजया शक्ति नामकी विदा मे तमे देता हूं सो रहण कर, मेरा सेह 
खण्डित मत कर ॥२१०] हे सञेमालुष । एक ही दशामे किसका काट बीतता है ? विपत्तिके 
चाद सम्पत्ति ओर सम्पत्तिके वाद्‌ विपत्ति सभीको प्राप्त होती है ॥२११॥ इसटिए यदि कदा- 
चित्‌ फिसी कारणवश विपत्ति तेरे समीप आयगी तो यह्‌ विद्या शत्रुको वाधा पर्हुचाती हुई 
तेरी रक्तक होगी ॥२१२॥ मनुष्य तो दूर रहै अग्िकी स्वाछाोसे व्याप्त इस शक्तिसे विपुख 
शक्तिके धारक देव भी भयभीत रहते दै ॥२१२॥ जाखिर, रावण नागराजके इस रनेदको भङ्ग 
ध व उसने बड़ी कठिनाईसे ्रहण करनेवालेकी छघुता प्राप्त ५ ।२१४॥ तदनन्तर 

पूजाकर रावणस वातौढाप करता हा नागराज बडे हसे अपने स्थानपर 





१. जिनेनद्राज्ञा ० । २. सम्जनः म०। ३, माजनम्‌ म० | 


नवम पृं २२३ 


मासमात्र वुणास्योऽपि स्थिता कैटासमूरधनि 1 प्रणिपत्य जिन देण प्रययावभिवान्दितम्‌ ॥२१६॥ 
विज्‌ च मनसः सोमादात्मान वद्धदुणकरतम्‌ । भरायश्ित्त गुरोदेश गर्वा वारिरिगिभियत्त ॥२१५७॥ 
निगतस्वान्तगद्यश्च वभूव सुखितः धुन. । वाकिर्नियमनं कृत्वा यया विष्यु्महामुनि ॥२१य 
चारित्राद्‌ गुसितो घमादलुपर्ंगत सदा 1 समित्िभ्य पराभूते. परीपहगणस्य च ॥२१६॥ 
मदासवरमासाद् कर्मपूलमनर्जयन्‌ । नाणयंस्तपसा चान्त प्रा “केवरुसंगतम्‌ ॥२२०॥ 
कर्माशकविनियुक्तो ययौ व्रैरोक्यमस्तकम्‌ । सुख निरूपमं यस््मिन्नवसानविवर्जितम्‌ ॥२२१॥ 
इन्दियाणा जये शक्तो यस्तैनास्मि पराजित 1 हवि विकाय रद्धेश. साधूना भ्रणवोऽमवव्‌ ॥२२२॥ 
सम्यगदरणनसतस्पन्नो चडभक्तििनेग्बरे । अवृक्तः पर मेमेगीरतिषटत्‌ ख यथेप्सितम्‌ ॥२२३॥ 


ग्थोद्धताचृत्तम्‌ 
वाकिचेष्टिवमिदं णोति यो भावत्त्परमतिः शुभो जन. । 
नेप याति परतः पराभव प्राप्लुते च रविभासुरं पदम्‌ 1२२७ 


इत्यव रविपेशाचार्यभोकते पद्रचरिते वालिनि्वाराभिधानं नाम नवम पर्वं ॥६॥ 


+ 
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चवा गया ॥२१४॥ रात्रण भी एक माह तक कैलास पर्वतपर रहकर तथा जिनेन्द्रदेवको नम- 
सकार कर इच्छित स्थलको चखा गया ॥२१६॥ सुनिराज वालिने मनमे क्षोभ उत्पन्न होनेसे अपने 
आपको पाप क्म॑का वन्ध करनेवाला सम गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त महण किया ॥२१५७॥ 
जि प्रकार विष्णुककमार महामुनि प्रायनित्त कर सुखी हुए ये उसी भ्रकार वाछि मुनिराज भी 
प्रायच्ि्त दारा हृयकी शल्य निकठ जानेसे सुखी हृए ॥२१८॥ चासति, गुप्ति, धमे, अतुप्रेवा, 
खमिति ओर परीपह सदन करनेसे वालि युनिराज मद्यासंबरको प्राप्न हुए । नवीन कर्मका 
अर्जन उन्दोने चन्द कर दिया घौर पदरेके सच्चित कर्मकरा तपफे द्वारा नाश करना शरू किया । 
इस तरह संवर ओौर निजैराके हारा वे केवखननानको पराप्त हुए ॥२१६-२२०॥ अन्तम भद्- 
कमि नष्टकर वै तीन ऊोकके उस शिखरपर जा पर्हैचे जहाँ अनन्त सुख प्राप्न दोता है 
॥२२१॥ जो इन््रियोको जीतनेमे समर्थं है मै उससे हारा हं यद जानकर अव रावण 
साधुजोके समक्त नम्र शने कग ॥२२२॥ जो सम्यग्डशैनसे सम्पन्न था, यर जिनेन्द्र ठेवमे 
जिसकी दढ भक्ति थी टसा रावण परम भोगोसे ठप न होता इमा इच्ेचुसार रहन खगा 
५२२२॥ भीतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कते है कि हे श्रेणिक । जो उत्तम मघुप्य शुभभावाम 
तत्पर होता हुभा घाछि युनिके इस चरिकरो खना ह वदं कभी परसे परामवको प्रप्त नदीं 


मूयेके 


हयोत्ता ओर मूरयके समान देदीप्यमान पदको प्राप होता है ॥२२४॥ 





हस रकार आप॑नामते प्रसिद्ध रकिराचार्यं विरचित पद्रचरितमे वालि- 
निर्वारुकरा कथन करनेवाला नवम पव पूरो इत्र ॥६॥ 


॥ --# 


४५ 
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दशमं पव 


व तावदिदं दत्त तव श्रेणिक वेदितम्‌ । अतः पर प्रचच्यामि श्ण ते परमीहितम्‌ ॥१॥ 
इताशनशिखस्यासीत्‌ सुता “ज्योति.पुरे वरा 1 हीसक्तायां समुत्पन्ना योपिति सखीगुणान्विता ॥२॥ 
सुतारेति गता ख्यातिं शोभया सकङावनो । पञ्चत्रासं परित्यज्य रचमीरिव समागता ॥२॥ 
चक्राङ्कतनयोऽपग्यत्‌ पयंटन्‌ सवेच्छुयान्यद्‌ा । तां साहसमतिनाम्ना दंरोऽनुमतिसं भवः ॥४॥ 
तततोऽसौ कामशर्पेन शद्यितोऽत्यन्तदु खित. 1 सुतारां मनसा नित्यश्ुचाहोन्मत्तविश्नमः ॥५॥ 
उपदुपरि यवैश्च तां स दूतैश्याचत । सुग्रोवोऽपि तथैवैतां याचते स्म मनोहराम्‌ ॥६॥ 
दैषीभावसुपेतेन इताशनशिखेन च । प्रष्टौ सुनिमंहात्तानो निश्चयन्याङ्कात्मना ॥७1॥ 

उक्त सुनिचन्द्रेण न साहसगतिश्चिरम्‌ । जीविष्यति चिरायुस्तु सुग्रीव. परमोदयः ५८] 
चक्राङ्कपकच्तस्रीत्या हुताशस्तु विनिश्चय. ! दीपो वरृपौ गजेन्द्रो च निमित्तमकरोद्‌ दृढम्‌ ॥६॥ 
ततो मुनिगिर ज्ञात्वा नियतामष्टतोपमाम्‌ 1 सुग्रीवाय सुता द्॒तानीयं पित्रा समद्नलम्‌ ॥१०॥ 
छृन्वा पाणिगृहीतां तां सुभ्ीवः पुण्यसंचयः । इयाय कामविपय सारवत्त सुसंपठम्‌ ॥११॥ 
तत' क्रमात्तयो. पुत्रौ जातौ रूपमदोत्सवौ 1 ज्यायानङ्गोऽनुजस्तस्य पयितोऽ्गदसन्या ॥१२॥ 


अथानन्तर-गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक ! इस तरह तुमने 
वारीका वृत्तान्त जाना । अव इसके आगे तेरे लिए सुप्रीव ओौर सुताराका श्रेष्ठ चरित कहता हू 
सो सुन ॥१॥ व्योतिःपुर नामा नगरमें राजा अग्िशिखकी रानी ही दैवीके उद्रसे उत्पन्न एक 
सतारा नामकी कन्या थी । शोभासे समस्त प्रथिवीमे प्रसिद्ध थी ओर एसी जान पड़ती थी मानो 
कमलरूपी वासको द्ोडकर छच्मी दही आ गहै दो 1२-३] एक दिनि राजा चक्राङ्क ओर 
अनुमति रानीसे उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधर अपनी इच्छसे इधर-उधर भ्रमण कर 
रहा था सो उसने सुवारा देखी 11४11 उसे देखकर वह कामरूपी शल्यसे विद्ध दोकर अत्यन्त 
दुःखी हुआ 1 वह सुताराको निरन्तर अपने मनमे धारण करता था ओर उन्मत्त जैसी उसकी 
चेष्टा थी ॥५॥ इधर वह्‌ एकके वाद एक दूत भेजकर उसकी याचना करता 
था उधर सुप्रीव भी उस मनोहर कन्याकी याचना करता था1&] “अपनी कन्या 
दोसे किसे दः इस प्रकार दवैधीभावको प्रप्र हमा राजा अग्निशिख निश्चय नही कर 
सकरा इसिए उसकी आत्मा निरन्तर व्याङ्घुरु रहती थी । आखिर महानानी युनिराजसे 
पूछा ॥७]। तव महाज्ञानी युनिचन्द्रने कहा किं सादसगति चिर काठ तक जीवित नहीं रहेगा- 
अल्पायु है ओर सुप्रीव इसके चिपरीत परम अभ्युद्यका धारक तथा चिरायु है ॥२८॥ राजा 
अग्निशिखः, सादसगतिके पिता चक्राङ्कका पक्ष प्रवर होनेसे मुमिचन्द्रके वचर्नोका निश्चय नहीं 
कर सका तव सुनिचन्द्रने दो दीपक, दौ बृप ओर गजराजोको निमित्त वनाकर उसे अपनी वातका 
द्द्‌ निश्चय करा दिया ।६॥ तदनन्तर मुनिराजके असरत तुल्य वचनोका निश्चय कर पिता अग्नि- 
शिखने अयनी पुत्री सुताया खाकर मञ्ञलाचार पूर्वक सुप्रोवके किए दे दी ॥१०॥ जिसका पुण्यका 
संचय प्रवर था एसा सुप्रोव उस कन्याको विवाहकर बड़ी सम्पदाके साथ श्रेष्ठ कामोपभोगको 
भ्रात हुञा 1१६॥ तदनन्तर सुप्रीव ओर सुताराके क्रमसे दो पुत्र उत्पन्न हृए । दोनो ही अत्यन्त 
सन्दर थे । उनमेंसे वड़े पुत्रका नाम अब्ग था ओर छोटा पुत्र अद्खद्के नामसे प्रसिद्ध था ॥१२॥ 
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भदयापि नैव निरुजश्वक्राङ्कस्य शरीरज. । परित्यजति तत्राशा यिद्मनोभवदूषिताम्‌ ॥१३॥ 

दध्यौ चेतति स कामाग्निदग्धो निस्सारमानस । केनोपायेन ता कन्या रप्स्ये निरंतिदायिनीम्‌ ॥१४॥ 
कठा जु चदन तस्या शोभाजितनिशाकरम्‌ । इु्वण्यामि स्फुरच्योणच्छविष्छन्नरदच्छदम्‌ 1१५ 
क्रीडिष्यामि कदा साध तया नन्दनवक्तसि 1 कदा वृप्स्यामि तत्पीनस्तनस्पर्शंसुखोत्सचम्‌ ॥१६॥ 
इत्यभिध्यायतस्तस्य तस्समागमकारणम्‌ । सस्मार सेशधलीविधामाकृते. परिवतिनीम्‌ ॥१७॥ 
हिमवन्त ततो गत्वा गुहामाभ्रिस्य दुगंमाम । आराधयिततमरेमे दु.खित प्रियमित्रवत्‌ ॥ १८ 
अत्रान्तरे विनिष्कान्तो दिशो जेतु दशाननः 1 वश्नाम धरणीं पश्यन्‌ गिरिकान्तारभू षिताम्‌ ।19६॥ 
जित्वा वियाधराधीशान्‌ द्वीपान्तरगतान्‌ वशी । भूयो न्ययोजयत्‌ स्वेषु रेषु धरथुशासनः ॥२०। 
चशीङतेपु तस्यासीत्‌ खगसिहेषु मानसम्‌ 1 पुत्रो त्विव महेच्छा हि तप्यन्त्यानतिमान्नत 11२१1 
रसामन्वये योऽभूद्‌"यो वा शाखासृगान्वये ! उदूवर खेचराधीशः सर्वं त वशमानयत्‌ ॥२२॥ 
महासाधनयुक्तस्य बजतोऽस्य विहायसा । वेगमारुतमम्यन्ये खेचरा. सोदमक्षमा" ॥२३॥ 
सध्याकारा" सुवेदा हेमापूर्णः "सुयोधना. ! हसद्रीपा. परिह।दा हव्याय जनताधिपाः ॥२४॥ 
गीतभ्राशरुता गत्वा नेसुस्त मूर्ध॑पाणय. । आवासितः सुवाणीमिस्तथावस्थितसस्पदः ॥२५॥ 
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राजा चक्राङ्का पुत्र साहसगति इतना निकेउज था कि वह अव भी सुताराकी आशा नदीं छोड 
रहा था सो आचाय कहते है कि इस कामसे दूपित भशाको धिक्कार हो ॥१३॥ जो कामाग्निसे 
जक रहा था एेसा; सारहीन मनका धारक सादसगति निरन्तर यही विचार करता रहता था 
कि सँ सुख वेनेवारी उस कन्याको किस उपाये पराप्त कर सद्रगा ॥९४॥ जिसने अपनी शोभासे 
चन्द्रमाको जीव छिया है चौर जिसका ओढ स्फुरायमान छाल कान्तिसे आच्छादित है एेसे 
उसके सुखकरा कव वचुम्बन करंगा ? ॥१४॥ नन्द्नवनके मध्यमे उसके साथ कव कडा करूंगा, 
ओर उसके स्थूल स्तनोके सशंभन्य सुलोत्सवको कव प्रा होगा ॥१६॥ इस प्रकार उसके 
समागमके कारणाका ध्यान करते हए उसने रूप वदर्नेवारी सेगुखी नामक वि्याका स्मरण 
किया । १५॥ जिस प्रर प्रिय मित्र अपने दुःखी मित्रकी निरन्तर आराधना करता है उसौ 
प्रकार सादसगति हिमवान्‌ पैतपर जाकर उसकी दुम गुदाका आश्रय छे उस विद्याकी 
आराधना करने खगा ता 


अथानन्तर श्सी वीचमे रावण दिग्विजय करनेके छिए निकटा सो पवेत ओर वनसे 
विभूषित प्रथिबीको देखता हा भ्रमण करने रगा ॥१६। विशां आन्नाको धारण करनेवाछे 
[जितेन्द्रि रावणने दूसरे-दूसरे द्रीपोमे स्थित विद्याधर राजायोको जीतकर उन फिरसे अपने- 
अपने देशोभे नियुक्त किया ॥२०॥ जिन बि्याधर राजाोको वह्‌ वमे कर चुका था उन सब 
पर उसका मन पुत्रोके समान स्निग्ध था अर्थात्‌ जिस प्रकार पिताका सन पुत्रोपर स्नेह पूणे 
होता हैः उसी प्रकार दशाननका मन वशीकृत राज्ाओपर सनेहपूणं था। सोटठीकदी हैः क्योकि 
सदापुरुप नमस्कार मात्रसे सन्तुष्ट दो जाते है ॥२१॥ राक्तसवंश ओर वानरवंशमे जो भी 
उद्धत विद्याधर राजा थे उन ॒सव्रको उसने वशमे किया था ॥२२॥ चा भारी सेनाके साथ जव 
रावण अआकाशमार्गसे जाता था तत्र उसकी बेगजन्य -बायुको अन्य चिदयाधर सहन करनेमें 
असमर्थं हौ जाते थे ॥२३॥ सन्ध्याकार, सेकः देमापूण, सुयोधनः हंसद्रीप ओर परिहाद्‌ 
आदिजो रजाथेवे सत्र भेट ले-खेकर तथा दाथ जोड़ मस्तकसे छगा-छगाकर उसे नमस्कार 
करते थे भौर राण भी अच्ये-अच्छे वचनोसे खन्द सन्द कर उनकी सम्पदामोको पूवषत्‌ 


~ ----------~------ 


१, चेतसि म० । २, नन्दनवनमध्ये । ३. इलयमिधावतस्तस्य म० ! ४, देमापूणांश्च योधना- ०; 
व° | ५. तथावसितसम्पद, म० । 
२६ 





२२६ - पद्मपुराणे 


भरिता येऽपि सुदु्गाणि स्थानान्यम्बरगाथिपाः । नमिता स्तेऽपि तत्पादौ शोभनैः पूलकमंभिः ॥२६॥ 
बलानां हि समस्तानां बर कर्मकृतं परम्‌ । तस्योदये स कं जेतुः न समर्थो "नरेश्वरः ॥२७॥ 
अथेन्दजितये गन्तु प्रचृत्तनासुना शता । स्वसास्यन्तघनस्नेहांत्‌ पारम्प्यांच्च तत्पतिः ॥२८॥ 
प्रस्थितश्च ख तं देशं श्रतः स्वखा सुत्या । प्रा्ठः स्थितः समालन्ने देशे प्रीतिसभुत्कटः ॥२९॥ ` 
तवश्चरमयामादौ पायाः शयितः सुखम्‌ 1 कैकसेय्या परपरीत्या बोधितः खरदूषणः ॥३०॥ 

ततो निर्मस्य तेनाखावलङ्कारोदयात्‌ पुरा । दशवक्त्रो महाभक्त्या पूजितः परमोत्सवैः ॥२१॥ 
रावणोऽपि स्वसुः प्रीत्या चक्रेऽस्य प्रतिपूजनम्‌ । प्रायो हि सोदरस्नेहात्‌. परः स्नेहो न विदयते ॥३२॥ 
्वतुद॑शसहखाणि कामरूपविकारिणाम्‌ । द्ितानि दशास्याय तेन च्योमविचारिणाम्‌ ॥२२॥ 
दूषणाख्यश्च सेनायाः पतिरात्मत्मः कृती । चरो गुणसमाङ्ृषटसवंलामन्तमानसः ॥३४॥ 

एतैश्च प्रस्थितः साकं कृतसवांखकौशरैः । आषृतोऽुरसंबातेः पाताखा्चामरो यथा ॥३५॥ ` 
हिडम्बो हैदिडो डिभ्ो विकटश्चिजटो हयः ! माकोर्ः सुजटषटङ्कः किष्किन्धांधिपतिसतथा ॥३६॥ 
त्रिपुरो मर्यो हेमषालकोल्वसुन्धराः । नानायानसमारूढा नानाशखविराजिताः ॥३७॥ 
ए्वमाचैः खगाधीनैरापुपररे स निगंतः । विदय दिन्दधनुुकतव॑नौषेः श्रावणो यथा ॥२म॥ 
सहस्रमधिकं जातं विहायस्तख्चारिणाम्‌ । जच्ौहिणीभ्रमाणानां “कैटासोररासकारिणः ॥३६॥ 





अवस्थित रखता था ॥२४-२५॥ जो विद्याधर राजा त्यन्त दुगेम स्थारनेमिं रहते थे उन्दने भी 
उत्तमोत्तम शिष्टाचारे साथ रावणके चरणे नमस्कार किया था ॥२६॥ आचाय कहते है कि. 
सब वोम कर्मोकि हारा किया हुभा वक दी श्रेष्ठ वल है सो उसका उदय रहते हुए रावण 
किसे जीतनेके ठिए समथं नदीं हुमा था १ अथौत्‌ वह सभीको जीतनेमे समथे था ॥२७॥ , 


अथानन्तर--रावण रथन पुर नगरके राजा इन्द्र॒ विदयाधरको जीतनेके छिए प्रवृत्त हा 
सो उसने इस अवसरपर अपनी बहिन चन्द्रनखा ओर उसके पति खरदूषणका वड़े भारी 
स्तेहसे स्मरण किया ॥२८॥ प्रस्थानकर पातार्छङ्कके समप पर्चा । जवर बहिनको इस बातका . 
पता चखा कि प्रीतिसे भरा हमारा भाई निकट दही आकर स्थित दहै तच वह्‌ उत्कण्ठासे भर 
गई ॥२६॥ उस समय रात्रिका पिद्धखा पहर था ओौर खरदूषण सुखसे सो रदा था सो चन्द्रः 
नखाने वड़े प्रेमसे उसे जगाया ॥३०॥ तदनन्तर खरदूषणने अछ्कारोदयपुर ८ पाताखछ्ङ्का ) 
से निकङकर डी भक्ति ओौर बहुत भारी उत्सवसे रावणकी पूजा की ॥३१॥ रावणने भी बदरे 
भीपिपू्ंक बहिनक पूजा की सो ठीक ही है क्योकि संसारमें भाईके सेहसे बदकर दूसरा स्नेह नहीं है 
॥२२॥ खरदूषणने रावणके ङिए इच्छानुसार रूप बदख्नेवारे चौदह हजार विद्याधर दिखखाये 
॥३२॥ जो अत्यन्त शर था, शूरवीर था ओौर जिसने अपने गुणोंसे समस्त सामन्तोके मनकों 
अपनी ओर खींच छिया था एसे खरदूषणको सवणने अपने समान सेनापति बनाया ॥३४॥ जिस , 
भकार जसुरोके समूष्टसे मादरृत चामरे द्र पातालसे निकठकरः प्रस्थान करता है उसी रकार रावणने 
सवभ्रकारके शमं कौशल प्राप्त करनेवाङे खरदूषण आदि विद्याधरोके साथ पाताखल्ङ्कासें 
निकलकर्‌ प्रस्थान किया ।[२५॥ दिडम्ब, हैदिड; डिम्ब, विकट, व्रिजट; हय, माकोट; सुनट; 
टङ्कः क्रष्किन्धाधिपत्तिः च्रिपुर, मख्य, हेमपार, कोर ओर वसुन्धर आदि राजा नाना भकारके 
बाहनोपर आरूढ होकर साथ जा रहे थे । ये समी राजा नाना प्रकारके शस््ोसे सुशोभितं 
थे ॥३६-२७। जिस प्रकार बिजली ओर इन्द्रधनुषसे युक्त मेधो समूहसे सावनका माह भर 
जाता. उसी प्रकार उन समस्त विद्याधर राजासि दशानन. भर गया था ।२३८॥-इस प्रकार 
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दशमं पर्व 
अमराणां सहस्रेण मत्ये ृतपारने 1 रलैरनुगतो नानायुणसधातधारिमि ॥४०॥ 
चन्दरभ्मिचयाकरिशवामर रुपवीजित । समुच्छिविसितच्ेतरशचाररूपमदाभुल. ॥७१॥ ॥ 
ुष्पकाम समारूढो मन्दरस्थरविधुति 1 तिग्माश्ुमाछिनो मार्ग छाढयन्‌ यानसम्पद ॥४२॥ 
ईन्द्ध्वसनमाधाय मानसे युरुविक्रम. 1 प्रयाणकैरभिपेवै. याति स्म दृ्तानन ॥४३॥ 
नानारलकृतच्डुगयं चामरोर्मिंसमाङ्रम्‌ 1 दंदण्डमोनखधातं छत्रावतंशताचितम्‌ ॥४५॥ 
वाजिमातदङ्गपाटातम्रदमधातमीपणम्‌ । उद्वसच्छखकररोरुमकरोत्‌ स खमणंवम्‌ ॥४५॥ 
तदव्॑िणपिच्छौधरिरोभिभां रेवन । वज्रैरिव क्वचिद्‌ व्याप सुत्रामोपायनैनम ॥४६॥ 
नानारतकृतोयोतेस्तु्श्द्विराजितै । सचरत्‌ सुररोकाभं विमाननिवहे क्वचित्‌ ॥४७॥ 
धव्या कि मगधाधीण गिरात्र परिकीणया । मन्ये तत्तैन्यमालोक्य विथुयुखिढशा अपि ॥४८॥ 
इन्द्रजिन्मेघवाहश्च कुम्भकर्णो विभीपण 1 खरदूपणनामा च निङ्ुम्म कम्मसक्तक ॥४६॥ 
एते चान्ये च वहवः स्वजना रणकोविदा । सिधविद्यामहामास. शखशाखछ्ृतश्रया ॥५०॥ 


1 
केछासको कम्पित करनेव ले रावणके कु अधिक एक हजार अक्तौदिणी प्रमाण विद्याधरोकी सेना 
इकटी हो गई थी ॥३६॥ भत्येकके हजारहजार देव जिनकी रक्षा करते थे ओौर जो नाना गुणेकि 
समूहको धारण करनेवाले थे एेसे रत्न उसके साथ चरते थे ॥४०]। चन्द्रमाकी किरणोके समूहुके 
समान जिनका आकार था एेसे चमर उसपर टो जा रहे थे । उसके शिरपर सफेद्‌ छत्र खग 
रहा था ओर उसकी म्बी-म्बी भुजा सुन्दर रूपको धारण करनेवाठीं थीं ।४१॥। वह्‌ पुष्पक 
विमानके अग्रभागपर आरूढ था जिससे मेरुपवेतपर स्थित सू्येके समान कान्तिको धारण कर 
रहा था । वह्‌ अपनी मानरूपी सम्पत्तिके दवारा सूर्यका मागे अथौत्‌ आकाशको आच्छादित कर 
रदा था ॥४२॥ प्रवर परक्रमका धारी राण मनसे इन्द्रे विनाशका संकल्प कर इच्छानुक्रुख 
प्रयाणकोसे निरन्तर आगे वता जाता था ॥४३ उस समय वह्‌ आकाशको ठीक समुद्रके समान 
वनां रहा था क्योकि जिस प्रकार समुद्रम नानाप्रकारके रत्नोको कान्ति व्याघ्र होती ह उसी 
प्रकार आकाशमे नाना प्रकारके रत्नोकी कान्ति फे रदी थी । जिस प्रकार समुद्र॒ तरसे युक्त 
होता है उसो प्रकार आकाश चामररूपी तरद्गोसे युक्त दता था 1 जिस प्रकार समुद्रे मीन 
अर्थात्‌ मदखियोक्षा समूहं दोता है उसी प्रकार आकाशम दण्डरूपी मद्छियोका समूह्‌ था । 
जिस प्रकार समुद्र सैकडो आवर्तो अथीत्‌ भरमरोसे सित दोता है उसी प्रकार आकाश भी छतर 
ह्मी सैकडो भरमरोसे थुक्त था । जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छोके समूहसे भयङ्कर होता दै उसी 
प्रकार आकाश भी घोड़ दायी मौर पैदर योद्रारूपी मगरमच्छोसे भयङ्कर था _ तथा जस प्रकरा 
समुद्रम अनेक कल्छोर अर्थात्‌ तरद्न॒ उरते रहते है उसी रकार आकाशम भौ अनेक शस््ररूपी 
तरद्ध उठ रहे थे ।[४४-४५। जिनके अग्रभागपर मयूरपिच्छोका समूह्‌ विद्यमान था पेसी चम्‌- 
करटी अची ध्वजाभोसे की आकाश देखा जान पड़ता था मानो देनरनीठमणियोसे युक्त हीरोसे 
ही व्याघ्र द्यो ।॥४६॥ जिनमे नाना प्रकारके रोका प्रकाश फैछ रदा था वा 
शिखरोसे सुशोभित थे एसे विमानोके समूदसं आकाश कहीं चरूते-फिरते सखवगेढोकके समान 
जान पडता था ।४०॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते ह कि मगचेश्वर । इस विपयमे | 
कंदनेसे क्या ¶ सुमे तो एेखा ङ्गता हे करं रावणकौ सेना देखकर १ स 
ये ॥४८।। जिन्दं विद्यारूपी मदाप्रकाश .परप्च धा यौर शख तथा 1 जन्दोने व ५६ 
था ठेसे इन्द्रजित्‌ › मेघवाहनः कम्भकणे, विभीषण, खरदूपणः (ङ्खम्‌ १ 9. 
सिवाय युद्धे छृरमे अन्य अनेक आात्मीयजन रावणके पीपी चक र 
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महास्ावनसपन्ना हेपयन्त" सुरभ्रियम्‌ । अनुजग्सुरतिश्रीता रावण पथुकीलंयः ॥५.१॥ 

तततो चिन्ध्यान्तिके तस्य जगामास्त दिवाकरः 1 वैरषयादिव निच्छायो जितो राचणतेजलसा ॥*२॥ 
"उत्तमाङ्गे च विन्ध्यस्य सेन सैन्य निवेशितम्‌ ! वि्यावरुसमुदतैरनानाङ्तसमाश्नयम्‌ ॥५३॥ 
भरदीप इव चानीतः क्षपया तस्य भीतया 1 करदूरीक्ृतध्वान्तपटलो रोहिणीपत्ति ॥५७॥ 
तारागणरिरपुप्पा शशाङ्कवदना निश । प्राप्ता वरद्खनेवैत विमरम्वरधारिणी ॥५५॥ 
सकथामिविचिन्रामिर्व्यापरिश्च तथोचितै. । सुखेन रजनी नीता निद्रया च नभश्वरः ॥५६॥ 

ततः प्रमावतूर्येण सङ्करश्च भवोधित" । चकार रावणः कर्म सकर तनुयोचरम्‌ ॥५७॥ 

भनान्त्वेव शुवन सवंमदष्रान्य समाश्रयम्‌ 1 पुनः शरणमाथातो राण पद्मवान्धव ॥८ 

तती नानाशकुन्तौषेः क्व दविम॑धुरस्वरग्र । समापणननिव शरष्टमर्याद कुर्व॑तीमयम्‌ ॥५६॥ 

ददश नर्मदां फेनपटरे सस्मितामित्र 1 श॒द्धस्फटिकसकाशसरि्ं द्विपभूपिताम्‌ ॥६०॥ 
तरङ्भरूविलासान्यामावतेत्तमिनामिकाम्‌ । विस्फुरच्छृफरीनेत्रां पुरिनोसकेलत्रिकाम्‌ ॥६१॥ 

नाना पुष्पक्षमाकीर्णां विमरोढक्वाससमू । चराङ्नामिवाछोक्य मदाप्रीतिसुपागतः ॥६२॥ 
उभ्मनक्रकरलक्रान्ता गंसीरा वेगिनी क्वचित्‌ 1 क्वचिच प्रस्थितां मन्द्‌ क्वचिक्छुण्डरगामिनीम्‌ ॥६३॥ 
नानाचे्टितसपूणां कौतकव्याप्तमानसः 1 अवतीर्ण. स ता भीमां रमणीया च सादरः ॥६४॥ 


चडी-वड़ी सेनाजोसे सित थे, इन्द्रकी कदमीको खजाते थे, अत्यन्त भ्रीतिसे युक्त ये ओर विशाख 
कीर्तिके धारक ये ॥४६-५१॥ 

तदनन्तर जव रावण चिन्ध्याचलके समीप पर्चा तव सूये अस्त दो गया सो राचणके 
तेजसे पराजित दोनेके कारण छञ्जासे दी मानो प्रभादीन दौ गया था ॥५२॥ सूर्यास्त होते दी 
उसने विन्ध्याचल्के शिखरपर सेना ठददरा दौ । वद्य विद्यक्रे बटसे सेनाको नाना प्रकारे आश्रय 
भाप हृए थे ॥५३॥ किरणोके द्वा अन्धकारके समूरूको दूर करेखा चन्द्रमा उदित हुभा सो 
मानो रावणस डरी हुई रात्रिने उत्तम दीपक दी ठाकर उपस्थित किया था ॥५४॥ तारागण दी 
जिसके शिरके पुष्य ये, चन्द्रमा ही जिसका मुख था, मौर जो निर्भ॑क अम्बर ( आकाश ) रूपी 
अम्बर ( वस्त्र ) धारण कर रदी थी एेसौ उत्तम नायिकाके समान राच रावणके समीप आई 
॥५९॥ विद्याधरोने नाना प्रकारक कथागोसे, योग्य व्यापारोसे तथा अनुक निद्रासे वह रात्र 
व्यतीत की ॥५६॥ तदनन्तर प्रातःकाछकी तुरदी ओर चन्दीजनोके साद्खछिक शब्दोसे जागकर 
रावणने शरीर सम्बन्धी समस्त कायं कयि ॥५७१॥ सूर्योदय हमा सो मानो सू्यै समस्त जगह 
भ्रमणकर अन्य आश्रय न देख पुनः रावणकी शरणमे आया ॥५८॥ 

तदनन्तर रावणने नमद्‌ा नदी देखी । नर्मदा मधुर शब्द करनेवाछे नाना ' पक्ियोके 
समूदुके साथ मानो जत्यथिक वातौखाप दही कर रदी थी 1४६] फेनके समूहसे एेसी जान 
पड़तो थी मानो हस दी रदी दो । उसका जक शुद्ध स्फटिकके समान नि्मङ था ओर चह 
हाथयोसे सुशोभित थी ।६०॥ वह नर्मदा तरद्ग रूपी भङटीके विरङाससे युक्त थी; आवतं 
रूपी नाभिसे सहित थी, तेरी इई मच्चख्ों ही उसके ने थे, दोनो विशाल तट ही स्थूख 
नितम्ब थे, नाना पूलस बह व्याप्त थी गौर निर्मल जठ दी उसका वस्र था] इस प्रकार किंस 
उत्तम नायिकाके समान नमेदाको देख रावण महाप्रोतिको प्राप हुजा ॥६१-६२॥ वह्‌ नमंदा करीं 
तो उग्र मगरमच्छोके समूहसे व्यापन छोनेके कारण गन्भीर थी, कटी वेगसे वहती थी, कही 
मन्द गसिसे वहती थी ओर कदी कृण्डख्की तरह टेद़ी-मेदी चार्से वहती थी ॥६३॥ नाना 
चेष्ठामोसे भरी हई थी, तथा भयंकर होते पर सी रमणीय थौ । जिसका चित्त कोतुकसे व्याप्त 


था एसे रावणने वड़े आद्रे साथ उस नर्मदा नदीम प्रवेश किया ॥६४।॥ । 
प 
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माहिष्मती पुरेणोऽथ वलेन प्रथितो सवि 1 सद्ररिमरप्येतामत्तीर्णोऽन्यया दिशा ॥६५॥ 
सहररिमरेवैष सस्व परमसुन्दरः 1 सद तस्य ठाराणा यदत्यन्तसुतेजलाम्‌ ॥६६॥ 
जलखयन्त्राणि चित्राणि कृत्तानि वरशिद्पिमिः 1 समाधित्य स रेमेऽस्यामदूयुतानां विधायक ॥६७ 
सागरस्यापि सरोदूधुमम्भः णक्तर्नरोदरैत । यन्त्रसवादनाभिनै. स्वेच्छुयास्या चचार स ॥६८॥ 
जे यन्वभयोयेण क्षणेन विषते सति 1 %श्रमन्ति पुकिने नार्यो नानाक्रीडनकोविढा 1६६॥ 
कलत्रनिविढारिरषटसुसूरमविमलां काः 1 वभू वुः सत्रपा ष्टा रमणेन वराङ्गनाः ॥७०॥ 
विगतार्ेयना काचित्‌ कचौ नखपद्‌्कितौ । दशंयन्ती चकरेरा प्रतिएकतस्य कामिनी 1७१ 
काचिदुदृश्यसमस्ताङ्का चरथोपिव्‌ च्रपावती । अभिग्रिय निचिक्षेप कराभ्या जलमाकुरा ॥७२॥ 
मततिपरश्स्य शटुन्या जघने करजक्तती. । रीलाकमरूनाङेन जवान प्रमदा प्रियम्‌ ॥७२॥ 

काचित्‌ कोपवती मोन गृहीत्वा निश्चला स्थिता 1 पत्या पादप्रणामेन दयिता तोपमाहृता ॥७४।॥ 
यावल्मसादयत्येका तवदेत्यपरा रुपम्‌ । यथाङरुथचिदढानिन्ये तों सत्रा, पुनचरंप ॥७५॥ 
दशनात्‌ स्पशनात्‌. कोपात्‌ प्रसादााद्विचिधोटितात्‌ । प्रणामाद्वारिनिक्षेपादव तसकताढनातत्‌ ॥७६॥ 
वच्चनादशुकारेपान्मेखखादामवन्धनात्‌ । पलायनान्महारावात्‌ सपकोन्‌ ऊुचकम्पनात्‌, ॥७७॥ 
हासादृभूपणनिक्षेपात्‌ प्रेरणाद्‌ भूविलासत, । अन्तर्धानात्‌ ससुदुमूतेरन्यस्माच सुविन्नमात्‌ ॥७८॥ 
रेमे वहुरस् तस्या स मनोहरदशथंन" । आघ्रृतो वरनारीभिरदेवीमिरिव वासव ॥७६॥ 
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अथानन्तर जो अपने वैरुसे प्रथिवीपर प्रसिद्ध था ठेसा माहिष्मतीका रजा सदख- 
रश्मि भी उसी समय अन्य दिशासे न्मेदामे प्रविष्ट हुमा ॥९५॥ यदह सदस्तरक्मि यथाथेमे परम 
सुन्दर था क्योकि उक्छृष्ट कान्तिको धारण करनेवाी हजारो स्त्रियों उसके साथ थीं 11६६) 
उसने उक्छषट कटाकारोके द्वार नाना प्रकारके जखयन्त्र वनवाये थे सो उन सवका आश्रय कर 
आश्चर्यको उत्पन्न करनेवाछा सहखरपिम नभदा उतरकर नाना प्रकारकी क्रीड़ा कर रहा था 1६ 
उसके साथ यन्त्र निमौणको जाननेव षे एेसे अनेक सुष्य ये जो समुद्रका भी जक रोकनेमे 
समर्थ थे फिर नदीकी तो बात दी क्या थौ । इस प्रकार भपनी इच्छानुसार वह नमेदामे भ्रमण कर 
रदा था ॥६८॥ यन्त्रोके प्रयोगसे नमेदाका जठ क्षृण भरमे रक गया था इसलिए नाना प्रकारकी 
करोडामे निपुण स्वियौ उसके तटपर श्रमण कर रदी थीं ।६६॥ उन स्ियोके भत्यन्त पते जौर 
उञ्जवङ वस्र जलका सम्बन्ध पाकर उनके नितम्ब स्थलोसे एक दम शिष्ट हो गये थे इसखिए जव 
पति उनकी योर ओंख उठाकर देखता था तव वे छजजासे गढ़ जाती थीं ।\७०]। शारीरका केष 
रुख जानैके कारण जेः नलक्ततोसे चिहित स्तन दिखला रदी थ एेसौ को एक स्री अपनी सौतके 
लिए ईषया उन्न कर र्दी थी 1}७१॥ जिसके समस्त अन्ग दख रहे थे एेसी कोर्ट उत्तम खी 
ऊनाती हृ शेन ह्ाथोसे वदी आक्घताके साथ पतिकी ओर पानी उछलाठ रदी थी 1७२ को 
अन्य स्त्री सौतके नितम्ब स्थठपर नखक्तत देखकर क्रीडाकमख्की नारे पतिपर प्रहार कर रदी 
थौ ॥७३॥ कोई एक स्वभावकी क्रोधिनी स्त्री मौन ठेकर निश्वरु खड़ी रद्‌ गई थी तव पतिन 
चरणो प्रणामकर उसे किसी तरह संतुष्ट किया ॥५४॥। राजा सदखररिमि जव तकर एक स्नीको 
प्रसन्न करता था तव तक दूसरी स्त्री रोपको प्राप दयो जाती थी [ इस कारण वहं समस्त स्तियोको 
वी कठिनासे संतुष्ट कर सका था ॥५५॥ उत्तमोत्तम स्विर्योसे विरा, मनोहर रूपका धारक 
बृह्‌ रजा, किसी स््ीकी ओर देखकर, किसीका सक्च कर, किसी प्रति कोप प्रकट करः किसीके 
प्रति अनेक श्रकारकी प्रस्ता प्रकट करा किसीको प्रणाम कर, किसीके उपर पानी उदी कर 
किसीको क्णीभरणसे तादित कर, किसीका धोखेसे वस्र खचकर किसीको मेखकासे बोधकर, 
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पतिताम्‌ सिकता नारकारान्‌ पुनः चखियः । आचकराद्‌ शुमंहाचित्ता निरमास्यसखर्युणानिव ॥८६॥ 
काचिष्वन्दनरेपेन चक्रारं धचरुं जलम्‌ । अन्या उ्कमपङ्ेन दु तचामीकरप्रभम्‌ ॥८१॥ 
धौतताम्बुरुरागाणामधराणां शुयोपिताम्‌ । चष्ठुपां व्यज्ञनानां च रूचमीरभवदुम्तमा ॥८२॥ 
पुनश्च यन्त्रनिरक्तवारिमध्ये यथेप्सितम्‌ । रेमे सम वरखीभिनरेशः स्मरदेतमिः ॥८२॥ 
क्रीडन्तीभिजङे खीभिभंषणानां वरो रवः । शङन्तेप्विव विन्यस्तः दूूरुकीलार्चारिषु ॥८७॥ 
रावणोऽपि सुख स्नात्वा वसानो धौतवाससी । विधाय प्रयततो 'मौलि शवरकयेदसयुतम्‌ ॥८५॥ 
निर्युषतैः सवदा पुम्भिरुहयमानां भरयलतः । भरतिमामहंतो रलदेमनिरमितविग्रहास्‌ ॥८६॥ 
“तरङ्गिणीनवे रम्ये घुङिने शञ्रभासुरे ! सिकतारचितोत्तङ््पौवन्धविराजिते ॥८७॥ 
वैदर्मदण्डिकासक्तयुक्ताफरुवित्तानके । सर्वोपकरणम्यग्रपरिवगंसमावृते #८मा 

स्थापयित्वा घनामोदसमाङृ्टमधठुबतैः । धूपैरारेपनेः पुप्ैम॑नोकेर्वहुभक्तिमिः ॥८६॥ 

विधाय महती पूजां सन्निविष्टः पुरोऽवनौ । सगभ वठन चकर पूतैः स्तुत्यकतरेश्चिरम्‌ ॥६०॥ 
अक्रस्माद्‌थ पूरेण हता पूजा समन्तत, । फेनठदुढुदयुकतेन कट्धपेण तरस्विना ॥६१॥ 








किसी पाससे दूर हटकर, किसीको भारी डँट दिखाकर, किसीके साथ सम्पकं कर, किसीके 
स्तनोमे कम्पन उत्यन्न कर, किसीके साथ हेसकरः किसीके आभूपण गिराकर, किसीको गुदगुदाकरः 
किसीके प्रति भौ चलाकर, किसीसे छिपकर) किसीके समक्त प्रकट होकर तथा किसीके साथ 
अन्य प्रकारके विभ्रम दिखाकर नर्मदा नदीमे वड़े आनन्दसे उस तरह क्रीडा कर रहा था जिस 
प्रकार कि देवियोके साथ इन्द्र कीड़ा किया करता है ।॥७६-०६।) उदार हृदयको धारण करनेवाटी 
उन स्तरियोके जो आभूपण बालके उपर गिर गये थे उन्होने निमौल्यकी मारके समान फिर उन्हे 
उठनेकी इच्छा नदीं की थी ॥८०॥ किसी स्त्रे चन्दनके केपसे पानीको सफेद कर दिया था 
तो किसोने केशरके द्रवसे उसे सुवणेके समान पीला बना दिया था 1८९] जिनको पानकी 
कालिमा धुर गईं थी एेसे स्ियोके भंँठ तथा जिनका काजल चट गया था एसे नेत्रोकी कोई 
अद्भुत ही शोभा दृष्टि गोचर दो रही थी ॥८२॥ तदनन्तर यन्वके यारा छोड हुए जके बीचमे 
चह राजा, काम उत्पन्न करनेवाखी अनेक उत्छृष्ट स्तियोके साथ इच्छानुसार 'क्रीडा करने 
गा ॥८३॥ उस समय तटके समीपचर्ती जलमे विचरण करनेवाले परक्ती मनोहर शब्द कर रहै 
थे सो एेसा जान पड़ता था मानो जख्के भीतर कीड़। करनेवाखी स्त्यनि अपने आमूषणोका 
शन्द उनके पास धरोहर ही रख दिया दो ॥प८४॥ 
उधर यह्‌ सव चरू रहा था इधर राचणने भी सुखपूचेक स्नानकर धुले हृए उत्तम वस्त्र 
पदहिने जौर अपने सस्तकको वड़ी सावधानीसे सफेद वस््रसे युक्त किया ॥८५॥ जिसे नियुक्त 
सयुष्य सदा दधी सावधानीसे साथ छिये रहते थे ेसी स्वणे तथा रलन निर्मित अर्हैन्त भगवान्की 
प्रतिमाको राचणने नदीके उस तीर पर स्थापित कराया जो कि नदीके बीच लया निकला था 
मनोहर था, सफेद तथा देदीप्यमान -था, बालके द्वारा निर्मित ञचि चवूतरेसे सुशोभित था; 
जरो वैङ्यंमणिकी छदिर्योपर चन्दोवा तानकर सपर मोतियोकी भाखर रुटकाई गई थी, ओौर 
जो सव प्रकारके उपकरण इकटृठे करनेमे व्यप्र परिजनेंसे भरा था ॥८६-८८) प्रतिमा स्थापित 
कर उसने भारी सुगन्धिसे भ्रमरोको आकर्षित करनेवारे धूप, चन्दन, पुष्प तथा मनोर चैवेदयके 
द्वारा बड़ी पूजा की ओर सामने बैठकर चिर कार तक स्तुतिके पवित्र अन्तरोसे अपने मुखको 
सहित किया ॥८६-६०॥ 
^ _अथानन्तर रावण पूजामे निमग्न था कि अचानक ही उसकी पूजा सब ओरते फेन 


१. कउजङरहितानाम्‌ |“ २. निष्रति--क०,` ल ० । निभुक्त.म० | ˆ३. सुरदेव॒भिः कः, ख० | 
स्तषदेवभिः म०, व } ४. मूल म० | ५. तरङ्गिणीजवे म० । ६. सगर्भवदन म०। , 


दशमं पं २६१ 
ततो दशाननः च्तिप्रं गृहीत्वा ्रत्तियाचनाम्‌ । क्रुद्धो जगाद किन्त्वेतदिंति विक्ञायतामरम्‌ ॥६२॥ 
ततोऽलुखस्य वेगेन नरे. परतिनिदरत्य च । निवेदितमिढ नाथ कोऽप्यय पुरुपो महान्‌ ॥६३॥ 
मध्येरुखामनारीणां रुलामपरमोदयः । दूरस्थेन नृखोकेन वेष्टित. खङ्गधारिणा ॥६४॥ 
नानाकाराणि यन्त्राणि बृहन्ति सुवहूनि च । विन्ते तस्य नून तै. कृतमेवद्विचेष्टितम्‌ ॥६५॥ 
न्यवस्यामातरक तस्य घुरुपा दति नो मतिः । -णव्टम्भस्तु यस्तस्य स एवान्यस्य दुःसह. ॥६६॥ 
वासया शरूयते कोऽपि क्र" स्वगे तथा गिरौ । अय तु वीदितोऽक्मामि नासीर" "समक्ततः ।॥६७॥ 
रुर्वा संङचितभश्व रव सुरजलभवमस्‌ । चीणावशादिमियुंक्त जयणशव्दविमिध्रतम्‌ ॥६८॥ 
गजवाजिनराणान्च ध्नानमाज्ञपयन्दरपान्‌ । स्वरित गृह्यतामेष दुर्मति दशानन ॥६६॥ 
दत्वा चान्तं पुनश्चक्रे पूजां रोधसि सत्तमामू । रत्नकाञ्चननिमाणै. पुषपर्निनवराङृतौ ॥१००॥ 
गोपामिव दशास्यां छृन्वा शिरसि सश्रमात्‌ | अभ्यमित्र समज्नद्धा" भससु्व्योमगाधिपा. ॥१०१॥ 
दृष्ट्रा परवल प्राक्च सहस्लकरिरण, पणात्‌ । शुव्धो दुस्वाभयं शख्ीणां निजंगाम जराशयाव्‌ ॥१०२॥ 
ततः ककर श्रत्वा विदित्वा च नरौधत. । सनद नियेयुवीरा मादिप्मव्या" ससश्चमम ॥१०३॥ 
गजवाजिसमारूढाः पादातेन समाता । रथारूढाश्च सामन्ता विविधायुधधारिण ॥१०४॥ 
सहन्रकिरण प्रा्ा नितान्तमनुरागिणः ! तव, कमनि्ता. सम्मेदमिव पवंतमू ॥१०५॥ 
मापतन्तीं चतो टरा विद्याधरवरूथिनीमू । सहखररिमसामन्त स्त्यक्त्वा जीषितरोभितताम्‌ ॥१०६॥ 


क 
तथा ववूोसैः युक्त, मिन एवं वेगशाली जके पूरसे नष्ट हो गई ।।६१॥। तव राचणने शीघ्र 
ही प्रतिमा उपर उठाकर कुपित हो छोगोसे कदा किं माम करो क्या वात हः ?।६२॥ तद्‌- 
नन्तर छोमोने बेगसे जाकर जीर वापिस छौटकर निवेदन किया कि दे नाथ । आमूषोसे परम 
अम्युद्यको प्रकट करनेवाला को मनुष्य सुन्दर खियोके वीच वैठा है । तलख्वारको धारण 
करतेवाङे भलुष्य दूर खडे रहकर से चेरे हृ है । नाना प्रकारके वदे. यन्तर उसके पास 
बिदयमान है । निश्वय दी यह काये उन सव यन््रोका किया है. ।६२-६५॥ हमारा ध्यान है 
करि उसके पास जो पुरुप है वे तो व्यवस्था मातरके छिष दै यथाथेमे उसका जो चठ हे वही 
दूसोके छिए दुःखसे सदन करने योग्य है ।६६॥ छोक-कथासे युना जाता है कि स्वगेमे 
अथवा सुमेर पवैतपर इन्द्र॒ नामका कोई व्यक्ति रहता है पर हमने तो यह साक्तात्‌ दी इन्द्र 
देखा है ॥६७॥। उसी समय रावणने वीणा वरौ आदिसे युक्त तथा जय-जय शब्दसे निशित 
मृदङ्गका शब्द सुना । साथ दी दाथी घोडे ओर मलुष्योका शब्द्‌ भी उसने युना । सुनते दी 
उघकी मौह चद्‌ गई । उसी समय उसने राजाओको यक्ना दौ कि इस दु्टको शीघ्र दी पकड़ी 
जाय ॥६८-६६॥ आज्ञा देकर रावण फिर नदीफे किनारे र्न तथा छुवणे निर्मित पुष्पोसे जिन- 
परतिमाकी उत्तम पूजा करने खगा ॥१००॥ विद्याधर राजाभोने रावणकी आज्ञा शेषाक्ञतके समान 
मस्तकपर धारण की ओर तैयार दो वे शीघ्र दी शुके सम्डुख दौड़ पड़ 1 १०९। 

तदनन्तर शत्रुदखको आया देख सहस्रम क्षण भरम भित दो गया ओर स्िर्योको 
अभय देकर शीघ्र ही जछाशयसे वार निकठा ॥१०२॥ तत्पश्चात्‌. करकटः सुनकर ओर जन 
समृसे सव समाचार जानकर मादिप्मतीके वीर शीच्र दी तैयार दो वादर निकर पडे 1१०३ 
जिस प्रकार बसन्त आदि ऋतु सम्मेदाचखके पास एक साथ जा प्हुचती है उसी प्रकार नाना 
तरह ॐ शंखको धारण करनेवाङे बहुत मारी अनुरागसे भरे सामन्त सदस्ररिमके पास एक 
साथ आ पूवि ! वे सामन्त दाथियो घोड़ो ओर रथोपर सवार ये तथा पैदठ चलनेवाढे सेनिको 
से युक्त थे ॥१०४-१०५॥ परसपर एक दूसरेकी रक्ता करनेमे तत्पर तथा उटसादसे भरे सदल- 

त 


£ १, प्रतिमा । २. भस्माकम्‌ । ३. बलम्‌ । ४. शक्तः म० । ५. प्रत्यक्तम्‌ | ६ ध्वनिप्रानापयन्‌ ध | 
७, पटातीना समृहुस्तेन । 


गदे२ पद्मषुराणे ` 


1वरचयय घनव्यूहमन्योऽन्यं पाकनोद्यता । विनापि भवृंवाक्येन सोत्साहा योदुशुभुस्थित1; ॥१०७]॥ 
चरे च रारतेश्तरय रण कर्तु खनरु्यते ! विचेररम्वरे वाच. सुराणामिति सत्वरा" ॥१०८॥ 

अहो महानयं चीरैरन्यायः कर्ठमीप्तिन. 1 भूगोचरे. सम योदुधुमु्ता यन्नभश्वरा" ॥१०६॥ 
अमी भूगोचरा स्वल्पा वराका ऋुचेतस. 1 विद्यामायाकतोऽत्यन्त चहवश्च नमश्वरा. ॥११०॥ 
इति श्रुत्वाथ खे णच्डं सुनसं समाङ्ख्म्‌ । चरपायुक्ता सुव याताः खेचराः साधुदरत्तयः ॥4१११॥ 
असिरौगगदाप्रासैरथ जच्नुः परस्परम्‌ 1 तस्यप्रततिभयारन्ये रणे राचणमानवा. ॥११२॥ 

रथिनो रयिभि. सार्थं तुरङ्ास्तुग्गरमा 1 साकं गभै्गना सन्ना पाठात च पदातिभिः ॥११द 
न्यायेन योदुधुमारश्धा, क्रमानीतपराजयाः 1 शखसंपार्वनिष्पेपसयुव्यापितवह्वयः ॥११४॥ 
भङ्कासन्न तत. सैन्य निज वीच्य परैदुतम्‌ । सहस्ररिमरारद्य रथसुदधं समागत ॥१९५॥ 
किरीटी क्वतचची चापि तेजो विश्रदयुत्तमम्‌ । विद्याधरवक दष्टा स न विभ्ये मनागपि ॥११६॥ 
स्वामिनाधिष्टिताः सन्तस्तत. भ्रत्यागत्तौनस" । उद्शूणं विस्फुरच्छत्रा विरूदरतक्तवेट नाः ॥११७॥ 
प्रविष्टा रक्तसां सैन्य रणशौण्डा मही चराः 1 स्तम्बेरमा इयोद्ूतमदा गम्भीरमणेवस्‌ ॥११८॥ 
ठत. सहलकिरणो विघ्राण कोपमुन्नतम्‌ । -पराङ्चि्ेप वाणौचेघनानिव सदागतिः ॥११६॥ 
प्रतीहारेण चाख्यातमिति कैरासकम्पिने ! देव परय नरेन्द्रेण केनाप्येतेन ते वरम्‌ ५१२०॥ 


~~ -~~^~-~~- ^^ ~^ ^^ ~ ~~ ~, 
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रश्मिके सामन्तोने जव विद्याधरोकी सेना आती देखी तो वे जीवनका खोभ छोड मेघव्यूहकी 
रचनाकर स्वामीकी आन्नाके विना ही युद्ध करनेके छिए उठ खडे हुए ॥१०६- १०७१1 उधर जव 
रावणकी सेना युद्ध करमेके किए उद्यत हुई तच आकाशमे सहसा देवत्राओकि निम्नाद्धित वचन 
विचरण करने छरो 1१०] देवताओने कदा किं अदो 1 वीर छोग यह्‌ वड़ा अन्याय करना 
चाहते है कि भूमिगोचरियोके साथ विद्याधर युद्ध करनेके छिए उद्यत हए है ॥१०६॥ ये वेचरे 
भूमिगोचरी थोडे तथा सरल चित्त हैँ जीर विद्याधर इनके विपरीत विया तथा मायाको करने- 
वाटे एवं संख्यामे बहुत ई ॥११०॥ इस प्रकार आकाशम चार्वार कदे हुए इस आकुलता पूणे 
शब्दको सुनकृर अच्छी प्रवृत्तिवरे विद्याधर छन्नासे युक्त होते हए परथिवीपर आ गये 1११९ 
तदनन्तर समान योद्धाभोके द्वारा प्रारम्भ किये हुए युद्धम राचणके पुरूष परस्पर तलवार, बाण, 
गदा ओर भाले आदिसे प्रहार करने रगे ॥११२॥ रथोके सवार र्थोके सवारोके साथ, धुड- 
सवार धुडसवारोके साथ, दाथियोके सवार हाधियोके सवारोके साथ, ओर पदर सेनिक 
पेद सैनिकोकरे साथ युद्ध करने छे ॥११३॥ जिन्हे क्रम-क्रमसे पराजय प्राप्न हो रहा 
था ओर जिनके शच समूहकी टक्छरसे भग्नि उतपन्न हो रहौ थी एसे योद्धाभनि न्यायपूवेक 
युद्ध करना शुरू किया ॥११४॥ जव सदसररद्रिमने अपनी सेनाको शीघ्र हौ नष्ट दोनेके निक्रट 
देखा तव उत्तम स्थपर सवार हो ततार आ पर्हुचा ॥११५॥ उत्तम किरीट ओर कवचको 
धारण करनेवाखा सहखरद्मि उच्छृ तेजको धारण करता था इसलिए विदयाधरोकी सेना देख 
वह जरा भी भयभीत नदीं हज ॥११६॥ तदनन्तर स्वामीसे सहित होनेके कारण जिनका 
तेज पुनः वापिस भा गया था, जिनके उपर सुखे हृए छत्र खग रहै ये ओर जिन्ोने घाचोका 
क्ट भुला दिया था से रणनिपुण भूमिगोचसी राक्तसोकी सेनाम इस प्रकार घुस गये जिस 
भकार कि मदोन्मत्त हाथी गहरे समुद्रमे शुस जाते है ॥११७-११८॥ जिस प्रकार वायु मेरघोको 
उड़ा देता दै उसी प्रकार अत्यधिक कोधको धारण करनेवाछा सदसक चाणोके समूदसे 
शब्रुमोको उड़ने खगा ॥११६॥ यह्‌ देख द्वारपाखने रावणसे निवेदन किया कि हे ठेव 1 देखो 


९, वाणि म० ! २. सार्धम्‌ । ३, निष्प ख०) म० ] ४. शरे्ठम्‌ 1 स्थमरुष्वसमागतः म° । ५, प्रस्फुर 
च्छत्रा कृ० ] 
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धानुष्के ण रथस्थेन पश्यता चृणवजगत्‌ । योजन थावदध्वान शरौधैरपसारितम्‌ ॥१९१॥ 
ततोऽभिमुखमायात तमारोक्य यमान. । आरद्य च्रिजगदुभूपनामानं मत्तवारणम्‌ ॥१२२॥ 
परेराछोकितो मीतैविुक्तशगसहतिः । सह्किरण चक्रे विरथ दु-सदयुति. ॥१२३॥ 

ततः सहस्रकिरण समारुह्य दविपोत्तमम्‌ 1 अभीयाय पुन क्ुद्धस्तरसा राचसायिपम्‌ ॥१२४॥ 
सहखरम्मिना सक्ता चाणा निर्भिद्य कङ्कम्‌ । अङ्गानि दगशवक्रस्य वि मिदुनिरितानना. ॥१२५॥ 
र्नश्रवःसुतेनास्तान्वाणाना्ष्य देहतः । सहलक्रिरणो हाप छृत्वेत्यवददुन्नतम्‌ ॥१२६॥ 

अष्टो रावण धाचुष्को महानसि ऊतस्तव । उपदेशोऽयमायातो गुरो, परमकौशखात्‌ ॥१२७॥ 
वत्स तावद्धनुवेदमधीष्व छर च श्रमम्‌ । ततो मया सम युद ॒करिप्यसि भनयोन्फितः ॥१२८॥ 
तत. परुपवाक्येन प्राठः सरम्भभुत्तमम्‌ । विभेढ यत्तमठँस्त ऊन्तेनालिकपदृकेः ॥१२३॥ 
गल्ुधिरधारोऽली धूणंमाननिरीचणः । मोह गत्वा 'समाश्वस्तो यावद्‌ गृह्णाति सायकम्‌ ॥१३०॥ 
तावदुत्पत्यवेगेन तमष्टापदकम्पन” 1 भनुन्मिवर्मदाधैर्यं जीवग्राह गृहीतवान्‌ ॥१३१॥ 

नीतः स्वनिखय वदूध्वा खगैः सविस्मयै । यदि नामोत्पतेव्‌ सोऽपि केन गृद्येत जन्तुना ५१२२॥ 
सदलररिमदत्तन्तादिव नीतिसुपागतः 1 'वदल्तरगम्मिरेदस्त सन्ध्याप्राकारवे्टितः ॥१३६३॥ 
ठश्वकतविसुक्तंन कोपेनेव च भूरिणा । तमसा पिहितो छोक. सदसत्समवाकृता ॥१३४॥ 














जगतको दरणके समान तुच्छ टेखनेव षे, रथपर वेठे धुपधारी इस किसर राजाने बाणोके संमू 
से तुम्दारी सेनाको एक योजन पीठ खदेड़ दिया है ॥१२०-१२१॥ तदनन्तर सहखरभ्मिको 
सम्युख आता देख उशानन नरिखोकमण्डन नामक दाथीपर सवार दौ चला । शच जिसे मयभीत 
होकर देख रहे थे तथा जिसका तेज अत्यन्त दुःसह था एेसे.रावणने बवाणोका समूह छोड़कर 
सहन्तरस्मिका रश्ररहित कर दिया ॥१२२-१२३॥ तव सहस्ररश्मि उत्तम दाथीपर सवार हो 
क्रुद्ध दता हृभा वेगसे पुन. रावणके सम्धुख आया ॥१२४॥ इधर सदसरर्मके द्वारा चोड 
हए पैने वाण कवचको भेद्‌कर रावणकरे अद्रोको विदे करने छगे ॥१२५॥ उधर रावणने 
सदहत्ररस्मिके प्रति जो वाण दधोडे थे उन्द वद्‌ शरीरसे खींचकर हसता हृभा जोरसे वोखा 
॥१२६॥ कि अदो रावण ! तुम तो बदे धलुधौरी मादस योते हो । यह उपदेश र्द किस 
कुशल गुम्से प्राप्त हुमा है ? ॥१२७॥ भरे दोक । पदे धवुवेंद पद्‌ ओर अभ्यास कर, फिर 
मेरे साथ युद्ध करना 1 तू नीतिसे रदित जान पड़ता द ॥१२५॥। तदनन्तर उक्त कठोर वचनोसे 
वहत भारी करोधको प्रप्र हए राचणने एक भाला सदखररमिके ठडाटपर मारा ॥१२६॥ 
लिमसे रुधिरकी धारया वहने ठगी तथा ओखि धूमने ठगी । मूर्धत दो पुनः सावधान होकर 
जव तक वह्‌ वाण अ्रहण करता दै त्व तक रावणने वेगसे उदधंखकर उस धैयंशाटीको जीवित 
ही पकड छिया ॥१३०-१३१॥ रावण उसे बोधकर अपने डरेपर छे गया । विद्याधर उसे बडे 
आध्र्यसे वे रदेये। वे सोच रहे थे किं यदि यह्‌ किसी तरह उद्लकर चृटता दै तो फिर 
से कौन पकड़ सकेगा ? ॥१३२॥ 

तदनन्तर संध्याह्पी भ्राकारसे वेष्टित दोता हुजा सूये अस्त दो गया सो ठेसा जान पड़ता 
था मानो सदलरस्मिके इस वृततान्तसे उसने कृच नीतिको प्राप्. किया था अथौत्‌ शिन्ता भण की 
थी ॥१३३॥ अच्छ ओर घुरेको समान करनेवाठे अन्धकारसे रोक भाच्छादित हो गया सो 
रेखा जान पड़ता था मानो रावणके द्वारा छोडे हृए वहुत भारौ क्रोधसे दी जाच्छो्दित हमा 





१, रावणः । २. त्रिलोकमण्डननामचेयम्‌ । ३. शरुतिः ख० । ४. नयोज्फतः म०। ५ भाठ्तटे । 
६, समासस्य म० ! ७, कैरासकम्पनो रावणः । ८. महो चेयं म०, च०, क० । ६. चुः, सहलररिमः + 
पेत्‌ + अस्तम्‌ । एत्‌ = भगव्छ॑त्‌ | 

२० 


२३४ पद्यपुरागे 


तचो रणादिच प्रा्ठमत्यन्तव्रिमरं यणः 1 शश्ाङ्कविम्वसुदाद तमोहरणपण्डितम्‌ ॥ ५३ 
जणसहदिधानेन मटानां चीयवभ॑ने 1 गवेषगेश्च भिन्नानां निद्रया चाक्ततान्मनाम्‌ ॥ १३६॥ 
गता राक्तखसैन्यस्य रजनी चा ययाययस्‌ 1 विबुद्धश्च दगनीवः अमातदेतवयत्त. ॥१ दे] 

ततो घरार्तमिव ज्तानुं ठजवच्वस्य भास्करः 1 चिराग. परमं राग कम्पमानः. समागतः ॥५३८ 
शत्तव्ाट्वरय श्रत्वा सुतं चद्ध' निरम्बरः 1 जद्वाचारणल्च्धीश्चो महावाहुमहात्तपा ॥ १२ 
रजनीपविवचकान्तो दीक्तस्तिगममरीचिचव्‌ 1 मेर्वद्‌ स्यैयसम्प्नो धीरो रत्नाख्यो यथा ॥4गा 
छ्तयन्यङ्गकर्माणं -समामम्यसुदस्यितम्‌ । प्रशगन्तसानसः ध्राप रावणं रोकवत्मल. ॥१४५॥ 
दूरप्रेव ततो दष्टा सुनि कैटासक्रम्पन- 1 अभ्युच्तस्थंः श्रणामं च चक्रे भूमिस्थमस्तक ॥१४२। 
चरासलनोपविष्टे च यतौ भूमाबुपाविखत्‌ 1 करद्वय समासाद्य विनयानतचियष्ः ॥९४द॥ 

जयद चेचि सगवन्‌ छतद्रन्यस्य विद्यते 1 न तवायमने हेतरविंहाय मम पाचनम्‌ ११४४ 
ठतः प्रशंसनं छ्न्वा ङुख्दीर्यतरिभूतिमिः ! चरच्निवागरनं चाचा जगादेति दिगम्बरः १५९९॥ 
जायुः न्निदरमस्येच श्ुमसङ्करपततवव 1 नान्तरीयक्तमेरत्त वदामि यदिदं शु ॥१९द६ा 
परामिमवमात्रेण इन्रियाणां कवाथता । चतः सहखकरिरणं ततो यु, ममाङ्कजम्‌ 1९ शा 
सग्रधायं तत सार्धमिद्धिवैरेष मन्तरिभि । उवाच रैकस्ीपुत्र- प्रणतो मुनिपुङ्गवम्‌ 14४ 





हो ॥१३४॥ तदनन्तर अन्धकारक हरनेमे नियुण चन्द्रमाक्रा विम्ब उदित हुआ सो एेसा जान 
पडता था मानो युद्सखे उत्पन्न हुमा राणका अत्यन्त नि्मर यश्त दी हो 1१३९ उस समच 
कोई तो घायख सनिकके घाचोप्र मरदमपटी ना रदे थ, कोर योद्धाओके पराक्रमका वणेन 
कर रदे थः कोई गमे हुए सेनिकोकी वलाश कर रदे थे आर कोई, जिन्ह वावनर्दील्येथंसो 
रहे थे । उस भक्रार यथायोम्ब कार्यस रावणकी सेनाकी राति व्यतीव हुई 1 प्रमात हुआ तो 
प्रभात सम्बन्धी तुरदीके शब्दसे रावण जागृत हज ॥१३६-१दभा तदनन्तर परम रागको 
धारण करता हया नूं कोपता-कोपता उदव हुजा सो टेसा जान पड़ता था मानो रावणका 
समाचार जाननक्र !ठए उर्दित हया हौ ॥१ 


अथानन्तर सदखरश्िमके पिता शतवाहुः जो दिगम्बर थे, जिन् जङ्ाचारण छष्धि प्रप्र 

थी जो महावह्ु महातपस्ीः चन्द्रमके खमान सन्दर, सूयेके समान तेजस्वी, मेरे समान 
स्थिर ओर समुत्रके समान गम्भीर थैः पुत्रको वेधा सनकर रावण्के समीप आये] 
उस खसय रावण जपने शरोरसम्बन्धी कार्यस निपटकर सभाके वीचमे सुखसे वैरा 
था ओर सुनसज शववाहुं प्रल्ान्तचित्त एवं खोगोसे म्तेह करेवा थे ॥ १३६१४१1} रावणः 
ुनरानका दरं ही देखकर खड़ा हौ गया उसने सामने जाकर तथा प्रथ्वीपर मस्तक टेककर 
नसन्कोर किया ॥[{४२॥ जव सुनिराज चक्कर प्राक सनपर विराजमान ह्यो गये ततर रावण 
परथ्चापर्‌ दना हाथ जोड़कर कठ यया । उस समय उसका सारा शरीर विनयसे नम्रीमूत था 
1१४द॥ रावणने कदा कि टे भगवन्‌ ! यपं कृतछ्ृत्य है अतः सुमे पवित्र करमेके सिवाय आपके 
यहो नेमे दूसरा कारण नदीं ई । १४] व छठ, बीं जौर विभूतिके द्वारा रावणकी प्रशंसा 
कर वचनोसे अमृत फराते हए की तर्‌ मुनिराज कदने ठरे कि 11१४५॥ हे आयुष्मन्‌ ! तुम्ारे 
श सकन्द यदी वाच ह॑ फिर भी मँ एक वात कता हं सो खन ॥१४६॥] यत्तश्च श्द्चुओका 
पराभव करन मात्रसर त्तघ्र्यके कतृत्यपना हो जाता ह अत्तः तुस मेरे पुत्र खदखरर्िको छोड़ 
दो ॥रजा तदनन्तर रावणने मन्तियकि साथ इश्ारोसे सखाहकर इकर नम्र हो सुनिराजसे कहा करि 
नाय ! मेरा निन्नमकार निवेदन है ! मै इस समय राजख्दमीसे उन्मत्त एव हमार पूवजाका 





१) 


९* -छचत्त म०; खं० ब० | २, दश्राणं मर । ३. उभामच्ठे म० 1 ४. र ख० ! -खि म० 


दशमं पर्वे > ६५ 
वित्तापयामि नाथाहं भस्यितः खेचराधिषम्‌ 1 वणीकर्ु भिया मत्तं छतास्मसपूवंनागसमू ॥६९६॥ 
तत्र यते दि रेवाया रम्यायां निनूलनम्‌ 1 मया तटस्यचकरेण छृतं विमलयेकृते ॥१५०॥ 
संहोपकरणंश्वासौ नीत पूजा सुरहसा 1 सहमा पयसा यन्त्ररचितेनास्य भोगिनः ॥१५१॥ 
ततो मया जिनिनदरार्चाव्वंसोटुभूतमहारपरा । छत कर्मटमर्येन न विना द्ध्म मानवान्‌ ॥१५२॥ 
न चानेनोटिकेय मद्य संग्राप्तय प्रमादिना । चथा हात मया नेद्‌ क्षम्यत्तामिति मानिना ॥ऽ५द॥ 
भृचरान्मानुपान्जेतु यो न शक्त, स खेचरान्‌ 1 कथ नेष्यामि विध्यामि, ईतनानाविचेष्टितान्‌ ॥१५४॥ 
वणीकरोम्यतस्वावट् मूचरान्मानमाटलिच } ततो विधाधराघीण सोपानक्रमयोगतच. ॥१५५॥ 
तवो वशीकृवस्यास्य सुकतिन्याय्यव कर पुन । "भवत्स्वा्ता भरयच्छुचखु युण्यवद्‌दश्यमूर्तिघु ५१५६॥ 
भयेन जिदूवाचेद साधु दरेवेन भाषितम्‌ ! को वा नयवरिदं नार्थं सुक्खा जानाति मापितुम्‌ १५७ 
ततो दणसुखादरिष्टो मारीचोऽधितनंरै, । आनाययत्मदहलश्य नग्नसायकपाणिमि ; ॥१५२८॥ 
ताचस्य चरणी नत््रा भूमौ चामालुपावरिणत्‌ । सम्मान्य च दास्येन विरोपेणेवि भापित. ॥१५६॥, 
अद्य प्रशुति मे भ्राता त॒रीयस्त्वं महाव । जेण्यामि भवता साकं छृताखण्डर्विन्नमम्‌ ॥५६०॥ 
स्वय्रभा च ते दास्ये मन्टोदर्या, कनीयमीमर्‌ । कत यद्ववता तच्च प्रमाण मै वराते 119६१॥ 
सदन्नरग्मिरूवे च यिद मे राज्यमाताशवदम्‌ । जपातमात्ररम्श्च विपयान्‌ टु खभूयस" ॥१६२॥ 
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अपराध करनवाे विद्याधराधिपति इन्रको वशं करनेके ठि प्रयाण कर र्दा दू १४६८१४६ 
सो इम प्रयाणकाठमे मनोदर रेवा नीके किनारे चक्ररन् रखकर भै वादके निमेख चत्रूतरेषर 
जिनेन्द्र भगवानकरी पूजा करलेके छ्ए वेठा था सो इख भोगी--विछासी सदटखरध्मिके यन्त्रित 
वेगश्चाछी जटसे उपकरणोकरे साथ-साथ मेर वह खवर पूजा अचानक वह्‌ गह ॥१५०-१५१।। 
जिनेन्द्र भगवान पूजने नष दो जनेसे यमे बहुत क्रोध उन्न हमा सो इस करोधके कारण 
ही मैने यद्‌ कारय फरिया ह ।प्रयोजनके चिना मँ किसी मचुष्यसे देप नहीं करता ॥१५२॥ जव 
म पर्चा तव इस मानी एवं श्रमादीन यह भी नदीं कदा कि यमे जान नदीं था अत. कमा 
लिप्‌ {1१५२॥ जो भृमिगोचरी मदुष्योको जीपनेके किए समथं नदीं है वह विद्याभोके द्वारा 
नाना प्रदा्क वेषं कप्तेव्रञे बिदयाधगरो कैसे जीत सकेगा ¶.॥१५४॥ यदी सोचकर 
पदे यदंकारी भूमिगोचस्योको वश कर रदा ह । उसके वाद्‌ ्रेणीके क्रमसे विद्याधराधिपत्ि 
इन्दरको चश करना ॥१५५॥ स्ति मे वश कर्‌ चुक्रा ह अत. इसको छोडना न्यायोचित दी दे फिर 
लिनके दर्शन केवल पुण्यवान्‌ मलुप्योको दी हो सक्ते दै देसे आप यान प्रदान कर रहे ई अतः 
कदना ही क्या द ? ॥१५६॥ तदनन्तर रावणे पुत्र ईनद्रजितूने का कि आपन विच्छ ठीक 
कदा & से उचित दी ह॑ क्योकि जाप ससे नीतिन्न राजाको द्ौडकर दूसरा एसा कान क 
सकता ह १ ॥१९८७] श 
लदनन्तर रावणका आदश पाक्रर मारीच नामा मन्त्री दाथम नंगी तंछवार हए 
अधिकारी मनुष्ये द्वारा सदलररकमको सभम चुटवाया । 1१५२॥ सदरम पिताके चरणां 
नमन्दारकर भूमिर वट गया ! रावणे क्रोध रदित होकर चड़ सन्मानके साथ उससे ध । (६ 
कि यजसे तुम मेरे चौथे भाई दो । चकि ठुम मदावल्वान्‌ दो अतः तम्दारे साथ 
चिडम्बना कग्नेव ल राजा इन्द्रको जीतूरा ९६०) म वुम्दारे णि मन्दोद्रीका च र 
सवयम दमा । द छन्दुर जकृतिके धारक । तुमने जो किय) दै बद ध वित 
सक््छरविम वोछा कि सरे इष कणमङ्कुए राज्यको धिक्कार र| जो प्रारम्भमें स्मणीय द 
व 
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२६६ पद्मपुराणे 


स्वम धिकृच्युतियोगेन धिग्दहं दुःखभाजनम्‌ 1 यिद मां वच्चितमस्यन्तं चिरकाठं कुकर्ममिः।।१६३॥ 
तत्करोमि पुनर्येन न पतामि भवार्णवे । गतिष्वत्यन्तदुःखासु निर्विण्णः पयरन्नहम्‌ ॥९६४॥ 

उवाचेति दुशास्यश्च ननु प्रवयसं चृणाम्‌ 1 भरच्ज्या शोभते मद्र स्वं च प्रस्यञ्मयौवन. ॥१६५॥ 
सहसखरांश्स्वाचेति नैव शल्यर्विवेकवान्‌ 1 शरद्न इवाकस्मादेहो नाश प्रपद्यते ॥१६६॥ 

यदि नाम भवेत्‌ सारः कशिदधोगेषु राण ! शवातिनैव न मे त्यक्तास्ते स्युरुत्तमञुद्धिना ॥१६७॥ 
इद्युक्ता तनये न्यस्य राज्यं परमनिश्वयः । मितो दश्शवकत्रेण प्रा्रजत्पितुरन्तिके ॥१६८। 

तैन चामिदितः पूर्वमयोध्यायाः पतिः सुहव्‌. । अनरण्योऽनगारतवं प्रप्स्येऽह यदा तदा ॥१६६॥ 
तुभ्यं वेदयितास्मीति तथाय तेन भाषितः 1 ्षापनाथंमतोऽनेन तस्मै सप्रेपिता नराः ॥१७०॥ 
ततोऽसौ कथिते पुम्ि. श्रत्वा वाप्पाङ्लेत्तणः । विरुकाप चिरं स्मृत्वा गुणांस्तस्य महात्मनः ॥१७१॥ 
विपदे च गते मान्यमि्युवाच मष्ाजधः । बन्धुस्तस्य खमायातो रिपुवेपेण रावणः ॥१७२॥ 
पुश्वयंपञ्चरान्तसथो विपये्मोहितश्चिरम्‌ । येनात्यन्तानुकरेन नरप्॑ती विमोचितः ॥१७३॥ 
मादिष्मतीपतिधंन्यः साम्प्रतं यो भवा्णवमू । तितीपेति थ्यमध्वंसचोधपोतसमाभितः ॥१७४॥ 
छृता्थः साम्प्रतं जातो यदन्तेऽत्यन्तदुःखदमू । पाप राज्याख्यसुञिमित्वा चत जैनेश्वरं धितः ॥१७५॥ 





है ओर अन्तमे जो दुःखोसे बहु होते है उन चिषयोको धिक्कार ह ॥१६२॥ उस स्वर्गके छिए 
धिक्कार है जिससे कि च्युति अवश्यम्भावी है । दुःखके पात्र स्वरूप इस शयरको धिक्कार दै 
ओर जो चिरकार तक दुष्ट कर्मोसे ठगा गया रेतसे सुमे भी धिकार है ॥१६३॥ अब तो मै वह 
काम करूंगा जिससे कि फिर संसारमे नदीं पड़, । अखन्त दुःखदायी गतियो धूमता-धूमता भै बहुत 
खिन्न हो चुका हं ॥१६४॥ इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हे भद्र ! दीक्ता तो वृद्ध॒ मनुष्योके छि 
शोभा देती है अभी तो तुम नव यौनसे सम्पन्न हो ॥१६५॥ सदसखररिमिने राबणकी वात कारते 
हए बोचमे दी कहा कि मतयो ठेसा विवेक थोड़ा ही हैः कि वह वृद्ध जनको दी ग्रहण करे यौवन 
वाखेको नहीं । अरे ! यह्‌ शरीर शरदऋतु बादख्के समान अकस्मात्‌ ही नष्ट हो जाता है । १६६॥ 
हे रावण ! यदि भोगोमि छु सार होता तो उत्तम बुद्धिफे धारक पिताजीने ही उनका त्याग नहीं 
किया होता ॥१६७॥ ठेसा कहकर उसने द्द्‌ मिश्वयके साथ पुत्रके छिए राज्य सौपा ओर दृशाननसे 
हमा याचनाकर पिता शतवाहुके समीप दीक्ञा धारण कर छी ॥१६५८॥ सदसखरश्मिने अपने 
मित्र अयोध्याके राजा अनरण्यसे पके कह रक्खा था कि जव मै दिगम्बर दीक्ञा धारण कर्गा 
तव तुम्हारे ठिए खबर दगा ओर अनरण्ये भी सहखर्मिसे ठेसा ही कह रक्खा था सो इस 
केथनके अनुसार सहखरर्मिने खवर दैनेके छिए अनरण्यके पास आदमी भेजे ॥१७०॥ गये हुए 
परुषोने जब अनरण्यसे सदखरक्मके वेराग्यकी वातौ कदी तो उसे सुनकर उसके नेत्र ओुभो 
से भर गये । उस महापुरुषके गुणोका स्मरणकर वह्‌ चिर कार तक विराप करता रहा ॥१७१॥ 
जब विषाद्‌ कम हृभा तो महावुद्धिमान्‌. अनरण्यने कहा कि उसके पास रावण क्या थाया भानो 
शके वेषमे भाई ही उसके पास माया ।१७२॥ वह रावण कि जिसने भत्यन्त अनुक्रख होकर 
विषयोसे मोदित दो चिरकाल तकर देश्वर्य॑रूपी पिजङ्के अन्दर स्थित रहनेवाखे इस मनुष्य 
रूपी पक्तीको युक्त किया दै ॥१७३॥ माद्िष्मतीके राजा सदखर्मिको धन्य है जो रावणके 
सम्यग्ञान रूपौ जहाजका आश्रय ठे संसार रूपी सागरक्ो तेरना चाहता षै ॥ १७४॥ जो अन्तमे 
अत्यन्त दुख देनेवाञे राव्य नामक पापको छोड़कर जिनेन्द्र प्रणीत तको प्रप्र हुभा है अवं 





९. सुवियोगेन व । चयुतियौरेन म०। २, प्रनव्या म० } ३, ततो नैव न मे म० । ताततिनैव हिमे 


ख ५क० । ४. यमध्वस क०; ख ० | यमध्वसेन रावणेन निमित्तेन बोधपोतं सम्यग्ानतरणि समाधितः प्रातः 
इत्यथः | 


दशम परं २३७ 
अरि नच्येति 9 शरीरजे 
मे सविगनः हिप्त्वा रुष्मी "1 सुतेन ज्यायसा साकमनरण्योऽभवन्मुनिः ॥१७६॥ 
रथोद्धताच्त्तम्‌ 

थेन केनचिहुदात्तकर्मणा कारणेन रिपुणेतरेण वा 1 

निमितेन समवाप्यते मिः श्रेयसी न तु भनिङृटकर्मणा ॥१७७॥ 

यः भयोजयत्ति मानस श्यमे यस्य तस्य परम. स वान्धव । 

भोयवस्तुनि तु यस्य मानस य करोति परमारिरस्य स. ॥१७८॥। 


भावयननिति सहखरदीधित्तिं योऽनरण्यनमृपदिं णोति च ! 
सथुत ४श्रमगशीरसपढा स॒ जजत्यमरुतां यथा रविः । १७३॥ 


इत्ययं रविषेरावायगरकत प्रचरति दशयीवप्ररथाने पहसररम्यनररय-धामर्याभिधानं 
नाम दशमं पव ॥९०॥ 


+ 9 


उसक्री कृत-कृत्यताका क्या पृषता ॥१७५॥ इस प्रकार सहस्ररस्मिकी प्रशं साकर अनरण्य भी 
संसारसे भयभीत हो पुत्रके किए राज्यकूदमी सौप वड़े पुत्रके साथ युनि हो गया 1१७६) 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ । जव उल्छृष्ट कर्मका निमित्त मिरता 
टः तव शच्रु अथवा मित्र किसीके भी द्वारा इस जीवको कल्याणकारी बुद्धि प्राप्न दो-जावी दै 
पर जय त्क निकट कर्मका उद्य रहता है तव तक प्राप्त मदी होती ॥१७७। जो जिसके मनको 
अच्छ का्येमे खगा देता दै यथाथ मे वही उसका वान्धवे है ओर जो जिसके सनको भोगोप- 
भोगकी चस्तुममे छगाता दै वदी उसका वास्तविक शरु है ॥१७८॥ इख भ्रकार सहस्ररिमका 
ध्यान करता हुमा जो मनुष्य सुनियोके समान शीलखूपौ सम्पदासे युक्त राजा अनरण्यका चरित्र 
खनत्ता दै ष सूयैके समान निमेखताको प्राप होवा है ।\१५६॥ 





इस अकार श्रार्पनामस प्रतिद्ध रविपेराचायेके दार कथित प्वरितिमें दशाननृके म्या घमय 
राजा सहस्ररिम श्रौर अननररयकी दीक्षाका वरन करनेवाला देशम पुर पुरं हुता ॥९०॥ 


(1 ------------- 


१, पत्रे | २. विकृष्ट -म० } ३. सयत क०; ख ०; म° | ४, भ्रवणशीठसपदा म० 1 





एकादशं पवे . । 


अथ कैराससक्तोभो यान्‌ यान्‌ 'सानवतो दूपान्‌ । णोति धरमीयथातँस्वांस्तान्सर्वाननीनमत्‌ 191 
वशीक्तश्च सन्मान प्रापिरे टितो पैः 1 पश्यन्‌ स्फीतपुर स्वी सुभूसश्क्र्टयेथा ॥२॥ 
नानादेशसलुत्पजनानाकारैनैरेषर॑तः 1 नानाभूपाधरै नानामापैविविधवाहनेः ॥३॥ 

कारयन्‌ जीरणचेत्यानां सस्कारान्‌ परमां तथा । पूजां देवाधिदेवाना जिनेन्द्राणां संभावितः ॥४।॥ 
ध्वसयनू जिनविद्धेपकारिणः खलमानवान्‌ । 'र्विधान्‌ करुणायुक्तो धनेन परिपूरयन्‌ ॥ ५ 
सम्यग्दुशनसश्चद्धान्‌ वत्सकः पूजयञ्जनाच्‌. 1 प्रणमन्‌ श्रमणान्‌ भक्त्या रूपमात्रधितानपि ॥६॥ 
उदीची प्रस्थित. काष्ठा प्रताप दुस्सहं किरन्‌ 1 यथोत्तरायणे भानुः पुण्यक्मौजुमावतः \॥७॥ 
वरांश्च शरुतस्तेन राजा राजयघुराधिपः । अभिमान परं विभ्रत्परभ्रणतिवर्जितंः 11८11 

“जन्मम्धति दुशवेती लोकिकोन्माग॑मोदित. । प्रविष्टः प्राणिविध्वसं यञदीक्ताख्यपातकम्‌ 11311 
अथ यध्वं श्रत्वा श्रेणिको गणपालिनम्‌ । इ्यष्च्छुद्‌ विभो तावदास्ता रावणकीतंनम्‌ ॥\१०॥ 
उत्पत्ति भगवक्नस्य यक्ञस्येच्ामि वेदितुम्‌ । प्दृततो दारुणो यस्मिन्‌ जनो जन्तुविनाशने ॥११।। 
उवाच च गणाधीश. श्चणु श्रेणिक शोभनम्‌ । भवता पृष्टमेतेन बहवो मोहिता जना. ।॥१२॥ 


"५ 








अथानन्तर राबणने प्र्वीपर जिन-जिन राजाओको मानी सुना उन सवको नग्रीभूत 
किया ।॥१॥ जिन राजाओको इसने वश किया था उनका सम्मान भी करिया ओर ेसे उन समस्त 
राजाओसे वेष्टित होकर उसने बड़े-बड़े प्रामोसे सित परथ्वीको देखते हुए सुभूमचक्रवर्तीकि 
समान भ्रमण किया ॥॥२॥ इसके साथ नाना देशोमे उत्पन्न हुए नाना आकारके मनुष्य थे । वे 
मलु्य नाना प्रकारके आमूपण प्रहे हृए थे, नाना प्रकारकी उनकी चेष्टा थीं ओौर नाना प्रकारके 
घाहनोपर वे आरूढ थे ॥२॥ बह जीभ मन्दिरोका जीर्णोद्धार कराता जाता था जौर देवाधिदेव 
जिनेनदरेवकी बड़े भावसे पूजा करता था ॥४॥ जैनधर्मके साथ द्वेष स्लनेवे दुष्ट मनु्योको 
नष्ट करता था जौर वद्र, मुष्योक्रो दयासे युक्त दो _धनसे परिपूर्णं करता था ॥५॥ सम्यग 
दशंनसे शुद्ध जनोकी, बडे सनेहसे पूजा करता था भौर जो मात्र जेनमुद्राको धारण करनेवषे 
थे पेसे सुनियोको ७ मक्तिपूर्वैक प्रणास करता था ॥६॥। जिस प्रकार उत्तरायणके समय सूयं 
दख प्रताप विखेरता हभ त्तर दिशाकी भोर प्रस्थान करता है उसी प्रकार रावणने मी पुण्य 
कमेके उद्यसे दु.सह भ्रताप बिखेरते हए उत्तर दिशाकी भोर प्रस्थान किया ॥७॥। । 


अथानन्तर रावणने सुना कि राजपुरका राजा बहुत बख्वान्‌ हे । वह्‌ बहुत भारी अर्ह 
कारको धारण करता हृञा कभौ किसीको प्रणाम नदीं करता है ।२८॥ जन्मसे दी ठेकर दुष्ट 
चित्त है, लौकिक मिथ्या मासे मोहित दै, ओर प्राणियोका विध्वंस करानेवाङे यज्ञ दीका 
व प्राप्त है अर्थात्‌ यज्ञक्रियमें प्रवृत्त दैः ॥६॥ तदनन्तर यज्ञका कथन सुन 
राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूट्धा कि दे विभो 1 अभी रावणकी कथा रहने दीजिए । पहले 
मँ इस यज्ञकी उत्पत्ति जानना चाहता हू कि जीवोका विधात करनेवाङे जिस यज्ञम दुष्टजन 
भवृत्त हुए हैँ ॥ १०-११॥ तब गणधर बोरे कि दे श्रेणिक । सुन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया 
है इस यज्ञके द्वारा बहूतसे अन मोदित दो रदे है ॥१२॥ 








१, चक्रव्यथा म० | २. शणं क०; ख०, म० | ३. सभावितः क०; ख० । सुमाविताम्‌ म० । 
४, दरिद्रान्‌ | ५. जन्मनः प्रभृति मं० 1 ६. दुश्चेतो-क०; ख० । ७, जना म । 


६ 


एकाद पर्व 


व महानासीदिच्चाङ्छुलभूपण । ययातिर्नाम राजास्य सुरकान्तेति भामिनी 11३11 
चसुनामाभवत्तस्य गुरोर्योग्य ख चार्धिच 1 नाम्ना क्तीरकटम्वस्य यस्य स्वस्तिमती प्रिया 1१४। 


अन्यदारण्यकं णाच सवंशाखचविशारटं. 1 अध्यापयत्यसौ गिष्या्नारदादीन्‌ वनान्तरे ॥(१५।१ 
भय चारणसाधूना पम्थिताना विद्ायस्रा । एकेन यतिना भरोक्तमेवं कारण्यकारिणा ॥9 ६॥ 
चलणा प्राणिनाेपामेकरो नरकमागिति 1 शरुत्वा ीरकटस्वस्तद्वचो भोतोऽमवदु शणम्‌ 15७11 
ततोऽन्तेवासिनस्तेन प्रेषिता स्वस्वमाख्यम्‌ 1 यद्युम्त॒ष्टा यथा वत्सा सुच्छा ठामकवन्धनाच्‌" {1१८॥ 
स्वस्विमस्यय पश्रच्छं पुत्र पवंतसन्तकम । क्व तवासौ पिता पुत्र ये्काक्रौ लभागत. ॥१६॥ 
पश्वदेमीवि तेनोक्तमिति तस्यै जगाद स । तदागम च काद्चत्यास्तस्या यातम चयस ॥२०॥ 
नायात. स दिनन्तिऽपि यद्रा चिमिरगह्रे । वडा गोकरभरारान्ता प्रदितासौ हीते ।1२१॥ 
चक्रवाकीव दु.खातां विलापं च्राकरोदित्ि । हा हठा मन्दमाम्यास्म प्राणान स्वामिनोन्मिता ५०२! 
पापिन केनचिन्म्र्युं किमसौ श्रापिचो भवेत्‌ । कि वा देणान्तरं यात कान्त केनापि हेतुना 1२३ 
स्वेगाख्रा्ङ्णटः # त्रा वैराग्यमाधित्र । सर्वसद्वानू परित्यज्य अवरज्यां समभिभ्रियत्‌ \> २॥ 
विरापमिति कुबन्त्यास्तस्या. खा रजनी गता । न्वे पितरं चादावह् पर्तको गतत, ॥२५ 
दष्टा सरिच्तयोयाने दिनै. कैश्चिद्‌ शुं मुनिम्‌ । युरो मद्धसमेवस्य समीपे चिनयस्थितम्‌ ॥२६॥ 
आरदिव निदरच्याख्यन्मातर च पिता मम । विप्रलटयोऽमवन्नग्न श्रम्ेस्तत्यरायणः ।२४॥ 


०७०५००१ ०००००००० ०८०१०. 
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अयोध्यानगरीमे ऽच्वाङ्कुखका आभूपण स्वरूप एक ययाति नामका राजा था जौर 
सुरकान्ता नामकी उसको सनी थी ॥१३॥ उन दोनोके वदु नामका पुत्र हुभा । जव चह पदुनेकरे 
योग्य हुजा तव क्षीरकदम्बक नामक गुरके ठिए सौपा गया । चीरकद्म्बककी स्रीका नाम खस्ति- 
मती था॥धा किसी एक दिन सर्वशास्नोमे निपुण लीरकठम्वकः चनक्रे मध्यमे नारद्‌ आदि 
शिष्योको आरण्यकशास््र पदा रदा था ॥१५॥ वदी आक्राशमागेसे विददार करनेवाले चारण 
मुनियोक्रा संव विराजमान था । उनमेसे एकर दया मुनिन इस प्रकार कदा किं इन चारं प्राणियोने 
से एक नरकको प्राप्न रोगा । मुनिके वचन सुन नीरकदम्ध्रक अत्यन्त भवमीत हो गया ।[१६-१५॥ 
तदनन्तर उसने नारद्‌ पर्व॑त आर वयु इन तीनो शिप्योको जपने-जपने घर मेज दिया ओंर वे 
शिप्य भी चन्धनसे दयोदधे गये वद्यङके समान सन्तुष्ट होते हए अपने-अपने घर गये ॥९८॥ 
जय पर्घ॑त यकैखा ही घर पर्हुचा तव उसकी माता स्वस्तिसतीने पूषा कि दे पुत्र 1 वम्दारे पिता 
कदय है ? जिससे कि तुम अकेठे दी अवे द्यो ॥१६॥ पवेवने माताको उत्तर दरिया कि न्दने 
कटा था कि पीये भति दहै । पतिकरे आगमनकरी प्रतीक्षा करते हए स्वस्तिमतीका दिन समाप्त हो 
गया ॥२०।। जव दिनक्रा विलक्रु अन्त रो गया ओर सथन अन्धकार फे चुका फिर भी वद 
नदीं आया तव स्वस्तिमती शोककरे भारसे अक्रान्त दो रथ्वीपर गिर पड़ी [२१ वहं दुखसे 
पीडित दो चकवीके समान उस प्रकार विङाप करने ठगी कि हाय-दाय म वड़ी मन्दभाव्यरहरूजो 
पिके दवाय छोड़ी गई ॥२२॥ कया मेरा पति किसी पापी मलुप्यकर द्रा शतको प्राप हया हे 
अथवा किसी कारण परदेश्चको चखा गया इई { ॥२गा अथवा समस्त शास््राम इन्त दोनेसे 
धैराग्यकरो प्राप्र दो सवे परियहका त्यागकर निदीनाको पाठ हुमा दै १ ॥२४॥ इस प्रकार विप्‌ 
करते-करते स्वस्तिमतीकी रानि मी व्वतीव दो गड 1 जव प्रातकार भा तव्‌ २ 
दखोजनेके दिए गया ॥२५॥ टगातार कुं ठनो तक खोज करनेके वाद्‌ पेते देखा कि इग 
पिता नदीके तटवर्ती उ्यानमे सनि दक्र विद्यमान दै । सद्ग खदित शुक सम्प विनयस व्‌ 
है २६ उसने दृस्से दी छीटकर मात्तासे कदय किमेत पिता नम्रमुनियो ओर उनके मक्ता द्वारा 
4 


१. नामा क०, ख० } २, शारं म०५ ० । ३. ग्रयिताना म० | ४ यमकतःवनान्‌ म" | 


क 


५. पञ््वाढागति क०; ख० | ६. अन्वे्ट म० । 


पड्मयुरा्यै 





नारदस्ठन्नय श्रत्वा चान्तं घर्मवन्सलः 1 ढदुनायाठुपाव्वायौ चनं शाक्छमाङ्कलः ॥२६॥1 


श्रः ङतं = स्वचताडनचेदनन्‌ 1 नितर्गोऽ्ं चदाद्तश्य पर शेक तिचे ॥२० 
दद्रुः चरा उक्र स्वचठाडनर्ष्टेन नत्गाज्व यदल्पं स्पक्छ त्व ६ 
2 


न्वे 
न(द्वातागच्टत 





चाद नन्दो नाचः कि शेत्छं ङ्त चयः ! छते णोच्ऽ्छुना नासत्रागच्छेत्ति विद्द्धवी- 11231 


ठन 
ष = 


[ण्न न्‌ ^ {व 4 ५ क्नययठः ४ => (- 3 
कमनगलुयद्धालेज्खौ उद्गा उाच्ञेष्टित. 1 कीविने ऋं जाता यत्तपः क्तुयुद्यठः ॥देदा 


चतां वोल्यनानया. जोक्स्वस्या मठः चमाद्‌ । द्धिष्वी च त्तुबाचा च रवार सा म्थिठा यहे १३३ 


~ = ययातिन्वच्ोविदः रण्व्यमारं ` दलान्त चमव श्रमजे महान 
पूतन्गद्रवं चादधन्वाद्‌ चच्यात्तत्वच्कछचिद्‌ः 1 रन््यनाद्‌ चज्लान्यतस् चचुत्त नय नटश्च {शा 


क [4 शृयिच्यां प्रयिततो "स्तथच्विस्छा्गरिलटस्यहरिविष्ट ~ = 24 [ ९ क्‌ 
= वि्टोऽम्वद्‌ राजा एयिन्यां श्रयितो चद्धुः 1 नम त्तदक्दिस्तीगखिलस्यडरिविष्रः 11२५१ 


= येयं नाद्धतच्वाय निच्पव्यनयगा 
रसं पवठकेनाय रारदस्वान्यदास्वव 1 केथव श्यद्धतच्वायःनद्पगयनययगा ५ 


चार्ट ०५ 6, सर्यि निः (अ दिविध चिडित ५) खंच्योदारचिनेपतः 
जगाद नारजाऽहदिः वचः चवद्राय्यनः ! द्वध वदता घनः चूच्छद्ाराचर्प्ठः (रा 


[90 70 का 1 


[+> 


६ १ ८4 [> [प = [ब 
हिताया स्टार्‌ स्तीर ससद परिष्डान्‌ 1 विततेत्रच्युदिष्टं जावनानिः समन्विनन्‌ ३८ 


[1 ४4 ॐ 





नदि ==. = २ = चेन न जयः चन्दनो यदहमानिता 
विरतिं केनः कटु य शच्तात्ते जहात्रठय्‌ । सत्रन्तेऽयुतन शपा चन्दवां यदसा परेल 


[> 


सविनागोऽन्चकीन च तेपासुक्छे जिनाधिः 1 यज्ाच्यावन्थिचान्ठत्िन्‌, मेदः पात्र दिदे. १\९०॥ 


पि 








ग ~ न स्वस्तिमती न निथये न जान ~ श अव 
भ्तर्व द्यन्त द्ा गया दै गृ चदंनन्तर च्वाच्मतानं जव नच्वख चह जान टवा क सव 
क च 1 ॐ च 19 ( > क § दोर [११ क को, 
पावचछछा छमाचस सुख भाव्र नह्य द्ान्वाखा द्‌ तव व्द्‌ अत्यन्तं दुखा द्द्‌ 1 वद्‌ दाया दावसि 


~= दान ्=्= लोस्ते *„ किन्छाती ८ खरस ----~ ११ चह वत्तान्त रन <. ~ ~~ 
च्छन्नं ष्टटतवा एत्र दद्य चन्खाता हृड्‌ र्दन कर्न ठं ॥२र्‌={ चद्‌ ¶त्तान्त दुन धसस्नदी 


७६ 


# [)।१। 


रन भोल्ये नात लेदा इया अपनी रग सीच्टो >> छिद जया (२ ~ >~ ~~ 
नारद्‌ श्यक्रू न्वा््छ दात ह अपन रुगचाक् दखन्के चिद्‌ जाया [२6 च्स दंस वद्‌ 








= [~ र = "~ पीटक्छर रोन ठ्मी न ~ (= =< (म स्वामाकवच्छ ह च्ृत {~ 
च्मर्‌ सा ञ्य न्ठच पाटच्तर रान स्पद्धलठ्ज दा द च्याक्त यहु स्वासा > द प्क 
समन > ज्र न टया श ए -1 नारनं न ४ चातवानज = = ~ न (पष्ट 
प्रन खमन ग्यक चहुनं ख्या हं 1३7 नासन च्डा कि ह्‌ माताजी ! व्यये दी शोक 
च्रं = ¢ 9 इस दमय अड दररेरे 2 रिम “~~ चाच्छ गर्त्ते वापिस ( 
च््करठाता ( न्याच्छि चख दमय रधर करन चनठ दुदक वारक युजः वापस नदा 
खादने =-= {१ ^ चन्रःटॐ धारद्ध गरूजीपर ^ कडा अनयह > >~ ~~ ~~~ 
खाक ॥२९॥ दुन्दर्‌ चारक वारक युद्जाषर्‌ पुण्यक्रेसन न्ड अनुप्रह्‌ क्या ह छि जिखसत 
> रीवनछो चच्छछ जातद्र दय छरत>े चिद च्यत हए > ॥इ२ इस प्ररार नारदे चमम्धानेपर 
= जतन चच्वर जानकर दप करन ्ट्‌ उचत हृद्‌ ट्‌ ॥२। इख प्रर दुक खमम्छानं 
छ, क (न [4 क (> त, भ 





चसक शन न्मन्मचे इच दौ चया । सस्विमती कमी तो पविक्री निन्दाक्रवीयीनिवे 
एक यच्छक्र जटद्छचं दोड्चर चट दिवे जर्‌ जभौ उनके यु चिन्ववन ऋर स्तुति छरती 
णी नि इननी निरटंपवा छित च्चच्छोठिी थी) इख कार निन्दा चौर स्तुति.करदौ हई उड 
वरं रने ठम ४३ ॥ 

„ . ङौ चन घटना तत््वौत्य जानच्छर चवाति राजा भी वटके छिद राज्यभार सकर महा- 
उच हा सचा [दध] नवीन याज्ञ वदी ्रथिच्रीपर्‌ वड विष्ठा वद । आक्राशक्तटिककी 
ठन्दरी जज शवि्पर जञ्खक्ा सिंहान स्थिव था चो छेके देशी परिधि टं छि सत्ये वट- 
पर चुं चानाम निरावार स्थिन्‌ द 11३८] अथानन्तर एक दिन ना्दकौ पवैतके साय 
गगन इान्छविक् खयं भ्रकट चरनेपर तत्पर चिन्नि चर्चा हई ।[३६ नारदने कटा कि 
च्छच जानने देखनेव्रठे अदन्त भगवान अनुन्रत ऊर मदात्रचक् भेदे धर्म द क्न 
कदा द १२11 ईः नः चरः छनतीठ यौर परिग्ह इन पात पापोखे विरक्त होने चव छद 
दे { चं ज्व श्त्वच्र>त््ी चः्पाच माञन्धगेखे खदित दता दै ¶द्=.लो चत पापो 
उवद ल्गन रनम उमय दै वे नानत हग ने दै जर जे घरे रते दै देसे शेषन 
यकत वारण करव हं 11३6] जिनेन् मगवान्ने यदस्य क्न एक जतत अतिथिंविमाग वद्या 


---------------------- ----~---- ~~ 
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एकादश पव इ 


अ ५५ | व मन्धाथमन्यिभेदिमि 19१11 
वंत ना यजन कार्यमेतैरिति विनिश्चय ॥४२॥ 
अजाः पशव उदि्टा इति पवंतकोऽवदस्‌ । तेषामालम्भन कार्य "तच्च यागोऽभिधीयते ॥ ४३ 
नारदः कुपितोऽोचत्तत. पवतकं खलम्‌ । मैव वोच पतस्येव नरॐे धोरवेदने ॥४४॥ 
भ्रतिन्ञा चाकरोदेवमावयोयोऽवसीदति । वसु प्रारिनकमासा् तस्य जिद निद्धत्यते ॥४५॥ 
अतिक्रान्ता चसु द्रष्टु वेराद्य श्वो विनिश्चय. 1 भवितेत्यमिधायागात्‌ पर्वतो मातुरन्तिकम्‌ 118६1! 
तस्य चाकथयन्मूल करहस्याभिमानवाच्‌ । ततो जगाद्‌ सा पुत्र स्वया निगदित शषा 1४ 
ङुत्तोऽनेकणो व्याख्या मया तव पिततु" रतम्‌ 1 भना. किलामिथीयन्े तीयो प 
देश्णन्तर भयातेन मांसभ्तणकारिणा ! सानाच्च वितथ प्रोक्त तवेद्‌ दु.खकारणम्‌ ॥४६॥ 
रसनाच्छैदन पुत्र नियत ते भविष्यति । पुण्या किं करिष्यामि पततिपु्नविवर्जिंता ॥५०॥ 
सस्मार सा पुरा भक्तां वसुना गुदकतिणाम्‌ । नन्यासूलां गता चाश वसोरन्तकमाङ़का ।\५१॥ 
उपाण्वापीपि चोदारमाद्र विद्धे वु" । प्रणम्य च सुखासीना पप्रच्छ रचिताञ्जछि' ॥५२1 
उपाध्यायि नियच्दाक्ञामायाता येन हेतुना । सर्वं सम्पादयाम्याशु ठु खितेव च दश्यते ॥५३॥ 
उचाच स्वस्तिमत्येव नित्य पुत्रास्मि दुखिता । प्राणनाथपरि्यक्ता का वा खो सुखषच्छंति \५४॥ 


ता 

र जो पा्नादिके भेढसे अनेक प्रकारका दै । यज्ञका अन्तभौव इसी अतिथिसंविभाग त्रत 
होता द ॥४०॥ भरन्धोके अर्थकी गोठ सोलनेवाले दयाल युनिर्योनि (अजैयषठव्यम्‌' इस वाक्यका 
यह्‌ अर्थं वताया है ।॥४१॥। कि अज उस पुराने धानको कहते है जिसमे कि कारण मिलनेपर 
भी अदभुर उत्पन्न नहीं दोते । ठेसे धानसे ही य्न करना चादिए 11४२॥ नारदकी इस व्याख्याको 
सुनकर तमककर पर्वत वोा कि नदीं अज नाम पका हैः अतः उनकी हिंसा करनी ्वादिए 
यदी यन्न॒ कदटाता दै ॥४२॥ इसके उत्तरे नारदने कुपित होकर दुष्ट पर्वतसे का कि एेसा 
मत कटो क्योकि रेखा कदनेसे भयङ्कर बेदनावाठे नरकमे पदोगे ।॥४४॥ अपने पक्की प्रबख्ता 
सिद्ध करते हए नारदने यद प्रतिज्ञा भी की कि हम दोनों राजा चुके पास चरे वो जो परा 
जित होगा उसकी जिहा काट खी जवि ॥४५॥ (भाज राजा वसुके मिखनेका समय निकर चुका 
द इसलिए कठ इस वातका निश्चय होगा इतना कहकर पर्वत भपनी माताके पास गया 11४६ 
अभिमानी पर्वते कठदका मूक कारण माताके किए कदं सुनाया ।' इसके उत्तरम माताने कदा 
किटेपुत्र। तूने मिथ्या वात कदी द ४०] अनेको बार व्याख्या करते हृए तेरे पितासे मैने 
सुना दै कि अज उस धानको कहते है कि जिसमे अद्र उत्पन्न नहीं होते ॥४२८॥ तू देशान्तरे 
जाकर मांस भक्षण करने खगा इसखिए अभिमानसे तूने यद मिथ्या बात कदी है । यद बात 
तुमे दुःखका कारण होगी ॥४६॥ दे पुत्र । निशित दी तेरी जिह्ाका छेद होगा । मै अभागिनी 
पति जीर पुत्रस रहित होकर क्या कंग { ॥५०॥ उसी कण उसे स्मरण आया कि एक वार 
राजा वने शे शुरु दक्तिणा देना कदा था ओर सैनि उसे धरोदरके रूपं उन्दी पास स्ख 
दिया था । स्मरण आते ही वह तत्का धडा हृद राजा वसुके पास पर्ची ।॥५१॥ यह्‌ हमारी 
शुरानी हैः यह विचारकर रजा वसुने उसका बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम्‌ किया भर जब 
यह आसनपर सुखसे बैठ गई तव दाथ जोड़कर, विनयसे पूछा ॥५२॥ कि दे शुरानी य॒मे 
आना दीजिए । जिस कारण याप भाई ईँ रे उसे अभी सिद्ध करता हू । जाप दुःखी सी क्यो 

दिखाई देती है १ ।।५२॥ इसके उसमे सवस्तिमतीने कहा कि दे पुत्र । भै तो निरन्तर दु खी 


१. सचम०। २. विधीयते म० 1 ३. छिदते । निश्ननत्यते म० | ४. चट म०। ५. व्याख्या 
भ} ६. ये प्ररोहकाः म० । ७ सस्मार न्व क०, ख० | सस्मार पुरा म० । =. न्यायम. । ६, उपा- 


ध्यायीति म० । 
२९१ 


२७२ पश्पुराणे 


सम्बन्धो द्विविवो योनः श्राखीयश्च तयोः परम्‌ । शाच्रीयमेष मन्येऽहमये मर्विवनितः ॥५५॥ 
अतो नाथस्य मे रिष्य. पुन्न एव भवानपि । "पर्यन्ती भवंतो ख्चमी करोमि तिमात्मनः 11\4६॥ 
क्तिणा च गृहाणेति युत भरोत स्वया सुत्त । मथा चोक्त गददीष्यामि कारेऽन्यस्मन्निति स्मर ॥५७॥। 
सत्यं वदन्ति राजानः पूथिवीपारनोचता. । पवस्ते हि भाप्यन्ते ये स्थिता जन्तुपारने ॥५न॥ 
४सत्येन श्रावितः स त्वं मह्य तां यच्छ दक्षिणाम्‌ । इव्युक्तश्चावद द्राजा विनयानतसमस्तकः ॥५६।। 
न्तर ते वचनाढद्च छरोम्यथ जगुप्ितस । वट यत्ते स्थित चित्ते मा कृथा मतिमन्यथ! 1६० 
तमुदन्त ततोऽशेष निवेचास्मै जगाद सा । पुत्रस्याूतमप्येतद्‌ुमान्य स्वया मम ।1६१॥ 
जानतापि ततो रान्ता नीतेन स्थिरता पुनः ! भडलस्ययुहीतेन प्रतिपन्न तयोदितम्‌ ॥६२11 
पुनरुक्त प्रियं भूरि भापित्वाशीः पुरस्सरम्‌ 1 आनच्चँ निय तुष्टा भ्यां स्वस्तिमती तत. ।६३॥ 
जथान्यस्य दिनस्यादौ गतौ नारदपर्वतौ । समीपे क्तितिपारस्य "कुनूहखिजनाद्रृतौ ॥६४॥ 
चतुर्विधो जनपदो नाना प्रङ्ृतयस्तथा । सामन्ता मन्त्रिणश्चाशु विविशुजंस्पमण्डलम्‌ ।६५॥ 
ततस्तयोः सतां मध्ये चिवाद. सुमहानमूत्‌ 1 ब्रीहयोऽजा विवीजा ये पशव्चेति वस्तुनि ।६६॥ 
ततस्ताभ्यां वसुः पृष्टो यदुपाध्याय उक्तवान्‌ । त्व वद्र महाराज सत्येन श्रावितो सवान्‌ \1६७॥ 
यदेतत्पवंतेनोक्त तदुपाध्याय उक्तवान्‌ 1 इत्युक्ते स्फटिक यात वसोः चिप्र महीतरे ।।६८॥ 





रहती हू क्योकि पततिके द्वारा छोड़ी हई कोन सी नी सुख पाती है ?।५४॥ सम्बन्ध दो प्रकार 
का हे एक योनिसम्बन्धी ओर दूसरा शाखसम्बन्धी । इन दोनोमे मै शाखीय सम्बन्धको ही 
उत्तम मानती हं वर्योकि यह निर्दोप सम्बन्ध है ।५५॥ नचूकि तुस मेरे पतिके शिष्य हो अतः 
तुम भी मेरे पुत्र हो । तुम्हारी छच्मीको देखते हृए यमे सन्तोप होता दे ॥५६॥ हे पुत्र ! एक वार 
तुमने कहा था कि दकतिणाङेखो तव मनेक्ाथाकिरिर किसी समयलेरगी । स्मरण करो 
॥५७१ प्रथिवीकी र्ता करनेमे तत्पर राजा छोग सद्‌ा सत्य वोरते हैँ । यथा्थंमे जो जीर्वोकी 
रन्ता करनेमें तत्पर है वे दी ऋषि कलते दै ।॥५८ तुम सत्यके कारण जगततमे प्रसिद्ध हो अत्तः 
मेरे छिए चह द्िणा दो । शुरानीके ठेसा कहनेपर राजा घसुने विनयसे मस्तक शुकाते हृए 
कदा ॥५६॥ कि हे माता ! वुम्ारे कहनेसे मै जाज धरृणित्त काये भी कर सकता हू । जो वात 
तुम्हारे मनम हो सो को अन्यथा विचार मत करो ।६०॥ तदनन्तर स्वस्तिमतीने उसके छिषए 
नारद ओर पवेवके विवादा सव वृत्तान्त कह सुनाया ओर साथ ही इस वातकी प्रेरणा की कि 
यदपि मेरे पुत्रका पत्त मिथ्या दी है तो भी तुम इसका समथंन करो ।६१॥ राजा वसु यद्यपि 
शाखके यथार्थं अ्थेको जानता, था पर स्वस्तिमतीने उसे बार-बार प्रेरणा देकर अपने पत्म 
स्थिर रक्ला । इस तरद मूख सत्यके बश हो राजाने उसकी वात स्वीकृत कर छी ॥६२॥ तदन- 
न्तर स्वरितिमती राजा वके छिए वार-वार अनेको प्रिय आशीवाद्‌ दैकर अत्यन्त सन्तुष्ट होती 
हृदे अपने धर गई ॥६३॥ 

अथानन्तर दूसरे दिन प्रातःकार दी नारद्‌ ओर पर्वत राजा वसुके पास गये । कुूहुर्से 
भरे अनेको खोग उनके साथ ये ॥६४] चार श्रकारके जनपद, नाना प्रजाजन, सामन्त ओर 
मन्त्री छोग शीघ्र दी उस्र वादस्थख्मे आ पर्वे ॥६५॥ तनृनन्तर सजनोके वीच नारद भौर 
पवेतका वड़ा भारी विवाद्‌ हुंमा उनमेसे नारद्‌ कहता था कि अजका अर्थं बीज रदित धान 
है जौर पवत कता था करि अजका अथं पशु है ॥६६॥। जव विवाद शान्त नक्ष हुभा तव 
उन्दोने राजा वसुसे पृष्धा कि हे महाराज । इस विषयमे गुरु कतोरकदम्धकने जो कटा था सो आप 
कहो । आप अपनी सत्यवादितासे प्रसिद्ध हैँ ॥६७॥ इसके उत्तरमे राज्ञा वसुने कहा कि प्व॑तने 





१ पश्यन्तो म० ] २. दर्णा च गीष्यामि पुरा प्रोक्तं च या सुत म० ] २, शषयसनेदि 6, 
म्‌० । ४, सत्येव म । ५. कुटहल- म० । 


६ 1 
एङाटरया पतं दण्द 


नाका किट नोक स्चिकं गमने त्र> 
क क त तस्य विवेद वेट ति ततोऽवदरव 11६8॥ 
तना नहदहनाविष्स्त युनर्य्यवान । प्रविष्टा चरणा व व 
व नद्यः 'मद्भूास्नतमा 18१71 

न न्तो रिनावममवतनाच्‌ । यतन्वमन्तमाऽनिख्या प यिवीं धेन्वठनायर 11४२! 
न त्रसू चर्‌ श्वान" प्राचा चान. कन््छले हान्‌ | जनानां पाप्मात्रानासुदिरंय वसुपवंतवा 113दा 
सप्राठा नान्ट- प्रलार्ादयादा्दरेनाद्‌ 1 पव्रनेव हि ख्येषं चत धर्मस्वतो जयः 1७9] 
पापः प्रत्रा ला (मवगण्डयमाहत. 1 दृ.चित. जषयनच ठंदटमक्रान्‌ इ ल्सित तपः 11७ ॥ 
कार, करन्वानवने कृसर नाद्रयः पुन्कन््म 1 ऊपनानं च -सन्मारं चिच्धण्डायिकमान्मन" 1८४६।1 
चाचन्तयच् सादन नमानन पगान्व" 1 छ@वस्तचव कर्व्यामि प्रचिक्छ्मस्यि द्खदम्‌ जा 
प्वितान दर्मराचत्त छ्न्वा च्म च्गनि चन्‌ } च्यत्रानन्ते जना यानि व्रियड्नरच्छगठी. 11७1 
तवरा नाद्चुपवषरया चानन्न्नवन्धयनर् 
द्वि्राच्मपरं णाच तार्‌ छूनजनप्रियनू 1 ज यीयाच" बुदुान्मा निचठान्वामङ्गख्त्वरम्‌ 11८०॥१ 
उायमानू. टूविघान इद्धा सन्रकग्डादिकनंस्तया । च्वानेदवितुरुचच्छं दिखाघर्मेण निर्दय. {1८५11 
चस्य पक्षं तनः पेतु. श्रा0नो मृटनानसा 1 नविष्यदव्वस्चनारा णटमा छ पक्के ॥२दा 
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जो कदा द वदी युग्न कदा था । उतना कदे टी राजा वलकरा न्फटिक प्रिवीपर निर पड़ा ६८ 
खान उम स्फटिका नदी जानदठ थ इसलिए यदी चममते य चि गजा चुका चिद्या्न क्राम 
निगघागर न्थित्त द 15६ नाखन गनाक्न खम्वोधवे हए कदा चि वेसा { मिथ्या पक्का खमन 
छरनस तन्टाय निदान ए्रथिवीषम आ पड द्र । अत. जव भी दत्य पक्तका चमथन करना तर 
टि उचिन द्‌ 14०] प्रयन्तु गमजावद्युवता मोद दपी मद्विराक शाम इतना निमग्न था क्रि 
उन पि भी वही गत की ¡ उम पापे फल्ट खर्प राजा वसु शीव दा छखदाखनक दाखनके खाथद्धी 
साय प्रथिचीें घम नया ॥८१॥ दिखाधमकरी प्रवृत्ति चखान चह वहूव भारी पापक भारस जक्रान्व 
हा वहन भाम वेदनावाटी दमस्तम प्रभानामच् साठी प्रथिवोमे जया 1५२ चदेनन्वर पापस 
अचभीत मनष्य राजां वन यार पवतक्रा छ्च्यक्र चिम्मू-धिक्‌ कदम ठग जस वड़ा भारा काट- 
इट उत्पन्न हया 1<311 अर्िमापृष्े जाचारकरा उपदश्र नेक कारण नारद्‌ खन्मानक् प्रप्र हृजा । 
खव यामन्न चये यदी नन्द निच र य दि श्वता वमम्ववो जय ` जदो वम वद्यो विजय 118 
पाप्री पर्वत. लोचने धिन्क्रार दण दण्डकी चोट खाकर दुःखी दा श्रारक्रा सुखात हला इत्य 
गत टया । 4५1 डन्ततें मरणक्र प्रचट पराक्रमा धारक दुष्ट यक्ख इमा । उस पच पवकनन 
जो अपमान सीर विच््रार पी दण्ड प्राप्र हमा था उक्र म्मरण हा जाया [७६॥ वद्‌ चारः 
करने टना कि नाने चय पराभवं किया या इलि मं इसका दुःखदाय वदद दना ज्मा 
म चपट प्रण शान्त ग्चक् खा क्य क्समा कि जिनमे आसक्त द्ुए मनुष्य तचच्च यध्रवा 
नगक सी दर्मतियोमे जवने ॥७ना वदनन्त चख ग्चखन मनुष्या चप रक्खा व्च कन्धेधर 
यत्तोपवीत प्रहिना जीर दाने कमण्ड्ट तथ्‌ जक्षमाला जाद्‌ यकरण दिय 1[<्दा इच प्रकार 
दिखा काये शरतरत्ति कगनमं त्सर्‌ तथा च्छ मुरप्याकरो प्रिय भयावहं _ शाच्क्रा अत्यन्त 
यमाद्रलिक्ध स्वगे उवार करता हुमा वड दुष्ट राक्ख ४ ध्रवौपर अरमण करन खगा [रना वह्‌ 


् 1.44 „<~ ६ सोहत स 
सभावस निद्रय थां तथा बुद्ध दन वापासयां जार ब्राह्मणोाक्रो टत करनम सद्र ततर 
दुख प्रत्र दानवाटा था एत मूख प्राणा उक 


न्दता [धा च्नन्वरः चिन्ह माकघ्यम 
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२४४ पश्पुराणे 


तेभ्यो जगाद यक्तस्य विधाना्थमह स्वयम्‌ । बह्मा लोकमिमं प्रापो येन सृष्ट चराचरम्‌ ।८३॥ 
यक्तारथं पशवः सृष्टाः खयमेव मयाद्राव्‌ । यज्ञो हि भूय स्वग॑स्य तस्माधक्ते वधोऽवधः ।८४॥ 
सौत्रामणिविधानेन सुरापान न दुष्यति । अगम्यागमन कार्यं यक्ते गोसवनामनि ॥८५॥। 

सातृमेधे वधो मातुः पितृमेधे वध पितुः 1 अन्तर्वेदि विधातव्य दोषस्तत्र न विते ॥८६॥ 
आ्यशय्तणिमाधाय+ प्रष्ठ करम॑स्य तपंयेत्‌ । हविषा ' जुद्काख्याय स्वाहिव्युक्त्वा परयत्नतः ॥*७।। 
यदा न प्राप्तुयात्‌ दर्म तद्‌ श्दधद्विजन्मन" । खलतेः पिह्नराभस्य विक्टवस्य शुचौ जङे ॥८८॥ 
*भास्यदष्नेऽवतीणस्य मस्तके कूमंसन्निभे 1 प्रज्वाल्य ज्वरनं दीक्षमाहुतिं निरिपेद्‌ जः ।1८8॥ 
सर्वं पुरुप एवेद यदूभूत यद्‌ भविष्यति । ईशानो “योऽदतत्वस्य यद्भ्ेनातिरोहति ॥६०। 
एवमेकन्न पुरषे “कं केनात्र विषायते । कुरुतातो यथाभीष्ट यक्ते भाणिनिपातनम्‌ ॥९१॥ 

मांसस्य भप्तणं तेषां कर्तब्य यज्तक्मणि 1 यीयजुङ्केन पूत हि देवोरेश्येन तव्छरतस्‌ ॥६२॥ 
एवस्प्रकारमत्यन्तपापकमं प्रदशंयन्‌ 1 प्राणिनः प्रबणांश्वक राप्तसौ धरणीतरे ॥६३॥ 
भ्रद्धोनास्ततो भूर्वा जन्तवः सुखवान्डया 1 दिंसायक्स्थरीं भूमि "“दीरितता. भविशन्ति.ये \६४॥ 
काष्ठमार यथा सवं प्राष्वङृत्य स तानू दम्‌ । भयोदूभूतमदहाकम्पान्‌ चरुत्तारकरोचनानू ॥६५॥ 
ृ्टसकन्धश्चरोजद्वा'पादाप्रस्थान्विधाय खम्‌ 1 उत्पपात पतद्वक्तधारानिकर दुःखितान्‌ 1।६६॥ 


पक्तमे इस प्रकार पड़ने रगे जिस प्रकार कि अग्निपर पतंगे पड़ते है ॥=२॥ बह उन रोगोसे 
कहता था कि भँ वह ब्रह्मा ह जिसने इस षराचर विश्वौ रचना की है । यज्नकी प्रवृत्ति चछनिके 
किए मै खयं इस रोक आया हू ॥८३॥ मैने वदे आद्रसे स्वयं ही यन्नके छिए पशयजोकी 
रचना की है । यथाथेमे यज्ञ स्वगेकी विभूति प्राप करानेवाटा है इसखिए यन्नभे जो हिसा होती 
है वह्‌ हिसा नदी है ॥८४॥ सौत्रामणि नामक यज्ञे मदिरा पीना दोषपूणे नदं है ओर गोखव 
नामक यज्नमे अगम्या अर्थात्‌ पर्लीका भी सेवन किया जा सकता है ॥८५॥ मावृमेध यज्ञमे 
माताका ओर पिचमेथ यज्ञमे पिताकरा वध वेदीके मध्यमे करना चाहिए इसमे दोष नहीं है ॥८६॥ 
क्छुएकी पीठपर अग्नि रखकर जक नामकं देवको बडे परयतसे स्वाहां शब्दका उच्चारण करते 
हए साकल्यसे संदप्न करना चादिए ॥८७॥ यदि इस कायेके छिए कुमा न मिठे तो एक 
गजे शिरवाङे पीले रङ्गके शुद्ध ब्ाद्यणको पवित्र ज्म युख प्रमाण नीचे उतारे अथौत्‌ उसका 
शरीर सुख तकं पानीमे डूबा रहे ऊपर केव कल्ुआके आकार मस्तक निकला रहे उस मस्तकपर 
भचण्ड अग्नि जछाकर आहुति देना चादिए८-८६॥ जो कुद हो चुका है अथवा जो आगे गा 
जो अमृतत्वका सवामी है अथौत्‌ देवपक्तीय है ओौर जो अन्नजीवी हे अथौत्‌ भूचारी है वह्‌ सव 
पुरुष दी हे ॥६०॥ इस प्रकार जब सर्वत्र एक दी पुरुष है तव किसके द्वारा कौन मारा जाता है? 
अथौत्‌ को किसीको नदीं मारता इसङ्िए यज्ञस इच्छानुसार प्राणियोकी हिसा करो ॥६१॥ यज्ञे 
यज्ञ करनेवाखेको उन जीरवोका सांस खाना चादिए करयोकिं देवताके उदेश्यसे निरसित दोनेके कारण 
वह्‌ मांस पवित्र माना जाता ह ॥६२॥ इस प्रकार अत्यन्त पापपू् काये दिखाता हा बह्‌ राच्तस 
एथिवौ तद्पर प्राणियोको यज्ञादि कारयोमि निपुण करने खगा ॥६३॥ तदनन्तर उसकी वातोका 
धिश्वासकर जो छोग सुखकी इच्छासे दीच्तित हो दिंसामयी यज्ञकी भूमिम भवेश करते थे उन 
सबको वह खकङ्योके भारे समान मजबूत बोधकर आकाशम उड़ जाता था । उस समय 
उनके शरीर भयसे कोप उठते थे, उनकी ओखोकी पुति घूमने कुगती थीं । उन्दः वह उल्टाकर 
देसा शरुक्राता था कि उनकी जह्वा पीठ तथा ब्रीवापर ओर पैर पञ्ज शिर पर आ रूगते थे 


९" -मादाय म० । २. देविष्यजुहकाख्याय म० । ३. खल्वारस्य ] ४, सुखप्रमाणे | ५. सृतस्तस्य क ०, 
जे० | ६. किं किना क० | ७, कुरत + अतो | ८, याजकेन म० । ६. श्रदधानस्ततो म० | 
९०. पीरठिताः क° । ११. जद्धान्‌ म । 
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ततस्ते" विस्वरोद्‌ दधुः किमर्थ 
1र कोगन्तोऽभिदुः स्वरम्‌ । किम देव दथेभि येनास्माय्‌ इतुसु्त ॥६७॥ 


सीदे युन नि्दोपानस्माचू वदास 
ततो न तान्‌ रक यथै ० ४ र सर्वा कमं भणतमूतयः ५६७] 

च रदत यथव प्रशवो हताः  मवद्धिरियपति स्वगं तथः यूय सथा इदा (६९॥ 
दुका भिगने काश वपि्यस्मननरपद्‌ः¡ भदा ध 
एकानास्फार्यन्‌ रोणोघरमू । वा परानन्यान्करपभाणिगणान्तरे ॥१००॥ 
न भं च्‌ वाहं "न शिलातरु 1 क्व्‌ वहुविध शब्द्‌ चासांि रजको यथा ॥१०९॥ 
लन मरणावस्यां भ्ाकतस्त त्रस्तचेदसः } पितरौ तनयान्‌ शरातन्‌ स्मरन्तो ख्युमापिसी ॥१०२॥ 
1 ये मूढाः ऊुगन्थकन्थया । रखता दशितो ियलस्तैददिमाहत १०३ 
व मिभ 1 ने ये जनाः 1 गति ते न गच्छुन्ति महादुःखविधायिनीम्‌ ॥५०७॥ 
उदाह्तो सदाय दिसप्यजसवः 1 भेणिकैन पुराज्ञासीव्‌ श्ाजो र्नशवःसुच. 119०५) 
अथ राजयुर प्राह रावणः स्वगंसन्निभम्‌ । वहिय॑स्य र्चाख्यो यह्व ' स्थितो शेप. \1१०६॥ 
हिसाधमंभवोगशच सवर्तो नाम विकृतः । ऋतिक घस्मै ददौ इत्स्वमुपदेशः यथाविधि ॥१०७] 
५ धथिव्यां ये स तेऽत्र निमन्त्रिताः ) युत्रदारादिभिः साधेमागता "कोभवाहिचा, ११०८ 
सा तेथैतमदी सवां वेदमहरनिःस्वनै । छाभाकादु ता भरस्य श्चुभ्यतसुभूरिभि. 11१०६) 
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(म. 


तथा पडती हुई सूसको धाराभोसे बे वहत दु"खी हो जाते थे ॥६४-६६॥ इस कार्यते वे सब 
वहतत भयंकर शब्द करते इए चिल्छाते थे भौर कते ये क़ हे दैव ! ठम किस लिषएरुष्टदहो 
गये हो जिखसे दम सचको भारनेके छिए उद्यत हए हो । ६७ हे देव ) दुम महाबल्वाच्‌ दो, 
भसन्र हो, दम सव निर्दोष है अवः हम शोर्गोको घोदधो ! इस सच पके समक्त नतशरीर है 
ओर आप जो याज्ञा दैगे उस सवका पालन करगे ॥६८॥ तदनन्तर राकस उनसे कहता थाक 
जिस श्रकार तुम्हारे हयारा मारे हृए पशु सवग जाते है उसी प्रकार मेरे द्वारा मारे गये आप छोगं 
भी स्वगे जायेगे ।॥६६॥ रेरा ककर उसने कितने ही खोगोको अदो मतुष्योका सद्भाव नही था 
खे दूसरे द्वीपो डाङ दिया । कितमे दी छोगोको ससुद्रमे फक दिया, कितने दी छोगोको 

दादिक दुष्ट जीचोके मध्य डाल दिया ओर जिस प्रकार धोचौ अनेक भरकारके शब्दं करता हुजा 
शिखा्खुपर वज्ञ पद्याइता है उसी तरह कितने दी ओेगोको धुमा-घुमाकर पवैतकी चोटीपर 
पर्छाड्‌ दिया ॥१००-१०१॥ दुःखसे बे मरणासन्न अचस्थाको प्रा्र हो गये ये, उन्‌ सवके चित्त 
भयभीत थे, भौर अन्तमे माता पिता पुत्र ओर भाई आदिका स्मरण करते हुए खत्युको प्राम हो 
गये ॥१०२॥ जो मरेसे बकी बचे थे पे मिथ्या शास्र रूपी कन्यासे मोहित थू अतत. उन्दोते 
राकेसके हारा दिखदाये' हुए दहिसायज्ञकी शद्ध कौ ॥१०३॥ गोतम स्वामी राजा क कते 
है फि हे राजम्‌ ! जो मनुष्य इस भयकरः हि पायज्ञफो नदीं करते वे सहा दुःख देनेवाली दुगंत्तिमे 
नदीं जापते है ॥१०४॥ दे श्रेणिक । गैन यह तेरे छिए हिसायज्ञकौ उदपत्ति कदी 1 रावण इसे 
पदरेसे ही जानता था ॥१०५॥ 

च त रावण, सखगेकौ तुलना करनेवारे उस राजपुर नगरम परहुचा जदो मसत्वान्‌ 
नामका राजा नगरके वाहर यक्ञशाछामे वैठा था 1१०६ दिसाधममे , भवौण संवते नामका 
भ्रसिद्ध ह्ण उस यज्ञका प्रधान याजक था जो राजक छिषए विधिपूवेके सव उपदेश दे रहा 
था | १०८७ प्रथ्वीमे जो ब्राह्मण थे वे सच इस यज्ञै निमन्त्रित किये व दसलिए कः 
वशीभूत दो समी पुत्रादिके साथ वरहो जये थे ॥१०८॥ उभकौ आशासे जिनके सुख प्रसन्न 


१. विश्वयेदार म०; ब०; क०; खे } २० त गतौ इत्यस्य ठडवहवचने रूपम्‌ । ब्रं छ्दसीष्येव 
सिद्धे अशिपिपतयोशरेतीलविधानादय भाषायामपि ! “अम्यासस्यासव इतीयद्‌ इयर्ति, इयतः, इयति । 
गच्छन्ती | स्थि म० | २, निरदिषित्‌ म ४. मीगूति म० । मीपरति ऋ०› ल ० । ५. रक्तता ल° । 
६, पास्त म० ] ७. भ्रेणिकेमे खण स॑, मरुत्ताख्यो भ्र 1 ६. युक्तवादे कं०ञ च] १०. लोकवािताः म० | 
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उपनीताश्च तयैव पशचो वनमानखा. । वराका" शतशो बद्धा" स्वसच्छुक्तिषुटा भयात्‌ 11१ १०।। 
नारदोऽयान्तरे तस्मिन्निच्डुया नभसा चजनू 1 -जपण्यद्‌ घनपरटस्थो जन तं तत्र सगतस्‌ ।१११॥ 
अचिन्वयच्छ देवं विस्मयाङकमानस. । ऊवन्‌ विश्रममङ्गस्य ऊनृहटससुद्धवम्‌ 1144 २1 

पुतत्सुनगर कस्य कस्य चेयमनीकिनी } इयं च सागराकारा प्रजाः कस्मादिह स्थिता“ (१९३॥1 
सगराणि जनौघाश्च वरूयिन्यश्च भूरि. 1 मयेत्ताञ्चक्रिरे जातु नेरग्ट्ो जनोत्कर" ॥1 १५९1 
तूहङाद्रिति ध्यात्वाऽचतीर्णोऽघो विडाग्रसः 1 तदेव तस्यासीयच्छुतृहरूद मनस्‌ 114 १८1 
पश्च्डु मागधेशोऽ भगवन्‌ क से नारद. ! उत्प्ति्वा ङ्वस्तस्य गुणा बा तम्य कौटशा" 1५१६ 
जगाद च गणाधीश श्रेणिक बाह्यगोऽभवत्‌ 1 नाम्ना चद्यरुचिस्तस्य द्धर्मो नाम छटुम्पिनों 1११७1 
तापसेन सता तेन श्रितेन वनवासिठाम्‌ 1 एतस्यग्मादितो गमं फटम्रुखादिदरृत्तिना 11११८॥ 
दीतसद्गास्तमुदेशमथाजग्युमहपय. । यान्तो सागेवशात्‌ क्वापि मयमासक्तमानसा ॥११६॥ 
विशश्भरु जण तसिमदवाध्मे श्रमनोदिनि । “अपश्यन्‌ दस्पती तौ च स्वाकारौ कमंयर्दितो ।1१२०॥ 
आपाण्डुरश्रीरां च दृटा योपा एथुस्तनौमू 1 कृणा गमेमरम्लाना ग्वसन्ती पञ्चगी मिव ।\१२१॥ 
ससारथकृविक्तानां श्रमणानां महान्मनाम्‌ 1 कृपया सवभूत वम वोधयितु मततिः 1 १२२॥ 

तेषां मध्ये ततो अयेष्ठो जगाद मदुर यतिः 1 कटं पश्यत नरव्यन्ते कसंभिजेन्तवः कथम्‌ ॥१२३॥ 
स्यक्त्वा ध्मधिचा बन्धून्‌ संसारोत्तरणाशथा । स्वय खरीङृतोऽरण्ये किमात्मा तापस त्वया ॥१२४॥ 





---^^-^+~~~ 








तथा जो वेद्का मद्गलपराठ कर रहे थे एेसे कहुत सारे ब्राह्यणोसे यत्तकी समस्त भूमि जाब 


शि 


होकर शछोभको प्रात्र दो सदी थी ॥१०६। सेकडो ठीनदीन पशु मी वरहो काकर वोचे गये थे। 
भयस उन पशुभओके पेट दु.खकी सक्ति भर रहे थे ॥११०]॥ उसी समय अपनी इच्यासे आकाशम 
भ्रमण करते हए नारथने बर्हो एकन्रित रोगाका समूह देखा ॥१११॥ उसे देख नारद्‌ आश्वयेसे 
चकित होः करुनृहख्जनित शरीरकी चेष्टाओको धारण कर्ता हमा इस प्रकार बिचार करन 
खगा 11१९ यह्‌ उत्तम नगर कौन दै ? यदह किसकी सेना है? ओर यह सागरके आक्रार 
किसकी प्रजा यहो किस प्रयोजनसे ठहर ई हे ? ।॥११३॥ मेने वहुतसे नगर, वहूतसे खोगोके 
समूह्‌ ओर वहत सारी सेनां देखी पर कभी एेसा जनसमृह्‌ नही देखा ॥११४॥ एसा विचारकर 
नाग कुतूहूखवश आकाशसे नीचे उतरा सो ठीक ही है क्योकि छतृहुर देखना दी उसका खास 
काम हे ॥११५॥ यह्‌ सुनकर राजा भ्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा किं भगवन्‌ । वह्‌ नारद कौन 
है ? उसकी उदयत्ति किससे हई है ओर उसके कैसे गण है ? ॥११६॥ इसके उत्तरमे गणधर 
कहने रुगे कि श्रेणिक । व्रह्रुचि नामका एक ब्राह्मण था यौर उसकी करम नामक सी यी ।॥११५॥ 
ब्राह्मण तापस होकर वनमे रहने खगा जर फठ तथा कन्ठमृख आदि मक्तण करने छ्गा । जाह्यणी 
भी इसके साथ रहती थी सो ब्राह्मणने इसमे गभं धारण किया ॥११८॥ अथानन्तर किसी दिन 
संयमके धारक निगेन्धमुनि कीं जा रे थे सो मागेवश उस स्थानपर आये ॥११६॥ ओर श्रमको 
दूर करनेवारे उस आश्रममे थोड़ी देरके छ्ए विश्राम करते छगे । उसी आप्रममे उन ्ुनियोने 
उ नाद्य दन्पतीको देखा जिनक्रा किं आकार तो उत्तम था पर कार्यं निन्द्नीय था ॥९२०॥ 
सका शरीर पीला था, स्तन स्थूल थे; जो दुवेख थी, गभेके भारसे म्छान थी ओर ससि भरती 
इं सर्पिणीके खमान जान पड़ती थी एसी स्त्रीको देखकर संसारके स्वभावका जाननेवारे उदार 
हदय सुनियोके मनमे दयावश उक्त . दम्पतीरो धर्मोपदेश देने का विचार उतपन्न हमा ॥१२१- 
१२२ उन्‌ सुनिये वीचमे जो वड सनि थे वे मधुर शब्दोमे उपदेश देने रगे । उन्दने कदा किं 
चङ्‌ खदको वात है देखो, ये प्राणौ कमो द्वारा कैसे नचाये जाते है ? ॥१२३॥ हे तापस । तूने 





९. -थान्तर यसिमन्नि- म० 1 २. अयश्यचान- म० । ३. प्रजाः म० 1 ४. स्थिताः म० 1५. कलैचिदेव 
ख० | 8, ऋऽपेम० ] ७. अप्ड्य मर } =. रम्पत्ती | 
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एकादशा पर्ष 

५ ५ जात" कस्ते भदो गृहस्यत । चारित्र 
. भु ॥्] 
५ ( सभामाव्रमरण्यान्यां वकता स १समर्युते ॥९१२७॥ 

सारम्भस्थित, उुचेरह् सढनिमैरः । सो वितोऽस्मीति यो वेतत स्व नितान्त सं मोदवान्‌ ।१२८॥ 
दषयामन्मभदग्वस्य द्वणेुमन. 1 आरम्भे चतेमानस्य प्रव्रज्या वद कीदृशौ 114२६॥) 
कदण्ठ्या गितो लिद्घी विषयासवमानश, 1 वुषेन्नह तपस्वीति मिथ्यावादी कथ अती 11१३०] 
सुखासन विदारः सन्‌ सदकगिपुसक्तधीः । सिद्धमन्यो विमूढात्मा जनोऽय स्वस्य वञ्चक" ॥ १३१1 
दयमाने यथागारे ` कथचिष्पि नि सृत । तशव पुनरास्मान प्रदपेन्मूढमानस ॥१३२॥ 
यथा च विवर प्राय निष्क्रान्तः पञ्नरात्‌ खग, 1 नित्य भविशेदु भूयस्त्रवाज्ानचोदित् ॥१३३॥ 
तथा प्र्जितो मृत्वा यो यातीन्द्ियवश्यताम्‌ } निन्दित स मवेररोके न च स्वाथ समशनुते ॥१३७॥ 
भमेयमेकाम्रचिततेन मवयन्यविचिना । सुनिना ध्यायते त्व सार्धेन मवद्धिवे ॥१३५॥ 
भाणिनो प्रन्थसद्ेन रागद्धेपसमुद्धव 1 रागात्‌ सजायते कामो द्वेपाजन्तुविनाशनम्‌ 119३६11 
कामनतोधानिमूततस्य मोषेनाक्रम्यते मनः । द्रा््येषु भूढस्य मतिनं स्याद्विषेकिनी ।(१२७॥ 


२४७ 


प्रतियातस्य केवर पेपमन्यथा ॥ १२९५ 


संसार सागस्से पार होनेकी माशासे धर्मं सममः भाई-वन्धुर्मोका त्यागकर स्वय जपने आपको 
स वेनके म्य क्या कष्टमे डाला है १।१२४॥ अरे भछेमालुप । तूने प्रत्रज्या धारण की है पर 
तुखमे गृहस्थे भेद ही क्या है ? तूने जो चारि धारण किया था उसकै तू परतिकर चठ रहा है । 
केम वेप दी तेरा दूसरा हैः पर चारित्र तो गृदस्थ जैसा ही है ॥१२५॥ जिस प्रकार मलुष्य 
वमन किये हए अन्नको रपिर नौ खाते है उसी प्रकार विज्ञजन जिन विपयोक्ा परित्याग कर 
सुकते है फिर उनकी इच्छा नदीं करते ॥१२६॥ जो खिङ्गधारी साघु एक वार स्त्रीक त्यागकर 
पुन. उसका सेवन करता है बह पापी है भौर मरकर भयङ्कर अटवीमे भेडिया होता दै ॥१२अ॥ 
जो सव प्रकारके आरम्भमे स्थित रहता हा, अन्रह्म सेवन करतां हुमा ओर नशासे निमभ्र 
रहता हृभा भी शै रीनित ह एे्ता जपने भापको जानता द वह्‌ अस्यन्त मोदी है ॥१२८॥ जो 
प्या ओर कामसे जछ रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी जाता दूषित है, ओरजो 
आरम्भमे वर्तमान हैः अथौत्‌ जो सव प्रकारके भारम्भ करता है उसकी प्रत्रज्या केषी ९ तुर्दीं 
कटो ॥१२६॥ जो कृष्िसे गर्वित दै, मिथ्य विशधारी [२ जौर जिसका मने विषयोके भधीन है 
फिर भी अपने आपको तपस्वी छता है वह्‌ मूठ बोटनेवाखा दै षट्‌ चती केसे दो सकना है † 
॥१२०॥ जो युखपूवंक उठता-वेउता ओर वि्यार करता तेथा जो सटा मोजन एवं वस्र्य 
बुद्धि र्गाये स्खता है फिर मौ अपने आपको सिद्ध मानता द वह्‌ भूखं अपने आपको धोखा 
ठता है ॥१९१॥ जिस प्रकार जक्वे हृए मकानसे कोद किसी तरहं॒वाद्र निकले ओर फिरसे 
अपने आपको उसी मकानमे फक दै तो वह्‌ मूख दी समा जाता द ॥१२२॥ अथवा जि 
प्रकार को पी दिद्र पाकर पिजदेसे बाहर निक्छ आवे जर अज्ञानसे भरिते दो पुनः उसी 
छतौट आवे तो यह उसकी मूखत्ता ट दे ॥१२३॥ उसी प्रकार कोद मनुष्य दीक्षिते होकर न 
इन्द्ियोकी साधीनताको प्ाप्र हो जावे तो बह .रोकपे निन्त दता हे जौर ह 
रात नहीं द्योता ॥१३४] जिनका चित्त एकामन दै रसे सेपरिमहका त्याग करनेवके सु ४ 
ध्यान करने योग्य तस्वका ध्यान कर सकते दै कुरे जैसे आरम्भी मलुमय न ९ र । वसे 
्रहको सगतिसे प्राणो रगद्वेमकी उत्ति होती ह । रागसे काम 3 त 
जीचोका विघात होता है. ॥१३६॥ जो काम ओर करोधसे अथिभूत दो रदा दै उसका मन मोहः 


 ( प्रा्ति। २. व्यभिचार । कुवन्‌ न नह्य- म 1 ३, भोजनाच्छाटनमग्नमनाः | ४. दद्यमानो 
न } ४. वधाद्धारे, ल० । ६. तत्रैव जान म० । ७, छृतयङ्ेषु ० । 


२४८ । पश्रपुरणे 


यक्िचिक्छुव॑तस्तस्य कर्मोपार्जयतोऽशभम्‌ 1 संसारसागरे घोरे भ्रमणं न निवतते ॥१३८॥ 

एतान्‌ संसगंजान्‌ दोषान्विदित्वा् विपधितः । वैराग्यम्‌ भिगन्छन्त नियम्यास्मासमाप्मना ॥१३६॥ 
एवं संबोधितो व्यैः परमार्थोपदेशने; । उपेतः श्वामणीं दीका मोहाद्‌ ब्रह्मरचिर््युतः \१४०॥ 
निरक्षेपमतिः दर्यां महावैराम्यसम्मतः 1 विजहार सुखं सार्धं गुरुणा गुरवस्सरः ॥१४१॥ 

सापि शदधमतिः दरर्मी कर्मणः ष्णतश्च्युता । क्ास्वा रागवशं जन्तोः संसारपरिवर्तनम्‌ ॥१४२॥ 
ङसार्गसङ्गसुस्खज्य जिनभक्तिपरायणा । सिहीव शोभतेऽरण्ये भ्रा विरहिता सती ।१४३॥ 

भासे च दशमे धीरा प्रसूता दारकं भस ¡ भचिन्तयन्च वीचेनं क्तातकमं विचेटिता ॥१४४॥ 
संपरकोऽयमनर्थोऽसौ कथितो यन्महपिभिः | तस्मान्मुक्त्वाधुना सङ्गं करोमि हितमात्मने ॥१४५॥ 
अनेनापि भवे ^स्वस्मिन्यः क्मविधिर्जितः ! फर तस्य शि््मोक्ता मनोक्लमर्थवेतरत्‌ 1१४६ 
अरण्यान्यां समुद्रे वा स्थितं वारातिपज्नरे । स्वयंङृतानि कर्माणि रक्तन्ति न परो जनः ॥ १४७ 

यः पुनः प्रा्षकालः स्यार्जनन्यङ्कगतोऽपि सः । हियते श्युना जीवः स्वकर्मबशतां गतः ॥१४८॥ 
एवं विदिततत्वा सा बुद्धयातिनिरपेक्तया । वालकं विपिने स्यक्स्वा तापसी वीतमरपरा ॥१४६॥ 
आनच्छरोकनगरे -कतन्त्यायामिन्दुमाणिनीम्‌ । शरणं "भूरिसंबेगाद्‌ *भूतायां चार्चे्टिता ।१५०॥। 








आक्रान्त हो जाता है ओौर जो करने योग्य तथा न करने योग्य क्मोकि विपयसें मूढ्‌ है उसकी 
बुद्धि विवेकयुक्त नहीं दो सकती ॥१३५७॥ जो मयुष्य इच्छानुसार चाड जो कार्थं करता हज 
अशम कमंका उपाजन करता है इस भयंकर संसार सागरम उसका धमण कभ भी बन्द्‌ नहीं 
होता ॥१३८॥ ये सव दोष संसगंसे दी उत्पन्न होते दै ठेसा जानकर विद्धान्‌ छोग अपने आपके 
दवारा अपने आपका नियन्त्रण कर वैराम्यको धारण करते है ॥१२३६॥ इस प्रकार परमार्थका उपः 
देश देनेवाढे वचनसे संबोधा गया ब्रह्मरचि ब्राह्मण मिथ्यास्वसे च्युत दो दैगम्बरौ दी्ताको 
राप्त हुजा ओर अपनी दरूमी नामक स्त्ीसे निःखह्‌ दो मद वैराग्यसे युक्त होता हणा गुरुके साथ 
सुखपूवेक विहार करने खगा । उसका गुरुरेद ठेसा दी था ॥१४०-१४१॥ कर्मानि मी जान छलिया 
कि जीवका संसारे जो परिधमण होता दैः वह रागके वश ही होता है । एेसा जानकर वह्‌ 
पाप क़यंसे विरत दो शद्धाचारमं निमग्न दो गईं ॥१४२॥ वह मिथ्यामार्गियोंका संस्म छोडकर 
सदा जिन-भक्तिमें दी तत्पर रहने ख्गी ओर पतिसे रहित दोनेपर भी निजन बनमें सिदिनीके 
समान सुशोभित दने खगी ॥१४३॥ उस पेथशाछिनीने दशवे मासमे शुभ पुत्र उत्पन्न किया 
पुत्रको देखकर कर्मकरी चेष्टाको जाननेवारी करूमीनि विचार किया ॥१४४॥ कि चूकि महर्पियोने 
ईस संपकको अनथेका कारण कहा था इसङिए मै इस संपकं अर्थात्‌ पुत्रकी संगतिको छोड़कर 
आत्माका दित करती ह १४५ इस शिशुने भी अपने भवान्तरे जो कर्मोकी विधि अजित की 
दे उसीका यद्‌ जच्छा या बुरा फल भोगेगा ॥१४६॥ घनघोर अटवी, समुद्र अथवा शघयुजकि 
पिजडमे स्थित जन्तुक अपने आपके द्वारा क्यि हए कर्म ही रक्ता करते है अन्य लोग नहीं 
॥ १४७॥ जिसका काठ आ जाता है देखा खकृत कर्मोकी आधीनताको प्रा हुजा जीव माताक्ी 
गोवभें स्थित दोता हभ भी मृत्युकै द्वारा हर छिया जाता हैः ॥१४८॥ इस प्रकार तत्त्वको जानने- 
वारी तापसीने निरेक बुद्धिसे उस वाखकको वनमे छोड़ दिया । वद्नन्तर मत्सर भावसे रदित 








१. देगम्बरीम्‌ । २, क०, ख ०, म० पुस्तकेषु मोहाद्‌ ्रहमरचिर्च्युतः” इति पाठ उपलभ्यते, न० पुस्तके 
ठ प्राग्‌ भोदात्रहमर्चिश्च्युतः, श्येव पाठः स्वीकृतः पश्चात्केनापि टिप्पणकर्मा मोदात्‌--इति पाटः शोधितः | 
३. सम्पद्‌ः म०। ४. यो महर्पिभिः कर, ख०, व० | ५. भवेद्यस्मिन्‌ म० | ६. मभवेतरम्‌ म० । मथवेतरं 
कण ०० | ७. स्वयं म० | ८. जन्मन्ह्कगतो- म० । ६, कान्त्यायामिन्दु क०,ख०, म० | १०. भूरिसंवेगा 
‡ › म० । ११. चाख्चेषटिता भाया मूता = बभूवेति भाव; । । 


3 ॥ 
एकादशं पव २४६ 


सतकमा बालकश्ासौ रोदनादिविव्जित. 1 बजङ्भिनंभसा दृटः सुरैजम्भकसन्तकै" ॥१५१॥ 

गृहीत्वा च छृपादुक्तरादरात्‌ परिपाङ्तिः। अध्यापितश्च शखखागि 'सरहस्यान्यसेपत 1१५२।। 

ठेमे च रब्धवणे- सन्‌ वि्यामाकाशगामिनींम्‌ । यौवन च पर प्रक्ष स्थितिच्राणुब्र्ती दढा मं ॥१५३॥ 
दृष्टा च मातर चिद. परत्यभिक्ञानकारिणीम्‌ ! तस्मीस्योपेत्य निर््न्थ सम्यग्दशंनतस्पर. ॥१५४॥ 
भान्य छलवकचारित जटसुक्थ्युद्रहय्‌ ! अवद्वारसमो जातो न गृहस्थो न सयत ॥१५५)। 
यश्च'कन्द्प॑कौतकुच्यमौ खच्यात्यन्तवत्सरु । करमे्षणाकाड््ी गीतञुन्तु भरभावत्राच्‌ 119५६ 
पूजितो राजलोकस्य परैरग्यादहतायत्तिः । चचार रोदसी नित्यं कुतूहरुगते्षण ॥ १५७11 

देवे" सवधितत्वाच्च देवसन्निभविभ्रम । देवर्षिः प्रथितः सोऽभूद्धि्या विद्योतितादूयुतत ॥१५२८1 
कथच्चित्संचरश्चासाविच्छया तां मखावनीम्‌ । समीप गगनोदे शस्थितोऽपश्यञ्जनाङुरास्‌ 114५६॥ 
दष्टा च तानू पन्‌ बद्धान्‌ समारिरुषटोऽलुकम्पया । भचतीर्णो मखकोणीं जरपाकपथपण्डितः ॥१६०) 
उवाचेति मंरूतवञ्च कि प्रारब्धमिद सष 1 हिंसन प्राणिवर्गस्य द्वार दुगेविगामिनासू ॥१६१॥ 
उचाचासावय वेत्ति सर्वशाख्रार्थकोविद, 1 कष्विग्‌ मम यदेतेन कर्मणा प्राप्यते फलम्‌ ॥॥१६२॥ 


४ 
होकर बह बड़ी शोन्तिसे आछोक नगरमे इन्द्रमाछिनी नामक आरविकाकी शरणमे गई ओर 
उनके पास बहुत भारी संवेगसे उत्तम चेष्टाकी धारक आर्यका हो गई ॥१४६-१५०॥ 
अथानन्तर--आकाशमे जुम्भक नामक देव जति ये सो उन्दने रोवनादि क्रियासे रदित 
उस पुण्यात्मा चाटकको देखा ॥१५१॥ उन दयाल देबोने आद्रसे ठे जाकर उसका पाटन किया 
जर उसे रदस्य सहित समस्त शास्र पट़ाये ॥१५२॥ विद्धान्‌ दोनेपर सने आकाशगासिनी 
विद्या भ्राप् कौ ओर परम यौवन भाप्तकर अत्यन्त चद्‌ जणुत्रत धारण किये ॥१५३॥ उसने विहंसि 
पदिचाननेवाखी माताके दर्शन किये ओर उसकी प्रीतिसे अपने पिता निभ्रन्थ गुरुके भी दशेन 
कर सम्यग्दर्शन धारण किया ॥९५४॥ जल्छकका चारित्र प्राप्तकर वह्‌ जटारूपी युकुटको धारण 
करता हुभा अवद्धारफे समान हो गया अथौत्‌ न गृहस्थ दी रहय ञौरन यनि दी किन्तु उन दोनोके 
सध्यका हयो गया ॥१५७५॥ वह्‌ कन्दं करदुच्य ओर मौखय्येसे अधिक सेह रखता था, कह 
देखनेकी सदा उसे इच्छा वनी रहती थो, वह संगीतका प्रेमी ओर भ्रभावशाटी था ॥१५६॥ 
राजाभोके समूह उसका सम्मान करते थे, उसके आगमनमे कभी कोई सुका नदीं करते थे 
अथौत्‌ वह राज्ञाओके अन्तःपुर आदि सुरकतित स्थानोमें मी विना किसी सुकावटके आ जा सकता 
था । ओर निरन्तर तूषहङोपर दृष्ट डार्ता हुजा जाक्राश तथा प्रथिवीसे रमणं करता रहता 
था ॥ १५७] देवोने उसका पाख्न पोषण किया था इसछिए उसकी सब चेष्टा देवोके समान थी । 
वह्‌ देवर्षि नामसे परसिद्ध था ओर विद्यायोसे प्रकाशमान तथा आश्चयेकारी था ।\१५॥ 


अपनी इच्छसे संचार करता हुभा वेह नारढ किसी तरद्‌ राजघुर नगरकी यज्ञशालाके 
समोष परहृचा ओर वहाँ पास हौ आकाश॒मे खदा होकर मवुष्योसे भरी हई यज्ञभूमिको देखने 
लगा ॥१४६॥ वों वेषे हृए पशुओको देखकर वदं द्यासे युक्त हो यक्ञभूमिमे उतरा 1 चद्‌ 
विवाद करनैमे वह्‌ पण्डित था दी ।॥९६०॥ उसने राजा मरत्वानूसे का कि. हे राजन्‌ । तुमने 
यह्‌ क्या प्रारम्भ कर रक्खा है १ वुम्दारा यद प्राणिसमूहकी साका कार्य दुर्गतिम जानेवाकोके 
लिए ह्ारके समान है ।१६१॥ इसके उत्तस्मे राजाने ककय किं इस कायंसे सुमे जो फठ प्राप्त 


के 


होगा वह्‌ समस्त शास््नोका जथ जाननेमे निपुण यह्‌ याजक ( पुरोदित ) जानता है ॥१६२ा 





१. सरहस्याण्यरेषतः म०; ब० 1 २. अणुत्रदनामियम्‌ आणुत्रती ताम्‌ 1 ३, बदाम्‌ म० । ४ न यतिन॑ 
गृहस्थः किन्तु तयो्ध्यगतः अवद्रारखमः । ५. कान्द. ख०, म० । ६. गीतेन विततो गीतचुनछुः पतेन चित्त 
्चशवुपचणपौ" इति चुन्ुपपरययः । गीतचचु, म क०> °» च । ७ मर्त म० । 

२२ 


२५० पश्चपुराणे 
€ ९ 


ञ्मविजीन ततोऽादीदहो माणवक त्वया । किमिदं प्रस्तुत दष्टं सवक्तदुःखकारणम्‌ 1१६२ 

संव: कुपितोऽवोचदरोऽत्यन्तविमूढता । यद्यं तमस वद्धं भापसे देतवजितम्‌ ॥१६४॥। 

भवतो यो मलः कोऽपि सर्वतो रागवरजितः । वकतृत्वाधुपपत्तिभ्यो नासवेवं तथेतरः ॥१६५॥ 
अशुद्धः क्वमिः भोक्तं वचनं स्यान्मरीमसम्‌ । धनीदशन्च नो कश्चिुपपत्तेरभावतः ।\ १६६1 
तस्मादकचैकोः वेदः प्रमाण स्यादूतीन्दरिये । वणेत्नयस्य यक्ते च कमं तेन प्रकीर्तितम्‌ ।१६७॥ 
अपूर्वाख्यो धुवो धर्मो यारोन प्रकटीकृतः 1 प्रयच्छति फर स्वर्गे मनोक्लविपयोत्थितम्‌ ॥\१६२८॥ 
अन्तर्वेदि पश्यनां च प्रत्यवायाय नो वधः 1 शाश्रेण चोदितो यस्माद्यायाद्यागादिसेवनम्‌ 1१ ६६॥) 
पञ्यूना च वितानार्थं कृता खष्टिः स्वयंभुवा । तस्मात्तद्थंसर्गांणां को दोपो विनिपातने ।॥१७०॥ 
इत्युक्ते नारदौऽवोचदर्वथ निखिर त्वया ! भापितं शणु दु॑न्थभावनादूपितात्मना ॥१७१॥ 

यदि सर्वपरकारोऽपि सर्वतो नास्ति ख त्रिधा । शब्दार्थवुद्धिमेदेन ` स्ववाचा स्थितितो हताः ॥१७२ा 
अथ शब्दश्च बुद्धिश्च विद्यतेऽर्थस्तु नेष्यते । मैवसेतत््रयं र्ट यस्मात सर्वंगवादिपु ।\१७२॥ 
असत्ये नितान्त च कुरते क्व पद मतिः । शब्दो वा स तथाभूतो जजेद्धीवाग्व्यतिक्रमम्‌ 1\4७४॥ 








नारदने याजकसे का किं जरे चालक्र ! तू ने यह क्या प्रारम्भ कर रक्खा हैः ? सर्वन्न भगवान्न 
तेरे इस कायेको दुःखका कारण देखा है ॥१६९॥ नारकी वात सुन संवत नामक याजकने 
कृपित होकर का कि अहो तेरी बड़ी मूखंता है जो इस तरह विना किसी दतुके अत्यन्त 
असंबद्ध वात वोता है ।॥१६४॥ वुम्हारा जो यह मत है कि कोई पुरुप सर्वजन वीतराग है सो 
वह सर्वजन वक्ता आदि होनेसे दूसरे पुरपके समान सर्वज्ञ वीतराग सिद्ध नदीं होता | 
क्योकि जो सवेन वीतराग है वह वक्ता नदीं हो सकता भौर जो वक्ता दै वह सर्वज्ञ वीतराग 
नदीं हो सकता ॥१६५॥ अशुद्ध अथौत रागी दवेपी मयुष्योके द्वारा कटे हुए चभ्वन मलिन दते दै 
ओर देनसे विरुक्तण कोई सवज्ञ है नदीं, क्योकि उसका साधक कोई प्रमाण नीं पाया जाता । 
शसछिए गकटेक वेद्‌ दौ तीन बर्णोके लिए अवीन्द्रिय पदार्थके विषयमे प्रमाण है । उसीमे यज्ञ 
क्का कथन किया हे. । यजञके दवाय अपूव नामक धुवधर्म प्रकट होता है जो जीवको खमे 
इष्ट विषयोखे उत्यन्न फर प्रदान करता है ॥१६६-१६८॥ वेदीके मध्य पशुओंका जो वध दोता 
है वह्‌ पापका कारण नदीं है क्योकि उसका निरूपण शास्म किया गया ह इसलिए निश्चिन्त 
होकर यन्न आदि करना चादिए ॥१६६॥ ब्रह्मने पशुगोकी ष्टि यजञके छण ही की है इसखिप 
जो जिस कायके किए रचे गये दै उस काके किए उनका विघात करनेमे दोष नदी है ॥१७०॥ 
संवतेके इतना क्‌ चुकनेपर नारदने कदा कि तूने सव मिथ्या कहा है । तेरी जात्मा मिथ्या 
शास्नोकी भावनासे दूपित हो रदी हैः इसीछिए तूने देखा का द सुन ॥१७१॥ तू कता हे कि 
सवेज्ञ नहीं है सो यदिं सवे प्रकारके सवेज्ञका जमाव दै तो शब्दसर्वज्न, अर्थसरवज्ञ ओर बुद्धि 
सवज इस प्रकार सवननके तीन भेद तूने स्वयं अपने शब्दो हारा क्यो कटे ? स्ववचनसे दी तू 
वाधित होता है ॥१७२॥ यदि तू कता है किं शब्दस्चज्ञ ओर बुद्धिसवेनन तो है पर अर्थ- 
सवन कोई नहीं है तो यह्‌ कहना नदीं बनता क्योकि गो आदि समस्त पदार्थोमे शब्द्‌ अथं 
जार बुद्धि तीनो साथ ही साथ देखे जाते है ॥१७३॥ यदि पदाथंका बिलक्ुर अभाव हैः तो उसके 
विना बुद्धि ओर शब्द्‌ को विकेगे अथौत्‌ किसके आश्रयसे उस प्रकारकी बुद्धि होगी ओौर उस 
प्रकार शन्द्‌ बोखा जावेगा । जौर उस प्रकारका अर्थं बुद्धि ओर वचनके व्यतिकरमको प्रा्च हो 





१. होतारम्‌ । आर्तिजीनं कण्ख० } अर्विजीनं म० । २. होता | सतो म० ] २, यक्छतवाद्युप ( १ )] 


द्धिः (भ 
४. स्यावतीन्दियेः म० । ५. याथम । ६. कुत्सितम्‌ । ७. स्ववाचा स्थानतो इताः म०, स्ववाचास्था 
इतोदता ख० | † 


1 
॥ 


। ४; 
एकादश पव २५५१ 


द्धे स्व॑ इत्येष ज्यवहारो गुणागतः 1 सुख्यापे्तो यथा चेतरे सिशब्दभवत॑नम्‌ १ १७५।। 

पतेन चालुमनिन मरति्तेय विरोधिनी 1 अभावश्च ममास्यन्तं प्रसिद्धि न भ्वचिद्गत. 1१७६1 

सक्त व क्वासौ यस्येपं महिमा सुवि । १दिवि ब्रह्मपुरे छेष ्योम्नात्मा सुमतिष्टित. ॥१७७॥ 

अ तवानेन विरोधं याति सगरः । उनेकान्ते च साध्येऽथें भवेस्सिदध परसाधकम्‌ ॥१७८॥ 

ध सन॑थाश्यक्त न पर प्रतिसिध्यति । असिद्ध च भवेत्‌ स्वस्य स्याद्रादेन समागतम्‌ ॥१७६॥ 
नासावभिसतोऽस्माक वक्तृत्वादैवदत्तवत्‌ । इत्याद्यपि भवेस्सिद्ध विरुद साधन यसः ॥१८०॥ 

भ्रजापत्यादिमिश्रायुपदेशो न निश्चय. । “तेऽप्येवमिति चेतेभ्यो दोपवानागमो भवेत्‌ ॥१८१॥ 

एक यो वेद्‌ तेन स्याज्हातं सत्तात्मनाखिरम्‌ । अत, साध्यविद्ीनोऽय दृष्टान्तो गदितस्त्वया ॥ १८२॥ 

जथ चेकान्तयुक्तोक्तिद्ान्तो वो यतस्तत" । साध्यसाधनवरैकर्यमुदादा्य ९सधमेणि ॥१८२॥ 

श्रत्वा वस्तुन्यदष्टे च प्रमाणं वेदमागतम्‌ । न समाश्रयण युक्तं हेतो. सर्व्ञदुषणे 1१ प्रभा 


जायगा ॥१७४॥ बुद्धिमे जो सरवज्ञका व्यवहार दोता है वह गौण दै ओर गौण व्यवहार सदा 
सुल्यकी अपेता करके प्रघत्त होता हः । जिस प्रकार चैत्रके छिए सिद कना मुख्य सिंहकी अपेन्ता 
रखता है उसी प्रकार उद्धिसवेज् वास्तविक सवेज्ञकी अपेक्ञा रखता है ॥१७५॥ इस प्रकार 
इख अनुमानसे तुम्दारी "स्ज्ञ नदीं हैः इस प्रतिक्ञामें विरोध आता है तथा हमारे मतम सर्वथा 
अभाव माना नहीं गया हे 1 १७६॥ एथिवीमे जिसकी मदमा व्याघ्र दै एेसा यह सवेदर्शौ 
सवन कों रहता है" इस प्रश्नके उत्तरमें कटा गया दैः कि दिव्य बह्यपुस्ने आकाशके समानं 
निमंछ आत्मा सुप्रतिष्ठित है ॥१७५] तुम्हारे इस आगमसे भी प्रतिज्ञावाक्य विरोधको प्राप्त 
होता हेः । यदि संधा सर्वन्नका अभाव होता तो तुम्दारे आगमम उसके स्थान आदिकी चर्चा 
व्यो की जाती ? ओर इस प्रकार साध्य अर्थंके अनेकान्त दो जानेपर अर्थात्‌ कथश्ित्‌ सिद्ध 
हो जानेयर वह्‌ हमारे किए सिद्धसाधन है क्योकि यही तो हम कदते है ॥१७८॥ सवज्ञके 
अभावमे तुमने जो वक्ठृत्व हेतु दिया दै सो वक्ठृत्व तीन प्रकारका होता है-सवेथाअयुक्त- 
वक्तव, युक्त वक्तृस्व ओर सामान्य वक्दत्व । उनमेसे सवेथाअयुक्तवक्ठृत्व तो बनता नहीं, 
क्योकि प्रतिवादके प्रति वह्‌ सिद्ध नदीं दै । यदि स्वाद्वादसम्मत वक्ठृत्व र्ते दो तो तुम्हारा 
हेतु असिद्ध हो जाता है, क्योकि इससे निर्दोप वक्ताकी सिद्धि हो जाती है । दूसरे आपके 
जैमिनि आदिक वेदाथ वक्ता हम छोगोको भी इष्ट नदीं हैँ । वक्ठृत्व हेतुसे देवदत्ते समान वे 
व वक्ता सिद्ध होते है, इसछिए आपका यह्‌ वक्दत्व देतु विरुद्ध अथंको सिद्ध करनेवाला 
होनेसे विरुद्ध दो जाता दै ॥१७६-१००॥ तथा प्रजापति आदिके हारा दिया गया यह्‌ 
उपदेश प्रमाण नदीं हो सकता, क्योकि बे भी देवदत्तादिके समान रागी द्वेषी हौ है 
ओर एेसे रागी द्वेपी पुरुषोसे जो भगम कदा जावेगा वह भी सदोष दी दोगा 
अतः निरोप आगमका तुम्हारे यदो अभाव सिद्ध होता है ॥१८१॥ एकको जिसने जान्‌ छया 
उसने सद्रपसे अखि पदाथ जान छ्यि, अतः सर््के अभावकी सिद्धि जो तुमने दूसरे पुरुष 
का दान्त दिया दैः उसे तुमने दी साध्यविकठ कह्‌ दिया है, क्योकि र नकिं एकको जानता है 
इसछिए वह सवको जानता है इसकी सिद्धि दो जाती है ॥ १८२ दूसरे सतसे स्वेथा युक्त 
वचन वोखतेवाछा पुरुप दृष्टान्त शूपसे है नहीं, अतः आपको दष्टान्तमे साध्यके अभावमे साधनका 
अभाव दिखलाना चादिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार आप अन्वय दृष्ान्तमें अन्यव्यापि करके घटित 
बताते है उसी प्रकार व्यतिरेक टृष्टान्तमे व्यतिरेकव्याप्ति भी घटितं करके बतखानी चादिए । 
तमी साध्यकी सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नदीं । १८३॥ तथा आपके यो सुनकर अष्ट वस्तुके 


१, दिव्यव्रह्मपुरे म०। २. व्योमात्मा म० । ३. आगमेनानुमानेन ख० | ४. न शोचति ततोऽस्माक 
ख० | ५, तथेवमिति ज० 1 ६, सधर्मिणि म०; कं०; ख । 


२५२ पद्मणुरणे 


वथनृत्वस्य विरोधो वा सर्वत्वेन कः समम्‌ 1 सति सर्वेज्ञवायोगे वक्ता हि सुतरां भवेच्‌ ।१८५। 
यो न त्तस र वक्ति वराको मतिदुर्विधः 1 व्यतिरेकाविनाभावो मावाच स्यान्न साधनम्‌ 1\4८्॥ 
स्वपन्तोऽ्यमनिदधेय दथा १रागाडिक मलम्‌ 1 सीयतेऽर क्वचिद्धेतोर्धातुहेममरू यथा ॥1 १८५) 
असमदादरिमते शवां अपेितविप्यया. । धमैत्वाहुखरद्रव्ये यथा नीरविषशेपणस्‌ ॥ १८८॥। 
कर््र॑मावश्च, वदस्य युक््यभावानन युज्यते । कतमचे तु संसाध्ये दश्यवदधेतुमभवः 11१८६॥ 

युक्तिश्च, “कठमान्‌ वेदः पदवाक्यादिरूपतः 1 "विधेयगरतिपेध्याथंयुक्तान्मेतरकाग्यवत ॥१६०॥) 
ब्ह्मप्रजापतिश्रायः पुर्पेम्यश्च सभवः । श्रुयते वेदशादस्य नापनेतु स शक्यते 114 & ५1 

स्यात्ते मतिनं कर्तार. प्रवक्तारः श्रते" स्ताः । तथा नाम प्रवक्तारो रागद्धेपादिभियुंताः ॥१६२॥ 


न 


विषयमे वेदमे प्रमाणता आती है, अतः वक्ठृत्व देतुके वरस सर्वन्के विपयमे दपण उपस्थित 
करने इसका आश्रय करना उचित नहीं है अर्थीत्‌ वेदार्थका प्रव्यक्त ल्ञान न दोनेसे उसके 
वठसे सर्वके अभावकी सिद्धि नदी कीजा सकती 1१८४) फिर थोडा विचारतोकयोकि 
सर्व्ताके साथ वक्तृत्यका क्या विरोध है ! मँ तो कहता द्र कि स्ेन्नताका सयोग मिठनेपर 
यह्‌ पुरुष अधिक वक्ता भपने आप हो जाता है ।॥१८५॥ जो वेचारा स्वयं नदीं जानवा दै. वह्‌ 
वुद्धिका दणि दसरोके छिए क्या कदं सकता है १ अर्थात्‌ कुद नदीं । इस प्रकार व्यतिरेक ओर 
अविनाभावका अभाव होनेसे वह साधक नहीं हो सकता 1 ५८६॥ हमारा पक्त तो यह है कि 
जिस प्रकार कि सुबणौदिक धातुगोका मल किसीमे चिल्छुख दी क्षीण दो जाता है उसी प्रकार 
यद अविद्या अथात्‌ अन्नान ओर रागादिके मल कारण पाकर किसी पुरुपमे अच्यन्त क्षीण हौ 
जाते है । जिसमें कण हो जाते है वदी सवन कराने खगता है ॥१८अ।) हमारे सिद्धान्तसे 
पदाधेकरि जो धर्मं अर्थात्‌ विशेषण है वे अपनेसे विरुद्ध धर्मकी अपेन्ता अचश्य रखते है जिस 
प्रकार कि उल आदिक छिए जो नीर विगेपण दिया जाता है उससे यद सिद्ध होता है कि 
कोद उत्प एेसा मी दोताहै जो कि नीर नदीं हे । इसी प्रकार पुरुपके छिषए जो आपके यर्दो 
असुवन्नं विरोपण है वह सिद्ध करता है किं कोई पुरुप देखा भी दै जो अस्वन नदीं हे अ्थौत्‌ 
सवेन हे । यथाथेमे विरोपणकी साथंकता सम्भव यौर व्यभिचार रहते ही होती है जेसा कि 
अन्यत्र कहा गया हैः सम्भवव्यभिचासम्यां स्याद्विशेपणम्थंवत्‌ ! न शेस्येन न चौष्ण्येन वहिः 
क्वापि विशिष्यते । अर्थात्‌ सम्भव ओर व्यभिचारे कारण दी विशेषण सार्थक होता है । 
अग्निक ठट कीं भी शीत चिशेपण नदीं दिया जाता क्योफि वह्‌ सम्भव नदीं हैः इसी प्रकार 
कहीं भी उष्ण विशेपण नदीं दिया जाता क्योकि अग्नि स्वैत्र उष्ण ही होती है। इसी प्रकार 
तुम्हारे सिद्धान्तायुसार यदि पुरुप असेन दी दोता तो उसके लिए असर्वज्ञ विशेपण देना निर- 
थक था । उसकी साथकता तभी ह जव किसी पुरुपको स्वेन माना जावे ॥१८्‌। वेद्का कोई 
कतो नदीं हैः यद वात्‌ युक्तिक जमाव सिद्ध नदीं दोती अर्थात्‌ जकटैत्वकी सङ्गति नहीं वैठती 
जव कि 'ेदका कता हैः इस विषयमे अनेक देतु सम्भव है । जिस प्रकार दृश्यमान घट पटादि 
पदाथ सदेतुक होते हे उसी प्रकार वेद्‌ सकतौ है” इस विपयमें भी अनेक हेतु सम्भव है 11१८६ 
चकि वेद्‌ पद्‌ ओर वाक्यादि रूप है तथा विधेय ओर प्रतिपेध्य अर्थसे युक्त है अतः कठमान्‌ 
ह किसके द्वारा वनाया गया है । जिस प्रकार सैत्रका काव्य पद्चाक्य रप होनेसे सकटेक 
दे उसी प्रकार वेदं भो पद्वाक्य रूप होनेसे सकटेक है ॥१६०॥ इसके साथ लोकम यह सुना 
जाता हः फ वेढकी उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुपोसे हई है सो इस परसिद्धिका दूर 
. किया जाना शक्य नदीं द ॥१६१॥ सम्भवतः तुम्हारा यह्‌ विचार हो कि ब्रह्मा आदि वेदक 
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एकादशं पव॑ २५३ 


समर्शाशच कि उुरन्यथा भ्न्यदेशनम्‌ । लर्थ॑स्य वान्यथाख्यान प्रमाण तन्मतं यतः । १६३1 
चातुर्विध्यं च यात्या तच्च युक्छमदैतुकम्‌ ! ४्षान देदविशेपस्य म च श्रोकाग्निसभवात्‌ ॥1९ ६४1 
द्यते जात्तिमेठस्तु यत्र तत्रास्य समव । मयुप्यहस्तिवाखेयगोवाजिप्र्टतौ यथा 11१ ९५॥ 

न च जात्यन्तरस्नेन युरपेण चिरा क्वचित्‌ ! क्रियते गर्भपमूतिरविप्रादीना तु जायते 11 १९६॥! 

अन्ाया रासभेनारिति संभवोऽस्य चेन्न स । नितान्तमन्यजातिस्थ. शफादितनुखाम्यत. 11१६७11 
यदि चा तद्रटेव स्याद्‌ द्ोर्विसदश सुत. 1 नात्र द्ट तया तस्माद्‌ गुनैवभेन्यवस्थिति. \\१६८॥। 
सुखादि समवश्चापि बरह्मणो योऽभिधीयते । महेत. स्वगेहेऽसौ शोभते भापमाणक ।1१६६॥ 
ऋपिश््नादिकाना च मानवाना श्रकीर्त्यते 1 ब्राह्मण्य गुणयोगेन न तु तचोनिसभवात्‌ 11२००11 
वृर्वाद्‌ भगवान्‌ ब्रद्या ने मेयस्तस्य ये जनाः 1 भक्ताः सन्तस्तु पश्यन्ति ब्राद्छणास्ते प्रकीर्तिताः (२०१1 
प्त्रियास्तु इतत्राणाद्‌ वश्या गिरपप्रवेणनात्‌ 1 श्रुतात्‌ सदागमादू येतु दुतास्ते श्ूदसक्तिता 1२०२ 











कतौ नही दै किन्तु प्रवक्ता अ्थौत्‌ प्रवचन फरनेवले दै तो वे प्रवचचकर्ता आपके मत्से 
राग द्पादिसे युक्त ही ठदरेगे ॥१६२॥ ओर यदि सवज्ञ है तो वे धन्थकरा अन्यथा उपदेश कैसे 
देगे ओर अन्यथा च्यास्यान कैसे करगे, क्योकि सर्वर होनेसे उनका मत प्रमाण है । इस प्रकार 
विचार करमेपर सवेतकी दी सिद्धि होती है ॥१६३॥ 


न्राह्मण च्तभ्निय वैश्य ओर शु्रके भेदसे जो जातके चार भेद है वे विना हेतुक 
युक्तिसङ्गत नीं है। यदि कदो कि वेदवाक्य ओौर अग्निके संकारसे दूसरा जन्म 
दानेके कारण उनके देहविशेपका जान दोता है सो यद कहना भी युक्त नदी दै ॥१६५॥ 
दो जर्हो जदो जाति-भेद देखा जाता है वहौ-वदों शरीरमे चिगेपता अवश्य पाई जाती है जिस 
प्रकार कि मनुष्यः दाथीः गधा, गायः घोड़ा आदिमे पाई जाती है ॥१६५॥ इसके सिचाय दूसरी 
वात यह्‌ है कि अन्य जातीय पुरुषके द्वारा अन्य जातीय स््रीमे गभोतपत्ति नदी देखी जाती परन्तु 
त्राह्मणादरिकमे देखी जाती है । इससे सिद्ध है कि बाह्मणादिकमे जातिवैचिन्य नदीं हे १६६ 
इसके उत्तमे यष्टि तुम कदो कि गधेके द्वारा धोड़े गर्भोत्पत्ति 3ेखी जाती है, इसरिए उक्त 
युक्ति ठीक नही ह १ तो रेखा कहना उचित नदीं दै क्योकि गधा ओर घोड़ा दोनो अत्यन्त भिन्न 
जातीय नदीं ह क्योकि एक सुर आदिकी ययपेक्ञा उनके शरीरम समानता पाई जाती हे ॥१६५१ 
अथवा ठनो भिन्नजातीयता दही है यदि ठेसा पत्त है तो दोनोकी जो सन्तान होगौ वद विस- 
दश ही दरोगी जैसे कि गथा ओर घोङ्खीके समागमसे जो सन्तान होगी वह न घोड़ा दी क्रा 
वेगी ओर न गधा दी । किन्तु खच्चर नामी धारक दोगी किन्तु इख प्रकार सन्तानकी विस- 
दृशता ब्राह्यणादिमे नदीं देखी जाती इससे सिद्ध होता दै कि चणेन्यवस्था गु्ोके आधीन हे 
जातिके आधीन नदीं है १६५ इसके अतिरिक्तं जो यह कदा जाता है कि ब्राह्मणको उत्पतति 
्रह्मके सखस इई दै, क्रियकी उत्पत्ति भुजासे हई हैः. वैश्यकी उत्पत्ति जंवासे इ दै भौर 
शुकी उत्ति पेरसे हुई है सो ठेसा हेतुदीन कथन करनेवाला अपने घर्मे दी शोभा देता है 
सर्व नहीं ॥१६६॥ तथा ऋषि्ज्ग आद्रि मानवोमे लो ्राह्णता की जाती द चह गुणोके 
संयोगसे कटी जाती दै ब्राह्मण योनिमे उत्पन्न दोनेसे नदी कदी जाती 1२०० बास्तवमे समस्त 
गुणक बरद्धिगत दोनेके कारण भगवान्‌ ऋपमदेव नचा करते है ओर जो सलुरुप उनके भक्त 
ह वे बाह्मण कदे जति दै ॥२०१॥ क्तत अथौत्‌ विनाश्से वाण अथात्‌ सत्ता कस्नेके कारण चतरिय 
कहलाते दै, शिल्प अथौत्‌ चसतुनिसौण या व्यापा प्रवेश करनेसे रोग वेश्य के जति है जौर 


६ चान्यभाख्यान ख०। अर्थस्येवान्यथाख्यान च० 1 २ तन्मय क०, च० | ३ तत म० | ४. नान्‌ 
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न जातिरर्हिता चछच्द्गुणाः कल्याण्छारगन्‌ । चव्य्यनपि चाण्डा" नं दैवा बाह्यं त्रिः २०३1 
विद्यादिनवग्म्यन्ने चाद्यते सवि इन््तिनि 1 शुनि चैव स्वपादे च पण्डिना समदि" 1२०४1 
चातुर्वण्यं यथान्यत्र चाग्डाखाडिविनयणय्‌ 1 स्व॑साचास्मेदरेन प्रङ्िद्धि खवने त्रस्‌ 11२०८५५] 
चणूटाख्यश्च धर्मो न च्यज्यते चागर्मगा 1 निन्य्वादर व्योमवद्‌ व्यन्छेनित्यौ दा वखादिचत्‌ ॥२०३।। 
प्म सपपग्च्दिदः पर्दीपच्यक्न्यनन्रम्‌ ! दष्टं यत्रेह चाप्ेव्यन्न्किान्दं प्त मवेन ॥२०७॥ 
साचे चोदिनन्वच्च वेदीमध्ये पमोवंधः 1 प्रत्यत्रायाय नेव्येतद्रयुकतं येन तच्छ. १२०८ 
वेदागमन्य शगच्रन्वमसमिद्धं रा्सु्यने 1 तद्धि यन्मानृचच्दाम्नि सर्वसमे लगने दितम्‌ ॥२०६॥ 
घराचधिततं च निषे चतं चमति नोचितम्‌ । ञच्र नृक्तं ननो दृष्टं तच्चेदम सि्रीयने ॥)२ ५०१ 
राजानं दन्य योमं चीरं दा नाक्तवायिनाम्‌ ! सोमेन चो यज्ेचन्य दुचिगा ददनं शतम्‌ ॥२११। 
सोधचल्यत्र देदानां न कीन प्रत्त पणस 1 प्रायानां दण द्वन्त यैक्दन्यान्मनच्तु न्ता ॥२१२॥ 
द्राच्ी इच्िणायानु चदिगा सच कवरर्य्‌ । इतरा च डोपार्गां च्चापाते विनितरनने 11२१३ 
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श्रुत अर्थान्‌ प्रशन्व चागमसे ज दुर रहते हे वे शर र कटति द ॥२०२॥ कोड मौ जानि निन्दनीव 
नदी है. युष ही कल्याण करने । चही कारण द कि त्रत घारण कर्तेव चाण्डच्को भौ 
गणघ्रादि देव ताद्य ऊदे हु ॥ २०२॥ विव्या ओर विनये सन्यन्न त्राह्यम, गाय; द्धी; चा 
जौर चण्डाल सादिक विषयमे जो समदं ह वे पण्डिन कट्टात है थवा जो पण्डितजन 
वे इन खत्म समदृर्शा देते द 1२० इम पकार जाह्यगादिक चार व्रं जर चाण्डा यादि 
विभेव लितना अन्य वन दै वद्‌ सव आचारे भदस दी संघ्ठास्मे भरचिद्धिमो प्राप्न 


शके 
हा ह ॥२०५॥ 
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डके युवे तुमनेक्टाथाकरि यज्ञसे अपूर्वं जयवा अद्ष् नासका घर्मं व्यक्त टोवाद्ैसो 

वह कना ठक नदीं हे ऋ्योक्रि यूं धसं ता जाक मान नित्य दै चद्‌ केसे व्यक्त दोगा ? 
व्यार यदि व्यक्तद्ावाद्यी दहतो फिर व्रह नित्य न रहकर व्टादरकरे समान अनित्य होगा 1२०६] 


जिस प्रकार दीपके व्यक्त दोनेके काद्‌ पका जान उसका फर होता सी प्रकार 
स्वयादिकी ४ > > स्पी ~ ६, € (न्य्‌ =, ङ 
स्वगादिकरौ प्राप्रि स्य फ भी यपूवरेवसक्रे व्यक्त हेनेके वाद्‌ ही होना चाहिष पर देता 


५ जहा श, = व क स 9 व पशुजेच्मि वु हा [> [५ न क 
तुमने चा ह कि वेदीक्रः न्ये जो चय दोता ह वह्‌ श्रा निरूपिन दौनसे 
पापका कारणः ० -कदला अयुक्त द उसक्रा करण सुनो. दन्ना सर्वमथम तो 
= शासन दं वह तरात्र जनि ट स्वाक् शास वह्‌ कहलात्ता ह नो माचाके समान समस्त 


> संचार ~ टिवक्ना उपवे क भ निर्ेपि = न ध्म ७ 
रकं ठि दितक्ता उपद्र दर [रन्धनो कायं निर्दरोप दाता है इस्त एययित्तका निरूपण 


कत्वा उतत नर्हा द पर्यु इस वाधक हिंसा प्रायश्चित्त कहा गया ह इसदिपए्‌ वह सदोष हे } 


प्रायध्िचन्मा मौनि ०००००७०० द्‌ यलं [4५ 9 2 [पे | षे क द 
घ प्रायन्यच्न इद्धं बणन च किया लाता द ॥>४न। जो सोमवज्ञमे खोम अर्थान्‌ चन्रमा 
भ्रतीकः धक) टत च यत्न कन्त थ्‌ चिः $ > अ कष [4 [४ 
ताक नय सीम ठास चन्न कर्ता है जिसका ताखयं दोता है करि वह्‌ देवो वीर सोम राजाका 
खनन करल हं . उसके उस यथ्चक्री दका एक्स बारह नौ ड ॥२९०॥ इन प्कसौ वारं 


द्क्निभागेमिसे वा दरक्षिगादं न्वाके चर सं = स ॐ विगाह 
पद्‌ ग्यामस चछा द्द द्वक चर्‌ सासक्ा शरावन करतीं, दस ददिरे म्रापोका नपेण 


करा द. वयार्हवीं दच्िणा जात्माके छिए ह ऊर जो वारदवीं इिगा द वह्‌ केवट दद्धिणा ही 





९. -नञ्वीवतरे ० 1 २. पयल्नाज = सोमो साना इति श्रला विद्धपगवििष्यमावः ) ३ 
व पना इत शता विनचेरणच्निष्यमावः | २, द्राव्श्य 
0 । कात दालन बार्न काण श्रो १०।२।१०  चभारम्मं टादश दादशावरेम्यः पड धट दधिनी 
° ०} 14० 1 कभरारम्मं टादश हादातरेम्यः पटू पृट्‌ द्विती 
। क्त्याव्नश्राचन्रू्. ००१२१२८! ४. चमा दण 1 
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एकाद्ग पव २५ 


"तथा च यत्पश्मादुंमहृतोरोदवाहना ¢) । पादाम्यामेनसस्तसमाद्विश्वस्मा स्च त्वनल." ।\२१४॥ 
एवमादि च बह्धैव गदित ढोपनोदनम्‌ । आगमेन ततोऽन्येन व्यभिचारोऽत्र विद्यते 1२१५ 

पशोमध्ये चधो येचा प्रस्यवाग्राय कप्यते । तस्य दु.खनिमित्तत्वादु यथा व्याध्रकृतो वध २१६ 
स्वरथसुवा च रोकस्य सर्गो नेयतिं सत्यताम्‌ 1 विचा्माणमेतद्धि षुराणवृणदुवलम्‌ ।२१७॥ 

छृतार्थो ययसौ खौ तस्या क स्यास्योजनम्‌ । क्रीडेति चेऽछृतार्थोऽसौ न मवत्यभेको यथा ॥२१८] 
सारादेव रतिं कस्मान्न खनेत्‌ स विनेतरै. । जतो वास्य के भात्रा त्रजेयु करणादिताम्‌ ॥२१६॥ 
किब्चोपकारिणः केचित्‌ केचिद्धास्यापकारिण । सुखिनः रते काश्चिद्‌ येन काश्चिच्च दु खिन ।॥२२०॥ 
अथ ` नैव छृतार्थोऽसवेवं तिं स नेश्वर, । कमणा परतन्तरन्वाद्‌ यथा कश्चिद्‌ भवद्विव ॥२२१। 
सडद्धिनरयत्नोत्थसस्थानाः कमलादय । विशिष्टाकरारयुक्तत्वाद्‌ रथ वेरमादयो यथा ॥२२२॥ 
यदूबुद्धिषएवका पते भविष्यन्ति स ईश्वरः । व्येत्तच न सम्यक्सवं नजव्येकान्तवादरिन ॥२२३॥ 


आ कि नज म ० ० 


है । अन्य दक्िणाओका व्यापार तो दोपेोके निवारण करनेमे दोता हे ॥२१२-९३॥ तथा पश 
यज्ञमे यदि पशु यन्नके समय शब्द्‌ करे या अपने अगछे दोनो पैरेसे छाती पटे तो दे अनर) 
तुम भुम इससे दोनेवारे समस्त दोषसे सुक्त करो ॥२१४॥ इत्यादि रूपसे जो दोपेकि बहुतसे 
भ्रायरिचत्त के गये हैँ उनके विपयमे अन्य आगमसे प्रकृतमे विरोध दिखाई देता हे ।२१५॥ 


जिस प्रकार न्याधके द्वारा किया हृभा वध दु"खकरा कारण दयनेसे पापबन्धका निमित्त 
दै उसी प्रकार वेदीके बीचमे पशुका जो वध होता है वह्‌ भी उसे दुःखका कारण दोनेसे 
पापवन्धका दी निमित्त दै ॥२१६॥ 


श्रह्माके द्वारा ठोककी सि हई है" यद कहना मी सत्य नहीं हैः क्योकि चिचार करनेपर 
रेखा कथन जी्दरणके समान निस्सार जान पड़ता है २१७] दम पूते दै कि जव नह्य 
छृतक्तय है तो उसे सृष्टिकी सचना करनेसे क्या प्रयोजन है १ कदो कि क्रीडावश वदं सष्टक 
रचना करता है तो फिर करतक्रत्य कदं रहा ? जिस प्रकार क्रीटाकाः अभिलापी वाकं अकृत 
छरत्य श उसी भकार क्रीड़ाका अभिलापी बरह्मा भी अञ्तछृत्य कहडायगा ।२१॥ फिर ्ह्मा जन्य 
पदा्थोकि विना सयं दयी रतिको क्यो नदीं प्न हो जाता ¶ जिससे स्ट निमौणकी कल्पना 
करनी पडी । इसके सिवाय एक प्रन यह्‌ भी उठता है कि जव ब्रह्मा सृष्टिकी रचना करता हेतो 
इसके सायक करण अधिकरण आदिं कौनसे पदां है ? ॥२१६॥ फिर संसारमे सब छोग एक 
सद्रश नदी है, कोई सुखी देखे जति दै ओर कोई दुली ठेखे जति हे । इससे यह मानना पडेगा 
कि कोई छाग तो ब्रह्याफे उपकारी है ओर कोद अपकारी है । जो उपकारी है उन्दं यह सुखी 
करता है ओर कोई अपकारी है उन्द यह डु.खी करता दै ।।२२०॥ इस सब विसंय।दसे चचनेके 
लिए यद्धि यह्‌ माना जाय कि ईश्वर कृतकृत्य नीं ट तो वह करमो परतन्त्र दोनेके कारण 
श्वर नदीं कदरविगा जिस प्रकार कि जाप कमेकि परतन्त्र होनेके कारण ईश्वर नहीं दे 1\२२९॥ 
जिस प्रकार सथ मकान आदि पठाथे विशिष्ट आकारसे सदित होनेके, कारण क्रिसी बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य प्रयत्नसे निर्मित माने जाते है उसी ध्रकार कमछ आदि पदाथं भी विरिष्ट आकोरसे 
युक्त दोनेके कारण किसी बुद्धिमान्‌ मतुष्यके प्रयलनसे रचित दोना चार्दिए । “जिसकी बुद्धिसे 
दन सब्की स्वना होतो दै वही ईश्वर दै" इस अलुमानसे इष्टिकतो दैर्वरकी सिद्धि होती हे 
सो यह्‌ कना ठीक नदी है क्योकि एकान्तवादीका उक्त अयुमान समीचीनताको प्राप्त नही 

१, तथापि ख० । २, माय म० 1 ३ मन्वानः म० | ४. नङ क° । धत्पशुमायुमक्तोरो वा 
पद्धिरा्ते । अधर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ एुचल > सः । (काटयायन श्रौतसूत्र २५।६१।१३।५. च नब ख ० । 
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२५६ पद्मपुराणे 


सुदुद्धिनर्यत्नोत्था" स्वया न रथादयः 1 व्यवस्थित यतस्तत्र दन्य चेचोपजन्यते ।[२२४॥ 
बरेशादिचुक्तता चास्य व्यश्नुते तक्तकादिचत्‌ 1 नामकर्म च मैव स्यादीऽ्वरो यस्त्वगरेण्यते ॥२२५1 
विशि्ठकारसवरद्धमीदवरस्य पुनर्वपु ! ईश्वरान्तरयलनोस्थमिप्यतेऽतो न निश्चयः ॥२२६॥ 
सपरेश्वरयत्नोत्यमथेतद पि कष्यते । सत्येवमनवस्था स्यान्न च स्वस्यामिसर्जनम्‌ ॥२२७॥ 
शरीरमथ नैवास्य विद्यते नैप सर्ज॑क' 1 अमूतंत्वाद्‌ यथाकाशे तक्तवद्‌ वा सविग्रह" 11 २२२८। 
यजनार्थं च ख्टाना पञना बाहनादिकम्‌ 1 क्रियमाण विरुद्धयत तद्धि स्तेय प्रकरप्यते १\२२६॥ 
अत कर्ममिरेवेद रागादिभिरपाजितै. 1 वैचिच्य च्यण्नुते विरवमनादौ भव्रस्षागरे ॥२३०। 

कर्म किं पु्माहोस्विच्डुरीरमित्ति नेदशः । युक्त भ्ररनो भवेऽनादौ वौजपादपयोयंथा {२३१ 
अन्तोऽपि तरिं न स्याचततन्न वीजव्रिनाशत. । दष्टा हि पादपोदूमूतेरसंभूत्तिरिठं तथा ।२३२॥ 
तस्माद्‌ द्विेन केनापि प्राणिना पापकर्मा । ऊुप्रन्धरचना छन्वा यक्तकमं भवर्तितम्‌ (२३३ 
सपराप्तोऽसि कुरे जन्म दुद्धिमानसि मानवः । निवर्तस्व तत. पापादेतस्माद्‌ व्याधकर्म॑ण 11२३४॥ 
यदि प्राणिवध. स्त्रम॑स प्राप्तौ कारणं भवेत्‌ \ ततः शल्यो सवरेदेष रोकोऽसपेरेव चामरे; ॥२२५॥ 
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है ॥२२०-२२३॥ विचार करनेपर जान पडता दहै कि रथ आदि जितने पदाथ हैँ बे खव 
एकान्तसे धुद्धिमान्‌ मचुष्यके प्रयत्नसे ही उन्न होते दँ देखी वातत नीं हे । क्योकि रथ आदि 
वस्तुभओमे जो छकड़ी आदि पदाथे अवस्थित हे बही रथादि रूप उत्पन्न होता दै ॥ २२४ जिस 
प्रकार रथ आदिके वनानेमे वदृई आदिको क्रेश उठाना पडता हैः उसी रकार दष्वरको भी 
खथके चनानेमे क्रेश उठाना पड़ता होगा ! इस तरह उसके सुखी होनेमे वाधा प्रतीत होती हे 1 
यथाथसे तुम जिसे ईश्वर कहते हो वद्‌ नाम कमं हे ।॥२२५। एक प्रश्न यह्‌ भो उठता दहै कि 
ईश्वर सशरीर है या अशरीर ? यदि अशरीर है तो उससे मूर्ति पदर्थोकरा निमौण सम्भव 
नदी है । यदि सशरीर है तो उसका वह विशिष्टाकारवाखा शरीर किक्के दारा सचा गया है ? 
यदि स्वयं रचा गया है तो फिर दूसरे पदाथ स्वयं क्यो नदीं रे "जाते ¶ यदि यह्‌ माना जाय 
कि वह दूसरे इईश्वरके यतसे स्वा गया दहै तो फिर यह्‌ प्रर्ल उपस्थित होगा किं उस दूसरे 
ईश्वरफा शरीर किसने रचा ? इस तरह्‌ अनवस्था दोप उत्पन्न होगा । इस विसंवादसे चचनेके 
ए यदि यहं माना जाय कि ईश्वरके शरीर है दी नदी तो फिर अमूर्ति होनेसे वह्‌ सष्टिका 
स्वयिता कैसे होगा ¶ जिस प्रकार अमूर्तक होनेसे आकाश सष्टिका कतौ नहीं है उसी प्रकार 
अमूर्िंक होनेसे ईश्वर भी सष्टिका कता नदीं दो सकता ! यदि वद्ईके समान ईश्वरको कतौ 
माना जाय तो वह्‌ सशरीर होगा न कि अशरीर ।२२६-२२म 


ओर तुमने जो कदा किं ब्रह्माने पशुभकी खष्टि यनके किए ही की है सो यदि यहं सत्य 

हे तो फिर पशुभोसे वो्ा ठोना आदि काम क्यो छया जाता ? इसमे चिरोध आत्ता है विरोध 
दी नहीं यह तो चोरी कदछवेगी ॥२२६।} इससे यह सिद्ध होता दै करि रागादि भावोंसे 
उपाजित करमोकि कारण ही समस्त खोग अनादि संसारसागरमे विचित्र दशाका अनुभव करते 
है । ।२३०॥ कमं पदे होता है कि शरीर पदे होत्ता है ? ठेखा प्रन करना ठीक नहीं ई क्योकि 
इन ढोनाका सम्बन्धं वीज ओर बृक्तके समान अनादि काक्से चला आ रहा है ॥२३९। कर्मं 
ओर शरीरका सम्बन्ध अनादि हे इसख्िए इसका कमौ अन्त नही होगा रेखा कहना भी उचित 
नहीं दै क्योकि जिस्‌ प्रकार वीजके न्ट हो जानेसे बक्षी उत्पत्तिका अभाव देखा जाता ड उसी 
भकार कसके नष्ट टोनेसे शरीरका यभाव भौ देखा जात्ता है ।२३२॥। इसलिए पाप कार्यं करनेवाछे 
किसी द्वपौ पुरुपने खौटे शास््रकी र्वनाकर इस यज्ञ कायेको भरचकित किया हे ॥२२२। तुम 
उच कुमे उत्पन्न हृए दो भौर वुद्धिमान्‌ मनुष्य हो इखटिए शिकारियोके कार्यके समान इस पाप 


४५ 
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कायसे विर होओ ॥२३७॥ यदि प्राणिरयोका वध खरं प्राप्तिका कारण होता तो थोडे ही दिनों 


एकादशे पर्वं २१.५७ 
भराष्ेन चापि कि तेन च्यु तिर्यस्मात्‌ पुनर्भवेत्‌ 1 दुःखेन च ममासक्त सुखं स्वरपं च वाह्यजम्‌ ॥>३६॥ 
यदि पाणिवधाद्‌ बह्यलोकं गच्छन्ति मानवा" । तस्याचुमननात्‌ कस्मात्‌ पतितो नरके वसु, ॥>३७ा 
उच्िष्ट भो वसो स्वगं बरजेति छृतनिस्वने 1 सूतरकणठुराचरि स्वपराश्भकरारिमि ॥२६॥ 
स्वपन्तानुमतिप्रीतेद्ुघुप्याद्यापि यदृद्विनै 1 माहि रतिप्यते बहौ नितान्तं ऋूरमानसै ॥२३६॥ 
पिष्टेनापि पशु क्वा निष्नन्तो नरकं गता 1 संकरपादश्यभाव्‌ कैव कथेतरपशोर्व॑धे 1२४०॥ 
यज्कटपनया नच किञ्चिदस्ति प्रयोजनम्‌ । नथापि स्यात्तथाप्येव न कर्त्या चुधो्ठमे ॥२४१॥ 
यजमानो मवेदात्मा श्टरीर' तु वितर्दिका । घुगेडाणस्तु संतोष परित्यागस्तथा हवि ॥२९०॥ 
मूधा एत ठर्भाणि ठर्िणा भराणिरकणम्‌ 1 प्राणायाम सित ध्यानं यस्य सिद्धपद फलम्‌ 11२४३॥ 
सन्यं युपस्तंयो चहिर्मानसं चपट पयु । समिधश्च होकाणि धमंयस्तोऽयसुच्यते 11२४४॥ 
यन्ते क्रियते तृच्िदेवानामिति चेन्मति 1 “वन्न तेषां यतोऽस्त्येव दिव्यमन्नं यथेप्मितस्‌* 1२९५ 
स्पर्णतो रसतो खूपादुगन्धाय्ेषा मनोहरम्‌ । अन्नमस्ति किंमेतेन तेपा मासादिचस्तुना 11२४६॥ 
क्रणोणितसरभूतममेध्य कृमिसभवम्‌ । दुर्गन्वदशेन मास भरयन्वि कथ सुरा 1२४७] 
त्रयोऽग्नयो वयुष्येव क्ञानद्णनजाठराः । दद्िणाग्न्यादिविक्तानं कार्य तेष्वेव सूरिमि ॥२४८॥ 
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यह संसार शून्य दो जावा ॥२३५॥ ओर फिर उख खके ध्रा दयोनेसे भो क्या काभ है ? जिससे 
फिर च्युत होना पडता है । यथार्थमे वाह्य पढर्योसि जो सुख उत्पन्न होता है चह टुःखसे 
मिखा हा तथा परिमाणमे थोड़ा दोता है ॥२३६॥ यदि प्राणियोका वथ करनेखे मनुष्य स्वगे 
जाते है तो फिर प्राणिवधकी अनुमति मान्रसे वसु नरकमे क्यो पड़ा ? ॥२३७॥ चसु नरक गया 
रः इसमे भरमाण यह है कि दुराचारी, निज ओर परकरा अकल्याण करनेवारे दुष्टचेता ब्राह्मणः, 
अयने पलकरे समर्थनसे प्रसन्न हो आज भी ह वसो 1 उठो, सवग जागोः इस प्रकार जोरजोरसे 
चिल्छते हुए अग्निम महति डालते दै । यदि वदु नरक नदीं गया दोता तो क्त मन्त्र द्वारा 
आहूति देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ॥२३०-२३६॥ चुके द्वारा पशु वनाक्रर उसका घात 
करनेवाडे छोग भी नरक गये है फिर अशुभ संकल्पसे साक्षात्‌“ जन्य पशुके चथ करनेवले 
छोगोकी तो कथा ही क्या है १ ।२४०॥ प्रथम तो यज्ञकी कल्पनासे कोड प्रयोजन नींद 
अर्थात्‌ यन्नको कल्पना करना ही व्यर्थं दै दूसरे यदि कल्पना करना ही है तो विद्धानो़ो इस 
प्रकारके दिंमायननकी कल्पना नदीं करनी चादिए ॥२४१॥ उन्द धर्मयज्न दी कमना चािए । 
आत्मा यजमान 2, शरीर वेदी है, संठोप साकल्य ड, त्याग होम है, मस्तकके वाठ कुशा हः 
प्राणियोकी रता दिणा है, शुक्छष्यान प्राणायाम है, सिद्धपदकी भ्रप्नि दना फल है, सत्य 
योना स्तम्भ है, तप अग्नि है, चचख्वठ मन पशु टै ओर इन्द्र्यो समिधा रै । इन सवसे यन्न 





करना चादिए यदौ धर्मयन्न कदंाता है ॥२४२-२४४॥ यजसे देवोको दप्ति दती हे यद्वि फेस 
तुम्दारा स्याल ह तो यह ठीक नदीं हैः क्योकि देवोको तो सनचादा दिव्य अन्न उपछन्ध 
दै ॥२४५॥ चिन्ह सश? रसः, गन्ध ओर खूपकी अपेत्ता मनोहर आहार्‌ प्राप्त होता है उन्ह इस 

मालाद्ि घृणित वम्तुसे क्या प्रयोजन दैः १ ॥२४६॥ जो रज जीर वीयसे उतपन्न है, अपचित्र हः 
कौीडोका उतपत्तिम्थान दै तथा जिसकी गन्ध जर रूप ढोनों द्यी अत्यन्त कुत्सित ह एेसे 
मासको दव छोग किस प्रकार खाते है अर्थात्‌ किसी भ्रकार नदीं खते ॥२४७ ज्ञानाग्नि 
द्व॑नाग्नि ओर जठराग्नि इस तरह तीन अग्निर्यो शरीरम सद्‌ा वि्यमान्‌ रही है, विद्वानोको 
उन्दीमे दक्षिणाग्निः गार्हपत्याग्नि ओर आदवनीयाग्नि इन तीन अग्नियोकी स्थापना करना 





१. -मतप्ीतै- म० 1 २ शरीरतु विव्टिक, म०। ३ यूपत्ततो म । ४ तत्र मर । 
भ. ययेक्तितम्‌ म । 
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-सुरा यदि हुतेनाग्नौ दक्षि यान्ति जुखु्तिताः । स्वतो नाम ततो देवास्तृध्चि किमिति नागता ॥२४६॥ 
बह्मलोकाल्किकागत्य दुर्गन्धं योनिज वपु" । चखाद ्वाड्गोमायुसारमेयस मो भवेत्‌ ॥२५०॥ 
लाकाविन्ने सुखे रिक्च कथ वानन द्विजातिभिः । विद्‌ ूणं्रिसप्रोघ् तप्येत्‌ स्वर्गवासिनः ॥२५१॥ 
एव ततो गदन्त तमनेकान्तदिवाकरम्‌ । देवप तेजसा दीक्ष शाखार्थन्नानजन्मना ॥२५२॥ 
भ्रहस्विक्‌पराजयोनु तकरोधसभारकम्पिताः । वेदार्थाभ्यसनात्यन्तद्यानिु मानसाः ॥२५३॥ 
आशीविपक्चमाशेषद्टतारकरोचनाः । आवृत्य सवंत क्षुन्धाः त्वा करकरं महत्‌ ।(२५४।। 
बदुध्वा परिकरं पापाः सूत्रकण्डाः समुद्धताः । हस्तपादादिभिह॑न्तं वायसा इव कौशिकम्‌ ।२५५॥ 
नारदोऽपि तत, कांशिन्सुष्टिुदुगरताडनेः 1 पार््णिनिघातप वेश्च कंधिदन्यान्‌ यथागतान्‌ ॥।२५६।। 
शसखायमाणैर्निःरोपेगात्रेरेव सुदुःसहः । द्विजान्‌ जघान ऊर्वाणो रेचकं रमणं वहून्‌ ।।२५७॥ 

अथ ध्ननू स चिरात्सिन्नः कररैबेहुसिरावृतः । गृहीतः सर्वगात्रेषु भज्ञन्नाङुरूतां पराम्‌ ॥२५८॥ 
पर्तीव निविड बद्धः पाशकैरतिदुःखितः । विग्ुत्पतनाशक्तः स प्राप्तः प्राणसशयम्‌ ॥२५६॥। 
एतस्मिन्नन्तरे दूतो "दाशवक्त्रः समागतः । हन्यमानमिम दष्टा प्रत्यमिद्धाय नारदम्‌ ॥२६०॥ 
निश्चत्य त्वरयात्यन्तमेव रावणमवरवीत्‌ । यस्यान्तिक महाराज दतोऽ प्रेपितस्त्वया ॥२६१॥ 


चादिए ॥२४८॥ यदि भूखे देव दोम किये गये पदा्थसे दप्निको प्राप्त दते है तो वे स्वयं ही क्यो 
नदी टृष्रिको प्रप्त हो जाते, मदुष्योके दोमको माध्यम क्यो बनाते है ?।२४६॥ जो देव 
न्रह्यलोकसे आकर योनिसे उतपन्न दोनेवले दुगेन्ध युक्त शरीरको खाता है वह्‌ कोए, श्गाछ 
जौर कुत्ते समान दै ॥२५०॥ 
इसके सिवाय तुम श्राद्धतपेण आदिके द्वारा मृत व्यक्तियोकी ठप मानते हदो सोजरा 
विचार तो करो । ब्राह्मण छोग छारसे भीगे हए अपने युखमे जो अन्न रखते है बह मल्से भरे 
पेटमे जाकर पर्हुचता है । ठेसा अन्न स्वर्भवासी देवताोको प्त केसे करता दोगा ? ॥२५१॥ 
इस प्रकार शास््रोे अथेज्ञानसे उत्पन्न, देवर्षिके तेजसे देदीप्यमानः उक्त कथन करते हुए नारदजी 
अनेकान्तके सूयके समान जान पडते थे ॥२५२॥ ब्राह्मणोने न्ह सव ओरसे घेर छिया । उस 
समय वे राह्मण याजककी पराजयसे उत्पन्न करोधके भारसे कम्पित थे, वेदाथेका अभ्यास करनेके 
कारण उनके हृदय दयासे रदित थे ॥२५२॥ सपेके समान उनकी ओंखोकी पुतखि्यो सबको दिख 
रदी थी ओर छमित हो सब ओरसे बड़ा भारी कल~क कर रहे थे ॥२५३-२५४ वे सच 
ब्राह्मण कमर कसकर हस्तपादादिकसे नारदको मारनेकै छिए ठीक उस तरह तैयार हो गये जिस 
रकार कि कौए उक्टको मारनेके छिषए तेयार दो जाते है ।[२५५॥ तदनन्तर नारद्‌ भी उनमेसे 
करित ही खोगोको सुदधियोरूपी सुदररोकी मारसे मौर कितने ही कोगोको एदडीरूपौ वजपातसे 
मारने खगा ॥२५६॥ उस समय नारदके समस्त अवयव अत्यन्त दुःसह शस््नोके समान जान 
पढ़ते थे उन सबसे उसने धूस-घूमकेर बहुतसे ब्राहमणोंको मारा ॥२५७॥ अथानन्तर चिरकाक तक 
न्ाह्मणोको भारता हुमा खेद्‌ खिन्न हो गया उसे बहूतसे दुष्ट ब्ाह्मणोने घेर छया, वे उसे समस्त 
शरीरमे मारने रगे जिससे वह परम आकुखताको प्राप्न हुमा ॥२८॥ जिस प्रकार जाटसे कसकर 
बेधा पत्ती अत्यन्त दुखी हदो जाता है ओर आकाशम उड़नेमे असमथे होता हुभा प्राणोके संशयकौ 
राप योता हैः ठीक बही दशा उस समय नारदकी थी ॥२५६॥ 
इसी बीचमें रा्णका दूत आ रहा था सो उसने पिटते हुए नारदको देखकर पहिचान 
छिया ॥२६०॥ उसने शीघ्र ही लौटकर रावणसे इस प्रकार कहा कि हे महाराज । युम दूतको 
, आपने जिसके पास भेजा था वद्‌ अकेला ही राजाके देखते हुए बहुतसे दष्ट ब्राहमणो द्वारा उस 
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१, श्वेतो म० । स्वेनो क० | स्वेतो ° | २. रावणसम्ब्न्धी । 
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राज्ञ. पम्यव एवास्य नारदो वहुभिद्विमै । एकाकी हन्यते चैः शरभ रिव पन्नग ॥२६२॥ 
अगक्तसतत्र राजानमहं दृष्ट मयार्दित" 1 निवेदयितुमायाततो वृत्तान्तमिति दारुणम्‌ ॥२६३॥ 
तुदन्तं तव श्रत्वा रावण कोपमागत्तः । -वितानधरणीं गन्तु प्रवृत्तो जविचाहनः ॥२६४॥ 
समीररंदसश्चास्य पुर" सग्रस्थिता नरा ! परिवरविनिरयंकखद्चा सृत्कारभासिरती" २६५॥। 
निमेषेण मखो प्राता दशंनमात्रतः । न्यमोचयनू उयायुक्ती नारद एत्ुपञ्जराव्‌ ।\२६६॥ 
नि्िणनरङन्दश्च रिता प्ुसहति । मोचिता चै सहकारं चश्नतेपमात्रतः ॥२६७॥ 
भञ्यमानस्ततो यूरपस्ताढ्यमाने द्विजातिभिः 1 पश्मिरय॑च्यमार्नश्च जात साराविणः महत्‌ ॥*६॥ 
भवरहण्कृतारावास्वाब्यन्त तावदेकश. । यावन्निपतिता भूमौ विवे निसपन्दविगरहा" 11२६६ 
भटेश्च ` पर्यंचोद्यन्त यथा ° बो दु.खमग्रियम्‌ । सुख च दयित" तद्रत्पद्यूनामपि दग्यताम्‌ ॥२७०॥ 
यथा हि जीचितं कान्तं ब्रैरोक्यस्यापि भावतः । “भवतात्‌ सर्वजन्तूनामियमेव)" व्यवस्थितिः 1 २७१॥ 
भवता ताड्यमानानां कष्टा तावद्रिय व्यया 1 शस्त्र विंशस्यमानानां पञ्यूना तु कि्युल्यताम्‌ ।\२७२॥ 
दुष्डृतस्याघ्ुना पापा. खदध्व फछमागतम्‌ 1 येन नो पुनरप्येव कुरुष्व पुरुपाधमा, ॥॥२७६॥ 
सत्रामापि समं देवैयर्यायाति तयापि न 1 अस्मत्स्वामिनि व करदे जायते परिरकतणमू ॥२७४।] 
अरवे्म॑तङ्गजंस्तस्स्यै रथस्थैर्गगनस्यितै" । भृमिस्यै पुरुपैरखैराहन्यन्ते द्विजातयः ॥॥२७१५॥ 
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तरह मारा जा रहा है जिस प्रकार कि वहुतसे दुष पतंगे किसी सपिको मासते है ।२६१।-२६२ 
मै शक्तिहीन था ओर राजाको बो देख अयसे पीडित हो गया इसलिए यह्‌ ठारण एृततान्त 
आपसे कहनेके छिए दौड़ा जाया द ॥२६३॥ यह समाचार छनते दी रावण क्रोधको प्रात हमा 
ओर वेगशाी वाहनपर सवार्‌ दो यन्नभूमिमे जानेके छिए तत्पर हुमा ॥२६४॥ वायुके समान 
जिनका वेग था, जो म्यानोसे निकी हुई नंगी तख्वाररे हाथमे च्यिथे ओरसूसूशब्टसे 
सुशोभित थे ठेसे रावणके सिपादी पे दी चर दिये थे ॥२६५॥ वे पठभरमे यन्नभूमिमें जा 
परु । वदो जाकर उन द्या पुरुपोने दष्टिमात्रसे नारको शत्रुरूपी पिंजडेसे मुक्त करा दिया 
1२६६॥ क्रूर मनुष्य जिस पशुओके मुण्डकी रक्ता कर रदे थे उसे उन्दने ओंखके इशारे मात्रसे 
छयुडवा दिया ॥२६भ्‌] यन्नके खम्भे तोड़ उरे, ब्राह्मणोको पिटाई छगाई ओर पशुजोकौ 
वन्धनसे द्योड़ दिया । इन सव कारणोसे वरहो वडा भारी कोखाद मच गया ॥२६८॥ (अन्रह्यण्यः 
'अत्रह्मण्थंः की रट खगानेवाङे एक-एक ्राह्यणको इतना पीटा किं जव तक वे निश्चेष्ट शरीर दोकर 
भूमिपर गिर न पड़े तव तक पीटते ही गये 11२६६] रावणके योद्धाजोने उन ्राह्मणोसे पृष्धा कि 
जिघ प्रकार आप छोगोको टु ख अप्रिय खगा है ओर सुख प्रिय जान पड़ता हः उसी तरह इन 
पश्ुभोको भी टगता दोगा ॥२७०॥ जिस प्रकार तीन रोककर समस्त जीरवोको हदयस अपना जीवन 
अच्छा छगता है उसी प्रकार इन समस्त जन्तुभोकी भी व्यवस्था जाननी चादिए ॥२७१॥ आप 
छोगोको जो पिट कमी है उससे आप छोगोकौ यद कष्टकारी अवस्था हुई हैः फिर शस्रोसे मारे 
गये पष्युमोकी क्याद्शा होती दोगी सो आप दी कदी ॥२७२।। अरे पापी नीच पुरपो । इस 
समय वुम्दारे पापका जो फल प्राप्न हमा हैः उसे सहन करो जिससे फिर ठेसा न करोगे ॥२५३॥ 
देवोके साथ इन्द्र मी यदो याजायतो भी हमारे स्वामीके कृपित रहते तुम छोगोकी रक्ता 
नदीं द्यो सकती ॥२७४ हाथी, घोडे, रथः, मक्राश जीर एथिवीपर जो भी जहो स्थित था वह्‌ 





१, पश्यतः सत. 1 २, यनमूमिम्‌ 1 २. कोशतरदिगंतक्रपाणाः 1 ४. . भासिनः म 1 ५. विमोच- 
यन्‌ म० । ६. दयायुक्तो म० 1 ७. वधाय धृता रक्षिताः पशुसदतीः म । ८. मोचितास्तैः म० 1 ६. कट्कनम्‌ । 
१०. विग्राः म०, व° } ११. पर्यवोच्यन्त ऋ० । १२. युष्माकम्‌ । १३ प्रियम्‌ | १४, भवता क०; ख ० व° 
म० ] १५. -जन्तूना नियमे च व्यरवस्थितिः ख० | 





२६० पद्षुरणे 


अबद्यण्यमहो राजन्‌ हा मातयैदपाल्ये । “जीवामि युच्च मां नैव करिष्यामि युनभंटाः ॥२७६॥ 
एवंविधमल दीन विरपन्तो विचेष्टितम्‌ । गण्डुपद्‌ा इव प्राप्ता ससताच्यन्त ते भरे; ॥२७७॥ 
हन्यमान ततो शटा 'सूत्रकण्डकद्बकम्‌ 1 "सहलकिरणम्राहमित्यवोचत नारद्‌ ॥२७॥ 
कल्याणमस्तु ते राजन्‌ येनाह मोचितस्त्वथा । हन्यमान `दमेव्याधैः सूत्रकण्ेदरात्मभिः ।२७६॥ 
अवरयनेवमेतेन मवितन्यं यतस्ततः । तेपा दयां श्चुद्ा जीवन्तु प्रियजीविताः ॥२८०॥ 
शन्ञात किं न तथोत्पञ्नाः कुपाखण्डा यथा चप 1 शुण्वस्याभवसर्पिण्यां <तुरीयसमयागमे ॥२८१॥ 
व्पभो नाभ विख्यातो बभूव व्रिजगच्न्तः । कृत्वा कृतयुग येन कलानां करिपतं शतम्‌ ॥२८२॥ 
जातमात्रश्च यो दैवैर्नीत्वा "मन्दरमस्तकम्‌ 1 ्ठीरोदवारिणा तुष्टेरभिपिक्तो महायुति. २८३ 
चपभस्य विभोदिगयं चरित पापनोदनम्‌ । स्थित रोकत्रय व्याप्य पुराणं ' न श्रुतं स्वया ।२८४॥ 
भता बभूव कौमारः स सुवो भूतवस्सकः । गुणांस्तस्य तमो वक्तु न सुरेन््रोऽपि विस्तरात्‌ ।२८५॥ 
उद्वहन्तौ स्तनौ तुङ्गौ विन्ध्यप्राञ्ेयपरव॑तौ । आरयैदेशसुखी रम्यां "नगरीवल्यैययं ताम्‌ ।1२८६॥ 
अब्धिकाञ्वीयुणां नीरसत्काननशिरोरुहाम्‌ 1 नानारलक्ृतच्छायामत्यन्तभरवणा सतीम्‌ ॥२८७॥। 
यः परित्यज्य बूभार्या सुयुष्ुभंवसकटम्‌ । प्रतिपेदे विश्चद्धात्मा श्रामण्य जगते हितम्‌ ॥२८८॥ 





वदींसे शरो द्वारा बाह्मणोको मार रदा था ॥२७४॥। जर ब्राह्मण चिल्ला रहे थे कि 'अन्रह्मण्यम्‌ः 
बडा अनर्थं हुभा । हे राजन्‌ ! हे माता यज्ञपाछि । हमारी रक्ता कये । हे योद्धा । हम जीचित्त 
रह सके इसिए छोड दो; अव एेसा नदी करगे” ॥२७६॥ इस प्रकार दीनताके साथ अत्यन्त 
वित्मप करते हृए वे ब्राह्मण केचुए जैसी दशाको प्राप्न थे फिर भी रावणके योद्धा उन्हे पीते 
जति थे २७७] तदनन्तर ब्राह्मणोके समूहको पिटता देख नारद्ने रावणसे इस प्रकार का 
[२७८ कि हे राजन्‌ 1 तुम्हारा कल्याण हो । मँ इन दुष्ट शिकारी ब्राह्मणक द्वारा मारा जा 
रहा था जो आपने सुमे इनसे छुडाया ॥२७६॥ यह कये चूक एेसा दी होना था सो हज 
अव इनपर द्या करो । ये जद जीव जीवित रह सके एेषा करो, अपना जीवन इन्द प्रिय हैः 
२८०] हे राजन्‌ । इन ुपाखण्डियोकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ? यह क्या आप नही 
जानते-दै । अच्छा सुनो मै कहता हू । इस अवसपिणी युगका जव चौथा. काठ अनेवाडा था 
तव मगवान्‌ ऋपमदेव तीथकर हृए । तीनो छोकोके जीव छन्द नमस्कार करते थे । उन्होने 
छत युगकी व्यवस्था कर सेकडो कलाओका प्रचार किया ॥॥1२८१-२०८२॥ जिस समय ऋपभ- 
देव उत्पन्न हुए थे उसी समय देवोने सुमेर पर्वते मस्तकपर ठे जाकर सन्तुष्ट दो क्षीरसागरे 
जठसे उनका जमिषेक किया था। वे महाकान्तिके धारक ये ॥२८३॥ भगवान्‌ ऋपभदेवका 
पापापहारी चरित्र तीनो लोकोमे व्याप्त होकर स्थित है क्या तुमने!उनका पुराण नदीं सुना ? 
॥२८४॥ प्राणियोके साथ स्नेह करनेवाङे भगवान्‌ ऋषभदेव छुमार-काकके वाद्‌ इस प्रथिवीके 
स्वामी हए थे । उनके शुण इतने अधिक थे कि इन्द्र भो उनका विस्तारके साथ वणेन कर्मे 
समथं नदीं था ॥२८५।॥। जव उन्हं वैराम्य आया ओर वे संसाररूपी सङ्कटको दोडनकी इच्छा 
करने कगे तव जो विन्ध्याचर ओर हिमाचछरूपौ उन्नत स्तनोको धारण कर रही थी, आयं 
देश दी जिसका सुख था, जो नगरीरूपी चूदियोसे युक्त होकर बहुत मनोहर जान पड़ती थी, 
सुद्र दी जिसकी करधनी थी; हरे मरे वन जिसके शिरके बाछ थे, नाना रत्नोसे जिसकी 
कान्ति वद्‌ रही थी ओर जो अत्यन्त निपुण थी एसी प्रथिवी रूपी ख्ीको छोडकर उन्होने 





६" पाल्ये म० | २. जीव विमुञ्च मा नैव ० । ३, विप्रसमूहम्‌। ४. रावणम्‌] ५. अपाणिनीय 
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एकादृश पर्व ६६। 


४ 
व  । कच्ठा्यनग्नतता सुक्ता वल्कलाटिसमाधितम्‌ ॥२६०॥ 
्ातपरमाथस्ते श्चुधादिपरिपीडिते. ] फटाययादारसतुषटै प्रणीठास्तापसखादय, ॥२६१॥ 

कस्म. तु सजति केवर सवेभासनम्‌ । महान्यग्रोधब्रस्य स्थितस्यासन्नगोचरे ॥२९२॥ 
रक [0 ठेवस्तसिमिन्‌ काटे विभोयंत । पूजा तेनैव भर्मेण छोकोऽचापि प्रवर्तते 1२६३) 
प्रतिमाश्च छर स्वस्व तस्मिन्देशे सुमानसै. । स्थापिता रम्यचै्येषु मनुजश्च मदोत्सवै ॥२६४॥ 
रतेनास्य सुत्रेण खष्टा ये चक्रवर्तिना 1 पुरा मरीचिना ये च प्रमादस्मययोगत्त ।\२६५॥ 
विसपगमिमे सु्कण्टास्तु खुवने गता 1 भ्राणिनां दुःखदा द्वल्सलिङे विषविन्द्व ॥२६६॥ 
उदचृत्तजुहुकाचरैवेहुदस्मे कुणिङ्के 1 प्रचण्डदण्डैरत्यन्तं वैरिढ मोदित जगद्‌ ॥२६७॥ 
जात गर्वसयवृत्तातिक्रूरकमंतमश्चितम्‌ 1 भ्रनषटसुकृषारोक "साध्वसस्कारतव्परम्‌ ॥२९५८॥ 
एकर्विशतिवारान्‌ ये निधन भ्रापित्ता चितौ ! सुभूमचक्रिणा प्राप्ता न नितान्तमभावताम्‌ ॥२६६॥ 
ते कथ चद्‌ शाम्यन्ते तवया विप्रा दशाचच 1 “उपशाम्यानया किचि छत्य आणिर्िसया ॥३००॥ 
जिनैरपि छत नैतत्सव्मिःकमागेकम्‌ 1 जगच्‌ कित “शक्येत कतुंमस्मद्धिधेजंने, १ २०१) 


नि 
[1 
"~~~ 


म 
विशुद्धात्मा हो जगत्के लिए हितकारी सनिपद धारण किया था 11२८६८० उनका शरीर 
नमय थ वे स्थिर योगको धारणकर एक हजार वप तक खड र्दे । उनकी वदी-वद़ भुजा 
नीचेकी ‹ ओर कटकं रदी थीं ओर जटामका समूह प्रथिवीको दु रदा था | २८६॥ स्वासीके 
अनुरागसे कच्छ आदि चार हलार गजाभने भी उनके साथ नग्न त्रत धारण किया था परन्तु 
कठिन परीपंसे पीडित होकर अन्तम उन्दोनि चह रव छोड़ दिया भौर वल्कर आदि धारणः 
कर लिये ॥२६०॥ परमार्थंको नदी जाननेवाठे उन राजा्थनि द्धा यादिसे पीडितं होनेषर फक 
आदिक आहार्से सन्तोष प्राप्त किया । उन्द अष्ट॒ छोगोने तापस आदि छोगोकी स्वना कौ 
।२६१॥ जव भगवान्‌ पमदेव महा वरः बृष्षके समीप विद्यमान थे तव खन्हं सस्त पदार्थोको 
परकादित करनेवाछा केवलन्नान प्रकट हुमा ॥२६२॥ उस समय उस स्थानपर चूक देवक द्वारा 
भगयानकौ पूज्ञा की गई थी इसलिए उसी पद्धतिसे आज भी लोग पूजा करने मृत है अथोत्‌ 
भाज जो चट शरृकतकी पूजा दोनी है उसका मूढ खोत भगवान्‌ ऋषभदेवके केवलन्नानकल्याणक्‌ 
से ह ।२६३॥ उत्तम हृदयके धारक देवोन उस स्थानपर उनकी प्रत्तिमा स्थापित कौ तथा मदान्‌ 
उत्छयोसे युक्त सलुष्योते मनोहर चेत्याछ्यौमे उनकी प्रतिम विराजमान कीं ॥२६४॥ भगवान्‌ 
ऋपभदेचके पुत्र मरत चक्रवर्तीनि तथा इनके पुत्र मरीचिने पदे प्रमाद ओर अदहङ्कारके योग 
से जिन वाह्णोकी स्वना की थी वे पानीमे चिषकी वृषदोके समान ्राणियोको दुःख देते इए 
संसारे सर्वत्र फें गये ॥२६५-२६६॥ जिन्न कुत्सित आचारी परम्परा चलाई ह, जो भनेक 
प्रकारके कपटोसे युक्त है, जो नाना प्रकाखे खोटे-खेदे वेष धारण करते है ओर प्रचण्ड--अत्यन्त 
तीदण दण्डके धारक है देसे ऽन ब्राह्मणो इस संसासको मोहित कर रक्ता दै--भ्रममे डाङ 
रक्ला है ॥२६७॥ यह्‌ समस्त संसार निरन्तर प्रवृत्त रदनेवाठे अत्यन्त कूर कार्यरूपी अन्धकारसे 
व्याप्त हे, इसका पुण्य रूपी प्रकारा चट दौ चुका है ओर साधुजनोका अनादर करने तर 
हः ।र६्त। इस पर्यिवीपर सुभूम चक्रवर्तनि इक्कीस वार इन त्राह्मभोका सवेनाश ।कया 1 
भी ये अत्यन्तामावकेो प्रप्र नदीं हुए ।२६६॥ इसछिए हे ठशानन । तुम्हरे द्वारा ये किंस त्द्‌ 
शान्त किये जा सकेगे-सो दम्दी कटो ! तुस खयं उपशान्त दो । न इस प्राणिहिसासे ङ 
प्रयोजन नदी ह ॥२००॥ जव सवेनन जिनेन्द्र भौ इष संखारो छमार्गसे रदित नी कर सके 


न 
, ` १ परदतदुत्सिताचरेः । २, बहुडिम्भैः म० । ३. कुलिद्धिकै ख० । ४. सुसतकारः क०ल ०४१० । 
५, उपशान्तो भव । ६. कृतिम्‌ -ख ° } ५. शक्यते म०)} # 


२६४ पद्मपुरणि 


निध्ित्तिपुश्च पुष्पाणि "समेतानि मध्ुबते. 1 वटश्च विविवाङापांक्रसवदवणेनामिति 1३३०1 

अयं सर रावणो येन जितो मातृष्वसुः सुत" । यमश्च यश्च कैरास समुत्क्षष्ष, सयुधत" ॥३२१॥ 

नीतः सहखररिमिश्च राञ्यभ।रविञयुक्तताम्‌ । अरत्वस्य च विध्वस्तो, वितानः शोयंशाखिना ।३३२।। 
अहो समागमः साधुः कृतोऽय कमेभिश्िरात्‌ । रूपस्य केकसीसूनौ गुणानां च जनोत्सवः ३३३1 
योपितयुण्यवती सोऽय तो गभे ययोत्तमूः । पिताप्यसौ कृताथेत्वे प्राः कृष्वास्य सभवम्‌ (२६४॥। 
श्लाध्यः स बन्धुलोकोऽपि यस्याय प्रेमगोचरः 1 अनेनोपयताः यास्तु तासां खीणा किसुच्यते ॥३२५॥ 
आरापमिति कुरवन्त्यस्तावदेचन्तं ता. खयः 1 गोचरत्वमवापायं यावद्धिततचक्चुपाम्‌ ।२३६॥ 

गते तस्मिन्मनश्चौरे चश्ु्गोच्र तात्ययम्‌ । सुहूतंमभवन्नायं. "पुस्तकमेगता इव ॥द३७॥, 
नतेनापहतचित्तानां वान्दुन्तीनां मनोगतस्‌ । कतुंमन्यद सूष्कमं कियताचिदनेहसा ॥३३८॥ 

बभूवेति दशग्रीवे दे तत्सगमोज्मिते । नारीणां पुरूपाणां च स्यक्तान्यागोपसंकथा ॥२२६॥ 

विपये नगरे गरामे घोषे बा ये प्रधानताम्‌ । भजन्ते पुरुषास्ते तसुपायनग्धतोऽगमन्‌ ।॥३४०॥॥ 

गत्वा जनपद्‌श्वैवसुपनीय यथोचितम्‌ । रचिता्नर्यो नत्वा परितुष्टा ज्यजिपन्‌ ॥२४१॥ 
नन्दनादिषु रम्याणि यानि द्न्याणि पार्थिव । सुरुभत्वं प्रपन्नानि तव तान्यपि चिन्तनात्‌ ॥२४२॥ 
सदहाविभवपात्रस्य किमपूर्व भवेत्तव । उपनीय प्रमोदं ते यकछुर्मो विण वयम्‌ ।\२७३॥ 
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करनेवाछी खयां परस्पर एक दृसरेको पीडा पर्हुचाती हई परार्थ समस्त कार्योको छोड़ कर 

मरोखोमे आ उटी थीं ।३२२-३२६॥ वे संतुष्ट होकर मौयेसे सित पूर रावण पर फक रही थौ 

ओर विविध प्रकारके शब्दोसे उसका इस प्रकार वर्णन कर रदी थीं ।३३०। कोड कह रही थी 

फि देखो यह बही रावण है जिसने मौसीके डके वैश्रवण ओर यमको जीता था । जो कैखास 

पर्वतको उठनेके किए उद्यत हुआ था । जिसने सदक्षरश्मिको राज्यभारसे विमुक्त किया था यह्‌ 

बड़ा पराक्रमी है ॥२२१-२३२॥ अदो सडे आश्चयंकी वात दै कि कर्मनि चिर कार चादर रावणम 

खूप तथा अनेक गुणोका छोकानन्दकारी समागम किया है । अर्थात्‌ जैसा ईसका सुन्दर रूप हे 

वैसे ही इसमे गण विद्यमान है ।।३२३॥ वह खी पुण्यवती हैः जिसने इस उत्तम पुत्रको गभेमे 

धारण किया दै ओर चह पिता भी छृतच्रत्यपनाको प्राप्न दैः जिसने इसे जन्म दिया हे ।२३४। 

वे बन्धुजन प्रशंसनीय है जिनका कि यहः प्रेमपात्र है जो खियां इसके साथ विवादित दँ उनका तो 

कनां ही क्या है ? ॥[३३५॥} बात्तीकाप करती हई स्वयां उसे तव तक देखतीं रही जव तक 

कि वह्‌ उनके चित नेघ्रोका विपय रहा अथात्‌ तेत्रोके ओम नही हो गया ।३३६॥। मनको 

चुराने वाला रावण जब नेतरो अदृश्य दो गया तव अहते भरके लिए खियां चित्र छिखितको तरह्‌ 

निश्च हो गहं ३३७ रावणके द्वारा उन खियोका चित्त हरा गया था इसलिए कुछ दिन तक सो उन 

का यह्‌ हाल रहा किं उनके मनमे कुदं कायं था ओर वे कर वैठती थीं कोई दूस दी काये॥॥ ३२८ 

रावण जिस देशका समागम छोड आगो बद्‌ जाता था उस देशके सखी पुरूषोमें एक राचणकी 

ही, कथा शेष रह जाती थी अन्य सबकी कथा छूट जाती थी ॥३३६॥ ठंशः, नगरः, मास अथवा 

अदीरोकी बस्तीमे जो पुरुष प्रधानताको प्राप्न थे वे उपहार ॐ ठेकर रावणके समीप गये ॥३४०॥ 

, जनपदो रहनेवारे छोग यथा योग्य सेंट केकर रावणके पास गये ओर हाथ जोड़ नमसकार 
, कर सन्तुष्ट होते हृए निस्त प्रकार निवेदन करने रगे ॥२४१॥ उन्होने कहा कि हे राज्ञन्‌ । नन्दन 
आदि वनोमे जो भी मनोहर द्रव्य है वे इच्छा करने मात्रसे दी आपको सुखभ है अर्थात्‌ अना- 

यासदी भप्त दौ जाते ह ॥२४२॥ चकि आप मदहावैमवके पात्र है इसलिए एेसा कौनसा 
१“ समेधानि म० | ` २. विविधाङापाश्चन्रु -म० । ३. वैश्रवणः | ४ मर्तस्य म० | ५. परिणीता 


` विवाहिता इत्यथः | ६. 'दैच्यन्त म० । दैक्यं गताः लियः क०; ख० | ७, दासनिर्धिता ख० } ८, तेनोपदटत 
-म०। 


एुकादरण पर्वं २६५ 


तथापि युल्यदस्तानामस्माक तव टर्गनमू 1 न युक्तमिति यक्किञ्चिटुपादाग्र समागता. ।।३४९॥ ˆ 
निने धरापिव्‌ पूजाममरं कनकाम्बुनै 1 बुमपुप्पादिभि किच पूज्यतेऽसमदविैरजनैः 11३९५॥ 
नानाजनपदैरेव सामन्तेश्च मदर्दिमि । पूजित प्रतिलन्मानं तेषां चकर प्रियोद्धितै" ।२४६॥1 

परा प्रीतिमदापासो पग्यन्‌ रम्या चसुन्धरामू । कान्तामिव निजा नानारनालङ्कारणाछिनीम्‌ ॥३४५७॥ 
मह्न देगेन येनासौ ययौ माग॑वशादवि्ु । ङ्ृटपच्यसस्याद्य तत्रासीद्‌ बघुधातखम्‌ ॥३४८॥ 

श्रमो परम विश्रजनोऽस्य धरणीतलम्‌ 1 अनुरागाम्भला कीर्तिमम्यसिन्नत्‌ सुनिर्म॑टाम ॥३४६॥ 
कृधीवरजनाश्चवमू चु पुण्यजुपो वयम्‌ । येन टेणमिम भाक्तो ठेवो रतश्रव.सुव. ५२५०॥ 

मन्यदा हृपिमक्ताना साद्गाना वाससाम्‌ । वहतां ककंगस्पर्ण पाणिपादं सवेदनम्‌ ॥३५१॥ 
वेशात्‌ काटो गतोऽस्माक सुखस््ादविवर्यितः । श्रभावाठस्य भव्यस्य साम्प्रतं चयमीभ्वरा ॥३६५२॥। 
पुण्येनानुगृद्यीवास्ते देणा सम्पत्समाध्रितता 1 येषु क्टधाणममारो चिचरश्व्येप रात्रणः ॥३५३॥ 

छन्य क्रि वान्धवेर् न समर्थां दुःखनोढने 1 अयमेव महावन्धु मर्वेषा ग्राणिनामनभूद्‌ ॥३५४॥ 
अनुराग युरणरे् स छोकस्य प्रचर्थयनू । चकार तस्य हेमन्त निदाघ च सुखप्रदम्‌ ॥३५५॥ 

शामनां चेतनास्तावचेऽपि भावा व्रिचेतना । तेऽपि भीता इवायुष्मादु वमृबुरंकौख्यदाः ॥३५६॥ 
तावच्च जनस्न्य श्रादुरामीढनागम. 1 अ्युन्वान दणास्यस्य कर्वत्निव ससञ्नम. ॥३५७॥ 
वराकराविचयुदिन््राखकृतयूषा घनावना । महानीरगिरिच्छाया ुर्वन्त पटडुनिस्वनम्‌ ॥३५२८॥ 


पूर्व घन है जिसे भेंट देकर हम आपको प्रसन्न कर सकते दै ॥३४३॥ फिर भी हम ठोगोको 
खाढी ह्यथ यापका दर्ख॑न करना उचित नदीं है सकए ऊच तो भी ठेकर समीप अये दै 
1३४४] दैवते जिनेन्द्र भगवानूकी सुवण कमटोसे पूजा क थी तो क्या हमारे जैसे छोग उनकी 
साधारण वृक्तीके एूढोसे पला नदीं करते १ अथौत्‌ वश्य करते है ॥१४५॥। इस प्रकार नाना 
जनपद्वासी जर वड़ो-वङो सम्पदाओको धारण करनेवाछे सामन्तोने रावणकी पूजा की तथा 
राचणने भी प्रिय वचन ककर वदेम उनका सन्मान किया ॥३४६॥ नाना रललमयी, अल्ङ्कासे 
से युशोभित अपनी श्ीके समान सुन्द्र प्रयिव्रीको देखता हमा रावण परम प्रीतिको प्रप्र हमा 
॥[२४५॥ राबण भार्गके कारण जिस-जिस देशके साथ समागमको प्राप्न हया था वर्की प्रथिवी 
अद्ष्पच्य धान्यसे युक्त हो गहं थी ।द४८॥ परम देको धारण करनेवाले लोग रावणके दारा 
डे हृष प्रथिवीतलकरो वथा उसकी थत्यन्त निमे कीर्तिको अलुराग रूपी जटसे सींचते थे 
[३४६॥ किसान छोग इस भ्रकार कद र्टे ये किं हम ठोग वड़े पुण्यात्मा हैः जिससे कि रत्रण 
टस देशम आया ।॥३५०॥ हम ठोग भव तक खेतीमे रगे रदे, दम छोगोका सारा शरीर रखा 
दो गया। हमे फटे पुराने वच्च पदिननेको मिरे, हम कठोर स्पशं ओर तीत्र वेदनासे युक्त दाथः 
पको धारण करते रे जर आज तक कमी सुखसे जच्छा भोजन दमे प्राप नदीं हआ 1 इस 
तरद्‌ हम टठोगोका काठ वड़े क्टेशसे भ्यतीत हमा परन्तु इस भव्य जीवके प्रभावस दम छोग 
इस समय सर्वं प्रकारसे सम्पन्न दो गये है ॥३५१-३५२॥ जिन्‌ देशोमे यदह कल्याणकारी रावण 
चिरण करता द वे देश पुण्यसे अ्ुगृदीत तथा सम्पत्तिसे छशोभित है ॥२५२॥ मुभे उन 
भद्रयोसे क्या प्रयोजन जो कि टु ख दूर करनेमे समर्थं नदीं है । यह राचणद्दी दम सव ्राणियो 
क्रा वडा भा द ।[२५४॥ उस प्रकार गुणेकि द्वार खोगंके अनुरागको वदाति हए गावणने हेमन्त 
सौर श्रीप्म ऋलुको भी कोगोके छिए सुखदाय _ बना दिया था ॥२५५॥ चेतन पदाथ तो पूर 
रहे जो अचेतन पदार्थं थे वे भी मानो रावणसे भयभीत होकर दी ोगोके (4 हयो 
राये ये ।(३५६॥ रावणका प्रयाण जारी था कि उतनेमं वपां ऋतु जा गई जो एेसी जान पडती 
थी मानो दर्पे साथ रावणकरी अगवानी करनेके टिषए ही आई थी ॥३५७] वलाका विज्ञी 
स ६ 


१. जनपटैरेव म० । २, घ॒निर्मलम्‌ ख ०४ च म० 1 - ६. ~ 
2४ 
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हेमकराभरतः कम्ुध्वजभू पितविगरहाः । प्रहिताभा व॑ शक्रंण रावणस्य गजा इव ॥३५६॥ 
दिशोऽन्धकारिताः सवां जीमूतरसैस्तथा 1 रात्रिन्दिवस्य न ज्ञातो सेद्‌ एव यथा जनेः ॥६६०॥ 
अथवा युक्तमेवेद्‌ कर्तं मरिनितण्डिताम्‌ 1 यसरकागतमोयुक्तान्‌ कुर्वन्ति भुवने समान्‌ ॥३६१॥ 
भूमिजीसूतससक्ता. स्थुरा विच्छेदव्निताः । नाजायन्त चना धारा उत्पतन्ति पतन्ति चु ॥३६२॥ 
मानसे मानसम्मारो मानिनीमिश्चिर छतः 1 पडनो मेवरटितात्‌ रणेन भ्वसमायतः ॥३६२३॥ 
घनध्वनितवित्रस्ता मानिन्यो रमण शम्‌ । भाकिलिङ्ग. रणत्कारि वखयाद्ुरुवाहवः ॥३६४॥ 
शीतरा सदबो धाराः पथिकानां घनोञ्किता ॥ दरधरणा समतां जग्मुः कर्वन्त्यो मर्म॑द्ारणम्‌ ॥३६५॥ 
भिन्न धाराकदम्बेन हृदयं दूरवर्तिनः 1 चक्रेणेव सुत्तीच्णेन पथिकस्याङुखात्मनः ॥३६६॥ 

नीतो नवेन नीपेन ५मूढतां पथिको यथा । पुस्तकमंसमो जातो वराकः सणमात्रकम्‌ ॥२६७१ 
ीरोदपायिनो मेधा प्रविष्टा इव धेनुषु । अन्यथा क्ीरधारास्ताश्चत्तरः सततं कथम्‌ ॥२६८॥ 
व्पांणां समये तस्मिन्न बभू चु. पीनाः । समाङ्कराः भरभावेण राचरणस्य महाधनाः ॥३६६॥ 
अन्नमेकस्य हेतोयं्ुटुम्बिन्या प्रसाधितम्‌ 1 सुज्यमान ऊट्म्बेन न तन्निष्ठासुपागमत्‌ ॥२७०॥ 
महोत्सवो दशमरीवो वभूव ्राणधारिणाभ्‌ । पुण्यसपूणदेहाना सौभाग्य केन कथ्यते ॥२७१॥ 
देन्दीवरचयश्यामः स््रीणामौत्सुक्य माहरन्‌ः । साक्तादिव बभूवासौ वर्पाकारो महाध्वनिः ॥२५७२॥ 





ओर इन्द्रधनुपसे शोभित, महानीरगिरिके समान काठे-कारे मेघ जोरदार गजना करते हुए 
एेसे जान पडते थे मानो सुबणेमालाभको धारण करनेवाले शङ्क ओर पताकार्थसे सुशोभित 
हाथी ही इन्द्रने रावण छिए उपहारमे भेजे दों ॥३५०-३६॥ मेघोके समूहसे समस्त दिशा इस 
प्रकार अन्धकार युक्त दो गद थी कि ठो्गोको रात-दिनकां भेद हदो नदी माम दोत्ता था 
॥३६०॥ अथवा जो सङिनिताको धारण करनेवाठे है उन्हे ठेसा दी कृरना उचित है कि वे संसार 
मै प्रकाश ओर अन्धकारसे युक्त सभी पदार्थोको एक समान कर देते है ॥२६१॥ पानीकी बड़ी 
मोदी धारं रुकावटरदित परथिवी ओर आकाशके बीचमे इस तरह संख्ग्न हो रही थी कि 
पताही नहीं चङ्ता थाक्रिये भोटी धारे ऊपरको जारदीहैया उपरसे नीचे फिर रही 
है ॥२६२॥ मानवती शिर्योनि जो मानका समूह चिरकरालसे पने मनमे धारण कर रक्खा था 
वह मेरघोकी जोरदार गजेनासे क्षण मरमे न्ट हो गया था ॥३६३॥ जिनकी भरुज सनसुन 
क॑रनेवारी चूडियोसे युक्त थी सी मानवती शिर्यो मेवगजनासे डरकर पतिका गाढ्‌ आि्नन 
कर रदी थीं ॥द६४ मेघोके हारा दोडी है जखकी धाराएं यद्यपि शीतर ओर कोम थीं 
तथापि वे पथिक जनोका मसं विदारण करती हुई दशेकोकी समानताको प्राप्न हो री थीं 
॥२६५॥ जिसकी आत्मा अत्यन्त व्याछल थी एेसे दूरवर्ती पथिकका हृदय धाराभोके समूदसे 
इस प्रकार खण्डित हो गया था मानो अत्यन्त पैनेचक्रसे ही खण्डित हुआ दो ॥३६६॥ कदम्बे 
नये फछसे बेचारा पथिक इतना अधिक मोहित हो गया कि वह कणभरके छिए मिहटीके पुतसके 
समान निश्चेष्ट हो गया ॥३६७ एेसा जान पड़ता था किं क्षीरसमुद्रसे जर महण करनेवाे 
मेष मानो गायोकरे भीतर जा घुसे थे । यदिेसान होता तो बे निरन्तर दूधकी धारा कैसे 
राते रहते १ ॥३६८॥ उस समयके किसान रावणके प्रभावसे महाधनवान्‌ हौ गये थे इसङिए 
उस वषाके समय भी वे उ्याङुछ नदीं हुए ये ॥३६६॥ घरकी मालकिन एक व्यक्तिके छिए जो 
भोजन तैयार करती थी उसे सारा छटुम्ब खाता था फिर भी वह समाप्त नदीं होत! था ॥२७०॥ 
इस प्रकार रावण समस्त प्राणियोकरे किए महोरसव स्वरूप था क्षो ठीक ही है क्योकि पुण्यात्मा 
जीर्वोका सौभाग्य कौन कह सकता ह १।२७१॥ रावण नीर कमलोके समूहे समान श्याम 


१, च पादपू । प्रहिता भान्ति शक्रेण म० | २, मेषरटितान्‌ म० ! ३, वनेन पीतेन म० | 
४, कद्म्बकुयुमेन । ५. उुटुम्बेन तन्निष्ठा समुपागमत्‌ म० } ६. -माहरत्‌ म । 








गर्जितेन पयोदानां रावणस्येव शासनात्‌ । घोपणेन कृता सरवै" प्रणति" पत्तिभिदरैणास्‌ ॥३७२॥ 

कन्या द्टिदराः प्रापुदशवक्त्र स्वयवरा. 1 भूगोचराः परित्यक्तगगना इव वियतः ॥२७४॥ 

रेमिरे तास्तमासाचच महीधरणतत्परम्‌ । 'पयोधरभराक्रान्ता सदर्पा इव भूखतम्‌ ॥२७या 
जिगीपोयंमदंस्य दषटैव परमां धतिम्‌ । भास्वान्‌ परायित. क्वापि च्रपात्राससमाङकरु ॥३६७६॥ 
दशाननस्य यद्क्च्र तदैव कुरते क्रियाम्‌ । मदीयामिति मत्वेव जगाम क्वापि चन्द्रेमा" ॥२३७७॥ 
दशवक्त्रस्य वक्त्र ण जित क्ञात्वा निज पतिम्‌ । भयेनेव समाक्रान्तास्ताराः क्वापि परायिता. ॥३६७॥ 
सरं पाणिचरण कैकसेयस्य योपिताम्‌ । विदित्वेव त्रपायुक्ता तिरोऽभूटव्जसहतिः ॥३७६॥ 
रशनाविद्यता युक्ता रक्ता्यकसुरायुधा 1 नाय॑. पयोधराक्रान्तीस्तस्य चर्पौ इवाभवन्‌ ॥३८०॥ 
आमोद्‌ राचणो जन्तं केतकीनां न योपितामू 1 नि.श्वास्मरताङ्ृष्टगुजदु्मरपद्क्तिना ॥३८१) 


मन्दाक्रान्तादृत्तम्‌ 
भागीरथ्यास्तटमतितरा रम्यमासाच दूर 
प्ान्तोदुमूतम्रचुरविरुसत्कान्तिशौष्प विशालम्‌ । 
नानाषुप्पप्रमवुनिवरिडप्राणसरोधिगन्ध 
्ोणीवन्धुर्जर्दसमय सर्व॑सौख्येन निन्ये ।३८२॥ 
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वणं था ओर जोरदार शब्द्‌ करता था इससे एेसा जान पड़ता था मानो क्ियोको उत्सुक करता 
हा सान्तात््‌ वपौकाल दी हो ॥३७२॥ मेधोकी गजेनाके बान भानो रावणका आदेश पाकर 
ही समस्त राजाोने रावणको नमस्कार किया था ३७२] नेको हरण करनेवाटी भूमि 
गोचरियोकी अनेक कन्या रावणक्ो प्राप हहं सो एेसी जान पड़ती थीं मानो जाकाशको चयोड़- 
कर विजयो ही उसके पास आई दो ॥३७४॥ जिस प्रकार पयोधरभयक्रन्ता अथौत्‌ मेघोके 
समूहसे युक्त उत्तम वपां किसी पवेतको पाकर क्रीडा करती है उसी प्रकार पयोधरभराक्रान्ता 
अथौत्‌ स्तनोके भारसे आक्रान्त कन्या पृथिवीका भार धारण करनेमे समथं यवणको पाकर 
क्रीडा करती थी ॥३७५॥ वपौ ऋतुमे सूये छिप गया सो एेसा जान पडता था मानो विजया- 
मिदापी राबणकी उ्छृष्ट कान्ति ठेख ललना ओर भयसे व्याक होता हुभा कहीं भाग गया 
था ॥२७६।। चन्द्रमाने देखा कि जो काम मेँ करता हं वदी रावण का सुख करता है एेसा मान- 
कर ही मानो वह कीं चटा गया था ॥३५७॥ तारा भी अन्तर्हितदो गयेथे सो एसा जान 
पड़ता था मानो तारायोने देखा कि रावणे भुखसे हमारा स्वामी--चन्द्रमा जीत छिया गया 
टः इस भयसे युक्तं होकर दी वे कदी भाग गई थी ॥२५८॥ रावणकी खियोके हाथ जर पैर 
हमसे की अधिक छक दँ ठेला जानकर ही मानो कमङोका समूह. कजात हा करीं छिप 
गया था ॥३५६॥ जो मेखला रूपी विजछीसे युक्त थीं तथा रङ्ग-विरङ्गे वस रूपी इन्द्रधतुपको 
धारण कर रही थी जौर पयोधर अथौत्‌ स्तनो ( पक्षे मेघो ) से आक्रान्त थीं एेसी रावणकी 
चिरयो ठीक वप ऋतुके समान जान पढ़ती थीं ॥३८०॥ जिसने गूजती हई भ्रमरपडक्तिको आष्ट 
किया था देसे श्वासोच्छरासकी वायसे रावण केतकीके फक ओर द्ियोकी गन्धको जक्ग-गखग 
नदीं पदिचान सका था ॥३८१॥ जिसके दूर-दूर तक प्रचुर मात्रामे सुन्दर घासं उत्पन्न हुई थो 
ओर जद नाना एलोसे समुन्न गन्ध राणक व्याप्त कर रदी थी से गङ्खा नदीके लम्बे चौड 
सुन्दर तटकरो पाकर रावणने छुलपूयक चषौ काठ व्यतीत किया ॥३८२॥ गोतम स्वामी राजा 








१. स्तनमारावनताः पतते मेषसमृहाक्रान्ताः। २“ रवणस्य | २. स्तना विच्युता युक्ता म०। 
४, क्रान्ता तस्य म | ५. शिष्य म० । सख्य ख०। सेव्य क० } ६, राणः) 


२६८ पश्रपुराणे 


नाम श्रुत्वा प्रणमति जन. शुण्यभाजां नराणा- 
कि ४.4 १ 
चारुस््ीणां निखिरूदिपयभ्रापिस्रद्वा भवन्ति 1 


उस्पधन्ते परमविभवा विस्मयानां निवासाः 
्ेस्य 1 
त्य यायादु रविरपि ततः पुण्यवन्धे यत्तध्वम्र्‌ 1३८३॥ 


इत्यापं रक्िपिखाचाय ओोक्ते प्द्रचरिते महुत्यन्ञधव॑सन- 
पदावुगाभिधानं नामकादगच पवं ॥४२॥ 


रिणी 
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शरेणिकसे कहते है कि दे राजन्‌ ! पुण्यात्मा मनुप्योका नाम सनकर ही छोग `उन्ह भरणाम करते 
छगते दै, मनेक विषयोको प्राप्न करानेवाे युन्दर लि्योके समूह्‌ उन भ्रा होते रते है, भाश्च 
के निवासभूत अनेक पेश्वये उनके घर उत्पन्न होते हैँ ओर करटौ तक कटा जाय सूं भी उनके 
प्रभावसं शीतक हो जाता है इसलिए सवको पुण्यवन्धके छि भ्रयत्न करना चाहिए ।३८३॥ 


) 


£ ( रविपेराचार्यं (प 
ह्व प्रकार श्चापनासन्र म्रस्तिद्ध के दारा कथित्त पद्मचरितिमे राजा मस्त्वके यज्नके 
चिध्वंसका वरुन करनेवाला न्वारहवां पर्व समा हुमा ॥९२॥ 


१. निखिरविपय प्राव्यसङ्खो म० ! २, याचाद्‌ मर 


दादशं प्व 
तत्राथ मन्त्रिमि. साधं चक्रोऽसौ संप्रधारणम्‌ । कस्मै त॒ दीयतामेषा कन्येति रहसि स्थित. ॥१॥ 
ह्नद्रेण सह स्रामे जीविते नास्ति निश्चय । अतो वर कृत बालापाणगिग्रहणमङ्गरम्‌ ॥२॥ 
तन्न चिन्तापर ज्ञास्वा कन्याधरगवेपणे 1 हरिवादनराजेनः सू युराह्वानितोऽन्तिकम्‌ ॥२॥ 
द्रा त सुन्दराकार प्रणत्त तोपमागतः । दशाननः सुतां चास्मै दातं चक्रे मनोरथम्‌ ॥४॥ 
उचिते चासने तस्मिन्नासीने सचिवान्विते । अचिन्तयष्श्रीवो नयशाखविशारद्‌" ॥५॥ 
मथुरानगरीनाथ सुगोघ्रो हरिवाहन. । अंस्मदूगुणगणोत्कीतिसततासक्तमानस, ॥६॥ 
जस्य च प्राणभूतोऽथ वन्धूना च मधु. सुत । शात्यो विनयसम्पन्नो योग्य. भरीत्यनुचतेने* ॥७॥ 
प्तात्वा चेतीव वृत्तान्तमय संन्दरविश्रम. । प्रख्यातगुणसघात परिप्रापतो मदन्तिकम्‌ ॥८॥ 
ततो मधोरिद प्राह मन्त्री देव तवाग्रत । भस्य दुखेन वर्ण्यन्ते गुणा विक्रमशार्नि. ॥६॥ 
तयापि भवतु पाता स्वामिनोऽस्य यथात्मना । इत्याविदयि ह किंश्चित्कियते प्रक्रमो मया ॥१०॥ 
आमोद परम विन्नत्स्वखोकमनोहरः । मधुशब्दमय धत्ते यथां पूथिवीगतम्‌ ॥११॥ 
गुणा एतावतैवारय नैनु प्ाक्चवणेना । असुरनद्रेण यदत्त ज्ररल्न महागुणम्‌ ॥१२।1 
यसत्यरिवर दिक्षममोव भासुर शशम्‌ । द्विपर्सदख नी्वौन्त कर प्रतिनिचतंते ॥५६॥ 
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अथानन्तर--उसी गद्धा तटपर रावणने एकान्तमे मन्तियोके साथ सखा कौ कि यह कृत- 
चित्रा कन्या किसके किए दी जाय ! ॥१॥ इन्द्रके साथ संभाममे जीवित रदनेका निश्चय नदं | 
इसलिए कन्याका विवाह रूप मज्ञल कायं श्रथम ही कर रेना योग्य दै ॥२॥ तब रावणको 
कन्याके योग्य चर खोजमेमे चिन्तातुर जानकर राजा हरिवाहनने अपना पुत्र निकट बुलाया ।\र 
सुन्दर आकारके धारक उस विनयवान्‌ पुत्रको देखकर रावणको वड़ा सन्तोष हभ ओर उने 
उसके छिए पुरी दैनेका विचर किया ।४॥ जच वह्‌ मन्तरियोके साथ योस्य आसनपर वैठ गया 


अ 


तव नीतिशासरका विद्धान्‌ सवण इस प्रकार विचार करने खमा किं यद्‌ मथुरा नगरीका राजा 
हरिवाहन उच्चुकमे उत्पन्न हणा दै, ईसका मन सदा हमारे शुण-कथन करनम आसित 
रहता है ओर यह इसका तथा इसके बन्धुजनोका प्राणभूत , मघ नामका पुत्र है । यह्‌ अत्यन्त 
रश सनीय, यिनयसंपन्न भौर श्रीतिके निवह करमेमे योग्य ह ॥५- यह वृत्तान्त जानकर दी 
मानो इसकी वेष्टा सुन्दर हो रद है । इसके गुणोका समूद अत्यन्त प्रसिद्ध दै । यद्‌ मेरे समीप 
आया सो बहुत अच्छा हुमा ॥८॥ तदनन्तर राजा सशुका मन्त्री बोला कि है देच । आपके भगे 
इस पराक्रमीके गुण बडे दुःखसे चरणन किये जते दै अर्त्‌ उनका णेन करना सर नहीं 
ह ॥६॥ फिर भी आप ङ्च जान सके दस्र कुदं तो भी वणन करका प्रयलन कर्ता ह 1 ध ॥ 
सव लोगोके मनको हरण करनेवाखा यद कुमार वास्तविक सधु शब्दको धारण करता ह ७ 
यह्‌ सदा सधु जेसी उच्छृ गन्धको धारण करनेवाछा है. ॥११॥ इसके गुणीका वणेन इतन ही 
परयाते सममना चाहिए कि अघुरेनद्रमे इसके डि महागुणशारी शूहरत्न प्रदान स ह ॥ 
ठेसा शूर कि जो कभी व्यथं नदीं जाता, अव्यन्त देदीप्यमान दै ओर शत्रुसेनाकी ओर 

१, (्रजादःसखिभ्यषटवृः इति यच्‌ समासान्त" । २ व आह्ानित्तः } ३. असमदूयुणगणे 
फीरि- म०, ख० | ४, प्रीतयनुबतेते म०; ब० ख० 1 प्र तरिमस्‌ । ५, गुणपर्यासतविणना म° । 


६. नीत्या त म०। । 





२७० पद्मपुराणे 


क्रिययैव च देवोऽम्य गुणान्‌ त्ास्यति चाचिरात्‌ । वाचा हि प्रकटीकारस्तेषां हास्यस्य कारणम्‌ \1१४॥ 
तदस्य युग्ये इद्धि करो परमेश्वरः । सम्बन्धं भवतो खट्प्वा ता्थोऽयं भव्रिष्यति ॥ १५। 

इत्युक्ते निश्चितो उद्धा जामातासी निरूपितः 1 समस्त च यथायोग्य न्यं तस्य प्रकरिपत्तमू ॥१६॥ 
चिन्तित्राघ्चनि.रोपकारणश्च तयोरभूत्‌ 1 विवाह विधिरस्यन्तप्रीतलोकेखमाक्ुखः ॥\१७। 

सप्पख्मीमिव प्राप्य "ुराख्यानां समागतः 1 आमोद्‌ जगलो हृं मधुस्नां नेत्रहारिणीम्‌ 11५२८॥। 
इन्दभृतिमिदो्ेरे भरव्यव्पन्न्धनूहरः । अष्च्छुन्मगधाधीणः छइन्वाभिनवमादरम्‌ ॥१६॥ 
अघुराणामधीगेन मधवे केन हेतुना । श्रुररल्नं मुनिश्रेष्ट { उक्तं दुरुमसन्न मम्‌ ।(२०॥ 

इत्युक्तः पुरुणा युक्तम्वेनसा धर्मवत्सलः 1 यूररतनस्य सप्राकते, कारणं गोतमोऽदृत्‌ ॥२ १ 
धाठकीटच्मणि पि कये चैराधतश्रुतो । शतद्वार पुरेऽभूतं मित्रे सुप्रेमवन्धने ११२२॥ 

एक. सुमित्रनामासीदपरः प्रभवश्रुतिः ! उपाध्याच्ङ्रे चेतौ जातावतिविचष्ठणं) ।२३॥ 
सुमित्रस्यामवद्‌ राज्यं मव॑सामन्तसेवितम्‌ । पुण्योधार्जितसत्कमं्र मावाच्‌ परमोदयम्‌ ॥२४॥ 
दरिद्कुलसंभूतः क्म॑मिदुछृतेः पुरा । सुमित्रेण महास्नेहासभवोऽपि कृतः प्रभुः ।(२५॥ 
सुमिन्रोऽधान्यदारण्ये हृतो हेन बाजिना । इष्टो द्विरद दषे स्छेच्ेन स्वेरचारिणा ॥॥२६॥। 
आनीयासौ ठतः ट्टी संराप्य समय चदम्‌ । पत्या म्रेच्युवरूधिन्यास्तनयां परिणायितः ॥२५७॥ 


~~~ ~~~ ^ ^ ^~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~ ~ ~ र नन जतत त क 0 0 ण 7 ~ 


फोका जाय जो हजाग शघ्रुगंको नष्टकर दाथमें वापिस छोट भता है ॥१३॥ अथवा आप कायक 
द्वाय दी शीघ्र इसके गु जानने गभे । वचनोके द्रारा उनका प्रकट करना हास्यक्रा कारण 
हे ॥१४॥ इसदिए आप इसके साथ पूत्रीका सम्बन्ध करनेका चिन्चार कीजिए । आपका सम्बन्ध 
पाकर यह कृतकृत्य दौ जायगा ॥१५॥ मन््रीके रेखा कदनेषर रावणने इसे बुद्धि पूरक अपना 
जामाता निश्चित कर लिया र जामाताके चथायोग्य सव काय कर दिये 1१६॥ इच्छा करते दी 
जिसके समस्त कारण अनायास मि गये थे एता उन दोनोका विवाह अत्यन्त प्रसन्न छोगोसे 
घ्याप्र था अ्थौत्‌ उनके चिचादोत्सवमें भ्रीतिसे भरे अनेक टोक आये भरे १७! मधुनाम उस 
राजक्मारका था ओर चसन्तऋतुका भी । इसी प्रकार आमोऽकरा अर्थं सुगन्धि है ओर हषं भी । 
सो जिस प्रकार वसन्तशऋतु नेको हरण करने चाी अकथनीय पुष्पसम्पदाको पाकर जगलिय 
सुगन्धिको प्राप्र होती दै उसीप्रकार राजकुमार मधु भी नेत्रोको दरण करमेवाटी कृतचित्राको 
पाकर परम दपेको प्राप्त हुमा था 1४ 
इसी अवसर पर जिसे तद उत्पन्न हुथा था एेसे राजा श्रेणिकनें फिरसे नमस्कार कर 
गौतसस्वामीसे पूषा ॥१६॥ कि हे मुनिश्रेष्ठ । असुरेन्द्र मुके टिए दुम शृषधरन्न किस कारण 
दिया था १ ।२०॥ श्रेणिकके एेखा कदने पर विशा तेज्नसे युक्त तथा धरमंसे स्तेद रखने वे 
गातम स्वामी शरनकी प्राप्निका कारण कमे टयो ॥२१॥ उन्होने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके 
एेराचतधेच् सम्बन्धी शतद्वार नामक नगरमे प्रीतिरूपी बन्धनसे वेधे दो मित्र रहते थे ॥ रया उन 
मे से एकका नाम सुमित्र था जीर दृसरेका नाम प्रभव । सो ये दौनो एक गुरुकी चटशाकाभे पद्‌ 
कर वड़े बिव हृष ॥२३॥ करई एक दिनम पण्योपार्जित सत्कर्मके प्रभावसे छमित्रकरो सवे 
सामन्ते सेवित तथा परम अभ्युद्यसे युक्त राज्य प्राप्त हया ॥२४]। यद्यपि प्रमव पूर्वोपार्जित 
पापकमंके उद्यसे दर्दर कुठमे उतपन्न हमा था तथापि महाम्नेदके कारण सुमिघ्रने ऽसे भी 
मजा वना दिया २५९] 
अथानन्तर एक दिन एक दुष्ट घोड़ा राना सुमित्रको हरकर जंगख्मे ॐ गया सो वरहो 
अपनी इच्छासे भ्रमण करनेवाठे दरद नाम न्केच्छोके राजाने उसे देखा ॥२६॥ द्धिस्द- 





१. कततान्तस्य म° । २. दूराख्यानां च । वृरान्मान उपागतः क०, ख० । ३. दुष्कुठै-म० 1 ४. पल्ल 
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४.1 
दादश पै श 


ता च कन्या समसिाथ साणादिव वनग्रियम्‌ । वनमाकाश्रुतिं त्त्र स्थितोऽसौ भासमाघ्करम्‌ ॥\२८॥ 
अगुन्धातस्ततस्तेन शतद्वारपुरोत्तमम्‌ । प्रस्थित, कान्तया साक कतः शयरसेनया ॥२६॥ 

गवेषणे विनिप्करान्तः अभवोऽथ तद्दत्‌ ! कान्तया सितं मित्र स्मरस्येव पताकया ।३०॥ 
वक्र सित्रभायांया मानस पापकमण, | उदयात्रटनिभशेपङ्ृत्याक्कत्यविच्ैतनः ॥३१॥ 
मनोभवगरैरपरस्ताव्यमानः समन्ततः । अवाप न कवचिस्सौर्य मनका श्रशमाङलः ॥६२॥ 

गेष्ठो भ्याधिसहच्राणा सद्रनो भतिसूदन. । येन संप्राप्यते टु"ख नरैरकत्तविभहे" । २३॥ 

म्रधानं दविवसाधीशः सर्वेषां ज्योतिषा यया } वथा समस्तरोगाणा मदनो सुरिन वर्ते १३४॥ 
विचित्तोऽसि किमित्येवमिः्यु्त सुदा च सः । जगाद सुन्दरीं टरा विक्छवत्वस्य कारणम्‌ ३५ 
श्वा प्राणसमस्यास्य दुःख स्वस्रीनिमित्तकम्‌ 1 ताम्छम्राह्िणोद्‌ प्राज्ञ" सुमित्रो मिव्रवरसर ॥२६॥ 
भ्य च भरभवेयार गवाक्षो गूढनिग्रह. । स तार्मवत कं र्यादियमस्येति तसपरः ॥२७॥ 
अचिन्तयच्च यदेषा भवेतरास्यानुशरूखिका । ततो निग्र्टमेतस्या, कर्तास्मि सुविनिशधितम्‌ ॥२५८।] 
अयेतस्याश्रवौ भूत्वा काम सादयिष्यति ततो अआाससदसेण पूजयिष्यामि सुन्दरीम्‌ ॥२६॥ 
समीपं प्रभवस्यापि चनमाटा च सोद्ुफा । प्रदोपसमये स्पष्टः तारापरकरमण्डितै ॥४ ०॥ 

आक्तीना चासने रम्ये पुरोढोपविवर्जितः । तामध्च्छृदहो भदे का त्वमिष्युत्कयाद्र" ॥४१) 

ततो विवाहपयंन्त तस्याः श्रत्वा विचेष्टितम्‌ । प्रभवो निप््रभो जातो निवेद च गतः परम्‌ 119२४ 
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द्र उसे अपनी पलटी ( भीरोकी वस्ती ) मे ठे गया ओर एक पक्की शर्व कर उसने अपनी पुत्री 
राजा सुभिन्रको विवाह दी ॥२७॥ जो साक्ञात्‌ वनरदमीके समान जान पड़ती थी देसी चनमाछा 
नामा कन्याको प्राकर राजा सुमित्र वर्ह एक माद्‌ तक रहा ॥२८॥ तदनन्तर द्विरददेष्रकी भक्ता 
छे कर वह्‌ अपनी कान्ताके साथ शतद्वार नगरकी ओर वापिस आ रहा था । भीरोकी सेना उसफे 
साथ थी ॥२६॥ इधर प्रभव अपने मित्रकी खोजके किए निकला था सो उसने कासदेवकी पताका 
फे समान सुशोभित कान्तासे सदित भित्रको देखा ॥२०॥ पापकर्म उदयसे जिसके समस्त 
करने ओर न करते योग्य फार्योका विचार नष्ट हो गया था रसे भरमवने मित्रकी स्नीमे अपना 
सने किया ॥३१॥ सव ओरसे कामके तीदण वाणोसे ताडित होने के कारण उसका मन अत्यन्त 
व्यक्रछ दो रहा था इसलिए वह्‌ कदी भौ सुख नदीं पा रहा था ॥२२॥ बुद्धिको नेष्ट करने चारा 
कास हजाये वीमारिथोमे सबसे बड़ी बीमारी हे क्योकि उससे मुरण्योका शरीर तो नष्ट होता नहीं 
ह पर बे दुःख पाते रहते है ॥३३॥ जिस प्रकार सूय समस्त व्योत्तिपियोमे प्रधान है उसी प्रकार 
काम समस्त रोगोमे प्रधान रै ॥३४॥ "वेचैन क्यो हो रे दो" इस तरह जब मित्रे वेचेनीका कारण 
पूछा तथ उसने सुन्दरीको देखना दी अपनी वैचेनीका कारण कहा ॥२५॥ मित्रवत्सछ सुमित्रने 
जच युना कि मेरे प्राणतुल्य मित्रको जो दु. दोरा है उसमें मेरी श्ची दौ निमित्त है तच उस 
बुद्धिमानने उसे प्रभवके घर भेज दिया ओर आप सरोखेमे चिपकर देखने खगा किं दैखे यद्‌ 
वनमाष्छा इसका क्या करती दैः ॥२६-३५७॥ साथ ही वह यह भी सोचता जात्ता था फि यदि यदं 
चनमाछा इसके अयुकरु नदीं हुई सो मै निश्वित ही इसका निग्रह कग अर्थात्‌ इसे दण्ड दमा 
॥२३०॥ भौर यदि अनुकूल हो कर इसका मनोरथ पूणे करेगी पो हजार भ्राम देकर देस सुन्दरी 
की पूजा कंग ॥६॥ तदनन्तर जव शत्रिका प्रारम्भ दौ गया भौर याकाशमे तारायोके समूह 
दिटकं गये तच वनमाला वडी उत्कण्ठा साथ प्रभचके समीप पर्ची ([४०॥ वनमाखछाको उसने 
सुन्दर आसनपर वैढाया जौर स्वथं निर्दोष भावस उसके सामने वैठ गया । तदनन्तर उसने वदे 
आदरे साथ उससे पूछा क्रिहे भदे! तू कौन दहै! ॥४१॥ व विवाह तकका सवं 
समाचार कह सुनाया । उसे सुनकर प्रभव प्रमादीन हो गया ओर परम निवेदको प्राप हज ॥रो 


१. सप्रीमैचत म० । २. वशवदा भाज्ञाकारिणीति यावत्‌ । ३. स्पष्टे म०; ख० 





२७२ पद्मपुराणे 


अचिन्तयचच हा कष्ट मया मित्रस्य कामिनी 1 करमपि प्रार्थिता कठं चिदूमामुच्ि्नत्रेतनम्‌ 11५३॥। 
पापादसमान्नसुच्पेऽदचते स्तरस्य विपादनैत्‌ । करि चा कटडङ्कयुक्छेनं जीवितेन ममान ।\४०॥ 

इति संचिन्तय मूर्थान स्व ललुम्य चकपं स. । कोण्वः लौयकं सान्डच्छायादिग्धदिगन्तरम्‌ 1४५] 
उपकण्टं च कण्ठस्य यावदेनं चकार सः ! निपत्य सहसा ठाबन्सुमितरेण न्यदध्यतं 11६11 

जगाढ उ स्वरायुक्तं परिष्वज्य ख तं छुददु । आन्मधातितया दोष ° प्राक्त क्रि नाम बुध्यसे ॥४७॥ 
“सामगर्भषु ठु खानि प्राप्ुवन्ति चिर जना 1 ये रीरस्य ङ्वैन्वि स्वस्वाविविनिपातनम (४८ 
इत्युक्तवा सुट. सद्धं करान्नाज्य सुचेतमा । सान्वितश्च चिरं चाक्यमनोहरणकारिभिः ॥1४६1 

इदृशी च तयोः प्रीनिरन्योऽन्यगुणयोनिता । प्राप्स्यन्यन्तमहो क्ट संसारः सारवर्जित्तः 11५ ०1 

पयक्‌ धयक्‌ भपयन्ते सुखटु .खकरी गतिम । जीवा. स्वकमेसंपन्ना. छोऽ् कस्य सुहञ्जन. 1 ५९॥1 
अन्यद्ाय विनुद्धात्मा श्रमणन्व समाधितः 1 ईशानकर्प ईशन्वं सुमित्रे. माप्तवानू. सुखी 11५२॥ 
ततन्ब्युतवेह संशूलो द्वीपे लन्वरृपदान्तिके । इरिवादनराजस्य मयुरप्या सुर. पुरि ।1५३॥ 
माधव्यात्वनयो नाम्ना मयुः स मधुमेहितः । नमसो हरिदश्स्य यश्चन्न्वमुपागतः ॥५.४६॥ 
मिय्यादक्‌ प्रभवो गत्वा दु.-खमाघाच दु्नो 1 त्रिग्वाच्सोरभूत्‌ पुत्रो उयोतिप्मत्यां भिखिध्रतिः ॥५५1 
श्रमणन्वधग. क्त्वा तपः कष्टं निदानत" । देत्यानामधिपो जातश्च मरास्योऽधमामरः ।1५६।1 
ततोऽवधिक्रतारोक स्ख्त्वा पूर्व॑मवान्‌ निजान्‌ 1 गुणान्‌ सुसित्रमिन्नस्य चन्हे सनसि निर्म॑खान्‌. ॥\५७॥ 





वह विचार करने खगा कि हदाय-हाय वड कषटकीं वातत ह कि सने मित्री सीसे कुतो मौ 
करनेकी इच्छा की1 युक अधिवेकीके लिए धिक्कार है ॥४२॥ आत्मधातकरे सिवाय 
अन्य तरह मँ इस पापसे युक्त नदी हो सकता 1 अथवा सुरे जव इस करङ्की जीवनसे प्रयोजन 
दी क्या ? [धा रेखा विचारकर उसने अपना मस्तक काटनेके छिषए म्यानसे तख्वार 
खीची ! उसकी वरह तख्वार अपनी सधन कान्तिसे देशाओके अन्तराटको व्याप्त कर रही थी । 
॥४५॥ वह्‌ इस तख्वारको कण्ठके पास छे ही गया था कि सुमित्रने सदसा पककर उसे रोक 
दिया ॥४६॥ सुमित्रे शी्तासे मिच्रक्रा आदिद्गन कर कटा कि तुम तो पण्डित हो, आत्मघातसे 
जो ठो होता द उसे क्या नदी जानते दो ? ।'४अ जो मदुष्य अपने शरीरक्रा अविधिसे घात्त 
करते है वे चिरकार तक कच्चे गभ॑मे दुख प्राप्न करते है अथोत्‌ गर्भ पृण हुए विना दी असमय 
सें मर जाते दै ॥४०॥ ठेसा कहकर उसने मित्रके हाथसे तखवार छीनकर नष्ट कर दी ओर चिर 
काठ तक उसे मनोदारी वचर्नास समाया ॥४६॥। आचार्यं कहते हैँ कि परम्परके गुणेसि 
सम्बन्ध रखनेवाटी उन दोनो सित्रोकी प्रीति इस तरह अन्तको प्राप्त होगी इससे जान पड़ता दे 
किं यह्‌ संसार असार है ॥५०॥। अपने-अपने कर्मोसि युक्त जीव सुख-दुःख उत्पन्न करनेवारी 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ गतिक प्राप होते दै उसछिए इस संसारमे कौन किसका मित्र है ? ॥५१। तदनन्तर 
जिसकी आत्मा प्रवद्ध थी एेसा राजा सुमित्र युनि दीक्ता धारणकर अन्तमे एेत्तान स्वर्मका अधि- 
-पवि हो गया ॥५२॥ वरहोँसे च्युत दोकर जम्बष्रीपकी मधुरा नगरमे राजा दरिवाहनकी माधवी 
रानीसे सघ नासकरा पुत्र हा 1 च पुर मघुके समान मोह उत्पन्न करनेवाला था भौर हरिवंश 
रूपी आकराशमें चन्द्रमाके समान सुशोभित था ।५३-५४॥ मिथ्यादृष्टि प्रमव मरकर दुर्मतिम 
दख भोगता रहा ओर अन्तमं विग्वावसुकी ्योत्तिप्मती लीके शिखी नासा पुत्र हा (1५५ 
-सो द्रव्यलिद्गी सुनि हो महातपकर निदरानके प्रभाषसे असुरोका अधिपति चमरेन््र हुभा ॥५६॥ 
-तदृनन्तर अवचिन्नानके द्वारा जपने पूवं भवोका स्मरणकर सुमित्र नामक मित्रके निर्म 


वन क । र 


॥ 








१ मारणात्‌ 1 २. ङ्ध | ३, नि्दनयते मं५ । ४. दोपः म० } २. अपरिपू्णगर्म॑पु । ६. करात्तस्य 
म० । ७. मधुगयामुरौ पुरि क०; ल ० ! ८. ध्रवणत्- म० | - ह 
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द्वादश पव २७ 


सुमित्रराजचरित स्मयंमाण सुपेशरम्‌ । असुरेन््स्य हदय "चकत करपत्रवत््‌ ५८1 

दध्यौ चेति घुनर्भदः सुमित्रोऽौ महागुण ! भासीन्मम महामित्र सहायः सवंवस्तुषु ॥५६॥ 
तेन साधं मया विद्या गृहीता गुरुवेश्मनि । दरिद्रङ्रसभूतस्तेना हं स्वसम, कत. ॥६०॥ 
भात्मीया तेन मे पत्नी दवेवर्जितचेतसा । प्रेपित्ता पापचिनत्तस्य विवृष्णेन दृयावता 11६ 41 
कषान्वा वयस्यपत्नीति परयुदटेगमागत । शिर स्वमसिना दिन्दंस्तेनाह परिरकित ॥1६२॥ 
अश्रहधन्जिनेन्द्राणां शासन पञ्चता गत. । प्राघ्तोऽस्मि दुगोतौ "ख स्मरणेनापि दु सहम्‌ ।।६३॥1 
निन्दन साषुवगंस्य सिद्धिमार्गाजुबतिन. । यत्कृत तस्य तस्माच फः दु.खाद्ु योनिषु 11६४) 
स चापि चरित त्वा निर्मरु सुखभुप्तमम्‌ । देशाननिखये मुक्त्वा च्युतोऽय वतते मधु ॥६५॥ 
उपकारसमाङ््टस्ततोऽप्तौ अवनान्निजात्‌ । निजेगाम चणोद्धूतपरभेमाद्रंमानस ॥६९॥ 
षटादरेण कृत्वा च महारकादिरपननभ्‌ 1 शूकर ठदावस्मै संहचनात्तक्षङितम्‌ ॥६७॥ 

रतन स तस्माप्य परा प्रीति गत. पितौ । भञखविद्याधिराजश्च सिंहवाहनजोऽभवत्‌ ॥६२॥ 
पूतन्मधोरुपाख्यानमधीते यः श्णोति वा । दीचिमर्थं पर चायु, सोऽधिगच्छति मानव ॥६६॥ 
सामन्तानुगतोऽथासौ ँत्वमखनाशङ््‌त्‌ 1 प्रभाव रय ल्लोके प्रवणीकृतविद्धिषम्‌ ॥७०॥ 
सवत्सरान्‌ दशाष्टौ च विहरज्ञनिताद्भुतम्‌ । भुवने जनितप्रेम्णि देवेन्द्रसख्िदिषे यथा ॥७१॥ 





व 
गुणोका हृदयमे चिन्तवन करने छगा ॥५७॥ स्यो दी उसे सुमित्र राजाके मनोहर चरि्रका 
स्मरण आया उयोही वह्‌ करोतके समान उसके हृदयको विदीणे करने छगा ॥५८॥ वह विचार 
करने छगा कि सुमने वड़ा दी भखा ओर महागुणवान था । वह समस्त कार्योमिं सदायता 
करनेवाला मेया परम मित्र था ।५६॥ उसने मेरे साथ गुरुके धर विया पटी थी । मँ दरं 
मे उत्पन्न हुजा था सो उसने युमः अपने समान धनवान्‌ वना छिया था ॥६०॥ मेरे चित्तमे 
पाप समाया सो देपरदित चित्तके धारक उस्र द्याने दृष्णारदित होकर मेरे पास अपनी 
दधी भेजी ।६१॥ यह भित्रकी खी हैः पेमा नानकर जव भँ परम इद्रेगको प्रप्र दता हणा 
तङवारसे गपना शिर काटनेके छिए उद्यत हणा तो उसीने मेरी रक्ञा की थौ 11६२ भेन जिनः 
शासनकी श्रद्धा चिना, मरकर दुगतिमे एसे ढु ख भोगे कि जिनका स्मरण कना मी दःस है 
॥६३॥ सने मोक्षमागेका अनुववन करनेवाछे साधुजके समूहकी जो निन्दा को थौ उसका फड 
अनेक दु'खदायी योनिर्योमिं प्राप्त किया ॥६४॥ ओर बह सुमित्र निमेख चारित्रक पालनकर 
देशान स््रगमे उत्तम सुखकरा उपभोग करनेवाखा इन्द्र हमा तथा जव वदसे च्युत होकर मधु 
हुभा है. ॥६॥ इस प्रकार क्षणभरमे उत्पन्न हुए परम रमसे जिसका मन आद्रे हो रदा थां एेा 
चमरेनद्र सुमित्र मित्रके उपकारोसे आष्ट दो अपने भवनसे वाहर निकला ॥६६॥ उसने बदे 
आदसफे साथ भिङ्कर मदारलनोसे मित्रका पूजन क्रिया ओर उसके किए सदखान्तक नामकं 
शूरलन ेटमें दरिया 1६9. हरिवादनका पुत्र सधु ष्वमरेन्द्रसे शूखरत्न पाकर एरथिवीपर परम 
्रोतिको प्राप्त हमा ओर अल्लविद्ाका स्वामी कंडाने खगा ॥६५॥ गीतम स्वामी राजा श्रेणिक 
से कहते है कि हे राजन्‌। जो मनुष्य मधुके इस चरि्रको पदता भथवा सुनता दै वह्‌ विशाख 
दीष, शरे धन ओर उक्छष्ट आयुको श्राप होता हे 18६ 

अथानत्वर अनेक सामन्त जिसके पीपी चख रदे थे ठेसा राण ठोकमे शत्रुजोकों 
वशीभूत करनेवाछा जपन प्रमाव फैलाता ओर अनेक आश्चयं उत्यन्न करता इञा प्रेमसे भरे 
संसारमे अटास्ह वपं तक इस प्रकार भ्रमण करता रदा जिस प्रकार कि इन्द्र खगेमे भ्रमण करता 
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। १. चिच्छेद । २. मद्य॑म्‌ | ३. धत्वा म° । ४, शुवनान्नि- म० | ५. महारलातिपूननम्‌ म“ 1 
६. सदखाशक खः ! सहस्ान्तिक म० । ७. रावण, । ८. प्रख्य म० | 
२५. 


२७७ पर्मपुराणे 


भु्न्नारस्समुदस्य धरणीं धरणीपतिः । चिरेण जिनचैत्याव्य परापाष्टापदभरूधरम ॥७२॥ 
प्रसन्नसलिला तत्र भावि मन्दाकिनी श्टुशम्‌ । मदिपी सिन्धुनाथस्य कनकान्जरजस्तता ॥७२॥ 
सनिवेशय खमीपेऽस्या वाहिनो परमाप ताम्‌ 1 मनोह रमण चक्रे कैरासस्य स ऊरिपु ॥७४॥ 
बुलु. सेचरा. खेद भूवराश्च यथाक्रमम । मन्दाकिन्याः सुखस्पशंसकिके स्फटिकामले 11७५] 

न मेरपल्लवापास्तरोऽनोपात्तपां शव. । भस्नपिताः सक्तय. पीतपयसो “विनयन्थिताः ॥७६॥ 
शीकरार्दितदेददत्वाद्‌ आद्िताः सुघन रजः । प्तटिन्यस्तमहाखेदा स्नपिताः कुञ्जराश्चिरम्‌ ॥७७॥ 
स्त्वा बालिवृत्तान्त नमस्छृतजिनाख्यः 1 यमध्वसः स्थितः कर्वश्चेष्टां धर्माचुगामिनीम्‌ 11७८1 
अथ योऽसौ सुरेन्द्रेण नियुक्तो नलब्रवर. । छोकपारुतया ख्यातः पुरे इरुद्वथसन्तके ।॥७६॥ 
अदपणस्य स विज्ञाय रावण चरवर्ग॑तः । जिगीपया समायात सैन्यसागरवर्तिनम्‌ ॥८०॥ 
केखारोपितव्रत्तान्त प्राहिणोदाश्चमामिनम्‌ । खेचर सुरनाथाय त्रासाध्यासितमानसः ।८१॥ 
न्दर ्रस्थितायास्मे वन्दितुं जिनपुङ्गवाम्‌ 1 प्रणम्य रेखवाहेन रेखोऽचस्थापितः पुरः ॥८२॥ 
वाचयित्वा च त कृत्वा हृदयेऽथंमश्ेषतः । आन्तापयत्‌ सुराधीशो 'चरिविदं रेखढानतः ॥८३॥ 
यतनात्ताचटिहास्स्व ° त्वममोघाख्यस्य पारुकः । जिनानां पाण्डुके कृत्वा वन्दनां यावदेभ्यहम्‌ ॥८४॥ 





है ॥७०-७१॥ तदनन्तर रावण क्रम-कमसे सयुद्रकी निर टवर्विनी भूमिको छोढ़ता हुआ चिरकाक 
के वाद्‌ जिनमन्दिरोसे युक्त कैलास पवेतपर परहुवा ॥७२॥ वो सखच्छ जलसे भरी समुद्रकी 
पत्नी एवं सुवणे कमटोकी परागसे व्याप्त गङ्गा नदी अत्यधिक सुशोसित् दो रदी थी ॥५३॥ सो 
उसके समीप दी अपनी विशार मेना ठहराकर कैखासकी कन्दरामे मनोहर क्रीडा करमे खगा 
1७.11 पहरे विद्याधर ओर फिर भूमिगोचरी ममुष्योने यथाक्रमसे गज्ञा नदीके स्फटिकके 
समान स्वच्छं सुखकर स्पशंबाले जखमे अपना खेद्‌ दूर किंया था अर्थात्‌ स्तानकर अपनी थकाचट 
दूर की थी ॥७५॥ परथ्वीपर ोटनेके कारण छगी इदं जिनकी धूलि नमेरुछक्तके नये-नये पत्तोसे 
भाडकर धूर कर दी गई थी ओर पानी पिकानेके वाद्‌ जिन सू नहलाया गथा था रेसे घोडे 
विनयसे खड़े थे ॥५६॥ जल के छीटोसे गीठा शरीर होनेके कारण जिनपर बहुत गाढ़ी धूछि जमी 
हई थी तथा नदीके द्वारा जिनका बड़ा भारी खेद्‌ दूर कर दिया गया था देसे हाथियोको महा- 
वतोने चिरकाङ तक नदरखाया था ॥७७॥ केङासपर आते दी रावणको वालिका वृत्तान्त स्त हो 
उठा इसछिए उसने समस्त चैत्यालर्योको वद्धो सावधानीसे नमसकार किया ओर ध्मौयुकरूख 
क्रियाभोका भाचरण किया ॥७८।) 

अथानन्तर इन्द्रने दुखद्वथयुर नामा नगरमे नलकरुवरको रोकपाछ बनाकर स्थापित किया 
था सो गुप्तचरोसे जब उसे यह्‌ माट्म हजा कि सेना रूपी सागरे मध्य वसैमान रहनेवाला 
रावण जीतनेकी इच्ासे निकट दी आ परुचा दै तव उसने मयभींतचित्त होकर पत्रमे सब 
समाचार छख एक शीघ्रगामी विद्याधर इन्द्रके पास पर्हुचाया ॥७६-८१॥ सो इन्द्र जिस समय 
जिन्रतिमाओकी वन्दना करनेके छिए सुमेर पर्वतपर, जा रदा था उसी समय पत्रवाहक विया. 
धरन प्रणामकर नठकूवरका पत्र उसके सामने रख दिया ॥=२॥ इन्द्रे पत्र बोचकर तथा समस्त 
अथं हृद्यमे धारणकर प्रतिर दारा आना दी किं मै जवतक पाण्डुकवनमे स्थित जिन-श्रति- 
मार्ओकी बन्दनाकर वापिस आता हू तबतक तुम बड़ यत्नसे रदना । तुभ॒ अमोघ अखके धारक 





९ कैलासगिरिम्‌ | २. रजस्तथा म० । ३, पल्कवायास्त म० | ४. नमिताः म० । ५. विनया- 
स्थिताः म० । ६. तटिन्या नचा अस्तो महाखेदो येषा ते । तन्यक्तमहामेदाः क ; ख० । तथ्न्यस्तमदह्‌ाखेदाः 
न° । ७, समीपं । ८. मेस्म्‌ । मन्दिरं म०; च० । ६. वास्तिद म० । १०, इद + आस्स्व -दिहास्व म०। 
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हति संदिश्य गर्वेण सेनामगणयम्‌ द्विप. । गतोऽसौ पण्डुकोद्यान चन्दनासक्तमानस. ॥८५॥1' 
समस्ताप्तसमेतश्च प्रयल्नान्नरकूवर" । पुरस्याचिन्तयद्‌ रक्तमिति कर्तव्यत्तत्परः ॥८६।। 
योजनाना शत त्नः प्राकारो विद्यया कृतः । वद्चशाठ देति ख्यात, परिधिखिगुणान्वितत. ॥८७॥ 
रानणेन च विह्ञाय नगर शघ्रुगोचरम्‌ । "गृदीठ भेपितो दण्ड प्रहस्तोऽनीकिनीपति, 11८५1 
निबरत्य रावणायासावाख्यद्ोव न शक्यसे । गहीह तखुर त॒ञ्चप्राफारकृतवेष्टनम्‌ ॥८६॥ 

पश्य दृश्यत एलाय दि्चु सर्वासु दारुण । शिखरी विवर दषटाकरारास्यशयूपमः ॥६०॥ 
उद्यमानमिवोदार कीचकानां घन वनम्‌ 1 स्छुरिङ्गराशिदुप्मेषयज्वाकानारसमाङुरम्‌ ।1६१।। 
दष्टाकराख्वेताररूपाण्यस्य नराच्‌ बहुतर । हरन्त्युदारयन्त्राणि योजनाभ्यन्तरस्थितान्‌ः ॥६२॥1 
तेपा कषत्राणि ये प्राप्ता यन्त्राणां प्राणिना गणा. । तेषा जन्मान्तरे भूय. शरीरेण समागमः ।1६३॥ 
इति विज्ञाय कलंग्यस्त्वथा कुशङसगम. । उपायो विजिगीपुस्व क्रियते रीघंदशिनः ।\६४।) 
निसपंणमर* तावदस्मादेशाद्‌ विराजते । सशयः परमोऽम्यन्न दश्यते दुरनिराङृत ।६५।) 

ततः करसकुक्तिस्था दशवक्त्रस्य सन्तिण" । उपाय चिन्तयाञ्करुनेयशाख्विशारदा" ।६६॥ 
भथ रम्भागुाकारा नर्टुवरकामिनी । उपरम्मेति विख्याता शुश्रावान्ते दशाननम्‌ ।। ६७॥ 
पूवमेव गुणे र्ता तन्नोर्कण्डा परामसौ । जगाम रजनीनाये यथा मुदसष्टति ॥६८॥ 


हो ॥८३-०४॥ पेखा सन्देश देकर जिसका मन बन्दनामे आसक्त था ठेसा इन्दर ग्ववश शत्रुकी 
सेनाको कु नदीं गिनता हआ पाण्डुकवन चखा गया ॥८५॥ इधर समयायुसार कायं करनेमे 
तत्पर रहनेवाठे नलकूबरने समसत आ्जनोके साथ मिखकर बहे प्रयत्नसे नगरकी र्ताका उपाय 
सोचा ॥८६। उसने सौ योजन ऊँचा ओर तिगुनी परिधिसे युक्तं वज्रशाछ नामा कोट, विद्याके 
प्रभावसे नगरे चारो ओर खडा कर दिया ॥८७॥ यह्‌ नगर शत्रके आधीन है एेसा जानकर 
राचणने दण्ड वसूल करलेके छिए भरदस्त नामा सेनापति भेजा ॥=०॥ सो उसने छौटकर रावणसे 
कहा किं दे देव । शनरुका नगर बहुत ञेचे प्राकारसे धिरा हुआ है इसकिषए वह नदीं ल्या जा 
सकता है ॥८६॥ देखो वह भयङ्कर भाकार यदयं से दी समस्त दिशाभोमे दिखाई दे रदा & । 
चहं बड़ी ॐची शिखरो ओौर गम्भीर विरोसे युक्त है तथा जिसका सुख देसे भयङ्कर है रेस 
अजगरके समान जान पडता हैः ॥६०॥ उडते हुए तिरूगोसे जिनकी भोर देखना भी किनं 
दै. एसी ऽवालाभोके समूहसे बह भ्राकार भरा हुआ है तथा बोसोके जते हुए कि सघन 
वड़े वनके समान दिखाई देता है ॥६१॥ इस प्राकारमे भयङ्कर दोदोको धारण करनेवाे वेताछो 
के समान रेसे-ेसे विशाख यन्त्र छगे हुए है जो एक योजनके भीतर रदनेवाङे बहुतसे मनुष्यो 
को एक साथ पकड़ र्ते है ॥६२॥ भ्राणियोके जो समूह ऽन यन्तोक सुखर्मे पर्हैच जाते दै फिर 
उसके शरीरका समागम दूसरे जन्ममे दी होता है ॥६३॥ एेसा जानकर आप नगर केनेके छि 
कोई कुश उपाय सोचिए । यथार्थमे दीेदर्श मयुष्यके द्वारा दी विजिगोषुपना किया जाता है 
अर्थात्‌ जो दीधेदर्शीं द्योता है वदी विजिगीषु हो सकता है ॥६४॥ इस स्थानसे तो शीघ्र द निक 
भागना शोभा देता हैः क्योकि यदो पर जिसका निरावरण सीं किया जा सकता एेसा बहुत 
मारी संशय विमान दै ॥६५॥ तदनन्तर कैकासकी गुफाओमें वेठे रावणके नीतिनिपुण सन्त्र 
उपायका विचार करने कगे ॥६६॥ 

अथानन्तर जिसके गुण ओर आकार रस्मा नामक अप्सराके समान थे एसी नछङ्रूबरकी 
उपरम्भा नामक प्रसिद्ध खरी ने युना कि रावण समोप दी आकर ठद्दरा हुमा है ॥६७॥ वद 
रावणके गुणोसे पदर ही अयुरक्त थी इसक्एि जिस प्रकार युदक पंक्ति चन्द्रमाके विषयमे 


१, गीत परेपितो दण्डः प्रहस्तो नाकिनीपतिः म०। २ स्थित म०। स्थिता ख० । ३. दिता म; 
दर्िना ख०, अ० } द्रशिनः ज० । ४. शीघम्‌। । 
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सखीं विचित्रसाङाख्यामेकान्ते चेत्यमापत । णु सुन्डरि काऽ्यन्या खली प्राणसमा मम 11६ ६॥ 
समानं ख्याति येनातः सद्िशब्दः प्रवर्तते 1 अतो न मे मतेर्भदं क्ठंमहंसि शोभने 118 ००॥। 

चियमाद्‌ कुल्य यस्माहक्षे सत्कायंसाधनम्‌ 1 ततो चवीमि सख्यो हि जीविताख्म्बनं परम्‌ 19०१ 
एवमुक्ता जयादासौ किमेवं देवि भाषसे 1 ग्त्याहं विनियोक्तव्या त्वया वान्द्ितिकमेणि ॥१०२॥ 

न करोमि स्तुतिं स्वस्य सा हि रोकरेऽतिनिन्डिता \ एताचन्यु नवीम्येपा सिद्धिरेवास्मि रूपिणी 11१०३॥ 
वड विश्रन्धिक्ना भूत्वा यत्ते मसि वर्तते । मयि सत्यां इया खेद. स्वामिन्या धायते स्वया ।१०४॥ 
उपरस्मा ततोऽादीचिश्वत्यायतसन्यरम्‌ 1 पद्मामे चन्द्रमःकान्तं करे न्यस्य कपोखकमस्‌ ।14ण०्५ा] 
निष्करान्तत्ठम्मितान्‌ वर्णान्‌ प्ररयन्ती पुन पुन. 1 आरूढपतित धाप्ण्यं ङच्छरान्निठधती मन" ॥५०६।1 
सखि वाल्यव आरभ्य रावणे “मन्मनो गतम्‌ । रोकीवठायिनस्तस्य गुणा. कान्ता मचा श्रुता ॥4०्७ा 
अप्रगल्मतया भाक्ता साहमप्रियसद्वममर 1 वहामि परमप्रीते, परचात्तापमनारतम्‌ 11१ ०८॥ 

जानामि च तथा नैतव्शस्यमिनि रूपरिणि 1 तथापि मरणं सोहुं नास्मि श्तक्ता सुभाषिते ५०६1 
सोऽयमासन्नडेशचस्थो वर्त॑ते मे मनोहर. ! कथचिदञ्ुना योगं प्रसीद्‌ कुड मे सखि 11११०॥ 

एषा नमामि ते पादाविल्युत्ता तावढुदयता 1 धिरो नमयितुं तावत्सस्या तस्सञ्नमाद्‌ शतम्‌ ।\१ १९१ 
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उक्कण्ठाकरो प्राम रहती है उसी प्रकार वह्‌ भी रावण के चिपयमे परम उत्कण्ठाको प्राप्त इई ॥६८॥ 
उसने एकान्तमे विचित्रमालखा नामक सखीसे का कि हे युन्दरि, घन 1 तुमे छोडकर मेरी प्राण- 
तुल्य दूसरी सखो कौन है १।६६॥ जो समान वात के वदी सखी शब्द प्रवृत्त होता ह अर्थात्‌ 
समान वात कदनेवाटी दी सखी कदलाती है इसलिए हे शोभने ! तु मेरी भनसाका सेदं 
करनेके योग्य नदीं हे ॥१००॥ दे चतुरे ! तू अवश्य दी मेरा कायं सिद्ध करती है इसषिए तुमसे 

क्ती ह । यथास सखिर्यो हौ जीवनक्ा वडा आछरम्बन दै--सवसे वडा सहारा है ॥१०१॥ 
एसा कटनेपर विचिच्रमाखाने कहा कि दे देवि ! आप एेसा क्यो कटती है । मै तो श्रापकी दासी 
हू, खम आप इच्छित कायम उगा्ये ॥१०२॥ मै अपनो प्रशंसा नदीं करती क्योकि टोकमे उसे 
निन्दनीय वताया ह पर इतना अवश्य कहती ह कि मै स्तात्‌ रूपधारिणी सिद्धि दी ह ॥१०३॥ 
जो छद तुम्हारे मनमे दो चसे निशद्कु दोकर कदो मेरे रहते आप्र खेद व्यर्थदी उठारही 
दे ॥१०४॥ तदनन्तर उपरम्भा छम्बी भोर धीमी सोसि रेकर तथा कमल तुल्य हथेरीपर चन्द्रमा 
के समान सुन्दर कपो रखकर कने छगी ॥१०५॥ जो अक्षर उपरम्भाके मुखसे निकटते थे वे 
छन्जाके कारण वीच-चीचमे रुक जाते थे अत. वह उन्दं वारवार प्रेरित कर रही थी-तथा 
उसका मन धृष्टताके उमर वार-वार चढ़ता ओर वार-वार गिरता था सो उसे वह्‌ अड़े कष्टे 
धृष्टताके उपर स्थित कर रदी थौ ॥१०६॥ उसने कदा कि दे सखि ! वाल्य अवस्थासे ही मेरा मन 
रावणमे कगा हुमा हे । चपि मने उसके समस्त ोकरमे कैठनेवाञे मनोहर गुण सने है तो भौ मै 
उसका समागस भ्राप्न नहीं कर्‌ सको 1 किन्तु उसके विपरीत भाग्यकी मन्द्रतासे मै नलक्रवरके 
साथ अप्रिय संगमको प्राप्न हुई दहं सो अप्रीतिकरे कारण निरन्तर भारी पश्चात्तापको धारण करती 
रहती ह ॥१०७-१०८॥ हे रूपिणि ! यद्यपि मै जानती हं कि यह कार्यं प्रशंसनीय नही है तथापि 
दे सुमापिते । मँ मरण सहन करलेके छिए भी समर्थं नही हू ।॥१०६॥ मेरे मनकरो हरण करनेवाखा 
वह्‌ राण इ समव निकट ही स्थित ह इसिए दे सखि । मुमपर प्रसन्न हो ओर इसके साथ 
किसी तरह मेरा समागम करा ॥११०॥ वह मँ तेरे चरणोमे नमरकरार करती ह इतना कहकर 

व्याही बह शिर फुकानेके छट उदयत हई त्योदी सखीने वड़ी शीघ्रतासे उसका शिर वीचमे पकड़ 


१, का्तन्यसली ख०> म° | २. निन्दिता. म० | ३. निध्रिन्ता । -४. चन्द्रवद्ुन्टर । ५. मे मनो 
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=» नमान म० } £. संभ्रमादृडृतम्‌ म० । 
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४ 
दाद परव र 


चरं स्वामिनि म वै पि: दिति [4 (4 [~ 
काम तं साधयामि इणादिति 1 गदित्वा निर्गता गाद्‌ दुत्ती ्ताताखिरुस्थिति ॥1५१२॥ 


क । ञुसत्य इणास्राप चति रसा पभो 11 १३॥ 
पुर्‌ भ्रविष्टाचभ्र निचादरवा 1 छन्वा अ्रणतिमासीना न्ते सचिनयासने 114 ५७1 
ततो जगाद्र देवस्य चुवन सकल शु 1 ठोपसद्नोग्मिचैर्व्याकतं यत्तदयक्तं तवेदण 11११०}! 
उदारो व्रिभवो यस्ते याचकास्वर्यन्‌ शरुवि ! कारणेनायुना परथि सर्वेषां सवा व 
आकारस्यास्य जानामि न ते धायंनमज्ञनम्‌ 1 भूतिर्मतरद्विवाना हि 'परोपद्कतिकारणम्‌ ॥११७॥ 
स स्वञचल्पारिवनेयपरिवरगो विमो चणम्‌ । छवधानस्य दानेन ग्रसाद्‌ कर्तमईसि 11११८ 
तथा हृते तत कणँ ठणवक्त्रस्य घा जगौ | सकल पूर्वबचान्त सर्व्त्तान्वदेदिनी 14 १६॥ 
तत. पिधाय पाणिभ्यां श्रवणो युर्पोत्तम 1 धुन्वन्‌ भगिरश्चिरं चश्रुःसक्रोच "परमानयन्‌ 1९२०] 
विचित्रवनितावान्दुाचिन्तायिन्नमति, णम्‌ । वमूव केकसीसुजुः सदाचारपरायण ॥15२१। 
जगाढ च स्मिन छवा भद्रे चेतसि चे कयम 1 स्थिठमीटगिदं वस्तु पापसंगमकारणस्‌ ॥\ १२२1 
यो याचितेज्यन्त दरिद्र किं करोम्यहम्‌ 1 अभिमानं परित्यज्य चयेद्रमुदितं त्वया 1१२३॥ 
विधवा भवृमयुक्ता भमदा कुख्वाटिन्धौ 1 वैन्या च रूपयुक्तापि परिदा्या भरयस्नत्त ॥५२४९॥ 
विरोधवदिदं कमं परत्रेह च जन्मनि । ोकट्रयपरिशरष्टः कीदभो वद मानवः ॥१२५॥ 





च्या 1१११1 शदे खामिनी । म भापका मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध करती टः यह्‌ ककर सव 
श्थितिको जाननेवाछी दृती घरसे बाहर निकटी ।११२॥। सजल मेघके समान सुद्म वस््रका 
धृट धारण कर्नेवारी दूती आकाशमे उडकर कणभरमे रावणके रेमे जा पर्हुची ॥११३॥ 
दवारपाटिनीके द्वारा सूचना देकर वड्‌ चन्त पुरमे भ्रविष्ट हुई । बहो प्रणामकर, रावण्के दारा दिये 
आसनपर विनयसे चैटी ॥११४॥ तदनन्तर कने ख्गी कि दे देव ‡ आपके निर्दोप गुणोसे जो 
समस्त संसार व्याप्त दो रदा दै वह आपके समान प्रभावक्‌ पुरुपके अनुरूप दी है ॥११५॥ 
चृ क्रि आपका उदार वैभव प्रथिवीपर याचको संतुष्ट कर रहा है इस कारण ओँ जानती ह कि 
आप सवका दित करनेमे तत्पर दै ॥११६॥ मँ ख्च समम्पती हू कि इस आकारको धारण 
करनेवाठे यापर मेरी प्राथैनको भद्ध नदीं करगे। यथायथम आप ञैसे छोगोकी सम्पदा 
परोपकरारका दी कारण ह 1११७१ हे विभो 1 आप नणमरके लिए समस्त प्रिजनको दर कर 
दीजिये ओर ध्यान देकर सुमापरं प्रसन्नता कीलिए ॥११८॥ तनन्र जव सवं परिजन्‌ दूर कर 
दिये गये ओर विख्करुछ एकान्त हो गया तव॒ सव वृत्तान्त जाननेवाटी दृतीने रावणके कानमे 
पटटेका खव समाचार कदा ॥११६॥ ए 


तदनन्तर दृतीकी वात सुन रावणने दोन हाथोसे दोनो कान उक खयि वद्‌ चिर काठ 

तक शिग दिखाता रदा आर नत्र सकोडता रहा ॥१२०॥ सदाचारमे तत्पर रदनेवाडा राण 
परसत्ीकी वाञ्छा छन चिन्तासे क्षणभरमे खिन्न चिच दो गया १२१ उसने हेसते इए कटा 
किदे भद्रे । पापका संगम करानेवाढो यह्‌ देसी वात तुग्र मन माई दी कैसे ¶ ॥१२२॥ 
तृ ने यह्‌ वात्त अभिमान धोढ्कर कदी ह! एेसी याचनाके पूणे करनेमे मै अत्यन्त दर हः क्या 
कं ९ ।।१२३॥ चाहे विधवा दो, चाहे पृतिसे सद्दित दोः चाहे कखवत्ती दौ जीर चाहे रूपसे 
युक्त वेश्या दो परण्वरी मात्रका भ्रयलन पूरक त्याग कसना _ चाद | ।९२४॥ यद्‌ कायं दस खोक 

रना दी जगह चिरुद्र दै जो मनुष्यं दोनो छोकसे अष्ट दो गया वह मनुष्य 
तथा परखोक दोना दी जगह चिरुद्ध द } तथा जा मवु ध 





१, परोपङृतिकारिणाम्‌ ख ० 1 परोपक्ृतिरमणाम्‌ क० । २. परमानयत्‌ म०; १० 1 ९. कुल्वालिके 
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२७८ पद्मपुराणे 


नरान्तरसुखक्रेदपूर्णेऽन्याञ्जविमरदिंते । उच््टभोजने भोक्तु" भद्रे वन्दति को नरः ॥१२६॥ 

मिथो विमीपणायेदं प्रीत्यानेनाथ वेदितम्‌ । नयक्ञः स जगादेव सततं मन्त्रिगणाग्रणीः ॥१२९७॥ 

देव भरक्रम एवायमीदशो वतते यतः । अरीकमपि वक्तम्य राक्ता नयवता सद्‌ा ॥१२२८॥ 
तषटभ्युपगमाव्‌ कििदुपायं कथयिष्यति । उपरम्भा परिप्राप्तौ विश्रम्भ परमागता ॥१२६॥ 
ततस्तद्वचनात्तेन दूती चुद्याचुगामिना । इस्यभाष्यच तन्नाम भद्रे यदुचितं स्वया ॥१३०॥ 

वराक्री मदूगवभ्राणा वतते सा खुद खिता । रक्षणीया ममोदारा भवन्ति हि दयापराः ॥१२१॥ 
ततश्वानय तां गत्वा भाणैरयाव्न सुच्यते । प्राणिना रक्ते धरम. श्रुयते प्रकटो वि ॥१३२॥ 

इत्युकत्वा "परिसृष्टा सा गत्वा तामानयत्‌ क्षणात्‌ । आद्रश्च महानस्याः कृतो यमविमर्टिना ॥१३३॥ 
ततो मठनसप्राक्षा सा तेनैवमभाध्यत । दुुद्वथनगरे देवि रन्त॒ मम परा स्एहा ॥१३४॥ 

अटन्यामिह किं सौख्य कि चा मदनकारणम्‌ । तथा कुर्‌ यथेतस्मिस्त्वया सह पुरे रमे ॥१२५॥ 
ततस्तत्तस्य कौटिर्यमविन्ताय स्मरातुरा । खीणां स्वभावसुग्धत्वाद्पुरस्यागमनाय सा ॥१३६॥ 
ददावाशाखिकां विद्यां प्राकारत्वेन कल्पताम्‌ । व्यन्तरः कृतरत्ताणि नानास्त्राणि च सादरा ॥१३७॥ 
अपयातश्च शारोऽसौ विद्याङाभादनन्तरम्‌ 1 स्थित प्रङृतिशालेन केवरेनावरृतं पुरम्‌ ॥१२८॥ 

वभूव रावण. साक सैन्येन महवान्तिकः. । पुरस्य निनद श्रत्वा श्युच्धश्च नरूकूवरः ॥१३६॥ 


[0 


हीक्यासोतू दी कह ॥१२५॥ हे भद्रे ! दूसरे मनुष्यके सुखकी छारसे पूणे तथा अन्य मलुप्यके 
अङ्गसे मर्दित जूडा भोजन खानेकी कौन मनुष्य इच्छा करता हे ? ॥१२६॥ 
तदनन्तर राचणने यह वात भ्रीतिपूंक विभीषणसे भी एकान्तमे कदी सो नीतिको 
जाननेवारे एवं निरन्तर मन्त्रिगणोमे प्रमुखता धारण करनेवाले विभीपणने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥१२.] कि हे देव ! चकि यह कायं ही एेसा है अतः सदा नीतिके जाननेवारे राजाको 
कभी मूढ भी बोलना पड़ता है ॥१२८॥ सम्भव हे स्वीकारकर छेनेसे सन्तोपको प्राप्त हुई 
उपरम्भा उत्कट विश्वास करती हुई, किसी तरह नगर रेनेका कोई उपाय वता दे ॥१२६॥ 
तदनन्तर विभीपणके कहनेसे कपटका अनुसरण करनेवाके रावणने दूतीसे कहा कि दे भदे ! 
तूने जो कदा है वह ठीक है ॥१२०॥ चकि उस वेचारौके प्राण युभमे अटक रहे है ओर वह 
अत्यन्त दुःखसे युक्त है अत. मेरे द्वारा र्ता करतेके योग्य है । यथार्थमे उदार मनुष्य दयालु 
होते है ॥१३१॥ इसकिए जब तक भ्राण उसे नदीं छोड़ ठेते है तव तक जाकर उसे ॐ आ । 
श्राणियोकी र्ता करनेमे धमं है" यह वात प्रथिवीपर खूव सुनी जाती है. ॥१३२॥ इतना कहकर 
रावणके द्वारा विदा की हई दूती क्षणभरमे जाकर उपरम्भाको डे आई । आनेपर रावणने उसका 
बहुत आदर किया ॥१३३॥ 
तदनन्तर कामके वशीभूत दो जव उपरम्भा रावणके समीप पर्हृची तव रावणने कदा 
कि हे देवि । मेरी उत्कट इच्छा दुखेन नगरमे ही रमण करने की है ॥१३४॥ तुम्दीं कदो इस 
जल्नलमे कष्या सुख है ! ओर क्या कामवधेक कारणैः? हे देवि! रेसाकरो कि जिससे यैं 
तुम्हारे साथ नगरमे दी रमण करं ॥१३५॥ खिरयो स्वभावसे ही सुग्ध होती है इसलिए उप- 
रम्भा रावणकी टिकताको नदी समस सकी । निदान, उसने कामसे पीडित ह्यो उसे नगरमे 
अनेके छि आशालिका नामकी वह विद्या जो कि प्राकार बनकर खड़ी हु थी तथा व्यन्तर 
टेव जिनकी रक्ता किया करते थे एेसे नाना शख बड़े आद्रफे साथ दे दिये ॥१२६-१२७॥ विदा 
मिलते ही वद्‌ मायामय प्राकार दूर हो गया ओर उसके अभावसे चह्‌ नगर केव स्वाभाविक 
्राकारसे ही आदृत रह गया ॥१३८॥ रावण बड़ी भारी सेना लेकर नगरे निकट , पर्हुचासो 
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व शारं लोकपालो विषादवान्‌ । गृहीतमेव नगर मेने यविमर्दिना ॥१४०॥ 
न व सः। निष्कान्तोऽत्यन्तविकान्तंस सामन्तवेधितः 19४9 
व ष क्रे 1 अदृ्टपञ्चिन्तेनाथकिरणे ऋ.रनि`स्वने ॥५४२॥ 

विभीषणेन वेगेन निपत्य नलद्धुदर" 1 गृद्धी" कूबरं सड त्वा स्यन्दनस्याङ्धिताडनात्‌.॥१४३॥ 
सहस्करिरणे कमं दश्यक्तरैग यत्कृतम्‌ ! विभीषणेन कद्धेन छृतं नरद्बरे ११४४॥ 
देवासुरभयोत्पादे दकं चक्र च रावण । त्रिदशायथिपरसम्बन्धि "भाप नाम्ना सुदशेनम्‌ 1९ शध 
उपरम्भा दश्वास्येन रहसीदसयोदिता 1 विदयादानाद्‌ शुरत्वं से वर्तते प्रवराङ्नने ! ॥१४६॥ 

जीवति प्राणनाथे ते न युक्तं कतुंमीदशचम्‌ । ममापि खुतरामेव न्यायमार्गोपदेशिन" 1१९७ 
समाश्वास्य ततो नीतो मार्यान्त नलदवर 1 शसखदारितसन्नाह°टविक्तविग्रह. ॥१४८॥ 

अनेनैव समं भरा सुद्ष्च भोगान्‌ यथेप्सितान्‌ 1 कामवस्तुमि को भेदो मम तरास्य च मोजने ।,९४६॥ 
सरीमसा च मे कीर्ति कदं र्वतो भवेत्‌ । अपरोऽपि जन कमं छर्वतिदुं मया कृतम्‌ ॥१५०॥ 
सुताकाशध्वनस्यासि सभूता विमरे ङ्के ! संजाता टुकान्वायां शीर रदितुमहंसि ॥१५१॥ 
उच्यमानेति सा तेन नितान्त व्रपरयान्विवा । स्वमर्तरि श्ट च चके मानसं अनिवोधिनी 7 ९५२॥ 
व्यभिचारमवित्ताय कान्ताया नलचरूवर" 1 रेमे तथा समं प्रष्ठ. सन्मानं दशचक्तरतं ५५३१ 
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उसका कलकल सुनकर नरद्कवर ऋ्तोभको प्राप्त हमा ॥१३६] तदनन्तर उख मायामय प्राकारो 
न देखकर लोकपा नज्दूषर वडा दु.खी हुआ 1 यथपि उसने समस्‌ छिया था कि अव तो 
हमारा नगर राबणने ञे ही छिया तो मो उसने उद्यम नदी चोदा । वदं पुरुषाथेको धारण करता 
हआ वहे श्रमसे युद्ध करलेके ठिए बाहर निकटा । अत्यन्त परक्रम सव सान्त उसके साथ 
य ॥१४०-९४१) तदनन्तर जो शस्वोसे व्याप्त था, जिसमे सु्ेकी किरणे नदीं दिख रही थी 
लर भयंकर कठोर शब्द हो रदा था देसे महागुदधके दोनेपर विभोषणनें वेगसे उद्धछक्रर पैरके 
आधातसे रथका धुरा तोड़ दिवा जर नलङ्रवरको जीवित पकड छिया ॥९४२-९४२॥ रावणने 
राजा सहखरस्मिके साथ जो काम किया था वदी काम क्रोधसे भरे विभीषणने नद्रूवरके साथ 
किया 11९४ उसी समय रावणने देव गौर अञुरोको भय उत्पन्न करलेमे समथ इन्द्र सम्बन्धी 
सुदशंन नामका चक्र प्रा किया ॥१४९॥ 

तटनन्तर राचणने एकान्तम उपरम्भासे कहा कि हे वराङ्गने ! विद्या देनेसरे तुम भेरी 
गुर हो ९४६॥ पतिके जीवित रहते वदे रेखा करना योग्य नहीं त ओर नीतिमागेका उपदेश 
देनेवाछे भु तो चिर्ङकर दी योग्य नीं है १४७ तत्पन्त्वत्त्‌ शस्नोसे विदारित कवचक भीतर 
जिसका अक्त शरीर दिख रदा था देखे नख्करूवस्को वह्‌ समम्पकर स्वीक पाख छे गया ॥१४]] 
जर कहा कि इख मतके साय मन चाहे भोय भोगो 1 कम्‌ -सेबनके विषयमे मेरे जर इसके 
साथ उपसोगमे विशेषता दी क्या द १ ॥१४६॥ इस. कार्यैके करनेसे सेरी कीतिं सखिन्‌ हो 
हो जायगी जर मेने यह्‌ काये किया है इसलिप दूसरे खछोग भी यद कायं करन छग जि 
॥१५०] दुम राजञा आकाशष्वज ओर सुकान्तो ुत्री हो निमेर्‌ इमे ठम्दारा जन्म गा 
ड अतः शीलकी सता करना दी योग्य है ॥१५९॥ रावणके रेखा कदनेपर वह = रंजित 
इद ओर प्रतिवोधको प्राप्त दो जपने पतिमे दी संतुष्ट हो गई ॥१५२॥ इधर नखं भ 
लीके व्यमिचारका पवा नहीं चला इसलिप राबणसे सन्मान प्राप्तकर वह पूववत्‌ उसके सार्थ 
रमण करने खगा ॥१५२॥ 

(८ उममरेम खम, म०) च० । २. विनतन्तः क? च» म० । ९ सामन्तशतवेधित' क व> म्‌° ॥ 
४, निपात्य खर, म 1 ५. प्रापनाम्ना म्‌०>अ० ९. मार्य ता ख०) म०, व० । ७. दि ख ०» म०> २० ॥ 


८, न्वस्य म० 1 ६. भे 1 १०, उम चतं म} 
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रावणः सयुगे रुध्वा परष्वंसाप्परं यशः 1 वधंमानश्रिया प्राप विजयारध॑गिरेर्महोसू ॥१५४॥ 

अभ्यर्णं रावण श्रत्वा शक्रः प्रंचकितुं तत. । देव नास्थानक्ंपाप्तान्‌' समस्वानिदमभ्यधात्‌ ॥ १५५॥ 
वस्वरिविभयुखा देवाः सनद्यदं किमासताम्‌ । विश्नन्थ छरुत भाः प्रमुरेप स रप्साम्‌ ॥१५६॥ 
इ्युक्स्वा जनकोदेशं सप्रधारयितु ययौ । उपविष्टो नमस्कृत्य धरण्या विनयान्वित. ॥ १५७॥ 

उवाच च विधातन्य किमरिमन्नन्तरे मया । प्रबरोऽयमरिः भ्राक्तो बहुशो विजिताहितेः ॥१५॥ 
आत्मका्॑विरु्धोऽयं तातात्यन्तं मया कृत. । अनयः स्वस्प एवासौ भरङ्य यन्न कम्मभितः ॥१५६॥ 
उत्ति्टतो सुख भङ्कमधरेणापि शक्यते 1 कण्टकस्यापि यत्नेन परिणामसुपेयुपः ॥१६०॥ 

उत्पत्तावेव रोगस्य क्रियते ध्वंसनं सुखम्‌ ! भ्यापी तु बद्धमूलः स्वादूर््व स क्ेन्नियोऽ्ंवा ॥१६१॥ 
अनेकशः ईृत्तोयोगस्तस्यारिम विनिपातने ! निवारितस्स्वयः व्यर्थं येन ्ान्तिम॑या छृता ॥१६२॥ 
नयमा प्रपन्नेन मयेद तात भाष्यते । म्थादैवेति ृ्टोऽखि न त्वशक्तोऽस्मि तद्वधे १९६६१ 
स्मयरोषविमिश् सण तवा वाक्य सुतेरितम्‌ । सदहयारोऽगदत्‌ पुत्र स्वरावानिति मा स्म भूः ॥१६९॥ 
तावदवि्धश्य कार्याणि प्रवरं म॑न्तिभिः सह । जायते विफर कमातरकतापूचं करिणाम्‌ ॥१६५॥ 

भवत्यस्य ससिद्धयं केवरं च न पौरुषम्‌ ! कर्षकस्य विना चष्व्या का सिद्धिः कर्मयोगिनः ॥१६६॥ 
समानमहिमानानां पडता च समाद्रम्‌ 1 अथंमाजो मवन्त्येके नापरे कर्मणां वशात्‌ ॥१६७ 
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तदनन्तर रावण युद्धम शुके संदारसे परम यशको प्राप्न करता हा बढती ह मीके 
साथ विजयाधं गिरिक भूमिमे पहुचा ॥१५४॥ अथानन्तर इन्द्रे राबणको निकर थाया सुन 
सभामण्डपमे स्थित समस्त देवोसे का ॥१५५॥ कि दे बस्वर्वि आदि देव जनो । युद्धकी 
तेयारी करो, आप खोग निश्चिन्त क्यो वैटो दय ? यह्‌ राक्तसोका स्वामी रावण यहो आ पर्चा 
दै ॥१५६॥ इतना कदर इन्द्रं पितासे सलाह करने छिए उसके स्थानपर गया ओर नमस्कार 
कर विनयपू्ेक प्रूथिवीपर बैट गया ॥१५७॥ उसने कहा कि इस अवसरपर सुभैः क्या करना 
चादिए । जिसे मनि मनेक बार पराजित किया पुनः स्थापित किया रेसा यह शानु अव प्रवङ होकर 
यदहो आया ह १९१] दे तात ! सैन आत्म कायके विरुद्ध यद्‌ वड़ी अनीति की है कि जव यद्‌ 
शत छोटा था तभी इसे नष्ट नहीं कर्‌ द्विया ॥१५६॥ उठते हए कण्टकका सुख एक साधारण व्यक्ति 
भी तोड़ सकता है पर जन वही कण्टक परिपक्व हो जाता है तव वड़ा प्रयत्न करना पडता 
है ॥१६०॥ जब रोग उत्पन्न होता है तव उसका खखसे विनाश किया जाता है पर जव वह 
सेग जङ्‌ बोधकर व्याप्त हो जाता है तव मरनेके बाद्‌ टौ उसका प्रतिकार दहो सकता दै ॥१६१। 
मैने अनेक बार उसके नष्ट करनेका उद्योग किया पर आपके द्वारा रोक दिया गया । आपने व्यर्थं 
ही यमे त्तमा धारण करां ॥१६२] हे तात ! नीतिमार्मका अनुसरण कर ही मे यह कह रहा ह| 
बदोसे पूकर काये करना यह्‌ इर्की मयादा दै ओर इसकिए ही सैन आपसे पूकाहे। मै 
उसके मारनेमे असमर्थं नदी ह ॥१६३॥ | 5 
अरहकार्‌ ओर कोस सिभित पुत्रके वचन सुनकर सदसरारने कटा करि हे पुर } इस तरद 
उतावछा मत दो ॥१६४॥ पहर उत्तम समम्वियोके साथ सखाह कर क्योकि बिना बिचारे,काय 
करनेवालोका कायं निष्फङ्‌ हो जाता है ॥१६५॥ केव पुरपा्थ ही कार्यसिद्धिका कारण नहीं है 
क्योकि निरन्तर कायं करमेवारे-पुरुषा्था किसानके वर्षा विना क्या सिद्ध हो सकता है ? 
जयोत छलं नहीं ॥१६९॥ एक ही समान पुर्रथं करनेवाछे ओर एक हो समान आद्रसे 


व 

१ “ मरचसिनत म० | २. विश्वाश्व ०1 ३. सनहयन्त किमासनम्‌ म०। ५. जनकादेश म०। 
* तवालन्त मबा छतः म० । ततेत्यन्त मया कृतः ब° । तातात्यन्तमयाङृतः ख । ६, चनियोऽथवा क० ख०ः 
म्‌ च० । शरीयन्तरे चिकिस्यः अपतीकायं इत्यथः “केत्ियच्‌ परदे चिकिस्य, | ७, नयमाग॑पयतलेन कए; 
नयमाग्रयत्नेन ख० | ८. स्मयरोषविमुक्त म० । ६. क्ष्य्या म०। ४ 
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एव गतेऽपि सथानं रावणेन सम कह । तस्मिनू सति जगन्स्दं विध्स्वोद्टनकण्टकम्‌ ।1१६८॥ 
रूपिणीं च सुतां तस्मै यच्छं रूपवती सुताम । एव सति न दोपोऽस्वि तथावस्या च राजतम्‌+ ॥१६९॥ 
विविक्तधिपणेनासाविति पित्रा प्रचोदित ` ! रोपरागिवणोदरणोणद्नघचु. हणाद भू" ॥१७०॥ 
रोपञ्बरनसतापरसंनातस्मेदसन्तति 1 वमाण माघुर शक्र स्फोदयञ्चिव ख गिरा ॥१७५॥ 

वध्यस्य दीयते कन्येत्येतत्ताच क्व युज्यते ! प्रङृटबयसा पुसां धीर्याव्येवायता चयम्‌ ॥१७२॥ 

४६६ वेनाधरस्तस्मादहं जनरु वस्तुना 1 अष्यन्तकात्तर वक्रय येने भापित स्वया ॥१७३॥ 

रवेरपि कृतस्पशं पदैभूनांति" खिधते ! धयोगे ख कथमन्यस्य तुद श्रणिमाचरेत्‌ ॥१७४॥ 
पौर्येणाधिकम्तावदरतस्माननितरामहम्‌ । ठेव तस्याजुद्ल ते केथ बद्धाववस्थितम्‌ ॥१७५॥ 

1 वहवोऽनेन व्रिपक्ठा इति चेन्मति । इतानिकङ्करन्च' करं शवरो हन्ति नो हरिम्‌ ॥१७६॥ 
स्रामे णखमपात्तजातञ्रनजालके । वरं प्राणपरित्यागो न तु प्रतिनरानत्ति. ॥१७७ 

सोऽगय्मिन्द्रौ दशास्यस्य रात्तसस्याचतिं यत । इति लोके च इास्यत्व न दृष्ट मे कथं त्वा ॥१७२॥ 
नमश्वरव्वक्षामान्य न च सन्धानकारणम्‌ । वनगोचरसामान्य यथा स्विहृश्गलयो ॥१७६॥ 

इति चुत वात्य गब्द* पूरितविषटप । प्रविष्टः त्रयो गश्ुवरजो "वासरानने ॥१८०॥ 
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पदमेव छात्रों से छं तो सफठ दो जते दै ओर छं कर्मोकी विवशतासे सफ नरी दो 
पाते ॥१६७१] रेष म्थिवि आनेषर भी ठुम रावणकरे साथ सन्धि कर छो क्योकि सन्धिके दोनेपर 
तुम समन्त संसारक निष्कण्टक घना सकते दो ॥१६०॥ साय ही तू रूपयवी नामकी_ अपनी 
य॒न्दरो पुत्री राबणके लिए द्रे दे । फेला करनेमे छं भी दोप नीं द 1 बल्कि देसा करने तेरी 
यही दशा वनी रदेगी ॥१६६॥ 

पयित बुदधिके धारक पिताने इस प्रकार इन्रको समाया अवश्य परन्तु करोधके समूहके 
कारण उसके नेतर क्षण भर्म छालन्खाढ हो गये ॥१७०] क्रोधाग्के संतापसे जिसके शरीरे 
पसीनेकी परम्परा उन्न हो गद थी रेस देदीप्यमान इन्द्र अपनी वाणीस मानो आकाशको 
फोद़ता हृभा बोढा कि हे तात । जो वध करने योग्य ह उसीके छिए कन्या दी लावे यह्‌ करदो 
तक उचित दर ? अथवा वृद्ध पुरुपोकी वुद्धि कीण दो दी जाती ह ॥१७१-१७२ हे तात । कदो 
तो सदी मै किस बस्तुमे उससे दीन हं  जिमसे आपने यह्‌ अत्यन्त दीन वचन कटे ह १५७३॥ 
जो सम्तकपर सूर्वकी करिरणोका सश दोनेपर मी अत्यन्त चेदृखिन्न दो जाता ह वह उदार 
मानव मिखनेपर अन्य पुसपके किए प्रणाम किस प्रकार करेगा { ।\ १७४५ मँ पुरुषाथेकी अपेत्ता 
रावणसे हर एक वावमे अधिक ट फिर आपकी बुद्धिम यद्‌ वात कैसे वै गद कि भाग्य उसके 
अनुदरट दै १ ।।१७५॥१ यंदि जापका यह ख्याढ ह कि इसने अनेक श्रुभोको जीता दतो यनेक 
हरिणोको मागनेवाले सिहको क्या एक भी नहीं मार देता १ ॥ १७६] शस््रोके प्रहारसे जदा 
उ्वाटाभाके समूह्‌ उन्न दयो रहै है देसे युद्धमे प्राण त्याग करना मी अच्छा ह पर शत्रुके किए 
नमस्कार करना अच्छा नदीं द (॥१७५॥ “वह्‌ इन्द्र रवण रात्तसके सामने नम्र दो गयाः इस 
तरह छकमे जो मेरो देसी दोग उस ओर भी आपने दष्ट क्यो नदीं दी ? (१७८ "वह्‌ 
विद्याधरे ओर यै मी चिद्याधरर्हु दंस प्रकार विद्याधरपनाकी स कारण नहीं 
हा सकती 1 जिस प्रकार सिंह ओर श्रगाल्मे वनचारित्वकी समानता ठ मी एकता नदी 
होती ह उसी प्रकार वियाधरपनाकी समानता दोनेपर भी हम दोलोमे एकता नहीं दो सकती 
। १७६) इस प्रकार प्रात कारके समय इनदर पिततके समक्त कद रदा याकि उसी समय समस्त 
संसारक व्याप्त करनेवाखा श्रु सनका ज्ोरटार शाब्दं उसके कानोमे भविष्ट इमा ॥१८०॥ 
क 


१. राजते च० । साव्यता म° ] राजता क० । ९८ प्रचोधितः म० । > वशोदारम० । ४. १७० तमः 


श्लोकः स ° पुन्तक्रे नास्ति। ५ मूर््नामि- ख० | ६. यो सेशः ख०म० ] ७. ते कथ मवा म० 1८. प्रात.काले 1 
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२य२ पद्मपुराणे 


ततोऽकर्णन इन्वा पिचु सन्नाहमण्डपम्‌ 1 गत्वा सन्नाह संत्ताय तृय तारमवीवटत्‌ ।1१८१॥ 
उपहर गज शीधं सिं पर्याणय दत्तम्‌ । मण्डकाग्रमितो ठेहि पड जहर क्कटम्‌ ॥१यम२॥ 

धनुराहर धावस्व भिरखाणमित कुड 1 यच्छाधवाहुका ्तिप्र देहि सायकपुत्रिकाम्‌ ॥१८३॥ 
चेद यनक संमायोयं मलम रथं कुर 1 एवमादि कृताराव" घुरलोफश्वरोऽभवत्‌ 119 ८७॥! 
अथ श्ुव्धेषु वारेषु रटन्छु पट्देषु च । तद्र रणत्छु शद्धेषु सान्ठं गजत्सु दन्तिषु ॥५८५॥ 
सुन्सु दीरघहृङ्कार स्परत्ेु ससिपु 1 सक्रीडत्सु रथेषु ज्याजाङे ड़ ुन्ञति 11 ९८६९॥ 
सरानासदृदावेन जयशब्देन वादिनाम्‌ । अभूत्तदा जगत्सवं ग्तव्डेनेत विनिर्मितम्‌ 115८७ 
अमिभिस्तोमरे- पानध्वंजेज्दुव्ः शरासन. । ककुमण्ड्धादिताः सर्वाः प्रभावोऽपह्तो रवेः 114 र्मा 
निष्छान्ताश्च सुसनद्धाः सुरा रभसरागिण. 1 गोपुरे इतस्घदहा चण्टामिवेर्दुन्तिनाम्‌ 11१८६) 
स्यन्दनं परतो घेदिः प्राघ्ठोऽयं मत्तदारण 1 आधोरण गज देशादस्मास्सारय सत्वरम्‌ ॥१६०॥ 
स्तम्भि्तोऽपीह कं सादिन्नयाग्व द्तमग्रत. 1 सुच सुग्धे निवतस्व ङ्ह मां मा समाङटमस्‌ 114३911 
पएवमादरिसमारापा सत्वरा मन्िराद्‌ खुरा 1 निष्कान्ता गवेनिसुक्तद्मारभरगर्जिता ॥६६२॥ 
आलीन च यथा नातग्रतिप्ठ चमू सुखे । विषमाहतनूर्ेण परसुन्सादमाद््ते* 11१ ६३॥ 
चतो राक्षससन्यस्य सुखमङ्गः सुरः छत. 1 सुद्धिः शखमघात्तमन्तर्हितन भस्तलम्‌ 11३ ६४॥ 
सेनायुखा्रसाठेन कुपिता राक्त्रास्तत्तः 1 जध्यु पु. पतनावक्तर निलमूनितविक्रमाः ।१६५॥। 


निमी मी 0 1 0 ८ ^~ = ~~~ 


तदनन्तर पिताकी वात अनञुनीकरः वह्‌ आयुधशाकमे गया ओर वरहो युद्धकी तैयारीका 

संकेत करनेके छिए उसने जोरसे तुरदी वजवाई 1१८१ द्दाथी शीघ्र खो; योडापर शीव दी 
पठान वधो, तख्वार यों दमो, अच्छा-सा कवच छाभो, दौडकर धष खो; शिरकी रक्ता 
करलेाखा टोप इधर वढाओ, हाथपर वोधनेकी पटरी शीघ्र देयः छुरी भी जल्दी देगी, अरे चैट 
घोडे जोत ओौर रथको तैयार करोः इत्यादि शब्द्‌ करते हृए देव नामधारी चिद्याधघर इधर उधर 
चकने ठ्गे ॥ १८२१८! अथानेन्तर-जव चीर सैनिक ॒जुभित हो रदे थे, वाजे वजं 
रहे थे, शद जोरदार शब्द कर रहे थे; हाथी वार-चार चिघाङ रहे थे, वेत्के छते ही घोड़े दीघ 
हकार छोड़ रदे थे, रर्थोके समूह्‌ चर रदे थे जर परत्यश्चाजोके समूह्‌ जोरदार गुञ्खन करर्दे येः 
तव योद्धाके अष्हास ओर चारणोके जयजवकारसे समस्त संसार पेना दो राया था मानो 
शब्दसे निर्मित हो ॥१८५-१८०] त्वाये, तोमरो, पाशो; ध्वजाय, छत्रो थर धतुपोसे समस्त 
दिशाएं जच्छादित हो गइ ओर सूयक प्रभाव जाता रहा 1 शता शौघ्रतके प्रेमी देव तेयार 
हो ्योकर वाहर निकर पड़े ओर हाथियोके वंटामोके शब्द सुन-सुनकर गोपुरके समीप धक्म- 
धक्ता करने खगे १८६॥ शर्थको उधर खड़ा करो, इधर यद मदोन्मत्त हाथी आ रहा द्वै । अरे 
महावत ! दाथीको य्दोसे शीघ्र दी हटा । अरे सवार । यहीं क्यो स्क गया † शी्रदही घोडा 
आगेरेजा। अरीस्ुग्वे! भुम द्धोड्‌त्‌ छोट जा, व्यथं दी ममे व्याकु मत करः इत्यादि 
वातोखाप करते हुए शीघ्रतासे भरे देव, अपने-अपने मकानोसे बाहर निक्रङ पड़े । उस समय 
वे अहंकारके कारण शुभ गजना कर रहे ये ॥१६०-१६२्‌] कमी धीमी जओौर कृमौ जोरसे वजा 
हई तुरदीसे जिसका उत्सादं वद्‌ रदा था एसी सेना जव शघरुके सम्भुख जाकर यथास्थान खड़ी 
दी गईं तव आकाश्को जाच्छादित करने वाठे शद्लसमूहको छोड़ते हुए देवोने राक्तसोकी सेना 
का युख मङ्ग कर दिया अथात्‌ उसके अग्र मागपर जोरदार प्रहार किया ॥ १६२-१६४॥] सेनाके 








९. तत्रोपकणंवन्‌ ख० । ततोपकर्णलं ० ! ततोपकर्णभं म० 1 २, कवचम्‌ 1 ३. वच्छर्थवाद्का म० । 
४. अश्वम । ५. इतारावं म० ख० | ६, ठेदि म०। ७. मामाम०] =. गर्भनिरमुक्ततुनास्मट- म० | 
गवनसु्छदुतारमट- ख ०; व° 1 ६. वातप्रतिपत्तं ख० ! १०. मादते म० । 
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दत्रवगः प्रदस्योऽय इस्नो मारीच उद्धवः 1 चज्वक्चः यन्नो वोरः खारणो गगनोच्छवद 115६४11 


मद्राजट्नंव्यान्रन््रण््तयस्वया 1 युखनद्टा युवाना सुखच्नाच् पुरस्य 14 द्या 
ठव्रन्तर्गःयद्ः म्यं चरां इगमात्रतः 


1 छतं :चिद्रठवित्रन्तरन्रन्नतखदरुच््यु 114 द्नाा 
मञ्यमानं ठतः न्यवसं 


द्रा मद्रातुरा ! उन्थिवा येद्ष्टनन्युन्कोपाद्ज्ठिविग्दा" 115६६ 
मेवनानदी व्रडिन्पिद्ा ट्टिनाजोऽरिन्रव्नः 1 एावच्स्यन्दनवाच्र सुराः टना चदु ४२८० 
उन्याच नाच्रमान्वैस्ते ध्युजदिः छचमंदतिमर 1 जव्छ्याः 

वतो मद परिप्राछाध्मिर कननद्धादवा 1 मव्य राड देवव्रहूनि 


भ + 


खयुटरमृतकीककोपाचिमाुः- 1२०५7 
नि. द्ववष्टनाः [रण्टा 
आवर्तेध्वव निङि्ठ- रावा वगछद्िषु । वन्नरुर्विगच््युच्रणविद्टस्यिठपाणय, ०२०६7 
धरत्रचाच्छयान्यन्य रद्धिसा मानल. | प्रा7ानाम्दुन््ार्महा दुच्न्व न चु नाच्क्राच्‌ 1०1 
ज्वराठनद भन्न श्दरा नद्ुटनोां च्यु 1 सूयुनदन्दननस्य कषक्तामहात्रट 1१२० 


ग्रतद््टीच्यां घ्रारवदर्थं्तमठानर 1 तरायन द्विधा चन्यं चन्यन्य श्चिरखि न्तदे पदण्ना 


: 


६1 


चन्र रसना मायं नेन चत्र टणं वन्‌ । ~ पाड. खुं चक्रे चिप्नमद्धिरनन्तर्न्‌ 11० 


सविनात्रः वनो सूरि विनयावनिवानिनिास 1 उन्यं प्राहं नदनव नानाद्युञ्च्वख्न 11 द०ा 
मे [॥ 
दधत 


रव पिखच्मान्य ष्वद दः च जीयगन्‌ 1 ज्वा मानम भद्‌ र विचवार्बादिचं व्य्‌ ४२८२४ 
तयन दिर प्ाल्य्छक्टचनयिन- चणन्‌ 1 सिद्व तावद्य थ्या सन्नयव्रन्रनः 0२१० 
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यनमागच्धा विनाश देख धव परात्र वाग्क राख प्रित दयो अण्नी सेनक आने या 


# 
ने 


[7द्शा चज्वेग, प्स्व; दस्वः मार्यच; उ्डव- वच्छुखः शुः वाग खार्र- मगनाच्च्वट् 
मदाचटः खन्व्या्र र छ यादि गच्छ मा याः खनक छामन खं दा यय) च चमु 
गन्ख वच आदिय यक्त येः उत्तमोत्तम खवारि्वोषर आच् थ जीर चच्छे-जच्चय शक्रस 
यच र 12६६-1] वदयन्वर इन च्यमी गर्छान दूर्वा संनाक्रा चग्मात्म मग्र 


अवमान छर दिया 1 उनके चोड टट यच-राद दुय दाथ खग 114६1 च्व जवना खना 
यमागक्ी मष्ट द्यतादृन्व जड 


डे द्रव यद्ध चगचके टद चट । चख खमव ठन चवक शनीर 
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ड (-, 
यन्चन्द वीत कोय भर र्ट य 1१६६ नवमार्छीः तडिचिङ्गः व्तेचिचाच्चः नानच्वर र 
डन्निन्यर जादि देन खमन अचे ॥ दना जो शल्क समृह्धक्री ववा यर जीर उखच्र हष 
नन नेव चविशव देदीप्यमान > ठे ठर गन्तयोको येच 1२2९ वदनन्त 
न्विन्छा वरच् युद्ध छरनक वाद्‌ राकस अङ्गका प्रात्र हृद 1 एकर ष्क गचखक्छ चव दृकान चर्‌ 
च्या 1२८२॥ वगश्चाठी रओवरनिं पड़ दष्क मान याक द्ेवगड्वर दम ण्य तथा रन 
टि द्यति श्रढ चट नीच चिर न्दर व णद चिन ही यक्ख यये ण्राद्ुव दे 


ष्ट 


[र 
[= 


7 यमिमारी गक थ्व सामन जाकर श्राणा दो द्ग्र पर उन्न शनी 
[र्धा] तदनन्नन्‌ देवेति विच्छ सान्स गज्कक्रा नाका नष् दाता दे वाननवरी 


= ~~ 7 चनर था प्रच्छति जय खर्थधं नामन्न 
अदन्क्छा मद्धाचख्वाय पुत्रः जा क्रि अत्यन्त चतु ~ खार्‌ क्वि उत छक च+ 
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द्रण च्व या; युदक नमागतं न्यिव श्म चना मव्माठ कन्ता हा खाने 
छम प०५-म्०दा चमनी >नाद्धी सदा छन्द हृष्‌ उन निरन्तर निक्छनवाड चानन ~ 
डेनाश्ने ण्यद्‌ छर दिवा 1२०५ विजयायं पक्ठण्यं ग्डनवाड वाक जा न व 
ग्राग्न पारेद्धि देदीप्यमान थी चद्‌ उ्थूमचा वन्नकविद अत्ययिक्र 1 मदान्‌ 2 व 
दद रभ्य षर उच्छ काद्‌ दी जव उन च्छच्छ ध्वना सीर चतरे वानरा चिदं 1 
या मन चटक दो गवा ८ वदनन्वरः लिख प्रकार ऋमक्ं व्राणा छर च 

क ०1 द दुननान मन 1 2. छाल म० 1 ४ व्डितनतं शकं उच्टन् ० । 
५. च्छच 8, छिरियनिय्त्मय्य- ८० { ७ महं 7० =. ठच्‌ =° 1 


२४८४ पद्मपुराणे 


ततोऽन्यदपि संधाक्च सैन्य विदशशगोचरम्‌ । कनकालिगदाशक्तिचापञचद्‌ गरसंङरम्‌ ।२११॥ 

ततोऽन्तयाल एवातिवीरो मास्यवत. सुतः । श्रीमारीति प्रतीतात्मा पुरोऽस्य समवस्थित" 11२१२॥ 

तेन ते चणमान्रोण सुराः सूर्यसमत्विपा' । छ नीता इति न क्तात युवता शरसहतीः ॥1२१३॥ 

दष्रा तमभ्यसिन्रीणमनिवार्यरय ततः 1 ोभयन्त द्विपा सैन्य सहाग्राहमिचाणवस्‌ \\२१४॥ 
मन्तदविेन््रसघदटधरितारातिमण्रम्‌ । करवारुकरोदारभटमण्डरूमध्यगम्‌ २ १५॥। 

अमी समुत्थिता ठेवा निज पार्यितु बकम्‌ । महाक्रोधपरीतङ्गाः सयुक्वासितहेतयः ॥२१६॥ 
शिखिकेशरिदण्डोरकनकप्रचरादयः ) इादयन्तो नभो दूर प्रादरपेण्या इवाम्बुदाः २ १७॥ 

स्वं लीयाश्च सुरेन्द्रस्य शगचिह्वादयोऽधिकम्‌ । दीप्यमाना रणोद्‌मूततेजसा सुमहवखाः ॥२१२८।। 

ततः श्रीमाकिना तेषां शिरोमि, कमरेरिव । सोवकेर्मरीचनारिचन्नेश्न्दाधं “सायकैः ।।२१६।। 
अचिन्तयत्ततः शक्रो येनैते नरपु्गवाः । माराः यमाना. सममेभिवंरै.“ सुरे: 1\२२०॥] 

तस्यास्य को रणे स्थातु पुरो वान्देषिवौकसाग । राच्तसस्य [ (महातेजो हुरीच्यस्यातिवीयंवान्‌ ॥२२१॥ 
तस्मादस्य स्वय युदधश्रद्धाध्वस करोम्यहम्‌ । अपरानमरान्‌ यावश्नयते नेप "पञ्चताम्‌ ॥२२२॥ 

इति ध्यात्वा समाश्वास्य ] वरु स त्रासकस्पित्तम्‌ । योदुधु सुतो यावस्विद्शनासधीर्नरः ॥२२३॥ 
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खण्डित हो जाता है उसी प्रकार जिनसे अग्िकी देदीप्यमान शिखा निकल रदी थी पेसे प्रसन्न- 
कीर्तिके वाणोसे देवोको सेना खण्डित हो गई ॥२१०॥ तदनन्तर देवकी ओर दूसरी सेना 
सामने आई । वह्‌ सेना कनक, तलवार, गदा, शक्ति, धलुप ओर मुद्गर आदि अद्ल-शख्ोसे युक्त 
थी ॥२११॥ तत्पश्चात्‌ माल्यवानूका पुत्र श्रीमारी जो अत्यन्त वीर ओर निःशङ्हदय वाखा था 
देवोकी सेनाके आगे खड़ा हो गया ॥२१२॥ जिसकी सूयेके समान कान्ति थी तथा जो निरन्तर 
बाणोका समूह्‌ छोड़ रहा था एेसे श्रीमारीने देवोको त्षणमाघ्रमे कीं मेज दिया इसका पता नदीं 
चखा ॥२१३॥ तदनन्तर जो शत्रु प्तकी ओरसे सामने खडा था, जिसका वेग अनिवाये था, जो 
श्ुओकी सेनाको इस तरह क्लोभयुक्त कर रहा था जिस प्रकार की महाप्राद किसी समुद्रको 
तोभयुक्त करता है, जो अपना मदोन्मत्त हाथी शघ्रुभो की सेना पर हृल रहा था ओर जो 
तछखवार हाथमे छिये उदण्ड योद्धाओके वीचमे धूम रहा था ेसे श्रीमाछीको देख कर देव छोग 
अपनी सेनाकी रन्ता करनेके छिए उठे । उस समय उन सवके शरीर बहत भारी क्रोधसे व्याप्र 
थे तथा उनके हाथोमे अनेक शख चमक रहे ये ॥२१४-२१६॥ शिखी, केशर, दण्ड, उभ, कनक; 
प्रचर आदि इन्द्रके योद्धाओने आकाशको दूर तक एेसा आच्छादित कर छिया जैसा कि वपौऋतु 
के मेघ आन्छादित कर छेते है २१५७ इनके सिवाय मृगचिह आदि इन्द्रे भानेज भी जो कि 
रणसे सयुखन्न तेजके दारा अत्यधिक देदीप्यमान जौर महाबख्वान्‌ थे, आकाशको दूर-दूर तक 
भच्छादित कर रहे थे ॥२१८॥ तदनन्तर श्रीमाखीने जपने अद्धचन्द्राकार बाणोसे कटे इए 
शिरोसे एथिवीको इस प्रकार ढक दिया मानो रोवा सहित कमछोसे दी ढक दिया 
॥२१६॥ 


अथानन्तर इन्द्रे विचार क्रिया कि जिसने इन श्रे देवोके साथ-साथ इन नररेष्ठ 
राजङ्कमारोका क्षय कर दिया है तथा अपने विशार तेजसे जिसकी ओर आंख उठाना भी कठिन 
हे ठेसे स राक्तसके आगे युद्धमे दैवोके बीच ेसा कौन दै जो सामने खड़ा होनेकी भी इच्छा 
कर सके ? इसलिए जब तक यह दूसरे देवोकौ नदी मारता है उसके पङ ही मै स्वयं इसके 
युदकी श्रद्धाका नाश कर देता हू ॥२२०-२२२॥ देसा विचारकर दैरवोका स्वामी इन्द्र भयसे 





९. विषः म० | २. तमध्रमित्रीण म । ३. भागिनेयाः । ४, चित्रचन्दा्धं म० । ५. शरै; ० । 
६. [ | कोषठकान्तगत. पाठः क०युस्तफे नास्ति ! ७, मृद्युम्‌ । 
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निपत्य पादृयोस्तावनानुस्प्रषमहोतलः 1 तञ्ुवाच महावीरो जयन्त इति चिश्तः ॥२२४॥ 
सत्येव मयि देवेन करोपि यदि संयुगम्‌ । त्तो भवक्कृतं जन्म त्वया मम निरथंकम्‌ ॥२२॥ 
वारकोऽ्धे भजन्करीडं युत्र्रीरया यदीतः । सनेह॑स्यावृण्यमेतस्य जनयामि तवाधुना ॥२२६॥ 
स त्वं निराकरो भूष्वा तिष्ठ तात यथेप्सितम्‌ । शरन्‌ रणेन निः्शेपानयं व्यापाद्याम्यहम्‌ ॥२२७॥ 
नखेन प्राप्यते देदं चस्तु यरस्वरपयत्रतः । व्यापारः परशोस्तत्र नयु तात निरर्थकः ॥२२८॥ 
वारयि्त्यमी तातं संयुगाय समुद्यतः } कोपप्रेशच्छुर रेण “ग्रसमान इवाम्बरम्‌ ॥२२६॥ 
प्रतिश्रीमारि चाय्रासीदायासपरिवर्जितः 1 गुप्तः पवनवेगेन सैन्येनोञज्बरुदेत्िना ॥२३०॥ 
प्रोमाो चापि संप्राप्तं चिराचोग्यं प्रतिद्धिपम्‌ । द्रा वो ष्दधावास्य संमुखं सेन्यमध्यगः ।।२३.१।1 
भसुचतां तततः कद्ध शरासारं परस्परम्‌ । कुमारौ "सतताकृ्टटकोदण्डमण्डलौ \२३२॥ 
तयोः मारयो निश्चलं शतनाद्वयम्‌ । ददश विसमयग्रा्तमानसं रेखया स्थितम्‌ ॥२३३॥ 
कनकेन ततो भिच्वा जयन्तो विरथीकरतः । श्रीमाखिना स्वसैन्यस्य कुर्वता "संमदं परम्‌ ।२२४॥ 
मृच्छंया पतिते तस्मिन खव्॑स्यापतन्मनः । मूच्छयाश्च परिस्यागाहुत्थिते पुनरुत्थितम्‌ ।२३५॥ 
आदस्य मिण्डिमारेन जयन्तेन ततः करतः ! श्ध्रीमाङी विरथो रोपादहरेणातिवद्धितात्‌ १५२३६॥ 
ततः परे तोनिधेपि निगंतो महानू 1 निजे च यातुधानस्य समाक्रन्दध्वनिर्बरे, ॥२३७॥ 
कोपती हुई सेवाको सान्त्वना देकर ज्योंही युद्धके छिए उढा त्योदी उसका महाख्वान्‌ जयन्त 
नामका पुत्र चरणोमे गिरकर तथा प्रथिवीपर घुटने टेककर कने खगा कि हे देवेन्द्र ! यदि मेरे 
रहते हए आप युद्ध करते दैः तो आपसे जो मेरा जन्म हृजा है बह निरथेक है ॥२२३-२२५॥ 
जव म वाल्य अवस्थामें आपकी गोदमें कीड़ा करता था ओर आप पुत्रके स्नेहसे वार्वार मेरी 
ओर देखते थे भज मै उस स्तेदका वदला चुकाना चादता ह उस ऋणसे भुक्तं होना चाहता 
ह ॥२२६॥ इसलिए हे तात ! आप निराक्रुख होकर घर पर रहिये । मै कषणभसमे समस्त शवुर्मोका 
नाश कर डालता दँ ॥२२९५] हे तात ! जो वस्तु थोड़े दी प्रयत्नसे नखके द्वारा छेदी जा सकती 
हे वहं परशुका वखाना व्यथं ही हे ॥२२८॥ इस प्रकार पिताक्रो मनाकर जयन्त युद्धके छिए 
उद्यत हुभा । उस समय वह क्रोधावेशसे ठेसा जान पड़ता था मानो शरीरके द्वारा आकाशको 
दी ग्रस रहा हो ॥२२६॥ पवनके समान वेगशाढी एवं देदीप्यमान शस््रोको धारण करनेवाली 
सेना जिसकी रक्ता कर रही थी एेसा जयन्त चिना किसी खेद्के सहज ही श्री मारके सन्मुख 
जाया ॥२२०॥ श्रीमा चिर कार वाद्‌ रणके योग्य शघ्ुको आया देख बहुत संतुष्ट हा ओर 
सेनाके वीच गमन करता हुभा उसकी ओर दौड़ा ॥२३१॥ 
तदनन्दर जिनके धलुर्भरुडछ निरन्तर सिंचते हुए दिखाई देते थे एसे कोधसे भरे दोनों 
कुमाररँने एक दूसरेषर वा्णोकी वपौ दोड़ो ॥२३२॥ जिनका चित्त आश्चयसे भर रहा था ओर 
जो अपनी-अपनी रेखाओंपर -खद़ी थीं रेसी दोनों ओरकी सेनां निश्चल होकर उन दोनो 
कुमारो का युद्ध देख रदी थीं ॥२३३॥ तदनन्तर अपनी सेनाको दर्पित करते हुए श्रौमारीने कनक 
नामक दथियास्से जयन्तका रथ तोड़कर उसे र्थरदित कर दिया ॥२३४॥ जयन्त मूच्छौसे नीचे 
गिर पड़ा सो उसे भिरा देख उसकी सेनाका मन भी गिर गया ओर मूच्छ दूर होनेपर जब वह्‌ 
उठा तो सेनाका मन भौ उठ गया ॥२३५।। तदनन्तर जयन्तने भिण्डिमाङ नामक शस्त्र चलाकर 
श्रोमाछीको रथरहित कर दिया ओौर अत्यन्त वदे हुए करोधसे एसा हार किया कि चहं मूच्छित 
होकर गिर पड़ा ॥२२३६॥ तव शचुसेनामे वड़ा भारी हपनाद्‌ हुजा जर इधर रासोके सेनाम 
१, जनस म० ] २, जनक्करीडां म० । ३. तयाहं फकमेतस्य ! ४, ययेक्तितम्‌ म० ¡ ५. यमान 
क० | ६, दधाव = धावति स्म } ७, स तदाकृषट म० । ८. पृतनीद्वयम्‌ थ० | £, श्म॑दं म० । संमतं ख० | 
१०, ल्रीमालिर. म० | ११. वर्धितान्‌ म० । १२. वमौ म०। 
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गतमृच्सतु सक्रुदध श्रौमारीं शणभीषण. । किरन्‌. प्रहरणचातं जयन्तामिञ्ुखो यथौ १२३ 
सुचन्तौ हेतिनार तौ मारौ रेजतुस्तराम्‌ । सिहाभंकाविवोद्‌ धतदीक्षकेसरस चयौ ॥२३६॥ 
ततो मार्यवत पुत्रः सुरराजस्य सूनुना 1 स्तनान्तरे इतो गाड गद्या पत्तितो सुचि ॥२४०॥ 
वठनेन ततो रक्त विसुचन्‌ धरणीं गत. । अस्तद्रत इवाभाति कमराकरवान्धवः ।\२४१॥ 
हंतश्रीमाछिक प्राप्य रथ वासवनन्न. । दध्मौ शद्ध सुदा भीता राक्तसाश्च विदद ॥२४२॥। 
माल्यवननयं षट ततो निगंतजीवितम्‌ 1 जयन्तं च सुसन्नद्धं तोपयुक्तभटस्वनम्‌ ॥२४३॥ 
आग्वासखयन्निज सैन्य पलायनपरायणम्‌ 1 इन्द्रजित्समुखीभूतो जयन्तस्योत्कटो रुपा 11२४४॥1 
तततोऽभिमवने सक्तं जनानां तं किं यथा 1 जयन्तमिन्छ जिच्क्रे जर्जर चंमवच्युरै. 1२४५ 
टरा च चित्रवर्णं रुधिरारणविग्रहम्‌ ! जयन्त शरसघावे. क्च शरूितुत्यताम्‌ \1२४६॥। 
अमरेन्. स्वय योदूधुसुत्यितशादयन्नभ । नीरन्धं वाहनेरुमरायुैश्च चरत्करैः 1२४७॥ 
भवाठीव्‌ सारथिश्चैव रावणं सन्मविश्रत्ति । भय स देव सपरा. स्वयं नाथो दिवौकसाम्‌ 1२४८ 
चक्रेण लोकपालाना परितः छृतपारन. 1 म्तेरावतप्र्स्थो मौखिरलथमा्रतः ।२४६॥ 
पाण्ड्रेणोपरिस्थेन चुतरेणात्रृतभास्करः । श्चुव्येन सागरेणेव सैन्येन कतवे्टन, ।1२५०॥ 


(0 + 1 
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खुदेन शब्द सुनाई पड़ने कगा ॥२३७।। जव मूच्छ दूर इई तव श्रीमाली अत्यन्त कृपित दो शंस 
समूहकी चप करता हा जयन्तके सन्मुख गया । उस समय बह अत्यन्त मयंकर दिखाई देता 
था ॥६८॥ शसत्रसमूदको छोड़ते इए दोनो कमार एसे एशोभित्त हो रदे ये मानो जिनकी 
चमक सटाओका समू उड रदा था एेसे सिके दो वारुक ही हो ॥३३६॥ तदनन्तर ईनदरके 
पुत्र जयन्तने साल्यवान्‌के पत्र श्रीमारीके वक्ष स्थरपर गदाका रेखा प्रहार क्रिया कि वह प्रथिवी 
पर गिर पड़ा ।[२४०॥ युखसे खूनको छोडता प्रथिवीपर पड़ा श्रीमाङी एेखा जान पडता था मानो 
अस्त होता हमा सूयं दी दो ॥२४१॥ श्रीमाछीको मारनेके वाद्‌ जयन्तने रथपर सवार हो हर्षसे 
शङ्क फका जिससे राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर भागने रगे ॥२४२॥ 


तदनन्तरं श्रीमारीको निष्प्राण ओर जिसके योद्धा हर्षनाद कर रहे थे ठेसे जयन्तको 
आगामी युद्धके छिए तत्पर देख रावणका पुत्र इन्द्रजित्‌ अपनी भागती इदं सेनाको आश्वासन 
ठता हुभा जयन्तक सन्युख आया । उस समय वह्‌ करोधसे वड़ा विकट जान पडता था ॥२४३- 
२४६। तदनन्तर इन्दरजितने कलिकाल्की तरह रोगोके अनादर करनेमे सङग्न जयन्तको अपने 
वाणोसं कवचकी तरद्‌ जजंर कर दिया अर्थात्‌ जिस प्रकार वाणोसे उसका कवच जर्जर किया 
था उसी भकार उसका शरीर भौ जजेर कर दिया ॥२४५॥ जिसका कवच टूट गया था, जिसका 
शरीर खनसे लार-छढ हो रहा था ओौर जो गड हुए वाणोसे सेदीकी तुना प्राप्न कर रहा था 
एसे जयन्तको देखकर इन्र स्वयं युद्ध करनेके छिए उठा । उस समय इन्द्र अपने वाहनो ओर 
चमकते हुए तीदण शस्वासे नीरन्ध्र आकाशको आच्छादित कर रदा था ।॥२४६-२४०] इन्द्रको 
युद्धे रए उद्यते दृखे सन्मति नामक सारथिने रावणसे कदा कि हे देव ! यह्‌ दे्घोका अधियति 
इन्र स्वय हौ आया हे 1र४्न खोकपाठोका खमृह चारो ओरसे इसकी रक्ता कर रहा है, यह 
1 दाथीपर सवार है, युङुटके रबरोको प्रसासे आत है, उपर खगे हए सफेद 
छनस सयका ठके रहा हं, तथा क्ञोभको प्राप्त हुए महासागरफे समान सेनासे धिरा हुभा 


~---~--~--------~ 





। | विवोदूमूत म० । २. हतः श्रीमाली येन स । इत श्रीमाठिकः मर क०» ब० ] ३, 0 
“ˆ बा शल्वन्तल्लोम्नि शल्छी शल्छं शरम्‌ इत्यमर. 1 शरली शसेदी" इति हिन्दी । सख्रुल्यताम्‌ 
८०> ख०> म्‌०,च० | | 
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महावननोऽ्मेतस्य कमारो नोचितो रणे 1 'उद्यच्टु स्वयमेव त्र जदि गत्रोरहथुवामू ॥२५१॥ 
तताऽमिञुखमायान्त दृद्राखण्डलमूनितम्‌ 1 संस्द्त्म माटिमरण श्रीमादल्विवदीपित. ।२५२॥। 
टरा च जनरुभि. युत्र वेच्व्यमानं समन्तत 1 उधवर राण करोधादू रथेनानिखरहमा ॥२५द॥ 
मटानामभवयुद्धमेतयो रोमदर्पणम्‌ । तंमख णसखमधघातथनध्वान्तसमादरृतम्‌ ॥२५७॥ 

तत गदक्ृतध्वान्ते रक्तनीहारवर्तिनि 1 अच्तायन्त भया श्रूरास्तौरारावेण केवलम्‌ ॥२५५॥ 
मरेरिता स्वामिनो भक्त्या “पूानादरचोटिता 1 ग्रहारोष्येन केपेन भटा युयुधिरे शणम्‌ ॥२५६॥ 
गदामि गक्तिभि उन्तेसंमररसिमि , गर. । परिय, कमकैशवक्रे कैरवारीमिरदिपं ॥२५७॥ 
ल, पानयण्डोमि कगारयरेवन. 1 श्रावमिर्ला्दण्डै. कौ सायकवेणुमि ॥२०८॥ 
अन्यश्च विविध, णस््ेरन्योन्यच्देढकारिमिः 1 कराल्ममवद्‌ व्योम तदाघातोत्थितानलम्‌ ॥२५६॥ 
छचिदु्रस्दरिति ध्वानो भवत्यन्यत्र शटिति । क्वचिद्रणरणारावः क्वचिक्किणिकिणिस्वन. ॥२६०॥ 
चरपत्रपायतेऽन्यत्र तथा दमदमायते । दुमाद्मायतेऽन्यत्र तथा पटपटायते ॥२६१॥ 
दुलद्खायतेऽन्यन्र रदटहायते तया । तरन्तटायतेऽन्यत्र तथा चट्चटायते ॥२६२॥ 
चग्यग्यग्यायतेऽन्यत्र रण शद्चोन्ितै स्वरं" 1 णव्दरात्मकमिवोदुभूत चदा वजिरमण्डटम्र्‌ ॥२६३॥ 
हन्यते वाजिना वाजी वारणेन मवद्भज । वत्रस्थेन च तत्रस्थो रथेन ध्वस्यते रग्र" 11>६४॥ 
पदटातिभि, सम युढ कतं पाढातमुद्यतम्र्‌ । मया पुरोगवैकैकभरपाटनतत्परम्‌ ।॥२६५॥ 





दै ॥२६-२५०॥ यह चकि महावलान्‌ है इसटिए कमार इन्द्रजित्‌ धुद्ध करनके लिए इसके 
योग्य नदीं द अत. आप स्वय ही उष्य ओर शुका अहंकार नष्ट कीजिये ।>५१॥ 

तदनन्तर वठ्वान्‌ इनदरको सामने आता देख रावण वायुके समान वेगशाी रथस 
सामने दौड । उस समय रावण माढीके मरणक्रा स्मरण कर रहा था यीर अभी हाल्मे जो 
श्रीमारीका वध हा था उससे ठेदीप्यमान हो रहा था । उस समय उन ढोनो योद्धायाकरा 
रोमाश्चकारी भयङ्क युद्ध दयौ रदा था । वह युद्ध शख सथ्रुदायसे उन्पन्न सघन अन्धकारसे व्याप्त 
धा) गचणने देखा कि उघका पुत्र इन्द्रजित्‌. सव ओस्से शुभो द्वारा चेर छया गया है अत 
वद्‌ कुपित दो आगे दौड़ा ॥२५२-२५४॥ तदनन्तर जद शखोके दवारा अन्धकार फेर रदा था 
जौ दथिग्का कुदरा दाया हया था केसे धुदधमे यद्वि शूरवीर योद्धा पदिवाने जातये तो केवल 
अपनी जोरढार आवाज से दी पदिविाने जाते प्रे ॥२५॥ जिन यद्धानि पठे ध्पेक्ला भावसे 
युद्ध कना वन्द्‌ कर्‌ द्विया था उनपर भी ज्‌ चोट पड़ने छ्मीं तव वे सखामीकी भक्तिसे प्रेरित 
ले प्रदार्जन्य करोधसे अत्यधिक गुद्ध करने खगे ॥२५६॥ गा, शक्तिः इन्त, सट, छपा वाणः 
परिघ; कनक, चक्र; छुरी, अंहिप, शध पाशः यृश्यण्डी; कुठार, मुद्रर, धन, पत्थर, खञ्जर, दण्डः 
कौण, वे वाण, वथा एक दूसरेको काटनेवाछे अन्य अनेक शस्ये उस समय अकाश 
भयकरं हो गया था ओर शम्त्रोके पारस्परिक आघावसे उसमे अग्नि उत्पन्न हो रदी थी 
२५८-२५६॥ उस समय कदी तो भरसद्-रसद्‌, कदी श-श्दः कटं रण्‌-रण्‌ ; कदी किण-क्रिण, 
कीं त्रप-जपः कदं दम-दमः कदी मन्यम कीं पट-पट, कदी छखयरः कदी टट, करीं 
तड़-तद्‌, कदीं चट-चट ओर करीं घग्ब-घम्बकी जवाजा रही थी 1 यथाथ वात यह्‌ थी कि 
शस्त्रो उन्न स्वरोतते उस समय रणाङ्गण शब्दमय दयो रद्य था । ।२६०-२६३ घोड़ा घाडाकों 
मार रहा था; हाथी द्याथीको मार रहा था; धुड्सवार धुडसवारको, हाथीका सवार हाथीके 
सवासो भौर स्थ स्थको नष्ट कर रदा था ॥ रदे जो जिसके सामने आया उसको चीरनेमे 





१, उत्ति ! २. गर्वम्‌ । २ तारविण्० । ४. ूर्वमाख म, र्वमारट ब० । ५ कग्वाछिमि- 
रड्विरैः म०। 





गेत पद्मपुराणे 


रजशरलकृतनिस्स्॑च्डीकरासारंपहतिः 1 शखपातससुद्‌ूलधूमकेठमशी शमन्‌ ॥२६६९॥ 

प्रतिमागुरवो दन्ता अष्टा जपि गजाननात्‌ । पतन्त कुवते मेदं भरपद्धक्तरधो्ुखा ॥२६७॥ , 
परहारं सन्न भो र मा भु" पुरूप कातर" 1 प्रहार मरर्सिंह सेः सहस्व मस साम्प्रतम्‌ ॥२९८॥। 
अय गतोऽसि मां प्राष्य गतिस्तव कृतोऽशुना 1 दु.शिक्ित न जानासि गृहीतमपि सायक ॥२६६॥ 
रक्तास्मान व्रजासुप्माद्‌ रणकण्डुसुंधा तच । कण्डुरेव न मे अष्टा इत स्वप त्वया कृतम ॥२७०॥ 
मुभैव जीवन अुक्तं पंण्डकेन प्रभोस्स्वय। 1 कि गर्जसि फरे व्यक्तिरभटतायाः करोम्यहम्‌ ॥२७१॥ 

किं कम्पसे मज स्मै गृहाण त्वरित शरम्‌ 1 च्डसुषटि रं चमस्खद्नोऽय तच यास्यति ॥२७२॥ 
एवमादिस्रमारापा. परमोत्साहवतिनाम्‌ 1 मटानासाहवे जाताः स्वामिनामयरतो मुहुः ॥२७३॥ 
अक्ष. कस्यचिहाहुराहतो सद्या द्विषा | वभूव विशदोऽन्यन्त णन नक्ारिणः ॥२७४॥ 
भयच्डुन्मत्तिपकस्य साधुकार सुहु. शिरः । पातत कस्यचिद्धेगनिप्कामद्‌ भू रिशोणितम्‌ ॥२७५॥ 
अभिद्यत शरेर्व्तो भटाना न तु मानसम्‌ । शिरः पपात नो मान. कान्तो ख्युनं जीवितम्‌ ॥२७६॥ 
ऊुर्बाणा यभासो रक्तां दक्षा वीरा महाजसः । भटा" सकटमायाताः प्राणान्‌ शखग्तोऽमुचन्‌ ॥२७७]। 
त्रि्माणो मटः कथिच्छुनुमारणक्राद्कग्रा ! पपात देहमाक्रम्य रिपोः कपेन पूरित ॥२७८॥ 

च्युते शखान्तराघाताच्चुखे कश्चिद्धरोत्तमः 1 युष्टयुदृरवातेन चक्रे शरु गतासुकम्‌ ५२७६1 


जा 0 ००१०८१०. 











तत्पर रहनेवाढा पदक सिपाहियोका सुण्ड पैदल सिपादियोके साथ युद्ध करनेके छिए उद्यत 
था ।२६५॥ दाथियोकी शूत्कारे साथ जो जल्के छींटोका समूह निकर रहा था वह शखपातसे 
उत्पन्न अग्निक शान्त कर रहा था ॥२६६ प्रतिमाके समान भारी-भारो जो दोति ' दाथियोके 
मुखसे नीचे गिरते थे वे गिरते-गिरते ही जनेक योद्धाभोकी पटक्तिका कचूमर निक्राख देते थे 
२६७॥ अरे शूर पुरुप । प्रहार छोड, कायर क्यो दो रहा दै ? हे सैनिकशियोमणे । इस समय 
जरा मेरी तल्वारका मी तो वार सहन कर ॥ रकन ठे जव तूमरता ही है, मेरे पास आकर 
अवतोजा दी कहो सकता ह ? अरे दु.शिकित ! तख्वार पकड़ना भी तो तुभे आता नदीं है, 
युद्ध करनेके छिए चला ह ॥२६६॥ जा वहसे भाग जा ओर अपने आपक्री रक्ता कर । तेरी 
रणकी खाज व्यथं ह, तूने इतना थोडा घाव किया कि उससे मेरी खाज दी नीं गई ॥२७०॥. 
तुभ नपुंसकने स्वामीका वेतन व्यथे हौ खाया हैः चुप रहः क्यो गरज रहा है † अवसर आनेपर 
शूरवीरता अपने भाप प्रकट हो जायगी ॥२७१। कोप क्यो रहा है ? जया स्थिरताको प्राप्न हो, 
शीव्र ही वाण हाथ मे ठे, सुदधीको मजचूत रख, देख यह्‌ तख्वार खिसकं कर नीचे चरी जायेगी 
२७] उस समय युद्धमे अपने-अपने म्वामियके आगे परमोत्सादहसे युक्त योद्धाओके वार-बार 
उल्किखित वातोखाप हो रदे थे ॥२७३॥ किसीकी भुजा आख्स्यसरे भरी थी--उठती दी नदीं थौ 
पर जव शुने उसमे गदाकी चोर जमा तत्र वड्‌ ज्षणभरमे नाच उठा ओर उसकी शुजा ठीक 
हो गहं ॥२७४।। जिससे वड़े वेगसे अत्यधिक खून निकर रहा.था देखा किसीका शिर शघ्ुके 
किए वार-वार धन्यवाद देता हुभा नीचे गिर पड़ा ॥२७५॥ वाणोसे योद्धाभाका वत्त.स्थल तो 
खण्डित दो गया पर भन खण्डित नदीं इजा । इसी प्रकार योद्धाओका शिर तो गिर गया पर 
सान नदीं गिरा । खन्द स्ल्यु प्रिय थी पर जीवन प्रिय नदीं धा ॥२९७६]] जो मदातेजस्वी कुश वीर 
थे उन्दोने सद्ट आनेपर शद्ध छियि यशकी रक्ता करते-करते अपने प्राण छोड़ दिये ये ।र७अा 
कोई एक योद्धा मर तो रहय था पर शुको मारनेको इच्चासे करोधयुक्त हो जव गिरने लगा तो 
शतके शरीर पर आक्रमण कर गिरा 1२७८] शचुके शस्क्री चोटसे जव किसी योद्धाका शख 

१. शीकराकारम° ! २. भटसदासेः मठ । ३. क्टीवेन ृतीयाप्रकरृतिः शण्डः क्लीबः पण्डो नपुसके" 
इत्यमरः 1 पाण्डुकेन म; पण्डुकेन क०, ख०, ० | ४, मव म०¡ ५. कुर्लरंशं म (१।.६. द्विषः म] 





द्वादश पवं २८६ 


जआरिङ्गध मित्रवत्कश्चिोभ्यां गाढ महाभट. । चकार विगख्द्रक्तधार शत्रु वरिजीवितम्‌ ।२८०॥ 
कश्चिचकार पन्थानश्च नि्न्‌ भटावरीम्‌ । समरे पुरुपेरन्येमयादतसह्मम्‌ ॥(२८१॥ 
पतन्तोऽपि न पृष्टस्य द्णन भटसत्तमा, । वितेदः प्रतिपक्षस्य गर्वोत्तानितवश्चस ॥२८२॥ 
अण्वं रथैभट नाग, पतद्धिरतिरहसा 1 अश्वा रथा भटा नागा न्यपाव्यन्त सदलश ॥२८३॥ 
रजोभि. शख्नि्ेपसयुदुभूसै सशोणित । ढानाम्भसा च सच्छुन्न शक्रचापेरभू्लम ॥२८४॥ 
कथचित्करेण सर्य वमेनान्त्राणि सद्धट' 1 तरसा खद्गञ्ुचम्य ययौ प्रत्यरि भीषण. ॥२८५॥। 
कध्िननिमै पुरोतद्धि्वद्ा परिकर ढम्‌ 1 देष्टोऽभिययौ श्रु दृष्टागोपकनीनिकंः 11२८६ 
कश्चित्कीराचमाद्राय निज रोपपरायणः ! कराभ्यां द्विषतो मूर्धि चिक्षेप गल्िवायुध. ॥२८०॥ 
गरदीत्वा कीकस कशचिन्निज °दिन्नमरातिना 1 इढौके त गल्दक्तधाराश्चकनिराजिर्त 1\>८८॥ 
पाणेन कशचिदानीय रिपु युद्धसमुत्षुक । सुमोच दूर निरुक्त रणसमवसश्म' ॥२८६॥ 
कश्चिच्च्युताुध दद्रा प्रविपृ्तमनिच्छया 1 इढोके शखयुल्कित्वा न्याय्यसभ्रामतत्परं ॥२६०॥। 
पिनाकाननरग्नेन रिपून्‌ कश्चि्रतिद्धिपा । जघान धनकीरारधारानिकरवर्पिणा ॥२६१॥ 
कथचित्कचन्धतां प्राठः गिरसा स्फुररदसा । सुन्वस्तदिशि कोरारु प्रतिपप्तमताडयत्‌ २६२॥। 
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छुटकर नीचे गिर गया तव उसने सुद्रीरूपी युदूगरकी सारसे दी शुक्रो प्राणरदित कर 
दिया ॥२७६॥ किसी मदायोद्धाने मित्रकी तरह अजासि शत्रुका गाद्‌ आलिन्नन कर उसे 
निर्जीच कर दिया--भलिद्गनं करते समय शतके शरीरसे खूतकी धारा वद्‌ निकटी थी ॥२-०॥ 
किसी योद्धाने योद्धाजोके समूहको मारकर युद्धम अपना सीधा मागे चना छया था। 
भयक्रे कारण अन्य पुरुप उसके उस भागेमे आदे नदीं आये भे ॥२८१॥ गवेसे जिनका 
वक्षःस्थल तना हमा या एेसे उत्तम॒योद्धाओने गिरते.गिरते भी . शुके किए अपनी 
पीठ नहीं दिखाई थी ॥२८२॥ बडे वेगसे नीचे गिरनेवलि घोको, र्थौ, योद्धा जौर हाथियोने 
जारो घोड़ो, स्थो, योद्धा ओर द्ाथियोको नीचे गिरा दिया था ॥२८२॥ शस्तरोके निक्षिपसे 
“ उटी हई सुधिराक्त धूलि ओर दाथियोके मठजर्से आकाश रेखा व्याप्त हो गया था मानो 
इन्द्रधलुपोसे दी आच्छादित हो रदा दो ॥रन४।। कोई एक भयंकर योद्धा अपनी निकती हृदे 
ओतोको वाये हाथसे पकड़कर तथा दिने दाथसे तख्वार उठा वदे वेगसे श्चुके सामने जा 
रहा था ॥२८४॥ जो मोठ चाव रदा था तथा जिसके नेत्रीकी पूणे पुत्र्यां दिख रदी थीं एेसा 
कोड योद्धा भपनी ही ओतिंसे कमरको मजवूत केसकर शचुकर जओर जा रहा था ॥२म६॥ 
जिसके दथियार गिर गये थे एेसे किसी योद्धाने क्रोधनिमग्न हो अपना खूत दोनो हाथमे 
भरकर शुके शिरपर डा दिया था ॥२८०॥ जो निकङ्ते हए खूलकी धारासे क्थपथ वस््रोसे 
सुशोभित था एेखा कोई योद्धा शत्ुके द्वारा काटी हुदै भपनी दड्ी स्कर शुके सामने जारा 
था |र्‌०॥ जो युद्धे उत्सुक तथा युद्ध काठमे उलन्न दोनेवाली अनेक चेष्टाजोसे यक्त था से 
किसी योद्धाने शत्रुको पाशमे वोधकर दूर ठे जाकर छोड दिया ॥२५६॥ जो न्यायपूणं युद्ध करनेमे 
तर था ठेते किसी योद्धाने जव देखा कि हमारे शुके शस नीचे गिर गये है ओर वह्‌ निरस््र 
हो गया है तव वह्‌ स्वयं मी अपना शस्त छोडकर अनिच्छासे शके सामने गया था २६० 
कोई योद्धा धसुषके अग्रभारमे मो एवं खूलकी बड़ी मोटी धाराजोकी वपी करनेवारे शुके 
दवाय दी दूसरे शत्रुमको मार रहा था ॥२६९॥ कोई एक योद्धा शिर कट जानेसे ययपि कवन्ध 
दशाको प्रा हआ था तथापि उसने शुकी दिंशामं वेगसे उच्छङते हुए शिरके हारा दी रुधिरकी 





१. सख्य म० । २, कनीनिकाः म० । २. छन म । ४. -विराजित ० । ५ त टिशि म०। 
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"ृन्तोऽपि कस्यचिन्मूर्धा गर्वनिरभ॑रचेतसः । दष्टदन्तच्छदोऽप्द्‌धु्ारसुखरथिरम्‌ ।\२६३॥ 
अन्येनाशीविषेणेव पततात्यन्तमीषणा । दषिरल्कानिभा्षेपि भरतिप्तस्य विग्रहे २६४1 
अधत्त शिरोऽन्येन त्वा वामेन पाणिना । पातित प्रतिपक्तस्य शिरो विक्रसशाटिना ।\२ ६५) 
कशिद्धिषिप्य कोपेन शखमप्राछ्शच्ुकम्‌ 1 हन्तु परिवतुरयेन वौटुनैव सयुद्यतः ॥२६६॥1 

अराति मूर्छित कश्चिस्सिपेच स्वाखजा श्टुशम्‌ 1 शीतीङृतेन वखान्तवायुना सश्रमान्वितः 11२ ३५॥ 
विश्रान्तं मूर्व्वया गरः शख्धासै. सखुखायिवम्‌ । मरणेन कृतार्थत्व मेने कोपेन कम्पितेः १।२६०) 
एव महति सभ्रामे प्रवृत्ते मीतिभीपणे 1 भटानायुत्तमानन्दसंपाठनपरायणे \1२६६॥ 
गजनासासमाङ्टवीरकल्पिततत्करे । जवनाश्वसुराधातपतत्तत्कतंनोधते ॥६००॥ 
सारथिपरेर्णीक्षटरथविषतेवाजिनि 1 जद्धावष्म्भत ड कान्तक्ततुम्भमहागजे ॥३०१॥ 
परस्परजवाघातदरूत्पादातविग्रहे । भरोत्तसकराङणपुच्डुनिष्पन्द वाजिनि ॥३०२॥ 
कराघातदरच्ुम्मिङम्मनिष्टयुतमौक्तिके 1 पतन्मातङ् निस्ररथाहतपतद्धदे ॥३०२॥ 
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वर्षाकर शत्रुको मार डाला था ॥२६२॥ जिसका चित्त गवेसे भर रहा था एेसे किसी योद्धाका 
शिर यद्यपि कट गया था तो भी वह ओर्ठौको डशता रहा भौर हंकारसे खर होता हभा चिर 
काठ बाद्‌ नीचे गिरा था ॥२६३॥ जो सोपके समान जान पडता था एेसे किसी योद्धाने गिरते 
समय उल्काके समान अत्यन्त भयंकर अपनी दृष्टि शच्रुके शरीरपर डाटी थी ॥र६्४॥ किसी 
पराक्रमी योद्धाने शतरुके दारा आघे काटे हृए अपने शिरको चाये हाथसे थाम लिया ओर दाहिने 
दाथसे शत्रका शिर काटकर नीचे गिरा दिया ॥२६५॥ किसी योद्धाका शस्त्र शत्रु तक नहीं 
पहु रहा था इसकिए कोधे आकर उसने उसे फेक दिया ओर अगेल्के समान छम्बी भुजासे 
ही शत्रुको सारनेके छिए उदयत हो गया ॥२६६॥ किसी एक द्या योद्धाने देखा कि हमारा श्र 
सामने मूर्छित पड़ा है जव उसे सचेत करनेके छिए जक आदि अन्य साधन न मिले तव उसने 
संध्रमसे युक्त हो वस्त्रक छोरकी वायुसे शीतल किये गये अपने ही रुधिरसे उसे वार-वार 
सचना शुरू कर दिया ॥२६७॥ क्रोधसे कोपत्ते हुए शूर चौर मनुप्योको जव मृच्छ आत्ती थी " 
ततर वे सममतेथे कि विश्राम प्राप्न हूभा दहै, जव शस््नोकी चोट छगती थी तव समभृते 
थे किख प्राप्न हुआ ओर जब सरण प्राप्न होता था तव सममते थे कि कृतकृत्यता भ्राप्र 


हुई हे ॥२६८॥ 


इस प्रकार जव योद्धाओके वीच महायुद्ध हो रहा था, एेसा महायुद्ध कि जो मयको भी 
भय उत्पन्न करनेवाखा था तथा उत्तस मनुष्योको आनन्द उत्पन्न करमेमे तत्पर था ॥२६६॥ 
जदो हाथी अपनी संडोमे कसकर वीर पुरुषोको अपनी ओर खींचते थे पर वे बीर पुरुष उनकी 
सृं स्वयं काट डाखते थे । जहो छोग घोड़ोको काटनेके किए उद्यत होते अवश्य थे पर वे वेग- 
शाखी घोडे अपने खुरोके आघातसे उन्हं वही गिरा देते थे ॥३००]॥ ज्यो घोडे सारथियोकी 
प्रणा पाकर रथ खीचते थे पर उनसे उनका शरीर धायू हो जाता था । जदं मस्तकरद्ित 
वडे-वड़ हाथी पड़ हुए थे ओर छोग उनपर पैर रखते हुए चरते थे ॥३०१॥ जदो पेद 
सिपाहियोके शरीर एक दूसरे वेगपूणे आघातसे खण्डित हो रे थे ! जहो उत्तम योद्धा अपने 
हाथोसे घोड्धोकी पृं पकड़कर इतने जोरसे खींचते ये कि वे निश्चल खड़े रह जते थे ॥३०२॥ 
जहो हाथोकी चोटसे दाथियोके गण्डस्थल फट जात्ते ये तथा उनसे मोती निकलने छगते थे । 
जदो गिरते हुए दाथियोसे रथ टूट जाते थे ओर उनकी चपेट आकर अनेक योद्धा धायङ 





९. इतोऽपि म० । २. गवनिमोर म० । ३. बाहुनेव म० । ५, प्रेरणात्‌ म० ¡ ५. बीदित- म० । 
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कीरारपरलच्छुन्न'गठन्नासाकटम्बके | गजकणंसयुदभूततीवाङखसमीरणे ॥३०४।॥ 

उवाच सारथिं वीरः सुमति कैकसीसुत. । न किंचिदिव मन्वानो रण रणङ्खवृहटी ॥३०५॥ 
तस्यच गक्रस्षस्य समुखो वाद्यतां रथ । असमातै किमत्रान्यैः सामन्यैस्तस्य मारित" ॥३०६॥ 
चरणतल्येषु नामी मम शख प्रवत॑ते । मनश्च सुमहावीरग्ासम्रहणवस्मरम्‌ ॥३०७॥ 
जाखण्डरुत्वमस्याद्य कृत शुढामिमानतः । करोमि शत्युना दूर स्वविदम्बनकारिण ॥२०२८॥ 

अय शक्रो महानेते रोकपारा प्रकरिषिता" । भन्ये च मानुपा देवा नाकश्च धरभीघर, ५३०६ 
अहो छोकावदहासस्यः मत्तस्य छया श्रिया । अत्सा विस्छरत एवास्य श्रुुसस्येव दुम॑तेः ॥३१०॥ 
शक्रशोणितमासास्थिमजादिघटिते चिरम्‌ । उपित्वा जठरे पापश्चिदशमन्यता गत ॥३५११॥ 
विद्याबलेन यक्किचचिस्ुर्वाणो धेडुविंध. । एष देवायतो ध्वाद्चो पैनतेयायते यथा ॥२१२॥ 
एूवसुक्तेन णक्रस्य वर सम्मतिना रथ" । प्रवेशितो “मदाश्चरसामन्तपरिपाङितः ॥६१३॥ 
परयज्निन्दस्य सामन्वान्युद्धाशक्तपखायितान्‌ । ऋल्लना चक्षुपा राजा कीटकोपमचेितान्‌ ॥२१४॥ 
अशक्य" फरुभि््॑तं कूरे पूरो यथाम्भसः 1 चेोवेगश्च सक्रोधो मिध्याधिवताधियै, ॥३१५॥ 
टरातपत्रमेतस्य क्तीरोदवरत॑पाण्डुरम्‌ । नष्टं सुरवर क्वापि तमश्वनद्रोदये यथा ॥३६१६॥ 


होकर नीचे गिर जाते थे ॥३०३॥ जरो छोगोकी नासिकामेके समृ पड़ते हए सूतके समूदसे 
आच्छादित हो रहे थे अथवा जदो आकाश ओर दिशाभोके समूह खृतके समूददसे भाच्छादित 
थे ओर जरो हाथियोके कानोकी फटकारसे प्रचण्ड वायु उत्पन्न हो रदी थी ॥३०४॥ इस प्रकार 
योद्धाओके वीच भयंकर युद्ध हो रदा था पर युद्ध §तुसे भरा बीर रावण उस युद्धको एेसा 
मान रहा था जैसा कि मानो क हो ही न रा हो । उसने अपने सुमति नामकं सारथिसे कटा 
कि उस इन्दरके सामने ही ग्थ ठे जाया जाय क्योकि जो हमारी समानता नदीं रखते एेसे उसके 
अन्य सामन्तोके मारनेसे श्या छाभ है { ॥२०५-३०६॥ दृणके समान तुच्छं ईन सामन्तोपर 
न तो मेरा शस्त्र उटता हैः भौर न मदा भटश्टपी भ्रासके रहण करनेमे तपर मेरा मन ही इनकी 
ओर प्रवृत्त दता है २०७] अपने आपक्री विडम्बना करानेवाठे इस विद्याधरने जद जभिमानके 
वशीभूत हौ अपने आपको नो इन्द्र मान रक्ला है सो इसके उस इन्द्रपनाको माज गृत्युके द्वारा 
दूर करता हूं ॥३०८॥। यह वड़ा ईन्द्र बना ह, ये छोकपाछ इसीने वनाय ह । यह अन्य मदुष्योको 
देव मानना ह ओर विजयाधे पर्वतको सवग सममता दै ॥३०६॥ घडे आश्वयकी वात दह कि 
जिस प्रकार कोई इद्धि नट उत्तम पुरुपका वेष धर अपने भापको शुखा देता है उसी प्रकार यह 
दुरवद्धि श्र छ्च्मीसे मत्त दोकर अपने आपको शुखा रहा है, तथा छोगोकी ेसीका पात्र दो 
रहा है ॥३१०॥ शुक्र; शोणित, मांसः हडी भौर मन्ना आदिसे भरे हए माके उदरमें चिर का 
तकं निवासकर यह अपने आपको देव मानने छ्गा रै ॥३११॥ चिदाके वसे कुलतो भी 
करता हुभा यद्‌ अधौर व्यक्ति अपने आपको देव सममा रा हैः जो इसका यद कायं एेसा हक 
जिस प्रकार कौज अपने आपको गरुड़ सममने गता हैः 1॥३१२॥ एेखा कहते ही सुमति नामक 
सारथिने मदावलवान्‌ सामन्तोके द्वारा सुरक्षित रावणके रथको इन्द्रकी सेनामे प्रविष्ट कर व्या 
॥२१३॥ बर्हो जाकर रावणने इन्द्रके उन सामन्तो को सर दृष्टिसे देखा करं जो युद्रमे असमथ 
होकर भाग रदे मे, तथा कीड़े समान लिनकी दयनीय चेष्टां थां ॥२१४॥ जिस प्रकार किनारे 
नीरे भवाहको नहीं सेक सकते दै ओर जिस रकार मिथ्यादशेनके साथ त्रताचरण करनेवाछे 
मनुष्य क्रोध सहित भनके वेगको नदीं रोक पाते दै उसौ प्रकार शत्रु भौ रावणको आगे बढनेसे 
नदीं रोक सके थे ॥२१५॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उद्य होनेपर अन्धकार नष्ट दो जाता है उसी 








१, गगनाशा- म० । २. विजयार्धगिरिः । ३, ोकायदासस्य म० । ४. सन्भतिना व० । ५. महाशरः 
सामन्तः म । 


२६२ पद्मपुराणे 


इन्द्रोऽपि गजमारूढ. कैरासगिरिसक्निमम्‌ 1 शरं समुद्धरस्तणादमीयाय दशाननम्‌ ॥३१७॥ 
शरानाकणेमाङ्ष्टान्‌ चिक्षेप च यमद्धिषि ! महीधर इवाम्मोदः स्थूर्धारामदाचयम्‌ ॥३१८॥ 
दशवक्त्रोऽपि तान्वाणेराच्ुत्तान्तर वर्तिनः । ततस्तैर्गगनं चते निखिङं मण्डपाङृतिम्‌ ॥२१६॥ 
आच््न्त शरा वाणेरमिद्यन्त च भूरिशः । भीता इव रवेः पादाः क्वापि नष्टा निरन्वयाः ॥३२०॥ 
अन्तरेऽस्मिन्रवद्वारगतिर्नि"शरगोचरम्‌ 1 ननतं करुगरे्ठासभूतपुरुसम्मदः ॥३२१॥ 

असाध्य प्रकृतास्त्राणां ततो ज्ञात्वा दशाननम्‌ । निरिक्तमखमाग्नेयं नाथेन स्वर्गवासिनाम्‌ ॥३२२॥ 
इन्धनत्वे गतं तस्य खमेव विततात्मन. ! धुराडो तु किं शक्य वक्तुं पुदु गखचस्तुनि ॥३२६३॥ 
कीचकानार्मिवोदारो दद्यमाने चने ध्वनि, 1 उ्वाराचरीकरारस्य सवभूवाशश्यक्षणेः ॥३२४॥ 
तवस्तेनाङुर शषा स्ववं केकसीसुत. । चिक्षेष केपनिसुंक्तमखं वरुणरूक्तितिम्‌ ॥२२५॥ 

तेन पणसमुदूभूतमहाजीमूतराशिना । पवंतस्थूरुधारौघवर्पिणा रावशाखिना ॥३२६॥ 

रावणस्येव कोपेन बिरीनेन विहायसा । णात्तदूधूमरूधर्ीस्त विध्यापितमदोपतः ॥६२७॥ 

सुरेन्द्रेण ततोऽसि तामसास्लं समन्ततः 1 तेनान्धकारिता चक्रे ककुभां नभसा समम्‌ ॥३२२८॥ 
ततस्तेन दणास्यस्य वितत सकर बलम्‌ । स्वदेहमपि नापण्यक्ुत. शात्नोरनी किगीम्‌ ॥३२६॥ 
' ततो निजवर मृढ दष्टा रल्रवःुतः 1 भ्रभासखमसुचत्काटैवस्तुयोजनकोचिदः ॥२३०॥ 
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भरकार कतीरसमुद्रकी आवतेके समान धवल रावणका छत्र देखकर देवोकी सेना न जते कों 
नष्ट हो गई ॥३१६॥। कैखास पवेतके समान ञचि दाथीपर सवार हृभा इन्द्र॒ भी तरकससे वाण 
निक्ालता इभा रावणके सम्युख जाया ।३१७॥ जिस प्रकार मेघ वड़ी मोटी धारामोके समूहको 
किसी पवेतपर छोडता है उसी प्रकार इन्द्र भी कान तक खीचे हृए वाण रावणके ऊपर छोड़ने 
र्गा ॥३१८॥ इधर रावणने मी इन्द्रके उन वाणोको वीचमें ही अपने वाणोसे छद डाखा ओर 
अपने वाणोसे सर्मस्त आकाशम मण्डप-सा वना दिया ॥३१६॥ इस प्रकार वाणो द्वारा वाण छेदे 
भेदे जाने रगे ओर सूयेकी क्रिरणे इस तरद निमृ न्ट हो गई मानो भयसे कीं जा छिपी 
हो ॥२२०॥ इसी समय युद्धके देखनेसे जिसे बहुत मारी हर्ष उत्पन्न हदो रहा था ठेखा नारद जह्य 
वाण नहीं पर्हुच पाते थे वों आनन्द विभोर हो यत्य कर रा था ॥३२१॥ 

„ अथाननन्तर जव इन्दरन देखा किं रावण सामान्य शखोसे साध्य नहीं है तव उसने 
आप्य बाण चलाया ॥२२२्‌॥ वह्‌ आग्नय चाण इतना विशार था कि स्वयं आकाश दी उसका 
हंषन वन गया, धनुष आदि पौटरिक वस्तुभोके विषयमे तो कटा ही क्या जा सकता दै १ ।३२२॥ 
जिस प्रकार योखोके वनके जखनेपर विशार शब्द होता है उसी प्रकार ज्वाखाओोके समूहसे 
भयङ्कर द्विखनेवाटो आग्नेय वाणको अग्निस विशार शब्द हो रहा था ॥३२७॥ तदनन्तर जव 
राचणने अपनी सेनाको आग्नेय बाणसे आङ्गक देखा तव उसने शीघ्र ही वरुण अस्र चलाया 
॥२९९॥ उल वाणके प्रभावसे तत्तण ही मदामेषोका समूह्‌ उतयन्न दो गया । वह्‌ मेधसमूह 
पवतके समान वढ़ौ मोटी घारायोके समूह वषौ कर रहा था, गजेनासे खशोभित था ओर 
पेखा जान पड़ता था मानो रावणके क्रोधसे आकाश ही पिष गया हो । ठेते मेघसमूहने इन्द्रके 
उस आग्नेय वाणको उसी तण सम्पूण रूपसे वुा दिथा ॥३२६-३२७॥। तदनन्तर इन्द्रे तामसे 
वाण छोड़ा जिससे समस्त दिशा ओौर आकाशमे अन्धकार ही अन्धकार दा गया ॥ररमा 
उस वाणने रावणकी सेनाको इस प्रकार व्याप्र कर छिया कि बह अपना शरीर भौ देखनेमे 
जसमथं हो गईं फिर शनुकी सेनाको देखनेकी तो वात ही क्या थी १ ॥३२६॥ तव अवसरे 
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र क विष्वस्तं चणमाघ्रत" 1 जिनणाखनतत्वेन मत. मिव्यादशामिव ॥२ ३१ 
का | कोपान्नागाच्चसुञिकतम्‌ सु { वितेने गगन तेन भोगिभीः रतमासुरै. 17रेदेरा 
कामरूपो चाणात्वं गत्वा इत्रविद्धिय ! चेष्टया रदित चत्र शरीरं इववेषटना ॥३३३॥ 
महानीरनिनरेभिरवटयाकारपारिभि 1 जगामाञ्करवां गक्रश्लद्रूखनभीयमं ३३४ 
उवचवत्ववन्त्रचं रिती व्याल्वेषटि" । वेष्टित" कर्मजारेन यथा जन्तुर्मबोढधौ 1 दा 
ध ततो द्यौ सुरेरस्वदनन्तरम्‌ 1 हेमपदभमाजाठं पिङ्गता गगनं गत्तमू 1३३1 
परनत्रतिन तस्याचृच्चिवान्तोढाररंहखा 1 ढोलाखूढमिवानेष मेङ्खणप्रवणं चस्य 1३३७ 

स््टा यर्डवाठेन न त्ताता नागसायका ! च्व गता इवि विस्पष्ट बन्धस्यानोपरकतिवा ॥३३२॥ 
दमत ृताग्लेधो चन्वछत्तणव्नित" 1 यभूत्र दारण शक्रो निढावरविसच्निम ५३३६९ 
रुक्त स दरा गक्रं दशानन. 1 जारूढच्िजगदुमृधं चरदानं जयद्विर्पम्‌ ॥1३४०॥ 
गक्रऽऽन्यरावतं रोषान्यान्यास्न्नमानयव्‌ 1 वचो मदवभृदुद्धं दन्तिनो `पुरुदर्प॑यो 1३९१॥ 
उरदान स्कग्डेमकचाविचुदगुगान्वितौ ! दधतुस्तौ घनाकारं खन्द्रगिवकारिणो- ॥२४२॥ 
परेस्पररटावातनिवतिरिव टार - 1 पतद्धि्ुवनं कम्प भययौ शब्दपूरितम्‌ ॥ ३४३ 
पिण्डयित्वा स्यवीयान्सौ करौ चपखवि्हौ 1 धुन प्रसारयन्वौ च वाडयन्तौ मष्ारयौ 1३४४ 
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योग्य वन्तु योजना करनेमे निपुण रावणने अपनी सेनाको भोहयस्व देख प्रमाख्च अर्थात्‌ 
भकाशवाण दा ॥३३०। खो जिख भकार जिन-शासनके वत्ते मिय्यादृटि्ोका मत नष्ट दो 
दा जावा दं उसी प्रकार उस प्रमास््रसे त्तणभरमे ही वह समस्त अन्धकार नष्ट दो गया (३३१ 
तदनन्तर रावणने क्रोववसत नागासर छोड़ा जिससे समस्त आकाश रत्नोसे देदीप्यमान सर्पति 
व्यप्र द्यी गया ॥द३्‌/ इच्छानुसार खूप धारण करनेवाठे उन वाणोने जाकर इन्द्रके शरीरकरो 
निश्च कर दिवा तथा सव उससे खिट गये 1३३३ जो सदानीर्मणिके समान श्याम ये, 
वटयका आक्रार धारण करनेव्ाछे थे ओर चच्रछ जिद्वाजोसे भयङ्कर दिखते ये ेसे सर्पोसि इन्दर 
वड़ी आक्रुठताको प्रप्र हमा ॥३३४॥ जिस प्रकार कमेजाठसे चिरा प्राणो संखारल्पी सागरमे 
विवश दौ जाता दै उसी प्रकार व्याक अर्थत सर्पोसि विरा इन्द्र विवशताको प्राप्ठ द्यो गया 
२३९] तदनन्तर इन््रने गरूडालका ध्यान करिया जिसके प्रभावसे उसी श्ण आकाशा सुबणेमय 
पद्वोकी कान्तिके समूद्वसे पीटा दौ गया ॥३३] जिसका वेग अत्यन्त तीत्र था एसी गरुडके 
पद्मक वायुस राबणकी समस्त सेना ठेसी चच्चठ दो गई मानो दिंडोढा ह मू रदी दो ॥३३७॥ 
गस्डकी वायुका सशं दोतते दी पठा नहीं चला कि नागवाण कदय चङे गयं । वे शरीरम करटो 
कँ ववे थे उन स्था्नोका पता भी नदीं रहा ॥३३ना गर्डका आलिङ्गन होनेसे जिसके समस्त 
घन्वन दूर दो गये थे रेखा इन्दर यीप्मऋछतुके सूयके समान भयङ्कर दो गया ॥३३६॥ जव रावणने 
देखा कि इन्दर नागपाश्चसे चट गया दह चव वह्‌ जिससे मद्‌ फर रहा था एेसे त्रिखोकमण्डन 
नामक विजयी हाथी पर सवार हया 11३० उघरसे इन्द्र भी कऋोधवश अपना एेरावत् दथी 
रावणके निकट ठे आया 1 वदनन्तर बहूव भारी ग्वेको धारण करनेवाठे दोनो हाधियोमे मदा- 
युद्ध हमा 1३४९॥] जिनसे मद्‌ मर रदा थाः जो चमकती हई स्वणेकौ मालारूपी विजटीके 
सदित्त ये, तथा जो ठगावार विशाल गजना कर रदे थे एेसे दोनो हाथी मेवका आकार धारण 
कर रदे ये ॥३४२ा परम्परके दोतिके आघातसे एेखा ठगता था मानो भयङ्कर वज्र गिर रदे दो 
अर उनसे शब्दरायमान हो समस्त संसार कम्पित दो रहा हो ॥३४३। जिनका शरीर अत्यन्त 
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२६४ पदमयुराणे 


दन्तिनौ दृटविस्पष्टतारकाक्ररवीत्तणौ 1 चन्तुः सुमहद्यद्धं स्तन्धकर्णा महाचको 1२४ 

तत उत्पत्य विन्यस्य पादमिन्दरेभमूधंनि । नितान्तं खाघवोपेतपादनिधूतसारयिः ॥३४द 
वद्भूं्यकेन देवेन्द्रं सहुराम्वासयन्विखुः 1 जरोपयद्यमध्वं सो नें चाहनमूजितः १३४७१ 
राद्साधिपपुत्नोऽपि यृदीत्वा वासवात्मजम्‌ । समप्यं किङकरौघस्य सुरसैन्यस्य संसुखः ॥३४म 
धाचमानो जयोदुभूतमहोत्साहः परंतप. । उक्तो द्विपंतपेनैवं मर्वमखविद्धिपा १३४९ 

अर बन्स । ्रयेन निवर्तस्व रणाठगत्‌ । शिरो गृद्ीतमेवस्याः सेनाया गिरिवासिनाम्‌ ॥२५०॥ 
गृहीतेऽस्मिन्‌ परिप्यन्दमनत्र क॒ ऊरते पर. । द्रा जोचन्तु सामन्ता गच्छन्तु स्यानमीप्सितम्‌ ॥३५६॥ 
तन्दुेषु गृहीतेषु ननु शारिक्छापत्त । स्यागस्तुषपलारस्य क्रियते कारणाद्‌. विना ॥1३५२11 
इस्युक्तः समरोत्साहादिन्द्रजिद्धिनिवतेनम्‌ ! चक्रे चक्रेण महता चपाणां वद्धमण्डङः ॥३५३ 

तत्त सुरवरं सच दिग्तीण चणसमात्रत. । श्ारदानामिवा्ढानां चन्दमत्यन्तमायतम्‌ १२५७ 
सैन्येन ठशवच्त्रस्य जचणव्डो महान्‌ कृत 1 पटुमि पटर" शद्ध मेमरैवन्डिनां गणः ॥दे८या 
शब्देन तेन विच्ताय गृहीत्तममराधिपम्‌ । सैन्यं राक्तसनायस्य वभूवाकृङितोञ्कितस्‌ ॥२५६॥ 
तत्तः परमया युक्तो विभक्त्या कैकसीसुत 1 प्रतस्थे निवरंतो रद्धं साधनाच्डुादितवाम्बर, ॥३५७॥ 
खादित्यरथ संकारोरथेध्वजविराजितै. 1 नानारलनकरोदु ूतुनासीरशरासनैः ॥३५८॥ 
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चच्चर था तथा वेग भारी था ेसे दोनो हाथी अपनी सोरी सेको फेलाते सकोडते ओर ताडित 
कर रहे थे 1३४४ साफ-साफ दिखनेवाटी पतछ्ियोसे जिनके नेत्र अत्यन्त करर जान पडते थे; 
जिनके कान खड़ेये ओर जो महावर्से युक्त थे एेसे दोनो हाधियोने बहुत भारी युद्ध 
किया 1 

तदनन्तर शक्तिशाली रावणने उद्धछ्कर अपना पैर इन्द्रके हाथीके सस्तकपर रक्खा ओर 
चड़ शी्रतासे पैरको ठोकर देकर सारथिको नीचे गिरा दिवा । वार-वार आच्वासन देते हए 
रावणन्‌ इन्द्रका वस्त्रस कसक्रर वाधि अपने हाधा पर चटा ठ्या 11३४६३४७] उधर इन्द्रा जतन 
भी जचन्तको वाधकर किङ्करोके किए सोप दिवा । तदनन्तर विजयसे जिसका उत्साह वद्‌ रहा 
था तधा जो शद्धुयको संतप्त कर रहा हा था देसा इन्द्रजित्‌ देवोकी सेनाके सम्मुख दोड़ा । उसं 
दांडता देख शन्रओको सन्ताप पर्हुचानेवाङे रावणने कदा कि हे वत्छ ! अव प्रयत्न करना व्यथं 
है, युके आदरसे निचृत्त दोओ, विज्याधवासी छोगोकी इस सेनाका शिर अपने दाथ खग 
चुका दै ॥२३४-३९८५॥ इसके हाथ छग चुकरमेपर दूसरा कौन दल्चर्‌ कर सकता है ! ये चुद्र- 
सामन्त जीवित रदं ओर अपन इच्छित स्थानपर जावे ॥३५१॥ जव धानके समृहसें चावल 
निका चये जते दै तव द्विख्कोके समूहको अकारण ही छोड़ देते है ॥३५२॥ रावणके इस 
प्रकार कदने पर इन्द्रजित्‌ युद्धके उत्सादसे निचत्त हा ! उस खमय राजाओका चड़ा मारी समूह्‌ 
इत जिनूको घरे हुए था ॥६५३]॥ तदनन्तर जिस प्रकार शारद्छतुके वादटोक्रा वड़ा ठम्वा समूह्‌ 
चेणभरमे विशीण हौ जाता है उसी प्रकार इन्द्रकी सेना त्तणभरमे विशीण हौ गई--इधर-उधर 
खर्‌ गड ॥३५४॥ राचणकौ सनामे उत्तमोत्तम पटर, शद्भु; भ्र वाजे तथा बन्दीजनोके 
समरहकं द्वारा वड़ा भारौ जयनादं किया गया 1३९५५। उस्र जयनादसे इन्त्रको पकड़ा जानकर 
रवणकौ सना निराङ्कछ हो गई ।[३५ 


तदनन्तर परम विभूतिसे युक्त रावणः सेनासे जाकाशको आच्छादित करता हुजा खक 


का.जर चखा । उस समय वह्‌ वड़ा संतुष्ट था ॥३५८५} जो सूयके रथक्ते समान थे, ध्वजाभसे 
खरणाभत थ जर नाना स्वको किरणोसे जिनपर इन््रधनुप उत्पन्न हो रदेयेदठेसे रथ उसक्रे 





१. सुखम्‌. म० 1 २. महोत्स्हपरंतपः ख०, म० ! महोत्वाटं क० | ३, उन्दिना म० । 


दादश पच 


| 
उरत श्चरुचार्चामरारीविभूपितै । पूत्यद्धिरिव विचखग्धङ्ृतविभ्रमहारिरि 
व व, य , पलनहृतविशरसहारिमि १३५३ 
सदाचनवसषहे हत्तमदनिस्र्‌. । गज नागे. पदुपदारीनिपेविले- १२६०॥ 
र मार महासाधनखेचरे प्षणात्माप रुज्ञया रारसाधिप- ॥३६१॥ 
ततो ष्ट तु गृ्याताधां विनिययुः 1 पुरस्य पाका पौरा बान्धवाश्च समुतयुका. ॥३६२॥ 
कृतपूजस्तत्त. चि्कृतपूजन" 1 नस्यसानोऽपर काश्चिव्मणमन्मदवर्जित ३६३॥ 
स सन्मानयन्‌ कािस्स्ग्धया गतवत्सरू ॥ स्मितेन काश्चिदधाचान्यान्परिन्तावजनान्तर. ४२७ 
मनोहरा निसर्गेण "विशेषेण विभूषिताम्‌ 1 ससुच्छितिससु्ङ्गरत्ननिर्भिततोरणाम्‌ ॥२६ 
मन्दानिरबिधूलान्तवहुबणंष्वजाङ्रम्‌ 1 ङङकुमादिमनोक्ताम्बुसिक्तनि.शेषभूतलाम्‌ 1३६६ 


२६५ 


सवत्खुमम्या्षराजमागंविरानिताम्‌ ! अनेकभक्तिभि पञ्चवणेरवूर्भरलक्कृताम्‌ २९०] 
दारदेशुविनयस्तदगंम्भा मदादुतिम्‌ 1 सरसः पहवैबैदमारा वखदिभूपिताम्‌ ॥३६८॥ 
इत्तौ विद्याधरैदेषेययेन्दरोऽचन्तभूरिमि । खुखमासादेयन्‌ प्राज्य पू्वोपा्ित्तक्मणा 11२६६ 
आरूढ परमेकान्ते पुष्पे कामगामिनि । स्फुरन्मौलिमहारतकेयूरधरसद्धज ।३७०१॥ 

ध 1 
साथ थे । ।३५५॥ जो हिते हए सन्दर चमरोके समूदसे सुशोभित थे, निशिन्ततासे किये हए 
अनेक विखासोसे मनोर ये तथा दत्य करते हुएसे जान पडते थे ठेसे घोडे उसकी शोभा वहा 
रदे थे ॥३५६॥ जिनके गलेमे विशाल शब्द करनेवाञे घटा केये हृए थेः जिनसे मद्के नि्मौरने 
सर रदे थे, जो मधुर गजेना कर रहे थे तथा अमरो पक्ति जिनकी उपासना कर रदी थौ एेसे 
हाथी उसके साथ ये ॥३६०॥ इनके सिवाय अपनी-अपनी सवारियोपर वैठे हए वडी-वड़ी 
सेनाओके अधिपति विद्याधर उसके साथ चर रहे थे । इन सवफे साय रावण कणभरमे ही 
ल्धाके समीप जा पर्हुचा ॥३६१॥ त्र रावणको निकट आया जान नगरकी रक्षा करलेवज़ छोग 
पुरवासी ओर भाई-बान्धव उत्सुक हो अध छे-खेकर वाहर निकठे ॥३६२॥ तदनन्तर कितने ही 
ोगोने रावेणकी पूजा की तथा रावणे भी कितने ही धृदधजनो की पूजा कौ । कितने ही रोगोनि 
रावणको नमस्कार किया ओर रावणने भी कितने ही बुद्धजनोको मद्रहित दो नमस्कार 
किया ॥३६३॥ लोगोकी विशेषताकरो जाननेवाला तथा नम्र मनुष्योसे सेह रखने वाखा रावण 
कितने दी मनुप्योको स्तेदपूणे द्टिसे सन्मानित करता था ! कितने ही छोगोको सन्द मुसकानसे 
ओर कितने ही खोगोको मनोहर वचनोसे समाहत कर रहा था ॥२६४॥ 

तदनन्तर जो स्वभावसे दी सुन्दर थो तथा उस समय विशेषकर सजा गई थी, जिसमे 
रतननिर्मित बड़े उचि-ऊँचे तोरण खड़े कयि गये ये ॥३६५॥ जो मन्द्मन्द्‌ वायुसे दिखती हई 
रगविरंगी ्वजाओसे युक्त थी, केशर आदिं मनोज्ञ वस्तुमओसे मिभित जलसे जर्होो समस्त 
प्रथिवी सींची गई थो ॥२६६॥ जो सब छतुओके एूलोसे व्याप्त राजमार्गोसि सुशोभिव थी; 
काठ पौल नीले खाल हरे आड पञ्चवर्णाोय चणेसे निर्भित्त अनेक बेखवूटोसे जो अलक्त 
थी ॥३६&अ] जिसके ठरवाजोपर पूणे कलश र्खे गये ये, जो मद्ाकान्तिसे युक्त थी, सरस 
पल्छचोकी जिसमे बन्दनमार बोधौ गईं थी, जो उत्तमोत्तम वस्स विभूषित थी तथा जहों 
चहुत भारी उत्सवे हो रदा था एेसी छङ्कानगरीमे रावणने प्रवेश किया ॥३६। जिस प्रकार 
अनेक देवोसे इन्द्र धिरा दोता है उसी प्रकार रावण भी अनेक चिद्याधरोसे धिरा था । उस समय 
वह अपने पूर्वोपार्जित पुण्य कमेके प्रभावसे उत्तम सुखको प्राप् दो राथा ॥२६६॥ अत्यन्त 
सुन्दर तथा इच्छात्र गमन करलेवाे पुष्पक विमानपर सवार था! उसके गुञटमे वङ़-बडे रत्न 


५०५०. 











१. अनुयात समारूटेः म० ¡ २. ज्टकाया म० । ३. कतपूजनस्तत" म० ! ४. मनोदरान्‌ ख ०; च० 
भ. विशेषण- म० । ६. विभूषितान्‌ च; ख५ । 


२९६ प्मपुराणे 


दधानो वक्तसा हारं प्रस्फुरद्विमलप्रमम्‌ । वसन्त इव संजावकुषुमौघविराजितः ।२७१। 
वितृिषषंपूणामिवधूभि. कृतवीक्तणः । स्वयं खदुसञुदुधूतचामरामिः ससं्नमस्‌ ॥३७२॥ 
नानावादिन्नशब्देन जयशब्देन चारणा । आनन्दितः सुवेश्याभिचत्यन्तीभिः समन्वितः 11३७३॥ 
प्रविष्टो दितो छङ्क सञुदुभूतमहोत्सवास्‌ 1 जवन च निज बन्धुशधत्यतवर्गाभिनन्दितः ॥३६७४॥ 
शिखरिणीच्छुन्दः 
सुसन्नद्धान्‌ जित्वा तृणमिव समस्तानरिगणाच्‌ 
पुरोपात्तात्‌ पुण्यात्‌ खमधिरात्तसुप्राउयचिमवः 1 
य प्रासे तरिमनू विगंङितरुचिभ्र्टविभवो 
बभूवासौ शक्रो धिगतिचपर मानुषसुखम्‌ 1३७५] 
असौ प्राप्तौ घद्धि, ठशसुखखग, पूतं चरिता- 
च्छुभान्निधूंयारुं प्रवरुमदितव्ातमखिरुम्‌ । 
इति इत्वा भव्या जगति निखिरं कर्मजनितं 
विसुक्तान्यासङ्गा रविरुचिकरं यातु सुङतम्‌ ।२७६॥ 


इत्या रकिषिणाचार्यग्रोकते पद्मचरिते इन्द्रपराभवा- 
भिधानं नाम दादश प्रवं ॥१२॥ 
क्रिः 





देदीप्यमान हो रहे थे तथा उसकी शरुजा बाजूबन्दोसे सुशोभित र्थी ॥३७०॥ जिसकी उञ्छ 
प्रभा सव ओर फैक रदी थी देखे हारको वह्‌ वक्तःस्थकूपर धारण कर रदा था ओर उससे ठेसा 
जान पड़ता था मानो उत्पन्न हुए पकोके समूहसे सुशोभित वसन्त ऋतु दी दो ॥२७१॥ जो 
अवृक्तिकर हषसे पूणे थी तथा धीरे-धीरे चमर ऊपर उठा रही थी एसी स्त्रियो हाव-भाव पूर्वक 
उसे देख रही थीं ॥३७२॥ वह्‌ नाना प्रकारके बाजे शब्द्‌ तथा मनोहर जय-जयकारसे 
जनन्दित हो र्दा थू ओर नृत्य करतो हुई उत्तमोत्तम वेश्याओसे सदित था ॥३७द॥ इस भकार 
उसने बड़ प्रसन्नतासे, अनेक महोत्सवोसे भरी खङ्कमे प्रवेश किया जौर वन्धुजन तथा भरत्य- 
समूहसे भभिनन्दित हो अपने मवनमें भो पदापेण किया ॥३५४॥ 

गौतम सवामी राजा भ्रेणिकसे कहते है कि जिसने पूर्वोपार्जिस पुण्य कर्मॐे प्रभाचसे, सव 
परकारकी तैयारीसे युक्त समस्त शत्रुमोको दणके समान जीतकर उत्तम वेभव शराप्र किया था 
एेसा इन्द्र विद्याधर पुण्यकमके क्षीण होनेपर कान्तिदीन तथा विभवसे रिव हो गया सो इख 
अत्यन्त चञ्च मनुष्यके सुखको धिकार दै ।॥३७५॥ तथा बिद्ाधर रावण अपते पूर्वोपार्जित्त 


कर्मके मै >. [९ 
पुण्य कमर प्रभावसं समसत वङ्वान्‌ श॒ओको निर्मूल नष्ट छर वद्धिको प्रा हया । इस प्रकार 


संसारके समस्त काये कम जनित है देसा जानकर दे भव्यूजनो 1 अन्य पदार्थोमि आसक्ति 
छोडकर सूयके समान कान्तिको उत्पन्न करनेवारे एक पुण्य कर्मका ही संचय करो ॥३७६॥ 
इस प्रकार श्रार्ष॑नामसे भिदि रविपेखाचाये द्यरा कथित पृद्रचरितमें इन्द्र षिदाधरके 
पराभवका वरुन करनेवाला वारहवौ' पवं समाप्त हआ ॥१२॥ 


ष्क 
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१, आनन्दितुतरश्याभिः म० । २, विगतसचिप्रभ्रष्टविभवो म० ॥ 


त्रयोदशं पव 


तत, शक्रस्य सामन्ताः स्वरामिहु-पसमा$ृलाः । पुरस्टृतसहलारा, श्रा रावणमन्टिरमू ॥१॥ 
प्रविष्टाश्च प्रतीहारन्तापिता पिनयान्विताः । अरणस्य च स्थिता द्तेव्वासनेपु यथोचितम्‌ ॥२॥ 
दोऽय गरतेणोचै सहस्रारो दशाननम्‌ । जितस्तातस््वथा शक्रो थु्ेदानी गिरा मम ॥३॥ 
वाटः पुण्यस्य चोदात्त साम्यं दपि त्वया । परगर्वापसाद हि समीहन्ते नराधिपाः ॥४॥ 
द्युक्तं रोरुपाखाना वनेभ्य. समुत्थित. । शब्डोऽयमेव विस्पष्टः प्रतिनि.स्वनसनिभ, ॥५॥ 
लोक्पाानथोवाच विहम्योद्वासितान्तकः । समयोऽस्ति विञ्युजचामि येन नाथ दिवौकसाम्‌ ॥६॥ 
भय प्रशवति मे सर्वे यूय कमं यथोचितम्‌ 1 संमाजचाटि सेवध्व सर्वमन्तवरेहि"घुर. ॥७॥ 

पुरीय माग्प्रत छस्या भवद्धि. प्रतिवासरम्‌ । परागाश्यचिपांपाणतृणकण्टकनर्जिता ॥८॥ 

गीत्वा कुम्ममिन्द्रोऽपि वारिणा मोढचारुणा । मही सिच्वतु कर्मैदमस्य कोक प्रकीत्यते ॥६॥ 
पञ्चवगेश्च वन्तु पुष्पर्गन्धमनोहरे, । सश्नान्ता प्रकर देन्य. सर्वालङ्कारमूपिदा, ॥१०॥ 
समयेनामुना युक्ता यटि तिष्ठन्ति सादरा । विभ्चुामि वत. शक्र कृतो निर्क्तिरन्यथा ॥१ १9 
इष्यक्त्वा वीचमाणोऽपतौ छोकरपालंखपानतान्‌ । जहास मुहुराक्षाना ताडयन्‌ पाणिना कर्प ॥१२॥ 
ततो विनयनश्न. सन्‌ सदसरारमवोचत । सभादटयदारिण्या चरन्निव गिरागतम्‌ ॥१२॥ 

यथा तात ग्रतीचयसतव वासवस्य तथा मम ! अधिक वा तत. क्रा कथमाकताविरुदधनम्‌ ॥१४॥ 
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अथानन्तर स्वामीके दुःखे आङल इनद्रफे सामन्त, सदखारको आगे कर रावणके महकमे 
प्च ।1१॥ ह्यारपारके द्वारा समाचार देकर वदी विनयसे सयने मीतर प्रवेश किया ओर सच 
प्रणाम कर दिये हुए आसनोपर यथायोग्य रीतिसे वैड गये ॥२।। तदनन्तर राचणने सदस्रारकी 
ओर बड़ गौर्ये देखा । तव सदस्ार राबणसे वोढा कि नूने मेरे पुत्र इन्द्रको जीत लिया दै भव 
मेरे कनेसे छोड़ दे ॥३॥ तूने अपनी भजामो ओर्‌ पुण्यकौ उदरार महिमा दिखलाई सो ठीक 
ही द क्योकि राजा दूसरेका अकार नष करने की ही चेष्टा करते है 1्॥ सहल्रारके एेखा कदने 
प्र छोकपारके भुखसे भी यदी शब्द्‌ निका सौ मानो उसके शब्द की प्रतिध्वनि ही निकडी 
थी |] तदनन्तर राबणले दसकर छोकपालोसे कहा किं एक शतं ह उस शतंसे दी मे इन्द्रक 
छोड सकता हं ॥६॥ वह शते यद्‌ दै कि आजसे केकर तुम सव, मेरे नगरके भीतर जीर वार्‌ 
बुहार देना आदिजोभी कायं ह उन्द करो 1७ अव जाप सवको प्रतिदिन दी यद्‌ नगरी 
धूठि, अशुचिपदाथ, पत्थर चण तथा कण्टक आबि रहित करनी दोग ५ तथा न्द्र भी 
वडा ठेकर सुगन्धित जठसे थिवी सचि । ठोकमे इसका यदी काय भसिद्ध है ।\६॥[ ओर सव 
भ्रकारके सआभूपणोसे विभूषित इनकी संभ्रान्त देचिर्यो पञ्चवर्णके सुगन्धित पर्छसे नगरी को 
सलार ॥१०॥ यदि मापडोग यादसे साथ उस शतसे युक्त होकर रहना चाहते दै तो इन्द्रको 
अभी छोड देता ह । मन्यथा इसका चृटना कैसे है ! ॥११॥ इतना कद रावण 
छजासे सुक हुए लोकपालोकरी ओर देखता तथा भाप्तजनेकि दाथको जपने दाधमे ताडित करता 

वार हसने छमा 1१२ 

त पननवर सन विनयावनत दयोकर सदसस क्या । उस समय सथप सभाके व . 
लरत चा अयनो मधुर वाणीसे मानो अत ही मपा रदा चा १३॥ उसने ५ देता | 
जिस प्रकार अपि इन्द्रे पूञ्य है इसी प्रकार मेरे भी पूञ्य हैः चल्किं उस अधक्‌ 





॥ 


१. पुरछरय व° । २. बहोः ख० | ३, कृत्वा म० । ४“ मह न ते म०। 
दन 


२९८ पद्मपुराणे 


गुरवः परमान यदि न स्युभ॑वादशाः 1 अधस्ततो धरित्रीयं ्जेन्सुक्ता धरैरिव ॥१५॥ 
पुण्यवानस्मि यत्पूज्यो ददाति मम शासनम्‌ । मवद्विधनियोगानां न पदं पुण्यवता" ॥१६॥ 
तद्द्यारभ्य सचित्य मनोज्ञ क्रियता तथा । यथा शक्रस्य सौर्थत्यं जायते मम च प्रभो ॥ १७1 
अय शक्रो मम भ्राता तुरीय. साम्प्रतं बली ! एनं प्राप्य करिण्यामि एथिवीं वीतकण्टकाम्‌ ॥१८॥ 
रोकपारास्तयैवास्य तच्च राज्य यथा पुरा 1 ततोऽधिकं वा गृह्णातु विवेकेन किमावयो" ५१६॥ 
आक्ता च मम शक्रे वा दातभ्या द्त्यवस्तुनिं । गुरुभिः सा दि शेषेव ^क्ारद्कारकारणम्‌ ॥२०॥ 
आस्यतामिह व छन्दादथवा रथनूपुरे । यत्न वेच्छंत का भूभिग्धैत्ययोरावयोमंता^ ॥२५॥ 

इति प्रियवचोवारिसमाद्रीङृतमानसः । अवोचत सहस्रारसस्ततोऽपि सधुर वचः ॥२२॥ 

नूनं मद्र समुस्पत्ति. संजनानां मवादशामू । सममेव शुणेः सर्वरोकाहादनकारिमिः ॥२३॥ 
आयुष्पन्नस्य शोथस्य चिनयोऽय तवोक्तमः । अलकारसमस्तेऽस्मिनू सुवने श्ाघ्यतां गतः ॥२४॥ 
भवतो ठमेनेदं जन्म मे खाथंक कृतम्‌ । पितरौ पुण्यवन्तौ तौ त्वया यौ कारणीक्तौ ॥२५॥ 
प्तमावता समर्थेन कन्दनि्मरकीर्तिना । दोपाणा सभवाशङ्का त्वया दूरमपाङता ॥२६॥ 
एवमेतद्यथा वन्ति" सर्य सप्ते त्वयि 1 कङुप्करिकराकारौ ऊरुतः ¶कि न ते जौ ॥२७॥ 
किन्तु मातेव नो शक्या त्यक्तुं जन्मवसुन्धरा । सा हि षणाद्वियोगेन करते चित्तमाकुर्म्‌ ॥२८॥ 


दसछिए मँ आपकी आज्ञाका उन्लंघन कैसे कर सकता ह १ ॥१४॥ यदि यथाथमे आप जेसे 
गुरुजन न होते तो यह्‌ परथिवी पवेतोसे छोडी गई ॐ समान रसातरको चटी जाती ॥१५॥ 
चकि आप जैसे पूज्यपुरुष य॒मे आज्ञा दे रदे है अतः मै पुण्यवान्‌ ह । यथार्थमे जाप जैसे 
पुरुपोकी आज्ञाके पात्र पुण्यहीन मनुष्य नदीं दो सकते ।॥ १६ इसषिए हे प्रभो 1 आज आप 
विचार कर ेसा उत्तम कायं कीजिए जिससे ईन्द्र ओर मुममे सौदहादं उत्पन्न दो जाय । इन्द्र 
सुखसे रदे ओर भ मी सुखसे रह सद्र ॥१५७। यह बर्वान्‌ इन्द्र मेरा चौथा भाई है, इसे पाकर 
मै प्रथ्वीको निष्कण्टक कर दंगा ॥१८॥। इसके छोकपार परक तरद ही रद तथा इसका राज्य 
भी पदरेकी तरह्‌ ही रहे अथवा उससे भी अधिक ङे ङे! हम दोनोमे भेदकी आवश्यकता दी 
क्या है ? ॥९६॥ आप जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते है उसी प्रकार सुमे करने योग्य कार्यकी 
आज्ञा देते रह क्योकि गुरुजनोकी आनना टी शेषाक्षतकी तरह रक्ञा एवं शोभाको करनेवाी ह 
॥२०॥ आप अपने अभिप्रायके अमुसार यों रहै अथवा रथनू पुर नगरमे रहे अथवा जय 
इच्छा हो वरहो रदे । दम दोनो आपके सेवक हैँ हमारी भूमि ही कौन दै ? ॥२१॥ इस प्रकारे 
प्रियवचन रूपी जरसे जिसका मन भींग रहा था एसा सदल्रार राबणसे भी अधिक मधुर 
चचन बोला ॥२२॥ 
उसने कहा कि दे भद्र ! आप जैसे सलनोँकी उत्पत्ति समस्त रोर्गोको आनन्दित करतेवाठे 
गुणणोके साथ ही होती है ॥२२॥ दे भायुष्मन्‌ । तुम्दारी यह उत्तम विनय इस संसारम प्रशंसाको 
प्रप्र है तथा तुम्हारी इस शूरवीरताके आभूषणके समान है ॥२४॥ आपके दशंनने मेरे इस 
जन्मको साथेक कर्‌ दिया । बे माता-पिता धन्य है जिन्ह तूने अपनी उत्पत्तिमें कारण बनाया 
है ।२५। । जो समथ होकर भी मावान्‌ दै, तथा जिसकी कोतिं छुन्दके फलके समान निर्म॑ङ 
दै एेसे तूने दोषोके उत्पन्न दोनेकी आशङ्का दूर हटा दी है ।\२६॥ तू जैसा कहं रदा है बह ठेसा 
दी है । तममे से काये सम्भव है । दिगाजोकी सूडके समान, स्थू तेरी जारे क्या नदी कर 
सकती है ॥२७॥ किन्तु जिस श्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती उस प्रकार जन्मभूमि भो नदीं 


९, पुण्य॒वजितः म० । २. भूत्यवस्तुनि म०। ३, रचयारकार- म०। ४, सन्ुन्दा म० । ५, नते म० | 
मते क०; च० । ६. ततोऽपि मादर वचः म० } ७. सुजनाना ख० } ८. कथयसि । ६. सपा्यते म०-।- 
१५. किन्तु म। 


त्रयोदशा पव २६९६ 


अशक्ता स्वसुव त्यक्तु तत्र नो मिन्रबान्धवा । चातका इव सोत्कण्ठास्तिष्ठन्स्यध्वावरोकिन ॥२६॥ 
ङरक्रमसमायातां सेवमानो शशुणार्य । लङ्का यासि परा भर्तिं जन्मभे" किमुच्यताम्‌ ॥२०॥ 
तस्मात्तामेव गच्छामो महाभोगोद्धवावनिम्‌ ! देवानाप्रिय निर्विष्न रक्तताद्धवन चिरम्‌ १२१ 
इर्युक्त्वालुगतो दूर कैराल्तोभकारिणा । सहसरारो गत. सेन्द्रौ लोकपा. सम गिरिम्‌ ॥३२॥ 
यथास्व स्थिताः सवे पूर्ववरछोकपाङिनि. 1 भङ्गादसारता प्रापताश्चख्यन्त्रमया इव ॥३३॥ 
विजयाधेजरोकेन दृश्यमाना सहात्रपा. । नाक्नासिषुः छ गच्छाम इति भोगद्धिप सुरा ॥२४॥ 
इन्द्रोऽपि न पुरे भीति रेमे नो्यानभूमिषु } न दीर्धिक्रासु राजीवरज.पिञ्जरवारिपु ५२५॥ 

न दष्टिमपि कान्तासु चक्रे प्रगुणवविनीम्‌ 1 ठनौ त सकरा कैव न्नपानिमेरचेतस ॥३६॥ 
४अथाप्युद्विजमानस्य तस्य छोकोऽनुवर्तनम्‌ 1 चचकारान्यकथासङ्ने कुर्व्‌ सङ्गस्य विस्णतिम्‌ ॥६७॥ 
अथैकस्तम्भसूधंस्थे स्वसद्यान्तरवत्तिनि । गन्धमादनश्वहामे स्थितो जिनवरार्ये ५३८॥ 

बुधै परिघ्रतो दध्याविति शक्रो निरादरम्‌ । “वहन्नङ्ग गतच्छाय स्मरन्‌ भद्ध मनारतम्‌ ॥३६॥ 
पिग्वि्यागोचरैश्वय॑ः विङीन यदिति पणात्‌ । शारदानामिवाब्दानां चन्दमत्यन्तसुन्नतम्‌ ॥४०॥ 
तानि शखाणि ते नागास्ते मरास्ते तुरन्नमाः 1 स्व॑ वृणसम जात मम पूवं ृताद्धुतस्‌ ॥४१॥ 


. वाचि दल्ामि ते नागास्ते मटास्च पुरमा? 1 सप तृणसम्‌ जात भम्‌ पूत इवा 
छोडी जा सकती क्योकि वह्‌ क्षणभरके वियोगसे चित्तको भाङ्कर करने छगती दै ॥२५॥ दम 
अपनी भूमिको दछयोढनेके छिए असमथ है क्योकि वयँ दमारे मित्र तथा भारईै-नान्धव चातककी 
तरह उत्कण्ठासे युक्त दो माग देखते हृए स्थित होरे ॥२६॥ दे गुणाख्य 1 जाप भी तो अपनी 
कुख-परस्परासे चरो आई छद्धाकी सेवा करते हुए परम प्रीतिको प्रष्ठ हो र्दे है सो बात द एेसी 
है जन्म भूमिके विपये क्या कदा जाय † ॥३०॥ इसलिए हम जदो महाभोर्गोकी उत्पत्ति 
व है भपनी उसी भूमिफो जाते हैँ । दे देवो प्रिय 1 तुम चिर कार तक संसारकी रक्त 
२३१ 
इतना कहकर सहस्रार इन्दर नामा पुत्र तथा छोकपारोके साथ विजयाधे पर्वतपर चला 
गया } रावण भेजनेके लिए कध दूर तकं उसके साथ गया ॥॥३२॥ सब छोकपा पहेकी तरह 
ही अपने-अपने स्थानोपर रहने खगे परन्तु पराजयके कारण नि'सार हयो गये ओर चठ्ते फिरते 
यन्त्रैः समान जान पड़ने छगे ॥३३॥! बहुत भारी खञ्जासे भरे देव खोगोकौ योर जब विजयाधे 
वासी छोग देखते ये तब वे यह नदीं जान पाते थे कि हम कों जा रहे हैँ ? इस तरह देव छोग 
सदा भोगोसे उदास रहते थे ॥२४॥ इन्द्र भौ न नगरमे, न बागबगीचेमि, ओर न कमलोको 
परागसे पीठे जक्वाढी वापिका दी श्रीतिको प्रप्र होता था अथौत्‌ पराजयके कारण उसे 
कहीं अच्छा नहीं कुगता था ॥३५॥ अब वह्‌ स्रियोपर भी अपनी सररु दृष्टि नदीं डरता था 
फिर शरीरकी तो गिनती ही क्या थी ? उसका चित्त सदा छजासे भरा रहता था 1२8 यद्यपि 
ठोग अन्यान्य कथाथफे प्रसङ्ग छेडकर उसके पराजय सम्बन्धी इु"खको सुखा देनेके किए सद्‌ा 
अलुक चेष्टा करते थे तो मी उसका चित्त स्वस्थ नदी होता था ॥३७ 
अथानन्तर एक दिन इन्द्र, भषने महक भीतर विद्यमान्‌, एक खम्भेके अयभागपर 
स्थित, गन्धमादन पर्व॑तके शिखरके समान सुशोभित जिनाढ्यमे बैठा था ॥३८) विद्धान्‌ खग 
इसे घरक चैडे थे । बह निरन्तर पराजयका स्मरण करता हंजा शरीरो निरादर भावसे 
धारण कर रहा था 1 बेे-बेठे दी उसने इस प्रकार विचार किया कि ॥३६॥ विद्याओसे सम्बन्ध 
स्टतेवाे इस रेशव्यको धिक्कार दै जो कि शरद्‌ ऋतुके बादृछोके अत्यन्त उन्नत समूहके 
समान क्षणभरमे विरीन हो गया ४० वे शस्त वे हाथी, र वे योद्धा; जौरवे घोदेजो किं 


१. गुणाख्या ख० । गुणाल्यः म । २" जन्मभूमि. म । ३. महाभागो भवावनिम्‌ म०। 
४, अथाप्युद्धि्मनसस्तस्य ख० । ५ वदचज्ग म॑० । 





३०० पद्मपुराणे 


अथवा कम॑णामेतद्ैचिन्य कोऽन्यथा नरः । करं शक्रोति तेषां हि सर्वमन्यद्वराधरम्‌ ॥४२॥ 

नूनं घुरा्ृत कम भोगसम्पादनक्तमम्‌ । परियं मम प्रं येनैषा वतते दशा ।\४३॥ 

वर समर एवास्मिन्दरतः स्थाच्छुचुसकटे । नाकीरति य॑त्र जायेत सवंविष्टपगामिनी ॥४४॥ 

रण शिरसि न्यस्य शत्रूणां येन जीवितम्‌ 1 शब्रुणाजुमतां सोऽदं सेवे रचमीं कथं हरि" ॥४५॥ 
परित्यज्य सुखे तस्मादभिखापं "भवोद्धवे । निश्रेय्खपदप्राक्तिकारणानि भजाम्यहम्‌ ॥४ दा 

रावणो मे महाबन्धुरागतः शघरुवेष्छत्‌ । येनासारसुखास्वाठसक्तोऽरिम परिबोधितः ॥४७॥ 
अघ्रान्तरे सुनिः प्राक्षो नाम्ना निरवाणसङ्गमः । विहरन्‌ क्वापि योग्यानि स्थानानि गुणचाससाम्‌ ॥४८॥ 
सहसा बजतस्तस्य गति.» स्तम्भयुपागता । प्रणिधाय ततशचषयुरधोऽसो चेत्यमैकत ॥४९॥ 
भ्र्यदन्ञानसम्पन्नस्तरिमश्च जिनपुङ्गवम्‌ । वन्दितुं नभसः शीघ्रमवतीर्णो महायतिः ॥५०॥ 

सतोपेण च शत्रण कृताभ्युत्थानपूजनः । चक्रं जिननमस्कार विधिना यत्तिसत्तमः ॥५१॥ 
आसीनस्य तत्तो जोषं वन्दित्वा चरणौ सुनेः 1 पुरः स्थित्वा हरिश्चक्रे चिरमात्मनिगहंणम्‌ ॥५२॥ 
सर्व॑संसारबरत्तान्तवेदनाव्यन्तकोविदैः । सुनिना परमै्वक्यि. “परिसान्त्वनमाहतः ॥५३॥ 

अष्रच्दुतव्‌ स भवं पूवंमात्मनो सुनिपुद्गवम्‌ । स चेत्यकथयत्तस्मै गुणम्रामविभूपितः ॥५४॥ 
चतुरग॑तिगतानेकयोनिदुःखमहावने । भ्राम्यन्‌ रिखापदामिख्ये नगरे मानुपी गतिम्‌ ॥\ ५५1] 

प्रापो ध्नीवः कुरे जातो “दरिद्रं स्ैणसंगतः । @ख्वान्तेति विश्राणा नामार्थेन समागतम्‌ ।५६॥। 





१01 


त 
परे सुमे आश्वं उत्पन्न करते थे आज सवके सव चृणके समान तुच्छ _जान पडते है ४१॥ 
अथचा कर्मोकी इस विचित्रताक्षो न्यथा करनेके ठ्एि कौन मलुष्य समथ ह ? यथाथेमे अन्य 
सब पदां करमोकि बसे ही बल धारण करते है ।४२॥ निश्चय ही मेरा पूसंचित पुण्यकमं जो 
कि नाना भोगोकी प्राप्ति करानेमे समं हे परिक्षीण हो चुका हैः ईसीकिए तो यह्‌ अवस्था हो रदी 
है ॥४२॥ शातरुके संकटसे भरे युद्धम यदि मर दौ जाता तो अच्छा दोता क्योकि उससे समस्त 
रोकमें फैङने चाछी अपकीरति तो उसन्न नदी होती ॥४४॥ जिसने शतुभोके शिरपर पैर रखकर 
जीवन विताया वह मँ जच शु द्वारा अनुमत छदमीका कंसे उपभोग करं १।४५॥ इसकिए अव मै 
संसार सम्बन्धी सुखकरी अभिङापा छोड़ मोक्तपदकी प्रापिके जो कारण हे उन्दीकी उपासना 
करता ह ॥४६॥ श्तुके वेशको धारण करने वाला रावण मेरा महाबन्धं वन कर आया था 
जिसने कि इस असार सुखके स्वादमे रीन युको जागृत कर दिया ॥४५७1। 


इसी बीच गुणो मयुष्योके योग्य स्थानोमे विहार करते हृए निवाणसंगम नामा चारणः 
ऋद्धि धारी युनि वर्धो भआकाशमार्गसे जा रहे थे ॥४५८॥ सो चछते-चरूते उनकी गति सदसा रक 
गई । तदनन्तर उन्दोने जव नीचे दृष्टि डाली तो मन्द्रके दशेन हुए 1॥४६॥ प्रत्यत्त ज्ञानके धारी 
सहायरुनि मन्दिरमे विराजमान जिन-प्रतिमा की चन्दना करने लिए शीघ्र हौ आकाशसे नीचे 
उतरे ॥५०॥ राजा इन्द्रे बड़े संतोषसे उठकर जिनकी पूजा की थी एेसे उन युनिराजने विधिः 
पूवेक जिनमरतिमाको नमसकार किया ॥५१॥ तदनन्तर जब सुनिराज जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर 
चुप वैठ गये तव इन्द्र॒ उनके चरणोको नमस्कार कर सामने बैठ गया ओर अपनी निन्दा करने 
रगा ॥५२॥ मुनिराजने समस्त संसारके पत्तान्तका अनुभव करानेमे अत्तिशय निपुण उक्छृष्ट 
वचनोसे उसे संतोप प्राप्त कराया ।॥५३॥ 


, अथानन्तर इन््रने सुनिराजसे अपना पूभव पूधा सो गुणोके समूहसे विभूषित खुनिराज 
उसके छिए इस प्रकार पूरवैभव कहने गे ॥५४॥ हे राजन्‌ ! चतुगेति सम्बन्धौ अनेक योनियोके 





१. सव॑मन्यद्रलद्वरम्‌ क० । २, भवेदू्ुवि म०। ३. निश्रेयसः म० । ४, गतिस्तम्भ- म० । 
५. परिशान्तत्व ख० । ६. जीवं म० 1 ७, दददिस्रेण म० ] ८. कुर कान्तेति म०। 


त्रयोदशं पं ६. 


सा *चिज्ञा चिपिट ज्याधिशतसङरविभरहा । कय चिकरमंसयोगाह्ञोकोच्चिेन जीविता ५७) 
इस्चेका दुभगा सत्ता स्फुटिता मूधेन । उत्त्रास्यमाना रोकेन ठम सा श्म न क्वचित्‌ ५८ 
हतं परिवर््यान्न शरीर च सुमानसा । जाता किपुरुपस्य खी रीरधारेति नामत ।१५६॥ 

च्युता च रत्ननगरे धरणीगोयुखाख्ययोः । विश्रस्वहखभागाल्यां तनयोऽभूक्कुईम्बिनोः ।६०॥ 
रध्वा परमसम्यक्त्वमणुत्रतसमन्वित । पञ्चता प्राण्य शुक्रा जातो विघ्चुधसत्तम \६१॥ 

च्युतो महाविदैदेऽथ नगरे रत्नसचये 1 गुणाचस्यां मणेजातोऽमात्यात्‌ सामन्तव्ध॑न ।॥।६२॥ 
निष्कान्तो विभुना साधं महावरतधरोऽभवत्‌ । अतितीनतया नित्य तस्वा्थंगतमानस" ॥६३॥ 
परीपहगणस्यारू पोढा निम॑र्दर्शन । कषायरहित प्रेत्य पर मेयक गत ।६४॥ 

अहमिन्ः षर सौख्य तत्र भुत्वा चिर च्युतः । जातो हृदयसुन्दर्या सहस्रारास्यखेचरात्‌ ॥।६५॥। 
पूर्वाभ्यासेन शक्रस्य सुखे ससक्तमानस. 1 इन्द्रस्व सेचराधीशो नगरे रथन पुरे । ६६] 

स त्वमिन्द्र विषण्ण कि बृधैव परितप्यसे । विद्याधिको जितोऽस्मीति वहन्नात्मन्यनाद्रम्‌ ।1 ६७1 
भनिडंधे ! कोदवानुप्त्वा शालीन्‌ भार्थयसै दथा । कमणासुचितं तेषा जायते श्राणिना फलम्‌ 11६८! 
तीण पुराङ्ृत कमं तव भोगस्य साधनम । हेतुना न बिना कार्य भवतीति किंमद्धत्म्‌ ।\६६॥ 


ड खरूपी महावनमें भ्रमण करता हुआ एक जीव शिखापदनामा नगरम मनुष्य गतिको प्रप्र हो 
दरिद्र खमे उलन्न इभा । बहो स्र प्यायसे युक्त दो वद जीव छुख्बान्ताः इस सार्थक नामको 
धारण करनेवाला हआ (५५८-५६॥ छऊुख्वान्ताके नेत्र सदा कींचरसे युक्त रहते थे, उसकी नाक 
चपटी थौ ओर उसका शरीर सैको वीमारियोसे युक्त था । इतना होने पर मी उसके भोजनका 
ठिकाना नदीं था वह कर्मोदयके कारण जिस किसी तरह छोगोकी जूठन खाकर जीवित रती 
थी ॥५अ उसके वस्त्र अत्यन्त मलिन ये, दौर्भाग्य उसका पीदा कर रहा था, सारा शरीर 
अत्यन्त रूक्ष था, दाथ पैर आदि अङ्ग फटे हए थे, भौर खोटे केश विखरे हए थे । वह जदो जाती 
थी चीं लोग उसे तंग करते थे इस तरह बह कदी मी सुख नदीं प्राप्त कर सकती थी ॥५८॥ 
अन्ते समय शभमति दो उसने एक युहूतेके छिए अन्नका त्याग कर अनशन धारण किया जिससे 
शरीर त्यागकर कियुरुषनामा देवकी रीरधारा नामकी खी हुई ॥५६॥ वसि च्युत होकर रत्नपुर 
नगरमे धरणी ओर गोगुख नामा दस्पतीके सदस्लभाग नामक पुत्र हुमा ॥६०॥ वदँ उक्ष 
सम्यग्दृशन प्राप्रकर अणुत्रतोका धारी हआ ओर अन्तमे मरकर शुक नामा स्वरममे उत्तम देव 
हआ ॥६१॥ वहसि च्युत द्योकर महाविदेह्‌ कषत्रे रतनसंचयनामा नगरमे मणिनामक मन्त्रीकी 
गुणावखी नामक श्नीसे सामन्तवधेन नामक पुत्र हुजा ।६२॥ सामन्तवधेन अपने राजाके साथ 
विरक्त हो महात्रतका धारक हुआ । वहो उसने अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया, तत्त्वाथेके 
चिन्तनमे निरन्तर मन कगाया, अच्छी तरह परषह्‌ सहन किये, निर्मङ सम्यग्दशेन प्राप्त किया 
ओर कषायो पर विजय प्राप्न की । अन्त समय मर कर वद्‌ मेवेयक्‌ गया सो अहमिद्र होकर 
चिरकार तकं वहोके सुख भोगता रा । अन्त समयमे वहसे च्युत हो रथनू पुर नगरमे 
सदस्रारनासक चियाधरकी हदयसुन्दरी रानीसे इन्द्र नामको धारण करनेवाखा तू चिद्याधरोका 
राजा हुमा है । पूवं अभ्यासके कारण दी तेरा मन इन्द्रके सुखमे छीन रहा है ॥६३-६६॥ सो 
हे इन्द्र । मै वियाओसे युक्त होता हुमा भी शत्ुसे हार गया ह, इस प्रकार अपने आपके चिषयमे 
अनाद्रफो धारण करता हुगा तू विपादयुक्त टो व्यथं ही कयो सन्ताप कर रदा है ६५] भरे 
निलुदधि । तू कोदो बोकर धानक व्यथे ही इच्छा करता ह । पआराणिर्योको सदा कर्मके अनुदरूल 
ही फ प्राप्र दता दै ॥६ तुम्हारे मोगोपभोगका साधन जो पूर्वोपार्जित कमे था वद्धं अव 


१, विलनने चन्ुषी यस्याः सा चिल्ल श्िलन्नस्य चिल्‌ पिट्‌ लश्चास्य चक्ुषी" इति वार्तिकम्‌ । २, नता 
नासिका यस्याः सा चिपिया (इनच्‌ पिटचिक चि च' इति सूचनम्‌ । ३. अहमिन््र पर म० । ४, निद्धि -म० । 





३०२ पद्मपुराणे 


निमित्तमात्रमेतस्मिन्‌ रावणस्ते पराभवे । जन्मन्यत्रैव यत्कं कृत तेनेव रुम्भितम्‌ १७०॥ 
किं न स्मरसि यसपूरवं कीडता दनय कृतम्‌ । पेश्व्यंजनितो चष्टो मदस्ते स्मर साम्प्रतम्‌ ॥७१। 
चिरघरृत्ततथा बुद्धौ वृत्तान्तस्ते स्वयं रत. । नारोहति, यतसतस्माच्छ ण्वेकाग्रचेतसा 11७२} 
अरिज्यपुरे बहिवेगाख्यः खेचरोऽमवत्‌ । स्वयंवराथंमाहद्यां चके वेगवतीसुत्ताम्‌ ।।७३॥ 
तत्र विद्याधरा. स्वे थथानिभवशोभिताः ! समागताः परित्यज्य श्रेण्यावत्यन्तसुरुकाः ॥७४॥ 
भवानपि गतस्तत्र युक्तः परमसपदा । जन्यश्वानन्दमाराख्यश्वनद्रावर्तपुराधिपः ॥१७५५।॥ 
सत्यज्य सेचरान्‌ सर्वान्‌ पूर॑कर्मानुमावतः । कन्ययानन्दमारोऽसौ चतः स्ागकान्तया ७६ 
परिणीय स ता भोगान्‌ भ्राप चिन्तितसंगतान्‌४ । यथामराधिपः स्वर्गे प्रतिवासरवद्धिनः ॥७७।॥ 
ततः म्रशति कोपेन “त्वमीष्यजिन भूरिणा 1 गृहीतो वैरिवामस्य समराक्षोऽविगरीयसीम्‌ ।\७८॥ 
ततोऽस्य सहसा बुद्धिरियं जातत स्वकमंतः । देदोऽयमधुवः किंचिर्ृस्यमेतेन नो मम 11७६॥1 
तप. करोमि ससारदुःख येन विनश्यति । का चा भोगेषु प्रत्याशा विभररम्भनकारिपु ।८०॥ 
अवधायंदमव्यन्ते विद्ुद्धनान्तराव्मना । त्यक्त्वा परिअहं सर्वं चचार परमं तपः 11८१1} 
हसावरीनदीतीरे स्थित" प्रतिमयान्यद्‌। । स स्वया प्रत्यभिक्तातो रथावर्च॑महोधरे ॥८२। 
दशनेन्धनसं्द्धपूवकोपाग्निना ततः । स्वथासौ छत॑ता नम॑ गर्वेण इसितो य॒हुः ॥८३॥ 
वि 
तीण हो गया है सो कारणके बिना कायं नही होता द इसमें आश्चयं ही क्या है { ।६६॥ तेरे 
इस पराभवमे रावण तो निमित्तमात्र है । तूने इसी जन्ममे कम किये है न्दींसे यह पराभव 
राप हृजा है ॥७०॥ तूने पदे कीड़ा करते समय जो अन्याय किया है उसका स्मरण क्यो नहीं 
करता ह ? रेश्वयसे उलयन्न हुमा तेरा मद्‌ वचंकि अव न्ट हो चुका हैः इसकिए अव तो पिद 
चातका स्सरण कर (७१॥ जान पड़ता है कि बहुत समय हो जानेके कारण वह वृत्तान्त स्वयं 
तेरी बुद्धिमे नदीं मारा दै इसछिए एकाथचित्त होकर सुन, मै कहता ह ॥७२॥ 


अरिजयपुर नगरमे वहिवेग नामा विद्याधर राजा था सो उसने वेगवती रानीसे उतपन्न 
आल्या नामके पुत्रीका स्वर्यवर रचा था ।॥५७३॥ उल्ुकतासे भरे तथा यथा योस्य वैभवसे 
शोभित समस्त विद्याधर उत्तर दक्तिण प्रेणी छोड-ढो़कर उस सवयंवरम जाये ये 1७४) उक्छृष्ट 
सम्पदासे युक्त होकर आप भी वह गये थे तथा चन्दराचतं नगरका राजा आसन्दमार भी वों 
आया था ॥५५॥ सबागञुन्द्री कन्ये पूर्वं कर्मके प्रभावसे समस्त चिद्याधरोको छोड़कर 
आनन्दमालको चरा ॥७६॥ सो आनन्द्माङ उसे विवादकर इच्छा करते ही प्राप्त होनेवाछे 
भोगोका उस तरह उपभोग करने खगा जिस तरह कि इन्द्र स्वग॑मे प्रति दिन बद्धिको प्रप्र 
दोनेचङे भोगोका उपभोग करता ह ।॥७७॥) इ्यौजन्य बहुत भारी करोधके कारण तू उसी समयसे 
उसके साथ अत्यधिक शवुता करने गा ॥७८। तदनन्तर कर्मी अनुकरूरुतके कारण अनिन्दमा 
को सहसा यद बुद्धि उत्पन्न हई कि यह्‌ शरीर अनित्य है अतः इससे मुभे छद भयोजन नदीं 
है ॥७६॥ यै तो तप करता ह जिससे संसार सम्बन्धी दुःखकरा नाश होगा 1 धोखा देनेवाछे 
भोगोमे क्या आशा रखना है. { ॥५०॥ अरवोधको प्रा इह अन्तरात्मासे ठेसा विचारकर उसने 


ॐ 


सवं परियहका त्यागकर उच्छृष्ट तप धारण कर लिया ॥८१] 


एक दिनि दंसावलो नदीके किनारे रथाव नामा पर्थ॑तपर वह्‌ प्रतिमा योगसे चिराजमानि 
था सो तूने पदिचान छया ।८स। दृशनरपी ईन्धनसे जिसकी पिद्ठटी कोधाभ्नि भड़क उटी 
क 


१, त्वया म । २. साहल्या ख ० । ३. भ्रेण्यामल्यन्त म० } ४. सगता म० 1 ५. त्वमीर्ष्यां येन सख०, 
म०; च० | ६. कुर्न॑ता म० | 


त्रयोदश पर्व ३०३ 


आहल्यारमणः स श्व काममोगातिवत्सलः । अधुना किं स्थितोऽस्येवमिति भाषणकारिणा ॥८४॥ 
वेष्टितो रउजमि रोणीधरनिष्कम्पविरहः | तत्वाथंचिन्तनासङ्नितान्तस्थिरमानस. ।॥८५॥ 
द्ामिभूयमान त त्वयास्य निकटर्थितः ! कर्याणसश्चको राता साघु क्रोधेन दु.खित. ।८६।। 
संहत्य प्रतिमायोगश्द्धिभाक्ठः स ते ददौ । शापमेवमरू दीं निश्बस्ोण्ण च दु"खित ॥[८७॥। 

अय निरपराध. सस्त्वया यन्मुनिपुङ्गव. । तिरस्छृतस्तदत्यन्त तिरस्कारमवाप्स्यसि ।\८५८॥ 
निश्वासेनामितेनासीष्ग्धुमेव निरूपित । सवंश्रीसं्तया किन्तु णामितस्तच कान्तया ॥८६।। 
सम्यग््टिर खा हि साधुपूजनकारिणी । सुनयोऽपि “वचस्तस्या ङवते साधुचेतस ।६०॥ 

यदि नाम तया साध्या नासौ नीतः शम मवेत्‌ । ततस्तस्य स कोपाग्नि. केन शक्येन वारितुम्‌ 8१1 
रोकन्नयेऽपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते । बराना हि समस्तानां स्थित मूध्नि तपोवरुम्‌ ॥६२॥ 
न सा त्रिदशनाथस्य शक्ति कान्तिद तिष्टेति" ! तपोधनस्य था साधोयंथामिमतकारिण ॥६३॥ 
विधाय साधुखोकस्य तिरस्कार जना महत्‌| दुःखमत्र प्रपथन्ते तियेश्चु नरकेषु च ॥६४॥ 
मनसापि हि साधूना पराभूति करोति य. 1 तस्य सा परम दु ख परत्रेह च यन्ति । ६५ 
यस्तवाक्रोशति नि््न्थ हन्ति वा ऋूरमानस. । तत्र छि शक्यते वक्तु जन्तौ दुष्डतकमेणि 118६॥। 
कायेन मनसा वाचा यानि कर्माणि सानवा. । कवते तानि यच्डुन्ति निकरचानि फर भवस्‌ । 8५७1 
कममणामिति विक्ञाय पुण्यापुण्यात्मिका गतिम्‌ । दढा त्वा मति धमे स्वमुत्तारय दु खत ॥६८॥ 





थी रेसे तूते क्रीडा करते हुए अदंकारवश उसकी वार-बार दसी की थी ॥८२॥ तु.क रहा था 
फर अरे ! तू तो कामभोगका अतिशय प्रेमी आदल्याका पति है, इस समय यदो इस तरह क्यं 
वैठा दै १।८४॥ रेखा ककर तूने उन्दः रस्सियोसे ककर छ्पेट छया फिर भी उनका शरीर 
प्वैतके समान निष्कम्प वना रहा जौर उनका मन तत्त्वाथेकी चिन्तनार्मे छीन होनेसे स्थिर रहा 
आया ॥८९| इसप्रकार आनन्द्मार मुनि तो निविकार रहे पर उन्के समप कल्याण नामक 
दूसरे शुनि वेढे थे जो कि उनके भाई थे तेरे द्यारा उन अनादृत होता देख क्रोधसे दुखी दो 
गये ॥=६॥ वे सनि ऋद्धिधारी थे तथा प्रतिमायोगसे विराजमान ये सो तेरे दत्यसे दुखी 
होकर उन्होने प्रतिमायोगका संकोचकर तथा ठम्बी ओर गरम श्वास भरकर तेरे छिए इस प्रकार 
शाप दी (नआ कि चकि तूने इन निरपराध सुनिराजक्रा तिरस्कार किया है इसकिए तू भी जहत 
भारी तिरस्कारको पराप्त दोगा ।८म॥। वे सुनि अपनो अपरिमित श्वाससे तुमे भस्म ही कर देना 
चाहते ये पर तेरी सवेश्रीनामक स्त्रे न्द शान्त कर छिया ।८६॥ वह सर्वश्री सम्यण्दशैनसे 

युक्त तथा सुनिजनोकी पूजा करनेवाली थौ इसछिए उत्तम हदथके धारक युनि मी उसकी बात 
मानते ये ॥६०॥। यदि वह साध्वी उन युनिराजको शान्त नदीं करती तो उनकी क्रोधाग्निको 
कौन रोक सकता था ?॥६१॥ तीनों लोकोमे वह काये नं है. जो तपसे सिद्ध नदीं होता हो । 
यथार्थे तपका बर सब वरोके शिरपर स्थित द अथौत्‌ सबसे भ्ठ दे ।॥६९॥ इच्छालुकूठ कायं 
करनेवाञे तपस्वी साधुकी जैसी शक्ति, कान्ति, ब्युति, अथवा धृति होती दै वैसी इन्द्रके भी 
शम्भव नदीं है ॥६२॥ जो मुष्य साधुजनोका तिरस्कार करते है वे तिर्यञ्च गति ओर नरके 
गतिमे महान्‌ दुःख पाते है ॥६४॥ जो मनुष्य मनसे भी साधुजर्नोका पराभवे करता है वषु 
पराभव उसे परलोक तथा इस रोकमे परम दुःख रेता है ॥६९॥ जो दुष्ट चिन्तका धारी सलुष्य 
निर्मन्थ सुनिको गारी देता दहै अथवा मारा है उप पापौ मतुष्यके विषयमे क्या कदा जाय ¶ 
॥६६॥ मलु्य मन वचन कायसे जो करम करते है बे चते नदी हैँ जौर प्राणियोको अवश्य ही 
फट देते है ।॥६७॥ इस प्रकार कमेक पुण्य पापरूप फठका विचारकर अपनी चुद्धि धम्मे धारण 


..____-_--~-----~-__-______~_ 


१, वचस्त्वस्याः म० । 


३०४ पद्मपुराणे 


इत्युक्त पूर्थजन्मानि स्मरन्‌ विस्मय संगतः 1 शक्रः प्रणश्य निभन्यमिदमाह मदादरः ॥॥६६॥! 
मगवस्ू्वस्प्रसादेन खच्ध्वा वोधिमलुक्तमाम्‌ । साम्प्रत दुरित सव मन्ये ्यक्तमिव तणात्‌ ॥१००॥ 
साधोः सगमनाङ्खोके न किञ्चिद्‌ दुरम भवेत्‌ 1 वहुजन्मसु न प्राप्ता वोभिर्थेनाधिगम्यते ॥१०१॥ 
इत्युक्तवा वन्दितस्तेन सुनियांतो यथेप्सितम्‌ । शक्रोऽपि परमं भ्ाक्षो निर्वेद गरुहवासततः ॥१०२॥ 
पुण्यकर्मोदयाज्‌ जात्वा राचण्रं परमोदयम्‌ । स्तुत्वा च वीय्ट्राय महाभृखत्तरक्तितौ ॥१०३॥ 
जच्खुदूञदनिस्सारामवदुध्य मनुष्यताम्‌ । कृत्वा सुनिश्चरा धम मतिं निन्डन्‌ दुरीदितस्‌ ।1१०४।॥। 
भ्रियमिन्द्ः सुते न्यस्य महात्मा रथनुरे । ससुतो खोकपालानां समूहेन समन्वितः ॥1 १०५ 
दीं जैनिग्बरी प्राप सर्वकरमविनाशिनीम्‌ । विशद्धमानसोऽत्यन्त स्यक्तसवंपरिप्रहः ॥१०६॥। 
ततस्तत्तादशेनापि भोगेनाप्टुपरराकितम्‌ 1 वपुस्तस्य तपोभारसुवाहेतरदु व॑दम्‌ 1१०७॥ 

भ्ायेण महतां शक्तिर्यादशी रौढरक्म॑णि । कर्मण्येव विशुद्धेऽपि परमा चोपजायते ॥१०८॥ 
दीर्घ॑काङ तपस्तप्वा विश्चदध्यानसगतः 1 कर्मणां प्रप्य कृत्वा निर्वाण वासवोऽगमत्‌ ।।१०६॥' 


दोधकवृत्तम 


पभ्यत चित्रमिदं पुरुषाणां चेष्टितमू्जितवीर्यसमृद्धभ्‌ । 
यच्चिरकाटसुपार्नितभोगा यान्ति पुन, पदयुत्तमसौख्यम्‌ ॥९१०॥ 





करो ओर अपने आपको दु.खोसे वचाभो ॥६८॥ इस प्रकार मुनिराजके कहनेपर इन्द्रको अपने 
पूवे जन्मोका स्मरण हो आया । उन्दः स्मरण करता हुभा बह आश्चयको प्राप्त हुमा । तदनन्तर 
बहुत भारी आदरसे भरे इन्द्रने निग्रेन्थ सुनिराजको नमस्कार कर कदा कि ॥६६॥ दे भगवन्‌ 1 
आपके प्रसाठसे मुभे उक्छृष्ट रनत्रयकी प्रापि हई दहै इसछिए मँ मानता हू कि अवे मेरे समस्त 
पाप मानो क्ण भरमे ही छूट जानेवे है ॥१००॥ जो बोधि अनेक जन्मोमे भी प्राप्त नदी हुई 
वह साधु समागमसे प्राप्त दो जाती है इसछिए कहना पड़ता दै कि साधुसमागमसे संसारमे 
कोई भी वस्तु दुरम नीं रह जाती ॥१०१॥ इतना कहकर निर्वाणसंगम मुनिराज तो उधर 
इन्द्रके द्वारा वन्दित हौ यथेच्छं स्थानपर चरे गये इधर इन्द्र भी ग्रहवाससे अत्यन्त निर्वेदको 
भराप्त हो गया ॥१०२॥ उसने जान छया करि राचण पुण्यकमेके उद्यसे परम अभ्युद्यको प्राप 
हुभा है । उसने महापवेतके तटपर चियमान वीयदषटकी वार-वार स्तुति की ॥१०३॥ मनुष्य 
पयोयको जछ्के ववृक समान नि.सार जानकर उसने ध्ममे अपनो बुद्धि नश्वर क्री । अपने 
पाप कार्योकी बार-बार निन्दा कौ ॥१०४॥ इस प्रकार महापुरुप इन्द्रे रथन्‌ पुर नगरमे पुत्रके 
किष राज्य-सम्पदा सौपकर अन्य अनेक पुत्रो तथा रोकपारोके समूहे साथ समस्त कर्मोको 
करनेवाछी जैनेश्वरी दीका धारण कर खी । उस्र समय उसका मन अत्यन्त विशुद्ध था तथा 
समस्त परिहका उसने त्याग कर दिया था ॥१०५-१०६॥ यद्यपि उसका शरीर इन्द्रके समान 
छोकोत्तर भोगोसे खाछित हज था तो भी उसने अन्यजन जिसे धारण करनेमे असमर्थं थे ठेसा 
तपक्रा भार धारण किया था ।१०७] प्रायः करके महापुरूपोकी रुद्र कार्योमि जेसी अदुभुत शक्ति 
होती हे वैसी दी शक्ति विशुद्ध कार्योभिं भी उत्पन्न हो जाती है ॥१०८॥ तदनन्तर दीं कार तक 
तपकर शुक्छ ध्यानके प्रमावसे कर्मोका क्षयकर इन्द्र निर्वाण धामको प्राप्त हुमा ॥१०६॥ ` 


गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है किं राजन्‌ । देखो; वद पुरपोके चरित्र अतिशय 
शक्तिसे सम्पन्न तथा आश्चयं सन्न करनेवारे है । ये चिर काठ तक;भोगोका उपार्जन करते है 


त्रयोदश परव 


स्तोकमपीह न चाद स्ुतसस्वि °न्यस्य समस्तपरिग्रहसङ्क््‌ । 
यत्तणतो दुरितस्य विनाश ध्यानवलाजनयन्ति चन्त ।1१११॥ 


अर्जितमव्युख्कारुविधानादिन्धनराशिसुदारमेपम्‌ 1 
भराप्य परं णतो महिमानं फं न दषव्यनिङ. कंणमात्र 114 ९२॥ 


इत्यचगस्य जना सुनिश्युद्ध' य्परा करण वहतान्त 1 
मूत्युदरिनस्य न केचिव्रपेता शानरवे कुरत प्रतिपत्तिम्‌ ॥११३।1 


इत्यापे रपिपिशाार्यपरोक्ते पद्रचरिते इन्द्रनिर्वाामिधान नाम त्रयोदश पवं ॥९२॥ 


। -# 
४ 








ओर अन्तमे उत्तमयुखसे युक्त निवौण पदको भ्राप्र द्यो जाते दँ ॥११०॥ समे इच भी आश्चयं 
नहीं है कि बड़ पुरूप समस्त परिग्रहका सग छोडकर ध्यानके वसे त्तणभरभें पापोका नाश कर 
दते है ॥१११॥ श्या वहत काठसे इकटटी की इई ईन्धनकी वड राशिको कणमात्र अग्नि क्षणमरमे 
विशाल महिमाक्ो श्राप हो भस्म नदीं कर देती १ ॥११२॥ पेखा जानकर हे भस्य जनो 1 
यलमें तत्पर दो अन्त करणको .अत्यन्त निर्मेढ करो । मृल्युका दिनि अनेपर कोई भौ पीढे नदीं 
हट सकते अथात्‌ मृत्युका अवसर आनेपर सको मरना पड़ता ह । इसछिए सम्यन्ञान रूपौ 
सूर्यकी भ्राप्ति करो ॥११३॥ 


इत प्रकरार ऋँ नामते म्रतिद्ध रविपेसाचा्य कथित पृद्मचरितमें इनदरके निरवारका 
कथन करनेवाला तेरह पवे समाप्त हुता ॥२२॥ 


~ ~= 
4 [| न्यस्त खण 1 २, चणमात्रः म्9 1 
३६. 


चतुदश पव 


भय "नाङायिपग्रख्यो भयसंमृढमानस- 1 यथामिमतनि्॑चः परदुंरटि वन्यः 113॥1 

सौ ठेवाचिपन्राद्येः यातो सन्दरसन्यद । जिनेन्दचन्दनां त्वा प्रत्यागच्डृक्निजेच्छेया ॥द॥1 
दिभच्पर्वठान्‌ पर्य्‌ य्वास्यानां विविधांहियान्‌ । सरितश्चातिच््चुप्याः स्फटिकाद्षे नमा ॥।३॥ 
ादिन्यसवनाच्छारविमानत्य विभूषणः 1 संगततः परया ऊक्म्या रद्धासद मनस्क. 11४11 
सदश्वा निनदं लङ्ग श्राव पल्वेवरम्‌ ! पथरनदं च मदा्ुब्धो मासीचम चिस्न्वरः 11५11 

अयि मारीच मारीच इचोऽयं निनदो महान्‌ 1 एताश्च कड्भः कस्मान्महारजतसलोहिनाः ॥६॥ 
ततो जगाद मासीचो डेव ! ठेवगमो सुनः 1 महाक्डयागसं भाघतात्रेप कस्यापि वते ॥७1॥ 
ठेवानपिय तष्टानां नानामपानकारिगाम्‌ ! जाङ्कले सुचनग्यायी प्रशस्तः श्रयते ध्वनि. ॥८॥ 
पुताश्च कट्मस्तयां सुङ््टादिमरविमिः ! निचिता दधते माक्तं कचुम्भामिव भास्वराम्‌ 1९1 
सुवर्णपर्वनेश्ुप्मिद्चनन्तवलसं जया 1 क्यितो सुनिर्पन्नं नूनं तस्याद्य स्वरम्‌ ॥५०॥ 

ततस्तद्‌ चचन श्रत्वा सन्यग्डश्नमावितः ! पर पुरन्द्रमाहः प्रमोदं प्रतिपन्नवान्‌ 1991 
अवनीर्णश्च ादेश्ाद्धि्रहृ्टन्मदहाचयुदिः ! द्वितीय इच देवनटरो चन्दनाय महासने. ॥९२॥ 
चन्छिन्वा तुष्टुवु सण्ुनिन्दम्राम्रहरास्तन । आसीनाश्च यवास्यान वद्धाज्ञखिपुटा" उरा. ॥१३॥ 


[1 0 





(909 १०७ 


अथानन्तर जो इन्त्रके समान श्ोभाक्रा घारक वा; जिसक्र मन भोगोमे मूढं रहता थाः 
जिसे इच्छारुसार कार्वाक्री प्राप्ति होती थी तथा जिसकी क्रिये श्च मोको प्राप दोना कठिन था 
देषा रावण एक खसय मेद्पवेत पर गया था । वरदो जिनेन्द्रेवको चन्दना कर चह अपनी 
इच्छालुसार वापिस आ र्हा था 1{-सा मागमे वह्‌ भरवाडि क्ष्रोका त्रिभाग करनेवङे एवं 
अनेक भ्रकरारकत वृन्नोसे युशोभितव हिमवत्‌ आदि पर्व्तोको तथा त्फयिक्से मी अधिक निर्मल 
एवं अत्यन्त सुन्दर नदिर्याको देखता हृंजा चखा जा र्हा थारा] सुयभ्िवक्रे भाक्रार विमानकोा 
अछृत कर रदा थाः च्छट छच्मोसे युक्त था तथा खड्काकी प्राप्रिमे अत्यन्त च्त्युक था [धा 
अचालक ही उतनं जार्ार कोम श्ब्द॒सुना जिसे सुनकर चह अच्यन्त ज्ुभित दयो गया] 
उन शोत्र ही मारोचस पृछा भी ॥शा। उरे मारोच ! मारीच ! चह महाशब्द कटांसे आ र्हा 
द ? आर दिशां छुवणक्रे समान खल-पीटी क्वा दो रदी दै ॥६ ततवर मारीचते का किं हे 
टव ! किसी महायुनिके सदाकल्यागक्छने सम्मिलित दोतेके ए यह्‌ देवोक्रा आगमन दो रहा 
ह ॥<॥ सन्ताप भरे एवं नानाप्रकारसे गमन करनेवारे देवोका यद्‌ संसार्यापी प्रशञम्त शच्द्‌ 
छनाई दं रद्य ह ॥ना चे विषु उन्दीके युङ्कट आदिको किरणेसि व्याघ्र होकर छम्य रङ्गी 
देदी यमान कऋान्विको धारण कर रदी हँ ६॥ इस खुव्णैशरि पर अनन्तवरल नामक सनस 
सदत थ जान पड़ता ह न्दं ही आज केवटल्नान उत्पन्न हुआ ई ॥१न। 





तदनन्तर माराचकः वचन सुनक्रर सम्यग्दशंनक्र भावनास युक्त राचण परम दपेको ग्राप्र 
हगा 1६९1 सदाक्रान्त्क्ा धारण करनेवाला राण उन मद्‌प्ुच्क्ा दामुनिकी कन्द्चा करकं टद्‌ दृरवद्धा 
जकर श्रद्सर इस प्रकार नीचं उत्तया मानो दसरा इन्दी उतर रहा द्य १२ तत्ल््वान्‌ 
इन्र आदि दवोने दाथ जोड़कर सुनिराजको नमस्कार चया! सुमत के यार्‌ पफर्‌ सव यचवास्याच 
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रावणोऽपि नमस्डन्य स्तुत्वा चोढात्तभक्तित" । विध्ाधरजनाकीण* स्थित समुचितावनौ 14४॥ 
ततश्वतुविंधरवस्तियंग्मिमेनुभैस्तथा 1 कृत्तणस अनिशर" भिष्येणेवमगृच्छुधत ॥१५॥ 

भगवान्‌ ्तातुमिच्छुनित धर्माधमंफक जनाः । समस्ता युक्तित च वन्सर्वं वक्तुमर्हथ ॥१६1 

तत खनिपुणं शद्ध विषुरा्थं मिवा्षरम्‌ | भ्रष्ट यं जगौ वाक्य यति सवंहितम्रियमू्‌ ॥१७॥ 
कमणाष्टपकारेण सतत्रेन निराद्रिना 1 वद्धनान्तर्हितारमोयशक्तिन्राम्यति चेतन ॥१८ 

युभूरिख्चम ख्याघु योनिप्वयुभवन्सदा | वेठनीय यथो पातत नानाकरणसभवम्‌ ।19 ६॥ 

रक्तो दिषटोऽयवा मृढो मन्दमध्यविपाकत । कुलारचक्रवसधाप्तचतुर्गठिबिवत्तंन ॥२०॥ 

युध्यते स्वहित नासौ क्ानावरणकर्मणा 1 मनुण्यतासपि प्रा्ोज्यन्तदुंममगमीम्‌ ।1२१॥ 
रक्षसप॑परिमादिहयोकवशतां गा । छन्वाचिनिन्दित कम पापमारगुख्छृतं ॥२२॥ 
अनेक्रोपायसभूतमहा्ु.खविध्रायिनि । पतन्ति नरके जीवा मात्राण दव वारिणि ॥२३॥ 

माठर पिर खातुन्‌ सुता पल्नी सुहननान्‌ 1 धनादिचोदिता. केचिद्‌ विग्व॑निन्दितमानमा. ॥२७ 
गभस्यानभक्रान्‌ चृद्धास्तर्णानर्‌ योपितो नरा. । ध्नन्ति केचिन्महाक्ूरा सायुपान्‌ पक्तिणो मृगान्‌ ॥२५॥ 
स्थट्नानू जनानू धर्मद्यु चित्ता" मेधस. 1 मीत्वा?" पतन्ति ते स्वं नरके पुरवेदने ॥२३॥ 
मधुध्रातछरतश्चण्डा ''श्वाण्डाटा चनढाहिनः 1 हिसापरायणाः पापा कैवतांयमल्व्धका, ॥२७॥ 


॥ 








॥ 





चेठ गये ॥१३॥ वि्याधरोसे युक्त रावण भी वड भक्तिसे नमस्कार एव स्तुतिकर योग्य भूमिम 
दै गया ॥१४॥ तदनन्तर विनीत शिष्यके समान रावणने युनिराजसे इस प्रकार पृष्ठा कि 
हे भगवन्‌ 1 समस्त श्राणी धम॑-अधर्मकरा फ ओौर मोक्तका कारण जानना चाहते दँ सो जाप यह्‌ 
सच कहनेके योग्य है । गवणके इस प्रशलक्री चारो प्रकारके देवो मनुष्यो ओर तियेच्रोने भारी 
प्रशंसा कौ ॥१८-१६॥ तदनन्तर सुनिराजञ निम्नप्रकार वचन कने खगे । उनके वे वचन निषु- 
णतासे युक्त थे, शद्ध ये, सहामरथंसे भरे थे, परिभित यक्तरोसे सहित थे, खण्डनीय ये ओर 
स्वदितक्ारी तथा प्रिय ये ॥१७] 

उन्दने कदा कि अनादिकाछ्से वेवि हृए ज्नानायरणादि ाठ कमेसि जिसकी आत्मीय 
शक्ति दिप गर है ठेसा यह श्राणीं निरन्तर भ्रमण कर रदा ह ॥१८॥ अनेक क्ष योनियं 
नाना इन्द्रियोसे उत्पन्न दोनेवाठे सुखद खका सदा अनुभव करता रुदता ह ॥१६॥ कर्मकरा 
जव चैता वीत मन्द्‌ या मध्यम दय आता है वैसा रागी दवेपी थवा मोही होता हा कुम्दारके 
चक्रके समान चतुगतिमे धूमता रहता दै ॥२०॥ यह जीवर अत्यन्त दुम मदुष्य पयोयको भी 
प्राप्न कर ङेता है पिरम जानावरण कर्मके कारण आत्महितको नदीं समम पाता ह 1२ 
रसना ओर ययर्ल॑न इन्दरियके वशीभूत हए प्राणी अत्यन्त निन्दित कायै करक प्रापके भासे 
टृतने वजनदार दय जते दै किं वे अनेक साधनोसे उत्पन्न मदादु ख देनेवाले नरकोमि उस प्रकार 
जा पडते है जिस प्रकार क्रि पानीमे पत्थर पड़ जति दै -ङ्व जाते है ररर जिनके मनक 
सभी निन्दा कसते है रेसे कितने ही मयुप्य धनाठिसे ररित होकर मातापिता, माई पुत्रीः 
पत्नी, सित्रजनः गभस्थ वाल्क; बद्धः तरुण एव सखियोको मार डाठते हँ तथा कितने ही महादुष्ट 
मनुष्य मुष्यो, पक्ियो भौर हरिणोकरी त्या करते है ॥२४-२५॥ जिनका चित्त धर्मसे च्युत दै 
ठेते कितने दी दुर्द्धि मलुप्य स्थलचारी एवं जकचारी जीवोको मारकर भयङ्कर ध 
नरकमे पडते है ॥२६॥ मधुमक्खियोका धात करनेवाे, तथा वनमे आग छगनेवठे दुष्ट 
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३० पश्मषुर्‌ णि 


वितथष्याहृतासक्ताः परस्वहरणोद्यताः । पतन्ति नरके घोरे प्राणिनः शरणोरिमिताः ॥२८॥ 

येन येन भ्रऱारेण कुर्वते मांसभक्षणम्‌ 1 तेतैव ते विधानेन भयन्ते नरके परे; ॥२६॥ 
महापरि्रहोपेता महारस्माश्च ये जनाः 1 भ्रचण्डाध्यवसायास्ते वसन्ति नरे चिरम्‌ ॥६०॥ 
साधूनां दवेषकाः पापा मिथ्यादशंनसगताः | रौदर्यानश्ता जीवा गच्छन्ति नरक धुवम्‌ ॥२१॥ 
कठाररसिभिश्क्रः करपतरविंदारिताः । अन्यैश्च विविधैः शसखैस्तीचणतुण्डेश्च पक्तिभिः ॥३२॥ 
सिदह्या्रे, श्वभिः सपः शरसैदंशचकैटकैः । अन्यैश्च प्राणिभिशिचत्रैः प्राप्यन्ते दुःखमुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
नितान्तं ये तु कुवन्ति सङ्खं शब्दादिवस्तुनि । मायिनस्ते प्रप्न्ते तिक्त प्राणधारिणः ॥३४॥ 
परस्परवधास्तत्र शस्तरश्च विविधैः “वताः । भरपचन्ते महादुःख *वाहदोहादिभिस्तथा ।२५॥ 
सु्मे्तेन जीवेन स्थरेऽम्भसि गिरौ तरौ । गहनेपुं च देशेषु ्राम्यत्ता भवसकटे ॥३६॥ 
एकद्वित्रिचतुःपच्वहुपीकढरतसगतिः 1 अनादिनिधनो जन्तुः सेवते ख्युजन्मनी ॥६७॥ 
तिखमाच्रोऽपि देशोऽसौ नास्ति यत्न न जन्तुना | प्राक्च जन्म विनाशो वा ससारावर्तपातिना ॥३६८॥ 
माढवेनान्विताः केचिदाजवेन च जन्तवः । स्वभावरुन्धसतोपाः प्रपचन्ते मनुष्यताम्‌ ॥६६॥ 
्षणमात्रसुखस्यारथे हित्वा पाप प्रङख्व॑ते । श्रेय. परमसौख्यस्य कारण मोदसगताः 11४० 

भायां भ्रेच्छश्च तत्रापि जायन्ते पूवकमंतः। तथा केचिद्धनेनाव्याः केचिदुस्यन्तदुर्िधाः ॥४१।। 
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चाण्डाछ, निरन्तर दिंसामे तत्पर रदनेवाछे पापी कार ओर नीच शिकार, मूठ वचन वोख्नेमे 
आसक्तं एवं पराया धन द्रण करतेमे उद्यत प्राणी शरण रदित हो भयङ्कर नरक प्ते है 
॥२७-२८॥ जो मनुष्य जिस-जिस प्रकारसे मांस भक्तण करते हैँ नरकमे दूसरे प्राणी उसी-उसी 
भकारसे उनका मक्ञण करते दँ ॥२६॥ जो मनुष्य वत भारी परिरहसे सदित दै, बहुत बडे 
आरम्भ करते है जौर तीव्र संकल्प-विकलप करते है वे चिरकार तक नरकमे वाक्च करते है ॥९०॥ 
जो साधुभओसे देष रखते दै, पापी है, मिथ्यादर्शनसे सदित है, एवं रौद्रध्यानसे जिनका मरण 
दोता है वे निय ही नरकमे जाते दै ॥२१॥ एेसे जीव नरकोमे छृल्दाडियो, तल्वारो, चक्रो, 
करोर्तो, तथा अन्य अनेक प्रकारके श्रो चीरे जाते है । तीण चोचोवारे पी उन्द चूथते 
है ॥३२॥ सिः व्याघ्र तते, सर्प, अष्टापद, विच्छ, भेडिया तथा विक्रियासे वने हुए विविध 
प्रकारके प्राणी उन बहुत भारी दुःख पर्हुवाते है ॥३३॥ 


जो शब्द्‌ आदि.विपयेोमे अत्यन्त आसक्ति करते दै रेसे मायावी जीव तिर्यश्च गतिको 
प्राप्त होते है ॥३४॥ उस तिर्य॑च्न गतिम जीव एक दूसरेको मार डार्ते है । मनुष्य विविध 
प्रकारके शसत्ोसे उनका घात करते है तथा स्वयं भार ठोना एवं दोहा जाना आदि कार्ोसि महा 
दुःख पाते है ॥२५॥ संसारके संकटमे भ्रमण करता हुआ यदह जीच स्थठमे, जख्मे, पहाड़पर, 
वृ्तपरः ओर अन्यान्य सघन स्थानोमे सोया है ॥३६॥ यदह जीव अनादिकार्से एकेन्द्रिय 
टरीन्द्रिय ब्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ओौर पच्चेन्द्रियोमे उत्पन्न होता इजा जन्म-मरण कर रहा है दज 
एेसा तिकमात्र भी स्थान बाकी नदीं ह जँ संसाररूपी भेवरमे पड़े हुए इस जीवने जन्म ओर 
मरण प्राप्न किया हो ॥३८॥ 


यदि कोई प्राणी मृदुता ओर सरतासे सदित होते है तथा स्वभावसे दी सन्तोष प्राप 
करते हँ तो वे मनुष्य गतिको प्रप्र दोतते है ।३६॥ सलुष्य गतिमे भी मोदी जीव परम सुखके 
कारण भूत कल्याण मागको छोडकर कणिक सुखके छिए पाप करते दै ।॥४०॥ जपते पूर्वोपा्चित 
कर्मक अबुसार कोई आये दोते हैँ ओर कोई म्ेच्छ दते है! को धनाल्य ह्येते है गौर कोई 
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चतुदश पर्व 
मनोरथशतान्यन्ये छव॑ते क । कार नयन्ति इच्छरण प्राणिन" परवेश्मसु ।४२॥ 
विरूपा धनिन केचिन्निधनाः रूपिणोऽपरे । केचिदीर्घायुप. केचिदत्यन्तस्तोकजीविन १४३ 
दष्टा यशस्विनः केचित्केचिदत्यन्तदुभगाः । केचिदान्ञां प्रयच्छन्ति तामन्ये रवते जना" ।४४॥ 
मविशन्ति रण कैचित्केचिदूगच्छन्ति वारिणि । यान्ति देशान्तरं केचिफेचित्कृष्यादि छुर्वते ।४५। 
एवं तत्रापि वैचिन्य जायते सुखटुःखयो. । सर्वं तु दु"खमेवात्र सुखं तत्रापि कल्पितम्‌ ।४६।। 
सरागसयमा" केचित्सयमासयमास्तथा । भअकामनिजंरातश्च तपसश्च समोहतः ॥४७॥ 
देवसव च प्रपद्यन्ते चतुभेदं समन्वितम्‌ । केचिन्महद्धयोऽत्रापि केचिटर्पपरिच्छंदा ।1४८। 
स्थित्या द्युत्या ग्रमवेण धिया सौख्येन ठेश्यया । अभिमानेन मानेन ते एन कमंसग्रहम्‌ ।(४६।। 
कृत्वा चतुगंतौ नित्य भवे श्राम्यन्ति जन्तव. 1 अरघष्टवटीयन्त्रसमानत्वसुपागताः ॥५०॥ 
सकरपादशभाद्‌ दु. प्राप्नोति श्यभत, सुखम्‌ । क्मगोऽ्टप्रकारस्य जीवो मोक्तसुपद्चयात्‌ ॥५१॥ 
द नेनापि ्रप्यन्ते जन्तवो भोगभूमिपु । मोगाचू पात्नविशेपेण वैग्वरूपञुपागता ॥५२॥ 
प्राणातिपातविरत परिग्रह विवर्जितम्‌ । उंदमाचन्तते पान्न रागदधेपोर्कित जिना, ॥५२॥ 
सम्यग्दशंनसश्यद्ध तपसापि विवर्जितम्‌ । पात्र प्रशस्यते मिथ्याटे, कायस्य शोधनाम्‌ ॥५४॥ 
आपदूभ्य पाति यस्तस्माप्पात्रमित्यमिधीयते । सम्यग्दशंनशवस्या च त्रायन्ते सुनयो जनान्‌ 1५५ 
दशनेन विशुद्धेन कानेन च यदन्वित॑म्‌ 1 चारित्रेण च तत्यात्र परम परिकीतिंतम ॥५६॥ 


३०६ 
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अत्यन्त दरिद्र होते है ॥४१॥ कमोसे चिरे कितने ही प्राणी सैकडो मनोरथ करते हुए दूसरेके 
घरोमे वड कटिनासे समय विताते है ॥४२॥ कोड धनाब्य होकर भी छप्‌ दते है, कोई 
रूपवान्‌ होकर भी निर्धन रदते दै, कोई वीवौयु होते है गौर कोद अल्पायु होते है ।॥४२॥ कोई 
सबको प्रिय तथा यशके धारक होते है, को अत्यन्त अम्रिय दते दै, कोई आन्ञा देते है गौर 
कोई उस आान्नाका पाठन करते है ॥४४॥ कोई रणमे भरवेश करते है, कोई पानीमे गोता छगाति 
है, कोई विटेशमे जाते है मौर को खेती आदि करते है ॥४५॥ इस भकार तुष्य गतिमे भी 
सल जौर दुःखकी विचित्रता देखी जाती ह । बास्तवमे तो सव दुख दी हः सुख तो कल्पना 
मच हेः ॥४६॥ 

कोई जीव सरागसंयम तथा सयमासंयमके धारक दोते दै, कोई अकाम निरा करते दै 
ओर कोई वाकतप करते है, एेसे जीव भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषौ ओर वैमानिक इन वार 
भेदोसे युक्त ठेव गतिमे उन्न दते है सो वों मी कितने हौ महधियोके धारक होते है ओर 
कितने दी अल्य छद्धियोके धारक ।४७-४८॥ स्थिति, कान्ति, अभावः बुद्धिः खख, रश्याः 


€ 


अभिमान जर मानके अनुसार वे पुनः कर्मौका बन्धकर चतुगंति रूप संसारम निरन्तर श्रमण 
करते रहते दै । जिस प्रकार अरघटकी घडी निरन्तर घूमती रहती है इसी प्रकारये प्राणीभी 
निरन्तर घूमते र्दवे है ॥४६-५०॥ यद्‌ जीव अशम सकल्पसे दु ख पाता दै, शम सकल्पसे सुल 
पाता है मौर अष्टकम यसे मोक प्राप्त करता है ॥५१॥ पात्रकी विशेपतासे अनेक रूपता 
को प्राप्न हृए जीव दानके प्रभावसे भोग्‌-मूमियोमे भोगोको प्राप्न दोते ह ॥५२॥ जो प्राणि 
िसासे चिरत परिदसे रदित ओर राग देषसे शन्य है उन्हं जिनेन्द्र 4 उत्तम पात्र कटा 
ह ।॥५३॥ जो तपसे रदित होकर भौ सम्यग्दर्शनसे शुद्ध दै ेसा प्र भी य ह क्योकि 
उससे मिथ्यादृष्टि दाताके शरीरकी शद्धि होती दै ॥५४॥ जो आपत्तियोसे र्ता करे वह्‌ पात्र 
कलाता ८ पातीति पात्रम्‌ ) इस्‌ प्रकार पात्र शव्दका निरुक्त्यथे स चकि सुनि सम्यगदशेनकी 
सामर्थ्ये छोगोकी र्ता करते है अतः पात्र है ॥५५॥ जो निमे सम्यग्टरोन सम्यग्ज्ञान 
2 


१, मनोरथशत्यनन्ये म० । २, यथास्विनः म० (१) ३. -ुपागतः म° । ४, प्रशस्तम्‌, उन्तमा.धचतते 
म० । ५. चदञ्चितम्‌ ख ० । 


३१० पश्पुराणे 


मानापमानयेस्तुस्यस्तथा यः सुखढ खयोः 1 वृणकाञ्चनयोश्चेप साधुः पात्रं शस्यते ॥५७॥ 
सवग्नन्यविनिमुक्ता मृहातपलि ये रक्ता. । भ्रमणस्ते परं पात्र तचध्यानपरायणाः ॥५८॥ 
तेभ्यो भावेन यहनत्तं शक्या पानान्नमेपजम्‌ । यथोपयोगमन्यच्च तच्डुति महाफलम्‌ ॥५६॥ 
ज्तिप्त यथैव सत्ते बीज तत्सपद पराम्‌ । प्रयच्छुति तथा दन्त सत्पात्रे शद्धचेतखा ॥६०॥ 
रागद्धेषादिभियुंक्त यत्त पात्र न तन्मतम्‌ । प्रयच्छुति फर दूर तत्र खामविचिन्तितम्‌ ॥६१॥ 
रिक्ष यंथोपरे वीज न किञ्चित्तत्र जायते ! मि्यादर्शनसथुक्तपापपात्रो्यत तथा ॥६२॥ 
कूषादुद््टतमेकस्मास्सलिरू प्रतिपद्यते । माधुयं मिष्चुमिः पीत निम्बपीत तु तिक्तताम्‌ ॥६३॥ 
सरस्या जरूमेकस्या गवात्त पन्नगेन च । ्तीरभावमवाप्नोति विपत्ता च यथा तथा ॥ ६७ 
विन्यस्त भावतो दान सस्वग्द्शनभाविते । मिथ्यादशंनयुक्ते तु छमाश्चभफरं भवेत्‌ ॥६५॥ 
दीनान्धादिजनेभ्यस्तु कृरणापरिचोटितम्‌ । दानसुक्तं फं तस्माद्‌ यद्यपि स्यान्न सत्तमम्‌ ॥६६॥ 
वदन्ति लिद्गिन` सरवे स्वानुक्ुरु प्रयत्नतः । धमं स तु विशेषेण परीचय, शममानसै \६७॥ 
न्य यड ्मतुर्येषु गृषस्थेषु विख्ग्यते । कासक्रोधादिदुक्तेषु तत्र का फलमोगित्ता 11६८ 
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जर सम्यक्‌चारित्रसे सहित दोता दहै वह उत्तम पात्र कटछाता ह ॥५६॥ जो मान, 
अपमानः, सुख दुःख ओर दृण-काद्चनमे समान दृष्टि रखता है रेखा साधु पात्र कहखात्ता 
है ॥५५॥ जो सव श्रकारके परिगरहसे रदित दै, महातपश्वरणमे छीन है ओर तत्त्वोके ध्यानमें 
सदा तत्पर रहते है ठे श्रमण अर्थात्‌ युनि उत्तम पात्र कदखाते है ॥५०॥ उन सुनियोके 
ठिष अपनी सामथ्यंके अनुसार भावपू्ेक जो भी अन्न, पान, ओषधि अथवा उपयोगमे 
आनेवाे पीय कमण्डलुं आदि अन्व पदार्थ दिये जाते है वे महाफल भदान कसते है ॥५६॥ जिस 
प्रकार उत्तम कषत्रम वोया हुभा बीज अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है उसी प्रकार उत्तम पात्रके 
किए शद्र हन्यसे दिया हुमा दान अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है ॥६०॥ जो राग द्वेप आदि 
दोपोसे युक्त है वह पात्र नहीं है ओर न वह इच्छित फल हौ देता है अतः उसके फठ्का 
विचार करना दूरकी वात है ॥६१॥ जिस प्रकार ऊपर जमीनमे वोज वोया जाय तो उससे क 
भी उत्पन्न नहीं हयोता उसी प्रकार मिथ्यादशनसे सित पापी पात्रके छिए दान दियानायतो 
उससे ङचछ भी कठ प्राप्त नही होता ।६२॥ एक केसे निकाले हुए पानीको यदि ईखके पौधे पीते 
दै तो वह माधुयेको प्राप्त होता हे ओौर यदि नीमके पौवे पीते है तो कडभा हो जाता है ॥६३॥ 
जथवा जिस प्रकार एकी ताटावमे गायने पानी पिया ओर सपने भी । गायक द्वारा पिया 
पानी दृध हो जाता है जौर सिके द्वारा पिया पानी विं हो जाता है उसी प्रकार एक ही गृहस्थसे 
उत्तस पात्रे दान ख्या ओर नीच पात्रने भी । जो दान उत्तम पाचको प्रप्र होता ह उसका फल 
उत्तम होता हे ओर जो नीच पात्रको प्रा होता है उका फल नीचा होता है ॥६४॥ 
कोहे-कोई पात्र मिथ्यादशेनसे युक्त होने पर भी सम्य्दश्नको मावनासे युक्त दोते दहै देसे 
पात्रोके छिए भावस जो दान दिया जाता हे उसका फल शुभ-अश्ुभ अत्‌ सिभित 
भकार होता है ॥६५॥ दीन तथा अन्ये आदिं मनुष्योके छिए करुणा दान कहा गया 
है ओौर ससे यद्यपि फलकी भौ प्राप्ति होती है पर बह फल उत्तम फर नही कहा जाता ॥६६॥ 
समौ वेपधारी प्यनपूवेक जपने अनुकूल धर्मका उपदेश देते है पर उत्तम हृदयके धारक 
मनुष्योको विशेपकर उसकी परीक्षा करनी चादिए ॥&७। काम क्रोधादिसे युक्त तथा अपनी 
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°” यत्तु पत्रे न तन्मतम्‌ म०; स० ज० | यत्तु पात्र न तत्समम्‌ ० । २. तत्र लाभविचिन्तनम्‌ 
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ऊहो महाय मोद 'स्वावस्यषु यजना. 1 स्वापतेय वरियु्न्ति विमरब्या. छुणामनै. ॥४६॥ 
धिगस्तु वानु खखानेय जनो ्यविपरतारिव, 1 टोमाद्‌ ऊुमन्यकन्यामिर्वराको नेयमानस १७० 
खशनवाद्‌ व्रखकारि वान्मांलं मध्यमुदाद्वम्‌ 1 पापर्ठम्ममसिद्धयर्थं परिमख्या च कीतिता 11991 
करस्ते दापयित्वा तद्धयिन्वा च न्योमिन ! गच्छन्ति नरकं माध टादृमिवोरवेनम्‌ ।1०२॥ 
जीवदानं च यलोक 'ग्धविददुराव्ममि" 1 ऋयिमन्यैस्तवत्थन्त निन्दित तच्चवेदिमि, 11०३॥ 
तत्मिक दि दीव्मानस्य वष्टनाङ्कनेताडनै, । सम्पथते महष ख तेनान्येषां च भूयसाम्‌ ॥५९। 
यूमिटानमपि चिं तंदयवग्राणिपीडनाव्‌ । पराणिधाठनिभित्तेन पुण्य पापाणत्र पय 1७५1 
सवरपाममयं चम्मादेय भ्रागश्ृता सदा । भक्वान मेपनमन्नन् चस्मादि च गत्तादयुकम्‌ 11७६।1 
ठान निन्दितमप्येतति प्रणंसा परात्रमेडत | श्॒किपीतत यथा वारि भुक्तीमवति निग्चयय्‌ 11५७ 
पञभूम्यादरिकं दत्त जिनाचुदिश्यं भावत, 1 ठद्राति परमान्‌ भोयानत्यन्तचिरकाठ्गाच्‌ 11७८1 
अन्वरदगं दि सक्दपः” कारण पुण्यपापयो । त्रिना तेन वदिन वर्थ" पर्वतमूर्धनि ।।५६॥ 
वीतरागानर ममस्वन्नानतो ध्यात्वा जिनेश्वराचू । डान यदीयते वस्य कः णक्तो माचितु फलम्‌ ॥८०॥ 
मायुघग्रहणाटन्ये ठेवा देवममन्विता । रागिण कामिनीसङ्काद भूयणानां च धारणात्‌ 11541 
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समानता रखनेवछे शृदस्थोके ट्ष जो त्रव्य द्विया जाता है उसका क्या फठ भोगनेको मिता 
है? मो कदा नदीं जा सकना ॥६मा] भदौ । चद्‌ कितना प्रवर मोह दै कि मिथ्यामतोसे ठगाये 
गय दोग समी अवस्थाभोवाडे छोगोको अपना धन टे देते है ॥६६॥ उन दुषटजनोको धिकार दै 
जिन्टोन कि इसे मो ्राणीको ठग रक्रा है चथा छो दिखाकर मिथ्या शास््ौकी चर्वासे उसक्रे 
सनको विचलिच कर द्विया द ।७०॥ मीटा तथा वच्छारी दोनेसे पापी मनुष्येनि मासक मन्य 
यत्ताया ह ओर अपना कपट .बतानेके टिए जिनक्रा मांस खाना चादिए चनक्र सख्या भी निर्धा- 
रितिकी है ।॥७१॥ सो एसे दुष्ट ठोमी-जीव दृश्येको मांस दिढाक्रर तथा स्वयं खाकर दाताथेके 
साथ-साथ भवङ्क वेदनासे युक्त नरकमे जाति हैँ ॥७२॥ ऊोभक्रे वश्नोमूत, दुष्ट जभिप्रायसे युक्त 
तथा भृ-मूठ दी भपने आपकर ऋषि माननेवाठे कितने ही ठगेनि दाथीः घोड़ा, गाय आदि 
जीवोका दान भी वतदखाया है पर तत्त्वके जानकार मचु्यौनि उसकी अत्यन्त निन्दा की है जदा 
खखका कारण भी यदं है कि जीव दानमे जो जीव द्विया जाता दहै उसे वोका ठोना पड़ता दे 
नुकीरी जर आद्रिसे उखके शसीरको ओका जाता है तथा छठी आदिसे उसे पीटा लाता हं 
इन कारणासे उसे मा दुःख दो द अर उसके निमिचतसे वहुतसे अन्य जीवोको भी चुत 
दुःख च्छाना पदता ई ॥७४॥ इसी प्रकार भूमिदान भी निन्द्नीय दैः क्योकि उससे भूमिमे रहने 
चाछे जीवोकरो पीडा होती ई । आर प्राणिपीडाके निमित्त जुटाकर पुण्यकी इच्छा करना मानो 
पृत्थरसे पानी निकाटना द ॥७५। इसछिए समस्त श्रणियोकरो सद्र अभचदान देना चदिए 
साय दी जानः परासुकः अपधिः अन्न ओौर वद्ञादि मी देना चाद्िए ॥७६॥ जो दान निन्दिते वताया 
वद्‌ मी पात्रके भेदरसे प्रशंसनीय दो जाता है निस प्रकार कि शुक्ति (सीप) के हाय पिया हमा 
पाली नि्यसे मोती दयो जातत द ॥७०।( पु तथा भूषिका दान यद्यपि निन्दिव दानं फिर मी य॒दि 
वह जिन-अिमा मादिको उदेश्य कर द्या जाता ह तो व दीघं काठ तक स्थिर रहनेवारे उट 
भाग प्रदान कृरता दै ॥७ना। भीत्तरका संकल्प ही युण्य-पापका कारण (५ उसके विना चाष्यम्‌ दनि 
देना पवेतकी शिखरपर वौ कनके समान दै ॥५६॥ इसछिए वीतराग सवन जिनेन्द्र देवक व्यान 
कर लो दान दिया जाता है उसका फट कनेक टिए कौन समथं दै ॥*०॥ जिननदरके सिवाय 





१ वर्वविषपावरेधु । २. धनम्‌ ¡ ३, गर्वावदे. ख° 1 ४. तदूगतं प्राणि- म° [ ५. तरानमेवनमननं म० 
ख० } ६. अमुक्ता शक्ता संपद्रते सुक्तीमवति | ७. सकल्पं क° । 


३१२ पद्मपुराणे 


रागदधेषानुमेयग्च तेषां मोहोऽपि विद्यते \ तयोर्हि कारण मोदो दोषाः शेषास्तु तन्मया: १८२१ 
सनुव्या एव ये केचिदेव मोजनभाजनम्‌ 1 कपायतनव. कि देशकामादिसेविन ॥=८२॥ 
पुदविधा कथ देवा दानगोचरता गता; 1 अधमा यदि वा तुल्या फं छयुमनोहरम्‌ ॥८४॥ 
दोऽपि तावता “विपाक शभकर्मण- 1 ङु एव भिवस्यारन॑सम्प्राधिुःखितान्मनाम्‌ ॥८५॥ 
तदेतत्तिकतामुशिपीडनात्तेखवान्ितम्‌ 1 विनाशन च वृप्णाग्रा येवनाद्राशु्धक्षणे ॥८४६॥ 
पड्कना नीयते पडि देशान्तरं तत ॥ एन्य. विकुश्यतो जन्तोठेवेम्य जायते फलम्‌ ॥*७।] 
पयां वावधरियं वार्ता द्वेवानां पापकर्मणाम्‌ 1 तद्भक्तानां तु दूरेण सत्पात्रं न युज्यते 1८८11 
ङोमेन चोदितः पापो जनो यक्ते प्रवर्तते । इ्बतो हि सथा रोको धनं तर्हि प्रयच्छति 11८९॥ 
नत्त्माुदिश्य यान दीयते जिनयुद्गवम्‌ । सर्वढोपतरिनिर्मुक्तं तच्ात्ति फर महत्‌. 11६०॥ 
चाणिज्यस्ररशो धर्मस्वत्रानवेप्यारपभूरिवा 1 बहुना टि पराभूति. क्रियततेऽपस्य चस्तुनः ॥६१॥ 
यया चिपक्ण प्राप्त. सरसी नैव दुष्यति । जिनधर्मोयत््यवं दिसाटेशते ्ृधोद्धवः 118२1 


(त ५०१५००५००० 











जो अन्य देव ह वे द्वेषी रागी तथा मोदी है स्योकरिं वे शत्र लिये रहते दै इससे द्वेषी सिद्ध दोते 
दे ओर खली साथमे रखते दै तथा आभूपण धारण करते हैँ इससे रागी सिद्ध दते है । रागढरेपके 
द्वारा उनके मोदका मी अनुमान हो जाता है क्योकि मोह सग-द्रेषका कारण दै ! इ प्रकार 
राग्ेप जर मोह चे तीन दोप उने सिद्ध दो गये वाकी अन्य दोप इन्दीके रूपान्तर है ॥०१- 
नर्‌] छौकमे जो छद मयुष्य देवके ख्पमे प्रसिद्ध टै वे साधारण जनके समान दी भोजनक पात्र 
है अर्थात्‌ भोजन करते दै, कपायसे युक्त दै ओर अवसर पर आंशिक कामाद्िका सेवन करते 
है सो पेसे देव दानक पात्र कैसे हो सक्ते हँ ? वे कितनी ही वातोमे जव कि अपने भक्त जनोसे 
सये गुजरे अथवा उनके समान ही है तव इन्द उत्तम फल कैसे दे सकते है १ ॥३-म४। 
यद्यपि वतेसानमे उनके शुभ कर्करा उदय देखा जाता ह तो भी उनसे अन्य दुःखी भसु्योको 
मोक्तकी प्रप्नि केसे दो सकती है १ ॥८५॥ एेसे कुदैवोंसे सोक्तकी इच्छा करना वाकी युद्धौ 
पेरकर तेख प्राप्न करनकी इचच्छाके समान द अथवा अग्तिको सेचासे प्यास नष करनेकी 
इच्छक तुल्य ह ॥८६॥ वदि एक ठंग मनुष्य दूसरे ठेगडे मनुष्यको देशान्तरमे ठे जा सकता 
दो तो इन देवोसे दृसरे दुःखी जीर्वोक्ो मो फटकी भराप्नि हो सकती दै ॥=७।॥। जव इन देवकी 
यह वात हे तव्र पाप काये करनेवाले उनके भक्ताकी वात तो दर ही रदी । उनमे सत्पा्ता 
किसी तरदं सिद्ध नदीं हो सकती ॥८८॥ छोभसे प्रेरित हुए पापी जन यन्नमे प्रवृत्त होते है ओर 
छोग एसा करने वार्छोको दक्षिणा आदिके ख्पमे धन देते है सो यह निर्दोप कैसे हो सकता 
दै १।८६॥ इसकिए जिनेन्द्र देवको उटेश्यक्रर जो दान दिया जाता है वदी सवेदोप रदित है 
ओर वदी सदाफल पदान करता है ॥६०॥ धमं तो व्यापारके समान दहै जिख प्रकार व्यापारे 
सदा दीनाधिकवाका विचार किया जाता ह उसी प्रकार धमेमे भी सदा हीनाधिकताका विचार 
रखना चाहिए अथात्‌ हानि काभपर दृष्टि स्खना चाहिए । जिस ध्स॑मे पुण्यको अधिकता हो 
ओर पापको न्यूनता हो गृहस्य उसे स्वीकृत कर सकता है क्योकि अधिक च्तुके द्वारा दीन 
वस्तुका पराभव हो जाता है ॥६१॥ जिस प्रकार विषका एक कण ताटावसे पर्हुचकर पृरे 
वाखावको दवि नदीं कर सकता उसी प्रकार जिनधसौनुद्रढ आचरण करमेचाठे पुरुषसे जो 
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थोड़ी हिंसा होती है वद्‌ उसे दयित नदीं कर सकती । उसकी चह अल्प हिंसा व्यर्थः र्ती 





~न 
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चदश परव ३१३ 


मासादि ततः कार्यं जिनानां भक्तितत्परः; ! मारयधूपप्रदीपादि सर्वं च ङशेजं सै. 118३1 

स्वगं मुप्यरोके च मोगानत्यन्तयुन्नतान्‌ । जन्तवः भरतिपथ्न्ते जिनाचदिश्य दानत. ॥&४॥ 
तन्मागप्रस्थितानाञ्च दत्त दान यथोचितम्‌ 1 करोत्ति विपुखाच्‌ भोगान्‌ गुणानामित्ति भाजनम्‌ ॥६५॥ 
यथाशक्ति ततो भक्त्या सम्यग्ट्टिु यच्छत. 1 दान तदैकमात्रास्वि शेप चोरविधण्डितम्‌ ।1६६॥। 
स्थितं ज्ञानस्य सान्नाज्ये केवर परिकीर्यते ! निर्वाण तस्य सम्राक्ठाबुदैति ध्यानयोगव 11६७1 
विञुक्ताशेपकर्माण" सर्ववाधाविवर्जिता. । अनन्तसुखसम्पन्ना सनन्तक्तानदर्शना ।\६५॥। 

अशरीरा स्वभाव्रस्था रोकमूधनि प्रतिष्िताः 1 प्रत्यापत्तिविनियंक्ता. सिद्धा वक्तव्यवर्जिवा ।६६1 
गद्धापवनसन्रद्धदु.खपावकमध्यगा 1 विरुश्यन्ते ४पापिनो नित्य विना सुङृतवारिणा \१००1। 
पापान्धकारमध्यस्था" कुदशंनवशीकरवा. । वोध केचिसरपद्यन्ते धरमादिस्यमरीचिभिः ।1१०१॥ 
अशुभायोमयाव्यन्तश्टढपञ्जरमध्यगा. । भआशापाणवशा जीवा सुच्यन्ते धमेयन्धुनां° ॥।१०९॥ 

सिद्धो व्याकरणाल्लोकविन्दुसरिकदेशत" । धारणार्थो तो धर्ंशब्दो वाचि परिस्थित, ॥१०३॥ 
पतन्त दुगे यस्मात्सम्यगाचरितो "भवन्‌ 1 प्राणिन धारयत्यस्माद्धमं इत्यभिधीयते | १०४॥ 
कभिर्धात् स्तः प्राप्तौ प्राः सपक उच्यते । तस्य धर्मस्य यो छाभो धमंखाभ" स उच्यते । १०५ 





है ॥६२॥ इसलिए भक्तिमे तत्पर रहनेवाठे कुशख मदुष्योको जिन-मन्दिर आदि वनवाना चादिषए 
ओर माङा धूप दीप आदि सवकी व्यवस्था करनी चादिए ।\६२॥ जिनेन्द्र भगवानूको उदेश्य कर 
जो दान दिया जाता है उसके फलस्वरूप जीव स्वगे तथा मयुष्यटोक सम्बन्धी उत्तमोत्तम 
भोग प्राप्न करते है ॥६४॥ सन्मार्गे प्रयाण करनेवलि मुनि आदिके छ्ए जो यथा योग्य दान 
दिया जाता है वह उत्कृष्ट मोग भ्रदान करता हे । इस प्रकार यद्दी दान गुणका पात्र हेः ॥६५॥ 
दसचिए सामर्यके अनुसार भक्तपूवेक सम्यग्षटि पुरपोके छिए जो दान देता है उसका दान 
एक दान है वाकी तो चोरोको धन हटाना हैः ॥६६॥ केवलज्ञान ज्ञानके साम्राज्य पद्‌ पर 
स्थित ह 1 प्यानक प्रभावसे जव केवलन्नानकी प्रापि दो चुकती दै तभी यद जीव निबौणको प्राप 
होता है ॥६] जिनके समस्त कर्म नष्ट दो चुकते है, जो सवे भ्रकारकी वाधाओंसे परे हो जाते 
है, जो अनन्त सुखसे सम्पन्न रहते है, अनन्त क्नान ओर अनन्त दशन जिनकी आत्मे 
भ्रकाशमान रदत है, जिनके तीनो प्रकारके शरीर नष्ट हो जाति है, निश्वयसे जो अपने स्वभावमे 
ही स्थित रहते दै ओर व्यवद्ारसे छोक-शिखरपर विराजमान है, जो पुनरागमनसे रिव दै ओर 
जिनका स्वरूप शब्दो द्वारा नहीं कया जा सकता वे सिद्ध मगवान्‌ है ॥६८-६६॥ छोभ रूपी 
पवनमे वदे दुःख रूपी अग्निक वीचमें पड़ पापौ जीव पुण्य रूपी जखके विना निरन्तर केश 
भोगते रहते दै ।॥१००॥ पापरूपी स्न्धकारे वीच रनेवाे तथा मिथ्याद्शेनके वशीभूत 
कितने टो जीव धर्मरूपी सूर्यकी किरणोसे प्रवोधको प्राप्त दोते द ॥१०१॥ जो. अशुभमाव मी 
छेके मजवूत पिंजरेके मध्यमे रद रदे दै तथा आशारूपी पाशके जधीन है रेसे जीव धमेरूपी 
वन्धुक दवारा दी युक्त किये जति दै-बन्धनसे चुदाये जति दै ॥१०२। जो .ोकनिन्दुसार 
नामक पूरवंका एक टेश है पेसे व्याकरणसे सिद्ध हैफिजो धारण करेसो धमे है। धरतीति 
धमः इस प्रकार उसका निस्वत्यथं है ॥१०३॥ जौर. यद्‌ ठीक भी है क्योकि अच्छी तरसे 
आचरण किया हा धभ दुगेतिमें पडते हए जीवको धारण कर ठेता दे--वचा केता है इसलिए 
वह धर्मं कदलाता दैः ॥१०४॥ कम धाुका अथं प्राप्ति दै ओर श्राति संपकंको कर्ते हे, गतः 





१. धूम म० । २ आनन्द्‌" म०॥। ३. डा म । ४. पापतः क०> ख? म०। ५. अशुभमावरूम 
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३ १७ ` पद्मपुराणे 


जिनेरभिदितं धर्म कथयामि समासत" । कांरिचत्तत्फलमेदांश्च श्चणुपैकाम्रमानसाः ॥१०६। 

दिसातोऽीकतः स्तेयान्यैथुनाद्‌ द्रन्यसगमात्‌ । विरतिव्रंतमुददिष्ट विधेय तस्य धारणम्‌ ॥(१०७॥ 

्रयावाक्येपणादाननिक्षेपोस्सर्गरूपिका । समितिः पालन तस्या" कार्यं यत्नेन साधुना ॥१०८।। 

वादमन.कायवृत्तनामभावो ्रदिमाथवा ! गुक्षिराचरण तस्या विघेध परमादरात्‌ ।१०६।। 

रोधो मानस्तथा माया छोमर्चेति महाद्विपः । वपाया यैरय कोकः संसारे "परिवत्यते 1१ १०॥। 

तमातो *गृदुतासङ्गादजुसादुष्टतियोगत. । विधेयो निग्रहस्तेषां सूत्रनिरिं्टकारिणा ।११३।। 

धर्मपक्तमिद स्वं बतादि परिकीर्तितम्‌ । त्यागश्चोदितो धर्मो विशेपोऽस्य निवेदितः ॥११२॥ 

रसनस्पर्शनघ्राणचष्ुश्रोत्राभिधानतः५ । प्र सिद्धानीन्दियाण्येपां निज॑यो ध्म उच्यते ।११३।। 

उपवासोऽवमोदर्थं परिस ख्यानषृत्तिता । रसानां च परित्यागो विविक्त शयनासनम्‌ ।११४।। 

कायक्छेश इति प्रोक्त वाघ्च पोढा तपः स्थितम्‌ । तपसोऽभ्यन्तरस्यैलंद्छठतिस्थानीयमिष्यते ।¶ १५१ 

प्रायथित्त विनीतिश्च वेयाचृत्यङ्ृतिस्तथा । स्वाध्यायेन च सम्बन्धो व्युरसगों ध्यानयुत्तमस्‌ ॥ १ १६॥ 

एंतदाभ्यन्तर पोढा तपश्चरणमिष्यते । तपः समस्तमप्येतद्धमं इत्यभिधीयते ९ १७॥ 

धर्मेणानेन वन्ति भभ्याः कम॑ वियोजनम्‌ । कमं चाद्भुतमस्यन्तव्यवस्थापरिवर्तनम्‌ 11११ 

शक्नोति बाधित सवांन्मायुपानमरांस्तथा । रोकाकाश्च च संरोदुषु वपुषा विक्रियाव्मना ॥११६॥ 

एकम्रासत्वमानेतु च्रौलोस्य च महाबलः । अष्टमेदमहैश्वर्य योग चाप्नोति दुरंभम्‌ १२० 
धर्मक प्राधतिको धमखाम कते हैँ ॥१०५॥ अव हभ जिन-मगवान्के द्वारा करे हुए धर्मका 
संक्षेपसे निरूपण क्रते है । साथ ही उसके क भेदो ओौर उनके फलोकरा भी निर्देश करेगे सो तुम 
एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१०६॥ हिला कूठ चोरी इशीरु ओौर परिग्रहसे विरक्त होना सो त्रत 
कहखाता है । रेस त्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए १०७] ईय, भाषा, एषणा, आदान- 
निक्षेपण ओर उत्सगे ये पोच समिति है । साधुको इनका परयत्पूवेक पाटन करना चाद्िए 
॥१०८]। वचन, मन ओर कायकी प्रदृत्तिका सर्वथा अमाव हो जाना मथवा उसमे कोभठता 
जा जाना गुप है । इसका आचरण बड़े आद्रसे करना चादिए ॥१०६॥ क्रोध सान भाया जौर 
खोभ ये चार कपाय मृहाशब है, इन्दीके द्वारा जीव संसारम परिभ्रमण करता है ॥११०॥ 
आगसके अनुसार कायं करनेवाले मवुप्यको क्ञमासे कोधका, मृदुतासे मानका, सरख्तासे 
सायाका ओर संतोपसे छोभका निग्रह्‌ करना चादिए ॥१११॥ अभी ऊपर जिन ब्रत समिति 
आदिक्रा वणेन किया है वह्‌ सव धमं कदलाता है । इसके सिवाय त्याग भौ विरोषधर्ं कहा 
गया हे ॥११२॥ सपशेन रसना घ्राण चज्ध जौर कणं ये पोच इन्द्रियों परसिद्ध है । इनका जीतना धरं 
कहखाता है ॥११३॥ उपवास, अवमो, इत्तिपरिसंख्यानु, रसपरित्यागः विविक्तशय्यासन 
ओर कायक्टेश ये छह बाद्यतप है । बाह्यतप अन्तरङ्ग॒'तपकी रक्तक छिए वृति अथौत्‌ 
बाङ़ीके समान दै ॥११४-११५॥ भ्ायश्चित्तः विनयः वेयाद्त्य, स्वाध्याय, व्युस्छम ओर ध्यान ये 
छह आभ्यन्तर तप है। यह्‌ समस्त तप्र धमं कदटाता है ॥११६-११७] भव्य जीव इस धर्मक 
द्वारा कर्मक विद्योजन अथौत्‌ विनाश तथा अनन्त व्यवसार्योको परिवर्तित करनेवाले अनेक 
आश्चयजनक्‌ कायं करते है ॥११८॥ यह्‌ जीव धमके प्रभावसे एेसा विक्रियात्मक शरीर प्राप्र करता 
है कि जिसके दारा समस्त सुष्य ओर देवोको वाधा दैने तथा छोकाकाशको व्याप्र करनेमे 
समथ होता है ॥११६॥ धर्मक प्रमावसे यह्‌ जीव इतना महाबल्वान्‌ हो जाता है कि तीनो 
खोकोको एक मास वना सकता दै । अणिमा, मदिमा आदि आड प्रकारे एेश्वेयं तथा अनेक 


१, -मभाव इवि साधिवा क०) स०च० | २, कपायायैरय म० | ३, पितते म०, ख० | 
४ शदुतः सगादयुतवादत्तियोगत. म० | ५, -भिधावतः म० | ६. बाह्य तपोऽभ्यन्तरतपसो रक्षणाय 
इतितल्यमस्तीति मावः । ७. एतदभ्यन्तरे म० । 


तदश पर्च 

हन्ति तापं सदखाशोस्तुपारत्वयुदधभमो. ! करोति पूरण दृष्य्या सर्वस्य जगतः क्षण 

: पणात्‌ ।1१२१। 
भस्मता नयते खोकमा्ीनिपवीक्चणात्‌ 1 र्ते मन्दरोत्दप विक्षेपणसुदन्बताम्‌ ।१२२॥। 
उ्योतिश्चक्र समुदधतुमिन्दस्दाठिसाघ्वसमु 1 रलफाञ्चनवर्प्च आवमघातसर्जनम्‌ 11१२३11 
न्याधीनामतितीब्ाणा श्तमन पराद्पांसुना ! नृणामद्धतहेतूना विभवानां समुद्धवम्‌ १२४ 
जीवः करोति धर्मेण तथान्यदपि दुष्करम्‌ 1 यैव क्िचविदसाभ्यत्व धमस्य प्रतिपद्यते ।1१२५।। 
धमण मरणं प्राप्ता जयोतिश्वकरतिरस्छतिम्‌ ! छवा कदपान्धरपयन्ते सौधर्मादीन्‌ गुणाख्यानू 1१२६॥ 
सामानिका, खुरा. केचिद्धवन््यन्ये सुराधिपाः ! जहुमिन्द्रास्तथान्ये च कध्वा ध्म॑श्य सग्रहम्‌ ॥१२७॥ 
देमस्फटिकवैडयंस्तम्भसभारनिरमितान्‌ 1 तद्भित्तिमासुरोस्तद्गान्‌ प्रासाढान्वहुभूमिकान्‌ ।१२८॥ 
अम्मोजदधिमध्वाटिविचिव्रमणिकुिमान्‌ । सक्ताकरापसयुक्ताच्‌ वातायनविराजितान्‌ 1 १२६॥ 
रूदभिश्चमरे. सिंिगंजेरन्येश्च चारुभि. 1 रूपर्निचितपा्र्वामिरदेठिकाभिरलक्ृतान्‌ ॥१३०॥ 
चन्दर शारादिमियुंक्तान्‌ ध्वजमाङाविभूपितान्‌ । सोपाश्रयमनोहारिशयनासनसगवान्‌ ।१३१।1 
आतोदयवरसमपू्णानिच्छासचारकारिण" 1 युक्तान्सत्परिवर्गेण पुण्डरीकाटिलक्िताम्‌ 1 १३२॥ 
विमानग्रद्धतीस्‌ जीवा निख्यानू यमेकारिण । प्रपचन्तेऽक॑शीताशयदी िकान्त्यमिमाविन, ॥१३३॥। 
खतनितराचये यदद्विवुद्धं विमङेन्दियम्‌ । अवचिरोदिततिग्मा्ठीक्च कान्त्या सम विधो ॥१३०॥ 


३१५ 


द ------;---------------------------------------------------~ 
दुरम योग भी यह्‌ धमके भ्रमावसे प्राप्न करता है ॥१२०॥ यह्‌ जोव धर्मके प्रमावसे सूयेके 
सन्तापको ओर चन्द्रमाकी शीतखताको नष्ट कर सकता दै तथा वृष द्वारा समसत संसारको 
त्षणभरमे भर सकता है ॥१२१॥ यद धर्मके प्रभावसे आशीविष सोपके समान टृटिात्रसे 
छोकको भस्म कर सकता है, मेर पवेतको उठा सकता है ओर समुद्रको विखेर सकता दै ॥१२२] 
धमकर ही प्रमावसे ज्योतिश्चक्रको उठा सकता दै, इन्र रुदर जादि देवोक्तो भयमीत कर सकता 
रल्‌ ओर सुवणेकी वपौ कर सकता दै, तथा पवतोकि समूहकी खष्टि कर सकता ३ ॥१२३॥ 
ध्मके ही प्रमावसे अत्यन्त भर्य॑कर्‌ वीमारियोकी शान्ति अपने पैरी भूठिसे कर सकता ष 
तथा मनुष्योको अन्य अनेक आश्चयं कारक वैभवकी प्रापि करा सकता है १२४ जीव धर्मके 
प्रभायसे ओर भी कितने दी कठिन कायं कर सकता दै । यथार्थमें धर्मेके छिए को भी कार्यं 
असाध्य नदीं दै ॥१२८॥ जो जीव धर्मं पूवक मरण करते दै वे ज्योतिश्चक्रको उल्टंघनकर शुणोके 
निवास मूत सीध्मादि म्बगेमिं उत्पन्न होते है ॥१२६॥ धर्मका उपार्जन कर कितने ही सामानिक 
देव दोते दै, कितने दी इन्द्र शेते है, ओर कितने दी अहमिन्द्र वनते है ॥१२०॥ धमे प्रभावसे 
जीव उन महरोमे उत्पन्न दोते है जो कि सवणे, स्फटिक ओर वैद्य मणिमय खम्भोके समूहसे 
निर्मित दते दै जिनकी सर्णादिनिर्भितं दीवाढठे सदा देदीप्यमान रहती हैँ जो अत्यन्त उेचि भौर 
अनेक भूमियो ( खण्डो ) से युक्त होते है ॥१२८॥ जिनके फशे पद्मराग; दृधिराग त्था मघुराग 
आदि विचिवत्र-चिचित्र मणियो से वने होते दै, जिनमे मोतियोकी माका छटकती रहती दै जो 
मरोखोसे सुशोभित दते दै ॥१२६॥ जिनके किनारोपर हरिण; चमरी गायः सिंह, हाथी तथा 
अन्यान्य जीवोके सुन्दरुन्दर चित्र चित्रित रहते दै देसी बेदिकाभोसे जो अलक्ृत होते 
दै ॥१३०॥ जो चन्द्रशाला आदिसे सित दते है, "्वजामो शौर मालाभोसे अछत रहते है 
तथा जिनकी कक्षाजोमे मनोद्ारौ शय्यार्णे ओर आसन विथ रते है ॥१३१॥ धमं धारण 
करनेवाले छोग रेसे विमान आदि स्थानो उतपन्न होते दै जो वादित्र आदि संगीतके साधनोसे 
युक्त रदते दै, इच्छादुसार जिनमे गमन दोता है, जो उत्तम. परिकरसे. सदित दोते है, कमठ 
आदि प्रसाधन सामम्रीसे युक्त रहते है ओर अपनी ्रभासे सूयकी दीति ओर चन्द्रमाकी कान्तको 
पिरत कर्ते रहते है ॥१३२-१३३॥ धमेके प्रमावसे, प्राणियोको देव-भवनोमे रेखा वैक्रियिक 





१, च्न्द्रस्य 1 २, चरणरजसा । ३. ध्वजामराख मर 1. ् 


३१६ पद्मपुराणे 


रजःसवेदरनामुक्त %स्वामोदममङं दु । श्रिया परमया युक्तं च्ययुपपादर्जग्‌ ५ द) 
शरीर लभ्यते धर्मात्‌ प्राणिभि. खुरसश्रसु 1 अरकाराशच ज्ाचक्रतिरोदितदिगन्तरः ॥१२६॥ 
सरोरहदरूस्पशं चरणाः कान्तिवन्रला" 1 तुखाकरोटिकषदष्टर्ताथकदशाननाः ॥१२७॥ 
रम्भास्तम्भसमसपर्शजद्धान्त्ग्तजाचुकाः 1 काच्चीगुणाच्चितोद्‌रनितम्चा द्विरद्क्रमेः ॥१३८ 
अनुदारवरीभद्गतजुमध्यविराजिता. । नवोदितकपानाथग्रतिमस्तनमण्डकाः ॥१३ शा 
रनावरीप्रभानारनिरसक्तषनचन्द्रिकाः ! मारूतीमार्दवोपेततनुवाहरता्छतः ॥१४०॥ 
महा्व॑मणिवाचाख्वर्याङुरपाणयः । अशोकपरर्चस्पर्शकराङ्धकिगरत्प्रभाः ॥१७१॥ 
क्ुकण्डा रदच्छायापिहितद्विजवासर्सः । छावण्यङिक्तसर्वाश्कपोरामरद पणाः ॥१४२॥ 
रोचनान्तघनच्छायाङ्तकर्णावतसकाः 1 सुक्तापरीतपद्माभिमणिसीमन्तभूपणाः ॥१४द॥ 
भ्रमरासितसूच्मातिश्रदुकेशकछापिकाः । खणारकोमरुस्पगवषुपो सधुरस्वराः ॥१४४॥ 
अत्यन्तसुपचारन्ता नितान्तसुभगक्रियाः । नन्दनश्रमवासोदसमनिरश्वाकसतसौरभाः ॥१४५।॥ 

द ब्रितच्तानङशला. पञ्चेन्द्ियसुखावहाः । कामरूपधरा धर्मासमप्यन्तेऽप्सरसो दिवि ॥१४६। 
शरीर प्राप होता है जो कि सुखमय निद्राके दुर दोतेपर जागव हए के समान जान पड़ता हेः 
जिसकी इन्द्रियो अत्यन्त निर्मल होती दै । जो तत्का उदित सू्यैके समान देदीप्यमान होता हे जो 
फान्तिसे चन्द्रमाकी तुना प्राप्त करता दै, रज, पसीना तथा वीमारीसे रदित होता दै, अत्यन्त 
छगन्धित निमंक ओर कोमल होता है, उचछष्र ठचमौसे युक्त, नयनाभिराम रौर उपपाद्‌ जन्मसे 
उतपन्न होता है । इसके सिवाय अपनी कान्तिके समूहसे दिगन्तराख्को आच्छादित करनेवाले 
आभूपण भी परापत होते दै ॥१२४-१३६॥ 

धर्मे प्रभावे स्वगमे ठेसी अप्सरा प्राप्त होती है जिनके कि चरणोका स्शन कमल 
द्ल्के समान कोमल होता है, जिनके नख अत्यन्त कान्तिमान्‌ होते है, जिनके लाल-छाठ व्चोके 
अत्र नूपुरोमें उलमते रदते है ॥१३५॥ जिनकी जह्वा केलेके स्तम्भके समान स्निग्ध स्पशशसे 
युक्त होती है, जिनके घुटने मांसपेशियोमे अन्तर्निहित रहते है, जिनके स्थूख नितम्ब मेखला्थेसि 
खशोभित होते है, जिनकी चार हाथीकी चारके समान मस्तीसे भरी रहती है ॥१२८॥ जो 
सूम त्रिवछिसे युक्त मध्यभागसे सुशोभित होती है, जिनके स्तनोके मण्डक नवीन उदित 
चन्द्रमाके समान होते है ॥१३६॥ जिनकी रनावरोकी कान्तिसे सद्‌ा चोदनी दिटकती रहती ह, 
जो मालतीके समान कोमल ओौर पती भुजा रूपी छताओको धारण करती है ॥१४०। जिनके 
दाथ महामूल्य सणियोकी खनकती हुई चृडियोसे खदा युक्त र्ते है, अशोक पल्छवके समान 
कोमङता धारण करनेवाखी जिनकी अङ्कुखियोसे मानो कान्ति चृती रहती ह ॥१४१। जिनके 
कण्ठ शङ्के समान होते है जिनके जठ दोतोकी कान्तिसे आच्छादित रहते है, जिनके कपो 
खूपी निमे दपेणोका समस्त भाग खावण्यसे संरिप्र रहता है ॥१४२॥ जिनके नयनान्तकी सधन 
कान्ति सदा कणोभरणकी शोभा वाया करती है, मोतियोसे व्याप्त पद्चराग मणि; जिनकी 
मोगको अछृत करते रहते है ॥१४३॥ जिनके केशोके समूह भ्रमरे समान के, सूम ओर 
मत्यन्त कोमल ह, जिनके शरीरका स्पशं मृणार्के समान कोमल ह, जिनकी आवाज अत्यन्त 
अधुर है ॥१४९॥ जो सच प्रकारका उपचार जानतो है, जिनकी समस्त क्रियाँ अत्यन्त मनोहर 
द, जिनके श्वासोच्छ्रासकी सुगन्धि नन्दनवनकी सुगन्धिकरे समान है ॥१४५॥ जो अमिभरायके 
समभनमे इश पञ्चेन्द्रियोको सुख प्हुचानेवाढी जर इच्छातुसार रूपको धारण करनेवाली 
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चतुद पयं ६४ 


संकरपमात्रसंभूतसेपिकरणे पुरु 1 विषयोत्थं सुखं ताभिः भ्राप्लुवन्ति समं सुरा ॥१४७॥ 
1 यच्र मानुविष्टपे ! फट ठटदितं सर्वं धर्मस्य जिनयुद्ववै ॥९४८॥ 
व क । मोक्तृणां जायते माव. ल स्वो चमेसंमव. 4४ 
ते". र प्रचिवासरमर 1 रच्यते वृखहसतौवं सव तद्धमंजं फरुम्‌ ॥१५०॥ 
यत्ततसुरसद्राणां हरिभूपणधारिणामू । प्रयुत्वं दते शक्रन्तत्फटं धमस भवमू 11 १५१ 
यन्मोदरिपुमुदरास्य रःनत्रयसमन्वि चा. 1 सिदधस्थान प्रपद्यन्ते शुद्धधर्मस्य तन्फटम्‌ 1१५२1 
अपराय मातुष जन्म "स च धर्मो न छम्य । तस्मान्मनुप्यमं्राचि परमा सर्वजन्मसु ॥१५२॥ 
राजा श्रेष्ठो मनुष्याणा शगाणा केसरो चया । पक्तिणा *विनतापुत्र भवना माचुपो मव 11१५४ 
सारस्िभुचने धमः सर्वेन्धियसुखग्रद । क्रियते मायुपे ठे ततो मयुजता परा ॥ १५५॥ 
चाना गार्य" श्रेष्ठा" पादपानां च चन्दना" । उपलानां च रत्नानि भवाना मानुषो भव ॥१५६। 
उत्सर्पिणीसहचरागि परिभ्रम्य कथन्चन । रभ्यते वा न चा जन्म मनुष्याणां ्रीरिणा \१५७॥ 
भवाप्य दकम व्य" क्टेशनिर्मो कारणम 1 जनो न ङर्ते ध्म यात्यसौ दुर्गतीः पुन ॥¶५म॥ 
पतित तन्मनुष्यत्व पुनदुंरंभसद्रमम्‌ 1 समुद्रसटिरे नष्ट यथा रल महागुणम्‌ 1\१५६॥। 
दैव मानु रोके छवा धर्म यथोचितम्‌ । स्व्गादिषु प्रपद्यन्ते सवं प्राणत. फरमू ॥१६०॥ 
सर्वनोक्तमिर श्रत्वा माुकणे ससमद" 1 च्छया प्रणम्य पद्मा पय््दृताज्ञखि ॥९६१॥ ॥ 
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है १४६ श्व छोग, उन म-सराओके साथ ज्यो संकल्पमात्रसे ही समस्त उपकरण उपस्थित 
हो जाते है रे्ा चिपयजन्यं चिशाछ सुख भोगते टै 1१४५] यथवा भमचुप्य छोकमे जो सुख 
प्राप दोता है जिनेन्द्र देवने उस खवको धर्मका फल कदा है ।॥ १४० ऊस्वे, मध्य्‌ ओर अधो 
छोकमे उपभोक्ताथोको जो भी सुख नामका पदार्थं प्राप्त दोता है वह सव _ध्ेसे दी उन्न 
होता है ॥९४६॥ उान देनेवाले, उपभोग करनेवरे, एवं मयोदा स्थापित करनेवाङे मनुष्यकी 
जो इजारो मनुप्योके शुण्ड र्ता करते है वह सव धर्मस उसन्न हमा फठ सममना चादि 
1११० मनोहर आभूघण धारण करनेवा हनारो दैवोपर इन्द्र॒ जो शाखन करता है वह धर्म॑से 
उन्न हा फठ है ॥१५१॥ सम्बम्द्शनादि रन्नत्रयसे युक्त जो पुरुप मोदरूपी शत्ुको नषटकर 
मोत्त स्थान भप्त करते है वह शद्ध धमेका फल द 11१५२ सनुप्य.जन्मके विना अन्यन वं धम 
प्राप्न नदीं दो सकता इसङिए मटुष्यभवकी ्राप्नि सव भवोमे श्रे दै 1\१५३। जिस प्रकार 
मप्योमे राजा; मृगामे सिः जर पक्तियोमे गरुड श्रे है उसी प्रकार खव भवोमे सनुष्यभव भ्र 
द ॥१५४॥ तीना ऊोकोमें शठ एवं समस्त इन्दरियोको सुख देनेवाढा धर्मं मनुध्य शरीरमे ही किया 
जाता & ईंसटिए मयुष्य ठे दी सवै श्रे हे ॥ ९५५] जिस. प्रकार टृणोमे धान, दृक्तोमे चन्दन 
यौर पल्थरमे गत्र शरे है उसी प्रकार सव भवोमे मनुष्यभव भ्रष्ठ है ॥१५६॥ हासे उच्छर्पिणियोमे 
श्रमण करनेकरे वाढ यदं जीव करिसी तरद्‌ मनुष्य जन्म प्राप्त करता ओर नदीं मी प्राप्त करता 
ह ॥१५५॥ केसे छुटकारा दैनेवाडे उस मचुप्य जन्मको पाकर जो मनुप्य धमं नदीं करता 
ह वह पुन. दुगेतियोको भाप होवा 2 ॥१५८॥ जिस प्रकार सयुद्रके पानीम्‌ गिरा मदीमूल्य रन 
दुभ दयो जाता है उसी प्रकार्‌ नष्ट हए मनुष्य-जन्मका पुन पाना भी दुखभ हे ॥१५६॥ इसी 
मलुप्य पयौयमे यथायोग्य धर्मकर प्राणी स्वगीदिकमे समस्त फठ प्राप्त करते दै 1१६. 


सर्व देवे द्वारा के हए इस उपदेश॒को सुनकर भातुकणं वहत दी हर्पित हुआ । उसके 
नेत कमख्के समान विकसित हो गये । उसने भक्तिपूर्ेक प्रणामकर तथा हाथ जोढकर पृछा 
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६१ पद्मपुराणे 


भगवन्न ममाद्यापि जायते प्राप्तवृधिता । अतो विधानतौ धर्मं निवेदयितुमहं सि ॥१६२॥ 
ततोऽनन्तबलोऽवोचद्धिगे षं "सौकृतं श्चणु । संसाराधेन सुच्यन्ते प्राणिनो भन्य ताद्धतः ॥१६३॥ 
द्विविधो गदितो धर्मो मह्वादा गवात्तथा 1 आव्रोऽगारविञुक्तानामन्यश्च भववर्तिनाम्‌ ॥१६४॥ 
विसृष्टल्व॑सङ्गानां श्रमणानां महात्मनाम्‌ ! कीतंयामि समाचारं दुरितद्ोदनक्तमम्‌ ॥१६५॥ 

मते सुव्रतनाथस्य रीना निखिख्वेदिनः । खयुजन्मसयुद्भूतंमहात्राससमन्विताः ॥१६६॥। 
एरण्डसदश जात्रा मनुष्यत्वमसारकम्‌ । सद्गेन४ रहिता धन्या ^भ्रमणत्वसुपाश्चिताः ॥१६७॥ 
रता मह्युक्तेषु पञ्चस सख्येषु साधव. । चतेष्वाविग्रहत्यागात्तत्वाचगमतत्पराः ॥॥ १६८ 
समितिष्वपि त्सख्यासगतासु सुचेवस" । अभियुक्ता महासच्वाखिसख्यादु च गुक्िपु ॥४६६॥ 
अदहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यं यथोदितम्‌ । येषामस्ति न तेपां स्याप्परि्रहसमाश्रयः ।१७०॥ 
देहेऽपि ये न कवन्ति निजे शागं मनीपिणः । कः स्यात्परियहस्तेयां *थत्नास्तमितशायिनाम ॥।१७१॥ 
अपि वाराग्रमात्रेण प्रापोपाजंनकारिणा 1 अन्धेन रहिता धीरा सुनयः सिंहविक्रमाः ॥१७२॥ 
खमस्तप्रतिवन्धेन समीरणवदुज्मिता" । खगानामपि सङ्गः स्यान्न तु तेषां मनागपि ॥१७३॥। 
व्योमवन्मरसम्बन्धरदहिताः श्का्यवेषिताः । रजनीनाथवत्सौभ्या दीक्षा दिवस्षनाथवत्‌ {१७४ 
निस्नगानाथगम्भीरा धीरा मूधरनाथवत्‌ । भीतकूर्मव्रदत्यन्तयुतेन्दियफदम्बकाः ॥ १७५५॥ 


कि ॥१६१॥ दे भगवन्‌ । अभी^जो उपदेश प्राप्त हृभा दै उमसे यमे दप्ति नदीं हुई ह अतः 
मेद-प्रभेदके द्वारा ध्मका निरूपण कीजिए ॥ १६२॥ तव अनन्तवङ केवखी कहने लगे किं अच्छा 
धर्मका विशेष वर्णन सुनो जिसके प्रभावसे भव्यप्राणी संसारसे युक्त दो जति हैँ ॥१६३॥ महा- 
त्रत जौर अणुत्रतके भेदसे धमे दो प्रकारका कहा गया दै । उनमेसे पहा अथीत्‌ महात्रत 
गृहत्यागी यनियोके होता है ओर दूसरा अथौत्‌ जणुत्रत संसारवर्ती गृहस्थोके होता है ॥१६४॥ 
अव मँ समस्त परिगरहोसे रदित महान्‌ आत्माके धारी मुनियोका वह चरित्र कहता ह जो कि 
पापोको नष्ट करने समथं हे ॥१६१॥ समसत पदार्थो जाननेवठे सुनि सुत्रतनाथ तीथेङ्करके 
तीथेमे ठेसे कितने ही महापुरुष हँ जो जन्म-मरण सम्बन्धी महाभयसे युक्त है ॥१६६॥ ये मदुष्य 
पयोयको एरण्ड वरक्तके समान निःसार जानकर परिप्रहसे रदित दो भुनिषदको प्राप हुए दै 
॥१६७। वे साधु सदा पक्च महात्रतोमे छीन रहते है ओर शरीर त्याग पयन्त तत््वनानके प्राप्त 
करनेमे तत्पर होते है ॥१६८॥ शुद्ध हृदयको धारण करनेवाले ये धैर्यशाढी सुनि पोच समितियो 
ओर तीन गुरियोमे सद्‌ा ीन रहते है ॥१६६॥ अदिसा, सत्य, अचौयै ओर आगमाघुमोदित 
न्रह्मचयं उन्हीके होता है जिनके कि परिप्रहका आछम्बन नदीं ह्येता ॥१७०॥ जो बुद्धिमान्‌ 
जन अपने शरीरमे भौ राग नहीं करते दै ओर सूयौस्त हो जाने पर यतनपूेक विश्राम करते है 
उनके परिभ्रह क्या हो सकता दै १ अथौत्‌ कुलं नदीं ॥१७१॥ युनि, पाप उपार्जन करनेवाछे 
वाङग्रमात्र परिरहसे रदित होते है तथा अत्यन्त धीरवीर ओर सिके समान पराक्रमी होते 
है ॥१७२॥ ये वायुके समान सव श्रकारफे प्रतिवन्धसे रित होते है । पक्तियोके तो परिग्रह हो 
सकता है पर सुनियोके रक्वमात्र भी परिग्रह नीं होता ॥१५७२॥ ये आकाशे समान मल्क 
संसगसे रदित दते है इनक चेष्टा अत्यन्त धरशंसनीय होती है, ये चनद्रमाके समान सौम्य 
ओर दिवाकृरके समान देदीप्यमान होते हैँ ॥१७४॥ ये सयुद्रके समान गम्भीर, सुमेरूके समान 
धीरवीर, ओर भयभीत कलुएके समान समस्त इन्द्रियोके समूहको अत्यन्त शुप्त सनेवाे दोते 
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०» क० | ६. रागे म० । ७, यव्रास्तमित-म०, यशस्तमित-ल ० । ८. यत्नेनास्तमिते शेरत इत्येवं शीलानाम्‌ । 
६. प्रतिवन्धरहितस्रेन | 2 ~ ~ "ण ट 


चतुठंणं पर्व ६१३ 
"मया "मया तुर्या" कथायोपरेकविता. । गीत्या शुणरन्ताणां चत सदहितयान्विता ॥९७६॥ 
मष्टादशजिनोदिष्टंशीरखदलमन्विता, । अ-यन्ताच्यास्तपोभूल्या सिद्धधाका््तणतर्परा" ॥१७५७॥ 
जिनोदिता्थंसमक्ता विदितापरशासना । श्रुतसरागरपारस्था सुनयो यमघारिणः ॥१७८॥ 
नियमानां विधातारः सयु्द्रतयोज्किता । नानाठन्धिङ्वासङ्गा मदहामहलमूतंयः ।१७६॥ 
एवगुणा' समस्तस्य जगतत. छृतचमण्डना । शरमणास्तनुकर्मांण भ्रयान्दयुत्तमदेवतामू ॥१८०॥ 
दविर मवैश्च नि गें कलप ध्यानवद्धिना । निर्दय" प्रतिपयन्ते सुख सिदधसमाभ्रितम्‌ ॥१८१॥ 
स्नेहपञ्जरसरुढानां गृहाश्रमनिवासिनाम्‌ । धर्मोपाय प्रवदयामि णु दादंशधा स्थितम्‌ ॥१८२॥ 
“्तान्यणूनि पन्ैषा भक्ता चोक्ता चतुर्विधा 1 गुणादयो चयाशक्तिनियमास्तु सहस्रश" ॥१८३॥ 
भ्राणातिपाठतः स्थूखादविरतिव्रिंवयाचयाः 1 ्रहणात्परचित्तस्य परदारसमागमात्‌ ॥१८४॥ 
अनन्तायाश्च गद्धाया पच्चस्रख्यमिद धतम्‌ । सावना चेयमेतेपा कथिता जिनपुद्रयं ॥१८५॥ 
इष्टो यथादमनो देह. सर्वेषा प्राणिना ठथा । एवे चात्वा सदा कायां दया "सर्वासुधारिणामू ॥१८६॥ 
पपव हि पराकाष्ठा वर्मस्योक्ता जिनाधिपैः । दयारदिवचिच्वानां धर्म; स्वरपोऽपि नेष्यते ॥१८७॥ 
चचनें परपीडाया हेतुल्व यन्प्रपययते । अलीकमेव तसोक्त सत्यमस्माद्विप्यये" ॥१८८॥ 
चधादि कुर्ते जन्मन्यर्सिमस्स्तेयमनुष्टितम्‌ ! कतुं परत्र दु खानि विविधानि कुयोनियु ॥१८६॥ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन मतिमान्‌ व्जयेन्नर, 1 नोद्य विरोधस्य निमित्त क्रियते कथम्‌ ॥१६०॥ 





है ॥१७६॥ ये क्षमाधर्मके कारण चनमा अर्थात्‌ प्रथ्वीे तुल्य दै, कपायोके द्रेकसे रदित दै भौर 
चौरामीठाख गुणोसे सदित दै ॥१७६॥ जिनेन्द्र प्रतिपादित शीकके अटारहलाख भेढोचे सदिव 
है, तपरूपी चिभूतिसे अत्यन्त सम्पन्न ह तथा भुक्तिकी इच्छ करनेमे सदा तत्पर रहते है ।॥१७०॥ 
ये मुनि जिनेन्छरचिरूपितत पदार्थोमि छीन रहते है, अन्य धर्मोके भौ अच्छ जानकार देते हैः 
्रुतरूपी सागरके पारगामी जीर यमके धारी होति दै ॥१८८॥ ये सुनि अनेक नियमोके करनेवाछे, 
उदण्डतासे रदित, नाना ऋद्धियोसे सम्पन्न जौर महामद्गछमय शरीरके धारक होते दै ॥ ए्णधा 
इस तरद्‌ जो पूर्वोक्त गुणोको धारण करनेवरे दै, समस्त जगन्‌कते आभरण दँ मौर जिनके कमं 
शीण दो गये है एेसे सुनि उत्तम देव पदको प्रप्र दते हँ ॥१८०॥ तदनन्तर दौो-तीन भवेोमे 
ध्यानाग्निके द्वारा समस्त कट्ुपताको जलाकर निवण-ुखको प्रात कर छेते है ॥१८१॥ 

अव स्नेदरूपी पिंजडमे सके टर गृहम्थाश्रमवासी छोगोका बारह प्रकारका धम कता र 
सो खनो ॥१<२॥ गृहस्थोको पोच अणुत्रत, चार शिक्तात्रत, तीन गुणनरत जौर यथाशक्ति हजारों 
नियम धारण करते पड़ते दै ॥१८॥ स्थूरु दसा, स्थूख सूट, स्यू परद्रनयग्रहणः परस 
समागम अर अनन्वदष्णासे विरत दोना ये गृहस्थोके पोच अगुत्रत कराते हैँ । इन त्रतोकरी 
रक्ताके डिए जिनेन्द्रदेवने निम्नाद्धित आवनाका निरूपण किया दै ॥ क गृहस्थको पेता 
जानकर कि लिस प्रकार सुमे अपना शरीर इष्ट है उसी भ्रकार समस्त भाणियोको भी अपना- 
अपना शरीर इष्ट होता दै सव प्राणियो पर दया करनी चादिए ॥१८द]। जिनेन्रदेवने द्याकरो ही 
धर्मकी परम सीमा ववखाई है. । यथाथेमे जिनके चित्त द्यारदित है उनके थोडा भी धमं नदीं 
दोता ह ॥१८०॥ जो वचन दृसरयोको पौड़ पर्चानेमे त दैः वद असत्य दी का गया हैः 
क्योकि सत्य इससे विपरीत दोता ई ॥१८८॥ कौ गई चोरी इस जन्ममें वधः वन्धन आद्‌ केराता 
ह जीर मरनेके वाद इयोनियोमे नाना प्रकारके दुःख देती दै ॥१८६॥ इसलिण बुद्धिमान्‌ 





१. च्षन्द्या | २, प्रयिन्या ¡ ३, सदसखशीख्यान्विताः ख० । शीरुसदलचान्विताः वम) म०। 
# निर्ह म० | ५, ब्रतान्यमूनि म०] ६, शिखा म० 1 ७. नियमास्तु म० । ८, वितथा म० | 
६. सर्वप्राणिनाम्‌ । १०. -मसमद्विपयये म° | - 





३२० पदमघुराणे 


परिवर्ज्या अुजङ्गीव वनितान्यस्य दूरतः । सा हि रोमशा पापा घुरषस्य विनाणिका ॥१६१॥ 
यथा च जायते दु"ख रुद्धायामात्मयोपिति 1 नरान्तरेण सर्वेषामियमेव उ्यवस्थितिः ॥१६२॥ 
उेदारश्च तर प्राप्यतेऽरैव जन्मनि । ति्॑द्नरकयोु"खं प्राप्यमेवातिदुस्सहम्‌ ॥ १६३॥ 
भरमाण कार्य॑मिच्छाया, सा हि दचाज्निरङशा 1 महाभ्टुखमिहास्येयौ भद्वकाच्ननसक्कौ ॥१६४॥ 
विक्रेता वदरादीनां मदो दीनारमात्रकम्‌ । विण प्रस्यजानीत द्रातो वत्मनि च्युतम्‌ ॥१६५॥ 
्रसेवकमितोऽगृहादीनार तु तृदरी । तत्र काञ्नननामा तु सवमेव भसेवकम्‌ ॥१६६॥ 
दीनारस्वामिना राजा काञ्चनो वीक्ष्य नाशितः । स्वयमर्पितदीनारो भवस्तु परिपूजितः ॥१६७॥ 
विगमोऽन्थंदण्डेभ्यो दिग्विदिकूपरिवर्जनम्‌ । भोगोपभोगसख्यानं बयमे तद्रुणच्तम्‌ ५१६८ 
सामायिक “भयेन भरोपधानशन तथा 1 सविभागोऽत्तिथीनां च संररेखश्चायुपः रये ॥१६६॥ 
सकेतो न तिथौ यस्य कृतो यश्चापरिग्रहः 1 गुदमेति गुणेयुकतैः रमणः सोऽतिथिः स्यतः ॥२००॥ 
सविभागोऽल्य कर्तज्यो यथाविभवमादरात्‌ । विधिना रोभसुक्तेन" सिक्तोपकरणादिभिः ॥२०१॥ 
मधुनो मतो मांसाद्‌ चतत रात्निभोजनात्‌ । वेश्यासंगमनाच्चास्य विरतिर्नियसः स्तः ॥२०२॥ 
मनुष्यको चादिए कि चद्‌ चोरीका सवं प्रकारसे त्याग करे । जो कायं दोनो छोकोमे विरोधका 
कारण है बह किया ही कैसे जा सकता है ? ॥१६०॥ परस््ीका सर्पिंणीके समान दूरसे ही 
स्याग करना चादिए क्योकि वेह पापिनी छोभके वशीभूत हो पुरुपका नाश कर देती है ॥१६१॥ 
जिस प्रकार अपनी स््रीको कोई दूसरा मतुष्य लेडता है ओौर उससे अपने आपको दुःख होता 
ह उसी प्रकार सभीकी यह व्यघस्था जाननी चादिए ॥१६२॥ परस्त्री सेवन करनेवारे मसुष्यको 
इसी जन्ममें वहत भारी तिरस्कार प्राप्त होता है ओौर मरने पर तिय तथा नरकगतिके अत्यन्त 
दुःसह दु.ख प्राप्त करने दी पडते है ॥१६३॥ अपनी इच्छाका सदा परिमाण करना चादिए 
क्योकि इच्छा पर यदि अङ्कुश नदीं छगाया गया तो वह महादुःख देती है । इस विषयमे भद्र 
ओर काच्चनका उदाहरण प्रसिद्ध है ॥१६४॥ वेर आदिको वेचनेवाका एकर भद्र नामक पुरुप था । 
उसने प्रतिना की थी कि मै एक दीनारका दी परिभ्रह रक्रा । एक वार उसे मार्गमे पड़ा 
हुभा बहुभा मिला । उस वटएमे यद्यपि बहुत दीनार रक्खीं थी पर भद्रने अपनी प्रतिन्ञाका 
ध्यान कर तूहक्व श उनमेसे एक दीनार निकार छी । शेष बटुभा वीं छोड़ दिया । बह बटुभा 
काञ्चन नामक दूसरे पुरुषने देखा तो वह सव्रका सव उठा छिया । दीनासोका स्वामी राजा था 
जव उसने जो च-पढ़तार की तो काञ्चनको स्व्युकी सजा दौ गई ओर भद्रन जो एक दीनार छी 
वह्‌ स्वयं ही जाकर राजाको वापिस कर दी जिससे राजाने उसका सन्मान किया ॥१६५-१६अ] 


अनथंदण्डोका त्याग करना, दिशा ओर विदिशाओमे आवागमकी सीमा निधौरित 
करना ओर भोगोपभोगका परिमाण करना ये तीन गुणत्रत दै ।। १६ प्रयल पूर्वक सामायिक 
करनाः प्रोषधोपवांस्र धारण करना, अतिथिसंबिभाग ओर आयुका क्षय उपस्थित होनेषर 
सल्केलना धारण करना ये चार शिक्तात्रव है ।॥१६६॥ जिसने अपने आगमनके विषयमे किसी 
तिथिका संकेत नहीं फिया है, जो परिगरहसे रदित है ओर सम्यग्दशंनादि गुणोंसे युक्त होकर 
घर आता है ठेस युनि अत्तिथि कहराता है ॥२००॥ एेसे अतिथिके छिए जपते यैमवफे अनुसार 
आदरपूर्वकं खोभरहित हो भिक्ता तथा उपकरण आदि देना चाहिए यही अतिधिसंविभाग 
है'॥२०१॥ इनके सिवाय गृहस्थ मधु, मघ, मांस, जाः" रात्रिभोजन ओर वेश्यासमागमसे जो 








९. अधिकः । २. महदूदुःल- म० | ३. षा तौ ० । ४. बुभ इति हिन्दी ! ५ प्रपन्नेन म०। 
६. सलेखश्चायुपः म० । ७. युक्ताः म० | ८, लोभयुक्तेन म०। 


च्तुठण पव ४. 


गदधर्ममिम क्वा समाचिप्रा्ठपद्चवः । प्रपद्यते सुडेवच्व च्युत्वा च सुमयुष्यतामू ॥२०३॥ 
भवानामेवमष्टानामन्तं. छन्वानुवतेनमू । रत्रयस्य निर्न्यो भूष्वा सिद्धि घमद्लुते 1२०४॥ 

नरत्व दुरमं प्राप्य यथोक्ताचरणात्तमः । श्रदधाति जिनोक्त य॒सोऽप्यासन्नशिवाङ्य ॥२०५॥ 
सम्यग्ट्णनरामेन केचठेनापि मानव । सवंामवरिष्ेन दुगतिन्नासमुरफतिं ॥२०६॥ 

करते यो जिनेन्द्राणां नमस्कार स्वभावत, 1 पुण्याघार, स पापस्य स्वेनापि न युज्यते ॥२०७॥ 

य स्मरत्यपि आ्रेन जिनास्तस्या्भम यम्‌ 1 सद्य. समस्वमायाति भवकोटिभिर्जिंतसर ॥२०८॥ 
परद्तस्ता सततत तस्य अरहा. स्वप्ना. शकुन्तय । भत्रखोक्यसाररतन यो दधाति टये जिनम्‌ ॥२०६॥ 
अते नम इत्ये्खयुङ्के यो वचो जन. ! भावात्तस्याचिराद्‌ कृत्स्नकर्मसुक्तिरसंराया ॥२१०॥ 
निनचन्द्रक्थारम्मिखंगमादेति फुखरताग्‌ । “सिद्धियोग्यासुमत्तवान्व इमुदं परमामर्छम ॥२११॥ ˆ 
शरहंत्सिद्धसुनिम्यो यो नमस्यां रते जन. ! स परीतमवो ज्तेय. सुशासनजनभ्रिय ॥२१२॥ 
जिनविम्वं जिनाकार जिनपूजां जिनस्तुतिम्र । य॒ करोति जनस्तस्य न रिद्‌ दुरम भवेत्‌ ॥२१३॥। 
नरनाथ ङटुग्बी वा धनाव्यो दुर्विधोऽथवा । जनो धर्मेण यो युक्त स पूज्य. स्वेविष्टपे ॥२१४७॥ 
महाविनयसम्पच्चा छत्याङ्त्यविचष्ठणा 1 जना. गृदाध्रमस्यानां धाना धर्मसगमाव्‌ ।२१५ 
मघुमांसञ्ुरादीनाभुपयोगं न क्वते । ये जन स्ते गहस्याना छंटामववे प्रतिष्ठिता ॥२१६॥ 


स स 
विरक्त दोता है उसे नियम कदा है ॥२०२॥ इस गृहस्थ धर्मेका पाठनकर जो समाधिपूवेक 
सरण करता है, वद्‌ उत्तमदेव पर्यायको प्राप्त होता दै ओर वर्होसे च्युत दोकर उत्तम मञुध्यत्व 
प्राप्न करता है ॥२०३॥ ठेसा जीव अधिकसे अधिक आठ भर्व रकत्रयका पाठनकर अन्तमं 
निन्य दो सिद्धिपदको भ्रा द्योता हैः ॥२०४॥ जो दुरंम मचुप्यपयोय पाकर यथोक्त माचरण 
करतेमे असमर्थं ह, केवल जिनेनदरदेवके द्वारा कथिव आचरणकी शरद्धा करता है वद्‌ भी निकट 
काटमे मोन भान करता है २०४ जिसक्रा छाम सव भेम श्र है ठेसे केव सम्यग्दशेनके 
वाया सी मनुष्य दुर्मतिके भयसे चट जाता है ॥२०६॥ जो स्रभावसे ही जिनेन्द्र भगवान्‌को 
नमस्कार करता है वड पुण्यका आधार होता है तथा पापके अंशमात्रका भी उससे सम्बन्ध 
नदीं द्योता ॥२०५७॥ नमस्कार तो दूर रदा जो जिनेन्द्र देवका_ भाव पूलके स्मरण भी करता है 
उसके करोढो मवोकर दवारा संचित पाप कम शीव ही नष्ट हो जते है ॥२०८] जो मलुष्य तीन 
छोकमे श्रे र्रररूप जिनेन्द्र देवको हृदयमे धारण करता है उसके सुव प्रह, स्वभ ओर शङ्खुन 
की सूचना दैनेवके पक्षी सदा शम दी रहते दै ॥२०६॥ जो मनुष्य “अदेते नम्‌“ अदैन्तके दि 
नस्कार हो; इस वचनकरा भाव पूवक उचारण करता है उसके समस्त क्म शीघ्र दी न्ट हो 
जाति रै दसमे संशय नदीं है 11२१०] जिनेन्द्र चन्द्रकी कथा रूपी किरणोके समागमसे भव्य 
जीवका निर्म हृदयदूपी करु शीव्र दो प्रषु अवस्थाको प्राप्त होता ड ॥२१ १। जो मनुष्य 
अरन्त सिद्ध जीर सुनियोके टिए नमस्कार करता दै चह जिनश्तासनके भक्त जर्गोसे स्नेह रखने. 
वादा अतीतसंसार ह अर्थात्‌ शीर दी मोक प्राप्त करनवाा है रेखा जानना चादि 1२१२ 
जो पुरुप जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा वनवाता द, जिनेन्द्र देवका आकार छिलवाता हः जिनेन्द्र 
देवकी पूजा करता दे अथवा जिनिन्द्रदेवकी स्तुति करता है उसके छिए संसारम छ 
टुकंभ नदीं होता ॥२१३॥ यद्‌ मदुष्य चदि राजा द्यो चाहे साधारण छटुम्बी, धनान्य हो चा 


दर्दर, जो भी धर्मस युक्त होता हः बह समस्त संसारम पूज्य होता है 1२१४ जौ महाविनयसे 
सम्पन्न तथा कार्यं जीर भकायेके विचारं निपुण है वे धमक समागमसे गृदस्थेमिं भधान दोते 


2 ।२१५॥ जो मयुष्य मघ मास जर मदिरा आदिका उपयोग नदीं करते है वे गृदस्थोके जभूषण 
४४ -1 (1 [] 
१, समामिप्रा्मरणः । २. मध्ये । ३. ण्डाः सनं शडुन्तव म° | ४. तैलोक्यं सारणं म० । 
५, मव्यप्रारिद्धदवङरमुटम्‌ । ६* परमाछ्यम्‌ म° । ५, अछ्कारत्वे । 
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शङ्धया काड््तया युक्ता चथा ये विचिकरित्सया ! सुदूररदितात्मानः परदृषटिपशसया ॥२१७॥ 
अन्यशासनसवद्धसस्तवेन विवर्जिता. । जन्तवस्ते गरहस्थानां प्रधानपदमाध्रिताः ॥२१८॥ 
सुचास्वसनोऽन्यन्तघुरमिः प्रियदर्शनः 1 शस्यमान. पुरख्ीभिर्याति यो चन्दित्त जिनम्‌ ॥२९६॥ 
ई्माणो मदीं सुक्तविकारश्चारभावनः । साधुङ्कत्यसमुचुक्तः पुण्य तस्यान्तवर्जितम्‌ ॥२२०॥ 

चृणोपम परद्रन्य परयन्ति स्वसम परम । परयोपां समा मातुयें ते धन्यतमा जनाः ॥२२१॥ 
प्रतिपद्य कदा दाका विहरिष्यामि मेदिनीम्‌ । ययित्वा कदा कमं प्रपत्स्ये सिद्धसंश्नयम्‌ ॥२२२१ 
एव प्रतिद्धिन यस्य ध्यान विमर्चेतसः । भीतानीव न ङुर्बन्ति तेन कर्माणि सगतिम्‌ ॥२२३॥ 
साष्टजन्मभिः केचिस्सि्धि गच्ुन्ति जन्तवः । केचिदुग्रतप. कृत्वा दविनररेव सुचेतसः ॥२२४॥ 

चिप्र यान्ति महाचन्दं मध्यमा मन्यजन्तवः। जसमर्थास्तु चिश्नसम्य मागंस्य यदि वेदकाः? ॥२२८ा 
अह्वोऽपि योजनशतमवि दान्‌ वत्मं यो जनः 1 श्नाम्यतीष्टमवाप्नोति स पद्‌ न चिरादपि ॥२२६॥ 
तथोभ्रमपि क्वाणास्तपो वितयदशंनाः । पराप्नुवन्ति पद्‌ तैव जन्ममृब्युविधजिंतम्‌ ५२२७ 
मोहान्धकारसच्चन्ने कपायोरगसंङुरे । ते मन्ति भवारण्ये नदटमुक्तिपथा जनाः ॥२२८] 

न शीर न च सम्यक्त्व न स्याग. साधुगोचरः । यस्य तस्य भवाम्भोधितरण जायते कथम्‌ ॥२२६॥ 
विन्ध्यस्य स्रोतसा नागा यत्रो्यन्ते नगोन्नताः” । वराका. एकस्तत्र चिर नीता विसश्तयम्‌ ॥२३०॥ 
खत्युजन्मजरावतंभवखोतो विवर्तिनः । ऊुतीर्थ्या यत्र नीयन्ते तदधक्तेप्ववर का कथा ॥२३१॥ 
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पद्‌ पर्‌ स्थित है अर्थात्‌ गृहस्थोके आभूषण ह ॥२१६॥ जो शङ्का काद््ता भौर विचिकित्ससे 
रदित है, जिनकी आत्मा अन्यदृष्टियोकी भ्रशंसासे दूर है भौर जो अन्य शासन सम्बन्धी स्तवनसे 
वर्जित है वे गृहस्थेमे प्रधान पको प्रप्र है ॥२१७-२१८॥ जो उत्तम वखक्रा धारक है, जिसके 
शरीरसे सुगन्धि निकर रही है, जिसका दशन सवको प्रिय छगता है, नगरकी सियो जिसकी 
भशंसा कर रही है, जो प्रथवीको दैखता हुभा चरता है, जिसने सव चिकार छोड दिये है, जो 
उत्तम भावनासे युक्त है ओर अच्छे कार्योके करनेमे तत्पर है ठेसा होता हुमा जो जिनिन््रवकी 
वन्दनाके छिए जाता है उसे अनन्त पुण्य प्ाप्र होता है ॥२१६-२२०॥ जो पर दरव्यको चरणके समानः, 
पर पुरतपको अपने समान ओर परसीको मााके समान देखते हैँ वे धन्य है ।२२१॥ शवे ढीला 
छेकर प्रथिवीपर कव विहार करेगा ? ओौर कव कर्मोको नकर सिद्धाख्यमे प्हचंगाः जो निभ 
चित्तका धारी सुप्य प्रति दिन ठेसा विचार करता दै कमं भयभीत होकर दी मानो उसकी 
संगति नदी करते ॥२२२-२२३॥ को्ई-कोई गृहस्थ प्राणी, सात आढ भवोमे मोक्ञ प्राप कर डते 

ओर उत्तम हृदयको धारण करतेवाञे कितने दी मुप्य तीण तपकर दो तीन भवमे ही युक्त 
हो जते दै ।२२९॥ मध्यम्‌ भव्य प्राणी शीच हौ महान्‌ मानन्दं जात्‌ मोक परा कर ते हे पर 
जो असमर्थं है किन्तु मागको जानते है वे कुछ विश्राम करनेके वाद्‌ महा आनन्द प्रात कर पाते 
है ॥२२५॥ जो मलुष्य मागंको न जानकर दिनमे सौ-सौ योजन तकर गमन करता है वह भटकतां 
ही रहता हे तथा चिरकारू तक भी इष्ट स्थानको नहीं प्राप्न कर सकता दै ॥२२६॥ जिनका श्रद्धान 
मिया दै एसे खोग्‌ उग्र तपश्चरण करते हुए भी जन्ममरणसे रहि पद नही प्राप्न कर पाते है। ररा 
जो मोक्तमायं अर्थात्‌ रनेत्रयसे ष्ट है बे मोहरूपौ अन्धकारसे आच्छादित तथा कपाय 
रूपी सर्पोसे व्याप्त संसार रूपौ अटवीमे मटकते रदते है ॥२२८॥ जिसके न शीर है, न सम्य- 
रव है, ओर न उत्तम त्याग ही दै उसका संसार सागरसे संतरण किल प्रकार हो सकता हैः ¢ 
॥२२६॥ विन्ध्याचलके जिस प्रवादे पद्ाङ्के खभान उचे-ऊंचे हाथी वह जाते है उसमें बेचारे 
खरगोश तो निःसन्देद दी वद्‌ जते है ॥२३०॥ जदो छवीथका उपदेश देने बले कुरुर भी जन्म- 





१. वेदना च० | २. मिध्यादृशः ३, गिरिवडुनत्ताः । 
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यथा तारयित शक्ता न शिखा सरि शिराम्‌ । तथा परिग्रहासक्ताः ऊतीर्थ्याः शरणागतान्‌ ॥२३२ा 
तपोनिदग्धपापा ये छघवस्वत्वेदधिन"* ! तच एव तारणे शक्ता जनानामुपदेशत. ॥२३३॥ 
ससारसागरे भीमे रल्नष्टीपोऽयसुत्तम 1 यदेतन्माचुप क्षेत्र ° तद्धि दुखेन भ्यते ॥२३४॥ 
तस्मिनियमरव्नानि गृहीतव्यानि धीमता 1 अवश्य देदसुस्ख्ज्य कतेव्यो मवसक्रमः ॥२२३५॥ 
अतो यथात्र सूत्राथं कश्चिद्‌ सचृरणयेन्मणीनू 1 विषयार्थं तथा धममरत्नाना चणेको जन ॥२३६॥ 
अनित्यत्वं शरीरादैरभाव शरणस्य च । अशुचितव तथान्यतवमात्मनो देदपञ्जरात्‌ ॥२२७ 
एकस्वमय सारो रोकस्य च विचित्रता । आखव. सवर पूरव॑कसमंणा निर्जरा तथा ॥२३२॥ 
वोधिदुरुमताधर्मस्वाख्यातरव जिनेश्वर. 1 द्वादशोवमनुपर्ा' क्त॑ग्या हृदये सद्‌ ॥२३६॥ 
भा्मन" शक्तियोगेन धर्म यो याया जेत्‌ 1 स तस्य तादश शरदुकते फर देवादि भूमिषु ॥२४०॥ 
एवं वदन्नसां पृष्टो भानुकरणेने केवरी । सभेद नियम नाथ क्तातुमिच्डामि साम्प्रतम्‌ ॥२४१॥ 
ततो जगाद भगवान्मानुकर्णादधारय 1 नियमश्च तपश्चेति दयमेतन्न मिते ॥२४२॥ 
तेन युक्तो जनः शक्रया तपस््रीति निगचयते 1 तत्र सव॑ प्रयतेन मतिः कार्या सुमेधसा ॥२४३॥ 
स्वर्प स्वदपमपि भाक्त, कलंग्य सुकृता्जनम्‌ । पतद्धिर्विनदुभिजौता मदानध" ससुद्रगा ॥२४४॥ 
अहो सुहर्त॑मान्र य" कस्ते शुक्तवजनम्‌ । फर तस्योपचासेन सम मासेन जायते ॥२४५॥ 
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जर-मृद्युरूपी आवर्तो से युक्त संसार रूपी प्रवाहे चक्कर काटते है, बहो उनके अक्तोकी कथा 
दी क्या हैः ? ॥२२१॥ जिस भकार पानी्मे पडी शिलाको शिला दी तारनेमें समर्थं नदीं है उसी 
भकार परि्रदी साधु शरणागत परिमरदी भक्तोको तारनेमे समथ नदीं है ।२३२॥ जो तपकै 
दासा पापोको जङाकर इलके हो गये हैँ देसे त्तन्न मलुष्य दौ अपने उपदेशसे दूसरोको तारे 
मे समथे दोते है ॥२३३॥ जो यह भमयुष्य क्षत्र है सो भर्यकर ससार-सागरमे मानो उत्तम रत्नद्वीप 
हे 1 इसकी प्राप्नि बड़े दु.-खसे दती है ॥२३४॥) इस रतद्रीपमें आकर बुद्धिमान्‌ मनुष्यक्तो अवश्य 
दी नियम रूपी रन्ने अहण करना चाहिए, क्योकि वतेमान शरीर छोडकर पययान्तरमे अवश्य 
दी जाना दोगा ॥२३५॥ इस संसारमे जो विपयोकि छिए धर्मरूपी रन्नोका चूण करता हे चद्‌ वैसा 
हौ है जेसा कि कोई सूत प्राप्त करने के किए मणियोका चूण करता है 11२३६) शरीराडि अनित्य 
है, कोई किसीका शरण नदीं है, शरीर अशुचि दै, शरीर रूपी पिंजदेसे भात्मा प्रथक्‌ है, यह्‌ 
अकेखा ही सुख दुख भोगता हे, संसारके स्वरूपका चिन्तवन करना, छोक की विचित्रेनाका 
विचार करना, आक्लवके दुगुणोका ध्यान करना, संवरकी मदिमाका चिन्तवन करना, पूरववद्ध 
कर्मोकी निर्जराका उपाय सोचना ? बोधि अथौत्‌ रल्नत्रयकी दुकंमताका विचार करना ओर 
ध्मका माहास्य सोचना--जिनेन्द्र मगवानने ये बारह भावनां करी ह सो इन्द सदा हृद्य 
मे धारण करना चाद्ये ॥२३७-२३६॥ जो अपनी शक्तिके अनुसार जैसे धमका सेवन करता 
है वह्‌ देवादि गतियोमे उसका वैसा ही फल भोगता है ॥२४०) 

हस प्रकार उपदेश ठेते हए अनन्तवल केवरीसे भालुकणेने पृष्ठा कि दे नाथ ! सै अव 
नियम तथा उसकै भेदाको जानना चाहता हं (२६१ इसके उत्तरमे भगवानूने का फि दे 
भालुकण । ध्यान डेकर अवधारण करो । नियम ओौर तप ये दो पदाथ सुदे-लुे नदीं है ॥२४२॥ 
जो मुप्य नियमसे युक्त दै बह शक्तिके अुसार तपस्वी कछाता हे इसरिए बुद्धिमान्‌ सनुष्यको 
सव प्रकारसे लियम अथवा तपम प्रबत्त रहना चादिए ॥२४३॥ बुद्धिमान्‌ मरुण्योको योडा-थोड़ा 
भी पुण्यका संचय करना चादिए क्योकि एक-एक वृंद्के पठनेसे समुद्र तक बहनेवाटी वक्ीबद़ी 
नदिर्यो बन जाती है ॥२४ष्ट]। जो दिनमे एक युहूतेके छिए भी भोजनका त्याग करता उसे एक 








१. स्ताककर्माण' ! २, शरीरम्‌ । 


३२७ पद्यपुराणे 


तत्र सत्रगे सहश्नाणि समानां दश कीतितम्‌ 1 सुन्जानस्य ज॑नस्योयद्ोगं चि्तोपपादितम्‌' ॥२४६॥ 
दधानो मत जैनं यः करोति पुरोदितम्‌ 1 परयेस्तस्थोपमानो थः कालः स्वग महात्मनः ॥२४७॥ 
च्युत्वा तत्र मुष्यस्वे लभते मोगयुत्तमम्‌ । यथोपवनया रब्धं तापसान्वयजातया ॥२७८॥ 
दुःखिन्युपवनाऽबन्धुवेद्राधपजीविनी । आद्रादीकिता राक्ता सदतेमतसंभवात्‌ ॥२४७३॥ 
मारी चत्तकस्यान्ते प्रया इभ्यसम्पदा 1 योजिता सुतरां जाता धमसचिश्रमानसा ॥२५०॥ 
जिनेन्द्रवचन यस्तु ऊुरतेऽन्तरवर्जितम्‌ । अनन्तरमसी सौख्य परलोके गतोऽश्चुते ॥२५१॥ 
य॒हुतंद्वितयं यस्तु न अद क्ते प्रतिवासरम्‌ । पष्ठोपवासिता तस्य जन्तोमसेन जायते ॥२५२॥ 
स॒हतंत्िंशत इत्वा कारे यावति तावति 1 आहारव्जन जन्ुरपवासफरं भजेत्‌ ॥२५३॥ 
स॒हुतंयोजन कार्यमेवमेवा्टमादिषु । अधिक तु फर वाच्यं हेतुशदधयनुरूपतः ॥२५४॥ 
भवाप्यास्य फर्‌ नाके नियमस्य शरीरिणः । मबुष्यतां समासाद्य जायन्तेऽद्ु तचेष्टिताः ॥२५५॥ 
खावण्यपद्कङिघ्तानां हारिविभ्रमकारिणाम्‌ ! भवन्ति कुर्दाराणां पतयो धर्मरेपतः ॥२५६॥ 
खियोऽपि स्वगंतश्च्युत्वा मयुष्यमवमागताः । महापुरपसंखेम्या यान्ति कुचमीसमानताम्‌ ॥२५७।। 
आदित्येऽस्तंमनुप्रासते रुते योऽन्नवर्जनम्‌ । भवेदभ्युदयोऽस्यापि सम्य्टेविेषतः ॥२५२॥। 
अप्सरोमण्डङान्तःस्थो विमाने रतरभासुरे । बह्ुपर्योपमं कार धर्मेणानेन तिष्टति ।२५६॥ 
महीनेमे उपवासके समान कल प्राप्त होता हैः ॥२४५॥ संकल्प मात्रसे प्राप्न दोनेवङे उद्ृष्ट 
भोगोका उपभोग करते हए इस जीवको कमसे कम दशदजार वषं तो रगते ही है ॥२४६॥ ओर 
जो जेनधर्मकी श्रद्धा करता हभा पूर्वप्रतिपादित ब्रतादि धारण करता है उस मदात्मका स्वभे 
मसे कम एक पल्य प्रमाण काठ वीतता है २४५॥ वदसे च्युत होकर वह मनुष्य गतिम 
उस प्रकार छत्तम भोग प्राप्त करता है जिस प्रकार तापसवंशमें उतपन्न हृष उपवनानि प्रघ 
किये थे ॥२४०॥ 
एक उपवन नामकी दुःखिन कन्या थी जो भार्ई-बन्धुभोसे रदित थी भौर वेर आदि 
खाक्रर अपनी जीविका करती थी । एक बार उसने सुहुते भरके छिए आहारक त्याग किया उस 
नतके भ्रभावसे राजाने उसका वड़ा आद्र किया तथा तके अनन्तर उसे उत्कृष्ट धनसम्पदासे 
यक्ते किया । इस घटनासे उसका मन धर्ममे अत्यन्त उत्साहित हो गया ॥२४६-२५०। जो 
मुष्य निरन्तर जिनेन्द्रभगवाम्के वचनोका पालन करता ह वहं परटोकमँ निवौध सुखका 
उपभोग करता है ॥२५१॥ जो प्रतिदिन दो युहूैके छिए आहहारका त्याग करता हैः उसे सहीनेमें 
दो उपवासका फठ प्राप्न होता है ॥२५२॥ इस प्रकार जो एक-एक मुहूतं बढाता हृ तीस 
यूते तकके छिए आहारका त्याग. करता दै उसे तीन-चार आदि उपवारसोका फठ प्राप होता 
है ॥२५२॥ तेखा आदि उपवासोमे भी इसी तरह सुहूतेको थोजना कर छेनी चाहिए । जो अधिक 
काठके किए त्याग होता है उसका कारणके अनुसार अधिक फट कहना चाहिए ॥२५४}) प्राणी 
स्वगमे इस नियसका पीर प्राप्तकर मसुर््योमि उन्न दते है ओर वद्य अद्भुत चेष्ठाओके धारक 
व ॥२५५॥।. स्वगमे फ भोगनेसे जो पुण्य शेष बचत्ता है उसके फलस्वरूप चे कुकवती 
योके पति होते है जिनका कि शरीर छावण्यरूपी पङ्के च्छि रहता है तथा जो मनकेो हरण 
करनेवाले दाव-भाव विभ्रम करिया करती है ॥२५६॥ नियमो सिया मौ स्वस यकर 
मतुष्य भवमें जाती है ओर महापुरषोके द्वारा सेवनीय होती हई खदमीकी समानता प्राप्न करती 
हैः २५७ जो सूयास्त होने पर अन्नका स्याग करता हैः उ सम्यग्दष्टिको भी चिरोप अभ्युद्यकी 
भाति होती द ।॥२५८॥ यह्‌ जीव इल धर्मके कारण रत्नोसे जगसगाते विमानोमे अप्सराभके 


१. जन्यो भोग म० । जनस्पोद्धं ०, क 1 २. इच्छामात्रेण प्रासम्‌ । ३. तस्योपमानीयः म०। 
४. -ऽस्तमनप्रापते म० | 

















<, ४॥ 
चतुदश पच ६२५ 


मलुप्यस्व समासाद्य दुकंम तत्परागणेः । मदेशानस्य क्म्य जिनस्य समुपासनम्‌ 1२६०) 

यस्य कान्चननिमाणा योजन जायते मही । भासने जायते देवतिरयँमानुपसेविता ॥२६११ 
मरातिहारयाणि यस्याषटौ चतुर्िगन्महाद्धतोः । सहखमास्कराकार रूप कोचनसौख्यदग्‌ 11२६२ 
भव्य. भणाममेतस्य यः करोति विचक्षणः 1 ससुत्तरति कारेन स स्तोकेन भवार्णवम्‌ 11२६२11 
उपायमेर्तसुञ्ित्वा शान्तिभ्राक्षौ शरीरिणाम्‌ । नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति तस्मात्पेभ्य, स यल्लत. ॥२६४॥ 
मागा गोदण्डकाकाराः सन्त्यन्येऽपि सहखशः । कुती्थंसभ्रित येषु विसुद्यन्ति प्रमादिन, ॥२६५॥ 
न सम्यक्ररणा तेपु मधुमांसादिसेवनात्‌ । जैने तु कणिकाप्यरिति न दोपस्य प्ररूपणे ॥२६६॥ 
त्याञ्यमेतत्पर रोके यस्रपीढ्य दिवा ष्षुधा 1 भात्मान रजनीसुक्त्या गमयत्यितत शुभम्‌ ॥२६७॥ 
निशिशुक्तिरधर्मो येधंमतवेन भ्रकित ! पापक्मकोराणां तेषा ह खं परवोधनम्‌ ॥२६८। 
दशंनागोचरीभूते सूये परमरारुस । शुक्ते पापमना जन्तुदुगेति नावदुध्यते ॥२६३॥ 
मच्सिकाकीररेश्ादि भ्यते पापजन्तुना 1 तम.पररुसच्रुन्नचक्चुपा पापट्द्धिना ॥२७०॥ 
डाक्रिनौप्रेतभूतादिङ्त्सितप्राणिभि. समम्‌ 1 मुक्त तेन भवेयेन क्रियते रान्निभोजनम्‌ ॥\२७१॥ 
सारमेयालुमाजारप्धतिप्राणिभिः समम्‌ । मांसाद रिभेवेदुक्त तेन यो निशि 'वरभते ॥२७२॥ 
अथवा प्रं प्रपञ्चेन पुराकेनेह भाष्यते! । रपायामश्नता सनं भवेदश्चि भक्तिम्‌ ॥२७३॥ 





मथ्यते बैठकर अनेक पल्योपमकार व्यतीत करता है ॥२५६॥ इसछिए दुरेभ सनुष्य पयोय 
पाकर धर्ममे तत्पर रहनेवारे मनुष्योको सदाप्र्ु श्रीजिनेन्द्र देवकी उपासना करनी चादिए 
1२६०॥ जिनके आसनस्थ होने पर देव तिश्च ओर भनुष्येसि सेवित एक योजनकी प्रथ्वी 
सर्भमयी हो जाती दै २६९१] जिनके आख प्रातिदायै मौर च्ौतोस मदहामतिशय प्रकट दते । 
तथा जिनका रूप हजार सूर्योके समान देदीप्यमान एवं नेत्रोको सुख देनेवाडा दोना है ।२९२॥ 
ठेसे महाप्रभु जिनेन्द्र सगवानको जो बुद्धिमान्‌ भव्य प्रणाम करता दै वद थोड़े दी समयमे 
संसार सागरसे पार दो जाता दैः ॥२६२॥ जीवोको शान्ति श्राप्र करनेके छिए यद्‌ उपाय घोङ्कर 
जौर दूसरा कोर उपाय नहीं है इसङिए यल्ूरवक इसकी सेवा करनी -चार्िए ॥२६९४॥ इनके 
सिवाय कुतीर्थियोसे सेवित गोदण्डककै समान जो अन्य हजारो मागे हँ उने प्रमादी जीच 
मोदित हो रदे है--यथाथं मागे भूख रदे है ॥२६५॥ उन मागाभासोमे समीचीन दया नो नाम- 
सात्रको नदीं दे क्योकि मधुमांसादिका सेवन सुरेभाम होता है पर जिनेनद्रेवकी पररूपणामे दोष 
की कणिका भी रष्टिगत नदीं दोती ॥२६६॥ गोकमे यह कायें तो बिल््कुरु दी त्यागनं योग्य है 
कि पिनभर सो भूखसे अपनी आत्माको पीदा प्चाते ह ओौर रान्निको भोजन कर्‌ संचित पुण्यको 
तत्काल नष्ट कर देते है ॥२६५] सात्रिमे भोजन करना अधम है फिर भी इसे जिन लोगोनें 
धरम मान रक्खा है, उनके हृदय पापकरमेसे अत्यन्त कठोर है उनका समना कठिन हैः ॥२६०८॥ 
सूरये अदश दो जानेपर जो छंपठी पापी मुप भोजन करता है बह दु्तिको मीं समता ॥२६९॥ 
जिसके नेत्र अन्धकारे पटल्से आच्छादित ह जौर वद्धि पापसे ल्द देसे पापी प्राणी रातके 
समय मक्खी, कोड तथा बा आदि दानिकारक पदाथं खा जाते है ॥२७० जो रात्रिम भोजन 
करता दै वह डाकिनी प्रत भूत आदि नीच प्राणियोके साथ भोजन करता हैः ॥२५१॥ जो व 
भोजन करता है वह कत्ते चृहे बिल्ली आदि मासाद्ारी जीवोके साथ भोजन करता है ॥२७ ध 
अथवा अधिक कहनेसे क्या ? संक्षेपे यदौ कदा जा सकता है किजो रातमे भोजन करता 





| ३, मेन--्र० । ४, सचिता म° । 


„ महाविशयाः । महाद्थत म० । २ प्रणाम भविन्‌ व श 
क गतिरनाबुध्यते ख० ! ८, मक्त म० । ६. दत्त । 


५, दुःखप्रबोधनम्‌ म० । ६. प्रबन्धनम्‌ #० । ७. दु 
वल्म भोजने | वल्यते म० ] १०. माव्ते म; क० । 


२२१ पश्मपुराणे 


विरोचनेऽस्तसंसर्गं यते ये सज्जते जनाः । ते मानुषतया वद्धा" पशवो गदिता वुधैः ॥२७४॥ 

नक्त दिवा च भुञ्जानो विसुखो जिनशासने 1 कथं सुखी परत्र स्यानिर्नतो नियमोभ्कितः ॥२७५५॥ 

ठयासुक्तो जिनेन्द्राणां पापः छुत्सामुदाहरन्‌ । अन्यदेह गतो जन्तुः पूतिगन्धञुखो भवेत्‌ ॥२७६॥ 

मसं मं निशायुक्ति स्तेयमन्यस्य योपितम्‌ । सेवते यो जनस्तेन भवे जन्मद इतस्‌ ॥२७५७॥ 

हस्वायुविं्सुक्तशच ग्यायिपीडितवि्रहः । परत्र सुखद्ीनः स्यान्नक्तं यः भरत्यवश्यति ॥२७॥ 

माप्नोति जन्म च दीर्घकारुमनन्तरमू । पच्यते गभवासेषु दुःखेन निशि भोजनात्‌ ॥२७६॥ 

वराहद्रकमाजारहसकाकादियोनियु । जायते सुचिर कारू र व्रिभोजी ऊदंशनः ॥२८०॥ 

उस्सर्पिण्यवसपिंण्योः-सहलराणि कुयोनिु ! अपनीप्ते दुखं धोया निशि वरभते ॥२८१॥ 

अवाप्य यो मत सैनं नियमेप्भवतिष्ठते । अशेषं किंरिविपं द्रध्वा सुस्थान सोऽधिगच्छति ॥२८२॥ 
रत्नत्रितयसंपूर्णां अणुव्रतपरायणाः 1 "वरणादुदिते भव्या युञ्ञते दोपवर्जितम्‌ ॥२८२॥ 

अपापास्तेऽधिगच्छुन्ति विमनेशाखिविष्टपाः । पर भोगं न ये रात्रौ सुञ्ते करूणा पराः ॥२८४॥ 

ततश्च्युत्वा मयुण्यत्वं प्राप्य निन्दाविवजिंतम्‌ । सञ्जते चक्रवत्यादि विभव्रोपहनं सुखम्‌ ॥२८५॥ 

सौधर्मादिषु कल्पेषु °मानसानीतकारणम्‌ । प्राप्नुवन्ति पर भोगं सिद्धि च शुभचे्टिताः ॥२८६॥ 

जगद्धिता महामाया राजानः पीडमर्दिनः । मताः सर्वंरोकस्य भवन्ति दिनभोजनात्‌ ॥२८५७॥ 

धनवन्तो युणोद्राराः सुरूपा दीर्धंजीविताः 1 जिनवोधिसमायुक्ताः परधानपदसंस्थिताः [1२८८] ` 
वह सव भपयित्र पदार्थं खाता है 1२७३॥ सूरयैके अस्त दो जानेपर जो भोजन करते है उन्द 
विद्टानोने मनुष्यतासे वेषे हुए पशु कदा दै ॥२७४॥ जो जिनशासनसे चिययुख होकर रात दिनि 
चाहे जव खाता रहता है वह नियमरदित अत्रती मयुष्य परटोकमे छुखी कैसे दो सकता 
हे ? ॥२७५॥ जो पापौ मनुष्य द्यारदहित होकर जिनेन्द्र देवकी निन्दा करता दै वह्‌ अन्यं 
शरीरमे जाकर दुगेन्धित भुखवाछा ता दै अर्थात्‌ परभवमे उसके मुखसे दुगेन्ध आती 
हैः ॥२७६॥ जो मनुष्य मांस मद रात्रिभोजन चोरी ओर परश्लीका सेवन करता है वह्‌ अपने 
दोनो मवोको नष्ट करता है ॥२७७)। जो मलुष्य रात्निमे भोजन करता है वह पर-भवमें अल्पायुः 
निधनः रोगी ओर सुखरद्ित अर्थात्‌ दुःखी दयता है ॥२७] रात्रिम भोजन करनेसे यह जीव 
दीधे कार तक निरन्तर जन्म-मरण प्राप्न करता रहता दै ओर गभवासमे दुःखसे पकता रहता 
है ॥२७६॥ रात्रिम भोजन करनेवाला मिथ्यादृष्टि पुरुप शूकर, भेडिया, विलाचः हंस तथा कौभां 
आदि योनियोमें दीघ कार तक उतपन्न होता रहता है ॥२८०॥ जो दद्धि रात्रिम भोजन करता 
है बह हजारो उत्सपिणी अवसर्पिणी का तक छयोनियोमे दुःख उडाता रहता है ॥२८१॥ जो जैन 
धमं पाकर उसके नियमोमे अटक रहता है बह समस्त पापोको जढाकर उत्तम स्थानो प्राप्त होवा है 
11 २८२॥ स्बन्रयके धारकं तथा अणुत्रतोका पाटन करनेमे तत्पर भव्य जीव सूर्योदय होनेपर दी निर्दोष 
आहार ग्रहण करते हैँ ॥२८३॥ जो दयाल मदुष्य रात्रिम भोजन नहीं करते वे पापहीन मनुष्य 
स्वगमे विमानोके अधिपति होकर उक्ष मोग भ्रात करते दै ॥२८४॥ वदसे च्युत होकर तथा 
उत्तम मलुष्य पयय पाकर चक्रवर्ती आदिक विभवसे प्राप्त होनेवले युखका उपभोग करते है।२०॥ 
शभ चेष्टाभोके धारक पुरुप सौधमाँढि स्व्गमि मनमे विचार आते ही उपस्थित होने बा उक्ष 
भोगो तथा अणिमा महिमा आदि आठ सिद्धियोको भराप्र होने है ॥२८६।। दिनमे भोजन करनेसे 
मुष्य जगत्‌का हित करने वाले महामन्त्री, राजा, पीठमदे तथा सवं लोकप्रिय व्यक्ति होते है 
॥रत्७] धनवान्‌ › गुणवान्‌ ; रूपवान्‌ › दीषायुष्क, रन्रयसे युक्त तथा प्रधान पद पर आसीन 





, 


१. निन्दाम्‌ । २. शडक्तेः प्रत्यवस्यति ख० । ३. सूँ । ४. मानुषातीतकारणं म०, मानुपषानीत- 
कारणं व० | 


॥ 
1 ४1 





चतुदंशं पर्व 
भमहतेनस' सख्ये पुरादीनामधीर्वरा. 1 विच्त्रिवादनोपेवाः सामन्वद्ृतपूजना, ॥२८६॥ 
भवनेशा सुरेणाश्च चकाक्कविभवाधिता । महारन्तणसम्पन्ना भवन्ति दिनमभोजनात्‌ ॥२६०॥ 
खादित्यवस्मभावन्तश्न्द्ेवत्सौम्यदर्णनाः 1 संनस्तमिततभोगाव्यास्वे येऽनस्तमितोचवा ॥२६ १॥ 
अनाया दुभया माचृपिवृभावृचिवर्जिता 1 शोक्रदारिदरथसम्पू्णां खियः स्युनिशि मोननात्‌ ।२६२॥ 
रूततस्छुटितदस्तादिच्ताङ्गाश्चिपिटनासिका ! बीमत्सदशंना. विलक्नचष्ुपो दुरटख्षणा ॥२६६॥ 
दुर्गन्धविभ्रहा भग्नदुमदहादशनच्छृद्‌ाः । उद्वण्रतय पिङ्गस्फुरिताग्रशिरोरुहा ॥२६४॥ 
अलावूवोजसस्यानदशनाः शुक्रविग्रहा, ! काणङकण्ठेगतच्डुाया विवर्णा परुपत्वच ॥२६५॥ 
अनेकरोगसपृण मखिनाग्किद्रवासस । कुत्सिवाणनजीविन्यः परकर्मसमाभ्रिठा ॥२६९६॥ 
उ्छृत्त्वण विग्र धनवन्धुव्रिवर्जितम्‌ 1 भाप्लुवन्ति पति नायो रात्रिमोजनसत्यरा ॥२६७॥ 
द खभारसमाक्रान्ता वाखैवन्यक्षगता. ! अम्डुकाष्टादिवाहिन्यो दुःपूरोदरतत्परा. ॥२६२॥ 
सर्वखोकपर भूता वाग्बासीनष्टचेतस 1 अङ्कनणशतताधारा मचन्ति निशि भोजनात्‌ ॥२६६॥ 
उपणान्वाशया यास्तु नायः गीखसमन्विता. । साधुवर्मंहिता रात्निमोजनाद्विरतात्मिका ॥३००॥ 
रभन्ते ता यथाभीष्ट मोगं स्वर्गे समादृता. । परिवारेण मूर्धस्थपाणिना शास्पिर्णी ॥२०१॥ 
ततश्च्युताः स्फुरन्त्युच्चै. ङरे विमवधारिणि 1 श्युमरणसपूर्णा गुणै. सव. समन्विता ॥३०२॥ 
कराविशारडा नेत्रमानसस्ने्टविम्रहाः 1 विशरु्न्त्योऽ्त वाचा हादयन्त्योऽखिंङ जनम्‌ ॥२०३॥ 


व्यक्रित भी दिनमे भोजन करने से ही होते द ॥२८८॥ जिनका तेज युद्धम असह्य है, जो नगर 
आदिके अधिपति है, विचित्र वादनोसे सहित दै तथा सामन्तगण जिनका सार करते है एेसे 
पुरुप भौ दिनम भोजन करनेसे ही दते ह ॥२८६॥ इतना ही नदीं, भवनेन्ध देवेन्द्र चक्रवर्ती 
ओर माछन्ञणोसे सम्पन्न व्यक्ति मौ दिनम भोजन करने से दी दोते है ।॥२६०॥ जो रात्रिभोजन- 
त्यागत्नतमे उद्यत रदते दै बे सूयेके समान प्रभावान्‌, चन्द्रमाके समान सौम्य ओर स्थायी भोगेसि 
युक होते दै ॥२६१॥ रात्निमे भोजन करने से स्तयो अनाथः दुभौग्यशचारी, मातापिता मासे 
रदित तथा शोक गीर दारिद्रथसे युक्त दती हैँ ॥२६२॥। जिनकी नाक चपटी दै, जिनका देखना 
ग्ठानि उत्पन्न करता द, जिनके नेत्र कीचड़से युक्त दै, जो अनेक दुष्टकत्तणोसे सित दै, । जिनके 
शरीरसे दुर्गन्ध आती रहती है, जिनके गोठ फटे भौर मोटे दै, कान खड़े ईै, शिरे वाङ पीठे 
तथा चटके दै, दति ततूवडीके वीजके समान है गौर शरीर सफेद है; जो कानी, शिथिल तथा 
कान्तिदीन है, रूपरदित दै, जिनका चर्म कठोर है । जो अनेक रोगोसे युक्त तथा मलिन है, 
जिनके वख फटे है, जो गन्दा मोजन खाकर जीवित रहती है, ओौर जिन दूसरेकी नौकरी करनी 
पड़ती है । एेखी लियो सत्रि भोजनके दी पापरसे दोती है ॥[२६३-२६६॥ रात्रिभोजनमें तत्पर 
रहनेवाटी स्त्रियों वृते नकटे जौर धन तथा भाई वन्धुभोसे रदित पतिको प्राप्त होती है ॥ रधा 
जो उक भासते निरन्तर आक्रान्त रदती है, वा अवस्थमें दी विधवा हो जाती है पानी 
ख्कद्ी आदि ढो ढो कर पेट भरती दै, अपना पेट वड़ो कठिनाष््से भर पाती दैः सव छोग 
लिनच्छा तिरस्कार करते है, जिनका चित्त वचन शूपौ वसूढासे नष्ट होवा रहता है ौर जिनके 
श्ीस्तं सकड़ धाव गे रहते है, एेसी स्त्र्या रात्रि भोजनके कारण ही होती है 1 २६८-२६६॥ 
जो स्तयो शान्त चित्त, शीर सित, मुनिजर्नोका हित करनेवाठो ओर र त्रि भोजनसे विरत 
रवी रै बे स्वगेमे यथेच्छं भोग प्राप करती है । शिरपर हाथ रखकर आाज्ञाकौ प्रतीक्षा करनेवाठे 
परिवारे ठोग न्दं खदा चेरे रहते दै ।॥३००-३०९॥ स्वगंसे च्युत होकर वे वभवशाखौ उच छंठमे 
उतपन्न होती है, शभ छ्णसे युक्त तथा समस्त गुणोसे सदिव होती है ॥३०२]। अनेक कलाओमिं 


६२७ 


१, 





दिनकणंम्‌ 
१, युद । २. अभद्वरभोगयुक्ताः } ३. ण्डो मन्दः क्रियायु य्‌, इत्यमरः । ४, दिनकणम्‌ । उक्तः 
॥ 1 3 ॐ 
वण म०, ब० | उक्कृटश्रवण ख० । ५. विरतातिका म° | ६, शासनेषिणः म० । 


३२८ पद्यपुरणि 


मवन्त्युत्कण्डया युक्तास्तासु विधाधराधिपाः । हरयो बलदेवा तथा चक्रङ्कितभ्ियः ५३०४ 
विचदरक्तोत्यलच्ुयाः स्फुरह्वकितङ्ण्डकाः ! नरेनद्रङ्ृतसम्बन्था भवन्ति दिनमोजनात्‌ ।॥३०५॥ 
अन्न यथेप्वित तासां जायते शरत्यकल्पिनम्‌ । निशासु या न ऊर्वन्ति भोजनं कर्णापराः ॥*३०६॥ 
श्रीकान्तासुभमाघुस्या चुभद्रासदणस्वथा । रदमीसमत्विपो योपा भवन्ति दिनभोजनात्‌ ॥३०७॥ 
तस्मान्नरेण न्यां वा नियमस्थेन चेता ! वर्जनीया निशाभुक्तिरनेकापायसयता ॥३०८॥ 
अत्यल्पेन प्रयासेन शसैवुपरम्यते ! वतो मजत तं निस्यं स्वघुखं को न वान्ति ॥[३०६॥ 

धमो मूलं सुछोत्ततेरधर्मो द खकारणम्‌ ! इति कात्वा भजेद्ध्ममधर्मं च बिवजयेत्‌ ।३१०॥ 
जअगोपालाहनं रोके श्रसिद्धिमिदमागतम्‌ । यथा धर्मेण शमेति विपरीतेन "दुःखितम्‌ ॥३११1। 
धर्मस्य पश्य माहाच्यं येन नाकच्युता नरा" 1 उत्प्न्ते महाभोगा मनुष्यत्वे मनोहरा. ॥२१२॥ 
जरस्थरसयुद्धूतरलानां ते समाश्रयाः । जौदासीन्यमपि प्राप्ता भवन्ति सुखिनः सदा ॥३१३॥ 
सुवर्णवसखरसस्यादिमाण्डागाराणि सानवेः । रच्यन्ते सततं तेपां विचिन्नायुधपाणिभिः ॥६५४॥ 
भ्रभूतं गोमदहिष्यादिवारण।स्तुरगा रथाः ! श्त्या जनपडठा आमा. प्रसद्‌ नगरा ण च 11३१५) 
उासवगो विशाखा श्रीर्विंरं हरिभि्॑तम्‌ 1 मानसस्येन्दियाणाञ्च विपयाहरणक्तमाः 1\२१६॥। 
हसीविभ्रमगामिन्यो घनरूावण्यविग्रहाः } माुयेयुक्तनिस्वानाः पीनस्तन्यः सुरुषणाः 11३९७) 
चध्चुपां वागुरातुस्यास्तरुण्यो “हारिचेशटिता. ! नानार्इरधारिण्यो दास्यः पुण्यफलात्मिकाः ।३१८॥। 


निपुण रहती है,उनके शरीर नेत्र ओौर मनमे स्नेह उत्पन्न करनेवाठे दोते हैजपने वचनोसे भानो वे 
अमत छोढडती हैःसखमरत रोर्गोको आनन्दित करती ३।।३०३।।विदाधरोके अधिपत्तिःनारायणःचख्दे् 
ओर चक्रवर्ती मी उनम उत्कण्ठित रहते है--उन्दैः प्राप्त करनेके छिए उत्सुक रदते है।1३०४।जिमके 
शरीरकी कान्ति विजी तथा छाल कमलके समान मनोहारी है, जिनके युन्द्र कुण्डर सदा 
दिखते रहते रे, तथा राजाके साथ जिनके विवाह सम्बन्ध दते है ठेसी चियों दिनम भोजन 
करतेसे दी दोती है ॥३०५॥ जो दयावती स्तर्यो रारि भोजन नदीं कर ती है उन्दः सद्‌ा भत्यजनोके 
हारा तैयार किया हमा सनचाहा भोजन प्राप्न होता है ॥२०६॥ दिने भोजन करनैसे स्तिरयों 
श्रीकान्ता; सुप्रभा, सुभद्रा ओर छचमीके समान कान्ति युक्त दोती है ३०५] इसि नर हो चादे 
नारी, दोनोको अपना चित्त नियमे स्थिरकर अनेक दुःखोसे सहित जो रात्रि भोजन है उसका 
त्याग करला चादिए 1३०५ इस प्रकार थोडे ही प्रयाससे जच सुख मिक्ता है तो उस प्रयासका 
निरन्तर सेवन करो ! ठेखा कोन है जो अपने दिए सुखकी इच्छा न करता हो 1३०६॥ श्वर 
सुखोत्पत्तिका कारण है ओर अधमं दुःखोत्पत्तिका' एेखा जानकर धर्मकी सेवा करनी चादिए 
सौर जथसका परित्याग ॥३१०॥ चह वात गोपालको तकम प्रसिद्ध है कि धर्म॑से सुख 
दोता है ओर अधमेसे दु. ॥३११॥ धसका माहात्म्य देखो कि जिसके भ्रभावसे प्राणी स्वर्गसे च्युत 
दोकर मनु्योमे उत्पन्न होते हँ ओर च्दों महाभोगोसे युक्त तथा मनोर शरीरके धारक ते दै 
॥३१२॥ बे जल तया स्थ्मे उत्पन्न हए रत्नोके आघार होते है गौर उदासीन दोनेपर भी सदायुली 
रहते दै. ॥२१३॥ रेसे मलुष्योकि स्वणे, वख तथा धान भादिके भाण्डार्ेकी रतो हाथोमे विविध प्रकारके 
शद धारण करनेवाछेछोग किया करते है।३१६।उन्ह्‌ अत्यधिक गाय मस जादि पश, हाथो, घोढ़,स्थ, 
पयादे, देश प्रासः मदच.नौक रोके समूद, विशाठ दमी ओर सिंहासन प्राप होते है । साथ दी जो मन 
जोर इन्द्रियोके विषय इत्न्न करनेमे समथ दै, जिनकी चाल इंसीके समान विद्यास पूरं हैःनिनका 
शरीर अत्यधिक सौन्दयेसे युक्त है, जिनकी आवाज मीठी ह, जिनके स्न स्थूल ई जो अनेक 
शभ ठन्णोसे युक्त दै, जो नेत्रोको पराधीन करनेके लिए जालक समान दै, तथा जिनकी चेष्टदं 
९, नारायणाः | २. निवमत्तेन म० । दे. प्रसिद्ध -म० 1 ५४. दुःखिता क०, ख म०। 

५. मनोरमवेष्राय्नः । हारवेष्टिताः म०, ख० | 
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चतुद पवं ३२४ 


उपायं कंचिदलतात्वा धर्माख्य सुखमन्तते 1 मूढा तस्य खमारभ्मे न यतन्तेऽ्सुघारिण ॥३१६॥ 
पापकमवगान्मान, केचिन न्वापि मानवा. 1 गर्मोपायं न सेवन्ते घर दुषटरवतत्परा १२२०॥ 
उपयान्ति गते केचिन्मचेश्टारोचिकर्मणि 1 अभिगम्य शरं वर्म धच्छन्युयतवैवस ॥२२१ 
उपणान्तेरथ्दस्य' कर्मणस्तदयुरोवच 1 अर्थव्नायते देषु प्रेछुष्टानकारिपु ॥३२२}1 

डमं य नियमं प्राकता इवते सुचदुष्कृचाः 1 "पङ भवन्ति ते नाहे द्वितीया वा मद्ागुणा, ॥३२३॥ 
रमय येऽनगाराणां मुज्ञतेऽनीत्य मच्छि, ! तेपा खरे सुखग्राभाकाट् चन्ति सुरा. खदा ॥दग्धा 
इन्टत्व देवखद्वानां ते प्रयान्ति सुतेनस्र । जना सामानिकत्वं वा सपादरिनयभेष्मिवा, ॥३२य्‌॥ 
न्यग्राघस्य यथा स्वल्प चीजसुच्यैस्तन्भदेव । तपोऽल्पमपि तद्रत्स्यान्महाभोगफटावदम्‌ ॥२३२०६॥ 
नम ङवेरान्तत्य नेत्रवन्धनविग्रह. ! र्म॑लक्तमति्नित्यं नायते पू्वधर्मच ॥३२०॥ 
खनिवेटाव्रतो दत्वा सुनेर्भि्ा ममागवः । रलबरष्टिं सदल्राख्य. वेरढयितोऽभवत्‌ ८ ॥३२८॥ 
मदमण्डरत्रिख्यातो नामोडारपराक्रम ! धनेन महता यच्छ शव्यमण्डरमध्यग- ॥२२६॥ 
पौणमान्या यगा “चन्र कान्तद्र्णनविग्रह. । जज्ञान. परमं भोगं सर्वनाखार्थंकोविद ॥३३०॥ 
पूत्रथमदमतेन पर निर्वदमागतः ! भमीयाय मदादीचचा जिनेन्द्र मुखनिर्गवाम्‌ ॥२२१॥ 


मीम क 





मनादर हं देसी अनेक तरुण कियो ओर नाना अढ्कार धारण करनेवाटी ठासिरयों पुण्यक फल- 
स्वरूप प्राप्न दवौ 12 १८-३१॥ कितने दी मूख श्राणी पेसे है छि जो सुल-समूहकी प्रामिका 
कारण धमं द उपने जानते दी नरी ह जतः बे उसके साथनके दिए प्रयत्न दी नदीं करते ॥३१६॥ 
ओर जिनकी आत्मा पाप कमेके वशीभूत है तथा जो पाप कर्मोमि निरन्तर तत्पर रहते दै रेते 
भी करितनेदीटोग द करिजो वर्मको सुख प्रातिका साथन सुनकर मी उसका सेवन नदी करते 
॥२२०॥ उत्तम कार्यकर वाधक पापकर्मके उपशान्त हो नानेपर कुचं दी जीव रसे होते दै कि 
जा इत्युक चित्त दा शरक समीप जाकर धर्मका स्वरूप पूरते दै ॥ ३२१] त्रा पाप कमक 
उपशान्त दोनेसे यद्वि वे जीव उत्तम आचरण करने गते है तो उनमे सद्रुरुके वे वचन सार्थक 
दो जाते ह ॥२२२॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुप्य पापका परित्याग कर इस नियमका पाटन करते दँ वे 
स्वगं महागुणोके धारक दते हृए प्रथम थवा द्वितीय दोते दै ॥३२३॥ जो मचुप्य भक्ति-पूवेक 
युनिवोके भोजन करनेका खमय चिताकर वाद्मे भोजन करते है स्व्गमें देव छोग सदा ङ्द 
खखी देखनेकी इच्छा कगते द ॥। दशा उत्तम ॒तेजको धारण करनवठे वे पुरुप देवोके समूहके 
इन्द्र होते द अथवा मनचादे भोग प्राप्न करनेवाठे सामानिक पदको प्राप्न करते दै ॥३२५॥ जिस 
प्रकार चट वनका छोटा-सा वीज आगो चख्कर ऊँचा वृदो जावा दै उसी प्रकार द्ोटा-सा 
तप भी आगे चक्र महामोग हूपी फट्करो धारण करवा डः ॥३२&। जिसकी वुद्धि निरन्तर 
थमेमे आसक्त गती - ई रेखा मय्य अपने पूर्वाचरित धमेके प्रभावसे छुवेरकान्तक्रे समान 
नेत्रोको आक्रपिंव करनेवाले सुन्दर शरीरका धारक दोता दै ॥३२५॥ एक सदखरभट नामका 
पुरुय था । उस्न मुनिवेखाव्रत धारण किया था अर्थात्‌ मुनियोके मोजन करनेका समय वीत जानिके 
वाद्‌ ही चद भोजन करता था ¡ एक वार उसने युनिके टि आहार दिया । उसके प्रभावसे 
उसके धर रनर हुई ओर वह्‌ मरकर परभवमे कुवेरकान्त सेठहुमा ॥३२०॥ जो कि भूमण्डल्में 
परसिद्ध, चच्छष्ट पराक्रमी, महाधनसे युक्त जीर सेवक समूहके मध्यमे स्थित रहनेवाला था ॥३२६॥ 
ूर्णिमाके चन्द्रमाके समान उसका शारीर अत्यन्व सुन्दर था जर वद उक्ष मोगोको भोगता 
हमा समस्त शाख्धोका अथं जाननेमे निपुण था ॥३३०॥ पूरं घमके प्रभावसे दी उसने परम 








१. रघर्मल् म० ! २, अद्वितीयः । ३३, धर्म खक्तमति ० । घर्मशक्तमति म० ¡ ४. मवेत्‌ म; 
( ल ४ ५ ४4 ५. र 
खद्मय भुनेर्वनप्रमावात्‌ इुवेरकान्दमामा श्री यमवत्‌ । ५. चन्ट्रकान्तटशंन म० | चन्दर कान्तिवशंन 
ख०; चऽ } ६. मुत्र मर] 
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६३० पद्मपुराणे 


अनगारमहर्पीणं वेकामर्चन्ति ये जनाः ! भोमोत्सब प्रपद्यन्ते पर ते हरिपेणवत्‌ ॥३६२॥ 
मुनिवेराप्रतीच्यत्वादुपास्यं सुकृतं महत्‌. । हरिपेणः परिप्राप्तो रुच्मीमत्यन्तसुतन्नताम्‌ ॥३३२॥ 
मुनेरन्तिकमासाद्य समाधानप्रचोदिता' 1 एकभक्त जना ये त॒ कुर्वते दद शनाः ॥३३४॥ 
एकभक्तेन ते कारु नीत्वा पञ्चत्वमागताः 1 उत्प्यन्ते विसानेपु रत्नभाचक्रवर्तिषु ॥३३५॥ 
नित्यारोकेपु ते तेषु विमानेषु सुचेतसः 1 रमन्ते सुचिरं कारूमप्सरोमध्यवतिनः ॥२३६॥ 
हारिणः कटकाधारप्कोष्ठाः कटिसुन्रिण 1 मौलिमन्तो भवन्येते दछुत्रचामरिणोऽमराः ॥३२५७॥ 
उत्तमन्रतससक्ता ये चाणु्रतधारिणः । शरीरमधरुवं चात्वा प्रशान्तहृद्या जनाः ॥६२३८॥ 
उपवासं चतुर्दम्थामषटम्या च सुमानसाः 1 सेवन्ते ते निवध्नन्ति चिरमायुखिविष्टपे ३३६1 
सौधर्मादिषु कल्पेषु यान्ति केचित्समुद्धवम्‌ ! भपरे चहमिन्द्स्व सुक्तिमन्ये विशद्धितः ।२४०॥ 
विनयेन परिष्वक्ता गुणशीरसमन्विताः 1 तप.सथोजितस्वान्ता यान्ति नाकमसशयमस्‌ \\३४११ 
तत्र कामेन युक्त्वासौ मोगान्पराप्तो मनुष्यताम्‌ । सुदक्ते राज्यं महज्जैनं सत च प्रतिपद्यते 1३४२1] 
जिनशासनमासाद्य स क्रमात्साधुचे्टितः 1 सर्वकमंविभुक्तानामार्य प्रतिपद्यते 1 ३४६॥ 

स्त्वा कारत्रये यस्तु नमस्यति जिन ्रिधा । शेखराजवदकतोभयः कुर्तीयंमतवायुभिः (२७४११ 
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कैराग्यको प्राप हो जिनेन्द्र-प्रतिपादित दीक्ताकी धारण किया था ।३३१॥ जो मनुष्य अनगार 
महर्पियोके कार्की प्रतीक्षा करते है वे हरिपेण चक्रवतीके समान उत्कृष्ट भोगोको प्राप्न दते दै 
॥३३२॥ हरिषेणने यनिवेकामे मुनिके आगमनकी प्रतीच्ता कर बहुत भारी पुण्यका सञ्चय किया 
था इसिए वह्‌ अत्यन्त उन्नत रद्मीको प्राप्र हुआ था ॥३३२॥ 

शुद्ध सम्यग्दशंनको धारण करनेवारे जो मयुष्य ध्यानकी मावनासे प्रित दो मुनिके 
समीप जाकर एकभक्त करते है अथौत्‌ एक वार भोजन करनेका नियम छेते है ओर एक भक्तसे 
हीं समय पूराकर मृत्युको प्राप्त होते है वे रत्नोकी कान्तिसे जगमगाते हए विमानोमे उतपन्न होते 
दैः ॥२२४-२३५॥ शद्ध हृदयको धारण करनेवल़् वे देव, निरन्तर प्रकाशित रहनेवाछे उल 
विमानोमे अप्सराओके बीच बैठकर चिरकराङ तक कीडा करते हे ॥३३६॥ जो उत्तम हार धारणं 
किये हुए है, जिनकी कलादयोमे उत्तम कंडे सुशोभित दै, जो कमरमे कटिसूत्र मौर शिरपर मुकुट 
धारण करते है, जिनके उपर छत्र फिरता है ओर पाश्मे चमर ठो जाते है ठेसे देव, एक भक्त 
व्रतके भ्रमाचसे होते है ॥३३७॥ 

जो महा्रत धारण करनेकी भावना रखते हए वतमाने अणुत्रत धारण करते है वथा 
शरीरको अनित्य सममकर जिनके हृदय अत्यन्त शान्त हो चुके है एेसे जो मलुष्य हदयपूर्वक 
अष्टमी ओर चतुदेशीकफे दिन उपवास करते है वे स्वगेकी दीघोयुका बन्ध करते है ॥२२८-३३६॥ 
उनमेसे कोई तो सौधमौदि स्वर्गोमि जन्म छेते है, कोई जहमिन्द्र पद प्राप्न करते है ओर कोई 
विशुद्धताके कारण मोक्त जाते दै ॥२४०॥ जो निरन्तर विनयसे युक्त रहते है, गुण ओर शीलन्रतसे 
सित होते दै तथा जिनका चित्त सदा तपमे छगा रहता है देसे मनुष्य निःसन्देहं स्वम जाते 
है वों इच्छालुसारः भोग भोगकर मनुष्य होते है, बडे भारी राञ्यका उपभोग करते ह ओर 
जैनसतको ्ाप्न दोते है ॥३४१-२४२) जैनमतको पाकर कस-कमसे मुनिरयोका चरित्र धारण 
करते है गौर उसके प्रभावसे सर्वं कमैरहित सिद्धोका निकेतन,्राप्त कर ठेते है ३४३ 

जो प्रातःकाङः मध्याहकार ओर सायंकाख इन तीनो कारोमे मन, बचन, कायसे सतुति 
कर जिन देवको नमस्कार करता है अथौत्‌ त्रिकार वन्दनाका नियम छेता है वह सुमेरपर्वतके 


१. रमन्ते मव्यवर्तिनः म०। २. कय्काधाराः प्रकोष्ठः म० | । ३, ते म विन्नन्ति ख० } तेनं 
चध्नन्ति म° | । । 


चलद श पच ३३ 


यणालद्कारसपनन सुगीख्सुरमीङृतत । सर्वेन्द्रियहर भोगं भजते त्रिटशाख्ये ॥३४५] 

तत" कतिचिच्च. त्वा शुमगतिद्धये । प्रयाति परमं स्थान सर्वकर्मवरिवजिंत ॥२४६॥ 

नियमा दि समम्यस्ताश्िरं सकर्जन्तुमि 1 ततस्तवैमों हिता" कँ विरतिं विभवो' न ते ॥३४७॥ 
इं वत्र परं चित्रं ये वान्‌ दष्टा विपान्नवत्‌ 1 निवाणकारण कमं सेवन्ते पुरपोत्तमा ॥३४८॥1 
संसारे जमतो जन्तोरेकापि विरति इता । खम्यग्दशंनयुक्तस्य युक्तेरायाति वीनतास्‌ ।३४६॥ 
फकोऽपि नास्ति येपां तु नियम. भराणधारिणाम्‌ 1 पश्वस्तेऽथवा मगनकुम्मा गुणविविता ॥३५०॥ 
गंगनतसददेन नियमस्थेन जन्तुना । माव्य प्रमादयुकतेन ससखारच्रणे पिणा ५३५५॥ 

दुष्कय येन ख्रन्त मानवा मचिदुर्विधा 1 अमन्ति भवकान्तार जात्यन्धा इवे ते चिर ३५२१ 
ततस्तेजन्तरवीयनदुवाङ्मरीचिसमागमाव्‌ 1 अमोद परमं भ्राषास्तियंड्‌मानवनाकजाः ॥३५३॥ 
सम्बग्दशानमायाता" केचित्केचिदणुत्रतम्‌ 1 महान्रवधरा, केचिजातता विक्रमशालिनि १1३५४11 

अय धमरथाख्येन सुनिनाभाषि रावण 1 गृहाण नियम मभ्य कृच्चिदित्यात्मगक्तितः ॥२३५५॥1 
दवीपोऽ्य धर्मरलानार्मनगारमहैश्वर 1 गरृह्यतामेकमण्यस्माद्रन नियमसंक्कस्‌ ।।२५६॥ 
करिमर्थमेव^मास्से चं चिन्ताभारवशीकरतः 1 महता हि नयु प्यागो न मतेः सेठकारणम्‌ 11२५७11 
रतष्रीपं भ्रविष्टस्य यथा जमति मानसम्‌ 1 इढ दत्त तथैवास्य परमा्करुतां गवम्‌ ॥३५२८॥ 














समान मिथ्यामत रूपी वायसे सदा अकतोभ्य रहता है ॥३४४॥ जो शुणकूपी अछ्ट्कायेसे छशो- 
भित है तथा जिसका शरीर शीकननत रूपी चन्दनसे सुगन्धित है ठेसा चह पुरुष स्वगेमे समस्त 
इन्दरियोको हरनेवारे भीग मोगता है ॥३४५॥ तदनन्तर मदुष्य भौर देव इन दो शुभगतियोरमे 
इछ आवागमन कर सर्वकर्मरदिव द्यो परम धाम (सोक्त ) को आप हो जाता दे ३४६ बूकि 
पद्चन्द्रियोके विषय खव जीवोके द्वारा चिरकाछसे अभ्यस्त है इसलिए इनसे मोदित हष पराणी 
विरति ( त्याग-भाखड़ी ) कस्नेके छिए समथ नदी दयो पाते है ३४७1 यदो वड़ा आाश्चये तो यदी 
है कि फिर भी उत्तम पुरुप उन विपर्योको विपमिभित अन्नके समान देखकर सोकष प्राप्तिके साधक्र 
कार्यका सेवन करते दै ॥३४२। संसखास्मे भरमण करनेवाठे सम्यगट्टि जीवको यदि एकं दी विरतिं 
{आखदी ) ध्राप्त ो जाती है तो बह मोक्षका वीज हो जाती है ।३४६॥ जिन प्राणियोकरे एक 
भी नियम नदी ह वे पशु है अथवा रस्सीसे रहित ( पक्तमे ब्रतशीक यादि गुणोंसे रदित ) फटे 
धडेके समान दै २५०1 गुण यर त्रवसे सखद तथा नियमोका पाठन करनेवाे प्राणीको यदि 
चह संखारसे पार दोनेकी इच्छ! रखता ह तो भ्रमाद्रदित दोना चाहिए ॥३५१॥ जो बुद्धिके 
दरिद्र मनुष्य दुप्कसै--खोटे काये नदीं चोदते ह वे जन्मान्ध मलुष्योके समान चिरकाल तक 
संसाररूमी गरटवीमे भटके रहते दै ॥२५२॥ 


तदनन्तर चहो जो भी तिर्यग मलुष्य ओर देव विद्यमान ये वे उन अनन्तवरू केवटी 
रूपौ चन्द्रमाके वचन रमो कररणोके समागमसे परम हषको पको प्राप्त हए ।३३।। उनमेसे कोद तो 
सम्ब्द॑नको प्राप्त ए, कोई जणुतरती हए ौर कोद बशाली मदात्रतोके धारक हुए ।५४॥ 
अथानन्तर धर्मस्थ नामक जुनिने रावणसे कदा कि हे भव्य ! अपनी शक्तिके अयुसार कोद 
नियम ठ ।२५५॥ ये युनिराज धमेरूपौ स्नेकि द्वीप है सो इनसे अधिक नही तौ कमसे कम 
एक ही नियम रूपी रन्न ग्रहण कर ॥२५९॥ इस भकार चिन्ताके चशीभूत दोकर क्यो वेठा हे 
निश्वयसे व्याग महापुरर्षोकी ुद्धिके खेदका कारण नदीं है अथौत्‌ त्यागसे महापुरुषोको 
चित्रता नही होती भ्रदयुत प्रसन्नता दती दै ३५५] जिस प्रकार सद्रीपमें विष्ट हुए युखुपका 
चित्त “यह दू या यह छ" इस तरह चच्चछ होकर धमता है उसी प्रकार इस चारित्र रूपी द्ीपमे 

न 


१, समर्थाः ! २. गुणदृत्तसमद्धेन म० । ३ नियमस्तेन म० । ४. सुनिराजः। ४. मारेभे म° । 


३२२ पद्मपुराणे 


अथास्य सानस चिन्ता समारूदेयसयुत्कटा } मोगाचुरक्तचित्तस्य व्या ङरुससुपेयुपः ।\३५६॥ 
स्वभावेनैव मे शद्म॑न्धो गन्धमनोहरम्‌ । स्वादु दृप्य परि्यक्तमांसादिमर्सगमम्‌ ।।२६०॥ 
स्थृलप्राणिवधादिभ्यो विरति गृहवासिनाम्‌ 1 एकामपि न शक्तोऽहं कु कान्यत्र सकथा ॥३६१॥ 
मन्तेभसदश चेतस्तद्धावत्सतंवस्तुषु । दस्तेनेवात्मभवेन धन्त न प्रभवाम्यहम्‌ ॥ ३६२] 
इताशनशिखा पेया वद्धभ्यो वायुरं । उच्क्षेक्तन्यो धराधीशो निभ्रन्थत्वमभीप्सता ॥३६३॥ 
शरोऽपि न समर्थोऽह सेवितु यत्तपोचतम्‌ । अदो चिन्रमिद तये धारयन्ति नरोत्तमा. ।३६४॥ 
किमेकमाश्रयाम्येत नियम श्वेभनामपि 1 अवष्टम्भामि नानिच्ामन्ययोपां वखादिभिः ॥२६५॥ 
अथवा "न ननु श्रुदे कुतः शक्तिरिथ मयि ! स्वस्याप्यस्य न शनोमि बोहुं चित्तस्य निश्चयम्‌ ।३६६॥ 
यद्वा रोकनत्रये नासौ वियते प्रमदोत्तमा । दृष्टा मां विकर्त्वं या न ब्रजेन्मन्मथार्टिता ॥ ३६७॥ 
का वा नरान्तरारश्केपदूपितश्रमद्‌ातनौ । ओष्ठचमेदधानाया परदन्तकृतवणम्‌ ।[३६२॥ 

दुगन्धायां स्वमावेन वर्चोराशौ भवेद धतिः । नरस्य ठधतश्ित्त मानसंस्कारभाजनम्‌ ।३६६॥ 
अवधायेंतिभावेन भ्रणम्यानन्तविक्रमम्‌ 1 उेवासुरसमच् स प्रकाशमिदमभ्यधाच्‌ ॥३७०1 

भगवन्न मया नारी परस्येच्छुाविवर्जिता । गृद्यीतभ्येति नियमो ममाय कृतनिश्चयः ।।३७१॥ 
वतुःशरणमाश्रित्य भानुकर्णोऽपि कणंवाच्‌ । इम नियममातस्थे मन्द्रस्थिरमानसः ।३७२।। 


[0 ~--~~~~~~~~~~-~~~~---~^~----~-ˆ~-~~~~--~~-~^~ ^~ ~~~-~~~~^~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


प्रविष्ट हए पुरुषका भी चित्त “यह्‌ नियम द्ध या यह नियम द" इस तरह परम आक्कुरूताको प्राप्त 
हो घूमता रहता हैः ॥३५०॥ 

अथानन्तर जिसका चित्त सदा भोगोमे अयुरक्त रहता था ओर इसी कारण जो व्याङ्घ- 
लताको प्रप्र हो रदा था पेसे रावणके मनमे यह्‌ भारी चिन्ता उत्पन्न हई कि ॥३५६॥ मेरा 
भोजन तो स्वभावसे ही शुद्ध है, सुगन्धित है, स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है भौर मां सादिके संसर्मसे 
रदित है ॥३६०॥ स्थूरु हिंसा स्याग आदि जो गृहस्थोके तरतं है उनमेसे मे एक भी चरत धारण 
करनेमे समथ नही हू फिर अन्य तरतोकी चचौ दी क्या हैः ? ॥२६१॥ मेरा मन मदोन्मत्त हाथीके 
समान सवे वस्तुभोमे दौडता रहता दैः सो उसे मै हदाथके समान अपनी भावनासे रोकनेमे समै 
नही हू ।॥३६२॥ जो निम्रेन्थ त्रत धारण करना चाहता है वह मानो अग्निकी शिखाको पीना 
चाहता है, चायुको वस्त्रमे वोधना चाहता है, ओर सुसेरुको उठाना चाहता है ॥२६३॥ वड़ा 
आश्चयं है किर शूर वीर होकर भी जिख तप एवं व्रतको धारण करनेमे समर्थं न ह उसी 
तप एवं व्रतको अन्य पुरुप धारण कर छेते है । यथा्थेमे बे ही पुरुषोत्तम है ॥३६४॥ रावण 
सोचता दहै किक्यार्मै एक यह नियमलेद्धं किपरल्ली कितनी दी सुन्दर क्योनदहो यदि 
वद्‌ खभेः नहीं चाहेगी तो मेँ उसे वरुपूवेक नदी छेड़, गा ॥३६५॥ जथवा ममः ज्र व्यक्तिमे इतनी 
शक्ति कासि आई ? मै अपने ही चित्तका निश्चय बहन करनेमे समर्थं नदी हू ॥३६६॥ अथवा 
तीनो छोकोमे एेसी उत्तम खी नदीं हैः जो सुमे देखकर कामसे पीडित होती हई विकर्ता को प्राप 
न हो जाय ? ॥३६७। अथवा जो मसुष्य मान ओर संसारके पान्न स्वरूप मनको धारण करता 
ह उसे अन्य मुष्यके संसगेसे दूषित खीके उस शरीरमे धेयै- सन्तोष हो ही कैसे सकता है कि 
जो अन्य पुरुपके दोतो द्वारा किये हए घावसे युक्त ओठको धारण करता है, स्वभावसे दी 
दुगन्धित है ओर मल्की राशि स्वरूप है ॥३६०-३६६॥ एला विचारकर रावणने पहछे तो 
अनन्तवर केवडीको भाव पूर्वक नमस्कार किया । फिर देवो ओर असुरोके समक्न स्पष्ट रूपसे यह 
कदा कि ॥२३७०॥ हे भगवन्‌ । शो परखी अमे नदीं चाहेगी मै उसे प्रदण नदीं करेगा मैने यह 
द्द नियम छिया है ।३७१॥ जो समस्त बातोको सन रहा था तथा जिसका मन समेसके 
समान स्थिर था से भाुकणे ( कम्भकणे ) ने भौ अरन्त सिद्ध साघु जौर जिन धर इन चारकी 


# 





९ भोजनम्‌ । २. संयतत्तम्‌ ज० | ३. ननु न म० | नन न क०, ल० | ४, भवेद्रतिः म०। 


चठ पव २३३ 

व 1 स्तुत्वा पूजा जिनेन्द्राणामभिपेकसमन्विताम्‌ ।३७२॥ 
व व चि य 1 अद्य प्रति नाहार करोमीति ससमदः ॥३७४॥ 
श म्य ञुनिमादरात्‌ 1 अन्यानपि महाशिनियमान्‌ स समार्जयत्‌ ४२७५ 
अमि रभ दशास्यो, परणम्य सनिपु्ञवम्‌ । यथास्व निरय जग्मुहप विस्तारितेक्णा. ॥२७६॥ 

` छङ्क वगास्योऽपि प्रतस्ये णरुविक्रम. । खसुत्पस्य द्धन्वीका सुरनाथसयुद्धवास्‌ 1२७७] 
वरस्रीजनसधातैः छतप्रणतिपूजन । नगरीं स्वा विवेशासौ धस््ादिकृतभूषणाम्‌ ॥३७८॥ 
भविग्य जसति स्वा च समस्तरिभवाचिताम्‌ । अनाव दवाति्ट्ीरा *मान्द्रीं गुहाम ॥६७६॥ 


भवन्ति कर्माणि यडा भरीरिणां प्रशान्तियुक्तानि विञुक्तिमाविनाम्‌ 1 
तक्नोपदेश परम गुरोखंखादवाप्लुबन्ति अमवं शमस्य ते ॥३५०॥। 
इति भुद्धोयतमानसा जना जिनश्रुतौ सजत भो पुनः धुन. 1 

परेण धर्मं विनयेन श्वा भवत्यमन्दोऽवगमो यथा रवि \३८१। 


इत्यप रपिपिशानावरकते दरचरिते च्गन्तवलघर्मामिान 
मामि चदश पं 17४) 


॥ ~ 


व १, क 
शरणमे जाकर यह नियम च्या कि श्व प्रति दिन प्रातः काठ उठकर तथा स्तुतिकर अभिपेक 
पूवक जिनेन्द्र ठेवकरौ पूजा करेगा । साथ दी जव तक शँ निर्न्थ साधुभोकी पूजा नदीं कर दंगा 
तव तक आजसे ठेकर आदार नहीं कगाः । भालुकर्णने यहं प्रतिज्ञा चडे हर्षसे की ।॥२७२-३७४॥। 
इसके सिवाय उसने प्रथिवौपर घुटने टेक शरुनिराज्को आढर पूर्वक नमस्कारकर ओर मी वङ्वड़े 
नियम लिये ॥३५४॥ तदनन्तर हर्पसे जिनके नेत्र पक रदे ये रसे भक्त देव ओर अघर सुनिरजको 
नमच्रारफर अपने-अपने स्थानोपर चरे गये ॥३७६॥ विशार पराक्रमका धारी राचण भी 
आकाशे उड़कर इन्द्रकी लीला धारण करता हुभा खष्कराकी ओर चला । २७७ उत्तमोत्तम सियोके 
समूहन भ्रणाम पूवक जिसकी पृज्ञा को थी एेसे रावणने वस्रादिसे सुसल्नित अपनी नगरीमे प्रवेश 
करिया ॥२७८। जिस प्रकार अनावृत देव मेरुपवेतकी गभोर गुदामे रहता दै उसी प्रकारं रावण 
भी समस्त वैभवसे युक्त अपने निचवासगरहमे प्रवेश कर रहने खगा 1३७६॥ 

गोतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैँ कि दे रान्‌ । जव भव्य जीवोके कर्म उपशम 
भाषको प्राप दोतते है तव वे सुगुरुके युखसे कल्याणकारी उत्तम उपदेश प्राप्त करते हैँ ।२८०॥ 
फेखा जानकर हे भलुद्ध एव उद्यमशीख ह्दयके धारक भव्य जनो । ` तुम खोग. बार-वार जिन 
धर्मके सुननेमे तस्र होओ क्योकि जो उत्तम विनयपूर्वक धमे श्रवण करते दै उन्दः सूयके 
समान वियु घ्रान प्राप्न होता हे २८१ 

इत ग्रशरार श्राष॑नामते मिद रक्पिराचायैके दारा कथित प्रचरितं अनन्तवल ` 


केवलीके द्वारा धमापदेशका निद्परा करनेवाला चौदहवोपवं समाप हमा ॥९६॥ 
कि 





9 








१, पूजाम्‌ । २, निबन्थयुरूणाम्‌ । ३. अनाद्तटेव इव । ५४. मेख्सम्बन्धिनीम्‌ । 


प्दशं पव 


तस्यैव च सुने पाष्दं हनूमान्‌ गृहिणां चतम्‌ । विभीपणश्च जग्राह इन्वा भावं सुनिश्चितम्‌ ॥। 411 
न तथा गिरिराजस्य स्थिरत्वं शस्यते उुधेः । हनूमच्छीरखम्यक्त्वं यथा परमनिश्वरम्‌ ॥२॥ 
सौभाग्यादिभिरत्यन्तं इनूमति तंतः स्तुते 1 इत्यूचे मगधाधीशो रोमाज्च विभ्नदुत्कटम 1\३॥1 
हनूमान्‌ को गणाधीश किंविशिष्टः कतः क्व वा । भगवन्नस्य तच्वेन कातुमिच्छामि चेष्टितम्‌ ।४॥ 
ततः सस्पुरुपाभिख्यासंजातयुरुखम्मद. 1 वाचाह्ादनकारिण्या गंणग्रा्रदरोऽदत्‌ ।1५ 
दकिणस्यां चप श्रेण्यां विजयार्घ॑स्य भृतः ! दशयोजनमध्वानमतिक्रम्य व्यवस्थितम्‌ 11६11 
आदित्यनगराभिस्यं पुरमरित मनोहरम्‌ 1 भ्रह्ादस्तत्र राजास्य नाम्ना केतुमती प्रिया ॥७॥ 
टमो वानुगविनांम बभूव तनयोऽनयोः 1 रु्म्धा वघस्थर यस्य वरिषुरं निरुयीद्लंमू ॥८॥। 
सम्पूणंयौवनं इष्टा तं तदारक्रियां भति । चकार जनकथिन्तां सन्तानच्छैदकातरः + ६।1 

आस्तां तावदिदं राजन्निदमन्यन्मतौ ऊर 1 वचन येन तहारसभवः परिकीत्यंते 11१9०11 

दासस्य भरतस्यान्ते सन्निकृष्टे महोदधेः । पूरवदरिणदिग्भागे दन्तीत्यस्ति महीधरः १॥११। 
विघुरभ्ंङिहोढारतेज.शिखरसकटः । नानाद्ुमोपधिव्याक्त. सुनिर्फरमहातटः ॥१२॥ 

यतः प्रश्ति तत्रास्थात्सनिवेश्य वर पुरम्‌ 1 विद्याधरो महैन्द्राख्यो महेन्द्रोपमविक्रमः 11१३॥ 


न न~ ~ ~ ~ ~ ज ज जज 0 ८१ 0०१५० ५.१०५.०५१. 


अथानन्तर उन्दी मुनिराजके पास हनूमान ओर बिभीपणने भी अभिभ्रायक सद्द कर 
गृहस्थोके ब्रत हण किये ॥१॥ गौतमस्वामी कहते दै कि विद्धान्‌ छोग सुमेरुपर्वेतकी स्थिरताकी 
उस प्रकार प्रशंसा नहीं करते जिस प्रकार कर परमनिश्चख्ताको प्रप्र हए हनृमानके शील ओर 
सम्यम्दशेनकी करते हैँ ॥२॥ इस प्रकार जव गौत्तमस्वामीने सौभाग्य आदिके द्वारा दनूमानकी 
अत्यधिक प्रशंसा की तव उत्कट रोसाच्नको धारण करता हुआ श्रेणिक वोखा कि ॥३॥ 
दे गणनाथ ! हनूमान कौन ? इसकी क्या धिरोपता हे १ को फिससे इसकी उत्पत्ति हृ है ? दे 
सगवम्‌ ! मै इसका चरित्र यथाथमे जानना चाहता द ॥४॥ तदनन्तर सद्पुरुपका नाम ॒सुननेसे 
जिन्हं अत्यधिक हपं उत्पन्न हो रहा था ठेसे गणधर भगवान्‌ आद्भाद्‌ उत्पन्न करनेवाढी वाणीमे 
कहने खगे ॥१५॥ 

दे राजन्‌ 1 विजयाधे पवेतकी द्ठिण श्रेणीमे दशयोजनका मागे जेवर आदित्यपुर 
नामक एक मनोहर नगर है । वदयके राजा प्रह्ाद्‌ ओर उनकी रानीका नाम केतुमती था 
॥९-॥ इन दोनोके पवनगति नामका उत्तम पु हुआ । पवनगततिके विशाल वत्तःस्थङ्को 
उ्मीने अपना निवासस्य बनाया था ॥५॥ उसे पूणयौवन देख, सन्तान-विच्छेदका भय 
रखनेवाखे पित्ताने उसके चिवाहकी चिन्ता की ॥६॥ गौतमस्वामी कते है कि हे राजय ! यह 
कथा तो अव रहने दो । दूसरी कथा हृदयम धारण करो जिससे करि पवनगविके विवाहकी चचां 
सम्भव दहो सके ॥१०॥ 

इसी भरत क्ेत्रके अन्तमे मदहासागरके निकट आग्नेय दिशमे एक दन्ती नामका पर्वत 
हैः ॥११॥ जो बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी चमकीटी शिखरोसे युक्त है, नाना प्रकारके ब्त ओर ओप- 
धियोसे व्यापन हैः तथा जिसके छम्बे-चौडे किनारे उत्तमोत्तम भारनोसे युक्त है ॥१२॥ मटे्द्रके 
समान पराक्रमको धारण करनेवाखा महेन्द्र विद्याधर उत्तम नगर वसाकर जवसे उस पर्वतपर 





१. तत्तस्छते क०; म०; च०, ज० | ततोस्ुते ख० | २, गणधरः } ३. गरहीक्ृतम्‌ | ५, चते्रस्य 1 ५. तच- 
स्थात्‌ म० | 


पश्चदरे परव ३३५ 


( ५ = कथा रसंचर. । महेन्द्रनगर तच पुरे तत्न प्रदीर्वितम्‌ 11१४) 
नाया हन्यतगाचामजामन्त महेनद्रव । गुणवन्त गत पुत्रा नामततोऽरिंदमादय 11१५] 
1 तेपां कीतिचाज्नखन्री  गरलोग्यसन्दरीरुपसनदोनैव निमिता» ॥१६॥ 
नीनीरजनिमाला अरास्तकरपलचवा 1 पञ्मग्मांमचरणा कुम्मिकुग्मनिभस्तनी 114७] 
स ्रथु्रोणी उनानूरूः सुरणा । भरङलमारतीमारद्दुवाइलतुगा 11१८ 
कर्णान्तसंगते कान्तिकृतपद्ध सुदूरे । इष ते कामदेवस्य ननु तस्या विरोचने ॥१६॥ 
गन्धनोदिकलामिकता साक्तादिव सरस्वती 1 रच्मीरिव च रूपेण सा वमूव गुणान्विता १२०॥ 
जन्यदा कनदुकेनासौ रममाणा ` सरेचकम्‌ । जनकेनेरिताभ्यग्रयौवनाद्वितविगद्‌? ॥> ११ 
सखरोचनाघुत्ताभचृवरचिन्तातिदु खिन“ ! अकरम्पनदरपस्येव सद्गरुणार्पितचेतस, ॥२२॥ 
तदवरान्वेपणे तस्य तवः सक्तामवन्मति 1 जत्यन्तन्याङ्काय' कन्या खं मनस्विनामु ॥२३॥ 
गमिष्यति पतिं ग्लाच्य रमयिप्यति त चिरम्‌ | मविष्यद्युज्िता टोपैरतिचिन्ता दृण सुता १२७ 
आहूय सुहद सर्वास्तत दि्तानमूयणान्‌ ! राजा वरविमिध्ियै रटोगेहमरिश्रियत्‌ ॥२५ 
जगाद सन्तिणश्चैव मदो निखिरुवेदिन । सूरयो मम कन्याया वेत प्रवरं वरम्‌ ४२६॥१ 
त 
रहने खगा था तभीसे स परवेतका “महेन््रगिरिः नास पङ्‌ गया था ओौर उस सगरका महेन्द्र- 
नगर नाम प्रसिद्ध द्यो यया था ॥१३-४। राजा महेनद्रकी इृदयवेगा रानीमे अरिंदम आदि सौ 
गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुए ।1१५॥ उनके अञ्चनासुन्दरी नामसे भसिद्ध छोटी वदिन उतपन्न हुई ! षद 
णेस जान पड़ती यौ मानो सन रोककर सुन्दर खियोका रूपः इकट्वाकर उसके समूहसे दी उसकी 
स्वना हुई थी ॥१६॥ उसकी प्रभा नील कमलके समान सुन्दर थी, हस्त रूप पल्लव अव्यन्त 
प्रशस्त थे, चरण कमलके भीतरी भागके समान ये, स्वन हा्थीके गण्डस्थलके तुल्य ये १७ 
उसकी कमर पती थी, नितम्ब मृज थे जद्ना् उत्तम धुटर्नोसि युक्त थी, उसके शरीरमे अनेक 
शुभ छक्तण ये, उसकी दोनो भुजर्ताणे ्रफुल मार्तीकी मारके समान कोमरु थीं 1१] कनो 
तक छम्वे एवं कान्तिहूपी.मृठसे युक्त उसके दोनों ने ठेसे जान पड़ते थे मानो कामदेवके सुदूर- 
गामी वाण ही हो ॥१६॥ चद्‌ गन्धये मापि कराभोको जाननेवारी थी इसटिए साक्तात्‌ सरस्वततीके 
समान जान पडती थी ओर रूपसे छनच्मीके तुल्य ठगी थी ॥२०॥ इस प्रकार अनेक गुणोसे 
सहित वद कन्या किसी समय गोखाक्रार भ्रमण करती हई गेद खे रदी थी किं पिताकौ उसपर 
ष्टि पड़ी । पित्ाने देखा कि कन्याका शरीर नव-यौवनसे सुशोभित हो रहा है । उसे देख जिस 
प्रकार उत्तम गुणो चित्त लगानेवाठे रजा भकम्पनक्रो अपनी पुत्री सुरोचनाके योम्य वर दंनेकी 
चिन्ता हई थी भौर उससे व अत्यन्त दु.खी हमा था उसी प्रकारः राजा महेन्द्रको भी पुतरीके 
योग्य वर दढनेकी चिन्ता हई सो ठीक ही है क्योकि स्वाभिमानी मनुर्योको कन्याका दुख 
अत्यन्त व्यक्ता दस्पन्न करनेवाखा दोता ई ॥२१-२३ कन्याके पिताको सढा यह्‌ चिन्ता 
गी रहती है कि कन्या उत्तम पत्तिको प्राप्त होगी या नरह यं उसे चिरकार तक रमण क्रा 
सकेगी या नहीं ओर निरोप रहं सकेगी या चदीं । यथाथंमे.पु्री ममुष्यके लिए बड़ चिन्वा 
॥२४॥ मिन्रजनोके 
9 अथानन्तर राजा महेन्द्र ज्ञानरूपी अलद्कारखे भृत _ समसत मिव्रज्नोको शुलाक्र 
चरका निश्धय करनेके छिए. एकान्त घरमे गये ॥२९॥ वहू उन्दनि मन्नियोसे कहा कि महौ 
मन््िजनो । आप छोग सव इद्ध जानते हैँ रथा विद्वान्‌ है अत. भेरी कन्याके योग्य उत्तम 





१, प्रथिवीघरः पर्वतः ] २. भरतिपु “जायतः इति पाट" । ३. उदवा्ननास्तेषा म० | ४. निर्मिताः 
म० | ५. पृरधुमेणी म० । ६. सलकणा ल० 1 ७ स श्रपणम्‌ 1 ८. दुःखितः म० । €. एकान्तय्म्‌-स० | 


३३६ पद्मपुराणे 


चन्र मन्त्री जगादैक" कन्येयं भरताधिपे 1 योज्यतां रक्तसामीश इति मे “निशितं मतम # २७१ 
रारण स्वजनं भाष्य सर्वविद्याधराधिपम्‌ 1 जगत्यां सारान्ताया प्रभावस्ते भ्रमिष्यति 1 रा 
अथवेन्द्िने यूने मेघनादाय वा चष । दीयतामेवमण्येष राचणस्न्न चान्यवः ॥९६॥ 
-अयैतन्न तवाभीष्टं ततः कन्या स्वयंवरा । विमुच्यतां न वैरी ते तथा सन्युपजायते ॥२०॥ 
इत्युक्त्वा विरतिं यातेः मन्निण्यमरसागरे 1 चिद्रान्सुमतिसक्ताको जगाद वचनं स्फुटम्‌ ॥२१॥ 
दरगास्योऽनेक्पत्नीको महाहङ्कारगोचर- ! इमां प्राप्यापि नो तस्य प्रीतिभरस्मासु जायते ॥३२॥ 
पोडशाच्छसमानेऽपि सन्याक्ारेऽस्य भोगिनः । “उच्छृषटमेव विच्ेयं नयः परमतेजसः 11३11 
इन्द्र जिन्मेववाहदाय सति दने प्रङप्यति । मेघचाहस्तथा तस्म तस्मात्तापि नो वरौ ।\३४।। 
श्रीपेणसुतयोरासीद्‌ गणिकर्थं तदा महव्‌ 1 पिवृुःखकरं युद्धं खदेतोः कि न वेष्यते ।२५॥। 
वाक्य ततोऽ्चुमन्येदं नाम्ना चाराघरायण. 1 जगाद चचन नं भावेन “रतमानसः 1*रदा 
जचाद्रिठक्तिण स्थानं कनकं नाम विधते 1 राजा तत्र दिरण्याम. घुमनास्तस्य भामिनी 11३७ 
अभवत्तनयस्तस्य न्ना खौदामिनीप्रमः 1 महता यशसा कान्त्या वयसा चातिश्ोभनः ॥३५८॥ 
सर्वविद्याकलापारो रोकनेत्रमदोन्व । युणरनुपमशचे्ारज्ञिताखिरविष्टपः १1२६॥ 


चर वतदखाइए ॥२क्ष। ततव एक मन्ते कदा कि यह कन्या भरत क्षेतरके स्वामी राक्तसोके अधि- 
पति रावणक्रे लिए दी जानी चाहिए एषा मेरा निश्चित मत द ॥२७॥ समस्त चिद्याधरोके खासी 
राचण जैसे स्वजनको पाकर आपका प्रभाव समुद्रान्तं प्रयिवीमे कै जायगा ।२न॥ अथवा 
हे राजन्‌ ! रावणके युत्र इन्द्रनित्‌ ओर मेधनाद्‌ तरुण दै सो इन्द वह्‌ कन्या दीजिए क्योकि 
छन्दं देनेपर भी रावण स्वजन दोगा ॥२६॥ अथवा यह्‌ वात भी यापको इष्ट न्दी है तो फिर 
कन्याको स्वय पति चुननेके ठिए छोङ दीजिए अथोन्‌ इसका स्वयंवर कीजिए । एेसा करलेसे 
आपका कोड वैरी नही वन सकेगा ।1३०॥ इतना कहकर जव अमरसागर मन्त्री चप हदो गया 
तव सुमति नामका दृ सरा विद्धान्‌ मन्त्री स्पष्ट वचन वोखा ३१} उसने का कि रावणक्रे अनेक 
पत्निया ह, साथ दी चह मदा अहङ्कारी ह इसलिए इसे पाकर भी उसकी दम लागोमे प्रीति 
उत्पन्न नदीं होगी ॥३२॥ यद्यपि इस परम प्रतापी भोगी राचणका आकार सोख्ह्‌ वर्पके 
पुरुपके समान ह तो भी उसकी जायु अधिक तो हे दी ॥३३। अतः इसके छिए कन्या देनार्मै 
उचित नदीं समता । दूसरा पन्न इन्द्रजित्‌ ओर मेघनादका रक्खा सो यदि मेवनादके किए 
कन्या दी जाती है तो इन्द्रजिन्‌ पित दोता है ओर इन्द्रजितकरे छिए देते है जो मेधनाद्‌ ऊुपित 
दोता है इसलिए ये दोनो वर भी ठीक नदीं है ॥३४॥ परे राजा श्रीपेणके पुत्रोमे एक गणिका 
के निमित्त पिवाक्रो दुखी करनवाला वड़ा युद्ध हुमा था यद सुननेमे ताहे सो ठीकदीदहै 
क्योकि खीक्रा निमित्त पाकर क्वा नदीं होता ह { ।२५॥ 

तदनन्तर जिसका हदय सदमिप्रायसे युक्त था एेसा ताराधरायण नामका मन्वी, पूर्वं 
मन्तीके वचनो अयुमोदनाकर इस प्रकारके वचन वला 11३& उसने कहा कि विजयाधं- 
पचतकी द्क्िण श्रणीमे एक कनकपुर नामका नगर है । वरदो जा दिरण्या् रहते हैः उनकी 
रानीका नाम सुमना दै ७ उन दोनोके बिदयुखभ नामका पुत्र उत्पन्न हभ दै जो वहत भारी 
यश, कान्ति ओर्‌ जवस्थासं अत्यन्त सुन्दर ह ॥२०८॥ वह समस्व विचाओ ओर कलामोका 
पारगामी है, छगोके नेत्रोका मानो महोत्सव ही है, गुणोसे अनुपम है ओर पनी चेष्ठामसे 
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घुरविाधर स्वैरकीशयापि यल, । अजय्यद्िजगच्थुक्तिसम्रहेणेवौ निमित. ॥४०। 

कन्येय दीयतां वस्म भवता यदि मम्मत्मर 1 चिरादुत्पद्यता योगो उम्पत्योरुरूषयो ॥४१॥ , 
उत्तमाहन उतो पूत्वा समीर्य नयने चिरम्‌ 1 जगाद वचन मत्री नाम्ना सन्देहपारयः ॥४२॥ 
भम्योऽय पूजा याता मम क्वेति विचिन्तयत्‌ । समारभ्रकृति बुद्ध्वा निर्वेढ परमेण्यति ॥४३॥ 
विपयेग्वभ्रसक्तारमा वर्वेऽ्ादरगसख्यैे 1 भदल्वा मोगमहाङान गृद्िता परदास्यति ॥४९।॥ 
वदिरलश्च स सङ्ग परित्यज्य महामना । केवरक्तानसुष्पा् किर निर्वाणमेप्यति 11४५ 
विदयुक्तानेन वालेय श्रष्टगोभा भविष्यति ! शर्व॑रीवे णग ङ्किन जगदारोककरारिणा ॥४६॥ 
शणुतावोऽस्ति नगरमादित्ययुरसन्तकम्‌ । पुरन्दरपुराकारं रमैशादित्यभासुरम्‌ ॥४७॥ 
नमश्वरणश द्धोऽतर प्रह्वाढो नाम भोगवान्‌ । तस्य कैतुमवी पी केतसानसत्रामिन ।{४=॥। 
तयोविकमरसमारो रूपणीखो गुणाम्बुधि 1 पवनज्नयनामास्ति तनयो नयमण्डन, ॥४९। 
शमरकणस्च्छ्नविगालोन्गवि्रह ˆ 1 कलना निरयो वीरो दूनीभूवदुरहिव ॥५०॥ 
सवत्सरशतेनापि यस्य वक्तु न शाक्यते 1 गुणग्रामोऽखिलः आक्षसमस्तजचेतस" 1 ५१॥ 
अथवा चचनन्तानमस्पष्टमुपजायते 1 भतो गन्वैव वोक्ध्वमिम ठेवममचुततिम्‌ ॥५>॥ 


उसने समम्त छोकको अनुरिञ्चत कर रक्खा है ॥३६॥ समस्त देव विद्याधर एक होकर भी उसे 
परयत्नपूवंक नदीं जीत सकते है । एसा जान पड़ता है कि मानो वदं तीनो लोकोकी शक्ति इकटरी 
कर ही वनाया गया है ॥४०1} यदि आपकी सम्मति हो तो यह कन्या उसे दी जवे जिससे 
योग्य दम्पतियोका चिर काटे छिए संयोग उतपन्न हो सके ॥४१॥ 

तदनन्तर सेहपारभ नामका मन्त्री शिर दिखाकर तथा चिर का तक नेत्र वन्द्‌ कर 
निम्नाकरित वचन वोखा ॥४२॥ उसन कहा कि यदह निकट भव्य दै तथा निरन्तर रे 
विचार करता रहता है कि मेरे पेज करदा गये ? सो इससे जान पड़ता है किं यद्‌ ससारका 
स्वभाव जानकर परम वैराग्यको प्राप्र दो जायगा ॥४३॥ जिसकी आत्मा विपयोर्भे अनासक्तं 
रहती दै एेसा-यद्‌ कुमार अठारह व्पेकी अवस्थामे मोगरूपी महा आछानका भङ्गकर गृहस्य 
अवम्था द्धोड़ ठेगा 11४४॥ वह्‌ महामना वदिरद्ग यर अन्तरद्ग॒परियहका त्यागकर तथा केवल- 
ज्नान उतन्नकर निर्ाणको प्राप्र होगा ॥४५॥ सो जिस प्रकार जगत्तको प्रकाशित करनेवाले 
्वन्द्रमासे रदित होनेपर रात्रि शोभादीन दो जाती है उसी भ्रकार इससे वियुक्त दोनेपर यहं 
वाटा शोभा्टान श्यो जवेगी 1४६ उसछिए मेरी वात सुनो, इन्दरके नेगरके समान सुन्दर तथा 
रत्नोसे सूरयके समान देदीप्यमान एक आदित्यपुर नासका नगर हैः इसमे प्रहाद्‌ नामका राजा 
रहता हैः जो मोगोसे युक्त ह तथा विद्याधरेके वीच चन्द्रमाके समान जान पड़ता दै । श्रह्दकी 
रानी केतुमती दैः जा कि सौन्दर्यैके कारण कासदेवकी पताके समान सुशोभित ह ॥४७-श्ना। 
उन ठोनोके एक पवनञ्जय नामका पुत्र है जो कि अत्यन्त पराक्रमी, रूपवान्‌ › रुणाका सागर तथा 
नयद्ूपी आभू पणोसे विभूषित है ॥४६॥ उसका सतिशय ञ्चा शरीर अनेक शुभल्क्तणोसे व्याघ्र 
ह, बद्‌ कलाभोका घर, शूरवीर तथा खोटी चेष्टाओोसे दूर रदनेवालय है ॥५०॥ बह सव छोगोके 
चिन्तमे वसा हा है तथा सो वेमे भौ उखके समस्त शुणोका समूह्‌ का नहा जा सकता 
है ॥५१॥ अथवा वचनेके द्वारा जो किसीका जान कराया जाता है वद्‌ अस्पष्ट ही रहवा ह 
इसटिए देव तुल्य कान्तको धारण करनेवाटे इस युवाको स्वयं जाकर दी देख ठीजिए ॥५२॥ 
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३३८ ॥ पद्पुरणि 


ततः कैतुमतस्योचैरणै.“ श्रोत्रपथं गतै । सँ ते परम परा्ाः प्रमोद्‌ कृतसम्मदाः 1५३॥ 
श्रत्वा कन्यापि ता वार्ता चिचकास प्रमोदतः \ निश्ाकरकरालोकमात्रादिव छुञुद्टती ॥५४॥ 
अत्नान्तरेऽ्यय प्राठः कारो दिमकणान्वितः । कामिनीवदनाम्भोजलाचण्यहरणोद्यतः ॥५५॥ 
नवं पटर्मव्जानां नछ्नीनामजायत । चिरोत्कण्ठितर्मध्वाशसमूहङ्ृतसङ्मम्‌ ॥५६॥ 
घन" शाख ्ेतां जक्ते पत्नमुष्पाङ्करोद्वः । मधुरचमीपरिष्बज्गसजातयुरुकाङ्तिः ।५८।1 
चूतस्य मज्ञरीजाल मधुचतङ्रतस्वनम्‌ । मनोरोकस्य विव्याध पटं मारसायकस्‌* ॥५८॥ 
कोकिरानां स्वनश्वक्रं मानिनीमानमञ्नः । जनस्य व्याङ्कलीभावं वसन्तारापतां गततः ॥५६॥ 
रमणद्धिजदष्टानामोष्टानां वेदनाश्टुताम्‌ 1 “उदप्त वैशय चिरेण वरयोपिताम्‌ ॥६०॥ 
स्नेहो वभूव चात्यन्तमन्योन्य जगतः परम्‌ । उपकारसमाधानपरेदाप्रकटीकृतः ॥६१॥ 
भ्रमरीं ्मणश्रान्तां रमणः पक्तचायुना 1 परितो मण ऊुव॑श्चकार विगतश्रमाम्‌ ॥६२॥ 
दू्वापरबारसुद्षत्यं सारश्च पतो ददो 1 तस्यस्तेनाश्तेनेव कापि प्रीतिरजायत ॥६२॥ 
कंरिकण्डूयन रेजे चदनभ्रशिपल्नवम्‌ । करिण्याः" सुखसभारनिमीकितविरोचनम्‌ ॥६४॥ 
स्तवकस्ठननच्रामिश्चरुतपल्लवपाणिमिः । "समा रिङ्गयन्त वल्लीिर््॑मरारीभिरद्प्रिपाः ॥६५॥ 
दरिणाशासुखोद्ीणे.^ भ्रावतेतत समीरणः । प्रेयंमाण इवानेन रविरासीदुदग्गतिः ॥६६॥ 
त 





तदनन्तर कणे मागेको प्राप्न हृए पवनञ्जयङे च्छट गुणोसे सव रोग परम हर्षको धप ह्ये 
आन्तरिक भरसन्नता भरकट करने खगे ॥५३॥ तथा कन्या भी उस वातीको सुनकर हसे इस तरह 
खि उठी जिस तरह कि चन्द्रमाकी किरणोके देखने मात्रसे छुयुदिनी खि उठती है ॥५४॥ 
अथानन्तर ईैसी बीचमे वसन्त ऋतु आई ओौर स्ियोके मुख कमरुकी सुन्दरताके अप- 
हरणमे खद्यत शीतकाल समाप्त हा ॥५९५॥ कमिनी प्रफुल्कित हुई ओर नये कमछोके 
समूह चिरकार्से , उत्कण्ठित भ्रमर-समूहके साथ समागम करने रूर अथात्‌ उनपर 
भ्रमरोके समूह गूजने रगे ॥५६॥ बृ्तोके पत्र पुष्प अङ्कुर आदि घनी मात्रामे उत्पन्न 
इए जो एेसे जान पड़ते थे मानो वसन्त छचमीके आछिद्गनसे उनमे रोमाच्न दी उलयन्त 
हए दो ॥५७॥ जिनपर भ्रमर गुंजार कर रहै ये रेखे आमके मौके समूह कामदेवके 
बाणोके पटक समान छोगोका मन वेधने रुगे ॥५८॥ मानवती खियोके मानको भङ्ग करनेवाा 
कोकिछाओका मधुर शब्द्‌ छोगोको ज्याङ्कलता उत्पन्न करने खगा । वहं कोकिटाओका शब्द्‌ एसा 
जान पड़ता था मानो उसके बहाने वसन्त छतु दी वातौखाप कर रदी हो ॥५६॥ स्त्रियोके जो ओट 
पतिके दोसे उसे जानेके कारण पे बेदनासे युक्त रहते थे अव चिरकार वाद्‌ उनमे विशदता 
उत्पन्न इद ॥६०।॥ जगते जीवोमे परस्पर बहुत भारी स्तेह भ्रकट होने खगा । उनका यह स्नेह 
उपकारपरक चेष्टाओसे स्पष्ट ही प्रकट दो रहा था ॥६१॥ चारो ओर भ्रमण करता हआ अमर 
अपने पह्लोक वायुस, थकी हई ्रमरीको श्रमरदित करने कगा ॥६२॥ उस समय हरिण दूर्घाके 
भनाल उखाङ्-उखाड्‌ कर हरिणीके छि दे रहय था ओर उससे हरिणीको रेसा प्रेम उत्पन्न हो 
राथा मानो भगत दी उसे मिरु र्या दो ॥६३॥ हाथी हथिनीके छिए खुजला रहा था इस 
कायमे उसके मुखका पल्ख्व चूटकर नीचे गिर गया था ओर हथिनीके नेत्र सुखके भारसे निमी- 
छित दो गये थे ।।६४॥ जो राच रूपी स्तनोसे शुक रही थीं, जिनके पल्छवरूपी हाथ हिक रहे 
ओर उपर बैठे हुए भमर दी जिनके नेत्र थे एेसी ठतारूपी स््र्यो बृक्रूप पुरुषोका आलिङ्गन 
कर रद थीं ॥६५॥ दक्तिण दिशाके सुखसे भ्रकट हुभा मख्यसमीर बहन खगा ओर सूयं उत्तरायण 


९. केतुमत्यां अयमिति कैतुमतस्तस्य पवनज्ञयस्य | २. कैत॒मतस्योच्वै- । २, अभर । ४. स्मरपत्रिणाम्‌ 
० 1५, उपपद्यत म० । ६, -सुद्रत्य म० } ७. करिकण्टरूयित म० | ८. वद्न श्रशि म । ६. करिण्या म०। 
९०. समलिज्गयन्त म० । ११. मुखोद्गीर्गाः म० | 
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समरणकृताकम्पः" केसरपरकर पतन्‌ । मघुसिहस्य पान्थेन दशे केसरोत्कर. ॥६७॥ 

द्रा वसन्तस्य मानस्तम्बेरमाङ्कश" 1 अद्वोरकरशर रेजे शपरोपितद्रीभयङ्करम्‌ ॥६य॥ 

घन ५ जार भचणदुहकदम्बकम्‌ । वियोगिनीमनासीव मधुनातर्टुसुञमिवम्‌ ॥६९॥ 
कदम पितोऽशोकः भचरन्नवपञ्चव. । प्राचुर्यादनितोदी्णरागराश्िरिवाबमौ ॥७०॥ 

किक घनसप्यन्तं दिदीपे वनराजिषु । वियोगिनीमन.स्थातिरिकदु खानिरोपमम्‌ ॥७१॥। 
व्याप्तदिक्चक्रवारेन रजसा पुष्पजन्मना । वसन्वः पटवासेन चकारेव महोत्सवम्‌ ॥७२॥ 
निमेषमपि सेदातते न सरीुसावदश्नम्‌ । त एवान्यदेशेन सङ्गम प्रूमबन्धनौ ॥७३॥ 
गन्तुमारेभिरे ठेवा जिनमक्तिपरचोदिता, । नन्दीश्वर महामोदा फाल्युनाष्टदिनोरकषवे ॥७४॥ 
जग्मुर्टापदे तत्र कारे विद्याधराधिपाः । पूजोपकरणन्य्रकरश्त्यगणान्विताः ॥७५।। 

पूज्यं नामेयनिषंस्या तमद भक्तिनिभैर. । समेतो बन्धुवर्गेण महेन्द्रोऽपि समीयिवान्‌ ॥७६॥ 
स तत्र जिनमचित्वा स्तुत्वा नत्वा च भावतः । रौक्मे" शिकाचके श्रीमानासाच्कर यथासुखम्‌ ॥७७॥ 
भहादोऽपि तदायासीत्त गिरिं नित जिनम्‌ । ताभी भमन्नासीन्मेन्ेशणंगोचर्‌ ॥७८॥॥ 
महेन्द्रस्य ततोऽभ्याश सुतप्रीत्या महादर" । ससपं विकसन्नशन प्रह्वाः प्रीतिमानसः ॥॥७६॥ 
अभ्युत्थाय महेनद्रोऽपि सुदित पुरपसश्रभ' । भरिद्गन्त समारिद्धत्‌ ग्रहाद्‌ इादकारणम्‌ ॥८०॥ 


हो गया सो ठेसा जान पदता था मानो इस मख्यसमीरसे प्रित दोकर ही सूर्य उत्तरायण हो 
गया था ॥६६॥ वायुस दिरते हए मौश्रीके टोका समूह्‌ नीचे गिर रहा था जिसे पथिक छोग 
ेसा सममः रहे थे मानो वसन्तरूपी सिंहकी जटाभका समूह दी हो ॥६५॥ विरदिणी स््योको 
भय उतयन्न करनेवारी अकोल बरक पर्पोकी केशर ठेसौ सुशोभित हो रदी थी मानो वसन्तरूपी 
सिदकी दृष्ट्रा अथात्‌ जडे ही दो अथवा मानरूपी हाथीका अङ्कुश दी हो ॥६८।] जिस पर रमर 
गूज रदे थे एेसा क्गरदोका सघनजाछ एेसा जान पड़ता था मानो वियोगिनी स्ियोके मनको 
खी चनेके छिए वसन्तने जार ही छोड़ रक्खा था ॥६६। जिसके नये-नये पत्ते दिर रदे थे ठेसा 
बोडियोसे सुशोभित अशोकका दत्त ेखा सुशोभित दो रदा था मानो अधिकताके कारण स्तरियोके 
दवारा उगला हा रागका समूह दी दो ॥७०॥ वनश्रेणियोमे पलाशके सधन दृक्त ठेसे सुशोभित 
हो रदे थे मानो चिरदिणी स्तरियोके मनम ठदरनेसे वाकी बचे हए दु खरूपी अग्निके समूह्‌ दी 
हो ॥७१॥ समस्त दिशाओको व्यापन करनेवाखा पएूटोका पराग सब ओर पौ रहा था उससे 
एसा जान पड़ता था मानो वसन्त सुगन्धित चूणेके द्वारा महोत्सव टी मना रहा था ॥७२॥ 
जव प्रेमरूपी बन्धनसे वैधे स्री पुरुष परुभरके छिए भौ एक दूसरेका अद्शेन नहीं सहन कर 
पाते थे तवर अन्य ठेशमे गमन क्रिस प्रकार सहन करते ? ७२३ फाल्गुन मासके अन्तिम आठ 
दिनमे आष्टाहिक महोत्सव आया सो जिनभक्तिसे प्रेरित तथा महादे से भरे देव नन्दीश्वर 
दरीपको जाने छगे ॥७४॥ उसी समय पूजाके उपकरणोसे व्यग्र हार्थोवठे सेवकोसे सदित विया- 
धर राजा कैडाशपर्वत पर गये ॥७॥ वह पवेत भगवान्‌ ऋषभदेवके मोक्त जानेसे अत्यन्त पूज- 
नीय था इसि भक्तिसे भरा राजा महेन्द्र भी बन्धुवगेके साथ वँ गया था ॥७६॥ 
उसी समय राजा प्रह्ाद भी जिनेन्द्र देवकी बन्दना करनेके छिए कैडास परवेतपर गया था सो 
पूज्ञाके अनन्तर श्रमण करता हुभा राजा महेन्रको ठिखाई दिया ।॥७८॥ तदनन्तर जिसके नेतर 
विकसित हो रहे ये ओर मन प्रीतिसे भर रहा था एेसा श्रहवाद पुत्रकी ्रीतिसे चदे आदरके 
साथ राजा मदेनद्रके पास गया ॥७६॥ सो हषंसे भरे महेन्द्रे भौ सदसा उटकर उसकी जगः 


१. बज्ुल्कुशुमसमूहः । २. नयासमूहः । ३. पेषित-म० । ४, कौरलनद्वार ज०) ख ० । कौरवक जाक 
म० | ५. कृ-म० । ६. शोकप्रचरन्नव-म० । ७, ऋषमदेवनिर्वाणेन । ८. रौकम्ये म° । ६, मदेनद्रेण लगो- 
चेर! म०। 
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उपविष्टौ च विश्रग्धौ चो मनोक्नश्चिखातछे 1 परस्परं शरीरादिङशरुं पयंष्च्छठाम्‌ ॥८१॥ 
उवाचेति महेन््रोऽथ सखे $ कशरू सम 1 कन्यानुरूपसम्बन्धचिन्तान्याकुलितात्मने. ।।८२॥ 
अस्ति मे दुहिता योग्या वरं प्राप्तु मनोहरा । कस्मै तां प्रवदोमीति मम श्नाम्यति मानसम्‌ ॥८दा 
रावणो वहुपलीकस्त्सुतौ जतो सपम्‌ 1 दानैनान्यतरस्यात्तो न तेषु रचिरस्तिं मे 7२४॥ 

रे हेमपुराभिख्ये तनयः कनकचयुते. । विद्यो दिनेरल्वैर्िर्वाण प्रतिपत्स्यते 1नथा ` ` `` 
सयेय विदिता चार्ता प्रकटा सर्वविष्पे । केनापि कथित नूनं सं्ानेनेति योगिना ॥८द६॥ 
सन्त्िमण्डल्युक्तस्य ततो मम विनिश्चित । पुत्रस्तव चरत्वेन निवाच्येः पवनस्य >. 
सनोरथोऽयमायाता स्वया प्रह्ाद पूरितः1 संमयेनास्मि सजात. कणेनं परिनिबतः ॥८म॥ 
ततोऽब्रोचदल प्रोत. प्रह्वाढो रुव्धवाच्दित. । चिन्ता ससापि पुत्रस्य शद्वितीयान्वेपण मरति मसा 
ततोऽहमपि वास्येन सदीयेनायुना सुत्‌ । शब्दरगोचर तायुक्तां परिप्राक्षः सुखासिकाम्‌ ॥६ ०॥ 
सरसो मानसाख्यस्य त्टेऽथात्यन्तचारुणि । “गुरभ्यां वान्ति करु तयो्वेवाहमज्गखम्‌ ॥६१॥ 
स्थिते तत्रोभयो. सेने त्णकर्पितसश्रये 1 गजवाजिपदातीनामचुकृखरवाङरे ॥६२॥ 

दिनेषु त्रिषु यतेषु तयोः मावत्सरा जगुः । कल्याणदिवस ऋ तनिखिनूज्योतिरीदितेः ।६३॥ 
श्रत्वा परिजनाढेतां सर्वावयवसुन्दरम्‌ । डिवसानां च्य सेहे न श्राह्वादि. धतीरितुस्‌ ॥६४॥ 
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वानी को ओर आनन्द्के कारण आर्दन करते हए प्रह्वादका आलिद्ञन किया ॥=०॥ तदनन्तर 
दोनो दी राजा निश्चित होकर मनोहर शिछात्तरुपर वंठे ओर परस्पर शरीरादिकी इन्तलता 
पूषन लगे ॥८९। क 

अथानन्तर राजा महेन््रने कदा कि हे मिध । मेरा मन तो निरन्तर कन्याके अनुरूप 
सम्बन्ध दृंढनेको चिन्तासे व्याकर रहता है अत. शक्ता केसे हो सकती दै १।८२॥ मेरी 
एक कन्या हे जो वर प्रप्र करने योग्य अवस्थामे है किसके लिटि उसे दू इसो चिन्तामे सन 
घूमता रहता ह ॥=३॥ रावण वहुपनीक है अर्थात्‌ अनेक प्रतिियोका स्वामी है भौर इसके पु. 
इन्द्रजित्‌ तथा मेघनाद्‌ किसी . एकके छिएु. देनेसे शेष रोपको प्राप्त होते है अत्त. उन तीरनेरमे मेरी 
सचि नदी ह ॥=४।॥ हेमपुर नगरमे राजा कनकदयुतिके ब्रिययुखम नामका पुत्र है सो बह थोडे 
ही दिनोमे निर्वाण प्राप्न करेगा ॥८५॥ यह वात्‌ किसी _सम्यगनानी मुनिन कदी है सो समस्त 
खोकमे भ्रसिद्ध है ओर परस्परा वश मुके भो विदित हुई दै ॥८६॥ अतः सन्त्रिमण्डल्के साथ 
वेठकृर मेने निन्चय किया ह कि आपके पुत्र प्रवनञ्ञयको ही कन्याक्रा वर चुनना चादिए ॥२७॥ 
सो हे भ्र छाद्‌ ! यहो पधारक्र तुम॑ने मेरे इस मनोरथको पूण किया दै ।. यै तुम्हे देखकर क्षेण 
भरम दी सन्तुष्ट हो गया हू ॥<ना 
- तदनन्तर जिसे भिरपित बस्तुकी भाप हो रदी ह ठेसे , भ छादने बडी प्रसन्नतासे 
कहा कि इत लस्य वधू ददृनेकी सुभे भी चिन्ता है ॥०८६॥ सो हे मित्र! .भापङक इस वचन 
से मजो शब्दासे न कदी जाय एसी निनिन्तताको प्राप हुजा हू 11६न} जथाचन्तर अज्ञना 
अर्‌ पवनञ्जयके पित्ताने वहीं मालुषोत्तर पवंतकै अत्यन्त सुन्र तटपर उनक्रा विवाह-मद्गक 
करनेकी इच्छा की ७ दसि क्षणभरमे दी -जिनके रे तम्दू तैयार.दो, गये थे तया जो 
दाथौ घोड़े र पैदल सैनिकोके अलु शब्दस व्याप्न था पेसी उन दोनोकी सेना वहीं ठर 
गड ॥६२॥ समस्त अ्योतिषियोकी गतिविधिको-लाननेव ठे ज्योतिपियोने. चीन दिन वीतचेके वाद्‌ 
विवाहके योग्य दिन वतलाया था ।॥६३॥ पवनज्जयने परिजनोके युखसे सुन र्खाथाकि 


+ 





१.तरजतौ म० । २. मायात्ा ज०> १० । मायातस्त्वया म० क०; ख ° | ३. मारयन्विपणम्‌ । ४. युक्ता 
म० | ५. पितृभ्याम्‌ 1 ६. पवनज्ञव. । 





पञ्चदज पव २४१ 


निस 
0 1 1 पूरितो दृशमिरवगैमैटो वाणेरिचावे ॥६५॥ 
वृतये मन्दो चन्ता वेगे सञुपजायते । द्वितीये दर ्टुमाकारो वहि समभिरप्यते ॥६६॥ 
र मन्द ठीोष्णनि.श्वासानां बिनिगंम । चतुथे सञ्वरो दृ्न्चलनोपमचन्दनः ॥ ६७ - 
चितं पन्चमेऽ्स्य इखुमम्रस्तरादिु । मन्यते विविध स्वादु पटे भक्त विपोपमम्‌ ॥९म॥ 
स्म तत्कथासक्त्या विप्ररापसमुद्धव, 1 उन्मत्तता्टमे गीतचून्यविभ्चमकारिणी ॥६६॥ 
सणि नवमे मूल्नोद्वः 1 दशमे दु.खसभार स्वसविध प्रवर्तंते ॥१००॥ 
विवेकिनोऽपि तस्येद तदा जातमनदुशम्‌ । चरित वीयुवरेगस्य हताश धिगनङ्गकम्‌ ॥१०१॥ 
जघ चेतोधुवो वेगेरसो धेर्यात्परिच्युत । उद्व्िवकरच्छुत्निरवासभचलानन ॥१०२॥ 
करसद्गारणीभूतस्वेदवदृगण्डमण्डल, 1 उष्णातिदीर्धनिश्वासग्ख्पिताखनपरल्व ॥१०३॥ 
१ कम्पन जम्भा मन्ड छ्वन्‌ पुनः पुनः । नि.सह धारयन्काय गाठाकरपकशल्यत ॥१०४॥ 
रामामिध्यानतो मोघ हुपीकपटरः उधत्‌ । मनोचतेष्वपि देशेषु महतीमध्टतिं धजन्‌ ॥१०५। 
ठधान शरन्यमात्मान परित्यक्ताखिरक्रिय, । चषणमा्र्ता भूय परियुञन्नपन्रपाम्‌ १०६ 
तजुभूतसमस्ताह्न. परिभ्रष्टविभूपणः 1 द्ध्यातिति सचिन्तेन परिवारेण चीरित ॥\१०७॥ 


५, 
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अञ्जनायुन्दरौ सवान्गुन्दरो है इसणिए उसे टेखनेके छिए वह्‌ तीन दिनका व्यवधान सहन 
नदीं कर सका ॥६४॥। निरन्तर समागमक्री उत्कण्ठा रखनेवाखा यह्‌ पवनञ्जय कामके दश वेगो 
से इस प्रकार पूर्णँ दो गया जिस प्रकार कि युद्धमे कोई योद्धा शुके बाणोसे -पूणे हयो जाता है-- 
भर जाता दै ।॥६५॥ प्रथम वेगम उसे जङ्गनाविपयक चित्ता होने छग अथौत्‌ मनमे अञ्न 
की इच्छा हुई । दूसरे वेगके समय वाह्यमे उसकी आकृति देखनेकी इच्छा हृद ॥६६॥ 
तीसरे वेगमे मन्द छम्ी ओर गरम सोसि निकठ्ने ठर्गी-। चौथे वेगमे एेसा उवर उत्पन्न हो 
गया करं जिसमे चन्दन अग्निके समान सन्तापकारी जान पढ़ने, ठगा ॥(६८॥ पच्चम वेगमे उसका 
शरीर एृलछोकी शय्यापर करवटे वटछने रगा ! छठे वेगमे-अनेक प्रकारके स्वादिष्ट भोजनको 
वह विपके समान मानने खगा ॥६म। सातवे वेगमे उसकी चचौमे आसक्त रहकर विप्रखाप-- 
वकवाद्‌ करने ठगा । आठवे वेगम उन्मन्तता प्रकट हो गद जिससे कभी गाने खगता जर कमी 
लाचने खगता था ॥६६॥ कामरूपी सरके द्वारा डसे हए उल पवनञ्जयको नौषे वेगमे मूच्छ 
आनि छगी ओर दृशये वेगमे जिसका स्वयं ही अनुभव दता था ठेखा टुःखका भार प्राप्त होने 
गा ॥१००॥ मौनम स्वामी कहते है कि यद्यपि वह पवनञ्जथ विवेकसे युक्त था तो भी उस 
समय उसका चरित्र स्वच्छन्द हयो गया था सो रेसे दुष्ट कामके किए धिक्षार हो ॥१०१॥ 
अथानन्तर कामके उपययंक्त वेगोके कारण पवनञ्जयका धेये चट गया । उसका सुख निरन्तर 
निकखनेवाञे श्वासोच्छासोसे चश्चरु हो गया भौर वह से अपनी हथेषियोसे ठेकने क्गा॥१०२॥ 
चह स्वेठस भरे अपने कपोलमण्डठको सदा हथेखीपर रखे रहता था जिससे उसमे काठिमा 
उत्यन्न हो गई थी । वह्‌ शीतलता प्राप्त करने के उदेश्यसे पल्लवोके आसनपर वैठता था तथा उसे, 
गरम-गरम छम्बी श्वासोसे म्डान करता रद्ता था ॥:०२॥ वाणोके महरे प्रहयारसे असहनीय 
कामको धारण करनेवाढा ब्रह पनञ्जय वार-वार जसु छेता-थट वार्वार सिहर उठता था 
ओर यास्बार अङ्गा ठेता था ॥ १०४ निरन्तर खीका ध्यान्‌,रखनेसे उसकी इन्द्रयोका समूह 
व्यथे हयो गया था अर्थात्‌ उसकी को$ भी इन्द्रिय अपना काय नहीं करती थी ओर अच्छे-से- 
जच्छ स्थानोमे भी उसे धयं प्राप्त नदीं दोता या-द सदा अधीर ही व॒ना रहता था ॥१०५॥ 
उसने शुन्य हदय होकर सव काम छोड दिये थे ।' कण भरके छिषए वहं ठलाको धारण करता 
भी था सो पुनः उसे छोड़ देता था ॥१०६॥ जिसके समस्त - अङ्ग बल हो गये थे ओौर जिसने 
~ ६ 
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॥ 


२ पवनञ्जयस्य । २. कशीभूत । 4 


३४२ पद्मदुराणे 


कदा जु तामहं कान्तां वीक्षे स्वा्कनिवेश्चिताम्‌ 1 स्घटणन्‌ कमरतुर्यानि गात्राणि छृतसंकथः १० 
श्रत्वा तावदियं जाता ममावस्थातिदुःखदा । आछरोक्य तां ठ नो पश्यन भवेयं पञ्चतां गतः ॥१०६1 
जो महदिदं चित्रं मनोत्तापि सखी मम । यदसौ इःखभारस्य कारणत्वसुपागता 115१० 

जयि भद्र कथं यस्मन्दुंप्यते हृदये स्वया 1 च्ट्ग्धुं तदेव संक्ासि पण्डिते दम्बवहिना 1१३१) 
खटुचित्ता स्वभविन भवन्ति करिरु योपित. 1 मदूदुःखदढानतो जातं विपरीतमिवं तच ॥११२॥ 
अनङ्ग. सनु व्यथामेतामनद्ग तवं करोपि मे । यदि नाम भवेन्साङ्गस्ततत. कष्टतमं भवेत्‌ ॥११३॥। 

चतं न चास्ति मे दे वेदना च गरीयसी । ति्नेकत्र चोरे भमामि छापि संततस्‌ 11१ १४।। 
दिवसानां त्रयं नैतन्मम क्षेमेण गच्छति 1 यदि तां विपयीमावमानयामि न चघ्ुषः 11९१५ 
मतस्तदशंनोपायः कतरौ मे भविप्यति 1 यस्याधिगमतशित्तं शान्तिमधियास्यति ।५१६॥ 

अथवा सर्वकारयैषु.साधनीयेपु विष्टपे 1 मित्रं परमसुष्ल्दा कारणे नान्यदीचयते 114 १७11 

इति ध्यात्वा स्थितं पाश्वं छायाविम्बमिवाचुगम्‌ । विक्रियाः समुखन्नं शरीरं स्वमिवापरमू 119 १८॥ 
नाम्ना प्रहसितं मित्रं सवंविश्रम्भमाजनम्‌ ! मन्दगद्गदया वाचा जगाद पवनज्जयः 11११९11 
जानास्येव ममाद्धूतमतः किं ते निवेधते । केवरं खरत्वं मे करोत्यत्यन्तदुःखिताम्‌ ॥१२०॥ 

सखे कस्य वदान्यस्य दुःखमेतन्निवे्यते ! युक्त्वा त्वां विदिताशेपजगन्त्रयविवे्टितम्‌ ॥५२५॥ 
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सव अभूपण उतारकर अख्ग कर दिये थे एेसा पवनेञ्जय निरन्तर खीका दी ध्यान करता रहता 
था | परिवारके लोग वङौ चिन्तासे उसकी इस दशाको देखते ये ॥१०७] वह्‌ सोचा करता था 
कि मँ उस कान्तको भपनी गोदमे वैठी कव देगा ओर उसके कमख्तुल्य शरीरका स्पशं करता 
हा उसके साथ कव वाताखाप करगा ।।१०८। उसक्रौ चचा सुनकर ` तो हमारी यड्‌ अत्यन्त 
दख देनेवाङो अवस्था दो गई है फिर साकतात्‌ देखकर तो न जाने क्या होगा १ उसे देखकर 
तो अवश्य ही रतयुको प्राप्न हो जागा ॥१०६॥ अहो 1 यह वड़ा आश्चयं है कि वह मेरी सखी 
मनोदर होकर भी मेरे किए दुःखक्रा कारण वन रदी है 11११० अरी भी आदमिन ततो 
वड पण्डिता है फिर जिस द्वद्यमे निवास कर रही है उसे ही टुःख रूपौ अग्निसे जलानेके छिए 
तेयार क्यो वैठी है ॥१११॥ खियो खभावसे दी कोमचित्त दोती हैँ पर मेरे छिए दुःख दैनेके 
कोरण तुम्दारे विषयमे यह्‌ वात विपरीत मादस होती ह 11११२॥ हे अन्ग ! जव तुम शरीर 
रदित होकर भी इतनी पीड़ा उत्पन्न कर सकते दो तव फिर यदि शरीर सहित होते तो वड़ा ही 
कट होता ॥११३॥ सेरे शरीरम यद्यपि घाव नदीं हेतो भी पीडा अत्यधिक द्यो रही है ओर 
ययपि एक स्थानपर वेढा हं तो भी निरन्तर कदी धूमता रहता हु 1१९४८॥ यदि मै उसे नेत्रोका 
विपय नदीं घनाता दस देखता नदीं ह तो मेरेये तीन दिन छशख्ता पूवेक नदीं वीत 
सकेगे ॥११५॥ इसटिए उसफे दर्शनका उपाय क्या हो सकता है जिसे प्राप्रकर चित्त शान्ति प्राप्न 
करेगा ॥११६॥ अथवा इस संसारमे करने योग्य समस्त कामि परममित्रको दछोडकर भौर 
दृसरा कारण्‌ नहीं दिखाई देता ॥११७॥ रेखा विचारकर पचनंजयते पास ही वेठे हए प्रहसित 
नामक मित्रसे धीमी एवं गद्गद वाणीमे कहा । वह मित्र छायाके समान सदा पवनञ्जयके साथ 
रदता था । विक्रियासे उत्पन्न हृए छन्दक दूसरे शरीरके समान जान पड़ता था ओर स्वं 
ववन््वस्तका। पात्र था 1 {१८-११६॥ 


उस्ने कदा कि मित्र ! तुम मेरा अभिप्राय जानते ही हो अतः तुमसे क्या कटा जाय ए 
भरी खरता केवर व्ह दुःखी दी करेगी ॥१२०॥ दे सचे ! तीनो खोकोंकी समस्त चेष्टाथोको 











९. सपे कमर म० ¡ २. नोऽपश्यद्धेयं म० | ३. निवासः क्रियते । यदिमन्‌ दुष्यते म० ] ४. दग्ध 
म० | ५. शक्तासि म० | ६, ङतं न चाच म०} ७, भ्रमसि म०। 


पञ्चदश पर्वं 


ऊडम्बी रितिपाराय गुरवेऽन्तेवसम्‌ प्रिया । पस्यै वेद्याय रोगा्वो माश्रे सौश्वसगत. ॥१२२॥ 
निवेय सुच्यते दुःखाधयास्यन्तपुरोरपि । मित्रायेव नर, भ्राह्चस्ततस्ते कथयाम्यहम्‌ ॥१२३॥ 
्रत्वैव तामह हां महेन्द्रचसुसभवाम्‌ । मन्मथस्य शरैदूःर विकल्त्वयुपागत. ॥१२७॥ 
तामर्द्रातिचक्षुष्यां प्रिया मानसहारिणीम्‌ । अतिवाहयितु नाह प्रभवामि दिनत्रयम्‌ ॥१२५॥ 
अतो विधत्स्र त यतन येन पश्यामि तामहम्‌ । तदशनाठह स्वस्थो मयि स्वस्थे भवानपि ॥१२६॥ 
जीवित्त ननु सर्वस्यादिष्ट सर्वेशरीरिणागर । सति तत्नान्यकार्याणामाप्मङामस्य समवः ॥१२७॥ 
पवमुक्तस्ततोऽवोचदाश परहसितो हसन्‌ 1 र्धा्थ॑मिव छु्चाण" सद्यो मित्रस्य मानसम्‌ 1१२८॥ 
सखे कि चहुनोक्तेन इत्यकालातिपाततिना । वद्‌ कि करवाणीति ननु नान्यत्वमावयोः ॥१२६॥ 
भावततयोः समापो वततेऽय सुचित्तयो 1 तावचुमकारोव गलत घर्मदीधिति" ॥१३०॥ 
प्राह्ादैरिव रागेण सन्ध्याोकेन भासुमान््ं । परितो ध्वान्तसम्भूतिमिच्छता प्रियकारिणा ॥१३१॥ 
कान्तया रदितस्यास्य दु ख दृष्टैव संध्यया | करुणायुक्तया मत्ता तेनसामुवरतिंत. ॥॥१२२॥ 

ततो भास्करनाथस्य वियोगादिव भछृष्णताम्‌ । जाशा पौरन्दरी" प्राप तमसात्यन्तभूरिणा ॥१३३॥ 
नीरेनेव च व्मेण सणाघ्लोक्रस्तिरस्छत । रजो नीराञ्ननस्येव प्रदत्त पतितु धनम्‌ ।1१२७॥ 
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जाननेवाे एक आपको छोडकर दूसरा ठेखा कौन उदारेता है जिसके छिए यद दुःख वताया 
जाय १ ॥१२१॥ जिस भकार गृहस्थ राजाॐे छिए, विचार्था गुरुके लिए स्री पतिके लिए रोगी 
स्के लिए, ओर वालक माताकै लिए प्रकटकर वडे भारी दु.खसे छट जाता है उसी प्रकार 
मनुष्य मित्रके किए प्रकटक्रर दु-खसे छूट जाता ह. इी कारण मै आपसे कद्ध कद रदा 
॥ १२२-१२३॥ जवसे मैने यनवद सुन्दरी राजा मदेन््की पुत्रीक चचौ सुनी दे तभीसे भँ 
कामके वाणोसे अत्यधिक विकलता प्राप्त कर रहा हु ॥१२४॥ मनो हरनेवारी उस सुन्दरी 
परियाको देखे विना मै तीन दिन वितानेके लिए समं नदीं हूं ॥१२५॥ इसटिए एेसा प्रयत्न करो 
कि जिससे भ उसे देख सद्र! क्योकि उसके देखनेसे ओँ स्वस्थ हो सक्रेगा ओर मेरे स्वस्थ 
रहमेसे आप भी स्वस्थ रद सकंगे ॥१२६॥ निश्वयसे सव प्राणियोके किए अन्य समस्त वस्तुर्ोकी 
अपेक्ञा अपना जीवन ही इष्ट दोता है क्योकि उसके रते हए दौ जन्य कार्योका दोना 
सम्भव दे ॥१२७॥ 

तदनन्तर मिन्रके मनको मानो छ्तकृत्य करता इजा प्रहसित सकर शीघ्र ही बोला 
९२ कि हे मित्र ! कसते योग्य कायेका उल्छंघन करनेवाठे वहूत कनेसे क्या मतखव 
ट कदो, ओ श्या करे ? यथाथमे दम दोनोमे धथक्पना नदीं है ॥१२६॥ उत्तम चित्तके 
धारक न मित्रोके वीच जवतक यह्‌ वातौलाप चरता ह तबक सुय अस्त हो गया सो मानो 
ठनका उपकार करनेके दी छिए ही अस्त हो गया था ॥१२०॥ जो पवनञ्जयके रागके समान 
लाल-खाल था, अन्धकारक प्रसारको चादता था जौर प्रिव करनेवाढा था ेसे सन्ध्याके आखोकसे 
प्रेरित दोकर ही भानो सूये अस्त हआ था ॥१३१॥ कान्तासे रहित पवनञ्जयका दुख देखकर 
ह मानो जिसे करणा उतपन्न हो गई थी.एेसी सन्ध्या अपना, पति जो सूरय सो उसके पी चठने 
लगी थी--उसके अयुकरढ दो गद थी ॥१३२॥ तदनन्तर पूवे दिशा अत्यधिक अन्धकारसे कृष्णता 
को प्राप्न हो गई सो मानो सूं रूप पत्तिके बियोगसे ही मछिन अवस्थाको प्राप्त हद थौ ॥१२३॥ 
तृण भरमे लोक देखा दिखने खगा मानो नीड वल्से दी आच्छादित दो गया दौ अधवा नीला- 
ज्जनकी सघन पग ही सव ओर उद्-उढ़कर गिरने छगी हो ॥१३४॥ 


___-----___-__-___ 


१. सूर्यः । २, प्राहादेरपि म० प्ाहादेनेव ख । ३, मादुना म०। ४ इष्णता म० । ५. पूर्वा । 
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ततः समुचिते कारे तस्मिन श्रस्तुतकर्म॑ण । इत्यवोचत सोत्साहः सुहं पवनञ्जयः ॥५ ३५॥ 
उत्तिष्ठा्रे सखे तिष्ट कुर मार्योषदेशष्नम्‌ 1 ्रजावस्तन्न सा यन्न तिष्टति स्वान्तदारिणी ॥१३६॥ 
इष्युक्त प्रस्थिनौ गन्तु पू्प्रस्यित्तमानसौ । मीनाविव मदहानीरनीरन्योमवराणवे ॥ १३७१ 
णेन च परिपराप्तौ गृहमाज्ञनघुन्ठरम्‌ ! सुन्दर तन्छमासच्या रतोघसममन्दरम्‌ ॥ १२ 

सक्तम स्कन्धमारद्य तस्य वातायनस्थितौ 1 सुक्ताजारुतिरोधानान्रद्कनां तामपस्यताम्‌ ॥१३६॥ 
“समपूर्णवक्च्चन्द्रशविफरीकृवदीपिकाम्‌ 1 सितासिततारणच्छुयचक्चु शारितदिड्‌ सुखाम्‌ ॥१४०॥ 
आभोगिनौ ससुतुगौ प्निग्राथं हारिणौ कुचौ । कछशाविव विराणां" शङ्वाररसपूरितौ ॥१४११1 
नवपज्लवसच्छायं पाणिपाढं सुरकणम्‌ 1 समुदुगिरदिवाभाति छावण्यं नखरस्मिभिः ॥१४्दा 
स्तनमाराद्रिवोदारान्मध्यं भद्वामिशष्या 1 त्रिवरादामभिवंद्धं दधतो तनुनाभ्रतम्‌ ॥१४३॥ 
तूणो मनोखुवः स्तम्भौ वन्धनं मद्रकामयोः 1 सुद्रत्तौ विञ्नतीमूर नदौ रावण्यवाहिनौ 11१४४॥ 
इन्दीवर लोकाय युक्तां सुक्ताफरोडमि । आकक्तां प्रियचन्दरेण मूर्तामिवः विमाचरीस्‌ । १४०८।। 
जासेचनकवीच्या तामेकतानस्थिते्ण. ¬ संप्राप्त. सुखितामुवीमैलिष्ट पवनञ्जयः ।1 १७४॥ 
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तदनन्तर जच भ्रकृत कायेके योग्य समय आ गया तव उत्साहसे भरे पवनञ्जयने मित्रसे 
इस प्रकार कटा ॥१३५॥ दे मित्र ? उठो, मागे दिखकायो, इम दोनो वँ चटे जहो किं वहं 
हेग्यको हरनेवाली विद्यमान है ॥१२६॥ इतना कटनेपर दोनो मित्र वके छिए चछ पडे । 
उनके मन उनके जनेके पूवे ही प्रस्थान कर चुके थे ओर बे महानीठ मणिके समान नीड 
आकारातर रूपी सयुद्रमे महियोकी तरह जा रदे थे ॥१३७॥ दोनो मिन क्षणभरमे ही अज्ञना 
सन्दरोके धर जा परह । उसका बह घर अञ्ननासुन्दरीके सन्निधानसे रेखा सुशोभित हो रहा 
था जसा कि रबोके समृहसे सुमेर प॑त सुशोभित दोता हे ॥१३०॥ उस भवने सातवे खण्डमे 
चद्कर दोनो मित्र मोपियोकी जीसे चिपकर फरोखेमे'वैठ'गये ओर वहीसे अज्नास॒न्दरीको 
देखने खरो ।१३६॥ वह अञ्नालुन्दरी जपने सुख रूपी पूणे चन्द्रमाक्री किरणोसे भवन मीवर 
जरनेवाछे दीपकोको निष्फछ कर रदी थी तथा उसके सफेद काठे ओर छाल-खाल नेना कान्तिसे 
दिशे रङ्ग-विरङ्गी हो रदी थीं 11१४०] च्‌ स्थूः उन्नत एवं सुन्दर स्वनोको धारण कररही थी 
उससे ठेसी जोन पड़ती थी मानो पतिक स्वागतके किए श्रङ्खार रसे भरे हए दो कलश हीं 
धारण कर रदी धी ॥१४५।] नवीन पल्लवोके समान छाल-लाठ कान्तिको घारण करनेवाके तथा 
अनेक .शभ सकणोसे परिपू उसके हाथ ओर पैर से जान पड़ते थे मानो नख रषी किरणोसे 
सौन्दयको दी उगल रहे दो ।१४२॥। उसकी कमर पतदो तो थी ही ऊपरसे उसपर स्तनोका भारी 
वोम पड़ रदा दे इसलिए वह कीं टूट न जाय इस भयसे ही मानो उसे त्रिवछिरूपी रस्सियोसे 
उसने कसक वध रक्खा था ॥१४३॥ वह्‌ अञ्जना जिन गोक-गोर जौरवोको धारण कर रही थी 
वे कामदेवसे तरकसके समान, अथवा मद्‌ ओर कामके वोधनेके स्तम्भक ससान अथवा सौन्द्र्च- 
ह्पौ जरको वहानेवाछी नदिधोकरे समान जान पड़ती .थीं 11१४९॥ उसकी कान्ति इन्दीवर अर्थत 
नी कमरोके समसे समान थी, चह युक्ता फर-रूपी नक्त्रोसे सित थी तथा पतिरूषी चन्द्रमा 
उसके पास दी विद्यमान था इसछिए बह मूर्तिधारिणो यात्रिक समान-जान पड़ती थौ !1१९९॥ 
इस प्रकार जिसके देखनेसे चपि दी नदीं होती थी देसी अज्ञनाको पवनञ्चय एकटक नेत्रोसे 
देखता हुमा परम सुखको प्राप्त हया 1१४६ । 
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अत्रान्रे प्रियत्यन्त वसन्ततिखकामिधा । अमापव सखी वाक्यमिठमञ्जनसुन्ठरीम्‌ 1१४७ 

अहो परमधन्या त्व सुरूपे मवृढारिके । पिता वाघुक्माराय यह्तासि महौजसे 19४८! 
गणंस्तस्य जगत्सर्वं गणाङ्ककिरिणामल । व्याघ्तमन्ययुण्यादितिरस्करणकारणे ।\१४६। 
करश्व्टा महारनप्रभापरलरञ्जिवा । अक स्थास्यति वीरस्य तस्य वेखेव वारिधे 119५ ०॥ 

पतिता वसुधारा लं तटे रढमदी्छत" 1 +ाष्यसम्बन्धजस्तोपो वधूनाममवत्पर ॥१५१॥ 
कीतयन्त्यां गुणानेवं तस्य सख्या सुमानसा 1 लिख रनयाङ्ुल्या ऋन्याइधिनखमानता 11१ ग]! 
नितान्त च हतो दूर पूरेणानन्ठवारिण 1 विकसन्नयनाम्भोजच्डुन्नास्य पवनञ्जय. । १५३।1 
नाम्नाय मिश्रकेगीति वाज्यं सस्यपरावदत्‌ । सं्चन्परटविम्बोष्टं धूतधम्मिरुपल्छंवम्‌ 11१५९! 
अहो परममन्ञान त्वया कयितमात्मन ॥ विचयुव्यभ्नं परित्यज्य वायोग्रुहासि यद्रुणान्‌ 11१५५11 
कथा वियुखमस्यास्मिन्मया स्त्रामिमृहे श्रुता 1 तस्मे देया न ठेयेय कन्येति सुदुर्ट्गता 11१५६॥ 
उढन्वदम्भसो विन्दुसस्यानं योऽवगच्छति 1 तदृगुणाना मत्त पारं ब्नेत्तस्यामर्न्विषाम्‌ ॥ १५७ 
युवा सौम्यो विनीतात्मा दीक्तो वीर प्रतापवान्‌ । पारेविद्य स्थित सर्वजगद्वान्दितटणेन ॥१५॥१ 
विद्यो भवेदस्या" कन्याया यदि पुण्यत 1 सतां ततोऽनया रूवं जन्मेनोऽस्य फलं मवेत्‌ 1१५६] 
वसन्तमाटिके भेढो वायोर्विद्यत्भस्य च } स गतो जगति ख्यातिं गोप्पदस्याग्ुधेश्च य ॥१६०॥ 
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इसी वीचमे उसकी वसन्ततिलका नामको अत्यन्त प्यारी सखीने अज्ञना सुन्डरीसे यह 
वचन के कि हे सुन्दरी । गजछमारी 1 तुम वड भाग्यश्षालिनी हो जो पिताने तुमे महाप्रतापौ 
पवनञ्चयके छिए समर्पित किया है ॥१४०-१४२॥ चन्दरमाकी किरणोके समान निमे एवं अन्य 
मनुष्यो गाणोकी ख्यातिको तिररछत करनेवाठे उसके गुणोसे यद समस्त संसार व्याप हो रदा 
ह ॥१४६॥ बड़ी प्रसन्नताकौ वाव है करि तुम समुदरकी वेके समान महारत्नोकी कान्तिके 
समूद्से प्रभासित हो मनोहर शव्द करती हृदं उसकी गोदे वेटोगी ॥१४०] तुम्दारा उसके साथ 
सम्बन्ध दोनेवाढा है सो मानो रत्नाचल्के तटपर रतनोकी धारा दी वरसने बाढी हैः । यथार्थे 
स्ियोके प्रशंसनीय सम्बन्धे उत्पन्न होनेवाढा सन्तोष ही सवसे बढ़ा सन्तोष होता है ॥१५१॥ 
दस प्रकार जव सखी वसन्तमाला पन्य के गुणोका वणेन कर रही थी तव अञ्जना मनदही 
मन प्रसन्न हो रदी थी ओर उल्नाके कारण सुख नीचाकर अङ्खीसे पैरका नख छ्रेद्‌ रदी थी 
॥१५२॥ ओर चिङे हए नेत्रकमलोसे जिसका सुख व्याप्न था ठेस यवनञ्जयको भानन्खूपी 
ललक प्रवाह वहत दूर तक वहा ठे गया था ॥१५॥ 
अथानन्तर मिश्रकेशी नामक दूसरी सखीने निश्रितं वचन कहे । व वह्‌ अपने 
राट-छाढ आठोको भीतरकी ओर संचित कर रदी थी तथा शिर हेलानेके कारण उसकी 
चोटीमे या पल्छव नीचे गिर गया था ॥१५४॥। उसने कदा कि चूकि तु विदुलखभको छोढ़कर 
पचनञ्जयफे गुण ग्रहण कर री ह इससे तूने अपना चड़ नान क्ट ह 1१५५1 मने 
राजमहल्मे विद्युखभकी चचौ कटं वार खनो है कि उसके लिए यह्‌ कन्या दी जाय अथवा नदीं 
टी लाय १५६ जो समुद्रके जक वदोकी संख्या जानता द उसीकौ बुद्धि उसके निमेल गुणोका 
पार पा सकती है ॥१५५॥ वह्‌ युवा ह, सौम्य ह? नम्र दै? कान्तिमान्‌ दै, धौर्चीर दै? प्रतापी 
2, विद्याओकरा पारगामी हैः जीर समस्त संसार उसके दर्शनकी इच्छा करता ह 1१५८ यदि 
प॒ग्ययोगसे विद्यलम इस कन्याका पति दोता तो इसे इस जन्मका फल 7 हो जाता ॥१५६॥ 
ट बसन्तमाछिक । पवनञ्चय जौर विदयुलमके वीच ससारम वदी मेद्‌ प्रसिद्ध हे जो कि गोष्पद 
व 
१ परमचन्यत्वं म० | २. कलशब्दमहारक -ख ० ज० | >" छाव्वा सम्बन्ध म० | ४. प्ल्छ्वा 
र ] ५. पारे विद्या्थित. म० | पारेविद्ा ख० 1 
1; 
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असौ संवस्सरैरल्पैनितां यास्यतीति सः 1 अस्या. पित्रा परिव्यक्तस्तन्मे नाभाति शोभनम्‌ 11१६१ 
वर विद्यस्रसेणामा णोऽपि सुखकारणम्‌ । सत्नानन्तोऽपि नान्येन कारः ्ुदरासुधारिगा ॥१६२॥ 
ततः भषादिरिचयक्ते क्रोधानलबिदीपितः ! चणाच्छायापरीवर्दः सम्पातः पुख्वैयथुः ५१६३॥ 
दष्टाधर. समाकषन्‌ सायकं परिवारतः । निरीत्तणस्फुरच्छोणच्छायाच्छन्नदिंगाननः ॥१६४॥ 

ऊचे प्रहसितावश्यमस्या पएवेदमीप्सितम्‌ । कन्याया यद्रदव्येवमियं नारी जगुप्सितम्‌ ।१६५।। 
छनाम्यतोऽनयोः पश्य मूर्धानसुभयोरपि 1 विदय्प्भोऽधुना रक्तां करोतु हृदयप्रियः ११६६ 
समाकण्यं ततो वाक्यं सेतर प्रहसितो रूपा । जगाद अङ्टीवन्धमीपणालिकपदटिक. 1 १६७॥ 

सखे सखेऽरुमेतेन यनेना!गोचरे तव । ननु ते सायकस्यारिनरनाश. प्रयोजनम्‌ 11१६८! 

अतः पश्यत्त चक्रोशम्रसक्तां दुएटयोषितम्‌ 1 इमामेतेन दण्डेन करोमि गतजीवितताम्‌ ॥१६६॥ 

ततो दृष्टास्य सरम्भं महान्त पवनञ्नय. । विस्छतात्मीयसरम्भः खद्ग' कोश प्रतिरिपन्‌ ॥१७०॥ 
निजप्रकृतिसप्राक्तिप्रवणाशेषचिग्रहः । जगाद्‌ सुहवं कररक्मनिधित्तमानसम्‌ 1१७१ 

जयि मित्र शमं गच्छं तवाप्येष न गोचर ! कोपस्यानेकसमामजयोपाजनशारिनः ॥१७२॥ 
इतरस्यापि नो युक्त कर्तुं नारीविपादनमर । किं युनस्तव मत्तेभकुम्भद्रारणकारिणः ॥१७३। 

पुंसां ङरुप्रसूतानां गुणस्यातिसुपेयुपाम्‌ । यशो मलिनताहेतु कठुमेवमसाम्प्रतस्‌ ॥५७४। 
तस्माडुत्ति्ट गच्ावस्तेनैव पुनरध्वना । विचित्रा चेतसो इत्तिर्जनस्यात्र न कुप्यते ॥१७.५॥ 





ओर सयुद्रके बीच होता है ॥१९०॥ वह थोडे ही व्षैमिं युनिपद धारण कर छेगा इस कारण 
इसके पिताने उसकी उपेक्षा ऋ है पर यह्‌ वात जुभे अच्छी नदीं माम होती ॥१६१॥ वियुखभ 
के साथ इसका एक क्ण भौ वीतता तो वह्‌ सुखका कारण होता ओर अन्य छुद्र प्राणीके साथ 
अनन्त भी का वीतेगा तो भी वह सुखका कारण नदीं होगा ॥१६२॥ 

तदनन्तर मिश्चकेशीके पेसा कहते ही पवञ्जय क्रोधाग्निसे देदीप्यमान हौ गया, उसक्रा 
शरीर कोपने खगा जर क्षण भरमे हौ उसकी कान्ति बदर गई ॥१६३॥ ओठ चाघते हए इसने 
म्यानसे तलवार बाहर खींच री, ओर नेन्नोसे निकरती हई रारु-छाट कान्तिसे दिशार्जोका 
अग्रभाग व्याप्न कर दिया ॥ १६४ उसने मित्रसे का कि हे प्रहसित ! यह्‌ वात अवश्य ही इस 
कन्याके किए इष्ट होगी तभी तो यह चरी इसके समक्त इस धृणित वातको के जा रही है ॥१६५॥ 
इसि देखो, मै अमी इन दोनोका मस्तक काटता हू । ददयका प्यारा विदयुखभ इस समय इनकी 
रक्ता करे 11१६६ तदनन्तर मित्रके वचन सुनकर क्रोधसे जिसका ठलाट तट मौ्टोसे भयंकर 
हो रहा था एसा प्रहसित बोला कि मित्र! मित्र ! अस्थानमे यह प्रयत्न रहने दो । तुम्हारी तचछवारका 
प्रयोजन तो शचुजनोका नाश करना है न कि स््रीजनोका नाश करना ॥१६७- १६८॥ अतः 
देखोः निन्दामे तत्पर इस दुष्ट खीको भ इस ङंडेसे दी निर्जीव किये देता हू ॥१६६॥ तदनन्तर 
पवनजय, प्रहसितके महाक्रोधको देखकर अपना क्रोध भूर गया, उसने तटख्वार म्यान्ेँ वापिस 
डाल छी । १७०) जीर उसका समस्त शरीर अपने स्वभावकी प्राप्तिमे निपुण दो गया अथौत्‌ 
उसका क्रोध शान्त हयो गया । तदनन्तर उसने कूर कायमे द्‌ मित्रसे कहा ॥१७१॥ कि हे मिन ! 
शान्तिको प्राप्न होभो । अनेक युद्धोमे विजय प्राप्त कण्नेसे सुशोभित रहनेवाञे तुम्हारे क्रोधकरा 
मी ये खिर्यो विषय नदी है ॥१७२॥ अन्य सतुष्यके ठिए भी सखीजनका घात करना योग्य नीं 
है फिर तुम तो मदोन्मत्त दाधियोकर गण्डस्थछ चीरनेवारे दो अतः वुम्हूं युक्त कैसे दो सकता 
दैः ? ॥१७३॥ उच क्र्म उत्पन्न तथा गुणोकी ल्याविको प्राप पुरषोके छिए इस प्रकार यशकी 
मछिनता करनेवाला कायं करना योग्य नहीं है ॥१७४॥ इसलिए उठो उसी मागेसे पुनः वापिस 
चट । मतुष्यकौ सनोघत्ति भिन्न प्रकारकी होती है अतः उसपर कोध करना उचित नदीं है ॥१७५॥ 


९, प्राहादिमिचयु -म०} २. पराठृत्तं म० 1 ३. सायकः म० ॥ 
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व ह पाश्वेगाम्‌ । मञ्खगुप्छनसंसकां न मनागप्यवीवद्त्‌ ॥१७६॥ 
न शम्‌ । स्वैर निःसृत्य निच्यूहाद्‌ गतौ वसतिमात्मन ।॥१७७॥ 
पच्च! पराग पवनजयः 1 इति चिन्तनमारेभे प्रशान्तहृदयो शम्‌ ५१७८ 

सदेहविपमावतां दुरभावगरहसज्ला । दूरत" परिदस॑न्या पर्रक्ताङ्नापगा ।॥१७ ६॥ 

ऊुभावगद नात्यन्त हपीकव्यारजाखिनी । बुधेन नार्यरण्यानी सेवनीया न जाहुचित्‌ ॥१८०।। 

रिं राजसेवन शनरुसमाश्रयसमागमम्‌ । श्य मित्र खिय चान्यसक्ता प्राण्य कुतः सुखम्‌ ॥१८१॥ 
दान्‌ बन्धून्‌ सुतान्‌ दारान्‌ धा मुबनन्त्यसल्करृताः । परामवजराध्माताः छ्ठदाः नश्यन्ति तथ तु 1१८२॥ 
मदिरारागिण वैध द्विप शिष्ठाविव्भितम्‌ । अदेतुवैरिण कूर धर्म हिसनसंगतम्‌ ॥ १८३! 
मूलगोष्ठी कमर्याद्‌ देश चण्ड रिष भृपमू । वनिता च परासक्ता सूरिदृरेण वर्जयेत्‌ ॥३८४॥ 

एव चिन्तयतस्तस्य कन्याप्रीतिरिवागता 1 य विभावरी तूयंमाहत च भरवोधकम्‌ 1१५ 

ततः सन्ध्या प्रकाशेन कौशिकोया" दिगाव्रृता । पवनञ्नयनिसुंक्तरागेणेव निरन्तरम्‌ ॥१८६॥ 
उदियाय च तिम्माशु खीकोपादिव रोदितम्‌ ! दधानस्तरल बिम्ब जगच्वेटितकारणम्‌ ॥९८७॥ 
ततो व्टन्विरागेण नितान्तमरसां तनुम्‌ । ऊचे प्रहसित जायाविञुख' पवनज्ञयः ॥१८८॥ 
सखेऽत्र न समीपेऽपि युज्यततेऽवस्थिति्म॑म । तत्सक्तपवनासङ्गो माभूदिति ततः शरण ॥१८९॥ 


^-^ ^ ~~ ^~ ~ ~^ ~ ~~~ ~~ ~~ ^ ~~~ ^^ ^^ 
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निश्चित ही वद्‌ विययुखमभ इय कन्याके र्ण प्यारा दोगा तभी तो पास बैठकर मेरी निन्दा 
करनेवाछी इस ल्ीसे उसने छ नदीं कदा ॥१७६॥ तदनन्तर जिनके आनेका करिसीको ङ भी 
पता नदीं था एसे दोनो मित्र फरोखेसे घाहर निकछकर पने डेरेमे चङे गये ॥१७७॥ 

तदनन्तर जिसका हृदय अत्यन्त शान्त था ठेसा पवनज्ञय परम वैराग्यको प्राप्त होकर 
इस भ्रकार विचार करने खगा कि ॥१७८॥ जिसमे सन्देह रूपी विषम भेवरे उठ रदी है ओर जो 
दष्टभाव रूपौ मगरमच्छोसे भरी हुई है देखी पर-पुरुषासक्त खी रूपी नदीका दूरसे ही परित्याग 
करना चाद्िए ॥१५६॥ जो खोटे भावोसे अत्यन्त सधन है तथा जिसमे इन्द्रियरूपी दुष्ट जीवोका समूहं 
व्याप्त है एसी यह स्ली एक वदी अटवीके समान है, विद्रञ्जनोको कमी इसकी सेवा नदीं करनी 
चाहिए ॥१८०॥ जिसका अपने शुके साथ सम्पकं है एेसे राजाकी सेवा करनेसे क्या छाभ 
हैः १ इसी प्रकार शिथि मित्र ओर परपुरुपासक्त खीको पाकर सुख कोसि दो सकता है ? 
1॥१८१॥ जो विज्ञ पुरूप दै बे अनादृत दहोनेपर इष्ट-मित्रो, बन्धुजनो, पुत्रो ओर खियोको चोड 
ठेते हैपरजो जद मनुष्य हैँ बे पराभव रूपी जल्मे ङूवकर वीं नष्ट हो जाते है ॥१८२॥ मदिरा 
पानमे राग रखनेवाा वैय; शिक्षा रदित हाथी, अहेतुक वैरी, दिंसापूण दुष्ट धमे, मूर्खोकी गोष्ठी, 
मयौदादीन देश, कोधी तथा वाछक राना, ओौर परपुरुषासक्त सखीः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सवको 
दूर्से दी छोड देवे ॥१८३-१८४॥ एेसा विचार करते हृए पवनञ्जयकी रात्रि कन्याकी ्रीतिके 
समान क्षयको प्राप दो गई ओर जगानेवाङे बाजे बज उठे ॥१८५॥ 

तदनन्तर सन्ध्याकी रारीसे पूवं दिशा आच्छादित हो गहं सो एेसी जान पड़ती थी 
मानो पवनङ्ञयके द्वारा होड हुए रागसे दी निरन्तर भाच्छादित हो गई थी ॥१८६॥ गौर जो 
सखीके क्रोधके कारण दी मानो खाङ-लाल दिख रहा था तथा जो जगत्तकी चेष्टार्भोका कारण था 
ेसे चश्चल विम्बक्ो धारण करता हा सूं उदित हया ॥१८७॥ तदनन्तर विरागके कारण 
अत्यन्त अलस शरीरको धारण करता स्ीविभुख „ पवनञ्ञय प्रहसित मित्रसे बोरा कि ॥१८८॥ 
हे मित्र । उससे सम्पकं रखनेवाखी वायुका स्पशं न हो जाय इसकिए यदो समीपमे भी मेरा 


१. पुरपः । २. निमृहाद्‌ क०, ख०, ग०) म० न° ¦ गवादतात्‌। दे दृटा म०] ५, णिन्री 
पूवंदिशेत्यथंः । 
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उत्तिष्ठ स्वपुर थामो न युक्तमवरुम्बनम्‌ । सेना भ्रयाणशद्ेन कायंतामवबोधिनी 114६०) 

तथेति कारिते तेन ्षुश्धसागरसन्निभा 1 चचार सा चमू चिरं छृतयानोचितक्रिया 1\१६१॥ 

ततो रथाश्वमातङ्गपाद्ातप्रभवो महान्‌ । शब्दो भेयां दविजन्मा च कन्यायाः श्रवणेऽचिशत्‌ 1१ ३२॥) 
भयागसूचिना तेन नितान्त दुःखिताभवत्‌ ! विशता सुदुगराघातवेगतः शङ्कुनेच सा ॥ १६३॥ 
अचिन्तयच्च हा कष्टं दत्वा मे विधिना हतम्‌ । निधान किं करोम्यत्र केथमेतद्धविप्यति ॥१६४॥ 
अङ्घेऽस्य पुर्षेन्द्रस्य ऋीडिष्यामीति ये कताः ! तेऽन्यथैव परादृत्ता मन्दाया मे मनोरथाः ॥१ ६५ 
करियमाणमिम ज्ञात्रा कथिन्निन्दमेवया । परिणी भूतया सख्या मयि स्याद» दवेपमागतः ॥१६६॥ 
विवेकरदितामेतां धिक्पापां क्रूरभाषिणीम्‌ । यया मे द्यितोऽ्स्यामीदशोमेष रम्मभितः ॥१६७१) 
कुर्यान्मद्य हित तातो जीवितेश निवर्तयेत्‌ । अपि नाम भवेदस्य बु्िव्यांवतेन भ्रति ॥१६२८॥ 
तत्वतो यदि नाथो मे परित्याग करिष्यति । आहारवजंन कृत्वा ततो यास्यामि पञ्चताम्‌ ॥१६६॥ 
इति सचिन्तयन्वी सा प्रा्ष मूर्छा मदीतरे । पपाताश्वयंनिञं्ता खनमूललता यथा ॥२००॥ 
ततः किमिदमि्युक्वा सश्चम परमागते । शीतलक्रिया सख्यौ चक्रतुस्तां “विमूर््छिताम्‌ ॥२०१॥ 
णृच्छयमाना च यत्नेन मृच्छहितुं श्रथाङ्धिका । शशाक त्रपया वक्तु न सा स्तिमितरोचना ॥२०२॥ 
अथ वाचुकुमारस्य सेनायामिति मानवाः 1 कुला मानसे चक्ररहेतुगतिविस्मिताः ॥९०३॥ 


(म 0 त न ग न त चन ^ ~ 
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रहना उचित नीं है अतः सुनो ओर उठो-अपने नगरकी ओर चके, यहो विरुम्ब करना उचित 
नहीं है । प्रस्थान कालमे बजनेवाे शङ्कसे सेनाको सावधान कर दो ॥१८६-१६०॥ 

तदनन्तर शद्कध्वनि होनेपर जो ज्ञभित सागरे समान जान पडती थी तथा जिसने 
प्रस्थान काख्के योम्य सवं कायं कर स्यि थे एेस्री सेना शीघ्र ही चरु पड़ी ॥१६१॥ तत्पश्चात्‌ 
रथ; घोड़े, हाथी; पदर सिपाद्यौ ओर मेरी भदिसे उत्पन्न हुभा शब्द्‌ कन्याके कानमे प्रविष्ट हु 
1१६२ प्रस्थानको सूचित करनेव़े उस शब्दसे कन्या अत्यन्त दुःखी इई मानो सुद्गर प्रहार 
सम्बन्धी वेगसे प्रवेश करनेवारी कीरसे पीडित ही हु थी ।॥१६३॥ वह चिचार कृरने लगी कि 
हाय-हाय बड़े खेदकी बात है किं विधाताने मेरे छिए खजाना देकर चीन छिया । मँ क्या कर ! 
अब कैसा क्या होगा ? ॥१६४॥ इस श्रेष्ठ पुरुषकी गोदमे क्रीड़ा करूंगी इस प्रकारे जो मनो- 
रथ मैने किये थे भुम अभागिनीके वे सव मनोरथ अन्यथा ही परिणत दहो गये ओररूपदही 
दढ गये ॥१६५। इस वैरिन सखीने जो उनकी निन्दा की थी जान पडता है कि किसी तरह 
उन्हे इसका ज्ञानदो गया है इसीषिए वे युभापर देष करने छगे है ।१६६॥ विवेकरहित, 
पापिनी त्था करूर वचन बोनेवाी इस सखीको धिक्कार है जिसने कि मेरे प्रियतमको यह 
अवस्था प्राप्न करा दी ॥ १६७ पिताजी यदि हृदयवल्लभको छोटा सके तो मेरा धड़ा हित करेगे 
ओर्‌ क्या इनक भी ठौटनेकी वुद्धि होगी ॥ १६५ यदि सचयुच दी हृदयवज्ञम मेरा परित्याग 
करेगे तो भँ आदार त्यागकर सत्यको प्राप्त दो जाङेगी ॥१६६॥ इस प्रकार विचार करती हुई 
अज्ञना मूर्धत हो छिन्नमूर रताके समान प्रथिवीपर गिर पड़ी ॥२००॥ तदनन्तर "यह्‌ क्या 
हे ? एसा कहकर परम इदवेगको प्राप हुई दोनो सखियोने शीतछोपचारसे उसे मूढौरदित 
कथा ॥२०१॥ उस _समय्‌ उसक्रा समस्त शरीर ढीला हो रा था जौर नेत्र निश्चल थे । सखियो 
ने भरयत्न पूवक उससे भूल्लोका कारण पूषा पर बह्‌ छल्नाके कारण च कह न सकी ।२०२॥ 

अथानन्तर बायुक्कमार ( पवबनज्ञय ) की सेनाके छोग इस अकारण गमनसे चकित 
दो वदी आङ्ककताके साथ मनम बिचार करने ङ्गे कि यह मार इच्छित कायेको पूरा कियि 
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पञ्चद्ं वं 2४ 


व कस्माद्रयं गन्तु सम्रुयत- 1 कोपोऽस्य जनित देन ऊन चा चोदितोऽन्यया ॥> ०४ 

विदयते स्मास्य छन्योपादानकारणस्ध्‌ ! गत किमिन्ययं कन्माटभूटपगताणय ॥२०५॥ 

हसित्वा केचिदिच्यूचुनामात्येद महार्थम्‌ 1 पवनश्नय इत्येष यन्माजेवास्य वेगत" २०६ 

अ्ुन्य्यमया प न जानान्य्गनारसम्‌ 1 यूनं येन विहायेमां कन्या गन्तु समुद्यत २०७ 

यदि स्प्राद्स्य विन्नाता रति- परयुदारना 1 वद्ध. स्याद्येमवन्धेन ठचो बनगजो यया ॥२०मा 

इन्युपाशुक्ताखपमामन्तगतमव्यम. 1 वेगवद्राइनो गन्तु प्रनृत्त पवनस्य ॥२०६॥ 

तत कन्यापित्रा चात्वा प्रयागं तस्य सं्नमाव्‌ 1 समस्वैवेन्छुमि साघंमाजगाम खमाङरं > ५०॥ 

्रहाद्रेन समं तेन तवोऽमाविन्यमात्यद 1 मब्रेदं गमन कत्माच्चिते शोककारणम्‌ ॥२११॥ 

न छेन किसुक्तोऽमि कस्य नेष्टोऽसि श्चोभन ! चिन्तयत्यपि नो कशिद््ते वध न रोचते ॥२१२॥ 

पिनुर्मम च ते वाक्यं दोपे सत्यपि युज्यते । क्तु दिद्युत नि गेषटोपसद्गविवर्जितम्‌ ॥२५३॥ 

तत. सरे" निवर्नन्व कियतां नावमीप्सितम्‌ 1 भवाद्णा गुचेरात्ता नन्वानन्दस्य कारणम्‌ #२३७ा 

इलयुक््वापन्यरागेण चीरो विनतमस्तक 1 ज्वसुरेण त पाग जनकेन च खाठर्म्‌ २१५ 
ठतस्वद्धौरवं मद्वतर्मसमर्यो न्यवतंव 1 दध्यावित्रि च कन्याय्रा कोपाद खस्य कारणम ॥२१द 

मुद्ध णातय्राग्येनां द खेनासद्वलन्मना 1 येनान्यतोऽपे नवेषा प्राप्नोति पुरषान्सुखम्‌ ॥२५७॥ 


~~~ ~~~” ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---------- -~ 
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चिना द्री जनिके छिए च्यत क्यो दो गया दै? इसे किसने कध उत्मन्न कर ष्ट्या ? अथवा 
किसने उसे विपरीत प्रेरणा दी ई ? २०३-२०४॥ इसक् कन्या अदण कृरनेकी समस्त तैयारी 

ही फिर यह्‌ चिम रारण उद्राप्रान दी ड ?।२०४]] कितने ही जोग दैसकर कन्‌ ख्गे 
कि नकि उसने वेगसे पवनकौ जीत ट्वा ह इसटिए इसका "पवनञ्चयः यह्‌ नाम साधक (3 
।२०द्‌॥ छदं लोग कहन छ्गे क्रि यद्‌ जभौ तक्र करा रख जानता नदीं हे इसीलिए तो यह 
इस कन्याकरो दोडक्रर जानकरे छि च्यत हमा टं 1२०] चाव्‌ इसे उत्तम रतिका न्नान दता 
तो जह जद्भटी दाथौके खमान उखके प्रेमपाशमें सदा ववा रहता ॥२०] ईस भ्रकार एकान्तम 
चार्तटाप करनेवाठे रकडो स्रामन्तेके वीच खड़ा हुमा पवनञ्चयं चगद्याया वाहनपर आढ 


दो चखनेके टिप प्रवृत्त दभा ॥२०६॥ 


तदनन्तर जच छन्यकर पिताक्रो इसके भ्रस्यानक्रा पता चटा तच व टडवडाकर घवड़ाये 

हए समन्त बन्धुजनेोक्रे साथ व्हा जया ।२९०॥ उन प्रहढादके साथ मि्कर कुमारं इस 
प्रकार कटा चिद मद्र! शोकका काएण लो यह गमने सो किसटिद्‌ किया जार्दा टे 
आपसे कने क्या कद दिवा ¶ दे भद्र पदप 1 जापकििसि प्रिव नदीं हे विद्धन्‌ ! जो वात 
आपके टिषए नदीं दचती दा उस्तका वा चदा कड्‌ विचार दी नदीं करता ।२११-२९२ द्रौष रहते 
हर भी आआपक्ता मेरे तथा पिताकरे वचन्‌ मानना उचित चह कायं तो समन्त दोपोसे 
रदित द अव. छखका करना अनुचित कसं सक्ता है ?॥२१३। इखि दं वन्‌ 1 छरो 
यौर हम दोनोका मनेोग्य पूणे करा । मपि जस पर्पेक्रे लिए पिवाकी आन्ना तो भानन्द्का 
कारण होना चादि २१४] उतना ककर श्चसर वथा पित्ताने खन्तानके राग वश्व नतमस्तक 
चीर पवर्नंजयका वदे मादरसं दाथ पकड रदा त्त्पन्चान्‌ शवसुर आर पितकरे गोरवक्ता भंग 
करके टिए स्मरथ दोता हका पचनञ्जय चापिस ठीट जाया अर क्रोधवस्च छन्याको दुख 
पर्टचानवछे कारणक इस प्रकार प्वचारः करने छना [रश्क्षा यव सै इख कन्याको विवाहं कर 
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३५५० पद्मपुराणे 


चकार विदितार्थं च मित्र तैन च भाषितः ! साधु ते विदितं बुद्धया मयाप्येतन्निरूपितम्‌ १1२ १८॥ 
निन्रत्त दयित श्रष्वा कन्यायाः; समदोऽभवत्‌ | निरन्तरसयुद्धिन्नरोमाच्चशेपविभर्हः ॥२१६॥1 

ठत. समयमासाद्य तयो्वबाहमङ्गरम्‌ ! श्रस्तुत बन्धुभिः कर परौघसर्वसमीहितम्‌ ॥२२०॥ 
अशोकपल्वस्पशंः कन्यायाः स करोऽभवत्‌ । विरक्तचेतसस्तस्य कृशानुरशनोपमः ॥२२१॥ 
अनिच्छतो गता दृटिः कयच्ित्तस्य वत्तनौ ! रणमात्रमपि स्थातु न सेहे तुल्यविययुत्ि* ॥२२२॥ 

एप भाव न वेत्तास्या इति विल्लाय पावकः | स्फुटल्ञाजसमूहेन जहारैव कृतस्वनम्‌ ॥२२३॥ 

ततो विधानयोगेन छइत्वोपयमनं तयोः । परमं प्रमदं भरा्ठाः सणब्द।; सवेचान्धवाः ॥२२४॥ 
नानाद्ुमरुताकी्णे फरुष्पनिराजिते 1 मासं तत्र वने कृत्वा विभूत्या परमोत्सवमू ॥२२५॥ 
यथोचित कृताकापाः कृतपुजाः परस्परम्‌ ! यथास ते ययुः सवे वियोगाद्‌ दुःषिताः णम्‌ ॥२२६॥ 


आयाच्छनद्‌ः 
अविदिततस्वस्थितथो विदधति यजन्तवः परेऽशर्म 1 
तत्तत्र मूरुदेतौ कर्मरवौ तापके दम्‌ ॥२२७॥ 
इत्या्पे रषिषेराचा्य्रोक्तेपद्रचरितेऽन्जनासुन्दसीविवाहामिधानं नाम पञ्चदशं एवं ॥१५॥ 


नज ण ण ण ५ 


असमागमसे उत्पन्न दुःखके द्वारा सदा दुःखी करगा । स्योकि विवाहके बाद यह्‌ अन्य पुरुपसे 
मी सुख प्राप्र नदीं कए सकेगी ॥२१७। पवनञ्जयने अपना यह्‌ विचार मित्रके लिए वतछाया 
ओर उसने भी उत्तर दिया फि ठीक है यदी बात मै कह रहा था ज्ञिसे तुमने अपनी वुद्धिसे 
स्वयं समम छिया ॥२१८] 

प्ियतमको छोटा सुनकर कन्याको बहुत हष हुआ उसके समस्त शरीरमे रोमाच्र निकर 
आये ॥२१६॥ तदनन्तर समय पाकर बन्धुजनोने दोर्नोका विवाहरूप मङ्गछ किया जिससे सवके 
मनोरथ पूणे हए ।२२०॥ यद्यपि कन्याका हाथ अशोकपल्खवके समान शीत स्पशंचाछा था पर 
उस विरक्त चित्तके कए वह अग्निकी मेखछाके समान अत्यन्त उष्ण जान पड़ा ॥२२१॥ 
विजचीकी तुना करनेवाे अञ्जनाके शरीरपर किसो तरह इच्छाके चिना दी पचनञ्जयकी 
दृष्टि गई तो सही पर वह्‌ उस क्षण भरके छिए भी नहीं ठहर सकी ॥२२२॥ यह पवनञ्जय इस 
कन्याके भावको नदी समम रा हे यह जानकर ही मानो चटकतौ हुदै छारईके वहने अग्नि 
शब्द्‌ करती हुई देस रदी थो ॥२२३॥ इस तरह विधिपूेक दोनोका विवाहकर शब्द्‌ करते हुए 
समस्त बन्धुजन परम हपको प्राप्त हुए ॥२२४]। नाना वृत्त ओर उतार्ओसे व्याप्त तथ! फल-फूलोसे 
सखशोभित उस वनमे सव छोग बड़े वैभवसे महोत्सव करते रहे ॥२२५॥ तदनन्तर परस्पर 
चातोकाप भौर यथा योग्य सल्कारकर सच खोग यथा स्थान गये । जाते समय सव रोग वियोगे 
कारण क्षण भरके छिए दु"खी दो उठे थे ॥२२६॥ 

गोतम स्वामी राजा भ्रेणिकसे कहते हैँ कि हे राजन्‌ ! तत्त्वकी स्थितिको नहीं समभनेवारे 
भ्ाणी दूसरेके किए जो दुःख अथवा सुख पर्हुचाते दै उसमे भूढ कारण सन्ताप पर्हुवानेवाठा 
कमं रूपी सूयं ही दै. जथौत्‌ कमक अलुद्रूढ या भ्रतिद्रूक रहनेपर दी दूसरे रोग किसीको खख 
या दुःख परहुचा सकते है २२ 

इस प्रकार त्रप नाते प्रसिद्ध रविपेणाचा्यं कथित पद्मचरितमे अजनासुन्द्रीके 

विवाहका कथन करनेवाला पन्द्रह पवं समाप हुता ॥९५॥ 
॥ ^ 


[1001 





॥ 


_ १ तेनेति मापितः म० । २. प्रार्धम्‌ ! प्रशरत म०, ज०,] ३, प्रत्त सवंसमीदितम्‌ ल ० । 
४, विच्युतिः क०, ख०, ज०, मर | 





षोडशं पवं 


ततोऽस भापणादस्याश्व्ुपश्वानिपातनात्‌ । चकार परम दुख "वायुरक्ताततन्मना. 191 
रात्राचपि न सा रेभे निन्द्रा विद्राणखोचना 1 भनारतगल्द्राप्पमलिनौ ठधती स्तनौ ॥२॥] 
वादुमभ्यमभिनन्दन्ती ठयितेनेकनामकम्‌ । तक्नामश्रवणोत्कण्डावष्टव्धश्रचणा श्ृशम्‌ ।\३।1 

कर्वतती मानसे रूपं तस्य वेद्यां निरूपितम्‌ । अस्पष्ट ्णनिश्वेषटस्थिता स्तिमितरोचना ॥\७॥ 
अन्तर्निरूप्य वान्दुन्ती हिरण्यस्य दर्शनम्‌ । करवती सोचने स्पष्टे यात्यदष्टे पुन शचश्‌ ॥५॥] 
सङ्दस्पष्टरटत्वाच्वित्रकरमांणि इच्छतः । शिखन्ती वेपथुभस्तदस्तप्रच्युतवर्तिकां ॥६।। 
सचारयन्ती कृच्छेण चदन करव करम्‌ 1 इशीभूदसमस्ताङ्खश्र्थसस्वनमूपणा 11७11 
दीर्घोध्णततरनिरवासदग्धपाणिकपोकिका । अश्चुकस्यापि भारेण सेदमद्गेषु विघ्रवि ॥८॥ 
निन्दन्ती णमात्मान स्मरन्ती पितरौ सुह 1 दधाना हृदय शून्य वण निष्पन्विग्रहा ॥६॥ 
दु"खनि.खतया वाचा वाण्पपरुदकण्ठत । उपालम्भ भ्रवच्नुन्ती दैवायत्यन्तविक्रुवा ॥१०॥ 
प्रे, शोतकरस्यापि व्रिभ्रती टादयुत्तमम्‌' । प्रासादेऽपि निनिरयान्तीः याति मूच्छ पुन पुन. ॥११॥ 





अथानन्तर पवनञ्जयने अञ्खनाको विवाह कर एेसा होढा कि उससे कभौ वात भी नही 
करते थे, धात करना तो दुर रहा ्ओजंख उठाकर भी उस ओर नदीं देखते थे । इस तरद वे उसे 
बहुत दु ख पर्हुवा रदे थे । इ घटनासे अश्खनाके मनमें कितना दु-ख हो रहा था इसका चनं 
बोध नक्षं था ॥१॥ उसे राच्रिमे भी नींद नहीं जाती थी, सद्‌ा उसके नेत्र खुठे रते थे । उसके 
स्तन निरन्तर भश्रुमोसे मछिनि हो गये थे ॥२॥ पतिके समान नामवाछे पवन भथौत्‌ वायुको 
भी वह्‌ अच्छा सममती थी--खदा उसका जमिनन्द्न करती थी ओर पतिका नाम सुननेके 
लिए सढा अपने कान खडे रखती थी ॥\३॥ उसने विवाष्टके समयं वेढीपर जो पतिका अस्पष्टरूप 
देखा था ऽसीका सनमे ध्यान करती रहती थी । बह क्षण-तणमे निश्चेष्ट हो जाती थी ओर उसके 
नेत्र निश्च रह जति ये ।॥४॥ वह्‌ हृदयम पतिको देखकर वार भौ उनका दशन करना चाहती 
थी इसिए नेत्रोको पोद्यकर ठीक करती थी पर जव वाह्यमे उनका दशन नदीं होताथातो 
पुनः शोकको प्राप्त हो जाती थी ॥*५॥ उसमे एकी वार तो पतिका रूप ठेखा था इसङिए बड़ी 
कठिनारईसे वह उनका चित्र खच पातो थी उतने पर भी हाथ वीच-वीचमे कोपे ख्गता था 
जिससे तूछ्िका चट कर नीचे भिर जाती था ॥६॥ वरद इतनी निवल हो चुकी थी किं युखको 
एक हाथसे दूसरे दाथ पर बड़ी कठिनाश्े ठे जा पाती थी । उसके समस्त अह्न इतने छशा हो 
गये थे कि उनसे आभूषण दीले हो हो कर शब्द्‌ करते हए नीचे गिरते ठगे थे ॥७॥ उसकी 
म्बी भौर अतिशय गरम संससे हाथ तथा कपो दोनो दी जर गये थे । उसके शरीर पर जो 
मीन वख था उसके भारसे वद खेदका अनुभव करने ठगी थी ॥८॥ चह अपन आपकी 
अत्यधिक निन्दा कर्ती इई बार-बार माता-पिताका स्मरण करती थी तथा श्रूल्य हृदयको धारण 
करती हई तण-तणमे निश्चेष्ट थीत मूच्छित हो जाती थी ॥६॥ कण्ठके वाप्पाबरुद् होनके 
कारण दुःखसे निकटे हए वचसे वद सद्‌] अपन भाग्यकरो उलाहना देती रती थौ । अत्यन्त 
टु खी जो वह थी ॥१०॥ बह चन्द्रमाकी क्रिरे मी अधिक दाहका अनुभव करती थी ओर 





१. पवनक्चयः ! २, सृष्टे म० ज० 1 ३. विग्रहा म० ] ४, किरणैः । ५. अधिकम्‌ । ६. चलन्ती । 
विनिर्याति ख० ! विनिर्यन्ती क०५ ज० । 


३५२ पश्यपुराणे 


अयि नाथ तवाह्गानि मनोक्तानि कथं मम । अङ्गानां हदयस्थानि कुर्वते तापयुत्तमम्‌ ॥१२॥ 

नच ते 'जनितः कशिन्नापराधो सया प्रभो 1 कारणेन विना कस्मक्कोपं यात्तोऽसि मे परम्‌ ॥१३॥ 
म्रसीढ तव भक्तास्मि ऊर मे चित्तनिषंतिम्‌ ! वहिटं्गनदानेन रचितोऽञ्जकिरेप ते ॥१५॥ 
-दयौरिवादित्यनिर्यक्ता चन्द्रदीनेव शर्वरी 1 स्वया विना न शोभेऽहं विद्येव च गुणोज्िता ॥१९५॥ 
प्रयच्छृन्तीत्युपारम्भं पर्ये मानसत्रासिने । विन्दन्‌ सुक्छाफरस्थूलान्‌ सुच्न्ती रोचनास्भसः ॥१६।॥ 
खिद्यमानँ *श्रदिषेषु कसुमच्नस्तरेष्वपि । गुरुवाक्यायुरोधेन ऊर्वी वपुप. स्थितिम्‌ ।॥१७। " 
चक्रारूढमिवाजचख स्व ठधाना छतञ्नमम्‌ 1 सस्कारविरहादुततं भ्रमन्ती केशसं चयस ॥१८॥ 
तेजोमयीव सतापाजङात्मेवाश्रुसन्ततेः ! गन्यत्व ट्रगनात्मेव पार्थिवीवाक्रियात्मतः ॥१ ३॥ 
सततोत्ककलिकायोगाद्वायुनेव विनिमितवा । तिरोऽवस्थितचैतन्याद्र्तमात्नोपमात्मिका ॥२०।) 

शूमौ निरि्सर्वाद्ना नोपवेष्डुमपि कमा । उपविष्टा च नोत्थातुं देह नोदधैतसुत्थिता ॥२१॥ 
श्खीजनांसबिन्यस्तविगरुत्पाणिपरलवा । अम्यन्ती ऊद्टिमाक्घेऽपि प्रस्खर्चरणा सुहुः 1२२ 
सण्हयन्त्यनुयाताभ्य. प्रियैश्वाटुविधायिभिः । वराकी दछेककान्ताभ्यस्तटतास्पन्द्चीक्तणा ॥२३॥ 
परियाव्परिमव प्रष्ठा कारणेन विवर्जिता । नित्ये स्रा दिवसान्‌ छृद्दरारीना सवत्सरोपमान्‌ ॥२४॥ 


महरम भी चखती थी तो वार वार मूर्छित हो जाती थौ ॥१९॥ ह नाय! न्दर मनद 
अङ्ग मेरे हृदयमे विद्यमान ह फिर बे अत्यधिक संताप क्यों उत्पन्न कर रहे है १ ।१२॥ दे प्रभो ! 
मैने आपका कोई अपराध नही किया है फिर अकारण अत्यधिक करोधको कयो प्राप हुए दो ? 
॥१३॥ हे नाय ! मै भापकी भक्त हूं अतः प्रसन्न दोभो ओर वाह्यसे दशन देकर मेरा चित्त संतुष्ट 
करो ! ठो, मै भापके छिए यह हाथ जोडती हू ॥१४॥ जिस प्रकार सूरयसे रदित आकाश, चन्रमा 
से रदित रात्रि ओर गुणोसे रदित विद्या शोभा नही देती उशी प्रकार आपके चिना मै भी शोभा 
नदीं देती ॥१५॥ ईसप्रकार वह मनमें निवास करने वाङ पतिक छिए उलाहना देती हुई युक्ता 
फलके समन स्थूर भायुभोकी वृदं छोडी रहती थी ॥१६॥ वह्‌ अत्यन्त कोमल पुण्यशाय्या पर 
मी खेदक्रा अनुभव करती थी ओर शुरुजनोका आग्रहं देख घड़ी करठिनाईसे भोजन करती थी 
॥ १५७ वह्‌ चक्रपर चट हृएके समान निरन्तर धूमती रहती थी जौर तेर कंयी आदि संकारे 
अभावमे जो अत्यन्त रुक्त दो गये थे रेसे केशोके समूहको धारण करती थी ॥१८॥ उक्के शरीर 
मं निरन्तर संताप विद्यमान रता था इसलिए ठेसी जान पड़ती थौ मानो तेज-स्वहप ही है। 
निरन्तर अश्रु निकरुते रहनेसे ठेसौ जान पड़ती थी मानो जलूप दी हो । निरन्तर शल्य मनस्क 
रहनेसे ठेसी जान पड़ती थी मानो आकाश रूप ही हो ओर अक्रिय अथौत्‌ निश्चल होनेके कारगर 
फेसी जान पड़ती थी मानो प्रथिवी रूप ही हो ।१६॥ उसके हृद्यमें निरन्तर उत्कलिकापं अर्थात्‌ 
उत्कण्ठां ( क्तम तरद्गं ) उठती रहती थीं इसङिए ेसी जान पड़ती थी मानो वायुके द्वारा रची 
गई दो जौर चेतना शक्तिके तिरोभूत दोनेसे एेसी जान पड्नी थी मानो प्रथिवी आदि भूत- 
चतुय रूप दी दो ॥२०॥ वहं एरथिवौपर समस्त अवयव फैराये पड़ी रहती थी, चैठनेके किए 
मी समथ नहीं थी। यदि बैठ जाती थी तो उठनेके लिए असमथ थी ओर जिस किसी वरह 
उठती भी तो शरीर संभारने की उसमे क्षमता नदीं रह गई थी ॥२१॥ यदि कभी चख्ती थी 
तो सखी जनोके कन्धो पर दाथ रख कर चरती थी । चलते समय उसके हाथ सखियोके कन्धो 
से वार बार नीचे गिर जति थे भौर मणिमय फं पर भौ वार वार उसके पैर छडखड़ा जाते 
थे ॥२२॥ चापदटूसी करने बा पति सदा जिनके सार्थं रइते थे रेसी चतुर खियोको वह्‌ वड़ी 
साक साथ देलती थी ओौर उन्दीकी ओर उसके निश्वरु नेत्र खगे रहते थे ।॥२३। जो प्रतिसे 
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पोट पव 
तस्यामेतदवस्था्यां समोऽस्या दु खितोऽथवा । अधिक परिवारोऽभूक्िकर्तच्याङकात्मक ॥1२५॥ 
अचिन्तयच्च किन्तवेतत्कारणेन विनाभवत्‌ ! किं वा जन्मान्तरोपात्त कमं स्यात्पक्मीदशम्‌ ।(२६।1 
कि वान्तरायकम स्याननितं जन्मान्तरे 1 जात वायुकुमारस्य फलढानपरायणम्‌ ॥२७॥ 
येनायमनया साक खग्धया वीतदढोपया । न सुद्क्ते परमान्भोगान्सर्वँन्दरियसुखावहान्‌ ॥२८॥ 
श्णु दु ख यया पू न प्राघ्ठ मवने पितु 1 सेय कर्मानुभावेन दुःखभारमिम धिते 1२६॥ 
उपायमन्न क छुर्मो चय भाम्यविवर्जिता । अरमखयतनासाध्यो गोचरो द्येष कर्मणाम्‌ ॥३०॥ 
राजपुत्री भवत्वेपा प्रेमसभारभाजनम्‌ । भतुरस्मल्कृतेनापि पुण्यजातेन सवंथा ।२१॥ 
अथवा विध्यते नेव पुण्य नोऽत्यन्तमण्वपि ! निमग्ना येन विष्टामो वाखादु.खमष्टाभवे ॥३२॥ 
भविप्यति कदा श्लाघ्य शव युहू्तोऽकवतिनीम्‌ । वालामिमां प्रियो नमंगिरा यत्र रुपिष्यति ॥३३॥ 
अत्रान्तरे विरोधोऽभूष्टच्तसा विसुना सह । वरुणस्य पर गर्वं केवर विश्रतो वरमू ॥३४॥ 
कैकलीसूनुना दूत प्रेपितोऽ्येन्यभापत । वरुण स्त्रामिन शक्त्या ठधान परमा दुततिमर ॥३५॥ 
श्रीमान्‌ विद्याधराधीशो वरुण साह रावण । यथा क्र प्रणाम मे सनीभव रणाय वा ॥३६॥ 
प्रृतिस्थिरचित्तोऽथ विहस्य वरणोऽवदत्‌ । दूत को रावणो नाम क्रियते तेन का प्रिया ॥६७॥ 
नाहमिन्द्ो जगननिन्यवीर्यो वैश्रवणोऽथवा 1 सहट्रग्मिघन्तो वा मरुतो वायवा यम ॥३८॥ 
देवताविषठितै रलैर््पोऽस्याभवदुत्तम. 1 आयातु सममेमिस्त नयाम्य विसन्तताम्‌ ॥२६॥ 


प 
तिर्कारको प्राप थी तथा अकारण द्री जिसका त्याग किया गया था एेसी दीन हीन अज्ञना दिनो 
को बपकि समान वदी कठिनाईेसे विताती थी ॥२४९॥ उसकी ठेसी अवस्था होने पर उसका 
समस्त परिवार उस के समान अथवा उससे भौ अधिक दुखी था तथा क्या करना चादिषएः 
इस विपयमे निरन्तर व्याकर रहता था ॥२५॥ परिवारके खोग सोचा करते थे किं क्या यष्‌ सव 
कारणके विना दी हा ह अथवा जन्मान्तरमे संचित कमं रेखा फल दे रदा है | 1२६] अथवा 
वायुद्धमारने जन्मान्तरमे जिस अन्तराय कका उपाजन किया था अव वह्‌ फठ दनेमे तत्पर 
हणा दै ।२७॥ जिससे कि बह इस निर्दोष खन्दरीके साथ समस्त उन्दियोको सुख ठेने बे 
उक्र भोग नदी मोग रहा है ॥य्‌॥ सुनो, जिस अञ्ञनाने पटे पिताके धर कभी रथ्चमात्र 
भी दुख नदीं पाया वी अव कमके परभावसे इस दु खके भारको परार इ दै, ॥२९॥ इस 
चिपयमे हम भाग्यदीन क्या उपाय कर सो जन नदी पड़ता । वास्तव यदं कर्मकरा विषय 
हमारे प्रयन हाया साध्य नदीं ह ॥३०॥ दमरोगोने जो पुण्य किथा हः उसीके परभावसे यद्‌ 
राजयुश्री अपने पतिकी तरेम भाजन दो जाय तो अच्छा हयो ॥२९॥ अथवा हमङोगोके पास 
अणमाव्र भी तो पुण्य नदीं दे क्योकि द्म स्वयं इस वाके स दूवे हुए 
है [ददा चह प्रशंसनीय ह कव आयेगा जव इसका पति से गोदमे बैठाकर इसके साथ 

आरी वाणीम बातौलाप करेगा ॥३२॥ 

र दसी वीचमे वहत भारी अहङ्कारो धारण करनेवाठे वर्णका रावणके साथ विरोध दो 
गया ॥३४॥ सो रावणने वरुणे पास दृत मेजा। ५ परम तेजको धारण 
वाला दृत बसुणसे कता है कि ।२५॥ दे वरुण । रोके भधिपति श्रीमान्‌ राचणने ध 
कटा ्कियातो तुम मेरे ष प्रणाम करो या युद्के डिए तेयार हो ५/४ ६॥ तव स्वभाव 
वी स्थर चित्तके धारक वरणने देखकर कहा क दत । रावण कौन हे 4 र ध करता 
ट ?।२७ कोकनिन्य वीयेको धारण कए्नबि मै इन्द्र नदी 1 व 1 
सहसखरष्मि नदीं हृ, अथवा राजा मर्ल्ल यायम नीं हू ॥३८॥ ठेवचाधिष्ठित रन्नास ई 

६. जिताः म०। २. मस्मद्ययवतासाध्यो ० 1 ३. इपृहूतोऽङक म“ । ४ त्वा + ब्द श्वामो 
द्वितीयाया इति त्वादेश. । ५ वीरयवेभवण ध । 

धष 


३५४ पद्यपुरणे 


नूनमासन्नश्युत्व येनैव मापते स्फुयम्‌ । अभिधायेति त दूतो गत्वा म्चे न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 
ततः परमकोपेन परितो वाणं पुरम्‌ । अरुणद्रावणो युक्त. सेनयोदुधिकस्पया ॥७१॥ 

परतिक्तं च चकारेमा रत्नैरेप मया विना । नेतव्यश्चपरो भन्न खघ्यु वेति सप्तन्नमः ॥४२॥ 
राजीवपौण्डरोका्या, श्चुव्धा वरुणनन्दना. 1 विनिययुः सुसन्नद्धाः रष्वा प्राक्च वरू द्विष" ।४३॥ 
रावणस्य बरेनामा तेषा युद्धमभूपरम्‌ । अन्योन्यापातसर्दनिविविधायुधसहतिः ॥४४॥ 

गजा गक्षैः सम सक्ता वाजिनोऽशतै रथा रथैः । भटा भरेः छृतारावा दषटोष्ठा रक्तरोचना. ॥४५॥ 
पराचीन तत सैन्य ग्रूररवारुण कतम्‌ ! चिराय कृतसभ्राम' दन्तसरोढायुधोच्करस्‌ ॥४६॥ 
*जककान्तस्ततः कद्ध कालाग्निरिव दारणः । जधावद्र्सां सैन्य देतिपज्ञरमध्यग. ॥४७१ 
ततो दुर्वारमग त दषटरायान्त रणाङ्गणे । गोपायित" स्ववाहिन्या रावणो दीक्षशखया ॥४॥ 
वरुणेन छकृताश्वासास्ततस्तस्य सुताः पुनः । परम योदूधुसारब्धा विष्वस्तमटकुज्ञराः ॥४६॥ 
ततो यावदशग्रीव" क्रोधदीपितमानस. । गृहणाति कायक ऋरः अङ्करीकटिराङिकः ॥५०॥१ 
दत्तयुद्धश्चिर तावत्वेदवर्जितमानस. । “वारणीनां शतेना गृही त. खरदपणः ॥५१।। 
ततशिन्ते दशग्रीवश्चकारात्यन्तमाङ्ल. ! यथा न शोभतेऽस्माकमधुना रणधघीरिति ॥।५२॥ 


मि मी 


बहुत बद्‌ गया दैः इसङ्िए वह इन रोके साथ आवे मै भाज उसे विना नामका कर दू अथात्‌ 
लोकसे उसका नाम दी भिटा दू ।२६॥ “निश्चय दी तुम्हार मृस्यु निकर आ गर हे इसरिए रेस 
स्ट कह रहे होः इतना कहकर दूत चखा गया ओौर ज।कर उसने रावणस सव समाष्वार कह 
सुनाया ॥४०॥ । 


तदनन्तर ससुद्रके समान भारी सेनासे युक्तं रावणने तीच्र क्रोधवशं जाकर वरुणके नगरको 
चारो ओरसे घेर छिया 1४१ ओौर सहसा उसने यह प्रतिज्ञा कर छी कि मँ देवोपनीत रोके 
बिना दी इस चपर्को पराजित करूंगा अथवा म्रस्युको प्राप्त कराङ्गा ॥४६२॥ राजीव पौण्डरीक 
आदि वरुणके ठ्डके बहुत क्षोभको प्राप हृए ओर शक्की सेना आई सुन तैयार दो-होकर युद्धके 
छिए बाहर निकरे ।४३॥ तदनन्तर रावणकी सेनक साथ उनका घोर युद्ध हुभा । युद्धके समय 
नाना शख्रोके समूह परस्परको टक्षरसे टरूट-दूटकर नीचे भिर रहे थे ॥४५। हाथी दाधियोसे, घोडे 
घोडोसे, रथ रथोसे ओर योद्धा योद्धामोके साथ सिङ़ गये । उस समय योद्धा बहुत अधिक हल्ला 
कृर रहे थे; ओट डस रदे थे तथा कोधके कारण उनके नेत्र छार-छाठ हो रहे थे ॥४४॥ तदनन्तर 
जिसने चिरकाछ तक युद्ध किया था ओर श्च समूहका प्रहार कर स्वयं भी उसकी चोट खाई 
थी एेसी वरुणकी सेनाः राचणकी सेनासे पराद्‌ सुख ददो गई 1४६॥ तत्पश्चात्‌ जो कद्ध होकर 
प्रख्य काठको अग्निके समान भयङ्कर था ओर शख रूपी पञ्जरफे बोचमे चछ रहा था पसा 
वरुण राक्तसोकी सेनाकी ओर दौड़ा ।।७।॥ तदनन्तर जिसका वेग वड़ी कठिनारईसे रोका जाता 
था एसे वरुणको रणाङ्जणमे आता देख देदीप्यमान शखोंकी धारक सेनाने रावणकी रक्ता की 
॥1४८॥ तत्पश्चात्‌. वरुणका आश्वासन पाकर उसके पुत्र पुनः तेजीके साथ युद्ध करने करो ओर 
उन्होने अनेक योद्धा रूपी ह स्तियोको मार गिराया ॥\४६॥। तदनन्तर जिसका चिन्त खेदसे देदीप्य- 
मान हो रहा था ओर ललाट मोदसे कृटिक था ठेते करूर रावणने जवतक धलुप उठाया तवतक 
वरुणके सौ पुत्रोने शीघ्र ही खरद्‌ पणको पकड़ छया ।खरदूपण चिरकालसे युद्ध कर रहा था फिर 
भी उसका चित्त खेद्रहित था ॥५०-५१॥ तदनन्तर रावणने अत्यन्त व्याकु होकर मनमे 





१. पराहुखम्‌ । २. ्रिकूयचख्वासिभिः रावणीयेरिति यावत्‌ । विकट -म० । २, सम्रामसोदा-म० । 
४. वरुणः । ५. वसरुणस्यापत्यानि पुमासो वारुणयस्तेषा वासणीनाम्‌ । 


पोढण परव ३५९५ 


१ दत्ते परमाहवे । माभून्मरणसंग्राधिस्तस्म च्ान्विरिद्ोचिता ॥५३1 
दात 1 सम्रामशिरसोऽपससार स | नोढाराणा यत्तः कन्ये युच्यते चेत्तसा रस प्चशा 
ततः स मन्व्रिभि" साक्र प्रवीणमन्तरवस्तुनि 1 समन्वय निजलामन्तान्स्वदेणलमवम्थितान्‌ ॥५५]] 
समग्रवरसयुकतान्सर्वान्‌ दीर्थाश्वगामिमि 1 आहयाययच्छिरोवदररेखमाररिति दतम्‌ ॥५६॥ 
ग्रह्दमपि तवाचादरावणप्रेपितो नर । स्वामिभक्त्या' कृत चास्य करणीय यथोचितम्‌ ॥*० 
विद्याचवा पभोमदर ! मद्रमित्य्थण चोदित 1 खादर भढमिदयुक््वा स रेल न्यकतिपरपुर ।\*८॥ 
तत्त स्र समादाय इन्वा शिरसि सश्रमात्‌ । प्रह्ाटोऽवाचय्टेख मस्यावेस्यामिधायरम्‌ ॥५६॥ 
स्वस्ति स्थाने पुरस्यारा्क्कारस्य नामत । निविष्एतन क्षेमी विधाग्स्स्वामिना पति ॥६०॥ 
सौमाकिनन्डनो रक्त सन्तानाम्बरचन्द्रमा । आदित्यनगरे भद्र ग्रह्वाढ न्यायवेदिनम्‌ ॥६१॥ 
कारदेशविधानन्नमस्मवरीतिपरायणम्‌ 1 आद्ठापयति ठेहादिकुशलप्र्नपूर्वकम्‌ ।६२॥ 
यथा मे प्रणता सवे निग्र विधयावराधिपा | कराडुङिनखच्डायाकपिकोकृतमूर्धाः 1६३1 
पातानगरेऽ तु सुसन्नद्ध स्वणक्तित 1 चरण ग्रस्यवस्यानमकरोद्रित्ि दुर्मति ॥६४1 
हटयव्यथविद्य चक्रेण परिवारित । समुदरमन्यमामाच् दुरात्माय सुखी किं ॥६५॥ 
“तततोऽतिगरहने युद्धे भ्रद्े खरदूपण 1 णतेर्तस्य पुत्राणा कयच्चिदपवरतिर्तं 11६६1 
विचार किया क्रि उस समय युद्धकी भावना रखना मेरे छिए शोभा नदीं देती ॥५२॥ यि परम 
युद्ध जारी रहता हेः चो खरदूपणके गणकी आशङ्का है इसलिए इस समय शान्ति धारण करना 
दी उचित ह ५६॥ रसा निश्वयकर रावण युद्धके भग्रभागसे दूर हट गवा सो ठीक दी है 
क्योकि उदार मतुप्योका चित्त करने योभ्य कायम रसको नदीं छोड़ता भथीत्‌ करने न करने 
योग्य कोयेका विचार अवश्य रखता ह ॥५४॥ 
तदनन्तर मन्त्र का्यमे निपुण मन्त्ियोके साथ सलाह कर उसने अपने ठेशमे रहनेवछे 
समस्त सामन्तोको मं प्रकारकी सृनाके साथ शीघ्र दी वुखवाया । वुखवानेके छिए उसने छम्वा 
मार्ग तय करनेवे तथा शिरपर छे वोधकर रखनेवाटे दूत भेजे ॥५५-८६॥ रावणके द्वारा 
भेजा हुआ णक आदमी परह्‌ छाद्करे पास भी भाया सो उसने स्वामीकी भक्तिसे उसका यथायोग्य 
सत्कार किया ॥॥५९॥ तथा पृष्टा कि दे भद्र । विद्याधगेके अधिपति राचणकी कृशठ्ता तो है. १ 
तढनन्तर उस आदमीने कुशलता है इस प्रकार ककर आद्र पक रावणका पत्र प्रह्‌.छाद्के 
सामने रख द्विया ॥५॥ तल्यश्वात्‌ प्रह. छादने सहसा स्वयं दी उस पच्रको उठाकर मस्तकसे 
लगाया अर फिर प्रकृत अर्थ॑को कहनेवाखा वह्‌ पत्र पढवाया ।1५६॥ पत्रमे ठिखा था कि अ- 
क्कारपुर नगरॐ खमीप जिसकी सेना गहरी दै, जो छशठतासे युक्त दै, सौमारीका पुत्र हे, तथा 
राक्तस वंश्पी आकाशका चन्द्रमा दै देता विद्याधर राजाभोका स्वामी रावण, आदित्य नगरमे 
रहनेव रे न्याय-नीतिन, देश कालक चिधिके वाता एं हमारे साथ प्रेम करनेमे निपुण मद्र 
भ्रकृतिके धारी साजा प्रह. लादको शरीरादविकी छश कामनाके. अनन्तर आनना ठता दे कि 
हायकी अद्भलियोके नखोकी कान्तिसे जिनके केश पीठे दो रहे दँ ले समस्त विचाघर राजा 
-तो शीघ्र ही आकर मेरे छिए नमसकार कर चुके है पर पाताङ नगरमे जो वुद्धि वर्ण रता टं 
चद अपनी शक्तिसे सम्पन्न दोनेके कारण प्रतिक्रूकता कर्‌ रा दे-चिरोधमे खडा दै कदे 
चोट पहचानेवाठे चिदयाधरेके समूहे चिरकर समुद्रके मध्यमे सुखसे रहता दै । इसी विद्धेपके 
कारण पके साथ अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुमा था सो इसके सौ पुत्रोनि खरदृपणको किसी तरह 
१, शिग्सोसमसाहसः म० | २. श्वामिमक्तिकृेत ख° । 2. मनु थर ० । मदर भद्रमित्यथ म ज° 1 
४ मिलयर्थचोवितः म०, ब्र । ५. ततो नियृह्ने म । £ वषित । 











९५६ पद्मपुराणे 


संमामे सशो माभूखरमादोऽस्येति निश्चयः । परित्यक्ता महायुदधधिषणा कार्वेदिना ॥६७॥ 
अतस्तस्रतिकाराय वयावश्यमिहागमः ! कर्तव्यो नैव कर्तव्य प्रस्खरुन्ति भवादशाः ॥६८॥ 
अवधार्य स्वया सार्धं विधास्यामोऽत्र साम्प्रतम्‌ । भर्तापि तेजसां त्य ऊुरतेऽरंणसङ्ग तः ॥६६॥ 
ततो रेखार्थमावे्य वायवे निरविंरम्बितम्‌ । गमने सम्मति चक्रे इृतमन्त्रः सुमन्त्रिभिः ॥७०॥ 
अथ तं गमने सक्त जालुस्णरटमहीतरः । वायुव्यंक्तापयल्छृत्वा प्रणामं रचिताज्ञछिः 1७१1 

नाथ ते गमन युक्तं विद्यमाने कथ अयि । आलिङ्गनफलं इत्यं जनकस्य सुतैननु ॥७२॥ 

ततो न जात एवास्मि यदि ते न करोमि तव्‌ । गमनाक्ञाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे ततः 1७३ 
ततः पिता जगादैन ऊुमारोऽचि रणे भवान । आगतो न क्वचित्ठेदु तस्मारस्स्व चजाम्यहम्‌ ॥७४॥ 
उन्नमय्य ततो वक्षः कनकाद्विवटोपमम्‌ । पुनरोजोधर ˆ वाक्यं जगाद पवनञ्जय. ॥७५॥ 

तात मे रक्षां शक्तेसत्वयैव जननं ननु 1 जगहाह स्फुरि्गस्य कि वा वीयं परीच्यते ॥७६॥ 
भवच्छासनशेषातिपवित्रीकृतमस्तक. । भङ्गं पुरन्दरस्यापि समर्थोऽस्मि न सशय" ॥७७॥ 
अभिधायेति छ्त्वा च प्रणाम प्रमदी पुनः ! उत्थायानुष्ितस्नानभोजनादिवपु" क्रियः ॥७८॥ 
सादरं कुरब्रद्धाभिद॑त्ताशी. कृतमङ्गछ, । प्रणम्य भावतः विद्धान्‌ दधानः परमां द॒त्तम्‌ 11७&॥ 





> ^= 


पकड़ छिया दै ॥६०-६६॥ युद्धम इसका मरण न हो जायः इस विचारसे समयकी विधिको 
जानते हए मैने सहायुद्धकी भावना छोड दी है ॥६७॥ इसरिए उसका प्रतिकार करनेके किए 
तुमह अवश्य ही यहो आना चाहिए क्योकि आप जैसे पुरुप करने योग्य कायेमे कभी भूक नदीं 
करते ॥६०॥ अव यै तुम्दारे साथ सराह कर दी अगेका कायं करूगा ओर यह्‌ उचित भी है 
क्योकि सूयं भी तो अरुणके साथ मिककर ही कायै करता हे ।॥६६॥ 


अथानन्तर श्रह खादने पवनञ्जयके छिए प्रका सव सार बताकर तथा उत्तम सन्तियो 
ने साथ सलाहकर शीघ्र ही जानेका विचार क्रिया ॥७०॥ 'पिताको गमनमे उद्यत देख 
पवनञ्चयने एथिवीपर घुटने ठेककर तथा हाथ जोड़ प्रणामकर निवेदन किया कि ॥७१।। हे नाथ 
मेरे रहते हुए आपका जना उचित सदी है । पिता पुत्रोका आरिद्गन करते हैः सो पुत्रोको उपतका 
फर अचश्य ही चुकाना चाहिए ॥७२॥ यदि, मै वह फल नहीं चुकाता हू तो पुत्र दी नदी कडा 
सकता अतः आप जानेकी आन्ना देकर युपर प्रसन्नता कीजिए ॥७३॥ इसके उत्तरमे पिताने का 
कि अभी तुम वाख्क ही हो युद्धमे जो खेद होता है उसे तुमने कदी प्राप्त मही किया है इसचिप 
सखस यदी वेडो भै जाता ह ७४1) तदनन्तर सुमेरुके तटके समान चौडा सीना तानकर पवन. 
ञ्जयने निम्नाद्धित ओजस्वी वचन कहे ।[७५। उसने का कि हे नाथ ! मेरी शक्तिका सवसे प्रथम 
छन्तण यही है कि मेरा जन्म आपसे हुमा है 1 अथवा संसारको भस्म करनेके छिए क्या कभी 
अग्निके तिख्गेकी परीक्ता की जाती हैः { ॥५७६॥ आपकी आज्ञा रूपी शेपाक्ञतसे जिसका मस्तक 
पविघ्र हो रहा हैः ठेसा मँ इनद्रको भी पराजित करनेमे समथ हु इसमे संशयकी वात नदीं है 
1७अ। एेखा कहकर उसने पिताको प्रणाम किया ओर फिर वड़ो प्रसन्नतासे उठकर उसने स्नान 
भोजन आदि शारीरिक क्रियापं कीं ।॥५५८॥ 


तदनन्तर छ्लकी वृद्धा खियोने बड़े यद्रसे आशोवौद्‌ देकर जिसका मङ्गलाचार किया 
था, जो उक्ष कान्तको धारण कर रदा था । ओर 'मङ्गछाचारमे वाधा न आ जायः इस भयसे 
जिनके नेत्र ओुभोसे आङ्क्त थे एेसे आशीवौदं देनेमे तत्पर माता-पिताने जिसका मस्तक 
१. संयमो ° । मरणमिस्यथ॑ः ] २. परित्यक्तं महायुद्धं धिषणाकाल्येदिना ° । महाथुदधमितय् ध्मया 


उदः मित्यपि व° पुस्तके पाठान्तरम्‌ । ३. सूर्योऽपि । ४. कुरुते रणसंगतः म० } ५. तेजभूर्णम्‌ । पुना राज्यो. 
दर भ 


षोडश पव ॥ 


वाप्पाज्कितनेत्राभ्या म्गरष्वसभीतितः ! भाशीदानमदृत्ताभ्या पितृभ्या मूं चुम्बितः ।८०॥ 
आपच्छुय वान्धवान्‌ सर्वांनभिवाद्य च सस्मित । सभाष्य प्रणत भक्त परिवर्गमरेपत, ।॥८१। 1 
दरणिनादग्निणा पूल इतोष्चाक. स्वभावत. ! दिणिन कृतानन्द स्फुरता वाहुना सुहु. 11८२॥ 
सपरलवसुखे पूणङ््मे निदिवखोचन । क्रामन्‌ ८ वै ) भवनादेप सहसत गेदिनीम्‌ ।८३॥ 
द्वारस्तम्भनिपण्णह्ा वाप्पस्थगितरोचनाम्‌ । नितम्बनिदितभ्रसिनिराद्रचद्धजाम्‌ ।८७॥ 
तान्बूलरागनियुक्तपूसरद्विजवाससम्‌ । तस्मिन्नेव सथुतकीर्णा मरिन सारुमल्िकाम्‌ ॥८५॥ 
विध॒तीव ततो दष्ट तस्यामापतितां णाद्‌ 1 सहृत्य ऊुपितोऽवादीदिति प्रहु1दनन्दन ।५८६॥ 
अञुप्माद्पसपशु देशाद्पि दुरीक्तणे । उदक्षामिव समर्थोऽह भवतीं न निरसितुम्‌ ।८७॥ 
अहो खा्गनायास्ते प्रगदभत्वमिद्‌ परम्‌ ! यस्पुरोऽनिष्यमाणापि तिष्टसि त्रपयोञिफिते ॥८८॥। 
ततोऽत्यन्तमपि करर तद्वाक्य भवमक्तित, । तृपितेव चिराररुड्थमष्टत मनसा पपौ ॥८६॥ 
जगाद्‌ चाज्ञल इत्वा तरपादगतरोचना । सस्खरन्ती सुहुवाचमुद्भिरन्ती प्रयत्नत" 11 ६०॥ 
तिष्डतापि त्वया नाथ भवनेऽत्र विवनिता । स्वत्सासीप्यक्रताश्वासा जीवितास्म्यतिङ्ृच्छरत ।६१। 
जीविष्याम्यधुना स्वामिन्कथ दूर गते त्वयि 1 व्वरसघ्टचोऽद्रतास्वादस्मरणेन विनातुरा ।\६२॥ 
छत कैकगणस्यापि त्वया समापण प्रभो । यियासुना परं देशमतिस्नेहार॑चेतसा ।६३॥ 


८५. 
^~ ~ ~~~ 
~ ~~~ ^ ^^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ^~ 


चूसा था ठेसा पवनञ्जय भावपूेक सिद्ध्‌ परगेषठीको नमस्कारकर, समसत बन्धुजनोसे पूच्कर 
गुरुजनोका अभिवादनकर वथा भक्तिसे नम्रीभूत समस्त परिजनसे बवातखापकर मन्द-मन्द्‌ 
हसता हुआ घरसे निकला ॥५६-८१।। उसने स्वभावसे दी सवे प्रथम दादिना पैर ङपर उठाया 
था । बार-बार फडकती हु दाहिनी रुजा से उसका दपं बढ रदा था ॥=२॥ ओर जिसके सुख 
पर पल्लव रखे हए थे से पूणंकलशपर उसके नेत्र पड़ रहे थे । महसे निकठते दी उसने सहसा 
अस्ननाको देखा ॥८२॥ अञ्जना द्वारके खम्भेसे टिककर खडी थी, उसके नेत्र ओजसे आच्छा- 
दित ये, कमरकौ सदारा दैनेके छिए वह्‌ अपनी भुजा नितम्बपर रखती भी थी पर दुवेतके 
कारण वह्‌ भुजा नितम्बसे नीचे हट जाती था ॥८४॥ पानकी खाठीसे रदित दोनेके कारण उसके 
जठ अत्यन्त धूसरवरणं थे ओौर वह एेसी जान पड़ती थी मानो उसी खम्भेमे उकेरी हद एक 
सैखी पुतली दी हो पश) 

तदनन्तर मनुष्य जिस प्रकार धिजछीपर पड़ी ट्टिको सदसा सङ्कुचित कर ठेता है उससे 
दूर हटा छेता है उसी प्रकार पवनञ्जयने अञ्जनापर पडी अपनी दृष्टिको शीघ्र ही सङ्कचित कर 
खिया तथा कुपित होकर कदा फि । ८६ हे टुखखोकने । तू इस स्थानसे शीघ्र दी टट जा । 
उल्काकी तरह तुमे देखनेके लिए मै समर्थं नहीं ह ॥८०॥ अदो, कृलाज्गना दोकर भी तेरी यह 
परम धृष्टता है जो मेरे न चाहनेपर भी सामने खड़ी है । बड़ी निल है ॥८८॥ पवनञ्जयके 
उक्त वचन यद्यपि अत्यन्त क्ररथेतो भी जिस प्रकार चिरकालकका प्यासा मचुप्य प्रप्त हए 
जखको वड़े मनोयोगसे पीता है. उसी प्रकार अञ्चना स्वामीमे भक्ति होनेके कारण उसके उन 
कूर बचनोंको वड़े मनोयोगसे सुनती रदी ॥८६॥ उसने स्वामीके चरणोमे नेत्र गडाकर तथा 
हाथ जोड़कर कदा । कहते समय वह्‌ यद्यपि प्रयत्न पूरवंक वचनोका उच्चारण करती थौ तोभी 
बार-बार चूक जाती थी चुप रद जाती थी अथवा इका कदं कह जाती थी ॥६०॥ उसने कहा 
कि हे नाथ ) इस महख्मे रहते हृ भी भँ आपके द्वारा त्यक्त ह फिर भी भमै आपके समीप ही 
रह रही ह इतने मात्रसे दी सन्तोष धारणकर्‌ जव तकं बडे कंष्टसे जीवित रदी हू ।६.१॥ पर हे 
सामिन्‌! भब जव कि भप दूर जा रदे है निरन्तर दु खी रदनेवाटी मै आपके सद्वचन रूपी 
अमृत स्ादके बिना किस प्रकार जीवित रहगी ! 11६२ हे प्रभो । परदेश जाते समय आपने 


६, नि्टुयमाणापि म० | २, शुवनेऽन्र म० ! ३. सेवकगणस्यापि । 


^~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~. 


३५८ पञथ्चपुराणे 


अनन्यगतचित्ताह त्वदसङ्गमढुःखित्ता । कथ %नान्यञयुखेनापि त्या सभापिता विभो ।६४॥ 
त्यक्ताया मे स्वया नाथ समस्तेऽण्यत्र विष्टपे ! वियते शरणं नान्यदथवा मरण भवेत्‌ ।६५।) 
ततस्तेन न्रियस्तेति संकोचितसुखेन सा 1 सती निगदितापर्चद्िपण्णा धरणीतले ॥६६॥। 
वायुरप्युत्तमागृदधि दधान. कृपयोज्मितः ! परम नागमारुद्य सामन्तै. प्रस्थित्तः समम्‌ ॥६७। 
वासरे प्रथमे चासो समप्राप्तौ मानस सर. 1 आवासयत्तेटे तस्य सेनामश्नान्तवाहनः 11६८ 
तस्थावत्तरतः सेना शश्मे हि नभस्तलात्‌ । सुरसन्तत्तिवन्नानायानशस्रविभूपणा । ६६॥ 

आत्मनो बाहनानां च चक्रे कार्य यथोचितम्‌ । स्नानप्रतयवसानादिविचाश्द्धि. सुमानसे. ॥१००॥ 
अथ विद्यावलाढा्च रचिते बंहुभूमिर । युक्तविस्तारतङ्गते प्रासादे चित्तदारिणि ॥१०१॥ 
सदोपरितरे कवत्‌ स्वैर मित्रेण संकथाम्‌ 1 वरासनगतो भाति सम्रामङतसमदः ॥१०२॥ 
गवाक्षजारमार्गेण छिद्रेण तरमूरुहान्‌ । ईराच्चक्रे सरो वायुमेन्दवायुविधट्ितम्‌ ।॥१०३॥ 

मीमैः कूम ेनेनेमकरैवंपंथारिभि. । भिन्नदीचिकमन्यैश्च यादोभिरिति भूरिमि. 11१०४ 
धोतस्फटिकस्तुरयाम्भ कमरोरपरभूपितम्‌ 1 हसै. कारण्डवै. कौञचैः सारसैश्चोपशोभितम्‌ ॥॥१०५॥। 
मन्ढरकोलाहकदेषा मन.प्रोत्रमहिम्टुचम्‌ । तदन्तरश्चतोदान्तश्रमरीङलमदजर्तम्‌ 1१०६ 
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सनेदसे आदरं चित्त होकर सेवक जनोसे भी सम्भापण करिया हैः फिर मेरा चित्त तो एक आपमे 
ही खग रहा है ओर आपके ही वियोगसे निरन्तर दुःखी रहती ह फिर स्वयं न सदी दृसरेके 
मुखसे भी आपने अमस सम्भापण क्यो नही किया ? ॥६३-६४॥ हे नाथ ! आपने मेरा त्याग 
किया है इसक्िए इस समस्त संसारमे दूसरा कोई भी मेरा शरण नही है अथवा मरण ही 
शरण है ।॥६५॥ 

तदनन्तर पवनञ्ञयने सुख सकोड़कर का कि “मरोः उनके इतना कहते दी चह खेद खिन्न 
हो मूर्धत होकर प्रथिवीपर गिर पदी ॥६६॥ इधर उत्तम छद्धिको धारण करता हथ निर्दय 
पवृनञ्जय्‌ उत्तम ॒हाथीपर सवार हो सामन्तोके साथ आगे बढ गया ॥६७॥ प्रथम दिन वह मान- 
सरोषरको प्राप्न हा सो यद्यपि उसके वाहन थके नदीं थे तो भी उसने मानसरोवरके तटपर 
सेना ठहरा दी ॥६२॥ आकाशसे उतरते हुए पवनञ्जयकी नाना प्रकारे वाहन ओर शखोसे 
सुशोभित सेना एसी जान पड़ती थी मानो देवोका समूह ही नीचे उतर रहा हो ॥६६॥ प्रसन्नता 
से भरे विद्याधरोने जपने तथा वाहनोके रनान भोजनादि समस्त कायं यथायोग्य रतिसे 
किये | १०० 

अथानन्तर वियाके बरसे शीघ्र दी एक एेसा मनोहर मह वनाया गया कि जिसमें 
अनेक खण्ड थे तथा जिसकी ठम्बाई चौडाई ओर ऊंचाई अनुरूप थी उस महर्के उपरके 
खण्डपर मित्रके साथ खच्छन्द्‌ वातलाप करता हमा पवनन्जय उक्कृष्ट आसनपर विराजमान 
था । युद्धकी चात्तौसे उसका हषं वद्‌ रहा था ॥१०१-१०२॥ पवनन्जय भरोखोके मार्मसे 
किनारके ृ्टोको तथा मद-मम्द वायुस हिख्ते हए मानसरोवरको रेख रहा था ॥१०३॥ 
भयकर क्षुप, मीन, नक्रः गवेको धारण करनेचाङे मगर तथा अन्य अनेक जर-जन्तु उस 
सरोबरमे खृह्रे उतपन्न कर रदे थे ॥१०४॥ धुरे इए स्फटिकके समान स्वच्छं तथा कमरो ओर 
नीर कमोसे सुशोभित उस ॒सरोवरका जरु हस, कारण्डव, क्रच्च सौर सारस पक्तियोसे 
अत्यधिक शोभित हो रहा था ॥१०५॥ इन सब पक्तियोे गम्भीर कोखाहर्से वह्‌ सरोवर मन 
जीर कणे-दोनोको चुरा रहा था । तथा उसे मध्यमे भसरियोका उछ भंकार सुनाई देता 
था ॥१०६॥ उसी सरोचरके किनारे पवनञ्जयने एकं चकवी देखी । वह्‌ चकवी अङकेटी होनेसे 
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प्रोडण पर्व ३५४ 


तत्र चेकाक्रिनीमेकामाकृल चक्रवाकिकाम्‌ । वियोगान्सरकतां नाना्टितकरारिणीग्‌ ॥१०७।) 
अस्ताचठसमासक्माचुव्िम्बगतेनणाम्‌ ¡ पर्चिनीदटरनधेषु सुहुन्य॑स्तनिरीक्ठणाम्‌ ११०८1 

धुन्वाना पक्तौ वेगात्यातोरपातर्तश्रमाम्‌ } श्णार्गकटस्वाड परयन्ती दु कितता विम्‌ (१०६॥ 
भतिचिम्व निज दष्रा जटे ठयचितणङ्किनीम्‌ } आहूयन्ती तदधाप्वया अजतीं परमा श्वस्‌ ।(११०। 
नानरेणोदधवं शरुसवा परतिणव्ड धियाणया । श्रम्‌ चक्रमिवारूढा वन्ती साधुलोचनाम्‌ ॥१११॥ 
तदपादपमासदय न्यस्यन्ती द्यु लोचने । तत्रा पुन पातमाचरेन्ती महाजवम्‌ 1११२1 
उक्रयन्ती रजो दूर पद्मानां पचधूतिमि । चिर तद्रतया प्व्या ददशांसौ पाहत 119 4३॥ 
दति चाचिन्तयत्कषट प्राक्ठमस्या इढं परम्‌ । यध्थियेण वियुक्तेय ठद्यते णोकवद्विना ॥११४॥ 
तदेवे सरो रम्यं चन्छचन्दनणगोतटम्‌ । दावकर्पमभूदस्या, भराप्य नाथचियुक्तताम्‌ ॥ ११५ 
रमणेन वियुक्ताया. पल्ख्वोऽप्येति खद्धताम्‌ 1 चन्द्राशुरपि वघ्नन्व स्वर्गोऽपि नरफायत्ते 1११६ 
इति चिन्तयतस्तस्य प्रियाया मानम गतम्‌ ! तद्रीत्या चेक्ततोटेशास्तद्धिवाहि निपेवितान्‌ 11९१७11 
चश्चुपो गोचरीभूतास्तस्य ते गोकहैवव 1 वमू वुर्म्ममेदार्ना कर्तर इव दुं सहाः ॥११८्ा 
जध्यासीस्तेति हा कट मया मः करर॑चेतमा । सुक्तेयमिव चनह वैक्लव्य दचितागमत्‌ ॥५१२॥ 
यदि नाम तदा तश्याः सख्याभाग्यत निष्टुरम्‌ । ततोऽन्यदरीयडोपेण कस्मास्सा वनिता मया ॥१२०५ 
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अत्यन्त अ्याङ्क थी, वियोग शूपी अग्निसे सतप थौ, नाना प्रकारकी चेष्टा कर श्दी थीः 
अम्ताचटके निकटवर्ती सूर्यविम्बपर उसके नेत पड़ रदे थे, वह वार-चार कमलिनीके प्तक 
विवरमे नेत्र डाली थी, वेगसे पद्ोको फडफड़ाती धी, वार्थार ऊपर उड़कर तथा नीचे 
उतरकर खदखिन्न दो रदी थी, मृणाल टकडोसि स्वादिष्ट जख्को ओर देखकर दुखी द्यो रदी 
थी, पानके भीतर अपना प्रतिविम्ब देखकर परतिकी अआशंकासे उसे बुखती थी यौर अन्तम 
उसक्रे न आनेसे अत्ययिक शोक करती थी, नानास्थानेसे जो अतिध्वनि आती थी उसे सुनकर 
"करीं पति सो नदी वोट रहा है" इस आशासे वह चक्राख्दकी तरह गो चक्र छगाती थीः 
उस तेतर सुन्डर भे, वद्‌ किनरेके वृ्पर चढकेर सव दशाम नेत्र डाठती थी ओर व| जव 
पिको नरी ठेखती थी तव वड वेगसे पुन नीचे आ जाती थौ तथा पद्धोकी फ़डफडाहटसे 
कमदोकी परागको दूर तक उड़ा रही थी । पवनञ्जय दयाके वशीभूत दो उसीकी ओर दृष्टि 
छगाकर्‌ देर तकर खता रहा ॥१०७-११३॥ चक्वीको जो अत्यधिकं दुख प्राप्न दो र्दाथा 
उसीका बह उस प्रकार चिन्तवन करने टगा । वह्‌ विचारमे छ्गा कि पत्तिसे वियुक्त हु यद 
वचकची शोक रूपी अग्निस जख रदी हे ॥११४॥ यह्‌ वदी चन्द्रमा ओर चन्दनके समान शीतल; 
मनोहर सगेवर है पर पततिकरा वियोग पाकर ट्स दावानख्के समान दहो रदा है ॥११५॥ पत्तिये 
रदित्त स्ियोके लिए पल्लन भी तटवारका काम करता है, चन्द्रमाकौ किरण भी वज्र बन जाती 
रै ओर स्वग भी नरक जैसा दो जाता दै ॥११६॥ 


सघा धिचार करते हए उसका मन अपनी प्रिया अञ्जनाघुन्ढरीपर गया ओर उसीमे प्रम 
होनेके कारण उमे चिवादके समय सेवित स्थानाको वदे गीरसे देखा ॥११७] वे सव स्थान 
सके नत्रोके सामने आनेपर शोके कारण हो गये जौर ममं मेद करनेवालोके समान दु सह 
हो उठे ॥१९८॥ चद्‌ मन टी मन सोचने खगा कि दाय दाय बड़ कषटकी वातत दे-युफ दु 
चित्तके दारा छोडी हद वह प्रिया भी इम चक्वीके समान दुखको प्रप्र दो रदौ होगो ॥११६॥ 
यहि उल चमय उसकी सखोने कठोर शब्द कटे थे सो दृसरेके टोपसे ममे उसे क्यो छोड 
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३६० पद्मपुराणे 


धिगस्मत्सद्ान्मूखा नमरे्तापूर्वकारिण. । जनस्य ये विना हेतुं यत्वन्त्यसुखासनम्‌ ५१२१५ 

मम वञ्नमय नृनं हय पापचे्तस । प्रत्यव स्थित यत्कारुमियन्तं तां प्रियाँ भ्रति 1१२२ 

करं करोम्यधुना तातमाष्च्छुय निरितो गृहात्‌ । कथं जु विनिचतेऽहमहो प्राक्ठोऽस्मि सकटम्‌ ।।१२३॥ 

ब्जेय यदि सम्राम जीवेन्नासौ तत. स्फुटम्‌ 1 तदभावे मसाभिावः स्वतश्च गुरः नापरम्‌ ॥१२७ 

अथवा सर्वसन्देहमन्थिमेद नकारणम्‌ । विद्यते मे पर मित्र तत्रेदं तिष्ठते शमे ॥१२५॥ 

तस्माच्च म्य तावत्सर्वाचारविशारदम्‌ । निश्चित्ये विदिते काये रभन्ते प्राणिनः सुखम्‌ ॥१२६॥ 

इति च ध्यातमेतेन दष्टा चैव विचेतसम्‌ । मन्द प्रहसिसोऽप्च्देवं तदुदु.खटुःखितः 11१२०] 

सखे । प्रतिनरोच्छैदङृतये प्रस्थितस्य ते । कस्माद्वदनमयेव त्रिपण्णमिव दश्यते ॥१२८॥ 

-अपत्रपां विसुच्याश्य मह्य सुजन वेदय ! नितान्तमाङ्रोभाषवो जातो मे भवतीदणि ॥१२६॥ 

ततोऽपावेवसुक्त सन्‌ *छच्छनि खतया गिरा 1 जगादेति परि्ंश दूरं धैर्या दुपागतः 1१३०] 

श्णु सुन्दर कस्यान्यत्कथनीयमिद मया 1 ननु सर्वरहस्यानां स्वमेव मम भाजनम्‌ ॥१३१॥ 

स त्वं कथयित नैतदन्यस्मे सुहृदस । त्रपा हि वस्तुनानेन जायते परमा मम ॥१३६२॥ 

ततः प्रहसितोऽवोचदू विश्रव्धस्त्व निवेद्य । त्वया हि वेदितो मेऽ्थस्तक्तायोगतवारिवत्‌ ।१३३॥ 

ततो बायुरुवाचेद्‌ श्यणु मित्राज्ञना सया ! न कदाचिस्छृतप्रीतिरित्ति मे दु.खित सन. ॥१३४॥ 
दिया १।१२०॥ चिना विचारे काम करनेवले युम जेसे मूखोके छिए धिक्कार है । जो विना 
कारण दी छोगोको दुःखी करते है ॥१२१॥ निश्चय ही मु पापका चित्त वजका वना है इसीलिए 
तो बह इतने समय तक प्रियाके विरुद्ध रह सका है ॥१२२॥ अव क्या कर्‌ मँ पितासे पूषकर 
धरसे बाहर निकटा हू इसछिए अव छोटकर वापिस कैसे जाञ ? अहो । मँ वड़े संकटमे आ 
पड़ा हूं ॥१२३॥ यदि मँ युदधके छिए जाता हं तो निश्चित है कि वह जीवित नदीं वचेगी ओर 
उसके अभावमे मेरा भी अभाव स्वयमेव हो जायगा । इसलिए इससे वदकर ओर दूसरा कष्ट 
नदीं है ।(१२४॥ अथवा समस्त सन्देहकी गोऽको खोठनेवाखा मेरा परम भिर विद्यमान है 
सो यदी इस शुभ कायंका निणायक दै ॥ १२५ इसलिए सव प्रकारे व्यवहारमे निपुण इस 
मित्रसे पूता हू क्योकि जो कायं विचार करर किया जाता है उसीमे प्राणी सुख पति हैँ सर्वत्र 
नदीं ॥१२६॥ 

इधर पवनञ्जय इस प्रकार विचार कर रहा था उधर प्रहसित भित्रने उसे अन्यमनस्क 

देखा । त उसके दुःखसे दुखी होकर उसने स्वयं ही धीरेसे पूषा ॥१२७॥ कि हे सखे ! तुम तो 
शुका उच्छेद करनेके छिए निकले हो फिर आज इस तरह तुम्हारा मुख खिज्ञ-सा क्यों दिखाई 
दे रदा है १।१२८॥ ह सदुरप ! कञ्जना छोड़कर शीघ्र दी मेरे छिए इसका कारण वता । 
आपके इस तरद खिन्न रहते हए सुमे हुत आङ्कता उसन्न हो रदी है ॥१२६॥ तदनन्तर जो 
धेयसे भ्रष्ट दोकर वहुत दूर जा पड़ा था रेखा पवनञ्जय मित्रके इस प्रकार कनेपर कठिनाईसे 
निकी हृदं बाणीसे कहने र्गा कि ॥१२३०॥ हे सुन्दर ! सुनो, तुम्दे चोडकर ओर किससे 
कहग ! यथाथमे मेरे समस्त रदस्यके तुम्दीं एक पात्र हो ॥१३१॥ हे मित्र । यह वात तुम 
किसी दूसरसे कटनेके। योग्य नदीं हो क्योकि इससे मुभे अधिक छल्न। उत्पन्न होती है ॥१३२॥ 
इसके उत्तरमे प्रहसितने कहा कि तुम निःशङ्क देकर कदो ्योकि तुम्हारे द्वारा का हभ पदाथ 
मेरे छिए सतप्न छोदेपर पड़े पानके समान हैः ॥१२३॥ 


तदनन्तर पवनञ्जयने कदा कि हे मित्र ! सुनोः मैने आज तक कभी अज्जनासे प्रेम नही 


९. जीविना युक्तं ये म० । जनस्योर्नो विना ज० 1 २, निर्णनृत्वेनावलम््ते | 3. कजाम्‌! ५. कच्छर- 
निस्त्रपया म० । ५. प्र भ्रशं म० ख ] ६. वेर्यमुपामतः क० | 


पोडशं पवं ३६१ 
्रूरेऽपि मवि सामीप्यादियन्तं समय तया 1 मात्मा सन्धारितो नित्य ग्रृत्तनयनाम्भसा ॥१२५॥ 
भागच्छतता मचा दृटा तस्याश्े्टाघुना तु या 1 तया जानामि सा जून प्राणिति वियोगिनी ॥१३६॥। 
तस्या विनापराधेन मया परिमवः कृत. । द्वथम्रे विएतिमब्दाना परापाणसमचेतमा 114 २७॥ 
जागच्छता मया दष्ट तस्यास्तन्मुखपङ्कजम्‌ । शोकभ्राखेयसपर्कान्मुक्त खावण्यसम्पदा 1\१३८॥ 
तस्यास्ते नयने दरे नीरोत्परसमपरमे 1 द्रषुवत्सतिभारूढे हदय निन्यतेऽुना ॥१६९॥ 

तदुपायं छर स्व तमावयोर्येन सगमः । जायेव मरणं माभू हुभयोरपि सजन ॥१४०॥ 

अचे प्रहसितोऽधैव छण' निश्चटविभरह. ! उपायचिन्तनाघ्यन्तचरढोरास्थमानस ।19४१॥ 

छत्वा गुरुजन च्छा निर्गतस्य तवाधुना 1 भश निरजेतुकामस्य “साग्ध्रत न्‌ निवत॑नम्‌ ॥ १४२ 
समक्त गुररोकम्य नानीता प्रथम च या । छज्यते तामिहानेतुमधुनाज्ननुन्डरीम्‌ ॥१४३॥ 
तस्माठविदितो गल्वा व्रेवेतां त्वमानय । नेत्रयोर्गोचिरीभाव सभाप्रणसुखस्य च ॥1१४४॥ 
जीविताटम्बन इत्वा चिरात्तस्या. समागमम 1 तत. सिप्र निवत॑स्व शीतलीभूवमानस, 11१४५] 
निरपेषस्ततो भूत्वा वदन्युः्सादयुत्तमम्‌ । गमिष्यसि रिपु जेतुय॒पायोऽय सुनिश्चित. ॥१४६॥ 

ततः परममित्युक्त्वा सेनान्यं मुद्ररामिघमू नियुज्य यखरक्ताया व्याजतो मेरुवन्दनात्‌ ।\१४७॥ 
माल्यायुखेपनाढीनि गृहीत्वा त्वरयान्वित । पुर प्रहसित छत्वा वायुर्मगनसु् यौ ॥१४८॥ 

तावच्च भावुरैदस्त कृपयेव प्रचोदितः । विश्रन्धमेतयोर्योगो निशीथे जायतामिति ॥१४६॥ 


किया इसङ्ए मेरा मन दुखी हौ र्दा दै ॥१३४ यद्यपि मँ कर द्रं भौर क्ूरतावश उससे 
चोलता-चाछता नद था तो भी मात्र समोपमे रहनेके कारण इसने निरन्तर ओंसू डाल-डाठकर 
अपने आपको जीवित रक्खा & ।॥१३५॥ परन्तु उस दिनि आते समय मैने उसकी जो चेष्टा देखी 
थी उससे जानता हू करं वह वियोगिनी अव जीवित नदीं रहेगी ॥१२६॥ सुभ पापाणचित्तने 
अपराधके चिना दी उसका वार्ईसं वपे तक अनादर किया है ॥ १३७ आते समय मैने उसका 
वह मुख देखा था जो कि शोक रूपी तुपारसे सम्पके दोनेके कारण सौन्क्यं रूपी सम्पदासे 
रहित था ॥१२८॥ उसके जव नीरोयकके समान नीठे एवं दी नेव स्फतिमे जति दै तो वाणकी 
तरह हृदय विध जाता ह ॥१३६॥ इसलिए हे सल्नन ! पेखा उपाय करो कि जिससे हम दोनाका 
समागम दो जाय भोर मरणन दो सके 1१४०॥ । 

अथानन्तर क्षृणभरके किए जिसका शरीर तो निश्च था ओर मन उपायकी चिन्तने 
मानो अत्यन्त चश्चल भूरापर दी स्थित था ठेसा ्रदसित वोला कि ॥ १४१ चूंकि तुम गुरुजनसि 
पच्ठकर निकले हो ओर शुको जीतना चाहते हो इसरङए इस समय वुम्दारा ठीटना उचित नही 
हैः ॥ १४२! इसके सिवाय गुशुजनेके समक्त तुम कभी -ूङुननाको अपने पास नदीं छाये हो 
सलिए इस समय उसका यर्हो छाना भी छल्नाकी वात है ॥१४२॥ अतः अच्छा इप्राय यदीह 
कि तुम गुप्र रूपसे वदी जाकर उसे अपने दशेन तथा स॒भापणजन्य सलक पत्र व॑नाओ 
1१४४॥ वुम्दारा समागम उसके जीवनका _आछस्वन है सो उसे चिर त तके प्राप्त कराकर 
तथा अपने मनको टण्डाकर शीघ्र ही वदयोसि बापिस छीट आना ॥१४५॥ चर इस तरद तुम 
उस ओस्से निश्चिन्त दो उत्तम उत्साहको धारण करते हए ॒शघ्ुको जीतनेके छिषएजा 
ग क वहत ठीक है" एेसा ककर शीघ्रतासे भरा पल्य, मुद्गर नामक सेनापति 
रो सेनाकी सताम नियुक्त कर माला मनुकेषन आदि अन्य सुगन्धित पदाथ लेकर ओर भरहसित 
मित्रको भागे कर मेरुबन्दनाके बहाने आकाशम जा उड़ा ।॥१४७-१४८॥ इतने मे दी सूद त्त 


१. सन्धारता म० } २. प्रहसितोऽप्येव म०। ३, च्ुणनिश्वल म० } ४. शचनिजं तु, -म० ! 


५, युक्तम्‌ । 
४ 








१३६२ पद्मपुराणे 


शसन्ध्यारोकपरिध्वंसहेतुना तमसान्वितम्‌ः । जगत्‌ स्पशंनविश्तेयपद्ाथंमभवत्ततः 11 १५०॥ 
भाषश्वाज्ञनसुन्दर्या गृहे ्रीवकोद्रे । वायुरस्थायविष्टस्तु तस्याः प्रहसितोऽन्तिकम्‌ 1११५१ 
ततस्तं स्सा टरा मन्दद्वीपभरकाशतः 1 अञ्जना विव्यथेऽ्यथं कः कोऽयमिति वादिनौ ॥१५२।॥ 
सखीं वसन्तमारानच्च सुषा पाश्च व्यनिद्रयत्‌ 1 ऊुशकरोरथाय सा तस्याश्चकार भयनाशनम्‌ ।११५२॥ 
ततः श्रहसितोऽस्मीति गदित्वाऽसौ नमस्छृतिम्‌ । प्रयु्याकथयत्तस्मे पवनञ्जयमागतम्‌ ।१५४।। 
ततः स्वप्नसमं शर्वा प्राणनाथस्य सागमम्‌ । उचे भरहसितं दीनमिदं गदुगद्या गिरा ॥ १५५ 
किं मां प्रहसिताषुष्यां टससि प्रियवर्जिताम्‌ 1 नजु कर्म॑भिरेवाह दसितातिमरीमसैः ।१५६॥ 

पियेण परिभूसेति विदित्वा वद्‌ केन नो ! परिभूतारिम निर्माग्या दुःखावस्थानविग्रहा ११५७१ 
विशेषतस्वया कान्तः प्रोस्साह्य ऋरूरचेतसा । एतामारोपिततोऽवस्थां मम च्टविधायिनीम्‌ ॥ १५८ 
अथवा भद्र ते कोऽत्र दोपः कम॑वशीङृतम्‌ ! जगस्सवमवासरोति दुख वा यदि वा सुखम्‌ ११५९1 
इति साश्रु वदन्तीं तामात्मनिन्दनतत्पराम्‌ 1 नस्वा प्रदसितोऽवोचद्‌ दुःखाद्रौकितमानसः ॥१६०॥ 
कर्याणि सा भणीरेव प्तमस्व जनित मया 1 आगो विचारदुल्येन पापावशटन्धचेत्तसा ॥१६१। 
भ्ाक्तानि विर्य नृनं दुष्कमांणि तवाधुना । येन प्रेमगुणाङ्ृ्टो जीवितेश समागतः ॥१६९॥ 
अधुनास्मिन्‌ भ्रंसन्ने ते किं न जातं सुखावहम्‌ 1 नतु चन्द्रेण शव्या; संगमे का न चारुता ।१६३॥ 


हो गया सो रात्रिके समय इन दोनोंका निश्िन्तततासे समागम हो सके इस करुणासे प्रेरित हो 
कर ही मानो अस्त हो गया था 1१४६) तदनन्तर संध्याके प्रकाशको नष्ट कर्नेका कारण जो 
अन्धकार उससे युक्त दो कर समस्त संसार श्याम वर्णं हो गया जौर समस्त पदार्थं मात्रस्पशन 
इन्दरियके द्वारा ही जानने योग्य रह्‌ गये ॥१५०] अज्ञनासुन्दरीके घर पर्हुंच कर पवनञ्जय तो 
बाह्य बरण्डार्मे रह्‌ गया ओर प्रहसित उसके पास गया 1१५१॥ 
तदनन्तर दीपकके सन्द प्रकाशमें उसे सहसा देख कर “यह कौन है कौन है, एेसा कहती 
हुई अञ्जना अत्यधिके भयभीत हुईं ॥१५२॥ उसमे पासमे सोई वसन्तमारा सखीको जगाया 
सो उस चतुरने उठकर उसका भय नष्ट करिया ॥१५२३॥। तत्पश्चात्‌ भरँ प्रहसित हूः पेखा कह कर 
उसने नमस्कार फिया ओर पचनंजयके आनेकी सूचना दी ॥१५४। तब चह्‌ स्वप्रके समान प्राण- 
नाथके समागमका समाचार सुन गद्गद वाणीम दीनताके साथ प्रहसितसे कहने छगी किं 
॥१५५॥ हे प्रहसित । यु पुण्यदीना तथा पतित्यक्ताकी देसी क्यो करतेहो? मै तो भपने 
मलिन कमेसि स्वयं दी हस्यका पात्र दो रदी हू ।॥९५६॥। यह्‌ हृदयवह्लभके द्वारा तिरस्कृत है- 
पतिके दारा ुकराई गई है एेसा जानकर मुम अभागिनी एवं दुःखिनीका किसने नरी तिरस्कार 
किया हे. ? ॥१५७॥ खास कर दुष्ट॒॒चित्तको धारण करने वाले तुस्दीने प्राणनाथको प्रोरसाहित 
कर मुभे अत्यन्त दुःख देने वारी इस अवस्था तक पर्हुचाया है १५८ अथवा ह भद्र ! इसमे 
तम्दाया क्या दोष है { क्योकि कमेके वशीभूत हुजा समस्त संसार दुःख यथवा सुख प्राप कर 
रहा है ॥१५६॥ इस प्रकार जो अश्रु ढाखती हृ कद रदी थी तथा अपने आपकी निन्दा करनेमे 
तत्पर थी ठेसी अञ्ना सुन्द्रौको नमस्कार कर परदसित बोला । उस समय प्रहुसितका मन दुःख 
से द्रवीभूत हो र्या था ॥१६०। उसते कदा कि हे कल्याणि । देखा मत कटो भुम निर्विचार 
तथा पापयुक्त चित्तके धारकने जो अपराध क्रियादहै उसे कतमा करो ॥१६१॥ इस समय 
दम्हारे दुष्कमं निश्वय दी न्ट दो गये है क्योकि प्रेमरूपी गुणसे सिचा हभ तुम्हारा हृद्य. 
वल्छम स्वयं आया है ॥१६२॥ अब्‌ इसके प्रसन्न रहने पर तुमं कौन सी वरु सुखदायक नदीं 
५ 1 चन्द्रमाफे साथ समागम होने पर रात्रिम कौनसी सन्धस्ता नही आ 
जाती ! ॥ । ध. 


९* सन्ध्या म० | २. तपसान्विताम्‌ म° } ३. प्रग्रीषो मत्तवारणः ! ४ प्रसन्नेति । 


पोढश पर्व 


कु ध 
न जगादृ्ञनसुन्द्री । भतिनिस्ननवत्येव सर्यन्‌दि्तया गिरा ।॥१६४॥ 
8 । वपं जलो्िसम्‌ 1 भवस्यप्यथवा काठे कल्याण कर्मचोदितम्‌ ॥ १६५॥ 
स्तु स्वागत तस्य जीवितस्ेशितुमंम 1 अ मे फठित. पूर्व्मायुष्टानपादप, 11१ ६६॥ 
वदन्त्यामे्मेतस्यामानन्दपल्ाघचक्ुपि । तत्सस्येवांन्तिक नीतस्तस्या, करणया प्रिय. ,॥ १६७1 
भस्तसारङगकान्ता्ती टा त परमोत्सवम्‌ । जानुद्रयासङृनयस्तल्स्तपाणिसरोरुहा ॥१६॥ 
स्तम्भवत्मदताकाण्डा वेपश्ुश्रिवविग्रहा 1 शनैरत्थातुमारव्धा शयनस्था प्रयासिनी ।१६६॥ 
भयालमरूमेतेन देवि क्ेशविधायिना 1 सश्नमेणेति वचन बिभुन्रटवोपमम्‌ 119 ७०।१ 
शयु प्रिया शृच्छरादन्जकरि वदुधुुयताम्‌ । ग्रदीत्वा दयितः प्राणौ शायने समुपाविशत्‌ ॥१७१॥ 
स्वेदी पाणिरसौ तस्याः परम पुरुक वन्‌ । भ्रियस्पर्शा्तेनेव सिक्तो ज्यासुश्वङ्कराम्‌ ।१७२॥1 
नत्वा वसन्तमाला त इत्वा भापणमाद्रात्‌ । साक प्रहसितेनास्थाद्रम्ये क्तान्तरे सुखम्‌ ।॥१७३॥ 
अथानाद्रतः पूव त्रपमाण. स्वयकृतात्‌ 1 पवन कश प्रष्टु न भ्रावतंत चेतसा ॥१७४॥ 
विरचस्ठु प्रिये शर्य“ सया फमांनुभावतः । निकार कृतमित्यूचे तत्तणाकुरुमानस" ॥॥१७५॥। 
आद्यसभापणात्सापि वहन्ती नतमाननम्‌ । जगादं मन्दया वाचा निश्वछाखिरूविभरहा ।१७६॥ 


६४ 








„ तदनन्तर अज्लनायुन्द्री क्षण्‌. भरके छिए चुप हो र्दी । उसके वाद उसने सखीके दरार 
अनूदित वचनोके दारा उत्तर दिया । सखी जो वचन कद रदी थौ वे अल्लनाकी परतिध्वनिक 
समान जान पड़ते थे ॥१६४॥ उसने का किं दे भद्र । जिस प्रकार जरसे रदित वषोका होना 
असम्भव है. उसी प्रकार उनका आना भी असम्भव है । अथवा इस समय मेरे किसी शुभः 
कायेका उद्य हुजा दौ जिससे तुम्दारा कना सम्भव मी हयो सकता है ॥१६५॥ अस्तुः यदि 
प्राणनाथ आये है तो मै उनका स्वागत करती ह । मेरा पू्वोपार्जित पुण्यकर्मरूपी वृत माज 
फठीभूत इथा है ॥१६६॥ इस श्रकार नेव्ोमे देके ओप भरे हृद जन्जनाघुन्द्र यदं कद्‌ ही 
रही थी कि सखीके समान करुणा प्राणनाथको उसके समीप ठ आई ।॥१६५७।॥ उस ससय अञ्जना 
शय्यापर यैटी थी । व्यो ही उसने परम आनन्दके देनेवाठे प्राणनाथको समीप अति देखा स्योदी 
वद्‌ उठनेका प्रयास करने ठगी । उसके नेत्र भयभीत हरिणके समान सुन्दर थे, बह खद नके 
छि अपने धुखनापर बार-बार हस्त-कमरु रखती थी पर बे दु्बतके कारण नीचे खिसक जाते 
ये ! उसकी जोभि खम्भेके समान अकड़ गह थीं भौर सारा शरीर कोपने खगा था ।१६८-१६६॥ 
यह्‌ देख पवनञ्जयने अमृततुल्य निन्न वचन कटे कि दै देवि । रदने दो, क्टेश उसन्न करनेवाठे 
इस सम्भरमसे कया प्रयोजन दै † ॥१७०॥ इतना कनेपर भी अञ्जना बडे कष्टसे खडी होकर 
हाथ जोडनेकरा उद्यम करने ङगी क्र पबनन्जयने उसका दथ पकड़कर खसे शय्यापर वैठा दिया 
॥१७१॥ अन्जनाका वह हाथ पसीनासे युक्तं दोगया जर रोमाघ्न धारण करने ठगा था जिससे 
देखा जान पड़ता था मानो पतिके स्पशेरूपी अमृतसे सचा ज्ञाकर ङ्कु दरी धारण कर रहा था 
१७२]! बसन्तमाछाने पवनन्जयको नमस्कारकर आद्रपूेक .उसके, साथ वातौकाप किया | 
तदनन्तर वह भ्रदसितके साथ एक दूसरे सुन्दर कमरेमे सुखसे बेठ गरे ॥१५२॥ 

अथानन्तर चकि पवनञ्ञय पने द्वारा किये इए अनादरसे लित दो रहा था जचः 
सर्वभ्रथम कुशल समाचार पूरनेके छिए्‌ बह हृदयसे प्दृत्त नदीं हो सका ॥१७४।। तदनन्तर 
कलित होते हए उसने कदा कि हे भिये । भनि कर्मोदयके प्रभावसे वुम्दारा जो तिरस्कार किया 
है उसे क्षमा करो } यहं कते समय पवनन्जयका मन अत्यन्त जाड हो रहय था एष्या 
अञ्जनाका पतिके साथ वातौखाप करनेका प्रथम अवसर था इसङिए वह्‌ भी कलनाके कारण मुख 





९ ्तणस्थिता ल० । २. -मानन्दासातचन्ुषि म । ३ जद्धाकाण्डा । ४, सेदथुक्तः । ५. मस्व । 
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न कश्चिजनित्तो नाथ त्वया परिभवो मम । अधुना ऊुव॑ता सेहं मनोरथसुदुरंभम्‌ 1) १७७॥ 
त्वत्स्तिश््रतिवद्धं मे बहन्स्या ननु जीवितम्‌ 1 त्वदायत्तो निकारोऽपि महानन्दसमोऽभवत्‌ ।1१७८॥ 
अधेवं भाषमाणाया विधाय चिचुकेऽद्धर्िम्‌ 1 उन्नमय्य सुखं पश्यन्‌ जगाद पवन्नयः ॥१७६॥ 
देवि सर्वापराधानां विस्पत्ये तव पादयोः । प्रणाममेष यातोऽस्मि प्रसाद्‌ परमं चज ॥१८०॥ 
इद्युक्त्वा स्थापित तेन मूर्धन पादयोः प्रिया । स्वरया करपद्याभ्यासुन्नेतु' व्यापताभवत्‌ ।॥ १८१॥ 
तथावस्थित एवासौ -तवोऽवोचम्मिय वचः । प्र॑सन्नास्मीति येनाहथुचच्छामि शिरः प्रिये 1 १८२॥ 
ान्तमिद्युदितोऽथासाबुन्रमय्याद्नयुत्तममर । चक्रे प्रियासमारश्ेपं °सुखामीखितरो चनः 1१ ८३॥ 
भरिरुष्टा दयितस्यासौ तथा गात्रेप्वरीयत । पुनर्वियोगमीतेव “गतान्तर्दिरह यथा ।। १८७॥ 
आरिञ्गनविसुक्तायास्तस्याः स्तिमितरोचनमू । सुखं सुक्तनिमेपाभ्यां छोचनाभ्यां पपौ प्रिय" 114२५ 
पादयोः कृरयोनाभ्यां स्तनयोधिध्ुकेऽङिके 1 गण्डयोनंत्रयोश्चास्याश्ुम्बनं मदनातुर" ॥॥१८६।। 

एन" घुनश्वकारासौ स्वेदिना'घाणिना स्परशनू । आक्सेवा हि साभ्नून क्रियते वकत्रचुम्बने 11१८७} 
ततः भ्रबुद्धराजीचग्भच्चुदसमगप्रभम्‌ । स पपाब्रधर तस्या विसुञ्चन्तमिवाग्धतम्‌ ।।१८२८॥ 

नीवी विमोचनव्यग्रपाणिमस्य ्रपावती । रोदुधुमेच्चुन्नं सा शक्ता पाणिना वेपथुध्िता ॥१८६॥ 


०० 
(^ 


नीचा किये थी । उसका सारा शरीर निश्वख था । इसी दिशामे उसने धौरे-धीरे उत्तर द्या 
11१७1 करि हे नाथ । चकि इस समथ जाप जिसकी सुभे आशा दी नदी थी रेसा दुर्भ सतह 
चर रहे दै इसलिए यही सममना चादिए कि आपने मेरा छल मी तिरस्कार नहीं किया ह 
॥ १७७१ मेने अवतक जो जीवन धारण किया है वह्‌ एक आपकी स्प्रतिके आश्रय ही धारण किया 
द इसङिए आपके द्वारा किया हमा पिरस्कार भौ मेरे ठिए मदयन्‌ आनन्द स्वरूप ही 
रहा हे ॥ १७८] । 

अथानन्तर एसा कहती इई जन्जनाकी चिवुकपर अंगुखी रख उसके मुखको ङं चा 
उठाकर उसीकौ ओर देखते हृषु पवनठजयने कडा कि ॥१७६॥ हे देषि । समस्त अपराध भूख 
जाओ इसछिए मेँ तुम्हारे चरणोमें प्रणाम करता ह परम प्रसन्नताको प्राप्न होओ ॥१८०॥ इदना 
कहकर पवनञ्ञयने अपना मस्तक अन्जनाके चररणोमे रख दिया ओौर अञ्जना उसे अपने कर- 
कमस शीघ्र ही उठानेका प्रयत्न करने छगी ।॥१८१॥ परन्तु पवनन्जय उस दशमे पडे रे । 
उन्दोने कदा कि दे ्रिये । जव तुम यह कदोगी “कि मै प्रसन्न हू" तभी शिर उपर उटाञ्जगा 
॥९८२॥ तदनन्तर श्षमा किया अञ्जनाके ेखा कते दी पवननग्जयने शिर उपर उठाकर 
उसका आखिद्गन्‌ करिया 1 उस समय उसके दोनो नेत्र सुखसे निमीखित दो रदे ये ॥१८२॥ याछि- 
ज्ञित अज्ञना पतिके शरीरमे इस प्रकार छीन हो गई मानो फिरसे वियोग न हो जावे इस भयसे 
शरीरके भीतर दी प्रविष्ट दोना चाहती थी ॥१८४॥ पवनञ्जयने अञ्जनाको आछिङ्गनसे छोड़ा 
तो निश्च नेत्ोसे युक्त उसके युखको अपने टिमकाररदित नेसे देखने खगे । ।१८५॥ तदन- 
न्तर कामसे व्याक हो उन्दोने अडंजनाके पैरो, हाथो, नाभि, स्तन, दादी, ख्छाट, कपोलं ओर 
नेत्रोका चुम्बन किया ॥१८६॥ एक ही वार नदी, किन्तु पसीमासे. युक्त हाथसे सशरं करते हए 
उन्होने पुनः उन स्थानोंका चुम्बन किया जो'ठीक ही है क्योकि ुखका चुम्बन करनेके छिषए वह 
आप्र सेवा दै सो प्रेमीजनोको करना दी पड़ता दै ॥१८७॥] तदनन्तर खि इए कमलके भीतरीं 
द्ख्के समान जिसकी कान्ति थी ओौर मानो जो अमृत दी छोड रहा था एेसे उसके अधरोषठका 
पान क्रिया ॥१८म॥। नीवीकौ गोड. खोखनेके छिए उतावखी करतेयाङे पवनञ्जयके दाथको छल्ला 











९. त्वसस्मरतिवद्धं म० 1 २, अथैव म०] ३, प्रसन्नोऽस्मीति म०; व० ] ४, सुखमीलित-म० । 
५. शातान्तविग्रह यथा ख०, म०, ब०, ज० | ६. न्न चाशक्ता म० | 


पोडश पर्वं 


व व दष्रास्या वसनोजफितम्‌ ! उवाह हृदय वायु्मनोमूतेगरङ्गितम्‌ ।\ ९६०। 

गेन परायत्तोकृतात्मना । गृहीता दयिता गाड पवनेनाव्जकोमला 11१६१11 
यथा वीति वेद्ग्य यथाज्ञापयति स्मर. ! अनुरागो यथा शिक्तं भयच्छुति महोदय ॥\१६२॥1 
तथा तयो रति, प्रक्षा दस्पत्योडदधिभुततमाम्‌ 1 कारे तन्न हि यो भावो नैवादख्यातु" स पार्यते ।॥१६३॥ 
स्तनयोः ऊुस्भयोरेप जघने चाद्ननोत्तमाम्‌ ! भस्फारयन्‌ समारूढो मनोभवमदहागजम्‌ ॥१६४। 
तिष्ट सञ्च गृहाणेति नानाशब्दसमाछुरुम्‌ । वयोयुंदमिवोदार रतमासीत्सविभ्रमम्‌ । १६५ 
अधरग्रहणे तस्याः पुरुसीत्कारपूवंकम्‌ ! भ्विधूत. करो रेजे रताथा इव परर ॥१६६॥ 
भियदन्ता नवास्तस्य नखाङ्का जघने बधुः । वैद्धयंजगतीभागे पद्मरागोद्धमा इव ॥१६७। 
तस्या. सेचनकल्व ह जगाम जघनस्थकम्‌ } निमेपसक्ततन्नष्टसुकुरीभूतच्युपं ।१६८॥ 
वर्यानां रणत्कार" करारापसमन्वितः । तद्‌ा मनोदरो जक्ते अमरौधरवोपम' ॥ १६६ 
तस्यास्ते काम्यमानाया नेत्रकेकरतारके । सुद्र दधतुः शोभा चराीन्दी वरस्थिताम्‌' ॥२००॥ 
भ्रस््रदविन्दुनिकरस्तस्या सुखङ्चोद्रतः 1 स्वच्छुमुक्ताफराकारो रतस्यान्तेऽत्यराजत ।॥२० ५ 
रदयहासूणीभूत साधर विभ्रती बभौ । पराशवनराजीव सयुद्धतैकक्रश्यका ।(२०२॥ 
परियसुक्ता तचुस्तस्या उदे कान्तिमुत्तमाम्‌ । कनकाद्रितटारिरुषटयनपद्‌ क्तिृतोपमाम्‌ ।\२०३॥ ` 
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से भरी अञ्जना .रोकना तो चाष्टती थी पर उसका हाथ इतना अधिक कोपरहाथाकि उससे 
वह्‌ रोकनेमे समथ नदी हो सकी ।[१८६॥ 


तदनन्तर वख्मरदित अञ्जनाका नितस्बफलक देखकर पवनञ्जयका हृदय कामके वेग 
से चश्च हो गया ॥१६०॥ ततश्चा किसी अद्भुत वेगसे जिसकी आत्मा विवश हो रदी थी 
रेते पवनन्जयने कमख्के समान कोमर अन्जमाको कर्कर पकड छिया 1१६१1] तदनन्तर 
चतुराई जो वात कहती थो, काम जैसी आज्ञा देता था, ओर बढा हमा अवुराग जैसी शिता 
देता था शवैसो ही उन दोनो" दभ्पत्तियोकी रतिक्रिया उत्तम बृद्धिको भप्त है । उस समय उन 
दोनोके मनका जो माव था वह शब्दो द्वारा नदीं कदा जा सकता ॥१६२-१६२॥ परम्‌ न्द्री 
अञ्जना स्तन रूपी कुश तथा नितम्ब-स्थङका आस्फाठन करते हृए पवनन्जय कामदेव रूपौ 
मदोन्मत्त हाथीपर आरूढ ये ।१६४॥ “उहरो» छोडो? कटो" जादि नाना शब्दोसे युक्त तथा 
हाय-भाव विभ्रमसे मरा उनका रत॒ किसी मदायुद्धके समान जान पड़ता था ॥ ,६.५॥\ जय 
सेष्टको श्रहण करते समय जोरसे सी-सी करती हुदै अन्जना जो हाथ दिखाती थो चह एसा 
जान पड़ता था मानो किसी छताका पल्लव ही दि रदा हो ॥१६६॥ अन्जनाके नितम्ब-स्थर्पर 
पवनल्जयने जो नये-नये नख चत दिये थे बे देसे जान पढ़ते थे मानो नीकमणिकी मूमिमे पद्म- 
रागमणि ही निकड रहे टौ ॥ १६७] अन्जनाका जघनस्थ देखते-देखते पवनञ्जयको वृष्ति 
दी नदीं होती थी । वह्‌ अपने टिमकाररहित ते उसीपर गड़ये वैठे थे 1१६८] सथुर आप 
से सित उसकी चूढडियोकी मनोहर स्नमुन देसी जान पड़ती थी मानो भ्रमरोके समूहं दी 
गुन्जार कर रहे हं ।॥१६६॥ अञ्ञनाके नेतरोकि कटाक्ष जौर पुतलियां एेसी जान पडती थीं मानो 
्द्वल धरमरोसे युक्त नीक कसकोकी शोमा दी घारण कर र्दी हो ।1२००॥ संभोगके अनन्तर 
अञ्जनाफे सुख तथा स्तनोके उपर जो पसीर्नोकी बंदोका समूह प्रकट इभा था वद्‌ देसा जान 
पड़ता था मानो स्वच्छं मोतियोका समूह ही हयो ॥२०१॥ दन्ताघातके कारण उका अधरो 
छाङ-छाछ हयो गया था । उसे धारण करती हुई वह फेसी जान पड़ती थी मानो जिसमे एक एक 
आया दै रेस देसूके बकी पंक्ति दी दो ॥२०२॥ पतिक द्वारा उपञुक्त यञ्जंनाक्रा शरीर सुमेरु 
० 


१, अवृिकरत्वम्‌ । २. स्थिती म० । २. किंश्युकः म०। 


३६६ पद्मपुराणे 


ततः संग्रा्तकृत्ये तौ समाघ्े सुरतोत्सवे 1 दम्पती सेवितुं निद्रां खिन्नदेहाववान्देताम्‌ ॥२०४॥ 
परस्परगुणध्यानवशमानसयोस्तु सा । दष्यंयेव तयोदरं कोपात्‌ कापि पलायिता २०५ 
ततः प्रियां सदेशस्थदयितामूधदेशकम्‌ । कृतान्योन्य्ुजाररेषं परमप्रेमकीकितस्‌ ।२०६॥ 

` महासौरभनिश्वासवासितास्यसरोरुहम्‌ । विकटोरःपरिष्वङ्चं करितस्तनमण्डलस्‌ ।२०७। 
नरोवन्तरनिरिषवनितैकोरुभारकम्‌ । यथेष्टेशविन्यस्तनानाकारोपधानकम्‌ ॥२०८॥ 
नागीयमिव तत्कान्त मिथुनं कथसण्यगात्‌ । निदा स्पशंसुखाम्भोधिनिम्षाङीनविभम्‌ ॥२०६॥ 
जाते मन्दभ्रभातेऽथ शयनीयात्समुत्थिता ! पार्वासन्नस्थिता कान्तमञ्जना प्यंसेवत ॥२१०॥ 
दष्टा परिमर देदे स्वरिमनू साभूत्‌ त्रपावती । प्रमद्‌ च परिप्राक्षा चिर र्रुव्धमनोरथा ॥२११॥ 
तयोरक्लातथोरेवं यथोचितविधायिनोः । अतीयाय निशानेका प्णादर्शन भीतयोः ॥२१२॥ 
दोढुनदुकसरौपम्य पराचयोरुभयोस्तद्‌] । इन्दरियाण्यन्यकायेभ्यः प्राकचानि विनिवर्तनम्‌ ॥२१२॥ 
अन्यदा सौख्यसंभारविस्रतस्वामिशासनम्‌ । मित्र प्रमादवद्‌ बुद्ध्वा तद्धितध्यानतत्परः ॥२१४॥ 
सखुधीवंसन्तमारायां प्रविष्टायां कतध्वनिः ! भविश्य वासभवनं मन्दं प्रहसितोऽवदत्‌ ॥२१५॥ 
खन्द्रोचिष्ठ किं शेषे नन्वेष रजनीपतिः । जितस््वन्भुखकान्त्येव गतो विच्छोयतां पराम्‌ ॥२१६॥ 


पवेतके द्वारा आशि्गित मेषपंक्तिके समान उत्तम कान्तिको धारण कर रहा था ।२०३]] तदनन्तर 
जिसके समस्त कायं पूरणं हो चुके थे एेसे सुरतोत्सवके समाप्त होनेपर खिन्न शरीरसे युक्तं दोनो 
दम्पति निदरा-सेवनकी इच्छा करने ऊर ।॥२०४॥ परन्तु उन दोनोके सन एक दूसरेफे गुणोका 
ध्यान करनेमे निमग्न थे इसलिए निद्रा द्ष्याकि कारण ही मानो क्रोषवरा कटी भाग 
गद थी ॥२०५॥ 

तदनन्तर जिसमे .पतिके कन्धेपर वल्कभाका शिर रक्खा था, जिसमे सुजार्भोका परस्पर 
आखिन्गन हो रदा था, जो पास्परिक प्रेमसे मानो कीठित्त था, महादुगन्ित श्वासौच्छासके 
कारण जिसमे मुखकमल सुबासित थे, विशा वक्त-स्थुकी चपेटसे जिसमे स्तनमण्डल ्वक्रके 
भाकार चपटे हो रदे ये, जिसमे पुरुषकी जोधोॐ बीचमे खीकी एक जोधका भार अवस्थित था 
ओर इच्छित स्थानम जो नाना प्रकारके तक्षिया गाये गये थे, पेसौ अवस्थाने नागङ्कमार देव- 
देवियोफि युगे समान वह अञ्जना ओर पवनञ्जयका युगरु किसी तरह निद्राको प्राप्न इया । 
उस समथ उन दोनोके शरीर स्पशे-जन्य ॒सुलरूपी सागरे निमग्न दोनेसे अत्यन्त 
मिश्चर थे ॥२०६-२०६॥ 


अथानन्तर जन इ-छु प्रभात हुमा तव अन्जना शय्यासे उठकर तथा बग्मे निकट 

पतिकी सेवा करने ठगी ॥२१०॥ अपने शरीरमे सम्भोगजन्य सुगन्धि देखकर वहं 
जनित हो गह ओर साथ ही चक्रि उसके मनोरथ चिरकार वाद्‌ पूणे हृष थे इसलिए हपेको भौ 
भरात् हईं ॥२१९॥ इस प्रकार जो पछ एक दूसरे द्शंन-माचसे भयभीत रहते थे रेसे उन दम्प- 
तियोकी अज्ञातरूपसे यथेच्छ॒ उपभोग करते हुए अनेक रात्रिया व्यतीत दो गईं ॥२१२॥ दोदु- 
नुक नामक देवकी उपमाको धारण करनेवारे उन दोना उम्पतियोकी इन्द्रियां उस समय अन्य 
कार्यो व्यावृत्त होकर परस्पर एक दूसरेकी जर ही ख्गी इदं थी ।॥२१३॥ 

जथानन्तर सुखके सम्भारसे जिसने स्वामीका आदेश संखा दिया था एसे मित्रक प्रमादी 
जान उसके हितका चिन्तन करनेमें तत्पर रहनेवाखा बुद्धिमान्‌ प्रहसित मित्र वसन्तमाठके 
प्रवेश करनेपर आवाज देता हुआ महख्के भीतर प्रवेश कर धीरे-धीरे बोढा ॥२१४-२१९॥ कि 
दे सुन्दर । उठो, क्यो शयन कर रहे हो १ जान पड़ता है कि मानो तुम्हारे सुखकी कान्तिसे 


१. यक्रित ख०; अ० | २. इवृहलधारिदेवसदशम्‌ । ३. न सष म ०। 








पोदण पवं ३६७ 


इति वाधास्य जातोऽयौ नो ग्लयचिग्रः विचम्मणं निरीचण 
ह" 1 छ वा व्रिजुर्मणे निदरा्पांर्ण ॥२१७॥ 


श्रवणं न्या कण्टुयनमुङ्खेचण संनेच्य 
य पि 1 म दच्िण वाहं निदिपञ्जनितस्वरम्‌ ॥२२८॥ 

1 पि 1 पुद्ीति निगदन्मित्रयुचतस्यौ पवनज्जय ॥२५६॥ 
क स्मितमयापच्छेय सुखरात्रि कृतस्मितम्‌ । पच्छन्तं रानिड्गटं ददे तन्निवेदनम्‌ ॥२२०॥ 
निवेम्य चयियोषषटे समाखन्े सुखासने । शुलेन जगादैव नयसास्त्रविणारट ॥२२१॥ 
उत्तिष्ठ मित्र गच्छाव सान्तं वहवो यताः 1 दिवसास्ते भ्रसक्तस्य मियासन्मानकर्मगि ॥२्द२ग 
यावल्कशचि् जानाति प्रत्यागमनमावयो" । गमन युज्यते चबिडन्यवा छनन मवेत्‌ ॥>> षा 
तिष्ठ कमाग्र रथनृुरकस्वव । चप, कैन्नरगीतश्च यियासुः स्वामिनोऽन्ठिकम्‌ ॥२२४॥ 
मन््रिण् काज च्छन्याद्र्मगवः 1 पवनो वर्तते क्वेति "मर््वमलसूटन 1२२५1 
उपायो गमनस्याय मया व्रिरचितस्वव 1 द्यितासङ्गमस्तस्मादिढानीं च त्यज्यताद्‌ ॥२२दा 
जन्यं करणीया ते स्व्रामिनो जनकस्य च 1 क्षेमाडागन्य सततं दयितां भानविष्यति ॥२२७॥ 
एवं करोमि साधूक्त सुहेत्यमिधाय स । इत्वा चनुयत क्म सन्निधापिठमङ्करम्‌ ॥२२८॥ 
रदस्यारिङ्गध ठयिता चुभ्विघ्वा स्छुरिदाधरम्‌ 1 गाढ देवि माकार्पीरद्धेगं स्व चरजाम्यहम्‌ ॥२०६॥ 
अचिरेणव कारेन विधाय स्वामिगासनमू । आगमिष्यामि नित्याः तिष्ठेति मधघुरस्वर" ॥२३०॥ 





पराजित दोकर दी यद्‌ चन्द्रमा अत्यन्त निष्ममताको प्रप्त हा है ॥२१६॥ मिच्नके यह्‌ वचन 
सुनते दी पवनञ्जय जाग उठा । उस समय उसका शरीर शिथिठ था, निद्राके शेप रहनेसे उखके 
नेत्रे खाटये तथा जघुहाई जा रदी थी ॥२१७॥ उखने नेत्र वन्द्‌ कयि दी बाम दस्तकी तजनी 
नामा अङ्कु्टीसे कान खुलाया तथा दादिनी भुजाको पदे सद्धोचक्रर फिर जोरसे फैटाया जिससे 
चटाककरा शब्द्‌ हजा ॥२१८॥ तदनन्तर छत्नासे जिसके नेत्र नोचे हौ रहे ये ठेस कन्तक मुख 
पर दृष्टि डाखता हुजा पवनञ्जय “आगो मित्र देखा कदता हया शय्यासे उट खडा हमा 
॥२१६॥ तदनन्तर प्रहसितने हेसकर पृद्धा कि रात्रि सुखसे व्यतीत हई १ इसके उत्तरमे पवन- 
ञ्जयने भी हेसते हुए प्रहसितसे पृद्धा कि तुम्दारी भी रात्रि इशख्तासे वीती ! ईस प्रकार 
चातौखापके अनन्तर समस्त धृत्तान्तको जाननेवाखा एवं नीतिशाङ्खका पण्डिव प्रहसित सज्जना 
के द्वारा तद्ये हुए निकटवर्ती युखासनपर वैडकर पवनञ्जयसे इस रकार वोढा कि हे मित्र । 
उठो, अव्र चट, प्रियाके सम्मान-कराय॑मे ठगे हए आपके वहत दिन निकठ गये ॥२२०-२२२॥ 
जव तक हम छोगोक्रा वापिस आना कोई जान नदीं पाता दै तव तक चटा जाना ठीक दै 
अन्यथा छल्नाकी वात द्यो जविगी ॥२२३॥ तुम्दाया सेनापति रथनू पुरक तथा स्वामीके समीप 
जानेका इच्छुक राजा कन्नरगीव तुम्हारी भरवीक्ता करते हए ठरे है ॥ र्भा आदरसे भरा सवण 
निरन्तर मन्त्ियोसे पृष्टवा रहता दै कि पवनञ्जय करो है १ ॥२२५॥ मनि तुम्दारे जानेका 
यद उपाय स्वा था सोइ समय वलमाक्रा समागम दछोढ़्‌ दिया जाय ॥२२६॥ तुम्रं स्वामी 
राबण योर पिता रह्‌ डाटकी यद आज्ञा माननी चादिए ! तदनन्तर छशख्तापूरवंक वापिस 
आकर निरन्तर वल्लभाका सम्मान करते रहना ।२२७॥ 

उस उत्तरम पवनञ्जयने कदा कि दे मित्र । ठेमा ही करता हूं तुमने बहव ठीक कदा दै । 
रेखा ककर उसने मद्गकाचारपूर्वैक शरीस्सम्बन्धी क्रियां कीं ॥२२॥ एकान्तम वज्ञमाका 
आटि्गन किया, उसके फड्कते हए जधरो्ठका चुम्बन क्रिया ओर का कि दं देवि { तुम चग 
नदीं करना, ये जाता द ओर शीव ही स्वामीकी आज्ञाका पाडनकर वापिस मा जाञ्गा । ठुम 





१, व्रहव्य । २. खलयनिङृवसिमतम्‌ म० ¡ 3. तन्तवेव्निम्‌ च० । ४, धच्न्लाठर म । ५ सवण, । 
६, संतयेण 


२६५ पद्मपुराणे 


ततो विरहतो भीता तद्क्त्रगतरोचना । छृस्वा करयुगाम्भोजा जगादाज्ननसुन्दरी ध१२२१।। 
आर्य॑पुत्र्तुमत्यस्मिः भवता छृतसंगमा 1 ततस्त्वद्धिरहे गभो मसावाच्यो भविष्यति ॥२३२॥ 
तस्मान्निवे्य गच्छ त गुरुभ्यो गभ॑संमवमभू । क्षेमाय दीर्धद्‌ शत्वं कर्पते प्राणधारिणाम्‌ ॥२३३11 
एवसुक्तो जगादासौ देवि पूर्दं त्वया चिना । निष्कान्तो निश्चितो गेहाद्‌ गुरूणां सन्निधावहम्‌ ॥२३४॥ 
सघुना गमनं तेभ्यस्तदर्थं सदितु" रपे  चित्रचेष्ट च विक्ताय मां जनः स्मेरता अजेच्‌ ॥२३५॥ 
तस्माद्यावद्यं गर्भस्तव नैति प्रकाशताम्‌ ! तावदेवाब्रजिष्यामि मा चाजीविमनस्कतास्‌ ५२२६॥ 

इम परमादनोदार्थं मन्नासकृतरक्षणम्‌ ! गृहाण वल्य भद्रे शान्तिस्तेऽततो भविष्यति ॥२३७॥ 

इत्युक्त्वा वेरुय दत्वा सान्तयिस्वा सुहु; प्रियाम्‌ । उक्त्वा वसन्तमाकान्च तदथ ससुपासनम्‌ ।\२३८॥1 
रतव्यतिकरच्छि्नहारसुक्ताफराचितात्‌ 1 पुष्पगन्धपरागोरसौरमभाक्ृ्टपट पदात्‌ ॥२३६॥ 
तरङ्िप्रच्छुदपाद्‌ दुग्धाव्धिद्वीपसन्निमात्‌ । शयनीयात्‌ ससुत्तस्थौ प्रियाचस्थितमानसः ॥२४०॥ 
महृरुध्वसभीस्या च प्रियया साश्ननेत्रया । अदृषटिगोचर चट समित्रो वियदु्ययौ ॥२७१॥ 


पृथिवीच्छन्दः 
कदाचिदिह जायते स्वङ्तकमंपाकोदयात्‌ ध 
सुखं जगति सगमादभिसतस्य सद्रस्तुनः । 
कदाचिदपि सभवत्यसुष्तामसौख्यं परं 
भवे भवति न स्थितिः समयुणा यत्तः स्ैदा ॥२४२॥ 


सुखसे रदो । पवनञ्जयने यदह शब्द्‌ बड़ी मधुर आवाजसे के थे ॥२२६-२३०॥ तदनन्तर जो 
विरस भयभीत थी तथा जिसके नेत्र पवनञ्जयके युखपर छग रदे थे ठेस अञ्जनासुन्दरी 
दोनो हस्तकमर जोड़कर वोढी कि हे आयं पुत्र ! ऋतु कालके बाद दी मैने यापके साथ समागम 
किया है इसष्िए यदि मेरे गर्भं रहं गया तो वह्‌ आपके विरह-कालमे निन्दाकरा पान दोगा 
॥२३१-२३२॥ अतः आप गुरुजनोको गभे सम्मवताकी सूचना देकर जाइए । दीर्भदर्धिता 
सनुष्योके कल्याणका कारण हे ॥२३३॥ 

अन्जनाके एेसा कहनेपर पवनञ्जयने कदा कि हे देवि ! मै पदे गुरुजनोके समीप तुम्हारे 
बिना धरसे निकला था ओर ठेसा ही सबको निन्वय ह । इसछिए इस समय उनके पास जाने र 
यद्‌ सव समाचार कदनेमे सुभे रत्ना आती दै । इसकी चेष्ट विचित्र है एेसा जानकर छोग 
भेरी देसी करेगे ॥२२४-२३५॥ अतः जबतक तुम्दारा यह गभं प्रकट नहीं हो पाता हैः तवतक 
म वापिस आ जागा । विषाद्‌ सत करो ॥२३६॥ हे मद्रे ! भ्रमाद्‌ दूर करनेके किए मेरे नामसे 
चिहित यह कड़ा ङे छो इसमे तुम्हँ शान्ति रदेगी ॥२३७॥ रेषा कहकर, कड़ा देकर, वार-बार 
सान्त्वन देकर ओर वसन्तमााको ठक-टीक सेवा करनेका आदेश देकर पवनञ्जय शय्यासे 
जटा । उस समथ उसकी बह शय्या सुरतकालीन सम्मद॑से दटे हए हारॐ मोतियोसे व्याप्त थी, 
एूकोकी सुगन्धित पराग सम्बन्धी भारी सुगन्धिसे भौ रे खिचकर उसपर इक हो रहे थे, उसके 
उपर विचा हुमा चद्र छहर रदा था, ओर वह क्षीरसमुदरके मध्यमे स्थि चीर द्वीप समान 
जान पड़ती थी । पवनञ्जय उठा तो सदी पर उसका मन अपनी प्रियमे दी खग रहा था ॥२३८ 
-२४०॥ परथ्वीप्र अश्रु गिरनेसे कदी मङ्ञकाचास्मे बाधा न जा जाय इम मयसे अन्जनाने अपे 
अश्च नेनोमें ही समेटकर रक्खे थे ओर इसल्णि जते समय वह्‌ पवनलयको लि खोकर 
नहीं देख सकती थी फिर भौ मित्रके साथ वहं आकाशकी ओर उड़ गया २४९) 

गौतमस्वामी राजा भ्रेणिकसे कहते दै कि इस संसारम पराणियोको कभ तो अपने पूरवः 


१, -मत्यरस्मिन्‌ म० । २. निन्दनीयः | ३, कल्प्यते प्राणधारणम्‌ म० | 





पोडण पर्व 


अथापि जननप्पूत्यतरिरत सुख श्राणिनां 
तेरविरतो भैकञनु तथाप्यसुत्रासुलम्‌ 1 
ततो भजत भो जना. सततभूरिसौरयाचह 
भवासुखतमरिदढ जिनवरोक्तधर्म रविम्‌ ॥२४३॥ 
इत्याप रतिपेशाचर्यग्रोकते पद्रचरिते पवनाजनात्तमोगाभिधान 
नाम पौडणश पर्व ॥१६॥ 


३६६ 


[0 
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पार्यत पुण्य-कसेके उद्यसे इष्ट वस्तुका समागम नेसे सुख दोता हैः ओर कभी पाप कर्मके 
उद्यसे परम दुख प्राप्त होता है क्योकि इस संसारे सदा किंसीकी स्थिति एक-सी नरी रहती 
॥२४२॥ फ्रि भी धर्मके प्रसादसे कितने दी जीवोको जन्मसे ठेकर मरण-पयेन्त निरन्तर सुख 
्राप्ठ होता रहता है ओर मरनेके वाद्‌ पररोकम भी उन्ह सुख मिलता रहता दै । इसलिए दे 
भ्य जीवो । निरन्तर अत्यधिक सुख देनेवाठे एवं संसारके दु खरूपी अन्धकारक लेदनेवाले 
जिनेन्द्रोक्त धर्मरूपी सूयेकी सेवा करो ॥२४३॥ 


इस प्रकार आं नामे ्रतिद्ध रमिपेसाचायं विरचित पद्रचरितमें पवनम्नव श्रीर 
श्रन्जनाके समोयका वसौन करनेवाला सोलहवो' पव समात इचा ॥९॥ 


वा 
१, भवेत्तु म० | २. जनः म०। 
५ 


सदशं पे 


क्रियत्यपि भरयाततेऽथ काठ गर्भस्य सृचका. 1 विशेपाः प्रादुरभवन्महेन्दतनय्रातना ॥१॥ 

इयप्य पाण्डुतां छाया यश्तेव नूत. ! ग॑तिर्मन्दतरल्दं च सत्तदिग्नागविभ्रमा १२॥ 
स्तनावस्ुननति प्राघ्तौ श्यामरीभूतचूञुकौ 1 आरस्याद्‌ भरुखसु्ध्ेपं चकार विपये गिर ॥३॥। 
ततस्ता रक्णेरेभि. श्वग्रुविंज्ठाय गमिणीम्‌ 1 पम्रच्छु तव कैनेद्‌ छृतं कमेत्यसूयिका ।४ा 

साञ्चलिः सा प्रणम्योचे निखिरं पूर्ववेटितम्‌ 1 भ्रतिपिद्धापि कान्तेन गनिमन्यामचिन्डतो ॥५)1 
तत केतुमती कुद्धा जगादेति खुनिष्टुरम्‌ 1 चाणीमिर्मावदेहाभिस्वाटयन्तीव य्टिमि. 112॥ 

यो न त्वत्सं पाये दरष्टुमाकारमिच्छति । शब्दं वा श्रवणे कतुंमतिद्धेपपरायण' 11७11 

स कथ स्वजनाघ्च्हु छत्वा गेहादिनिगंव. 1 भर्वत्या सगमं धीरः ऊर्वति विगठच्रपे ॥५॥ 

धि त्वां पापां श्ाङ्कंदचश्रसन्तानदूपिणीम्‌ 1 आचरन्ती तित्यामेततां रोकद्वितयनिन्दि्ताम्‌ 11६11 
सखी वसन्तमास ते साध्वीमेतां मसिं ठडौ । वेश्यायाः इख्टानां किं ऊर्वन्वि परिचारिकाः ॥१०॥ ` 
दितेऽपि तदा तस्मिन्कके करुरमानसा । अतीयाय न सा गरवंभ्रु्खुकोपात्यन्तसु्वाक्‌ ॥११॥ 





अथानन्तर कितना दी समय वीतने पर राजा महेनदरकी पुत्री अञ्जनाके श्षरीरमे गभेको 
सूचित करने वाङे विशोष चिह प्रकट हुए ॥१॥ उसकी कान्ति खफेदीको प्रप्र दो गई सो मानो 
गभैमे स्थित दतुमानके यशसे दी प्रघ हुई थी । मदोन्मत्त द्िग्गजके खमान विभ्रमसे भरी 
उसकी मन्द चाक ओर भी अधिक मन्द दो गई ॥२्‌॥ जिनका अम्रभाग श्यामक पड़ गया था 
पेसे स्तन अत्यन्त उन्नत हौ गये ओर आढस्यके कारण वह्‌ जर्हो वात करना आवश्यक था वरदो 
केवर मोद उपर उठाकर संकेत करने रुगी 11३ तदनन्तर इन छन्तणोसे उसे गभेवती जान 
ईष्यीसे भरी सासने उससे पृद्धा किं तेरे साथ यह काये किसने किया है १ ॥ धा इसके उत्तरम 
अंजनाने हाथ जोड़ प्रणाम कर ॒पदकेका समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । यद्यपि पचनंजयने यह्‌ 
वत्तान् प्रकट करने के छिए उसे मना कर दिया था तथापि जच उसने कोई दूसरा उपाय नही 
देखा तच विवश्ञ दो संकोच द्योड सव समाचार प्रकट कर दिया ॥५॥ 

तदनन्तर केतुमसीने कुपित होकर वड़ी निष्टुरताके साथ पत्थर जैसी कठोर बाणीमे उससे 
कहा । जव केतुमती अंजनासे कठोर शष्ट वोर रही थी तव देसा जान पड़ता था मानो वह 
सठियोसे उसे ताडित कर रदी थी ॥६॥ उसने कहा कि अरी पापिन्‌ ! अत्यन्त द्रेषसे भरा 
दोनेके कारण जो तुर जैखा आकार भी नदीं देखना चाहता ओर तेरा शब्द्‌ भी कानमे नहीं 
पड़ने देना चाहता बह धीर-वौर पवनञ्जय तो आत्मीय जरनेसि पृषधुकर धरसे बाहर गया हया 
है हे निकेजे ! बह तेरे साथ समागम कैसे कर सकता है ? ।७-२] चन्द्रमाको किरणोके समान 
उञ्ञ्वर संतानको कूपित करने वाढी तथा दोनो खोकोमे निन्दनीय इस क्रियाको करनेवाखी तुमः 
पापिनको धिञ्कार है ॥६।॥ जान पड़ता है कि सखी वसन्तमालाने ही तेरे छिए यह उत्तम 
बुद्धि दी हं सो ठीक दही है क्योकि वेश्या जौर कुखेटा सियोकी सेविका इसके सिचाय करती ही 
क्या हैँ १० उस समय अञ्जनाने यद्यपि पवनज्जयका दिया कड़ा भी दिखाया पर उस 
दृ हयाने उसक्रा विश्वास नदीं किया । विश्वास तो दूर रहा तीच शब्द्‌ कहती हुई अत्यन्त 





~" € मतिरिनाय ॐ आ, क = + 
९. मातमन्द्‌ म° | २. मत्िटिन्नाग म ] ३, विषयो गिरः म० 1 ४, भवत्यां म० । ५. वेश्या वा | 
६. परिचारिका मर } ७, श्वश्रृकोपालन्त म० 1 





ससद पदं २७१ 


दयुक्तवा ऋूरनामान कऋरूरमाहुय किद्भरम्‌ । हृतप्रणाभमित्यूचे कोपारूणनिरीक्तणा ।१२1 
भयि करूरा नी्वेमां मदेन ुरगोचरम्‌ 1 यातेन सहिता सख्या निरिहि निरन्तरम्‌ ॥१२॥ 
ततस्तदवचनाहतां परथुवेपधुविग्रहाम्‌ 1 महापवननिधौतं रुतामिच निरभ्रयाम्‌ ॥१४॥ 
भ्यायन्तीमाङ्रु भूरिदुःखमागामि निष्प्रभाम्‌ । विरीनभिव वि्नाणा हदय दु"खवद्धिना ॥ १५ 

, -भीस्या निरत्तरीभूतो सखीनिहितरोचनाम्‌ 1 निन्दन्तीमश्यम कम मनसा पुनस्दरतम्‌ ।५१६॥ 
अश्रुधारा चिसुचन्ती `का स्फटिकीमिव । स्तनमध्ये क्षण न्यस्तपर्यन्तामनवस्थित्ताम्‌ ॥१७॥ 
सख्या सम समारोप्य यान तत्कर्मदविण. । करर. ्रवटृते गन्तु महेन्दनगर प्रति ॥१५॥ 
दिनान्ते तद्पुरस्यान्त सप्राप्योवाच सुन्दरीम्‌ 1 एव मधुरया वाचा चूर. कृतनमस्छृति. 119 ६॥ 
स्वामिनीशासनाेवि कृतमेतन्मथा तव । दुःखस्य कारण कम॑ ठतो नं क्रोदूषुमर्हसि ॥२०॥ 
पूनसुक्वावतायता यानात्सख्या समन्विताम्‌ 1 स्वामिन्यै द्रुतमागत्य कृतामानता न्यवेदयत्‌ ॥२१॥ 
ततोऽज्नना समालोक्य दुःखभारादिवोत्तमाम्‌ । मन्दीभूतप्रभाचक्रो* रविरस्तमुपागमत्‌ ॥२२॥ 
छोचनच्छाययेवास्या रोदनात्यन्तशोणया 1 रिं च्राणाय पश्यन्त्याः“ पश्चिमाशारुणाऽभवव्‌ 11२३1 
ततस्तदूदु.खतो सुक्तरबाप्पैरिव घनैरलम्‌ । दिग्मर्निरन्तर षक्र श्यामल नमसस्तम्‌ ॥२७॥ 


(र्णी मीम 


ङपित हो उटी ॥११॥ उसने उसी समय क्रूर नामधारी दष्ट सेवको बुखाया 1 सेवकने जाकर 
उसे प्रणाम किया । तदनन्तर क्रोधसे जिसके नेत्र छा दो रदे थे ठेस केतुमतीने सेवकसे कदा 
किहैक्ूर। तु. सखीके साथ इस अञ्जनाको शीघ्र दी ठे जाकर राजा महेन््रके नगरके समीप 
छोडकर चिना किसी चिरम्बके वापिस आ जा ॥१२-१२॥ 

£ तदनन्तर ाज्ञा पाछनमे तत्पर रदनेवाछा करूर केतुमतीके वचन चुन अज्जनाको वसन्त- 
मारके साथ गाडीपर सवारकर राजा मदेन्द्रके नगरकी ओर चटा । उस समय अञ्जनाका 
शरीर अयसे अत्यन्त कम्पित हयो रहा था, वह भरचण्ड वायुके हारा भाकमोरकर नीचे गिराई 
हई निराश्रय छताके समान जान पड़ती थी, आगामी कालभे प्राप्त होनेवाञे भारी दु"खका वहं 
वड़ी व्याक्कुलतासे चिन्तन कर रदी थी; उसका हृदय दुःखरूपी अग्निसि भानो पिघर गया था; 
भयके कारण वह निरुततर थी, सखी वसन्तमाछापर उसके नेत्र छग रे थेः वह्‌ पुनः उद्यमे आये 
अशुभ कर्मकी मन-दी-मन निन्दा कर रदी थी, ओर जिसका एक छोर स्तनोके वीचमे रक्खा 
हया था फेस स्फटिककी चच्चल शकाकाके समान ओंयुमोकी धारा छोड़ रदी थी 11१६-१८ 


। तदनन्तर जव दिन समाप्र हदोनेको आया तव क्रूर राजा मदेन्द्रके नगरके समीप पचा । 
धों प्हृचकर उसने अञ्जना सुन्दरीको नमस्कार कर निम्नाद्भित मधुर वचन कटे ।। १६।। उसने 
“कहा कि दे देवि । मैने तुम्दारे किए दुख देनेवाढा यह कायं स्वामिनीकी भान्नासे किया है 
अतः सुपर कोध करनं योग्य नहीं है ॥२०॥ ठेसा कहकर उसने सखीसदित भंजनाको गाड़ीसे 


> 


उतारकर तथा शीघ्र ही वापिस भकर स्वामिनीके छिए सूचित कर किया कि म जपिकी आज्ञाका 
पाठन कर चुका ॥२१॥ वदनन्तर उत्तम नारी अन्जनाको देखकर दी सानो दुःखके भारसे जिसका 
प्रभामण्डछ फीका पड़ गयाथा सा सूयं अस्त हो गया ॥२२॥ पश्चिम विशा कछ हो गद सो 
देखा जान पड़ता था मानो अन्जना सुन्दरी? निरन्तर रोती रहनेके कारण अत्यन्त खाक दिखनेवछे 
नेत्रोसे रक्ता करनेके उदेश्यसे सूयक ओर देख रदी थी सो उन्दीकी कालीसे छक टो गद थी 
॥२३।। तदनन्तर दिशाओने आकाशको श्यामक कर दिया सो एसा जान्‌ पड़ता था मानो 


अञ्जना दुःखसे दुखी होकर उन्दोने अत्यधिक वाप्प दं छोड थे, उन्दींसे आकाश श्यामल 


.----------------~ 
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। १ शलाका म०] शिलाङ्काख० 1२ ततोऽ्खना म०] ३ प्रभाचक्ररवि म° 1४. रवित्राणाय मर । 
५. पद्यन्त्या म०] ६ दुःखितो म०। 








३७२ पर्षुराणे 


तदुदु.खादिव सम्रापता ` दु-खं संघातकारिणः 1 रायेष्वाङुराशचकरुवयः कोलर परम्‌ ॥२५॥। 

ततो दु.खमदिद्वाय सा ्युदादिसमुद्धवम्‌ । अभ्याख्यानमदादुःखसायरप्टवकारिणी ।१२६।1 

सीतान्तर्वदनं साश्र ्य॑ती परिदेवनम्‌ 1 सख्या विरचिते तस्थौ धर्खवेः सर्तरेऽ्जना ॥२७॥ 

न तस्या नयने निद्रा तस्यां रात्राचदटौकत । दाहादिव भयं प्राप्ता स्ंततोष्णाश्रुसंमवात्‌ ॥२८॥ 

पाणिसवादनात्‌ संख्या विनिधूंतपरिश्चमा 1 च्तान्ल्यमाना निशां निन्ये छच्छेणाक्तौ *सम॑समस्‌ 11२६॥ 

ततो दीर्घोप्णनिर्वासनितान्तम्छानपर्खवम्‌ । अमाते शयन त्यक्त्वा नानाशङ्कातिविक्छवा ॥\ ३०) 

छृतायुगमचा सख्या छाययेवाु्रख्या 1 “रेत्पितुमन्दिरद्वारं सक्पं वीष्ठिता जनः १३६१ 

ततरतसविशन्ती सा निरुद्धा दवाररक्िणा 1 श्राष्ठा रूपान्तर दु खादविद्धाता व्यवस्थिता ॥\३२॥ 

ततो निखिख्मेवस्याः सख्या ऊतनिवेदितम्‌ 1 विद्धाय स्थापयित्वेन्यं नरं दरे ससंञ्नमः ॥३३॥ 

गत्वा ल्िलाकवाराख्यौ द्वारपाख. छृताचतिः 1 सुतागमं मदीपाणि्पांश्वीशं भ्यजिक्तिपत्‌ ॥२४॥ 

ततः अ्रसनकीर्त्यीख्यं महदेन्दः पार्वगं सुतम्‌ 1 आत्तापयन्‌ महाभूत्या तस्थाः शीघं मवेशनस्‌ ॥२५॥ 

पुरस्य क्रियतां शोभा साधनं परिसज्ञ्यताम्‌ 1 स्वयं श्रवेशयामीति पुनरूचे नराधिपः ॥२६॥ 

जगादासौ ततस्तस्मै हारपारो यथास्थितम्‌ । सखुतायाश्चरितं कृत्वा वदने पाणिपर्टचम्‌ ॥३७॥ 
हो गया था ॥ रा घोसछमे इक्टटं दोनेवाढठे पत्ती बद्धी आङ्कुरुतासे अत्यधिक कोरा करने 
लगे सौ एेसा माद्टूम होता था मानो अञ्जना दुःखसे दुःखी दोकर दी वे चिल्छा रहे दों ॥२५॥ 
तदनन्तर वह्‌ अञ्जना भूख~यास आदिसे उत्पन्न होनेवालय दुख तो भूक गर ओर अपवाद्‌- 
जन्य महादु खरूपी स्षागरमे उतराने छगी ॥२६॥ वद्‌ भयभीत दहोनेके कारण जोरसे तो नरी 
चिल्छाती थी पर ञुखके भीतर-दी-भीतर अश्र ढाती हई विलाप कर रही थी ! तत्पश्चात्‌ सखीन 
वृक्तोके पल्ख्वोसे. एक आसन वनाया सो बह उसीपर वेठ गई ॥२७] उस रात्निमे अज्ञनके 
नेत्रोमे निद्रा नदीं आई सो देखा जान पड़ता था सानो निरन्तर निकल्नेवाले उष्ण ओंुमोसे 
समुत्पन्न दासे उरकर दी नदीं आई थी ॥२=॥ सखीने दाथसे"दावकर जिसकी थकावट वृर्‌ कर 
दी थी तथा जिसे निरन्तर सान्त्वना दी थी एेसी अज्ञनाने वड़े कष्टके साथ पूणे रात्रि वितायी 
अथवा खमा समां निशां छृच्छंण नित्ये, एक वषके ससान रात्रि वड़े कष्टसे उ्यत्तीत कौ ॥२६॥ 


तदनन्तर प्रभात हज सो छ्स्वी ओर गरम-गरम सोसिोसरे जिसके पल्टव अत्यन्त मुरफा 
गये थे एेसी शच्या दछोडकर अज्ञना पिताके महठ्के ्वारपर पर्ची } छायाकीं तरह अनुकरुर 
नचखनेवारी सखी उसके पीि-पीद च रदी थी ओर छोग उसे दयाभरी दृष्टिसे देख रदे 
ये ।३०-३१। दुःखके कारण अञ्खनाका खूप वद्र गया था सो द्वारपार्की पहिचानमे नदीं 
आयी । अत. द्वारम श्रवेश् करते समय उसने उसे रोक दिया! जिससे वह वहीं खड़ी हो गद । ३ 
तदनन्तर सखीने सव समाचार सुनाया सो उसे जानकर शिखाकपाट नामका द्वारपाल द्वारपर 
किसी दूसरे मनुष्यको खड़ाकर भीतर गया ओर राजाको नमसकार कर हाथसे प्रथिवी दूता 
इञ एकान्तमे पु्रीके आनेका समाचार कहने खगा ॥३२-३४)। तत्पश्चात्‌ राजा महेन्द्रे समीपम 
वेठे हुए प्रसन्नकीर्ति नामक पुत्रको आन्नादी कि पुत्रीका वड़े वैभवके साथ शीघ्र दी प्रवेश 
करा 1३१ तदनन्तर राजाने फिर कहा कि नगरकी शोभा करायी जाय तथा सेना सजायी 
जाय म॑ स्वयं दी पुत्रीका प्रवेश कराञगा ।३६॥ तलपश्वात्‌ द्वारपाख्ने पुत्रीका जैसा चरित सुन 
रखा था वैसा दपर हाथ र्गाकर राजाके छिए कह सुनाया 1 दे] 





९, इ-लसघरात म०५ त । २. पल्लवे म० | ३. सान्त्रमाना म० 1 ४. समा समम्‌ म०; ०, ज० | 
कच्छ्रेण सम सकर समां पूर्णा निशां निन्ये । ५. भगच्छतु । ६. अविज्ञाता व्यवस्थितौ ब० } ७, न्त्रं म० । 
८. ग्रसन्रकीर्ताख्य म० । ६. परिसजताम्‌ म० | 





सप्द्श पर्वं 


ततं श्रत्व ननपा्ितु पिता तस्या विचेष्टितम्‌ 1 अस्नकीरसिमित्यूचे परम कोपमागच 1३८ 
निरवास्यता पुरादस्माढरं सा पापकारिणी 1 यस्वा मे चरितं धत्वा वज्नेणेवाहदते श्रती ॥३६॥ 

ततो नाम्ना महोत्साह सामन्तोऽस्यातिषररूमः 1 जगाद्‌ नाप नो कमेव कतुमिमां भति ॥४०॥ 
वसन्तमाख्या ख्यात यथास्मे दवाररकधिणे 1 एवमेव न युक्ता तु विचिकि्सा विकारणं। 1४१। 
श्वभ्रुः केत॒मती करा रोकिकश्ुतिभाविता । अव्यन्तमविचारास्या विना दोपाचछतोऽमता ॥४२ा॥ 
ऋरयेय यया त्यक्ता कल्याणाचारतत्परा । भवतापि विनिदुूता शरण क भपद्यताम्‌ ४३ 
भ्याघ्रद्गीवेय खग्धास्या त्रासमारता 1 श्वश्रुतस्त्वा महाकत्तसम शरणमागता ॥४४॥ 

सेय निढाघसूर्याश्संतापादिव द्‌.खिता 1 महातरूपम वाखा विदित्वा खां समागता ॥४५॥ 
श्रीवत्‌ स्वगोत्‌ परिभ्रष्टा वराकी विद्वरात्मिका । ऊँभ्यास्यानातयालीढा करपवरछीव कम्पिसौ ॥४६॥ 
द्ारपाच्निरोधेन सुतरामागता त्रपाम्‌ । चैरूचयाद्ुङेनाङ्गमवगुण्ठ्य समूर्धंकम्‌ ॥४७॥ 
पिवृस्नेदान्वित' द्वारे सदा दुरुंडितात्मिका 1 तिष्ठतीत्यञुनाख्यातं द्वारपाङेन पाथिव ॥४८॥ 

स त्व कर दयाम्या निदृषिय प्रवेश्यताम्‌ 1 नु केतुमती च्षाता रुरा कस्य न विष्टपे 11४६॥ 
तस्य तद्वचन श्रोत्रे राजश्च न सश्रयम्‌ । निनीदरुविन्यस्तर बिन्दुजारुमिवम्भस ॥५०॥ 
जगाद च सखी स्नेहाघ्‌ कदाचित्‌ सत्यमप्यद्‌, 1 अन्यथाकथयत्केन निश्चयोऽत्रावधा्यते ॥५५५॥1 


षीति ~~~ 


३७३ 
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तदनन्तर पिता पुश्रीकी ख्उजाजनक चेष्टा सुनकर परम क्रोधको प्राप्र हमा ओर प्रसन्न- 

कीर्ति नामक पु्रसे बोला (३८ छि उस पाप्कारिणीको इस नगरसे शीघ्र दी निकार दो । 
उसका चरित्र सुनकर मेरे कान मानो चज्रसे ही तादित इए हैँ ॥३६॥। तदनन्तर महोत्साह 
नामका सामन्त जो राजा महेन्द्रको अत्यन्त प्यारा था बोरा, हे नाथ 1 इसफे प्रति ठेसा करना 
योग्य नदीं है ४० वसन्तमालाने द्वारपालके छिए जैस वात कदी है कदाचित्‌ वह्‌ वैसी दी 
हो तो अकारण धृणा करना उचित नदीं है ४१1 इसकी सास केतुमती अत्यन्त ऋूर हे, छोकिक 
श्रुतियोसे भरभावित दोनेवाली है ओर बिल्कुख ही बिचाररदित ह । उसने विना दोपके दी 
इसका परित्याग किया है ॥४२॥ कल्याण रूप आचारका पाक्न करलेमे तत्पर 
रहनेवाखी इस पु्रीका जिस प्रकार उस इ सासने परित्याग च्छया है उसी प्रकार 
यदि आप भी तिररकार कर त्याग करते है तो फिर यद्‌ किसकी शरणमे जवेगी ! 
118३1 जिस प्रकार व्याघ्रके हार देखी हई हरिणी भयभीत होकर किसी महा चनकी 
शरणमे पहुचती है उसी प्रकार यहं मुग्ध-बदना साससे भयभीत होकर महावनके समान जो 
तुम हो सो तुम्हारी शरणमे आ है 11४२॥ यह्‌ वाखा मानो भीष्म ऋतुके सू्ैकी किरणेकि 
सन्तापसे ही दु.खी हो रही है जौर वु्हे मदावरृक्तके समान जानकर तुम्दारे पास आई है ॥४५॥ 
यह्‌ वेचारी स्व्गसे परिभ्रष्ट खदमीके समान अत्यन्त विद्वक दो रदी है ओर अपवादृरूपी घासे 
युक्तं हो कल्परुताके समान कोप रदी दै ॥४९। द्वारपाख्के रोकनेसे यह अत्यन्त छ्नाको भात 
इई हे ! इसीलिए इसने छल्नावश मस्तकके साथ-साथ अपना सारा शरीर वलस ठंक ख्या 
दै 11४५७ पित्ते स्लेहसे युक्त दोकर जो खदा छाड-प्यारसे सरी रहती थी वदी अञ्जना आज 
द्रवाजेपर रुकी खड़ी हे । हे राजन्‌ । इस द्ारपाछने यह समाचार आपसे कहा ई ।४्‌। 
सो तुम इस पर द्या करो, य॒द्‌ निर्दोप है, इसछिए इसका भीतर पवेश कराभो । यथाथमे 
केतमती दुष्ट ह यह छोकमे कौन नहीं जानता { ॥\४६॥ जिस प्रकार कमलिनीके पत्र पर स्थित 
पानीके वृँदोका समूह उसपर स्थान नदी पाता है उसी प्रकार महोत्साह ध वचन 
राजाके कोनोमे स्थान नदी पा सके ।॥५०॥। राजाने कटा किं कदाचित्‌ सखीमे स्तेहके कारण इस 


१, ग्निः! २, अकारणा । विकारिणा स॒ ज० 1 3 कृतोञ्भिता म० 1 ४ मभ्याख्यानतया 
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तस्मात्‌ सदिग्धशीखेयमाश्यु निवास्यतामतः । नगरा्यावदमले कुरे नो जायते मंङम्‌ ॥५२॥ 
विशद्धविनया चाव चारूचेष्टाविधायिनी । मवेदभ्यर्हितात्यन्तं कस्य नो कुरख्वालिका ॥५३॥ 
पुण्यवन्तो महासत्त्वा पुरुपासवेऽतिनिर्मराः 1 यैः कृतो दोपमूकानां देराणां न परिग्रहः ॥५४॥ 
परिग्रहे च ठाराणां भवव्येचंविध फलम्‌ । यस्मिन्‌ गते सति ख्याति भूप्रवेशोऽभिवान्छुयते ॥५५॥ 
दु खप्रत्यायनस्वान्तस्तावररोकोऽवतिष्ठताम्‌ । जातमेव ममान्यत्र मनोऽद्य कृतशङ्कनम्‌ ।\५६।। 
एपा मतु र्चुप्या श्रुता पूवं मयाऽखछ्त्‌ । ततस्तेन न सभूतिरस्या गभंस्य निश्चिता ॥५७॥ 
तस्मादन्योऽपि यस्तस्मै भयच्छंति समाश्रयम्‌ 1 वियोज्य" .ख मया प्राणेरिव्येप मृम संगरः ॥५८॥ 
कपितेनेति सा तेन द्वारादविदिता परै. । निर्षादिता सम सपरा दुःखपूरितिंहा ॥५६॥ 
यद्यसस्वजनगेद सा जगामाश्रयकाद्‌ या । तत्र तत्रः प्यधीयन्त द्वाराणि मृप्णासनावः ॥६०॥ 
यत्रैव जनकः क्रुद्धो विदधाति निराक्रतिम्‌ । तत्र शेपजने काऽऽस्था तच्छन्दङ्ृतचेशिते ॥६१॥ - 
एव निर्घाव्वमाना सा स्वत्रात्यन्तचिक्छवा । ससी जगाढ वाप्पौचसमाद्रीकतदैहिका ॥६२॥ 

“अम्बे इहात्र किं रान्ति छुरवन्त्यावास्वहे सखि 1 पापाणहृद्यो रोको जातोऽय नः ककर्ममिः ॥६३॥ 
वनं तदेव गच्छावस्तत्रैवास्तु यथोचितम्‌ । अपमानात्ततो दुःखान्मरणं परम सुखम्‌ ॥६४॥ 
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सत्य वातकरो भी अन्यथा कह दिया हो तो इसका निश्चय कैसे किया जाय ? ॥५१॥ इसलिए यह्‌ 
संदिग्धशीखा हे अथौत्‌ इसके शीरमे सन्देह दै अतः जब तक हमारे निमे छुलमे फलद्र नदीं 
ख्गता है उसके पदे ही इसे नगरसे शीघ्र निकार दिया जाय ॥५२॥ निर्दोप, विनयको धारण 
करनेवाली, सुन्दर ओर उत्तम्‌ चेष्टाओसे युक्त घरकी छ्डकी किसे अत्यन्त प्रिय नही होती ! 
पर्‌ ये सव शुण इसमे करौ रहे ? ॥५३॥ वे महान्‌ धैर्यको धारण करनेवाले अत्यन्त निर्म पुरुष 
चड़ पुण्यात्मा है जिन्होने दोपोफै मूढ कारणभूत लियोका परिप्रह दी नदीं किया अर्थात्‌ 
उन्ह स्वीकृत ही नदी {किया ॥५४॥ च्ियोके स्वकार करनेमे पेखा दी फर होता है । यदि 
कटाचित्‌ खी अपवादको प्राप होती है तो थिवी प्रवेश करनेकी इच्छा होने क्गती इ ॥५५॥ 
जिनके हृदयम वड़े दुःखसे विश्वास उत्पन्न कराया जाता है. देसे अन्य सलुप्य तो दूर रह जाज् 
मेरा हृद्य दी इस विषयमे शङ्काशीठ हो गया हैः ॥५६॥ यह अपने पत्तिकी दवेपपात्न है अथौत्‌ 
इसका पति इसे आंखसे भी नदीं देखना चाहता । यह मैने कई चार सुना है । इसख्ए यह तो 
निश्चित दै कि इसके गभंकी उत्पत्ति पतसे नदीं है ॥५७॥ इस दशामे यदि ओर कोई भी इसके 
ठि आश्रय देगा तो मै उसे प्राणरदित कर दूंगा ठेसौ मेरी प्रतिक्ना है ५८ इस प्रकार छुपित 
इए राजान जब तक दूसरोकरो पता नदीं चल पाया उसके परे ही अञ्ञनाको सखीके साथ 
द्वारसे बाहर निकरवा दिया । उस समय अञ्नाका शरीर दुःखसे भरा हमा था ॥५६॥ आश्रय 
पानेको इच्छासे वह्‌ जिस-जिस आटमीयजनके घर जाती थी राजाकीौ आज्ञासे वह्‌ वदीं-वदीके 
दार चन्द्‌ पाती थी ॥६०॥ जो ठीक ही है क्योकि जहाँ पिता ही कद्ध होकर तिरस्कार करता है 
वदां उसीके अभिभ्रायके अघुसार काये करनेवाे दूसरे छोगोका वया विश्वास किया जा सकता 
है ?--उनमे क्या आशा त सकती है ? ॥६१॥ इस तरह सब जगहसे निकाडो गर 
अञ्जना अत्यन्त अधीर हो गद | अश्रुभओके समूदसे उसका शरीर गीखा द्यो गया ¡ उसने सखीसे 
कहा किं हे भाता । हम दोनो यहो भटकती हुई क्यो पढ़ी -है १ हे सखि ! हमारे पापोदयके 
कारण यह समस्त ससार.पापाण्हृढय हो गया है अर्थात्‌ सवका हदय पत्थर समान कडा छ्य 
गया हे ॥६२-६२॥ इसिए हम ोग उसी बनमे चङे ! जो ङु होना होगासो वहींहो छेगा। 
' ' १ भूप्रदेशोऽभि -म०-। २. त्राग्यधीयन्त म | २८ देपशासनान्‌ म? । ४. निद्ध्थ॑माणा क०, ख 
१०४ ज° । अम्बाशब्द्स्य सम्बुद्धो “अम्ब इति सूप भवतिं । अत्र अम्बे, इति प्रयोगध्चिन्त्यः। “ ` # 
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इतयुक्त्वासा समं ससा तदेव प्ाविरादवनम्‌ 1 एगीव सोहसंमाघता भृगरानविमीपिता ॥९५॥ 
चात्तातपपरन्नान्ता दु ःखसंभारपीडितता । उपविश्य वनस्यान्तं सा चक्रे परिदेवनम्‌ ॥६६॥ 

हा हता मन्द्भाग्वास्मि.बरिधिना दुःखदायिना । भहेतु्रैरिणा कष्टं कं परित्राणमाधये ॥२७॥ 

दरी माग्यसागरस्यान्ते प्रसाद्‌ कथमप्यगात्‌ ! नाथो मे स गतसतयक्ा दुष्करमंपरस्चिोदितः ॥६८॥ 
श्वध्रवादिङृतदटुःखानां नारीणां पितुराखये ! अचरथानं ममापुण्वैरिदमण्यवसारितम्‌ ॥६६॥ 

मात्रापि नं छृतं ह्चित्परित्राणं कथं मम । भ्रच्छन्दालुवर्तिन्यो जायन्ते च कुलाङ्गनाः ॥७०॥ 
न्वस्यविज्‌एतगरमयामेण्यामीति स्वयोदितम्‌ । हा नाथ वचनं कस्मात्समर्यते न कपावता ॥७१॥ 
अपरीध्य कयं श्वभ्र त्यक्तुं मामुचितुं तत्र । ननु संदिग्धशरीलनां संन्त्युपायाः परीक्तणे ॥७२॥ 
उत्सद्गराछिता बाल्ये सद्‌ा दुखडितान्मिकाम्‌ 1 निप्परीच्य पिवस्यक्तुं मां कथं वेऽभवन्मतिः ॥५३॥ 
हा मातः साघु वास्यं ते न कथं निर्गतं सुखात्‌ । सङृदप्युत्तमा प्रीतिरधुना सा किपुञ्फिता 1७४ 
ुकोदगोपितां भ्रातखातुं ते मां सुदुःन्िताम्‌ । कथं न काचिदुदद्धूता चेष्टा निष्टुरचेतसः ॥७५॥ 

यत्र यृथमिदुच्टः प्रधाना चन्धुमंहंतेः । तत्र कुवन्तु कं योपा वराका दूरवान्धवाः ॥७६॥ 

अथवा कोऽत्र बो दोपः पुण्यता मम निष्टते। फलितोऽपुण्यद्तोऽयं निपेव्योऽवशया मया ॥७७॥ 
भरविष्व्दममं तस्या विखापमकरोत्‌ सखी 1 तदाक्रन्दविनिधतधेयंदूरितमानसा ॥७८॥ 


इस अपमानसे तथा तजन्य दुःखसे तो मर जाना ही परम सुख दै ।1६४॥। इतना ककर अञ्जना सखीके 
साय उसी चनम धविष्ट दो गदं जिसमें केतुमतीक्रा सेवक उसे छोड़ गथा था । जिस प्रकार कोई मृगी 
सिंहसे भयभीत दो वनसे भागे ओर कटं समय वादं ध्रान्तिवश उसी वनमें फिर जा परहचे उसी प्रकार 
प्विरसे अञ्जनाका नमे जाना हुजा ॥६५॥ दुःखके भारसे पीडित अंजना जव वायु ओर धामसे 
यक गई तच चनके समीप वैठकर विखाप करने खगौ ॥६६॥ दाय-हाय ! मेँ बड़ी ममागिनी ई 
अकारण चैर रखनेवाङे दुःखदायी विधाताने सुमे योही नष्ट कर डाला । वड़े टुःखकी वात है, मैँ 
किसकी शरण गर्ह ।॥६७॥ दौाग्यर्पी सागरको पार करनेके वाद्‌ मेया नाथ क्रिसौ तर परस- 
ज्नवाकरो भ्रामर हया सो दुप्कर्मसे प्रित हो अन्यत्र चा गया ॥६८॥ जिन्दं खास आदि दुःख 
प्हुवाती दै एेसी लिया जाकर पिताक धर रहने ठगती हैँ पर मेरे इुभग्ने पिताके धर रहना 
मौ घ्या दिया ॥६६॥ माताने भी मेरी छुं मौ रक्षा नदीं कौ सो ठीक ही है क्योकि छख्वती 
खिरयोँ अपने भतोरके अमिप्रायानुसार दौ चरती दै ॥७०॥ दे नाथ ! दमने कहा था कि गै 
वुम्दारा गर्भ प्रकट नदीं हो पायगा ओर मँ आ जागा सो वह बचन याद्‌ क्यो नदीं रखा 
बम तो वड़े दयाल थे ॥५६॥ दे खास ! विना प्रीत्ता कयि दी क्या मेरा त्याग करना तुरह्‌ उचित 
था ? जिनके शीठमे संशय होता है इनकी प्रीक्ता कर्के भी तो बहुत उपाय है । ।५य्‌॥ दे 
पिता ! आपने मुभे वाल्यकालमे गोदमें खिलाया है ओर सदा वदे काड्यारसे रक्खा है किर 
परीका कि विना ही मेरा परित्याग करनेकौ बुद्धि जापक कस दो गई १ ।७३॥ हाय माता ! 
इख समय तेरे ञुखसे एकवार मी उत्तम वचन क्यों नदीं निकर! { तूने वहं अनुपम श्राति इस 
समय क्या दोड़ दी १ ॥५४॥ हे भा ! मै तेरीएक दी साताके उद्रमे वास = अत्यन्त 
दुःखिन वहिन हँ सी मेरी रक्वा करनेके ट्ण तेरो ङ्च भी व नदीं इई त्‌ वडा निष 
दद्य 2 ॥५४॥ जव वन्धुजनोमं प्रधानता रखनेवले तुम यह्‌ दशा है तव | ह 
दूरके वन्धु द वे तो कर दीं क्या सकते दे १ ॥७६॥ अथवा इसमें ठ॒म ५ व 
पुण्यलूयौ तुके समाघ्च दोनेपर अव मेरा यह पापरुपी इ व 1 
मुम इसकी सेवा करनी हयी हेः ॥७५॥। अञनाका विकाप सुनकर {जसक हृद्‌ र 


मनात , सत्त्यपायाः मर । ३. उत्सङ्खलालिता म० 1 ४. बन्धुसंहतिः म० । ५. वा 
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छन्यन्नद्रीनसेतस्यां क्डन्त्यां ठारनिस्वनम्‌ 1 शगीभिरपि निसुच्छाः सुस्यृल्ा वप॒ व्रिन्वः ५७२॥ 
ततश्िर दडिन्वेनामनगीयूचदोचनास्‌ 1 नदी दम्या समाद्य जनादरतर विच्षणा ॥८०॥। 
स्वानिन्यदं उदिन्वा ते नन्ववश्यं पुराद्रठम्‌ 1 नत्र नमस्य तोटव्यं कमे पाकूमुपायचस्‌ ॥८५॥ 
स्वेषारेव जन्ननां प्रषटवः पाञ्चेत)ऽग्रद 1 कमं तिष्टत्त चटेवि तत्र कोऽवतरः छचः ॥८२॥ 
अप्यरःशरतनेत्रारी निल्यीभूतवियदाः ! प्रष्नुवान्ठ परं दु खं ख वान्ते युरा अपि ॥ मदा 
चिन्तयत्यन्यथा लोकः प्राप्नोति फडमन्यया 1 डोकव्यापारमक्तान्मा परमा हि रार्विधिः एरु 
दितह्मपि घरां विधिर्नाग्यति णान्‌. 1 कडाचिदन्यदा धत्त मानसस्ाप्यगाचरम्‌ ॥८५॥ 
यतयः कर्मणां दत्य विचित्रा परिनिश्चिताः । तस्माच्वमच्य सा कार्षीव्यंया गत्य ह खिता 1८द्षा 
लाक्रम्य दयैर्दन्वान्द्न्वा आवसमं मनः । कम स्वयं छृतं देवि सहन्वायाक््यव्रजनम्‌ ॥८७॥ 
नच खयं वि्द्धाया मया ते शिक्षणं कृत्तम्‌ 1 गधिक्तंप उकासाति वद सत न कि तव रमा 
मिध खा तस्या नयने श्ोणरोदिषी ! न्यमाष्ट वेपंशुयुतपाणिन सन्ततत्रा #॥=&॥ 
भूयश्चोच प्रदेश्नोऽं देवि सं्रयत्रजितः ! तस्मादुचिष्ट र््दवः पार्वमन्त्य मड च्छित ॥६०॥ 
गादायामन्र कस्यादिदगस्यायां ज्जन्तमि. 1 सृतिकलस्याणसभ्राप्त्यं नमयं “कच्िदास्वहे 118 5॥ 
ततस्तयोपदिष्टा सा पठदीं पादुचारिणी 1 गर्भमाराद्‌ विचद्धारमसमर्था निपेवितुम्‌ 118२1 
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रया धा ठेखी सखी वसन्तमाटा भी प्रतिध्वनिके समान विटाप कर रदी थी 11<न। चद्‌ जज्ना 
वद़ी दीनताके साथ इतने जोर-नोरसे व्रिखाप कर रही थौ कि उसं सुनकर वनकौ दरराणयानं 
भी ओंघुमोकौ वड़ी-वड़ी द्‌ छोड़ी थीं 1«६॥ 


तदनन्तर चिरकाठ सक रोतेसे जिसके चेत्र खाल दो यवे धरे एेसी अद्धनाका दोनों 
यजा आटिद्गन कर उदधिमती सखीने कदा कि दे स्वामिनि ! रोना व्यथे है । पूर्वोपा्जित 
क्म उदयन आया है सो उसे आख वन्दकरर सहन करना दी योग्य है 115०-९ डे देवि ! 
समस्त भराणियेक्रे षीद जागे तथा वयल्मे कमं विद्यमान रै इटिए यदो शोकक्रा अचसर ही 
१ ॥८२॥। जिनके शरीरपर सेकड्ं अम्राओकते नेत्र विखीन रहते ह एसे देव भीं पुण्यका 
अन्व होनेपर परम दुःख श्राप करते हैँ ॥८३॥ लोक अन्यथा सोचते हँ ओर अन्यथा दी फट 
प्राप्न करते दै । वधाथेमें लोनेके कायेपर दृष्टि रखनेवाखा विधाता ही परम शुर ह [तधा कभी 
तो यह्‌ विधाता शर्त हुई हितकारी वन्तुक्रो कण भरसे न्ट कर देता ह ओर्‌ कभी एसी वस्तु 
खाकर सामने रख देवा दै जिसकी सन्मे कल्पना दी नदीं दीं थी 1८५॥ कर्सकी दशां बडी 
चिचिच् ई ! उनका पृण निश्चय क्न कर पाया हं ? इसलिए तम दःखी दोकर गभेको पीडा मव 
पर्हेवाओं ॥०८६॥ हे देवि ! दोत-से-दौतिचो दवाकर ओर मनको पत्थरके समान वनाकर जिसका 
छटना अश्व्य है दसा स्वोपानित कमेका फट सहन करो ॥=७॥ वास्ववमे जप स्वयं विशुद्ध द 
अतः पके टिए मेरा शिक्त देना निन्दके समान जान पडता है । तुम्दीं कटो कि आप क्या 
नदीं जानती ह ? ॥८ना इतना कहकर सान्त्वना दृनेमे तत्पर रहमेवाछी सखीने अपने कोपते 
हए दा्थोसि उखके खाल-छाख सेतर पोंड दिये ।}=९॥ फिर कदा कि हे देवि ! यहं प्रदेश आश्य 
से रदित है अथात्‌ यो ठहरने योग्य स्थान नदीं है इसटिए उठो इस पर्व॑तके पस चट ।६०॥ 
यों चिस देसी गुकारं जिसमे दुद्र जोव नदीं प्च सकतगे गे कल्याणे डिए ऊद समय 
तक्र निवासं करगी 1६१ 


तदनन्तर खस्ीका पदेश्च पाक्रर वह पैदल हौ साम चलने ठगी ! स्योकरि गर्भकरे भार 


निधिना ९ शक्तासप्र म० 1 २. दुःखितः म° । दुःखितः =० { >. वेयथोचुन् म० 1 वेषधरं ० । 
४. ज्दित्रा- म | ॥ 


सदशं पवं ७७ 


भवुयान्वौ महर्ण्यधरणां समयागिरिम्‌ 1 व्याखजारुखमाकीर्णां तन्नादात्यन्तभीषणाम्‌ ॥६३॥ 
महानोकहसंर्ददिवाकककरो्तसा्‌ 1 महीश्त्पादसंकीणां दभंसूचीसुदुश्वरामू ॥६४॥ ` 
युक्तां मातद्गमालाभिन्यत्यन्ती छृच्टरतः पदम्‌ । मातङ्गमालिनीं नाम प्राप मानसदुगंमाम्‌ ॥६५॥ 
शक्तापि गगने गन्तुं पद्भ्यां तस्याः खली ययौ । प्रेमवन्धनसंवद्धा चायाच्रत्तिुपाधिता ॥६६॥ 
भयानका ततः प्राप्य तामसौ संकटाख्वीम्‌ । वेपमानसमस्ताङ्गा 'कंदिशीकत्वमागमत्‌ ॥६७॥ 
ततस्तामाङ्खं सावा गृहीत्वा करपक्चवे । आदी जगाद मा भैषीः स्वामिन्येदीति सादरात्‌ ॥६८॥ 
तवः सखयंसविन्यस्तविचंसिकरपचवा 1 दुर्भसृचीमुखस्पशंद्रुणितेक्षणकोणिका ॥६३॥ 
तच तत्रैव भूद न्यस्यन्ती चरणौ पुनः । स्तनन्ती दुःखसंमारादेहं इृच्टरेण विघ्रती ॥१००॥ 
उत्तरन्ती प्रयासेन निर्खरान्‌ बेगतादिनः । स्मरन्ती स्वजनं सवं निष्डुराचारकारिणम्‌ ॥१०१॥ 
निन्दन्ती स्वमुषालम्भं प्रयच्दन्ती सुदुरविंधेः । ारण्यादिव वन्लीमभिः रिरप्यमाणािलाद्धिका ॥१०२॥ 
तरस्तसारद्वजायाक्ती श्रमजस्वेदवादिनी । सक्तं "कष्टकिगुच्चैयु मोचयन्स्यं कं चिरात्‌ ॥१०३॥ 
चतजेनाचितौ पादौ खाक्तिताविव विभ्रती । शोकाग्निदादसंभूतां श्यामतां "दधती पराम 1\१०४॥ 
- देऽपि चटित त्रासं अजन्त चखविग्रहा । संब्ाघस्वम्मितावूरू वहन्ती वेददुवंदौ ॥१०५ा 


के कारण वह्‌ आकाशम चलनेके छिए समर्थं नदीं थो ।।६२॥ वह पंतकी समौपवर्तिनी. महा- 
वनी भूमिम चरती-चठती मातङ्गमालिनी नामी उस भूमिम पर्ची जो दिंसक जन्तुर्भो 
से च्याप्त थी ओर उनके शब्दे भय उत्पन्न कर रदो थौ । बड़े-बड़े ए्तोने जँ सूयेको किरणों 
का समूद तेक लिया था, जो छोटी-छोटी पहाडि्ोसे व्याप्त थी, डाभकी अनिर्योके कारण जटा 
चटना कठिन था, जो इाथियोकी श्रेणियेसे युक्त थी तथा शरीरको वात तो दूर रदी मनसे भी 
जाँ पर्हुचना कठिन धा । अञ्लना वदे कष्टसे एक-एक ङग रखकर च रदी थी ॥६२-६५॥ 


यदपि उसकी सखी आकाशम चल्नेमें समर्थः थी तो भी बह प्रेमरूपी बन्धनमें वेधो होनेसे 
द्ायाके समान पैदृख दी उसके साथ-साथ चल रदी थी ॥६६॥ उस भयानक सधन अटवीको 


1 


देखक्छर अव्जनाका समस्त शरीर कोप उठा । वह जत्यन्त भयभाति हो गई 1६७) । 

तदनन्तर उसे व्यग्र देख सखीने हाथ पकड़कर वड़े आदरसे कदा कि सखाभिनि ! डरो 
मत, इधर आथो ॥६०॥ अञ्चना सदारा पाेकी इच्छासे सलीके कन्येपर हाथ रखकर चठ 
रदी थी पर उसका हाथ सखीके कन्येसे वार-वार खिसककर नीचे आ जाता धा। चछते-चकते 
ज्व कभी डाभकी अनी पैर चुम जाती थी तव वेचारी, मख मी चकर खड़ी रह्‌ जाती धौ 
॥[६६] वह्‌ जसे पैर उठाती थी टुःखके भारसे चीखती हृई वहीं फिर पैर रख देती थी.1.ब्‌ 
अपना शरीर बड़ी कठिनतासे धारण कर रदी थी ।१००। । वेगसे वहते हए मरनोको बह वडा 
कठिना पार कर पाती थी । उसे निष्ठुर न्यवदार करनवाङ "पन समस्त आत्मीयजर्नौका 


[^ 


वास्वार स्मरण दो आता था ॥१०१॥ वह्‌ कभी जपन निन्दा करती थी तो कभी भाग्यकरो 
वार-वार दोष देती थी । छवार्द उसके शरीरम लिपट जाता च सो देता जान्‌ पढ़ता था कि 
द्यासे वशीभूत दोकर मानो उसक्रा आखिज्गन ही करने गती थीं ॥१०२ उसके नेत्र भयभीत 
हरिणीके समान चच्रल येः थकावटके कारण उसके शरीरम परसा निकढ आया था, कटिवार 
वृत्तम वज्ञ खलम जाताथा तो देर तकं उस द छलना खड़ी रहती धी ॥१०३॥ उघके पैर 
खधिरसे जाटनछाठ दो गये थे, सो देसे जान पठते थे मान्नो छलका सहावर दौ उनम कगाया 
गरया हो ¡ शोक्पी अग्निकी दाहस उसका.शर जल्यन्त सा दो गया था 1! (० पत्ता 
भी दिखता था तो वह भयमीव दो जाती श्री, उसका सर कने लगते था, सके कारण 


-~------- 














९ कादिशीलम्रुपागमत्‌, म० । २. क्वगितेक्तणः म । २. कण्टकरुच्छेयु म० 1.४. दधतीम्‌ म०-।, 


{~} 


2७८ पद्मपुराणे 


युहुरवश्रस्यमानारया" नितान्तप्रियवाक्यया । गिरेः प्रापाज्जना मूल शनकैरिति दुखिता ` ॥१०६॥ 
तत्र धारयि देहमसक्ता साश्रलोचना । अपकण्यं सखीवाक्य महाखेदाटुपाविशत्‌ ।।१०७।। 
जगाद च न शक्नोमि प्रयातु पदमण्यतः । तिष्ठाम्यत्रैव देशेऽह भ्राप्नोमि सरण वरम्‌ ॥१०८॥ 
सान्त्वयित्वा तततो वाक्यैः कुशा इदयङ्गमैः । विश्रमय्य प्रणम्योचे सख्येव प्रेमतत्परा ॥१०६॥ 
पश्य पश्य गुहामेतां देनि नेदीयसी पराम्‌ । ऊर प्रसादयुत्तिष्ट स्थास्यावोऽत्र यथासुखम्‌ ॥१¶१०॥ 
भदेशे सचरन्तीह प्राणिन क्रूरचेष्टिताः । नु ते रक्षणीयोऽय गर्भः स्वामिनि मा सुह ॥१११॥ 
इत्युक्ता सालुरोधेन सख्या वनभयेन च ¦ गमनाय समुत्तस्थौ भूयोऽपि परितापिनी ११२॥ 
महानुभावतायोगादुत्तातेरभावतः । दीतश्च नान्तिक वायोरयासिष्टामिमे तदा ॥११३॥ 
हस्तावरुम्बदानेन ततस्ता विपमां थम्‌ । रुडयित्वा सखी छच्छराद्‌ गुहाद्रारसुपादरत्‌ ॥११४॥ 
भवेष्टु सहसरा भीते तत्र ते तस्थतु" णम्‌ । विपमग्राचसक्रान्तिसजाततविपुरुध्मे ॥ ११५ 
विश्रान्तभ्यां चिराद्‌ दष्टस्तत्राभ्यां न्यासि मन्दगा । “म्छानरक्तशितिश्वेतनीरजखक्समप्रभा ।*१६॥ 
अपश्यता ततः शद्धसमामरुशिरातरे । पयं्कपुस्थितं साधु चारणातिशयान्वितम्‌ ॥११७॥ 
निश्तोच्छरासनिश्वास नासिका्राहितेकषणम्‌ । ऋजुश्र्थवपु्यंटि स्थाणुवश्वरनोन्कितम्‌ ॥११८। 
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उसकी ढोनो जोधि अकड़ जातीं थी भौर खेदके कारण उनका उठाना कठिन हो जाता था ॥१०४॥ 
अत्यन्त प्रिय वचन बोलनेवारी सखी उसे बार-बार चैठाकर विश्राम कराती थी ¡ इस प्रकार 
दुःखसे भरी अञ्चना धीरे-धीरे पाके समीप पर्ची ॥१०६॥ वदो तक परहुचनेमे वह इतनी 
अधिक थक गह कि शरीर सम्भाकना भी दभर हो गया । उसके नेत्रोसे ओंमू बहने खगे ओर 
वृह बहत भारी सखेदके कारण सखीकी वात अनुनी कर वेठ गई ॥१०७॥ कहने लगी फि अव 
मै एक डग भी चङनेके छिए समर्थं नदीं हं अतः यदीं उदरी जाती हं । यदि यद्य मरण भी 
दो जाय तो अच्छा है ॥१०८।] 
तदनन्तर प्रमसे सरी चतुर सखी हदयको प्रिय गने चा वचने उसे सान्त्वना देकर 
तथा इछ देर विश्राम कराकर प्रणामपूर्वक इस प्रकार बोकी ।॥१०६॥ हे देवि ! देखो.देखो 
यह्‌ न ही उत्तम गुफा दिखाई दे रदी है । प्रसन्न दो, उठो, हम ढोनों उस गुफामे दी युखसे 
रग ॥११०॥ यदयं छूर चेष्ठामोको धारण करने वाठे अनेक जीव विचर रदे है ओर तुद 
गमक भी रक्ता करनी है । इसङिए दे स्वामिनि । गङती न करो ॥१११॥ रेखा कहने पर संतापसे 
भरौ अंजना सखीके अञुरोधसे तथा वनके भयते पुनः चरने क लिए उटी ।॥११२॥ उस समय 
ये दोनो स्तिर्यो वनमे कष्ट तो उटाती रदं पर पवनंजयके पास नहीं गद सो इसमे नकी महानु. 
भावताः आक्ञाका अभाव अथवा छ्ला ही कारण सममना चाहिए ॥११२॥ तदनन्तर सखी 
वसन्तमाला ह।थका सहारा देकर जिस किसी तरह उस ऊँची-नीची भूमिको पार कराकर वदे 
कष्टसे जञ्जनाको गुफाके द्वार तक ऊ गई ॥११४॥ उेचि-नीचे पत्थरोमे चलनेशे कारण वे दोनों 
दी बहुत थक गे थीं ओर साथ ही उस शुफामे सहसा प्रवेश करतेके किए डर भी रही थीं 
इसङिए कषण भरके छिषए बाहर ही यै गदं ॥११५॥ बहुत देरतक विश्राम करनेके बाद उन्हनि , 
अपनी मन्दगामिनी इष्टि गुफापर डी । उनकी वह दृष्टि ुर्फाये हृषए छाल, नीऊे ओर सफेद 
कमर्लोकी मारके समान जान पड़ती थी ॥११६॥ 


तदनन्तर उन्होने शुद्ध सम जर नि्म॑ङ शीखा-तपर पयेङ्कासनसे विराजमान चारण- 
ऋद्धिक धारक सुनिराजको देखा ॥११७। उन जुनिराजका श्वासोच्छरास निश्चर अथवा नियमित 
था । उन्होने अपने नेत्र नासिकाके अग्रभागपर खगा रक्खे थे, उनकी शरीर्यष्टि शिथिङ होनेपर 


१. विश्रम्यमानारममा म० । २. दुःखिताः म० | ३, इव्युक्त्वा म० 1 ४, आजायाः | ५. म्डान- 
रक्तासितश्वेतरजतखक्समप्रभा ख० | । 








सक्ठटज पर्वं ४ 


ए  निष्पक्य नदीनाथगाम्मीयेस्थितमानसम्‌ 118 १६॥ 
= . चनम्‌ । नि.गेपसद् निस्त वायुवहेगनामटम्‌ ॥१२०॥ 
गर्ता वीचय ताभ्यां चिरादसी 1 निरचौयि महासत्व सौम्यमासुरविग्रह 1५२१ 
० इतछृतानेकश्रवणासेवने यडा । समीप जग्मतुस्तस्या चणात्ते विस्छतासुखे ॥१२२॥ 
त्रि परीत्य च भावेन नेमहुर्विहिताज्ञखी । सुनि परमिव प्रापे बान्धव विकचैरणे ॥१२३॥ 
व योग समाप्यत । भवत्येव दि भन्याना क्रिया प्रस्तावसङ्गता 11१२७ 

£ करये राडग्निचिन्यस्वनिद ध 
उपयुंपरिसर्शद तय. कैचचिद गुणास्तु 1 विहारोऽपि दमोद्ाहन्युपसरमो निा सुचष्टित ॥१२६] 

रि दिं मदात्तम ॥१२७॥ 
जआाचार इति पृच्छावो मवन्तमिदमीदशम्‌ । अन्यथा कस्य नो योग्या. शरस्य भवद्विधा ॥१२८)) 
भवन्ति क्षेमताभाजो मवद्धिधसवमाधरिवा ! श्वरिमस्तु कैन भावाना कथा साध्वितराव्मनाम्‌ ।५२६॥ 
इलया ते व्यरंसिटा बिनयानतविभ्रे । नि.ेपमयनिसुते द इ च बूच १६०) 


^-^ ^-^ ~~~ ~~ 





~ ~~~ ~ ~~ ^-^ ~^ ~“ ~^ ~. 





५१ 


मी सीधी थौ, ओर बे.स्वयं स्थाणु अर्थात्‌ हके समान हलन-चठनसे रदित थे ९१८ 
उन्दने सपनी गोदमे स्थित वाम दाथकी हयेखोपर दादिनी दाथ उत्तान रूपसे रख छोड़ा थाः 
वे स्वयं निश्चल ये ओर उनका मन समुद्रके समास गम्भीर था 11११६] वे जिनागमकरे अनुसार 
वस्तुके यथायं स्वरूपका ध्यान कर रदे ये, वायु सुमान सर्वै.परिगरहसे रदित थे ओर आकाशके 
समान निर्म॑ख थे ।१२०॥ न ैखकर किसी पवेतके शिखसकी आशङ्का उतपन्न दती थी । वे 
महान्‌ धैर्यके धारक थे तथा उनका शरीर सौम्य होतेपर भौ वेठीप्यमान था । बहत ठेरतक 
देखने वाद्‌ उन्दोने निश्चय कर छिया कि यद उत्तम सुनिराज दै ॥१२१॥ 

तदनन्तर जिन्दोने परे अनेक वार मुनियोकी सेवा की थी ेसी वे दोनो लियो दयसे 
सुनिराजके खमीप गहं भौर चण भरम अपना सव इ ख भट गई ॥१२२॥ उन्दने भावपूर्वेक 
तीन शरवक्षिणर्े दी, हाथ जोड़कर नमस्कार किया जीर परम वन्धुके समान सुनिराजको पाकर 
उनके तेय खिख ञे (५२३॥ जिस समय ये पर्ची उसी समय मुनिराजने खेच्छासे ध्यान 
समाघ्र किया सो ठीक दी दै क्योकि भव्य जीवोकी क्रिया अवसरे अनुसार दी होती दे ॥१२९॥ 
तसन्चात्‌ लिने दोनो हाथ जडे हृए थे जोर जिन्दोने अपने अश्रित निश्च नेतर. सुनिराजके 
चरणेन गा सक्खे थे एेसी दोनो सखियोने का कि हे भगवन्‌ 1 हे कृशा अभिभ्रायके धारक । 
हे उत्तम चेष्टाभोसे सम्पन्न । आपके शरीरमे शक्ता तो दै ¶ क्योकि समस्त साधनोका मूलं 
कारण यह शरीर ही दैः ॥१२५-१२६॥ हे गुणोके सागर 1 आपक्रा त॒प उत्तरोतर वढ तो रदा 


<€. 


ह ? इसीं प्रकारे इन्दरिविजयके धारक । आपका विददार उपसर्मरहित तथा मदा कमासे 
युक्त तो हैः १ ॥१२७)) हे प्रभो ! हम आपसे नो इस तरह दशल पद्ध र्दी है सो रेसी पद्धति दै 
यही ध्यान रखकर चछ रदी है अन्यथा आप जैसे भनुप्य किस कुशखके योग्य नदीं है १ अथात्‌ 
आप समस्त इुशटताके भण्डार है ॥९२्ना] जप जैसे पुर्पोकी शरणमे परहुवि हुए लोग छंशतासे 
युक्त हो जाते है, किन्तु स्वय अपनेन्भापके विषयमे अच्छ ओर बुरे पदारथ चचा दीक्या 
ह ९ ।॥१२६॥ इस प्रकार कर्दकर वे दोनो चुपदो र्दी । उख समय उनके शरीर विनयस 
नम्रीभूत थे । निराजने जव उनकी ओर देखा तो वे सवै प्रकारके मयसे रहित दे। गड ॥५२०॥ 


क 
१. नरवायि ० ज० } ६. समाप्यते म०, ख०) ज० । ३ निरघुस्थिर म । ४ भगवन्नयि प; 
ख० ! ५. अपिशब्द, प्रश्नार्थं, । ६ सवद म० 1 ७. श्वच्वित्कामप्रवेदने" इत्यमरः ! 


३८० पश्चपुरणे 


अथ अरशान्तया वाचा श्रमणोऽद्तकरपया । गम्भीरया जगादैवं पाणिसुत्किप्य दपषिणम्‌ ॥१३१॥ 
कर्याणि कुशरं सवं मम कर्मादमाववः । ननु सर्वमिदं बारे नैजक्मविचेष्टिवम्‌ ॥१३२॥। 

पश्यतां कर्मणां लोख यदिहागोविवर्जिता । बन्धुनिर्वास्यतां याता महेन्द्रस्येयमात्मजा ॥१३३॥ 
ततोऽकथित्तविन्ञाततदूचृत्तान्त महासुनिम्‌ । ऊुतूहरुसमाकरान्तसानसा सुमहाद्रा ॥१३५ 

नत्वा वसन्तमालोचे स्वामिनी प्रियतत्परा । पादयो्नै्रकान्त्यास्य ऊु्व॑तीवामिपेचनम्‌ ॥१३५॥ 
विक्तापयामि नाथ त्वां कपया वक्तुमहंसि 1 परोपकारभरयस्यो नच युष्मा क्रियाः ॥१३६॥ 
हेतुना केन भरवास्याश्िर कार व्यरज्यत । अरज्यत्त पुनदुःख प्राचा चैषा महावने ॥१३७॥ 

को वात्तिमन्दभाग्योऽयं जीवोऽस्याः इक्तिमाश्रयत्‌ | सुखोचितेयमानीता येन जीवितसशयम्‌ ॥१३८॥ 
ततः सोऽमितगत्याख्यो क्षानत्रयविश्ारदः ! यथाच्रत्तं जगाढास्या बरृत्तिरेपा हि धीमताम्‌ ॥१३६॥ 
वत्से शचणु यतः प्राप्ता मन्येय दुखमीदशचम्‌ । पूर्वमाचरितात्‌ पापात्‌ संप्राप्तपरिपाकतः ॥\१४०॥ 
इद जम्बूमतति द्वीपे वास्ये भरतनामनि । नगरे मन्द्राभिख्ये प्रियनन्दीति सदुगृही ॥१४५॥ 
-जाया *जायास्य तत्रामूढमयन्तामिधः सुतः । “महासौभाग्यसम्पक्ः कल्याणगुणभूपणः ॥१४२॥ 
जथान्यद्‌ा मधौ क्रीडा परमा तस्ुरेऽभवत्‌ । नन्दनप्रतिमोधने पौररोकसमां कुरे ॥१४३॥ 


------------------------------------------------------~-----------------~-~-~--~--~--~ ~~~ ~~ 


अथानन्तर ञुनिराज दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अमृतके समान प्रशान्त एवं गम्भीर 
वाणीमे इस श्रकार कहने कगे कि हे कल्याणि । कमेक प्रभावसे मेरा सर्वकार कुशल है । हे 
वाले ! निश्वयसरे यह सव अपने-अपने कर्मकर चेष्टा हे ।॥१३१-१३२॥ कर्मकरी रील देखो जो 
राजा महेनरकी यह निरपराधिनी पुत्री भाइ्यो द्वारा निरवासितपनाको प्राप्त हुई अथीत्‌ घरसे 
निकाली जाकर अत्यन्त अनाद्रको प्राप्न हई ॥१३३॥ तदनन्तर विना कहे ही जिन्दोने सव 
चृत्तान्त जान छिया था एेसे महामुनिराजको नमसकार कर बड़े यआद्रसे वसन्तमाछा वोडी। उस 
समय वसन्तसाखाक्रा मन तूहरुसे भर रहा था, वह सामिनीका भला करने तत्पर थी । 
ओर अपने नेत्रोकी कान्तिसे मानो सुनिराजके चरणोका अभिपेक कर रदी थी ॥१३४-१२५॥ 
उसने कहा कि हे नाथ । मै करद पाथना कर रदी हू सो छपाकर उसका उत्तर किये । क्योकि 
आप जसे पुरुपोकौ क्रिया परोपकार-बहृल हौ दती है ॥१३६॥ इस अञ्लनाका भतौ किस 
कारणसे चिर काठ तक विरक्त रहा मर अव किस कारणसे अनुरक्तं हु है यह अञ्जना 
मदहाचनमे किस कारणसे दुःखको परापर इई है ¶ ओर मन्द्‌ भाग्यका धारक कौन-सा जोव इसकी 
ऊक्तिमे आया दै जिसने कि सुख भोगनेवाखी इस वेचारीकफो प्राणोके संशयमे डाल 
दिया हे 1१३७-१६८ 


तदनन्तर मति, श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानोमे निपुण असितगति नामकं सुनिराज 
जजनाक्रा यथावत्‌ दत्तान्त कहने खगे । सो ठीक ही है क्योकि बुद्धिमानोकी यदी दत्त है 
॥१२६१ उन्दने कदा कि दे वेदी ! सुन, उस अज्ञनाने अपने पूर्वोपाजित पाप कर्मके उद्यसे जिस 


कारण यह एसा दुख पाया हे उसे मै कदता ह । १४० 


इसी जम्वष्ीप सम्बन्धौ भरत कषेत्रके मन्दर नामक नगरमे एक प्रियनन्दी नामका सदू- 
यदस्य सहता था ॥ १४१ उसको खीका नाम जाया था। उस सीसे प्रियनन्दीके दमयन्त नामका 
पेसा पुत्र उत्पन्न हया था जो महासौभाग्यसे सम्पन्न तथा कल्याणकारी गुणरूपी आभूषणोसे 
विभूषित था ॥१४२्‌॥ तदनन्तर वसन्त छतु जनेषर नगरमे यडा भारी उत्सव हृ सो नगर 
वासी लोगोसे व्याप्त नन्द्नवनके समान सुन्दर उयानमे दमयन्त भी अपने भिघ्रोके साथ सुख- 








१. म्तास्य म° ! २. कोवास्य म० 1 ३. एत्नाम्नी । ४, ची 1 ५, महीसोमाग्य | । 


सक्तदणं रच ३८१ 


वि 
व सम सुखम्‌ । परवासवरद्लाङ्ग ऊण्डटादिविभूपिच ॥4४४। 
1 1 दृष्टास्वपोघना च्यानस्वा-यायादिक्रियोदिता ` ॥१५५॥ 

निर्छत्य मण्डखान्मित्रादु रम्मिवव साअत्तमासुग. 1 जगाम सुनिर्संवानं मेद्ण्द्रौवमन्निमम्‌ ॥१४६॥ 
वतं साड ख बान्दन्वा श्रुखा धम ययाचिधि 1 सम्यग्दर्मनसंपन्नो वभूव नियमस्थित ॥१४७ 
ठल्वा मष्ठयुणापनामन्त्रदा पारणामसो 1 सराद्ुम्य. -पद्चता घ्रापय कल्यवासमनिध्रियत्‌ 14 ना 
नियमादानचच्चात्र मोगमन्वभवत्‌ परम्‌ 1 देवीगवेक्तणच्छायानीटान्जन्नम्विभूपित ॥५४६॥1 
च्युतस्तस्मा ठह दप दछगाङ्गनगरेऽमवत्‌ 1 प्रियद्धल्चमामभूततो इरिचन्छशपान्मज ॥१५०॥ 
सिदचन्द्र इति स्यान" कखगुणव्िष्वारद" ! स्थित. प्रस्यक्मकराऽप चत सु प्राणघारेणाम्‌ ॥५०१॥ 
तत्रापि सुच्छमदटोग सायुम्योऽवाप्य सन्मतिम्‌ 1 कार्य्येण संयुक्तो जगाम च्रिदणाट्यस्‌ १५२ 
तत्रादरार्‌ सुन्वे प्राप सकटपल्ठक्व्यनगर | देवीववठनराजीवमदहाखण्डटिवाक्. 11१०८२१ 
च्युल्वात्रव तत्रा वास्यं विजयाधंमहीधरे । नगरेऽ्टगमन्ताक सुक्ण्ठत्य नरघ्रमोः ॥८९।॥ 
जायायां कनको सिहवाहनशच्ितः 1 उटपादिगुणाछ्टसमन्तजनमानस' ११५५] 

तत्र देव इवरोढारसंमोगमयुमूतनान्‌ 1 अप्सरोत्रिन्नमस्तेनं कान्वाखिद्िनिखारित. \९५दा/ 
तीथ विमटनायस्य सोऽन्यद्रा जतसनन्मवि । निरिप्य तनवे ख्च्मी धनवाहननामनि ।९५७॥ 


भत ज थ भ ज ज ज ००००० ८० ००.८० ८०५. ८०५. 
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पूवक कीड़ा कर रहा था ¡ उस समय उसका शरीर छुगन्वित चृणेसे सपद था तथा कुण्डलादि 
आभूयरण उसका त्राभा वहास्य १९३-१५४]] 
तदनन्तर वरटा ठहरकर क्रीडा करत हए दमयन्तन समीपे दी वियमान ध्यानः स्वाच्याय 
आद्रि क्रियायै तर्‌ द्विगम्बर मुनिर देखे 11‰५।। उन देखते दी जिस प्रकार सूयसं 
देदीप्यमान किरण निकटती ह उसी प्रकार अपनी मोएीसे निकट्कर विशय देदीप्यमान दमयन्त 
मुनिसमूदके पा पर्हुचा । वह्‌ भुनियोका समूहं मेरे शिखरोक्रे समूहुके खमान निश्च था 
1 द्वा तदनन्तर देमयन्तने मुनिराजक्रो बन्दनाक्र उनसे चिधिःपूचक घमंका उपदंश सुना आर 
सम्यग्र्भनसे सम्पन्न होकर नियम चाद्रि धारण क्ये 1१४० क्रिसी एक समच उसने खाघुखकि 
लिए सप्ररुणोसे युक्त पारणा करां ओर अन्वमे मरकर स्वगंमे देवपयाय पाया ॥४४८] वरदा वद्‌ 
पूत्रौ चरित नियम अर ढानके प्रभावसे उत्तम भोग भोगने ठ्गा । संकड़ा दृचिवाकं नत्राक समान 
कान्तिवार नीट कमर्टोकी माटासे वं सदा अरठंकरत रदता था 1१४६॥ चर्हासे च्युत 
होकर वह दसी जम्वृक्धीपके गरगाङ्नामा नगरमे राजा इसचन्दर अर ध्रयह्धल्द्मा नामक 
रानीसे विदचन्द्र नामक्रा कल जीर गुणे निपुण पुत्र हना । सिच यद्य ष्क बाताना 
समस्त प्राणिवोकते हदयोमे चिद्यमान था ॥१५०-१५१॥ उस पायें भी उखन साष्ठुगास स्राव 
पाकर भोरमोक्ा त्याग कर दिवा था जिससे आबुके अन्वमे मरकर स्वगे गया ॥१५२॥ वर्ह वड्‌ 
देवियंकि मखरूपी कमट-वनको विकसित करनेके ठिए सुयके समन था जार सद्य मानस 
घ्रात दोनेवाठे उत्तम सुखकरा उपभोग करता था ॥१५३॥ वख च्युत दक्र दया भरतक्षत्रके 
विजयार्थं पर्वतपर अरण नामक नगस्मे राजा सुकण्ठको कनक्रोद्रा नामा रानां सिंह वादन 
नामका पुत्र हया । इख विंहबादनने गुणोके छाय खमस्व छोमाका मन अपना जारः आक्र्पित कर 
लिया था ॥ १५१४-१ अप्ठरानोके विध्रमक्रो चुरानेवाटी लियो माटिक्गनसं परमह्धादका 
रात्र हया सिंदबादन वो देवक समान उदार भोर्गाक्रा यदुभव करन 2 1१५६ किसी एकर 
समय श्रीचिमटनाय भगवान्क्रे तीधेमे चसे खद्रौध प्रप्र हृया सा मेधचादन नामक पुत्रके ट्ष 
सव्य-छदमी सोप खंसारसे चिर्क् दो गया । तद्नन्वर जा वहत भारा सबगख युक था जीर 
क 


१. चिकंडि म० ! २, क्रिवोदिवा म! >, खदम्‌ ! ८ बरात्या ९१/११ 
कान्ता- म९ | 


३८२ पश्यपुरणे 
पुरसवेगस्पन्नो विदितासारसरतिः । कचमीतिरकसंत्ञस्य सुनेरानच्छ शिष्यताम्‌ ॥१ ५८] 
अनुपालय समीचीनं धतं जिनवरोदि तम्‌ । अनित्यत्वादिभिः कृत्वा चेतनां भावनामयम्‌ ॥ १५६॥ 
त्प, कापुरुषाचिन्त्य तप्त्वा तन्वाद्रोज्ितम्‌ । रलत्रितयतो जातां दधानः परमाथताम्‌ ॥१६०॥ 
नानालबन्धिसंशुलयत्तः शक्तोऽप्यहितवारणे । परीपहरिपून्‌ घोरानधिसद्य सखुमानसः ॥१६१॥ 
आयुविंरा समासा ध्यानमास्थाय निर्म॑रुम्‌ । ऽयोतिषां पटर मित्वा सान्ते सुरो महान्‌ ५१६२॥ 
इस्घलुरूपमासाश्च तत्र भोगं रपरस्थितिः। चदूमस्थजनधीवाचां स्थितं संचच्य[सत्यज्य | गोचरम्‌ ॥१६३॥ 
च्युत्वा पुण्यावशेषेण परितः परमोदयः । ङषषिमस्या विवेशायं जीवः सौख्यस्य भाजनम्‌ ॥१६४॥ 
एव तावद्य गर्भैः स्वामिन्यास्ते तनुं भितः । हेतुं विरददुःखस्य श्णु कल्याणचेष्टिते 1१६५ 
मवेऽस्या. कनकोद्यां कचमीरनाम सपरन्यभुत्‌ । सम्यग्दशंनपूताप्मा साधुपूजनतत्परा ॥१६६॥ 
तिमा देवदेवानां भ्रतीके सद्यनस्तथा 1 स्थापयित्वार्चितता भक्त्या स्तुततिमङख्चक्त्रया ॥१६७॥ 
महादेभ्यभिमानेन सपर्य रदधया तया 1 चक्र दीद्यावकाशेऽसौ जिनेन्धपरतियातना ॥१६८॥ 
अन्नान्तरेऽविशद्‌ गेहमस्या भिक्ता्थ॑मार्विका । सयमश्रीरिति ख्याता तपसा विष्टपेऽखिङे ॥१६६॥ 
ततः परिभव दृष्ट्रा साप्यहंसतियातनस्‌ । ययावत्तिपर दुखं पारण पेतमानसा ॥१७०॥। 





संसारकी असारताको जिसने अच्छी तरह सम लिया था एेसा सिहवादन छदंमीतिलक नामक 
युनिका रिष्य हो गया अ्थौत्‌ उनके पास उसने दीक्षा धारण कर री ॥१५७-१५२८॥ जिनेन्द्र 
भगवान्‌के हारा के हुए उत्तम ब्रतका अच्छी तरह पाछनकर उसने अनित्य आदि भावनाओके 
चिन्तवनसे अपनी आत्माको प्रभावितं किया ॥१५६॥ शरीरका आद्र छोड़कर उसने एेसा कठिन 
तपञ्वगण किया फि कायर मलुष्य जिसका विचार भी नदीं कर सकते थे । वह्‌ सदा रल्नत्रयके 
प्रभावसे उत्पन्न हदोनेवाखी परमा्थेताको धारण करता था ॥१६०॥ नाना प्रकारकी ऋद्धिरयो 
उतपन्न होनेसे यद्यपि चह अनिष्ट पदार्थोका निवारण करनेमे समथ था तो भी शान्त हृदयसे 
उसने परीषहरूपी घोर श्रुमोका कष्ट सहन किया था ।१६१॥ आयुका अन्त आनेपर वह्‌ निमे 
ध्यानमे रीन हो गया ओर ्योत्तिपी देवोका पटर भेदनकर अर्थात्‌ उससे ऊपर जाकर छान्तव 
स्वगेमे उच्छृ देव हज ॥१६२॥ वरहो वह ॒उत्छृष्ट स्थितिका धारी हुभा ओर छद्यस्थ जीवोके 
न्नाने तथा वचन दोनोसे परे रहनेवाले इच्छानुकरूख भोगोका उपभोग करते र्गा ।१६३॥ परम 
उभ्युदयसे सित तथा सुखका पात्र भूतः इसी देवका जीव छान्तव स्वगेसे च्युत होकर बाकी 
चच पुण्यसे ररित होता हुआ इस अजञ्जनाके गरभमे प्रविष्ट हुमा है ॥१६४॥ इस प्रकार जो गर्भं 
तेरी स्वामिनीके शरीरमे प्रविष्ट हुमा हैः उसका वणन किया ! अव हे शुभ चेष्टाकी धारक वसन्त- 
मारे । इसके विरह-जन्य दुःखका कारण कता ह सो सुन ॥१६५॥ जब यह अञ्जना कलनकोद्रीके 
भवमे थी तव इसकी, खद्मी नामक सौत थी । उसकी आत्मा सम्यग्दशंनसे पवित्र थी ओर वहं 
सद्‌ सुनिरयोकौ पूजा करनेमे तत्पर रहती थी ॥१६६॥ उसने घरक एक भागमे देवाधिदेव 
जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा स्थापित कराकर भक्तिपूवेक मुखसे स्तुतिर्या पदृती हुई उसकी पूजा की 
थी ॥ १६७ कनकोदरौ महादेवी थी इसकिए उसने अभिमानवश सौतके प्रति बहुत ही कोध 
भरकट करिया । इतना दी नदीं जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाको घरे बाहरी भागमे फिकवा दिया ॥१६८॥ 
इसी बीचमे संयमश्री नामक आर्यंक्राने भिक्ताके छिए इसके घरमे प्रवेश किया । संयमभ्री अपने 
तपके कारण समस्त संसारमे प्रसिद्ध थीं ॥ १६६॥ तदनन्तर जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका अनादर देख 
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माच मोहिनी! दद्रा पर कारुण्यमारता । साधवो दि सर्ैभ्य प्राणिभ्य शममिच्छति ॥१७१॥ 
अपृष्टोऽपि जन साधुगुरुभक्तिभ्रचोदितः । अक्तप्राणिहिता्थं च धर्म॑वाक्ये रवतते ॥१७२॥ 
अवोचत ततः सैव शीलभूपणधारिणी 1 तदेमामितया चाचा माधुयंसुपमोभ्स्ितिम्‌ 1१७३१ 
भटे शमनः रत्वा परम परमययते । नरेन्रकृतसन्माने सोगायतनविग्रहे ॥१७४।) 
भवे चतुगतौ जाम्न्‌ जीवो दु.सेश्चितः सदा ! सुमानुषत्वमायाति शमे कटुककर्मण. ! १७५) 
मयुष्यजातिमापक्ना सात्व पुण्येन शोभने । माभूज्जगुष्सिताचारा कटं योग्यासि सस्यम्‌ ॥ १७६॥ 
लच्ध्वा मनुप्यता कमं यो नादत्ते जन" शमम्‌ । रल्न करगत तस्यं ्रशभायाति सोहिन 1१७७1 
कायवाक्‌ चेतसां उत्ति भा हितविधाविनी । सैवेतरेतराधानकारिणी प्राणधारिणाम्‌ ॥१७८॥ 
स्वस्य ये हितसुदिश्य प्रवर्तन्ते सुकर्मणि । उक्तमास्ते जना रोके निन्दिताचारभूयसि ।॥१७६॥ 
छृतार्था अपि ये सन्तो भवदु खमहाणेवात्‌ । तारयन्ति जनान्‌ मन्यानुपदेशविधानत. ।१८०॥ 
उत्तमोत्तमता तेषा विन्नतां* ध्म॑चक्रिणाम्‌ । "आतां ये तिरस्कार प्रतिबिम्बस्य ङवते ॥१८१॥ 
जन्तूना मोना तेषां यदनेकभधाजुगम्‌ । दु ख सजायत्ते कस्तद्वकतु शक्नोति कात्््यत ॥१८२॥ 
यद्यप्येपा प्रपश्य प्रासादो नोपजायते ! न चापकारनिषटेषु देषो माध्यस्श्यमीयुपाम्‌ ॥१८३॥। 
स्वस्मात्तथापि जन्तूना परिणामच्छुभाश्यमात्‌ 1 तदुदेशेन सेजातात्‌ सुखदु.खसञुद्धव. 1 १८७॥ 
यथाग्ते सेवनाच्छीतदु.ख जन्तुरपोहते 1 श्ुदृष्णापरिपीडां च भक्तशीताम्बुसेवनात्‌ ।। १८५॥ 
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उन्दः बहुत दु.ख हुजा । पारणा करनेसे उनका मन हट गया ॥१७०॥ तथा इस अन्जनाका जीव 
जो कनकोदरी था उसे मिथ्यात्व.यत्त देख चन्द परम करणा उत्पन्न हृ सो ठीक दी है क्योकि 
साधुब्ं सभी प्राणियोका कल्यागर चाहता है ॥१७१॥ शुरु-मक्तिसे ,पररित हए साधुजन विनां 
पू भी अज्ञानी भराणियोका हित करनेके छिए धर्मोपदेश देने कते दै ।। १७२ 

तदनन्तर शीर रूप आभूपणको धारण करनेवाली संयमश जायका अत्यन्त मधुर 
वाणीम कनक्ोद्रीसे वीं कि हे भदे । मनक्षो उहारकर सुन । तू परम कान्तिकरो धारण 
करनेवाठी दै, राजा तेय सन्मान करता दै, तथा तेरा शरीर भोर्गोका मायतन दै ॥१५२-१७४) 
चतुर्गति रूप संसारमे भ्रमण करता हुमा यहं जीव सदा दु खी रता ह । जव अशुभ कमेका 
उदय शान्त होता है तभी यह उत्तम मनुप्यपयौयकरो प्राप्त दोता द ।१७५॥ दे शोभने। तू 
पुण्योदयसे मदुष्य योनिक प्राप हु हे अत" घृणित जाचार करतेवाी न दो । तू उत्तम क्रिया 
करते योग्य द अथौत्‌ अच्छ का करना दी तुके उचित दै ॥१५६॥ जो प्राणी मलुष्यपयोय 
पाकर भी शभ काय नदह करता दैः उस भोदीके हाथमे आया हंगा रतन योही नष्ट हो जाता 
ह ॥१७७॥ मन; वचनः कायकी शुभ श्रवृत्ति दी प्राणियोका दित करती ह जर अशुभ परवृत्ति 
अदित करती दै ॥१७८।! इस संसारम निन्दित आचारके धारक मुष्योकी ही चहुरुता ह पर 
जो आत्महितका छुदयकर शुम कायैमे प्रदत्त होते है वे उत्तम कदखाते हँ ॥१७६।॥ जो स्वयं 
कृतद्त्य होकर भो उपदेश देकर भव्य प्राणियोको संसार रूपी महासागरसे तारते है, जो 
सर्वो है तथा धर्मचक्रके भरवरदैक है एसे रहन्त भगवान्‌ प्रतिमाक्षा जो तिरस्कार र 
उन मोदी जीवोको अनेक भवो तक साधं जातेवाखा जो इख प्त होता दै उसे पुणे रूप 
कहनेके छिए कौन समथ दो सकता दै ¶ ॥१८०-१०२॥ अरहल्त मगवान्‌ तो साध्यस्य भावको 
भरा है इसलिए यथपि इन्द शरणागत जीरोमि न भरसभता दोती है ओर न अपकार 
पर देष ्ठी होता दै ॥१८३॥ तो भी जीवोको उपकार ओर अपकारके निमित्तसे नेव तो 
शम-अशरुभ परिणामसे खुःखकी उसत्ति होती है १८४ जिस रकार यह जीव भप्नका 
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निस्मोऽयं तथा येन जिनानामर्चनात्सुखम्‌ 1 जायते धाणिनां दुःखं परमं च तिरस्कृतः ॥ १८६ 
यन्नाम इश्यते रोके इ खं तत्पापसभवम्‌ 1 सुखन्च चरितात्पूवंसुङृताटिति विदयतामू ५९८७ 

सा न्वं पुण्यैरिमां इद्धि मतरं पुरपाधिपस्‌ 1 पुत्र चाद्धुतकर्मांण पराप्ता रकाव्याचुधारिणाम्‌ ॥१यम॥ 
तथा ङ यथा भूयो रुप्त्यसे सुखमात्मनः 1 मटाक्यादवटेः भव्ये ! मा पष्ठः स्ति भास्करे 14८९१ 
यंमविप्यत्तवावामो नरके घोरवेदने 1 महं नावोधयिष्यं चेखमाढोऽयमदो महान्‌ ॥१६०॥ 

इत्युक्ता सा परित्रस्ता दु"खतो नरकोवाव्‌ 1 भ्प्ययादिति शुद्धान्मा सम्बम्दशंनञुततमम्‌ 1१६५1 
अगृहीद्‌ यृषिधमं च शक्तश्च सदश्च तप॒ 1 जन्मान्यश्ठव मेने च साम्प्रतं धमसंगसात्‌ ॥१६२॥ 
प्रतिमां च प्रवेश्येनां पूर्वदेश व्यतिष्टपन्‌ 1 आनचं च विचित्राभिः सुमनोभिः सुगन्धिभिः ॥१६३॥ 
दतार्यं मन्यमाना चवं तस्या धर्मनियोजनाच्‌ 1 जगाम स्वोचितं स्थानं संयमश. प्रमोदिनी ॥१६४ 
कनकोर्यपि श्रेयः समुपाञ्यं गहे रती 1 न्वा कारं दिवं गना सुक्त्वा भोगं महागुणम्‌ ॥१६१५॥ 
च्युन्वा महेन््रराजस्य महेन्द्पुरमेदने । मनोवेगासमाख्यायामन्ननेति सुताभवत्‌ ॥9 €६॥ 

सेयं पुण्यावरोपेन कतेन जननान्तरे 1 ज तेदाच्यङ्खे शुद्धे भराक्षा च वरसुत्तमम्‌ ॥१६५७॥ 

भरिमां च जिनेन्छस्य निकासच्वंस्य यद्विः 1 अकार्पीत्सिमयं कचिन्तेनातो दुःखमागतम्‌ ॥१६य॥' 
विद्युखमगुणस्तोत्रं क्रियमाणं पुरस्तव 1 मिश्रकेश्या. स्वनिन्दां च समित्रः पवनज्जयः 1१ ६६॥ 





सेचासे अपना शीत-जन्य दुःख दूर कर छता है ओर भोजन तथा शीतर जका सेवनकर भूख- 
प्यासकी पीड़ासे छुरी पा जाता है ह स्वाभाविक चात दै उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी 
पूज्ञा करनेसे प्राणिर्योको सुख इत्यन्न होता है ओर उनका तिरस्कार करने परम दुःख प्राप्न 
होता है यह्‌ भी स्वाभाविक वात है ॥ १८५-१८६॥ यह निचित जानो कि संसारे जो भी 
दुःख दिखाई देता है वह्‌ पापसे उत्पन्न हमा है ओर जो मी सख दृशिगोचर दै वह पूर्वोपिर्सित 
पुण्य क्मेसे उपनय है ॥१८७॥ तूत्ने जो यह्‌ वैभव, राजा पति ओर आश्र्यजनक कारय 
करनेवाला पुत्र पायाहै सो पुण्यकरे द्वारा ही पायाद! वृ प्राणियोभे प्रशंसनीय है ॥१८८॥ 
इसलिए एेसा काये कर जिससे फिर मी तुभे सुख प्राप्त हो । हे. भव्ये ! तु मेरे कहनेसे सू्येके 
रदते हए गड मत्त भिर ॥१८६॥ इस पापके कारण घोर वेदनासे युक्त नरकमे तेगा निवाप हो 
जर तुमे संबोधित न करं यदह मेरा वड़ा प्रमाद कदाचेया ॥१६०॥ 

आर्विकाके एेसा कनेपर कनकोद्री नरकोमे उत्पन्न होनेबाङे दुखसे भवभीत दो गई । 
उसने उस समय शुद्ध हृदयसे उत्तम सम्यम्दशेन धारण किया ॥१६१।1 गृहस्थका घमं जर शक्ति 
अनुसार तप भी उसने स्वीकृत किया । उसे एेसा गने कगा मानो धर्मका समागम होनेसे भनि 
दृखरा ही जन्म पाया हो 1१६२ जन्त भगवानकी प्रतिमाको उसने पूर्वं स्थानपर विराजमान 
कराया ओर्‌ नाना कारके सुगन्धित पूछोसे उसकी पूजा की ॥१६३॥ कनकोद्रीको धर्मभे 
रगाकर ममते आपको छृतकृत्य मानती हु संयमश्रौ आर्यका हरित दो अपने योग्य स्थानपर 
चटी गड ॥१६४॥ घर्म अनुराग रखनेवाखी कनकोदरी भी पुण्योपार्जनकर आद्युके अन्तमे स्वर्ग 
गईं ओर वहो उत्तमोत्तम भोग भोगकर वसे च्युत दो मदेन नगरमे राजा मदेन््रकी सनोवेगा 
नामा रानीसे यह अञ्जना नामक पुत्री हुई है ॥ १६५-१६६] इसने जन्मान्तरमे जो पुण्य क्रिया 
था उसके अवशिष्ट अंशसे यह यदो सम्पन्न एवं विशुद्ध कलमे उत्पन्न हुईं है तथा उत्तम वरको 
भरा इई है ।[१६७॥ -इसने निकाठमे पूलनीय जिनेन्द्र भगवान प्रतिमाको छं समय तक 
धरसे बाहर किया था उसीसे ईसि यह्‌ दु.ख ्राप्त- हुभा है ॥१६८॥ विवादके पूवं जव इसके 
अग्रे मिश्रकेशी चिद्युखभके गुणोकी प्रशंसा गौर पवनञ्जयको निन्दा कर रही थी तव पवनञ्धय 





१. जानाढु 1 २. भक्तारं म० ¡ २. इलच्या खुवारिणम्‌ म० 1 ४, गत | ५. अभविष्यं म० } ६. प्रवि 
श्येना म० । ७. एतत्नाम्नी याचिका । =, रताः म° } ६. श्रल्ला मर | 


सष्ठद्णं पर्व 


९५ 
॥1| 
0 1 


श्रुव्वा गवाचनाकेन न्रेयामायां तिरोहित । दवेषमन्यं परिपातो यधुंमक्रो रः ॥*००॥ 

युढाय प्रस्थितो चषा मोऽन्यदा चक्वाक्रिकम्‌ । विरहादीपिवां रम्ये मानमे सरसि दतम्‌ ॥२०१॥ 
सच्येव छया नीत समये तां मनोदराम्‌ 1 गतश्च गर्भमादाय कुं जनकगाननम्‌ ॥२०२॥ 
-इत्युकत्वा न खनिुद्गव 1 महाकारुण्यसम्पन्न. धरतरिव्र गिरादवम्‌ ।॥*०२॥ 

सा स्व कमन्धुमानेन वाठ दु.खमिद धरिता । तचो भूयोऽपि मा कार्पीरीरण कम निन्डितम्‌ 1२ ०४।॥ 
यानि यानि च सौख्यानि जायन्ते चान भूते । तानि तानि हि सर्वाणि जिनमकते विप 11२०५]1 
मक्ता भवर जिनेन्दराणां सस्ारोच्चारकारिणाम्‌ 1 गूदाण नियम णक्त्यां ऊह श्रसणपूजनम्‌ ५२०६॥ 
दिष्टा वोचि प्रपन्नासि चटा ठ्रा तटार्यया । उहार्ीतर छराटम्ाव सा तरा यान्तीसधोगतिमू ।1*०७।॥ 
जयं च ते महामायः छद्ध गमं यमाधिवः । घुग "निर्खोटते सम्यग्वहुक्ल्यागमाजनम्‌ ।२०२॥। 
परमां मृतिमेत्म्मात्‌ सुतात्‌ प्राप्स्यमि गोभने 1 जखण्डनीयवी्यभ्यं गीर्वाण, चक्टरपि ॥२०६॥ 
अरलपरेव च तेऽ्दोमि त्रियसद्गो मनवरिप्यति 1 ततो भव सुखस्वान्ता श्रमादरहिवा य॒मे ॥>१०॥ 
द्युक्ताम्या वतस्तामभ्या वृष्टास्या ्ुनिसत्तम । प्रणतो विक्रसन्ने्रराजीवाभ्या पुन पुन. ॥।२३१।1 
सोऽपि ठचाभिपं ताभ्यां खमुपत्य नभस्तलम्‌ 1 संयमम्योचित देनं जगामामखमानम. ॥२१२॥ 
पय्ास्तनयोगेन यस्माचस्यां स सन्मुनि" 1 तस्थौ जगाम पर्य्वगुदाख्या सा ठतो शुवि ॥२१३॥ 
दव्थं निजमवान्‌ श्रुत्वाभवदु विस्मितमानसा । निन्दन्ती दुष्त कर्म पूरं यदधम छतम्‌ ॥> १४॥ 


अपने मित्रके साथ रात्रिके समय मरोखेसे छिपा खड़ा था सो यह्‌ सव सुनकर इससे रोषको 
प्राप्त दौ गया यर उस योपके कारण दी उने पठे इसे दुख उपजाया है ॥१६६-२००॥ जव 
वह्‌ युद्धके छिए गया तो अत्यन्त मनोहर मानस्रोवरपर ठहरा । वदो विरदसे छंटपटाती हुई 
चकवीको देखकर यञ्जनापर दया टो गया ॥२०१॥ उसके इद्यमे जो चया उखन्न हुई थी चह 
सखीके समान उसे श्री ही समयपर इस सुन्द्रीके पास ठे आई सौर वह गर्भाधान कराकर 
पिताकी आान्ना पूण करनके टिए चला गया ॥२०२्‌]॥ महाद्याछ्धं भनिराज इतना ककर वाणीसे 
अमृत माराते हृएके समान अञ्जनासे फिर कने छे कि दे वेटी ! कमेक प्रभावसे दी तूने यद 
टु.ख पाया दै इसछिए फिर कभी ठेसा निन्य काय नदीं करना ॥२०३-२०४]] इस प्रथ्वी वटपर 
जो-नो सुख उत्यन्न दोते दै वे सव विगेपक्रर जिनेन्द्र देवक्री भक्तिसे दी उत्पन्न होते ह ॥२०५॥ 
इसलिए तू संसाससे पार करनेवाले जनेन देवकी भक्त दोः , शक्तिके अनुसार नियम ह्ण कर 
ओर युनियोकी पूज्ञा कर ॥२०६। भाग्ये तृ उस समय संयमश्री मायके द्वासा प्रदत्त वोधिको 
प्राप हृद थी 1 आयने तुमे बोधि क्या दी थी मानो जधोगततिम्‌ जाती हदं तमे हाथका सदारा 
देकर उपरर खींच लिया या ॥२०५] यह महाभाग्यशाटी गमं तेरे उरे जाया ह सो आगे 
चटकरर अनेक उत्तमोत्तम कल्याणोकरा पात्र दोगा ॥२०८॥ हे शोभने । तू.इस पुत्रस परम बिश्रू 
तिको प्राप्र होगी । सव देव मिलकर भी इसक्रा पराक्रम खण्डित नदीं कर सकंगे ॥२०६॥ थोड़े 
दी दिनोमे वुम्दारा पिके साथ {समागम दोगा । इसलिए हे शुभे ! चित्तको सुखी सखो जर 
भ्रमाद्रहिव होमो ॥२१०॥' मुनिराजके ेला कहनेपर जो अत्यन्त दर्पित दो रही 6 जिनके 
नेतकमठ खिल रदे थे सी दोनो सखियेनि युनिराजका वार-चार प्रणाम किरा ॥॥१६॥ तदनन्तर 
निर्म हृद्यके धारक युनिराज उन दोनेके छिद आशीवोद्‌ देकर जाकाशमाग॑से संवमरके योग्य 
स्थानपर चे गये ॥२१२॥ वे.उत्तम युनिराज उख गुदाम पयद्कासनस राजमानं य । इसलिए 
यातो चलकर बडु ्रथिवीम भवह युदा इ नाना द 1 
महेन््रकी पुत्री अञ्जना अपने भवान्तर सुन आश्ववसे चक्रिव हो गई । उसने पू्ंमवमे जो निन्य 


३. भक्त्या म० | ४. तरा =० | ५. निर्छचिने म० | ६. प्रमोट- 
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१. इव्यु्ा म० 1 २. स त्वं म०। 
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महेन््रदुहिता तस्यां सूतिकारुग्यपेत्तया 1 तस्थौ मगधरजेन्दपूतायां सुनिसङ्मात्‌. ।\२१५॥ 
वसन्तमाख्या तस्या विधाव्ररुसमृद्धया । पानाशनविधिश्चक्रे मनसा विषयीकृतः ।1२१६॥ 
अथ प्ियवियुक्तां तां कारण्येनेव भूयसा । असमर्थो रविव ुमस्तमेच्छन्िपेवितुम्‌ ।1२१७॥ 
तद्‌दु.खाट्वि मन्द भास्करस्य करा ययु" । चिन्रकमापिंतादित्यकरोत्करङ्तोपमाः ॥२१२॥ 
श्ोकादिव रवेर्विम्न सहसा पातमागतम्‌ । गिरि््ाग्रससक्त करजार समाहरय्‌ ॥२१६॥ 
अथागन्तुकसिहस्य दष्व्येव क्रोधतान्नया । सभ्यया गपिद्ित सर्वं हणेन नभसस्तरम्‌ ॥२२०॥ 
ततो भान्युपसरगेण प्रेरितेव ध्त्वरावती । उदियाय तमोरेखा वेतारोच रसातङात्‌ ॥२२१॥ 
कतकोखादरा. पूवं दष्टा तामिव भीतितः । नि.शब्दा गहने तस्थुद्त मेषु पतत्रिणः ॥२२२॥ 
प्रावर्तन्त शिवाराना महानिर्घा्तभीपणा. । वादिता उपसर्गेण भ्रकटाः पटहा इच ।।२२३॥ 
अथ धूतेभकीऊारशोणकेसरसचयः । शखल्युपत्राङ्छिनच्छायां शकटि कुटिखां दधत्‌ ॥२२४॥ 
विसुन्रन्विषमच्छेदान्नादान्‌ सप्रतिशब्दकान्‌ । वेगिनः सकरू व्योम कुर्वाण दव खण्डशः ॥२२५॥ 
प्रर्यज्वलनज्वाकाविरासाच्चलयन्मुहुः । महास्यगहरे जिह्यं प्रह भूरिजनष्ठये ॥२२६॥ 





कारय किया था उसकी बह वार-वार निन्दा करती रहती थौ ॥२१४।॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे 
कहते है कि दे राजन्‌ । सुनिराजके संगमसे जो अत्यन्त पवित्र हो चुकी थौ एसी उस गुफामे 
अज्ञना प्रसव-कारकी प्रतीन्ता करती हुई रहने छगी ॥२१५॥ विध्या-बरसे समद्ध वसन्तमाछा. 
उसकी इच्छानुसार आहार-पानकी विधि मिकाती रहती थी ॥२१६॥ 

अथानन्तर सूये भस्ताचख्के सेवनकी इच्छा करते खगा अर्थात्‌ अस्त होनेके सम्मुख हुआ। 
सो एेसा जान पडता था मानो अत्यधिक करुणाके कारण भतौरसे वियुक्त अञ्जनाको देखनेके 
किए असमथ हो गया दो ॥२१५॥ सूयेकी किरणे भी चित्रङिखित सूर्यकी किरणोके समान 
मन्दपनेको प्रप्र हयो गई थी सो एसा जान पड़ता था मानो अञ्जनाका दुःख देखकर ही मन्द्‌ पड़ 
गई हो ॥२१८॥ पवेत ओर चृक्तोके अग्रभागपर स्थित किरणोके समूहको समेटता हृभा सूचका 
निम्ब सहसा पतनको प्राप्र हो गया सो एेसा जान पडता था मानो अञ्जनाके शोकके कारण ही 
पतनको प्राप्र हुभा हदो ॥२१६।। तदनन्तर आगे अनेवाङे सिंहकी कुपित दष्टिके समान शार्वणेकी 
संध्यासे समस्त आकाश क्षण भरमे व्याप्त हो गया ॥२२०॥ तत्पश्चात्‌ भावी उपसगंसे प्रेरित 
होकर दी मानो शीघ्रता करनेवाङी अन्धकारकी रेखा उत्पन्न हो शङ । वह अन्धकारकी रेखा 
एेसी जान पडती थी मानो पातासे वेतारी ही निकर रही हो ॥२२१॥ उस वनमे पत्ती पहर तो 
कोखाहर कर रदे थे पर उन्होने जव अन्धकारफी रेखा देखी तो मानो उसके भयसे ही निःशब्द 
होकर वृक्तोके अग्रभागपर वेट रदे ॥२२२॥ महावजरपातके समान भयङ्कर श्गारोके शब्द होने 
लगे सो एेला जान पड़ता था मानो आनेवाकञे उपसगंने अपने नगा ही बजाना शुरू कर 
दिया हो ॥२२द॥ 


अथानन्तर वों क्षण भरमें एक एसा विकर सिंह प्रकट हुआ जो हाथियोके रुधिरसे 
लाल-खाल दिखनेवाङे जटाजोके समूहको बारःवार हिला रहा था, मृत्युके द्वारा भेजे हए पत्रपर 
पडी अङ्क्ीकी रेखाके समान छटिर भौँहको धारण कर रदा था । बीच-बीचमे प्रतिध्वनिसे युक्त 
बेगशाढी , भयङ्कर शब्द्‌ छोड रहा था ओौर उससे एेसा जान पड़ता था मानो समस्त आकाशके 
खण्ड-खण्ड ही कर रहा दो । जो प्रख्यकारीन अग्निकी ज्वारके समान चञ्चल एवं अनेक 
प्राणियोका क्षय करलेमे निपुण जिह्वाको अुखरूपी महागैमे बार-बार चखा रहा था । जो जीवको 


१. कृतोपमात्‌ ख०; क०, म० | २. समाहरत्‌ ख०, ब० | ३, आच्छादितम्‌ | विदित म०। 
४. शीघ्रतोपेता । ५, श्गाीशब्दाः | 
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जीवाकर्पा ङशाकारा दद्र तीष्णाग्रसकटाम्‌ । ऊुटिखा धारयन्‌ रौद्रा खस्योरपि भयङ्कराभू 1\२२७॥ 
उद्यखरयतीनाश्यमण्डलग्रतिमे बद्‌ । चुरयन्ती दिशा चक्र नेत्रे वित्राखकारिणी ॥२२८॥ 
मस्तकन्यस्तदुचछमरो नखकोटिकतरितति. । भष्टापद तटोरस्को जघन धनञुदधदन्‌. ॥॥२२६॥ 

युय कृतान्तो ख प्रतेशो चु कलि क्यः 1 अन्तकस्यान्तको जु स्याद्धास्करो जु तनूनपात्‌ ॥२३०॥। 
ईति सजनित्ताशद्धं जन्तुभि्वीक्ितोऽखिरे 1 आविवैभूव तदेशे केसरी विकट प्ठणात्‌ ।1२३१।। 

तस्य प्रतिनिनादेन पूरतोदारकन्द्राः । मता इवातिगम्भीर रुर्दुधंरणीधरा ॥२३२॥ 

मुदवरेणेव घोरेण शब्देनास्य तरस्विना । शरोत्रयोस्ताडिताशवक्ररिति चेष्टाः शरीरिण ॥२२३॥ 

रोचने स॒ङरीङवंनभिटु मदीच्धति । शारदो दनक सदुकोप सवेपथु. ॥२३४॥ 
शरपुप्समाकारह्टरोमा्सश्नम । बंभरूतरलगु्जारो विवेश विविर गिरे" ॥२३५॥ 
सारञ्जामुखविश्रसिदुर्बाकोमरुपरर्वा । यथापूर्वं्तयास्तस्थुभेयस्तम्मितविमरहाः ॥२३६॥ 
सश्नान्तवश्चनेत्राणासुत्कणौनां विचेतसाम्‌ 1 “दानौघा निश्चराद्गाना मातद्गाना विचिच्छिटु' ॥२३७॥ 
मण्डस्यान्तरे क्त्वा शावकानू्‌ भयवेपितान्‌ । तस्थु “पर्वङ्गना सद्धा -युथपन्यस्तरोचना. ॥२३८॥ 
केसरिष्वनिविन्नस्ता कस्पमानशरीरिका । वपुराहारयोस्त्याग चक्रे सारम्बमभना ॥२३६॥ 


....-------~--~-----~-~--~---~---------~-~-------------------------------- 
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खीं चनेवाखी कुशाके समान तीण, युकोरी, सघनः करुटिकः रौद्र ओर मृत्युको मी भय उत्पन्न करने- 
वाटी डादृको धारण कर रहा था । जो उदित होते हए प्रख्यकाछीन सूये-बिम्बके समान काढ वण 
एव दिशाओको व्याप्त करनेवाठे भयङ्कर नेत्रोसे युक्त था । जिसको पूछका अत्रभाग मस्तकपर 
रक्खा हुभा था, जो अपने नलापरसे प्रश्वीको खोद रदा था, जिसका वक्त स्थल कौठाशके तटके 
समान चौड़ा था, जे स्थूड नितम्ब-मण्डकको धारण कर रहा था । भौर जिसे सब प्राणी ठेसी 
आशंका.करते हुए देखते थे कि क्या यह साक्षात्‌ मृत्यु हे १ अथवा दैत्य है अथवा कृतान्त हे, 
अथवा प्रेतराज है, मथवा कलिकाङ दै अथवा प्रस्य है १ अथवा अन्तक ( यमराज ) काभी 
अन्तं करनेवाखा है १ अथवा सूर्य है † अथवा अग्नि दै † ॥२२४-२३१॥ उसकी गजनाकी 
्रतिष्वनिसे जिनकी वडी-बड़ गुफा्ं मर गर थीं एेसे पवेत, रेस जान पड़ते थे मानो मयभीत 
हो अत्यन्त गम्भीर सदन दी कर रदे हो ॥२३२॥ उसके ुद्गरके समान भयंकर वेगशाली 
शब्दसे कामि तादित हए श्राणी नाना प्रकारकी चेष्टां करने छगते थे ॥२३३ जो सामने खडे 
हुए दुगेम पदाड़पर अपने ो्नो नेत्र छगाये हए था तथा अत्यन्त अहूकारसे युक्त था एसे उख 
सिहने अगड्ाई ठेते हृएट बहुत ही कोप प्रकट किया ॥२३४॥ जिसके शरीरमे ठण-यष्पके समान 
सोमान निकङ रहे ये तथा जिसके नेत्र गुमचीके समान ङाल-पीरे एवं च॑ चरू थे देसे सिने 
पर्चतकी गुफामे प्रवेश किया ॥\२३५॥) उसे देख जिनके भुखसे दूब ओर कोऊ पल्लवोके भास 
नीचे गिर गये थे तथा भयसे जिनका शरीर्‌ अकड़ गया =! ठेसे हरिण व्यो-केत्यो खड़े रद्‌ 
रये ॥२९६।। जिनके पीे-षीठे नेत्र धूम रदे थे, कान खड़े दो गये थे, मनकी गति चन्द्‌ ५ गई 
थी जर शयीर निश्वछ दो गया था पेसे हाथियोके मदके प्रवाद्‌ रुक गये ॥२३७॥ हरिणी आदि 
पशु-खियोके जो समू ये वे भयसे कोपिते हृ ब्चोको चेरेके भीतर कर खड़े दो गये | उन 
सवके तेत्र अपने भुण्डके मुखिया पर कगे हुए थे 1२३म॥ जो सिहकी गजनासे भयभीत हो रही 
थी तथा जिसका शरीर कोप रदा था एसी अरूजनानि “यदि पसर्गसे जीती वर्चूगी तो शरीर 
सौर आहार अ्हण कर्मी अन्यथा नदी ईस आलम्बनके साथ शरीर ओर आहारक त्याग करः 
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उत्पत्य त्वरिता व्योम्नि सख्यस्यास्तदुअरहातमा । बज्नाम पर्िणीवालं, मण्डङेनाङ्कखात्मिका ॥२७०॥ 
भूयः समीपमाकाशमेति प्रेमगुणाहृता 1 पुनश्च तीथवित्रासात्‌ भ्रयाति नभसः शिरः ॥२४१॥ 

अथ ते सभये दृष्ट्रा विशीयंहदये शमे 1 गन्धवस्तदुगुहावासी कारण्याश्रुपमीयिनान्‌ ॥२४२॥ 
तमूचे मणिचूराख्यं रत्नचृला निजाङ्गना । कारुण्यनोरुणा साध्वी चोदिता द्ुतभापिणी ।२४३॥ 
पश्य पर्य प्रिय ! त्रस्तां तां श्गेन्द्रादिह खियम्‌ । ` एततरति समादिष्टं द्वितीयां च नभोऽङ्गणे ॥२४४॥ 
र नाथ प्रसा मे रकतेतामतिविद्कराम्‌ । अभिजातां -वरां नारी ऊतोऽपि 'विपमभ्रिताम ॥ २४७ 
एवसुक्तोऽथ गन्धर्वो विद्कत्य' शरभाकृतिम्‌ । मररोक्यमीषणद्धव्यसभारेणेव निर्मिताम्‌ ॥२४६॥ 
हस्तत्रितयमात्रस्थामज्ञनामसमागतम्‌ । “सिह पुरोऽकरोदेददन्नसायुकदम्बक.* ॥२४५७॥ 
तयोस्तत्राभवद्धीमः सघदो रवकः । विधयुदु्योतितप्राब्रड्धनसद्धं हसन्निव ॥२४८॥। 

एवविधेऽपि संप्र कारे वीरभयावहे । भञ्जनासुन्द्री चक्रे हृदये जिनपुज्ञवान्‌ ॥२४६॥ 

इत्थं वसन्तमाका च मण्डलेन कृतञ्रमा । विरुराप महादुःखा कुररीव नभस्तरे ।॥२५०॥ 

हा भवदारिके पूवं दौ्माग्यमसि संगता । तस्मिन्नपि गते छच्छराद्‌ वर्जिता स्वबन्धुभिः ॥२५१।। 
सम्राप्तासि वन भीम कथमण्यागतां गुहाम्‌ । सुनिनाश्वासितासन्नप्रियावाक्षिनिवेदनात्‌ ॥२५२॥। 


दिया ।॥२३६॥ इसकी सखी वसन्तमाखा इसे उठनेमे समथं नदीं थी इसरिए - शीघ्रतासे 
आकाशमे उड़कर पक्तिणोकी तरह व्याकर होती हुई मण्डलाकार भ्रमण कर रही थी-चक्षर खगा ' 
रही थी ॥२४०॥ वह्‌ अन्जनके प्रेम ओर गुरणेसि आकर्षित होकर बार-बार उसके पास आती 
थी पर तीत्र भयके कारण पुनः आकाशम ऊपर चरी जाती थी ॥२४१॥ 
अथानन्तर जिनके हृदय विशीण हो रहे थे एेसी उन दोनो स्ियोको भयभीत देख उस 
गुफामे रहनेवाखा गन्धवे दयाके आलिङ्गनको प्राप्न हमा अथौत्‌ उसे दया उलयन्न हई २४२॥ 
उस गन्धवकी खीका नाम रत्नचूजा था । सो बहुत भारी दयासे प्रेरित एवं शीघ्रतासे भाषण 
करनेवाली उस साध्वी रतचूल्ने पमे पति मणिचूल नामा गन्धर्वसे कदा ॥२४२॥ कि हे रिय । 
देखो देखो, सिंहसे भयभीत हुई एक खी यदीं स्थित है ओर उससे सम्बन्धं रखनेवाी दूसरी 
खी आकाशाङ्गणमे चक्तर काट रही हैः ॥२४४॥ हे नाथ ! मेरे ऊपर प्रसादं करो ओर इस अत्यन्त 
विहर खीकी रक्ता करो । यह्‌ कुर्वती उत्तम नारी किसी कारण देस विपम स्थानमे आ पड़ी 
है ॥२४९॥ इस प्रकार कहनेपर गन्धव देवने चिक्रियासे अष्टापदका रूप बनाया । उसका वह 
रूप एेसा जान पड़ता था मानो तीनों ठोकोमे जितने भयंकर पदार्थं है उन सवो इकट्टाकर ही 
उसकी रचना की गईं हो ॥२४६॥ अज्ञना ओर सिहके वीचमे सिप तीन हाथका अन्तर रह गया 
था कि इतनेमे ही अपने शरीरसे शिखरोके समूहको आच्छादित करनेवाला अष्टापद्‌ सिंहके 
सामने आक्र खड़ा हो गया ।॥२४५ तदनन्तर वर्ह सिंह ओर अष्टापद्के बीच भयंकर युद्ध 
हमा । उनका वह युद्ध भयंकर गजंनासे युक्त था ओर विजछीसे प्रकाशित वपौकालिक मेधि 
समृह्को मानो देसी दौ उड़ा रहा था ॥२४८॥ इस प्रकार वदँ शूरवीर मयुष्योको भौ भय 
उत्पन्न करनेवाङा समय यद्यपि आया था तो भी अञ्जना निर्मय रहकर हृदयमे जिनेन्द्र देवका 
ध्यान करती रदी ॥२४६॥ आकारमें मण्डङाकार रमण करती तथा महा दुःखसे भरी वसन्त- 
माला ्ररीकी तरद इस प्रकार विखाप कर रदी थी ।॥२५०॥ हाय राजपुत्रि ! तुम पङ दौभौग्यको 
भाप रही फिर जिस-किसी तरह कष्टसे दौम्य समाप्त हआ तो समसत बन्धुजनोने तुम्हारा 
त्याग कर दिया ॥२५९॥ सयंकर वनम आकर किसी तरह इस गुफामें आद ओर “निकट काल्में 


९. वालमण्डलेन म० । २. चोदिताद्धतभाषिणी ब० । ३, एतद्धीतिसमा- म० | ४, आपद्तताम्‌ | 
विषमाधिताम्‌ म० । ५. विक्रिया कत्वा । ६. -णैव निर्मितम्‌ म० ७. गताम्‌ म० । ८. सिहरिपुरकरोदेदं 
म° । ६. टुम्बकम्‌ क० | 


सषदण पर्व 


सला त्व केसरिणो वक्चरमधुना ठेवि यास्यसि । दषा 
हा देवि ते गते. कालो दुर्जनस्य विषेवंशात्‌ । उपदयंपरिदु 


३८६ 


रारुदडच्द्विरदक्यक्ारणम्‌ ॥२५३॥ 
व मम वुमंततिकारणात्‌ ॥२५९॥ 

र दा महेन्द्र 1 कथं नेमा तनया 

हारि केति कूरे धास्या ववया कृतम्‌ । हा करणे मनोेगे तनया क व 
मरण रजयुत्राय प्राप्नोति विजने घने ¡ छरुत भराणमेवस्या' कृपया वनदेवता ॥२५५७॥ 

ञनेरपि वथा तस्य कोकतखराववोधिनः । छमायसूचन वाक्य संभवेदन्यथा कदु ॥२५म॥ 
अक्रन्दुमिति छुर्नाोणा गोरगर्ूढेव विद्धा } चक्र वसन्तमालं स्वामिन्यन्तं गतागतम्‌ ॥२५६॥ 
भथ भङ्ग गत्त सिद रमेण तलादत. । अन्तर्दधे तांश्च शरभो निरये नि ॥ २६०॥ 

तत स्वोपम शटा चिरतं युद्धमेतथो. । दुत बसन्तमाङागात्‌ स्वेदििगात्रा युनर्युहाम्‌ ॥२६१ - 
अन्तःपद्टवकान्ताभ्या हस्ताभ्या कइतमागणा 1 कासि कासीति भीशेपाक्छृवगट्रदनिस्वना ॥२६२॥ 
शाना वसन्तमाला तां स्पशँनास्यन्तनिश्वलाम्‌ ! सा भरतिप्राणनाशङ्कासमाकृहितमानसा ॥२६दा 
ध्रियसे चि देवीति चारयन्ती पुन नः । जगाद्‌ स्वामिनीवरोविन्यस्तकरपद्छवा ५२६४ 
ततोऽसौ तक्तरस्पर्णादागतस्पषटचेतना । चिरात्सखीयमस्मीति जगादास्पष्टया भिरा 11२६ 
ततस्ते सङ्गमाव्माप्य कियतीमपि निचत्‌ । घुन्न्मेव मेनाते रन्धसभापणोययते ॥२६६॥ 


॥ न 7 कक कक ककार 








णी मी निमी 


दी पतिका समागम प्राप्त दोगाः यह कहकर मुनिराजने आए्वासन दिया पर अव हे देवि 1 ठम 
सिंहके उस युखमे जा रही हौ जो उद्वोसे भयंकर है तथा उदण्ड हाथियोके क्यका कारण ह 
॥२,५२-२४३॥ दाय देवि । दुष्ट विधाताके वश ओौर मेरो दुद्धिके कारण तुम्हारा समय उत्तरोत्तर 
ड खसे दी व्यतीत हुमा । २९४1 हा नाथ पवनञ्खय 1 अपनी गृदिणीकी रक्ता करो । ह्‌। महेन । 
तुम इस पुत्रीकी रक्ता क्यो नदीं करते हो ? ॥२५५॥ हा दुष्टा केतुमति 1, तूने व्यथं ही इसके 
विपयमे क्या अनथ किया ? हा दयावती मनोवेगे ! गपनी पुीकी र्षा क्यो नहीं कर रही 
दो 7 ॥२५६॥ यह्‌ राजयुत्री निजेन वममे मरणको प्रप्र दो रदी दैः । हे यनदेवत्ताभो 1 छपा कर 
इसकी रक्ता करो ॥२५०॥ रोकके यथाथं सरूपको जाननेवाखे उन युनिके शुभसूचक वचन भी 
क्या अन्यथा हो ज्षेगे १।२५०॥। इस प्रकार रुन करती तथा मखा पर चदी हुदैके समान विह 
वसन्तमाखा जल्दी-जल्दी स्वामिनीके समीप गमन तथा आगमन कर रदी थौ अर्थात्‌ साहस कर 
समीप भती थी फिर भयकी ती्रतासे दूर हट जाती थी ॥२९९।॥ 

अथानन्तर अष्टापदकी चपेटसे आदत होकर सिह नष्ट हयो गया भौर छृतङृत्य होकर 
अष्टापद अपने स्थानमे अन्तर्हित द्यो गया ॥२६०॥ तदनन्तर स्वप्रके समान दोनोका युद्ध समाप्र 
हुभा देख पसीनासे उथ-पथ चसन्तमाढा शीय दी गुह्मे आई ॥२६१॥ गुहाके भोतर पल्छवके 
समान कमर दाथोसे अञ्जनाको खोजती हृद वसन्तमाछा कह रही थी कि करो हो ? को हो ? 
घस समय भी उसका पूरा भय नष्ट चीं हुभा था इसटिए मावाज गदगद निक रदो थी ॥२६२॥ 
चसन्तमाछाने दाथके स्पशंसे जाना कि यह्‌ धिषु मिश्वट पड़ी हई है । इसरिप्र उसका मन 
यह जीवित है या नदी" इस आशङ्कसे व्याकुल दहो उठा ॥२६३॥। वह्‌ उसके वक्ष स्थ पर दाथ 
स्खकर वार-चार उकसाती हुं कह रदी थी फिं हे देवि । देवि । जिन्दा हो ? ॥२६४॥ तदनन्तर 
चसन्तमाकाके हाये स्पशंसे जव अञ्खनाको चेतना आई ओर इच्छं देर वाद उसने स्म लिया 
कि यह्‌ सखी दै तव अस्पष्ट वाणीमे उसने कहा फर म हः [२६९ तस्पश्वात्‌ वे दोना सखिर्यो 
परस्पर मिककर अनिर्वचनीय सुखको प्राप्त इदं ओर अवसरे अनुसार वात्तोखाप करनेमे उद्यत 





“ १, कारिणम्‌ ख० ¡ २ दुर्गतिकारणात्‌ म० । ३. गुद्रास्या त्वयि क्रा इतां स॑०।४ मालेवतुम०)] 
५, भद्धगत्ः म०;) खण | 





#। 





३६० पद्मपुराणे 


भयरेषेण चाभीखा युग्धे ता जनतुर्निशास्‌ । समासमा छृताभेवन्धुनेषटुर्यसकये 1२ ६७॥ 

ततो विध्वस्य नागारिं नागारिरि पन्नगम्‌ । प्रमोढवानसौ मंच पीतवान्‌ सुमहागुणम्‌ ।२६०1 
गन्धर्वकान्तयावाचि गन्धर्वो रुन्धवर्णया 1 तदूरौ बाहुमाधाय तरत्तारकनेत्रया ॥२६६। 

स्थौनक यच्छं मे नाथ भनिगासाम्यधुनोचितम्‌ । उपदेशो ' हि गातन्य कादम्बर्यामनुत्तमम्‌ ॥२७०॥ 
शेप साध्वसमेते च वनिते परियु्रतः । श्रत्वा नौ मधुरं गीतं देवोयं हदयगमम्‌ ।२७१।] 
अर्धरात्रे ततस्तरिमन्नन्यशब्दविवर्जिते । सरकृत्यावीवदद्कीणां गन्धर्वैः श्रोत्रहारिणीम्‌ ॥२७२॥ 
कांसिके वादयन्ती च प्रियवक्त्राहितेत्तणा । रलचूका जगौ मन्द सुनिरोभणकारणम्‌ ॥२७३॥ 
तयोधंन कृतं वाद्य सुपिर च कृत ततम्‌ । परिवर्गेण गम्भीरकरवरक्रमोचितम्‌ ।1२७४। 
पाणिचेरेकतानेन मन्द्रभ्वनिखमन्वितम्‌ । तथा वैणविकैर्वाढ भरवीणेभ विलासिभि,“ ॥२७५॥ 
प्रवीणाम. भ्रवाराभा वीणा चाख्पमानिकाम्‌ । कोणेनाताडयद्यक्तो गन्धर्वः काकरीवुध. ॥२७६॥ 
मध्यमपंभगान्धारपदजपन्चमधैवतान्‌ ! निपादसक्तमांश्क्रे स स्वरान्कममव्यजन्‌ ॥२७७॥ 

भेजे वृत्तीयंथास्थान द्ुतमभ्यविरम्बिताः । एक्विंशतिसख्याश्च मूच्ध॑ना नर्तितेरणाः ॥२७८॥। 
हाहाहुहुसमान स गान चक्रेऽथचाधिकम्‌ । प्रायो गन्धवेदेवानां प्रसिद्धिमिदमागतम्‌ ॥२७६॥ 


दो एेसा सममने गीं मानो हम छोगोका दूसरा ही जन्म हमा है ॥२६६॥ भय शोप रहनेसे 
उन भोलीभाटी छ्िरियोने उस भयावनी रात्रिको वपेके वरावर भारी समभा । वे सारी रात 
जारकर समस्त बन्धुजनोकी निष्टुरताकी चचा करती रहीं ॥२६७॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार गरुड़ सोपको नष्ट कर देता है उसी प्रकार गन्धर्वं सिहको नष्ट कर 
बड़ा हरपित हज ओर हर्पित होकर उसने महागुणकारी मद्यका पान करिया ॥२६म॥ जिसके नेच 
चश्चल हो रहे थे एेसी गन्धवैकी विदुषी खीने उसकी जोध पर अपनी शरुजा रख गन्धर्वसे कहा 
कि ॥२६६॥ हे नाथ । जुभे अवसर दीजिए मँ इस समय छर गाना चाहती ह क्योकि मद्यपानके 
अनन्तर उत्तम गाना गाना चादिए एेसा उपदेश है ॥२७०॥ साथ ही हम दोनोका मधुर दिज्य 
एवं हद्यहारी संगीत सुनकर ये दोनो स्यो अवशिष्ट भयको भी छोड़ देगी ।२५१॥ तदनन्तर 
जब अधरात्नि हो गई ओर किसी दूसरेका शब्द भी सुनाई नदी पड़ने गा तव गन्धर्वने कानोको 
ट्रनेवारी वीणा ठीककर बजाना शुरू किया ।॥२७२॥ ओर उसकी स्री रतनचूढा पतिके युखपर 
नेत्र धारण कर मंजीरा बजाती हई धीरे-धीरे गाने ख्गी । उसका वह्‌ गाना सुनियोको भी क्षोभ 
उत्पन्न करनेका कारण था ॥२७३॥ उस समय उन दोनोके बीच घन, वाद्य सुपिर ओौर तत इन 
चारो प्रकारके बाजोका प्रयोग चर रहा था ओर परिजनके अन्य ङोग गम्भीर हाथोसे क्रमा- 
छसार योग्य ता दै रहे थे ॥२५४॥ तबला वजानेमे निपुण देव एकचित्त होकर गम्भीर ध्वनिक 
साथ तवखा बजा रदे थे तो बुरी वजानेमे चतुर देव मौह चङाते हुए अच्छी तरह वोदुरी बजा 
रहे थे ॥२७५॥ उत्तम आभाको धारण करनेवाछा यत्त भरवाख्के समान कान्तिवाद्धी तथा सुन्दर 
उपमासे युक्त बीणाको तमूरेसे वजा रहा था। तो स्वरोकी सूत्मताको जाननेवाखा गन्धर्व, कमक 
नदीं छोडता हुजा मध्यम, ऋपम, गान्धार, पड्ज, पञ्चम, यैवत ओर निषाद्‌ इन सात स्वरोको 
निकाक रहरा था ॥२७६-२७७] गाते समय वह्‌ गन्धव द्रुता, मध्या" जौर विरम्बिता इन तीन 
वरत्तियोका यथास्थान भ्रयोग करता था ओर जिनसे नेत्र नाच उठते है, ठेसी इक्कीस मृच्छंनाभो 
छरा भौ यथावसर उपयोग करता धा ॥२७८। वह देवोके गवेया जो हाहा हृ है उनके समान 
अथवा उनसे भी अधिक उत्तम गान गा रहा था ओर प्रायःकर गः न्धवे देवोमे यही गान 





१. सिम्‌ । २. गरड इव । ३. सद्यः परीतवान्‌ सुमहागुणम्‌ । ८. -मादाय म० । ५. स्वनक म० | 
६ जिज्ञासाम्य म० । ७, उपदशा व०, ज० | उपद्शो ख० 1 ८. विलासिनः म० । 





सक्तदश परव 


१ गी 
स्वनन्येकोनपन्चाशतस जगौ परिनिष्ठितम्‌ । जिनेन््युणसवदैर्वचनेरकिता्तरे ॥२८०॥ 
शि विदयुन्मालाडृत्तम्‌ 
देवद्रेवैभेक्तिपरह पुष्पर्धरनानागन्धे । अर्चासुच्चैर्नीतं वन्य देव भक्त्या त्वामर्हन्तम्‌ 11२८१ 


आ्यागीतिच्छुन्दः 


्रिश्ुवनङुशरमतिशय-पूत [ नित्य ] नमामि मक्त्या परया । 
सुनिसु्रतचरणयुग सुरपतिगरुङुटभदृत्तनखमणिकिरणम्‌ ।२८२॥ ? 
अनुष्डप्‌ 
ततो वसन्तमाखा तद्वेयमद्यन्तशोभनम्‌ । प्रशशसाशरुतपू्व विस्मयव्याक्षमानसा ॥२८॥ 
अदो गीतमहो गीत केनाप्येतन्मनोहरम्‌ । आर्द्र तमिवानेन हदय मे सुधासुचा ॥२८४॥ 
स्वामिनी च जगादैवं देवि कोऽष्यनुकम्पक. । देवोऽय येन नौ रक्ता कृता केसरिनोदनात्‌ ।२८५।। 
मन्येऽस्मद्‌ इृत्तयेऽनेन गीतमेतंच्छु रतिप्रियम्‌ । *श्रुताबलाकलध्वानमन्तरे सकरङ्गकभ्‌ ॥२८६। 
ठेवि शीर्वती कस्य नानुकस्न्यासि शोभने 1 महारण्येऽपि भव्याना भवन्ति सुहदो जना ॥।२८५७॥ 
उपसर्गस्य विध्वसादेतस्मात्ते सुनिश्चित, । भविता प्रियसपकं किं चा वक्त्यन्यथा सुनि, ॥र२८मो! 
तस्मारसाघुमिमं देवं समाश्रित्य कृतोचितम्‌ । सुनिपयंज्कपूताया गुदायामन्र ^ सक्तयात्‌ ॥२८६॥ 
सुनिसुबतनाथस्य विन्यस्य परतियातनाम्‌ । अचंयनतयौ सुलप्राप्यै स्वामोदै ऊघुमैररम्‌ ॥२६०॥ 
सुखप्रसृतिमेतस्य गर्मस्याध्यायचेवसि । विस्य वरह दु ख समय किंञ्चिदास्वहे ॥२६१॥ 


~~~ 


३६१ 








प्रसिद्धिको प्राप है ॥२७६॥ वह उच्वासर ध्वनियोमे गा रहा था तथा उसका वह्‌ समस्त गान 
जिनेन्द्र भगवाम्‌के गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाठे मनोर प्तरोसे युक्त वचनावछीसे निर्मित था 
॥[२८० वह गा रहा था कि भक्तिसे नम्रीभूत सुर-असुर पुष्पः अधे तथा नाना प्रकारकी गन्धसे 
जिनकी उत्तम पूजा करते है एसे देवाधिदेव बन्दनीय अरहन्त भगवानको मँ भक्तिपूर्क 
नमस्कार करता ह ॥२८१॥ उसने यद्‌ भी गाया कि ्ै श्री सुनिसुत्रतभगवान्के उस चरण युगख्को 
दत्कट भक्तिसे नमस्कार करता द जो त्रिभुवनकी कुश करनेवाला है, अत्यन्त पविन्न है ओर 
इन्द्रे भुञ्टका सम्बन्ध पाकर जिसके नखरूपी मणियोसे किरणे फूट पडती दै २२] 

तदनन्तर जिसका मन मावस व्याप्त था एसी वसन्तमाछाने उस अश्रतपूवे तथा 
अत्यन्त सुन्दर संगीतकी बहुत प्रशंसा की ॥२८२॥ चह कहने ङ्गी कर वाद्‌ । वाह । यद्‌ मनोहर 
गान किसने गाया है । इस अग्रतवरपी गतैयति तो मेरा हृदय भानो गीखा दी कर दिया 
ह ॥२८४॥ उसने स्वामिनीसे कदा कि हे ेवि यह्‌ कोई देवर दे जिसने सिह भगाकर हम 
छोगोकी स्तां की है ॥२८५॥ जिसके वीचमें ख्जीका मधुर शब्द सुना देता था तथा जो संगीतके 
समस्त अद्गोसे सहित था ेखा यद्‌ केप्रिय गाना, जान पड़ता है इसने हम छोगोके छिए दी 
गाया हे ॥ २८६॥ हे देवि । हे शोमने । उत्तम शीछको धारण करलेवाठी ! तू किसकी दया-पात्र 
नदय दै ? भव्य जीवोको महा अटवीमे भी मित्र मिट जाते है ॥२८७॥ इस उपसगेके दूर 
होनेसे यह सुनिश्चित है कि व्दारा पतिक्ते साथ समागम होगा । अथवा क्या छनि भी अन्यथा 
कते है १ ॥२८२८॥ इसलिए इस उत्तम देवका यथोचित आश्रय डेकर मुनिराजको पद्यासनसे 
पविच्न इस गुफामे श्री मुनिसुत्रत भगवानकी प्रतिमा विराजमान कर्‌ खख््तिके किष _जव्यन्त 
सुगन्धित पूछोसे उसकी पूजा करती हुई हम दोनो इं समय तक यदीं रहै । इस गभेकी सुखसे 


-~--~----~~----------- 


१. स नमौ म०। २. छरैः ३. -्र.तप्रिम्‌ म० | ४. छता कलकरध्वानमन्तरे म } 
श्रतवाबलाय- ब० | ५. -मधसक्तयात्‌ म । ६. छ्ड अआभेोदो येषा तै. | स्वमोटः म° 1 


तत्सङ्गमं खमासाच प्रमोद प्ररमागतः 1 नैर; शीकरेरेप हसतीव महीधरः ॥२६२॥ 
फृटभारविनन्नाध्ा खसत्कोमरुपज्चवाः । पुष्पहासङतो वृत्ता दमे तोषसुपागताः ॥२६३॥ 
मयुरसारिकाकीरकोकिादिकरस्वने. । कृतजरपा इवैततस्य घनामोगा महीग्तः ॥२६४॥ 
नानाधातुङृतच्छायास्तरसघातवाससः 1 अस्मन्‌. गुहा विराजन्ते कुसुमामोदवासिताः ॥२६५॥ 
जिनपूजनयोग्यानि पद्कजानि सरस्सु हि । विद्यन्ते तव वक्त्रस्य धारयन्ति समानताम्‌ ।1२६६॥ 
विधसस्व धतिमत्रेशे माभूंश्विन्तावशात्मिका 1 कर्याणमनत्र ते सवं जनयिष्यन्ति देवताः ॥२६७॥। 
अधुना दिनवक्तर ते विक्ाथेवानघ वधुः । कोलादर्छृतो' जाताः प्रमोदेन पतल्नरिणः ॥२६२॥ 
पराशाभ्ररिथतानेते ठा मन्दानिरेरितान्‌ 1 सुञचन्त्यानन्दवाष्पामानवश्यायकणान्‌ जडान्‌ ॥२६६॥ 
सप्रे्य प्रथमं स्यां दूतीमिव सरागिकामू । उढन्तं ते परि्तातुमेष भानुः ससुदतः ॥६००॥ 
एवमुक्ताज्ञनावोचस्ससखि मे सवंबान्धवा. । त्वमेव त्वयि सत्यां च ममेद्‌ विपिन. पुरम्‌ ॥३०१॥ 
आपन्मध्योत्छवावस्थाः सवते यस्य यो जन. । स तस्य बान्धवो बन्धुरपि शन्नुरसौख्यद्‌ः ॥३०२॥ 
दयुक्स्वा देवदेवस्य विन्यस्य प्रतियातनास्‌ 1 पूजयन्स्यौ स्थिते तत्र ते विचौक्रतवर्तने ॥३६०३॥ 
गन्धर्वोऽप्यनयोशचक्रे स्तः परिरक्षणम्‌ 1 आतोद्य प्रत्यह ऊर्वन्‌ कारुण्यानिनभक्तित. ॥२०४॥ 
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[ती 7 


प्रसूति हो जाय चित्तमे इसी बातका ध्यान रखें ओौर चिरह-सम्बन्धी सब दुःख भूल जावे 
॥२८९-२६१॥ दुम्हारा समागम पाकर परम हषेको प्राप्न हुभा । यदह पर्व॑त भारनोके जर-कणोके 
वहाने मानो हस ही रा है ॥२६२॥ जिनके अग्रभाग फलोफे भारसे मुक रदे है, जिनके कोमल 
पल्लव लदा रहे दै ओर जो पुष्पोके बहाने दसी प्रकट कर रहे है ठेसे ये धृक्त तुम्हारे समागमसे 
ही मानो परस संतोपको प्राप हो रहे है ॥२६३॥ इस पर्व॑तके जब्गी मैदान मोर, मैना, तोता तथा 
कोय भआदिकी मधुर धवनिसे एेसे जान पड़ते है मानो वात्ताप दी कर रदे'हो ॥२६४॥ जिनमे 
गेरू आदि नाना धातुभोकी कान्ति छा हुई है, जिनपर वृत्तोके -समूद॒वखके समान आवरण, 
शरि हए दै ओर जो फूटोकी सुगन्धिसे सुवासित है ेखी इस पर्वतकी गफ खियोके समान 
सुशोभित हो रदी है ॥२६५॥ ताखाबोमे जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेके योग्य जो कमं फू रहे दै 
वे तुम्हारे सुखकरी समानता धारण करते है २६९ हे स्वामिनि । यों धैय धारण करो, चिन्ताकी 
वशीभूत मतर दो । यह देवता तुम्हारा सव प्रकारका ` कल्याण करेगे ।[२६७॥ थव दिनके 
भ्ारम्भमें पक्षो चिक रदे है सो एसा जान पड़ता है कि तुम्हारे शरीरकी स्वस्थता जानकर हषेसे 
भानो कोठार दी कर, रदे हे ॥२६८॥ ये चक्ष पत्तोके अ्रभागमें स्थित तथा मन्द्-मन्द वायुसे 
भरित शीतर ओस॒के कणोको छोड़ रहे है सो एेसे जान पड़ते है मानो हके ओं दी छोड रहे 
दो २६६९] तुम्हारा इत्तान्त जाननेके छिए सर्व-्थम दूतीके समान रागवती ( काछिमासे युक्त ) 
सन्ध्याको भेजकर अवं पौेसे यह्‌ सूये स्वयं उदित हो रदा है ॥३००॥ 


`. . वसन्तमाछाके देला कहनेपर अञ्जनाने उत्तर द्विया कि हे ससि । मेरे समस्त बान्धव 
ठम्दी दो । तेरे रहते हए सुमे यहं बन नगरके समान है ॥०१॥ जो मनुष्य जिसके आपक्तिकाल, 
मध्यकार ओर उत्सवकाल अर्थात्‌ सभौ अवस्था सेवा करता है वही उसका बन्धु है तथा; 
जो दुःख देता है वह वन्धु होकर भी शयु दै ॥३०२॥ इतना कहकर वै दोनो गुफामे देवाधिदेव 
सुति सुत्रतनाथकी प्रतिमा विराजमान कर उसकी पूजा करती हृ रहने कगी। विद्याके बलसे, 
उनके भोजनकी भष्यवस्था होती थी ॥३०३॥। जिनेन्द्र भगवान्की भक्तिसे प्रतिदिन सङ्खोत करता 
हा गन्धवदेव.मी करुणा,भावसे इन दोनों चखियोकी सबसे रक्ता करता था ॥३०४॥ 
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९. माभूच्चिन्ता म० । २. किन्त्रयोगः ] ३. बिचयाकृतमोजने ` 


सप्तदश पवें ३६३ 


भथान्मदाजनावोचव्‌ कचिसे चिति. सखि । आङे च जातास्मि किमिद लु भविष्यति ॥२०५॥ 
ततो वसन्तमारोचे समय, शोमते तव 1 भवश्य प्रसवस्मैय प्रापो भव सुखस्थिता ॥३०६।1 

ततो विरचिते तदपे तया कोमरूपरपव । असूत खा सुत चार्व माचीदाशा विरोचनम्‌ ॥३०७॥ 
जातेन सा शुदा तेन तेजसा गात्रजन्मना । दिरण्मयीव सजाता निरूतध्वान्तसचचया 11 २०८ 
ततस्तमङ्कमारोष्य प्रमोदस्यापि गोचरे । स्षटतोभयजुर देन्य, ्रााप्ररदितासवत्‌ ॥३०६॥ 
विलाप महावत्स { कथ ते जननोत्सव, । क्रियता मँयकरेतस्मिजनस्य गहने वने ।३१०॥ 
स्थानेऽजनिप्यथाशरेत्न पितुमातामहस्य वा । भमविष्यन्महानन्दो जननोन्मततकारक ॥२११॥ 
सुखचन्दमिम षट तव चारुविरोचनम्‌ । न भवेद्िस्मय कस्य सवने शमचेतस. ॥३१२॥ 

करोमि सन्दृमाम्या किं सववस्तुविवर्जिता ! विधिनाद दृशामेतां भापिता दुःखदाचिनीम्‌ ।३१३॥ 
जन्तुना सववस्तुभ्यो वन्द्यते दीर्घजीविता } यस्मा्व जीवितात्तस्मान्मम ब्र पररा स्थितिम्‌ ॥२९४॥ 
ईटे पतिततारण्ये सद्य. प्राणापनोदिनि । यजीवामि तवैवायमुमाव सुकर्मण, ॥३१५॥ , 
खज्नन्तीमिति तां वाच जगादैव हिता सखी । देवि कदयाणपूरणा स्व या प्राघ्षासीदश सुतम्‌ ॥३१६॥ 
चारर्तणपूर्णोऽय दश्यतेऽस्य शुमा तुः ! भत्यन्तमंहतीशद्धिः वह्येपा मनोहरा \३१७॥ 

पटपद्‌ * कृतसगीताश्चरत्कोमरुपद्चवा । तव पुत्रोत्सवादेता चृत्यन्तीव रताद्गना ॥६१२८॥ 

तवास्य चाजुमावेन वारस्यावारतेजसः । भविष्यत्यखिर भद्‌ मोन्मनीभूरन्ंकम्‌ ॥३१६॥ 


अथानन्तर किसी दिनि अञ्न्ा बोखी कि हे सखि । मेरी कूख चञ्चल दो रदी है ओर भँ 
व्याक्ुर-सी हई जा रदी हूः यदह क्या होगा ? ॥३०५॥ तव चसन्तमाछाने कदा कि हे शोभने ! 
अवश्य ही तेरे प्रसवका समय आ पर्वा दै इसलिए भुखसे बैठ जाथे ।३०६॥ तदनन्तर 
वसन्तमाछने कोमख पल्लवोसे शय्या बनाई सो उसपर, जिस प्रकार पूवदिशा सू्यंको उत्पन्न 
करती द उसी प्रकार अञ्जनासुल्द्रीने पुत्र उत्पन्न किया ॥२०७॥ पुत्र उतपन्न होते ही उसके शरीर 
सम्बन्धी तेजसे गुफाका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया ओर गुफा ेसी हो गई मानो सुवणैकी ही 
अनी हो ॥३०८॥ यद्यपि बह हका समय था तो भी अञ्जना दोनो छखोका स्मरणकर दीनताको 
प्राप टो रही थी भौर इसीलिए वह पुत्रको गोदमे के रोने ठगी ॥२०६॥ वद विङाप करने ख्गी 
किं दे वत्स । भसु्यके छिए भय उतपन्न करनेवारे इस सधन वनम मै तेरा जन्मोर्सच कैसे करे ? 
॥३१०॥ यदि तू पिता अथवा नानाके घर षलन्न हुमा दोता सो भुष्योको उन्मत्त बना देनेवाखा 
महा-आनन्द्‌ सनाया जाता ॥३११ सुन्दर नेतरोसे सुशोमिव तेरे इस सुखचन्द्रको देखकर संसारमे 
क्रिस सहृदय सलुष्यको आश्चयं घत्न्न नही. होगा ।३१२॥ भ्या करू ¶ मै मन्दभागिनी सब 
वस्तुजसे रदित ह । चिधाताने यमे यद सर्वदु-खदायिनी वस्या प्राप्त-करारई दः ३१३॥ किं 
संसारके प्राणी सव वस्तुभोसे पदे दीघौयुष्यकौ दी इच्छा रखते हे इसछिद दे वरस । सेरा 
आशीौद दहै फ तू उन्छ्ट स्थिति पर्यन्त जीवित र्दे ॥२१४॥ तत्का प्राण इरण करनेवारे एेसे 
जङ्गले पड़ी रहकर भी जो भँ जीवित हं यह तुमरे पुण्य कमेका ही प्रभाव ह ॥३१५॥ इस प्रकार 
वचन वोकती हु अजनासे दितकारिणी सखोने कदा किटेदेवि! चूंकि तुमने पेसा पुत्र प्रप्र 
किया हैः इसङिए तुम कल्याणोसे परिपूण हो ३१९६ यद पुत्र उन्तस उ्तणोसे युक्त दिखाई देता 
षै! इसका यद शभ सुन्दर शरीर अत्यधिक सम्पदाको धारण कर रदा है। [३१७ जिनपर 
भ्रमर सङ्गत कर रहे ह ओर जिनके कोमल पल्लव दिक रदे ह ठेसी ये उता द्दारे पुने 
जन्मोलवसे भानो नृत्य ही कर रदी द ॥३१८॥ उत्कट तेजको धारण करनेवाले इस बालकके 


परभावसे सब ङ ठीक दोगा । तुम व्यथं दी खेद-खिन्न न दौ ।३१६॥ 





१. गोचरम्‌ म° । २. दनयप्राता म०, ज०, क, ख० | ३. कं मयैतस्मन्‌ म० । ‹ ॥ 
० 


३६४ पशपुराणे 


एव तयोः समारुपि वतमाने नभस्तरे । सणेनाविरभूततङ्गं विमानं 'भास्करप्रभस्‌ ॥३२०॥ 

ततो वसन्तमाखा तत दष्टा देभ्ये न्यवेदयद्‌ । विप्रङापं ततो भूयः सैवमाशङ्कयाकरोत्‌ 11२११] 
कोऽप्यकारणवैरी मे *क्रिमेपोऽपनयेत्‌ सुम्‌ । उताहो चान्धचः कश्चिद्धवेदेप समागतः \\६२२॥ 
विगप्रखाप तततः श्रत्वा तद्धिमान चिर स्थितम्‌ 1 अचातरत्छृपायुक्तो वि्याश्द्धियद्जणात्‌ \।६२३॥) 
स्थापयित्वा गुदादवारि विमान स ततोऽविशत्‌ 1 पत्नीभिः संहित. शङ्का वहमानो महानयम्‌ ॥३२४\ 
चसन्तमार्या दत्ते स्वागतेऽसौ सुमानस, 1 उपाविशत्स्वश्वत्येन प्रापिते च समासने ॥ ६२५१ 

ततः कणमिच स्थित्वा स भारत्या गमीरया । सारद्गानुस्ुकी छरवन्‌ घनगजितशद्धिन, ॥\२२६।। 

ऊचे तां विनय विभत्रं स्वरागतद्‌ायिनीम्‌ । दशनग्योरस्नया क्वन्‌ याखमासं विमिताः ॥२२७॥ 
सुमर्यादे वदेय का दुहिता कस्य चा शमा । पत्नी वा कस्य कस्माद्वा महारण्यमिढं श्रिता १२२८॥ 
घरते नाृतेरस्याः समाचारो विनिन्दितः ! ततः कथमिमं प्रक्षा विरहं सवबन्धुभिः ५३२६॥ 
मवन्त्येवाथवा रोके प्रायोऽकारणवैरिणः ! माध्यस्थ्येऽपि निपण्णानां परेर्तिः पूर्वकर्मभिः ॥२३०॥ 
ततो दुःखभरोद्धेख्वाप्पससुदधकण्डिका ! इच्छेणोवाच ४सा मन्दं भूतरन्यस्वीकतणा ॥२३१॥ 
मदालुमाव वाचैव ते विशिष्ट मनः शमम्‌ । रोगमूरस्य दिच्छाया न स्निग्धा जायते तरोः ॥२३२॥ 
भावभ्वेदनस्थानं गुणिनस्त्वादशा यतः 1 निवेढयामि ते तेन णु जिन्ासितं पदम्‌ ॥३२३॥ 

दुख हि नाशमायाति सज्नाय निवेदितम्‌ । महतां ननु शैकीयं यद्ापद्गततारणम्‌ ॥३३४॥ 


इस प्रकार उन दोनो सखियोमे वातौखाप चर ही रहा था फि उसी क्षण आकाशमे सूयेके 
समान प्रभा वाखा एक चा विमान प्रकर हुमा ॥३२०॥ तदनन्तर बसन्तमाछाने चह विमान 
देखकर अञ्जनाको दिखाया सो अञ्ना आशङ्कसे पुनः एेला विप्रलाप करते छमी कि ॥२२१॥ 
क्या यह्‌ मेरा कोई अकारण वैरी है जो पुघ्को छीन ठे जायगा १ अथवा कोई मेरा भाई ही 
आया है ॥३२२्‌॥ तदनन्तर अन्जनाका रक्तं यिप्राप सुनकर वह्‌ विमान देरतक खड़ा रहा 
फिर क्च देर.बाद्‌ एक द्या विद्याधर आकाशाङ्गणसे नीचे उतरा ॥३२२॥ ुफाके द्रारपर 
विमान खडाकर वह्‌ विद्याधर भीतर घुसा । उसकी पलियां उसके साथ थीं ओर वह मननदी-मन 
शङ्कित हो रहा था ॥दे२७] वसन्तमालछाने उसका स्वागत किया । तदनन्तर अपने सेवक द्वार 
दिये हए सम्‌ आखनपर वह सष्टदय विद्याधर वैढ गया ।॥(२२५॥ तत्पश्चात्‌ त्ञणभर उदहरकर 
अपनी गम्भीर वाणीसे मेधगजेनाकी शङ्का करतेवारे चातकोको उत्सुक करता हआ वड़ी विनयसे 
स्वागत करनेवाखी वसन्तमासे बोढा । वोरते समय वह्‌ अपने दोतोकी कान्तिसे वाङककी 
कान्तिको मिश्रित कर रदा था ॥२२६-३२५॥ उसने कहा कि हे सुमयौदे ! बता यह्‌ किसकी 
ख्ड्कौ हैः ? किसकी शुभपत्नी है ओर किस कारण इस महावनमें आ पड़ी है  ।३२०॥ इसकी 
आछृतिसे निन्दित आचारका मेङ नहीं घटित होता 1 फिर यह समस्त वन्धुजनोके साथ इस विरह 
को केसे प्रा्र दोग ? ।३२६॥ अथवा यह्‌ संसार है इसमे माध्यस्यमावसे रहनेवारे छोगोके 
भी पूवे कर्मो प्रित अकारण वैरी हुमा ही करते है ॥२६०॥ 

तदनन्तर दुःखके भार्से अत्यधिक निकरते इए बाप्पोसे जिसका कण्ठ सक गया था 
एेखी बसन्तमाला प्र्वीपर दृष्टि डाक्कर धीरे-धीरे बोी ॥ ३३१ कि हे महानुभाव ] आपके 
वचनसे दी आपके विशिष्ट शुभ हृदयका पता चलता है क्योकि जो ब्त रोगका कारण होता है 
उसको छाया स्निग्ध अथवा आनन्ददायिनी नहीं होती है ॥२३२॥ चू कि आप जैसे गुणी मयुष्य 
अमिम्राय भ्रकट करनेके पात्र है अतः आपके किए जिसे आप जानना चाहते हैः बह कहती हूः 
सुनिए ।२३२॥ यह नोति दै कि सल्ननके किष वताया हुमा दुःख नष्ट हो जाता है क्योकि 


९. किमयोपनयेतसुतम्‌ म० । २, -तुतलीुर्वन्‌ म० | ३, विमिधितम्‌ म०। ४, सानन्द 
(<. 3 ज ०, समर, न्र° | 


सदश पर्वं 


शण्वेषा चिष्टपन्यां ; 1 सुता महे 
पियशसो विमछात्मनः } खता महन्द्राजस्य नामतः प्रथिताज्ञन। ॥३२५॥ 


अहाठराजयुन्नस्य गुणादुपरिचेतस, ! पन्नी पचनवेगस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । ।२३६॥। 
क छत्वास्या गभ॑समवम्‌ । शासनाजनकस्यागादरावणस्य सुद 11२३७) 
1 शवभरूवा ततः कारण्यसुक्तया । मूढया जोनक गेह पे जित 

ततो नादासिताप्य्याः स्थाय भीतेरकी्ित्त. । क 1 ॥ 
सेयमारस्वनेमुक्ता सकः ख्वाखिका 1 खगीसामान्यंमध्यस्थान्मदारण्य सम मया ॥३४०। । 
व 1 सुचेतस, । विभस्भपदत्ता नोता प्रसादपरयागया ।1३४१।1 

1 जु व नानोपसगके ॥ न जनामि कथ साध्वी भविष्यति सुखाश्रया ।)२४२)) 
निवेदितमिद साधोदत्तमस्याः पुरत. । सकल तु न शक्नोमि कं दु'खनिवेदनम्‌ ॥२४२॥ 
भथैतदीयसततापविीनरेहपूरिवाव्‌ 1 अमान्तीच निरैदस्य हदया्साघु भारती ॥३४४॥ 
स्वीया मम साधि त्व चिरकारवियोगतः । प्रायेण नाभिजानामि रूपान्तरपरि्रदात्‌ ॥३४५॥ 
पिता विचित्रभानुमें माता सुन्दरमाछिनी । नामतः प्रतिसूर्योऽह द्वीपे हनूरुहाभिधे ॥३४६॥ 
इत्युकत्वा बम्हु यदूडत् कौमारे सकर स तच्‌ । अन्नाय पतद्वाष्पनयनस्तमवादयत्‌ ॥३४७॥ 
निक्ञातमादुलाथासौ पू््निवेद्‌नाद्‌ । ठस्य कण्ठ “वमासञ्य रोद थचिरमध्वनि पद 
तस्यास्तत्सकछ दुःखे वाष्येण सह निगंतम्‌ । स्वजनस्य हि सभरा्ठावेपैव जगत. स्थिति, ॥३४६॥ 


३६५ 





आप्तिमे पड़ हए का उद्धार करना यह महापुरोकी शैली है ॥२३४॥। सुनिए, यह रोकन्यापी 
यशसे युक्तः निमछ हृदयके धारक राजा महेन्रकी पुत्री है, अञ्जना नामसे प्रसिद्ध है गौर जिसका 
चित्त गुणोका सागर है ठेसे राजा प्हवादके पुत्र पवनवेगकी प्राणोसे जधिक प्यारी पनी दै २३५ 
३२६॥ किसी एक समय वह्‌ आत्मीयजनोकी अनजानमें इस गर्भ धारणक्षर पितोकी आाज्ञासे 
युद्के किए चखा गया ! बह्‌ रावणा भित्र जो था ॥३३७॥ यद्यपि यह्‌ अञ्लना निर्दोष थी तो 
भी स्वमावकौ दु्टताके कारण व्याशून्य भूखे सासने इसे पिताके घर भेज दिया ॥२२२॥ परन्तु 
अपकीर्तिके भयसे पिताने भौ इसके दिए स्थान नहीं दिया सो ठीक ही है क्योकि प्रायः कर 
सल्नन पुरुप मिथ्यादोषसे भी डरते रहते है ॥३६६॥} अन्तमे इस रवती बाखाको जब सव सहा- 
रोने छोड़ दिया तच यह्‌ निराश्रय हो मेरे साथ हरिणीके समान इस महावनमे रहने ठगी 1२४९० 
स सुद्दयाकी मेँ कुट-परम्परासे ची आरै सेविका हं सो सदा ्रसन्न रदनेवाटी इसने सुभे 
जपना विन्धासपात्र वनाया है ।॥३४१॥ इसी अज्ञनाने आज नाना उपसगंसि भरे चनम पुत्र 
उत्पन्न किया है । मे नहीं जानती कि यह्‌ साध्वी पतित्रता'युखका मारय कैसे दोग ॥२४२॥ 
आप स्पुरुप दै इ्सङ्िए संकषेपसे मेने इसका यदं दृत्तन्त कदा हे इसने जो दुख भोगा है उसे 
सम्पूणे रूपमे कदनेके टिए समथ नदी हं ॥३४२॥ 
अथानन्तर उस चिद्याधरके हृदयसे घाणी निकडी सो एसी जान पड़ती थी मानो अञ्जनाके 
सन्तापसे पिव हुए स्तेदसे उसका हदय पूणेरूपसे भर गया था अतः वाणीको भीतर ठरनेके 
छिषए स्थान दी नदीं वचा हो।२४४॥ उसने का कि दे पतित्रते । तृ मेरी मानजी है । चिरकाठ 
फे वियोगसे प्रायः तेरा रूप वदढ गया दै इसखिए मै पदिचान नदीं सका हू ॥३४५॥ सेरे पिता 
विचि्रभावु जौर माता सुन्दरमाछिनी है । मेरा नाम प्रतिसुयं है ओर हनूरद नामक दीपक्रा 
रदनेबाखा ह ।।३४६॥ इतना कहकर जो जो घटनां छृमारकाठमे इई थीं वे सब उसने रोते-रोते 
अञ्लनासे ककार २४७१ तदनन्र जव पूवैदृत्तान्त कहनेसेऽअञ्जनाने सामाको पर्िचान छिया 
तव द उसॐ रछेसे खगकर चिरफाल तक ॒सिसक-सिसककर.रोती रदी २४] अञ्जनाका वदे 
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तयो. सनेहभरेणेव ङुवैतोरथ रोदनम्‌ 1 वसन्तमार्याप्युच्चेरुदितं पारर्वयातया ॥३५०।। , 
रुदस्यु तेषु कारण्यादर्दंस्तद्योपितः । कृतरोदास्वथेतासु रुरुदू सुरुयोपितः',॥३५१॥ 
गुदावदनमुक्तेन भरतिनादेन भूयसा । पवंतोऽपि दरोदेव संततैर्निसंराश्चमिः 1।३५२॥ 
ततः शब्दमय सर्वं तद्वभूव वदा वनम्‌ । शङन्तैरपि कारण्यादाङ्ुरेः कृतनिस्वनम्‌ ॥२५२॥ 
सान्त्वयित्वा ततस्तस्या दत्तेनोदकचाहिना । वारिणाक्तारुयेद्वकत्रं स्वस्य च प्रतिभास्कर : ॥३५४॥ 
पारम्पर्येण तेनेव ततस्तस्पुनरण्यभूत्‌,! वनं युक्तमदहाशब्द श्रोत बार्तामिवानयोः ॥२५५॥ 
तः क्षणमिव स्थित्वा निष्क्रान्तौ दुःखगहरात्‌ । अषचछतां मिथो वार्ता कुरेऽक्रथयतां च तौ ॥३५६॥ 
संभाषणं ततश्वक्र तस्छ्लीणामज्ञना कमात्‌ । स्खरन्ति न विधातव्ये वनेऽपि गुणिनो जनाः ॥३५७॥ 
जगाद्‌ मातुर चैवं पूज्य जतस्य मेऽखिलम्‌ 1 निवेदय यथावस्थं दिनयोतिःकद्म्बकम्‌ ॥३५८॥ 
इत्युक्तं पारवंग नाम्ना चोतिगंभविशारदमू । सावत्सरमणरच्छृस्स जातकमं यथास्थितम्‌ ॥३५६॥ 
ततः सवित्सरोऽवोच॑त्करयाणस्य निवेदय । जन्मसम्बन्धिनी वेरामिद्युक्ते चाख्यदन्नना ॥३६६०॥ 
अधंयामावशेषायां रजन्यामय बारुकः 1 प्रजात इति सख्या च कथितं निष्प्रमादया ॥३६१॥ 
मौहूतेन ततोऽवाचि यथास्य रवुराचितम ! खुरु्णेस्तथा मन्ये दारकं सिद्धिभाजनम्‌ ॥६६२॥ 
तथापि यद्यसंतोषः क्रियेय लौकिकीति वा । ततः श्चणु पुन्केन कथयाम्यस्य जीवनम्‌ ॥३६३॥ 
वतंते तिथिरयेथं चेन्रस्य बहुराष्टमी । नत्र श्रवणः स्वामी वासरस्य विभावसुः ॥६६४॥ 
समस्त दुःख ओसुमोके.साथ निक गया सो ठीक दी है क्योकि आत्मीयजनोके मिलने पर 
संसारी पेसी दी.स्थिति होती है ॥३४६॥ इस तरह रनेहके भारसे जब दोनों सो रहे थे तब 
पासमे बैठी वसन्वमाछा भी जोरसे रो पड़ी ॥२५०॥ उन सबके रोनेपर विद्याधरी स्तर्यो मी 
करुणावश रोने खगं ओर इन सवको रोते देख हरिणियों भी रोने लगीं ॥३५१॥ उस समय 
गुफारूपी खसे जोरकी प्रतिध्वनि निकर रही थी इसर्ए ठेसा जान पड़ता था मानो पव॑त भी 
मरनोके बहाने बड़बडे ओस्‌ डाता हा रो रहा था ॥३५२॥ ओर पत्ती भी दयावश आद्र 
होकर शब्द्‌ कर रहे भे इसछिए वह सम्पूणं बन उस समय शड्दमय हयो गया था ॥३५३॥ 
तदनन्तर प्रतिसूयं विद्याधरे सान्स्वना देनेके बाद जख छानेवारे नौकरफे द्वारा दिये हए 
जछसे अज्खनाका ओर अपना संह धोया ॥३५४॥ पे जिस ॒क्रमसे वन शब्दायमान हो गया 
था उसी क्रमसे अव पुनः शब्द्रदित हो गया सो ठेसा जान पड़ता था मानो इन दोनोंकी वातत 
ुननेके छिए ही चुप दो रहा दो ।३५५॥ तदनन्तर क्षण भर ठहरकर जव दोनो दुःख रूपी गतैसे 
बाहर निकटे तव उन्दने परस्पर ङशङ-वातौ पूष्वी ओर अपने अपने छलका हाल एकं दूसरेको 
चताया॥२५६॥ इसके चाद्‌ जञ्लनाने प्रतिसूयेकी स्रियोके साथ कमसे संभाषण किया सो ठीक ही है 
क्योकि गुणीजन करने योग्य कायंमे कमी नदीं चूकते दै ॥२५७॥। अंजनाने मामासे कहा कि पूज्य । 
मेरे पुत्रके समस्त अह केसी दशाम है सो बताईए ।॥३५०८॥ रेसा कहनेपर मामाने उ्योतिप 
विद्यामे निपुण पाश्वेग नामकं ज्योनिषीसे पुत्रके यथावस्थित जातकर्मको पूा अथत्‌ पुत्रकी 
भह-स्थिति पूष्ी ॥२४६॥ तथ ज्योतिषीने कहा कि इस कल्याणरूप पुत्रका जन्म-समय बताओ । 
ज्योतिषीके एेसा पूञनेपर अग्जनाने समय बताया ॥३६०॥ साथ ही प्रमादको दूर करनेवाटी 
सखी वसन्तमाखाने भी कडा कि आज रात्रिम जव अरधप्रहर वाकी था तव वाङ्क उत्पन्न हमा 
था ॥२६१॥ तदनन्तर सुूतेके जोननेवले व्योतिपीने कहा फ इसका शरीर जैसा शुभलन्तणोसे 
युक्त है उससे जान पड़ता है कि बाखक सव श्रकारकी सिद्धियोका भाजन होगा ।३६२॥ फिर 
भी य॒दि सन्तोष नहीं है अथवा दसा स्याल दै कि यह क्रिया ऊौकिकी है तो सनो मै संक्षेपसे 
इसका जीतरन कहता, ॥२६२३॥ जाज यह चैत्रके कृष्ण पर्की अष्टमी तिथि द, श्रवण नक्ततर है, 
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आदित्यो वतते मेपे भवयं तुद्रमाधित । चन्म मकरे मध्ये मवने समवस्थितः ३ 
न ने समवस्थितः ५३९५ 
मौनि व सुतः । ङरीरे धियणोज्युच्चरष्यास्य भवन स्थित ॥३६६॥ 
६ दस्यगुरुस्तग स्तस्मिन्नेव शएनंश्चर" । मीनस्यंवोढयोऽन्यासीत्तदा चृपतिपुद्ध वं ५२६७॥ 
नशर समभ्राचस्तिम्ममालुनिरोचते 1 भ्व्य महीनो विसस्य पति तया 1६६ 
(य पा्दोनया द्प्ठ्या पतिमहोऽवलोकते 1 जघंदष्ठया िरामीण वासरस्येत्तवे विभु" ॥३६६॥ 
चन्रं समस्तया दणवया वचसा पतिरीते । असावप्यवमेवास्य विदधात्यवरोकनस्‌ ॥\४७०॥ 
गुड शनैग्बर पाटन्यूनया चीचतते णा 1 जर्धावरोकनेनासौ भजते वहतां पतिर्‌ ॥३७१॥ 
गुरख्दत्यगुरं श्रा वीचते पादद्दीनया ! दष्टं तथाविधामेव पायत्येष तत्र च 11३७२ 
मदां परिगि्टानां नास्सयपे्ता परस्परम ! उदयक्षेत्रकााना वख चास्ति परं तदा ॥३७३॥ 
राज्यं निवेदयत्यस्य रविर्भाभि गुरुस्तथा 1 फनेश्वर" सुयोगित्व निवेदयत्ति सिद्धिदम्‌ ॥२७९॥ 
पएूकोऽपि भारवीनाथस्तद्गस्थानस्विठो भवन्‌ ! सर्वकदयाणसप्राक्षौ कारणत्वं अप्ते १२७५५ 
ब्राह्मो नाम चदा योगो युहूतश्च ्मश्ति. ! एतौ कथयतो बाह्यस्यानसोख्यसमागमम्‌ 15 ७६॥ 
एवमेवस्य जाचस्य उयोचिश्चकमिद स्थितम्‌ 1 सृचयत्यखिक वस्तु सवेढोपविव्िवस्‌ ५३७७1 
रतानां सदखेण कालच पनितं तच. 1 परतिसूयौ विधायोचे भागिनेयीं समंमद ॥३७८॥ 
पुदीटानी पुर यामो वत्से दमृखू मम ! जातकरममास्य वास्य तत्र सर्वं विप्ति ॥३७६॥ 
एवमुक्ता विधायाद्धे+ पृथुकं जिनचन्दनामू 1 कत्वा स्थानपतिं दें मिवा पुन घनः ॥३८०॥। 
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सू दिनिका स्वामी है ॥३६४। सूय मेयका दै सो उच स्थानम वेश ह ओर चन्द्रमा मकरा 
है सो मध्यमगदमे स्थित ह २६ मन्गठ धृपका दैः सो मध्य स्थानमे वेढा ददै 1 बुध मनका (3 
सो भी मध्य सथानम स्थित ह अर दस्यति कका है सो भी अत्यन्त उच स्थानमे वैटा दे 
॥३६६॥ शुक्र ओर शनि ढोनो दी मोनके दँ तथा उच स्थानम आदद्‌ 1 हे राजाधिराज ! उ 
समय मीना ही उदय था ॥३६५॥ सूय पूर्णं दष्टिसे शनिको देखता है गौर मन्नट सूकरो, अध 
इृषटिसे देखता दै 1३६८ इृदयति पौन दसि सू्येको देखता ह ओर सूर्य बहस्पतिको भृ 
देखता दै ॥२६६॥ शहस्पति चन्द्रमाको पूणे दृ्टिसे देखता द ओर चन्द्रमा भी अधस 
ृदम्पतिकरो देखता द ॥२७०॥ इृदस्पति शनिको पौन दचटिसे देखता ड ओर शनि ब्रहस्पतिका 
अर्भदृ्टिसे देखता द २७१ ब्रहस्पति शुक्रको पौन दिस देखता ह यौर शुक्र भी वृहस्पतिपर 
पीन दृष्टि डाठ्ता द ॥६७२॥ अवरिष्ट अ्रदोकी पारस्परिक जयेष्ठा नदी दैः । उस समय इसके 
रोके उदयत ओर कालका अत्यधिक वर द ॥३७३॥ सुच मन्नट जौर दस्यति इसके राज्य 
योगको सृचित कर रदे दै ओर शनि शुक्तिदायी योगको प्रकट कर रहा दे ॥७४॥ यदि त 
वृहस्पति दी उच स्थानमे स्थित हो तो समस्त कल्याणकी प्रातिका कारण दोता ह [फर इसके 
समस्त शुभग्रह उच स्थानम स्थित टै ॥३५५॥ उस समय ब्राह्यनामक योग ओर शुम नाण 
मुहं था सो ये दोनो दी ्राह्मस्थान जथौत्‌ भोक्त ,सम्बन्धी सुलके समागमको 6 कर स 
।२७६॥ इस प्रकार इस पुत्रका यद उयोतिक्र सय वस्तुको सवं दोपोसे रदित सू न 
ट ॥३७७॥ तदनन्तर राजाने जार सुद्र दास व्या वका सम्मान कर दर्पित दो म 
कि ॥२७८॥ आभो वेदी 1 अव हमखोग हनृरद नगर चरः । वीं इस वाका खव जन्मात्सुन 
दोगा ॥२७६॥ मामके एसा कदनेपर अज्ञना पुत्रको गोद्म डेकर जिनेन्द्र देवकी वन्दना कर आर 
व; न्चन्द्र 
, दषपुद्धवः म०। २. निरीचितः म० 1 ३, मङ्गलः 1४. गुल्पादनया म० \ ५ मल्तगा 
म°। त व ] ७. विदषल्यवलीकनम्‌.1 ८ वच्यते म०, ज० 1 ६. रज्य निवेदयल्लस्य रविभूमो 
गुसस्तथा म०, ०, क०, ० । १०. सुरः । ९९. धनशतानाम्‌ । 


३२९४ पद्मुराि 


निष्कान्ता खा गुदाव्रासाव्‌ स्वजनौघममन्विठा । चनश्रीरिव जावा च विमानस्यान्तिके स्थिता ।1दम८१ 

तवस्तन्छिद्धिगीजारैः प्रक्वणत्पवनेरितैः ! खनिमैरमिनोदारंस्ाहारंः सखुनिसंरु> ॥२८२॥ 

छछ्ट्छम्बृपक्‌ काचक्डदीवनराजितम्‌ 1 तिवाक्तकरस्पशसछुरष्कनकडुद्‌डदम्‌ ॥२८३॥ 

नानारल्नकर सङ्गा तानेकघुगचु यस्‌ ! वैजयन्वीश्ववैर्नानावणेः कर्पतरूपमम्‌ ॥३८४॥ 

चिन्ररलविनिर्माणं नानारबसखमाव्चिवम्‌ ! दिच्यं परितं स्वगंरोकरेनेव समन्तत, ३८५॥ 

्टासौ धको मातुरङाद्‌ कौककूखस्मित. 1 उत्यत्य प्रविविष्ठुः सन्नपश्चद्विरिगहरे ४२८३ 

शादाक्रार वतः छन्वा छोकत्तस्य समावृक्र 1 म गतोध्नुपदं कातुसदन्तमिति विद्वः ॥३ ८७1 

चकार विप्ररापं च सखुढीनमिसमज्जना ! तिरश्चामपि कुर्वाणा करणाकोमरं सनः ॥द८म८॥ 

ह पुत्र किमिदं शृतं दवेन किमनुष्टितम्‌ 1 रदं रत्रसंपूर्ण निधान हरता पुनः ॥३८६॥ 

पन्यसद्गमटुःडेन अस्ताया मे भवानभूत्‌ 1 जीवि तारम्बनं दिन्नं कथं तदपि कमंभा १३६०॥ 

तव सहखणः खण्डेनीतार्वाः सुमहास्वनम्‌ 1 शिचा पातवेगेन ददनवं सुखस्यितम्‌ ५३९५१ 

अन्तरास्यङ्न्ताङ्खषटं ऋीडन्त सिमितश्छोमित्तस्‌ 1 उन्तानं भ्रचन्पाःणचरणं शभवि्रहम्‌ ॥३६२॥ 

मन्ठसारनसप्चरकोन्पख्वमप्रभम्‌ 1 सर्वां सक्र पिङ्गः तेजसा गिरिगद्धरम्‌ १२६६१ 

ततोऽनचश्वरीरं तं जननी पृथुविर्मया 1 हीतवा रिरसि धरात्व। चके चक स्थरुस्यितस्‌ ॥२६७॥ 
गुहाके खामी गन्धैदेवसे वार-वार चसा कराकर अआत्मोयजमेकरे साथ गुहासे वाहर निकटी 1 
विमानके पाच खड़ी अञ्चना वनख्कच्मीके समान जान पडती थी ।॥३=०-३८१॥ 

तदनन्तर जो वायुस प्रेरित ज्रवण्टिका्थेकरि समृदसे शब्दायमान था, जो छटकते इए 
अतिशय निर्म सोतियोके उत्तम दारोसे ेसा जनि पड़ता था मानो फरनोसे सदिव दी दय, 
जिखमे योे फन्नूसख टटक रदे थे, जो काचनिमित केरोके वनोसे सुशोभित्त था, जिसमे ख्ये 
हए सुबणेके गोरे घुयेकी किरगोक्रा सम्पकं पाकर चमक रहे ये, नाना रत्नाकी किरणोकर सद्गमसे 
जिसमे इन्दरधटेप उठ रहा था, रङ्ग-विरद्गी सैकङ्ञा पत्ताका्योसिे जो कल्पद्कके समान जान 
पड़ता थाः चित्र-विचित्र रर्नोसि जिसकी रचना हुई थी, जो नाना भ्रकारके शबोसे खचित था, 
डिव्वि था ओर एसा जाच पड़ता धा मानो सव ओरसे ष््गंछाक्से धिरा हया दी हो से 
विमानको देखकर कौतुकसे सुसकराता इया बालक उदटकर स्वयं प्रवेश करनेकी इच्छा करता 
मानो माताक्री गोदसे चकर पवे्तकी गुफामे जा पड़ा ॥३८२-३८६॥ तदनन्तर माता 
अञ्जनाके साथ-साथ सव छोग हाहाकार कर उस वालकक्रा समाचार जाननके दिए शीघ्र ही 
विण होते इए वदा गये ॥३०७॥ अज्ञनाने दीनतासे एसा विराप क्तिया कि जिसे सुनकर तिचच 
के भो मन कृतणासरं कोमलः टो गय ॥र८८॥ चह कद रही थी कि हाय पुत्र ! यह्‌ क्वा इया † 
रनोसे परिपू खजाना दिखाकर प्र उसे हरते इण विधाताने यह्‌ च्या किया { ।३८६॥ पतिक 
वियोग डुःखसे भरित जो मे द सो सेरे जीवनक्ता अवरलम्वन एक तू दी था पर दैवते उसे भी 
छान एट्या [३६्ना 
तदनन्तर सव छोगोने देखा क्रि पतन सन्वन्धी वेगसरे इलार कंडे हो जानेके कारण जो 

सहाशव्डे कर रहा थौ एसी श्िछापर वारक खसे पङ है 1३६१॥ वह सुखके भीठर अंगूटा 
दक्र खेल रा ईः मन्द्‌ छुसन्ननसे सुशोभित दैः चित्त पड दै, दाथ पैर हिव रा हैः शभ 
शर्क धार दः सन्द्‌-मन्दे बरस हिख्ते हए छार तथा नीठे कमर्वनके समान उसकी 
कान्त डः आर जयनं तेजसं पवठकौो समस्त शुफाको पीत वणं कर रा हे 1२६२३६३ - 


तदनन्तर निर्दोष शरीरके धारक वालकको आब्च्चसे मरी माताने उठाकर तथा श्षिरपर सूंघकर 
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उ्चायङ्क्ुनं म० 1 २. जले म० । ३.-मुटन्व-म० ) ४. नीयते म० । 
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सदे पचै ६६६ 


मतिसु्स्ततोऽयोचदहो चित्रमि प्रम्‌ । वद्नेगेवं यदेतेन शिाजात विचू्भितम्‌ ॥३६५॥ 
व सततोऽन्येपा शक्ति" सुरवरातिगा 1 यौवनस्थस्य किं वाच्य चरमेय धव तमु: ॥३६६॥ 
६ च्तात्वा परत्य चि शिर पाणिसरोरुहः । सहद्गनासमूषहेन चकारास्या नमस्छृतिम्‌ ॥२६७॥ 
असौ तस्य वरखीभिर्नैत्रमामि. ृतस्मितम्‌ सितासित्तारुगाम्भोजमारुभिरिव पूजितम्‌ ॥२६५॥ 
सपुत्रा यानमारोप्य भागिनेयी तत्तोजाम्‌ 1 भरततिसूर्यो निज स्थान ध्वजतोरणभूपितम्‌ ॥२६६॥ 
तत प्रसयुद्रत. पौरै्नानामङ्गरुधारिमि, । स विवेश पुर तूयंनादग्याघ्तनभस्तरस्‌ ॥४००॥ 
तत्र जन्मोव्सबस्तस्य महान्‌ विधारे" कृत. । आखण्डलससुत्पत्तौ गीर्वाणेखिदशयंथा ॥४०१॥ 
जन्म ठेमे यतः शेरे पौल चाचृणंयत्ततः । श्रीरेरु इति नामास्य चक्रे मात्रा ससूर्यया ॥४०२॥ 
परे दनल्द यस्मारजात्तः संस्कारमाप्तवान्‌ । हनूमानिति तेनागास्भसिद्धि घ महीतले ॥४०३॥ 
सर्व॑ोकमनोनेत्रमहोत्सववपु क्रिय । तस्मिन्‌ सुरङमाराभ पुरे रेमे सुकान्तिमान्‌ ॥४०४॥ 
सभवतीह भूधररिपु, पचिरपि सुम बद्िरपीन्दुवादरिशिर पृथु कमर्वनम्‌ 1 
खद्वख्तापि चारत्रनितासुमटुखुजख्ता प्राणिषु पूर्वजन्मजनितात्सुचरितवरूत ॥४०५। 


+ 
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हातीसे खगा छिया ॥३६४॥ राजा प्रतिसूयेने कदा किं अदो यद बड़ा आश्चयं है कि वालके 
वस्रकी तरह शिखाभका समूह्‌ चे कर दिया ॥३६५॥ जव बाछक दोनेपर भी इसकी यद 
ठेवातिशायिनी शक्ति है तव तरुण होनेपर तो कना ही क्या है १ निश्चित दी इसका यद शरीर 
अन्तिम शरीर है ॥३६६॥ पेखा जानकर उसने, दस्त-कमख शिरसे खगा, तथा तीन प्रदक्षिणा 
देकर अपनी खियोके साथ वालकके उस चरम शारीरक नमर्‌ , किया ॥२६७॥ ्रतिसुयेकी 
सिवो अपने सफेद के, तथा छाक नेत्नोकी कान्तिसे उसे हसते हए देखा सो एेसा 
जान पढ़ता था सानो उन्दोने सफेद, नीरे ओर छार कमर्छोकी मालाभोसे उसकी पूजा ही 
की द्यो ॥३६८॥ 


तदनन्तर प्रतिसूयं पुतव्रसदित भञ्जनाको विमान बैठाकर ध्वजाजो ओर तोरणोसे 
सुशोभित अपने नगरकी ओर चखा ॥२६६॥ तद्श्चात्‌ नाना मङ्गलद्रन्योको धारण करनेवाठे 
नगरवासी रोगोने जिसकी अगवानी कौ थी एेसे राजा ्रतिसूयेने नगरमे भवेश किया । उस समय 
नगरका आकाश तुरही आदि वादित्रोके शब्दसे ग्याप्र हो रहा था ॥४००॥ जिस प्रकार इन्दरका 
जन्म दोनेपर सर्म देव ऊोग महान्‌ उत्सव करते है उसी प्रकार हनूरुह नगरमे विद्याधरोने उस 
वाटकका बहुत भारी जन्मोत्सव किया ।४०१॥ चकि वाख्कने शेर अथौत्‌ पवतम जन्म प्रा 
किया था जौर उसके वाद शर अथौत्‌. शिकाभोके समुदको चूणे किया था इसङिए माताने 
मामाके साथ मिककर उसका श्रीशो नाम रक्खा था ॥४०२॥ चकि उस वालकने हनू नगरमे 
जन्म संस्कार प्रप्र कयि थे इसकिए चदं प्रथिवीतल्पर हनूमान्‌ इस नामसे भी प्रसिद्धिको 
राप हुमा 1४०३ जिसके शरीरकी क्रियां समस्त मलुष्योके मन ओर नेचोको मदोत्सव उरपन्न 
करनेवाखी थीं, तथा जिसकी अभा देवछुमारके समान थी ठेखा वह उत्तम कान्तिका धारी 


वालक उस नगरमे क्रीड़ा करता था । 1 ४०४॥ 


नौतमसनामी राजा शरेणिकसे कहते ह कि टै राजन्‌ । पूव जन्म संचित पुण्य कर्मके 
वटसे आाणियोके छिए पर्वतोको वचूणे करनेवाढा वज मी भूक समान कोमल हो जाता दे । 
अग्नि भौ चन्दरमाकी किरणोके समान शीतठ विशा कमङ्यन दो जाती है, भौर खन्गरूपी 


= 


१, वज्रेणेव म०। 


पद्मपुराणे 


१०९ 


इत्यवगम्य दु.खकुशखाद्धिरमत इुरिताव्‌ सजत सारशमंचपुरे जिनवर चरिते । 
षष तपत्यहो परिद्दं जगदनवरतं व्याधिषहन्बरररिमनिकरो नु जननरवि" ॥४०६॥ 


इत्यायं रतरिपियाचायश्रोक्ते प्रचरित हनूमत्समवाभिधानं 
नाम सप्तदशं प्रवं ॥४५।॥ 
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कता भी सुन्दर लियोकी खकोमल सुजल्ता वन जातीं है ॥४०५॥ ठेसा जानकर दुःख देनेमे 
निपुण जो पापकम है उससे विरत होजो ओर शरेष्ठ सुख देनेमे चतुर जो जिनेन्द्र देवका चरित 
ह उसमे छीन दोगो। अदो ! हजारो रोगरूपी किरणोसे युक्त यह जन्रूपी सूर्यं समस्त 


संसारको निरन्तर वड़ी टद्ताके साथ संतप्त कर रहा दै ४०६ 


ईस प्रक्र ऋषं नामते प्रसि रव्पिशाचायं ढारा कथित पद्रचरितिमे हनृमानके 
जन्क्रा वणुन करनेवाला सत्रहवो' एवे समा ह्र ॥४७५॥ 


अष्टादशं पव 


द ते कथितं जन्म श्रीगोरस्य मदात्मन । शरु सम्पति दत्तान चायोमैगयमण्डन ॥ 9 ॥ 
वायुना वायुनेव गत्वाभ्याश खगेशिनैः । छव्धादेशेन सयुध्य नानाशखाङरे रणे ॥२॥ 
कृतयुद्धशचिर खिन्नो जंरमान्तोऽ्पवतित. 1 जातस्तस्य “निमानोऽपौ पुष्क खरदूपण. ।1२॥ 
भूयश्च जलकान्तेन निनाय खरदुपण.० । कृत्वा सन्धिमहं प्राप्य परम रासाधिपात्‌ ।४। 
अनु्धातोऽवदत्‌ कान्तां हृदयेन व्वरान्वित" । जगामाभिजन स्थान महासामन्तमध्यय" ।॥५॥} 
परविश्च पुर पौररभियातः सुमद्गरै. 1 ध्वजतोरणमारामिमाघुराभिर्विभू पितम्‌ ।1६॥ 

जगाम च निज वेश्म दृष्टो वातायनर्थितै । सुक्तमस्त॒तकरत्॑यै. पौरनारीकदम्बकै" 11७11 
विवेश च छृतार्घाटिसन्मानो मानिनां वरः । वाग्भिर्मद्ररुसाराभिः स्वजनैरभिनन्दित, ।८॥ 
विधाय भ्रणतिं तत्र गुरूणामितर जने, । नमस्छरतः पण तस्यौ वा्तामिरवरमण्डपे ।६॥ 

तत्तः भ्रासादमास्तटज्जनायाः समुन्मना" । युक्त प्रदसितेनैव पूर्वभावनयान्वितः ।\१०॥ 
रिक्तक तस्य त टरा भासादे प्राणतुल्यया ! चेतनायुक्तदेदाम पपातिव मन. घणात्‌ ॥ ११॥ 
उचे ग्रसित चैव वयस्य किमिद भवेत्‌ । अज्जनासुन्द्री नात्र दश्यते पुष्करेषणा ॥१२॥ 





अथानन्तर गौवमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे मगध देशके मण्डपस्वरूप 
श्रेणि 
क । यह्‌ तो सैनि तुम्हारे ठिए महात्मा श्रीक जन्मका वृत्तान्त कहा । अव पवनञ्ञयका 
वृत्तान्त सुनो ॥१॥ पवनज्ञय वायुके समान शीघ्र ठी रावणके पास गया भौर उसकी आज्ञा पाकर 
नानाशखोसे व्याप्ठ युद्ध-्षेत्रमे वरुणके साथ युद्ध करने खगा ॥२॥ चिरकार तक युद्ध करने के 
वाद वरुण खेद्‌-खिन्न दो गया सो पवञ्जनयने उसे पकड़ छिया । खर-दूपणको बरुणने पदे 
पकड़ रक्खा था सो उसे छुडाया भौर वरुणको रावणके समीप ठे जाकर तथा सन्धि कराकर 
उसका आज्ञाकारी किया । रावणने पवनञ्जयका वड़ा सन्मानं किथा ॥३-४॥ तदनन्तर रावणकी 
आज्ञा छेक हृदयमे कान्ताको धारण करता हया पवनज्ञय महा सामन्तोके साथ शीर दी अपने 
नगरमे वापिस आं गया ॥५।॥ उत्तमोत्तम मङ्गल द्रव्योको धारण करने वाङे नगरवासी जननि 
जिसकी अगवानी की थी ठेसा पवनञ्जय देदीप्यमान ध्वजां, तरणो तथा माखाओंसे अर्ंकृत 
नगरमे प्रविष्ट हमा ॥६।। तदनन्तर अपना प्रारम्भ किया हुमा कमे छोड़ मोखेमि जाकर खड़ी 
हृ नगरवासिनी श्ियोके समूह जिसे बडे हपंसे देख रदी थी ठेसा पवनञ्जय अपने महछ्की 
ओर चखा ।(७]। तसश्चात्‌ जिसका अथं मादिके द्वारा सन्मान किया गया था भौर भत्मीयजनों 
ने मद्धलमय वचनासे जिसका अभिनन्दन करिया था रसे पचनञ्जयने मदहर्मे प्रवेश किया ॥२८॥ 
वद्यो जाकर इसने गुरुजनोको नमस्कार किया ओर अन्य जनोने इसे नमस्कार किया । फिर कुराल 
वाती करता हृभा क्षणमरके छिद सभासण्डपमे बैठा ।\६॥ 

तदनन्तर उत्कण्ठित होता हुमा अग्जनाके महे चदा 1 उस समय वहं पहठेकी भावना 
से युक्त था जर अकेला प्रहसित मित्र दी उसके साथ था_।1१०) वों जाकर, जव उसने मह 
करो प्राण-वल्छभादे रदित देखा सो उसका भन क्षण एकम ही निर्जीव शरीरकी तर नीचे गिर 
गया ॥११॥ उसने श्रदसिवसे कदा कि भित्र ! यद कया है १ यदो कमलनयना जज्ञना सुन्दरी 





१. पवनङ्खयेन { २. रावणस्य ¡ ३, वरुणः । ४ खदीतः । ५. मूल्यभूतः- प्रतिभूः ( जमानतदर इति 
टिन्दी ) 1 ६. निमाय क०› ल ० ज०, । निनाय्य म० | ७. खरदूषणम्‌ ब० । ८ सन्ध्यमह म । 


५१ 





द्‌ पश्रपुराणे 


गृहमेतत्तया शुन्यं चनं से प्रत्तिभासते 1 आकाशमेव वा सब्र तस्या चार्तायिगम्यताम्‌ 1\4३॥1 
याक्तचर्गात्‌ परिन्ताय वार्त ्रहसितोऽचदत्‌ ! यथावत्‌ सकटां तस्मं ह्ये सोदकारिणीम्‌ 119 ४॥ 
वद्धित्वा स्वजनं सोऽथ समं मित्रेण तत्तणस्‌ 1 भदेन्द्रनगरं वेन प्रदरत्तो गन्तुुन्मना" 11१५ 
तस्यासच्नयुचं प्राप्य मित्रमेवसभापत । मन्यमानोऽङ्कसंग्राप्षां दयितां प्रमदान्वित. ॥१६॥ 

पण्य पम्य पुरस्यास्य वयस्य रमणीयताम्‌ 1 अञ्ननासुन्दरी यत्र चतंते चारविश्नमा 114७1 
कैरालक्ुटसंकाशा यत्र प्रास्रादपडक्तयः । उचयानपाद्रुं्ाः प्रादरपेण्यघनग्रभै. ॥१८॥ 

वरवन्नेव स सभ्राप्त" पुर पुरुषसत्तम 1 सुद्ढादेतचित्तन विहितप्रतिमापणः ॥१६॥ 

चतो जनौघवः श्रुत्वा संप्राप्तं पननज्ञयम्‌ । ! अर्घादिनोपचारेण एवसुरोऽस्य समागमत्‌ 11२० 
पुरस्सरेण तेनाघ्ो भीतियुक्तेन चेचसा ! निज प्रचेत स्थानं पौरः सादरमीद्िठः १२१॥ 
विवैण भवनं चास्य कान्तादर्श॑नरालयः ! सकथाभिसुहूर्द च तस्थौ 'संवर्मण भजन्‌. 1 ।ररा 
ततस्तत्राप्यसौ कान्ताभपश्यद्‌ विरहातुरः ! बष्रच्ठंद्‌ वाटिकां काञ्चिटन्तभंवनगोचराम्‌ ॥२३॥ 
अपि वाखेऽत्र जानासि मखिया व्ततेऽञ्जना 1 सावोचदैव नास्स्यत्र व्वस्ियेत्यसुतरावहम्‌ ॥२४॥ 
वञ्रेणेव ततस्तस्य तेन चाक्येन चूर्णितम्‌ 1 हृदयं पूरिचौ कर्णौ तघक्ताराम्बुनेव च ॥२५॥ 

वियुक्छ इव जीवेन चणं चाभूत्‌ स निश्व॑लः । शोकप्रारेयसंपरक॑विच्दायमुखपड्कनः ॥२६॥ 
निगत्यासौ ततस्तस्माच्छुद्मना श्वाुरात्‌ पुरात्‌ 1 वञ्राम धरणीं वार्तामधिगन्तु “स्वग्रोपितः ।\२७॥ 
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नदीं दिख रही है ।॥१२॥ उसके विना यद्‌ धर सुभे बन अथवा आकाशके समान जान पड़ता दै । 
अतः शीघ्र दी उसका समाचार माद किया जाय ॥१३॥ तदनन्तर आघ्रवर्मसे सध समाचार 
जानकर प्रहसितने हदयको ज्ुभित करनेवाला सव समाचार उ्योका त्यो पवनञ्चयको सुना दिया 
॥१४। उसे सुन्‌). पवनञ्चय आत्मीयजनोको छोड उसी क्षण मित्रके साथ उत्कटित होता हुमा 
महेन्द्रनगर जानेके छिए उदयत हुआ १५॥महेन्द्रनगरङे निकट पर्हुच कर पवनञ्खय, प्रियाको गोदे 
आईं ससम हित दोता हुमा मित्स बोढा कि दे मित्र ! देखो, इस नगरकी सुन्दरता देखो जां 
सन्दर विश्रमोको धारण करे चारी प्रिया विद्यमान हैः ॥१६-१७॥ ओर जदो वर्पाऋलुके मेधोके 
समान कान्तिके धारक उदयानके वृ्तोसे धिरी महटोकी पंक्तियों कास पर्वतके शिखरेोके समान 
जान पड़ती हँ 11] इस प्रकार कहता ओर अभिन्न चित्तके धारक मित्रके साथ वात्तीलाप 
करता हुया चह महेन्द्रनगरसे पर्हुचा ॥१६॥ 


तदनन्तर कोगोके समूहसे पवनञ्खयको आया सुन इसका श्वसुर अर्थादिकी मेर छेकर 
साया ।२०] आगे चठते हुए श्वसुरमे प्रमपूणे मनसे उसे अपने स्थानम प्रविष्ट किया ओर 
नगरबासी छोगोने उसे वड़े आद्रसे देखा ॥२१॥ भरियाके दर्शनकी छालसासे इसने श्वसुरके 
घरमे प्रवेश करिया । चर्दो यह्‌ परस्पर वाताकाप करता हया सुहत भर वेठा ॥२२॥ परन्तु वरहो मी 
जव इसने कान्ताको नदीं देखा तव विरस आतुर होकर इसने महरुके भीतर रहनेवाटी किषी 
वालिकासे पूषा कि दे वाञे । क्या तू जानती है कि यदय मेरी ग्रिया अञ्जना है ? चालिकाने यही 
दुःखदाय उत्तर दिया _ कि यर्हो दुम्दारी प्रिया नदीं है ॥२३-२४॥ तदनन्तर इस उत्तरसे 
पवनञ्ञयका हृद्य मानो वसे ही चूं दो गया, कान तपाये हुए खारे पानीसे मानो भर गये 
ओर षद्‌ स्वयं निर्जीवकती भोति निश्वठ रह गया । शोकलपी तुपारके संपकसे उसका युख- 
कमख कान्तिरहित दो गया (२५२६! तदनन्तर चद्‌ किसी छख्ये श्वसुरके नेगरसे निकटठ्कर 
अपनी प्रियाका समाचार जाननेके छिए प्रथिवीमे भ्रमण करने ठगा ।र्ज। ४४. 





१. संमापणाम्‌ 1 २. गोचरम्‌ मण 1 २. सुनिश्चलः मम, च०) ८ | 3 ज्‌० | 9 श्वसुरात्‌ मृण ] 
५. युयोपरितः म०; ल ०, ज०, च० | । । 
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कात्वा वाचुकृमार्‌ च वायुनेवाहरीकृतमं 1 उचे प्रहसित "सान्त तद्‌दु.खादमिहु लित ॥२५॥ 
किं वयस्य विषण्णोऽसि छ्ुरुचित्तमनाङुलस्‌ । द्रव्यते दयिता" दाक्े कियद्वेद्‌ महीचरम्‌ ।२६॥ 
सोऽत्रोचद्‌ गच्छं गच्छं स्वे सखे रचिपुरं दुतम । इद क्तापय इत्तान्त मदूयु्ठित 
अहं पुनरसप्राण्य दयितां कितिसुन्दरी जीवित व 
न्दरीम्‌ । न मन्ये जीवित तस्मात्प्यटाम्यखिरा सुवम्‌ ॥२१॥ 
इत्युक्तस्तेन टु.खेन विञुच्य कथमप्यसुम्‌ । आदित्यनगरीं दीन. जतिप प्रहसितो थयौ ॥२२॥ 
परवनोऽपि समारुढा नागमम्बरगोचरम्‌ । विचरन्‌ धरणीं सर्वामेव चिन्तामुपागत. 1३३1! 
भोकातपपरिम्लानपद्मकोमरचिा ॥ छ गता मे भवेत्‌ फान्ता वहन्ती हृदयेन माम्‌ ॥२५॥ 
वुयारण्यमध्यस्था विरहानर्दीपिता । वराकी कांदिशीकासौ दिश स्यात्‌ काञुपाभ्निता १३५ 
सत्या्ज॑वससेतासौ गभगौरवबधारिणी 1 वसन्तमाख्यां त्यक्ता भवेत्‌ किन्यु महावने ॥३६॥ 
शोकान्धनथना कं जु व्रजन्ती विषमे परथि 1 पतिता स्याजरव्छे क्षुधिताजगरान्विते ॥२७॥ 
क लु गभंपरिविरुष्टा श्वापदानां च भीपणम्‌ । श्रुत्वा शब्द्‌ परित्रस्ता प्राणान्मुक्तवतती भवेत्‌ ॥३८॥ 
अदो तृष्णादिता श॒ष्कताटकण्डा जरन्ते । विन्ध्यारण्ये विभुक्ता स्यात्‌ श्राणेः प्राणसमा मम १२९ 
किवा मन्दाकिनी सुग्धा विविधम्राहसङ्काम्‌ 1 अव॑तीणां मवेदु व्यूढा वारिणा तीव्ररहसा 1९० 
द्भसूचीविनिरभिन्नचरणसुतेशोणिता । अशक्ता पदमप्येक गन्त किं सं ता भवेत्‌ ॥४१॥ 


इधर जव प्रहसित मित्रको माद्धम हभ कि पवनञ्ञय मानो वायुकी बीमारीसे ही दुःखी 
हो रदा दै तव्‌ उसके दु.खसे अत्यन्त दुःखी होते हए उसने सान्त्वनाके साथ का कि दे स 
खिन्न क्यो होते दो ? चिन्तको निराङ्क कये । तुम्रं शीघ्र दी भरिया दिखाई देगी, अथवा यह्‌ 
परथिवी है दी कितनी सी ? ॥२८-२६॥ पवनञ्जयने कदा कि दे मित्र । तुम शीघ्र दी सूयैपुर 
जायो ओर वों गुरुजनोको मेरा यह समाचार बतछा दो ॥३०॥ मै ूथिवीकी अनन्य सुन्दरी 
परियाको प्राप्त किये विना अपना जीवन नहीं सानता इसछ्िए उसे खोजनेके छिए समस्त प्रथिवी 
भ्रमण कद्गा ॥३१॥ यह्‌ कहनेपर प्रहसित बदवे दुःखसे किसी तरह पवनञ्ञयको छोडकर दीन 
होता हुथा सूयैपुरकी ओर गया ॥र२॥ | 


इधर पवनञ्य भी अम्बरगोचर हाथीपर सवार होकर समस्त एथिवीमे विचरण करता 
हमा रेखा विचार करने छगा कि जिसका कमलके समान कोमल शरीर शोकरूपी तापसे 
मुरा गया होगा एेसी मेरी श्रिया हृदयसे यमे धारण करती हई कों ग दोग १ ॥३३-३४॥ 
जो विधुरतारूपी अटवीके मध्यमे स्थित थीः विरदाग्निसे जक रदी थी ओौर निरन्तर भयभीत 
रहती थी ठेसी वह्‌ वेचारी किंस दिशमे गई होगी ? ॥२५॥ वह सती थीः सरछतासे सहित थी 
तथा गर्भका भार धारण कसनेवारीथी । एेसा न हुमा दो कि वसन्तमाङाने उसे महावने 
अकेकी छोड़ दी हो ॥३३॥ जिसके नेत्र शोकसे अन्धे हो र्दे होगे एेसी वह्‌ प्रिया विपम मागमे 
जाती हु कदाचित्‌ किसी पुराने एमे गिर गद हो अथवा किसी भूखे अजगरके यहे जा पदी 
दो ॥३५७॥ अथवा गर्मके मारसे क्रेशित तो थी दी जङ्गखी जानवृर्योका भयकर शब्द्‌ छन 
भयभीत दो उसने प्राण छोड़ दिये हों ।॥२८॥ अथवा विन्ध्याचले निर्जक वनमें प्याससे पीडित 
होनेके कारण जिसके तां ओर कण्ठ सुख रहे हग ठेस मेरी भ्राणतुल्य भरिया भाणरदित हो 
गड दयेगी ॥३६॥ अथवा वह बड़ी भोढी थौ कदाचित्‌ अनेक मगरमच्छौसे अरी गह्ञमे उतरी 
दो ओर तीन वेगवाछा पानी उसे बहा ठे गया हो ॥४०॥ स अनियोसे विदीणे हष 
जिसके पैरोसे रुधिर बह रहा होगा एेसी श्रिया एक डग भौ चङनेके छिए असमथे हो मर गईं 





१. सत्वम्‌ म० । स्वान्तं ख० । २. दयिता सा ते म; ज० ख०। ३" परिम्छनापद्म- म० । 
४, दीपिका म० | ५. श्रूत- म० । ६. ठ म° । 


० पद्मपुराणे 


करि वा दु्ेन केनापि नीता स्यात्‌ खविचारिणा । कष्टं वार्तापि नो तस्याः केनचिन्मे निवेदयते 1।४२॥ 

किं वा दु.खौच्च्युते गमे निवेदं परमागता 1 आर्यकाणां पद राक्ता भवेद्धमांनुसेविनी ॥४३॥ 

चिन्तयभ्निति प्य॑व्य धरणीं मतिविहरः ! ददशं न यदा कान्तां सर्वेन्दियमनोहराम्‌ ॥४४॥ 

तदापर्यजगल्छतसन शुन्यं विरहदीपितः । विनिश्चितमसौ चेतश्चकार मरणं प्रति ॥४५५॥ 

न शोरेषु न वृक्षेषु न रम्यासु नदीष्वभूत्‌ । ९तिरस्य विरक्तस्य तया सर्व॑स्वभूतया ॥४६॥ 

तस्या वार्तासु सुग्धेन तेन प्रष्टा नगा अपि 1 विवेकेन हि नियुक्ता जायन्ते दुःखिनो जनाः 1४७] 

अथ भूतरवाभिख्यं बनं प्राप्य गजादसौ 1 अवतीय त्षण स्थित्वा ध्यायन्मुनिरिव प्रियाम्‌ ॥४य८।॥ 

अनादरेण निक्तिम्य धरण्यामखकष्टम्‌ 1 घनपादपशाखाग्रतिरो हितमदातयः ॥४६॥ 

जगाद गजनाथं तं विनयेन पुरःस्थितम्‌ । गिरा मधुरयात्यथं श्रमेण गुरुणान्वितः 1 ५०॥ 

भजेदानीं गजेन्द्र प्वं भव स्वच्छन्द विश्नमः । तस्या वार्ता सुग्धेन मस्व च पराभवम्‌ ।५१॥ 

तीरेऽस्याः सरित. शम्यं शररूकीनां च परवान्‌ । चरन्‌ विर युन करिणीनां समन्वितः ॥५२॥ 

इ्युक्तः सुकृतक्छोऽसौ स्वामिवास्सर्यदक्सिणः । न सुमोचान्तिकं तस्य शोकार्तस्य सुवन्धुवत्‌ ॥॥५३॥ 

रप्स्ये यदि न ता रामामभिरामहं ततः । यास्याम्यत्न चने खल्युमिति वाुर्विनिशधितः ।५७॥ 
प्रियागत्तमनस्कस्य तस्य रात्निरभूष्धने । ्रक्छतुषटयोदारा नानासकरठपसङुरा ॥॥५५॥ 


1 
होगी ॥४१॥ अथवा कोई आकाशगामी दुष्ट विद्याधर हर ॐ गया हो ¡ वड़े खेदकी वात है किं 
कोई मेरे छिए उसका समाचार भौ नदीं बतङाता ॥४२॥ अथथा दुःखके कारण गभ हो 
आर्थकाओके स्थानमे चली गई हो ? धममावुगामिनी तो वहं थी ही ॥४३॥ इस भ्रकार विचार 
करते हए बुद्धि-विहरु पवनञ्जयने एरथिवीमे विददार कर जव समस्त इन्द्रियो ओर मनको हरने- 
वा प्रियाको नदीं देखा ॥४४। तव विरदसे जरते हृए उसने समस्त संसारको सूना देख चिन्तमे 
मरनेका द्‌ निश्चय किया ॥४९५॥ अन्जना ही पवनञ्जयद्धी स्वेस्वभूत थी अतः उसके विना 
उसे न पवेतोमे आनन्द आता था, न वृक्तोमे ओर न मनोहर नदियोभे ही ॥४६॥ योही पवनञ्जयने 
उसका समाचार जाननेके छिषए वृत्तोसे भी पृच्धा सो ठीक दी है क्योकि दुःखीजन चिवेकसे रदित 
हो ही जाते है ॥४७॥ । 
अथानन्तर भूतरव नामक वनमे जाकर वह्‌ हाथीसे उत ओर प्रियाका ध्यान करता 
इभा क्षण भरके छिषए मुनिके समान स्थिर वैठ गया ॥४०॥ सथन वृत्तोकी शाखाभोके अग्ममाग 
उसपर पड़ते हुए घासको रोके हुए थे । वदो उसने शर तथा कवच उतारकर अनाद्रसे प्रथिवी 
पर फक दिये ॥४६॥ अम्बरगोचर नामका हाथी बड़ी विनयसे उसके सामने बैठा था ओर 
पवनञ्जय अत्यधिक थकावटसे युक्त थे उन्होने अत्यन्त मधुर बाणीमें हाथीसे कटा कि ॥५०॥ 
दे गजराज । अव तुम जागो, जहो तुम्हारी इच्ा चाहे भ्रमण करो, अज्ञनाका समाचार 
जाननेके किए मोदसे युक्त दोकर भैने तुम्हारा जो पराभव किया है उसे क्षमा करो ।५१॥ इस 
नदीके किनारे हरीहरी घास यौर शल्लके धुक्तके पललवोको खाते इए ठस हस्तिनियोके शुण्डके 
साथ यथेच्छं भ्रमण करो ॥८२॥ पवनञ्जयने दाथीसे यद सव कटा अवश्य पर वह्‌ किये हुए 
उपकारको जानेवाला था ओर सवामीके साथ स्नेद करतेमे उदार था इसि उसने उत्तम 
चन्धुकी तरह शोकपीडित स्वामीका सामीप्य नहँ छोड़ा ॥५३॥ पवनञ्ञयते यह्‌ निश्चय कर ख्या 
था कि यदि मँ उख सनोहारिणी भियाको नदीं पारगा तो इस बनमे मर जागा ॥५४॥ जिसका 
मन प्रियामे छग रा था देसे पवनञ्जयकी नाना संकल्पोंसे युक्त एक रात्रि वनसे चार वर्प॑से भी 


। १. मे न विद्यते म०; ०, ब०, ज ०। २. दुःखात्लुते ख० ।.३. ष्णं म० | ५, विप्रयुक्तस्य म० । 
५. उरश्छदः कङ्कटको जगरः कवचोऽखियाम्‌? इत्यमरः | -मख्कय्कम्‌ म० । ६. शस्यं म० | ७. सार्थेन क०। 
८, वषचतुष्टयादप्यधिका । (्दायनोऽल्ञी शरत्समाः इत्यभरः । 


अष्टादशं प्रव $ 


वं तावदिदं तं णु श्रेणिक ते परम्‌ । कथयामि गते तस्मन्‌ यत्‌ प्िदृभ्यां विचेष्टितम्‌ ।५६॥ 
पवनज्जय दृ्तान्ते 'तन्मितरेण निवेदिते । समस्ता बान्धवा वायोः परमं लोकमागताः ॥ ५७] 
अथ केतुमती युतर्ोकोनाम्या्रतां शणम्‌ । ऊचे ्रहसितं वाप्पधाराजनितदुर्दिना 11५८ 
इक अदसितेद त कतुमीदगवचेषितय । मम युत्र परत्यस्य यदेक्राकी समागतः 1६11 
सोऽवोचदम्ब तेनेव भरेपितोऽह्‌ं रचः 1 नसे केनापि मवेन दन्तं स्यातुसुपान्तिके ।\६०॥1 
उवाच सा गतेः वचासं सोऽवोचयत्र साञ्नना । ववाञ्ञनेति च प्रन को वेत्तीदि निवेदितम्‌ ।६५॥ 
जपरीक्तणशीखानां सहसा कार्यकारिणामू 1 पश्चात्तापो मवत्येव जनानां भ्राणधारिणाम्‌ ।६२॥ 
कान्तां यदि न पर्यामि शयुमेमि ततो भुवम्‌ । तिव तानेन तवत्ेण सुनिध्िता 1६३ 
दति शरुत्वा बिखापं सा चकारेति सुदुःखिता । वेत्ता खीसमूदेन खवल्लोचनवारिणा ॥६४।1 
य पापया किं मया इतम्‌ । येन पुत्रः परिग्राघ्ो जीवनस्य तु संशयम्‌ 1६५! 
कररसवानधारण्या वक्रमानसया मया 1 जसरमीक्तितकारिण्या मन्दया किमनुष्टितम ॥1३६॥ 
सक्तं चायुङमारेण पुरमेतन्न शोभते 1 विजयार्धगिरीग्तो वा सेवा चा र्सां विभोः ॥६७॥ 
दुष्करो रावणस्यापि सन्धिर्न रणे छतः । कस्तस्य मम घुत्रस्य सद्योऽत्र नरो सुचि 11द८॥। 
इ पल्स ! विनयाधार [ शुद्पूननतत्पर ! 1 जगत्बुन्दर ! विख्यातयुण ! क्वासि गतो मम ॥६६॥ 
भवदुःखाग्निस्ततक्तां मातरं मावृवल्पर 1 । प्रतिवाक्यपरदानेन ॐर शोकविवर्जिताम्‌ 1७०॥ 


नि 0 क कक्कर 





जधिक बड़ माम हुई थी ॥५९॥ गौतमन्वामी राजा भ्रेणिकसे कदते दै कि दे राजन्‌ ! यहं 
¶ततान्त त्ता नें तुकसे कदा । अव पवनञ्जयके धरसे चङे जानेपर माता-पिताकी क्या चेष्टा हई 
यह कदता ह सो युन ॥५६॥ 

मित्रने जाकर जव पवनञ्चयका वृत्तान्तक्रा कदा तव उसके समस्त भाई-चन्धु परम शोकको 
मप्र हृष्‌ ॥५८॥ जथानन्तर पुत्रके शोकसे पीडित केतुमती अशरुजोकी धारासे दुर्दिन उपजाती 
इ शरदसितसे वो कि दै श्रदसित ! क्त्या तुमे देखा करना उचित था जो तू मेरे पु्को दोड्कर 
ञकेडा आ गया ।५०-५६।। इसके उत्तरमे भ्रदसितने कदा करि हे अम्ब ! उसीने प्रयन्नकर शे 
भेजा है । उसने मुभे किसी भी भावसे बहौँ नदीं ठहरने दिया ॥६०॥ केतुमतीने कदा कि बह 
करटो गया हं ? प्रहसितने कटा कि जँ अज्ञना है । अञ्जना कँ है १ एेसा केतुमतीने पुनः 
पृच्छा तो प्रहसितने उत्तर दिया कि मैं नदी जानता ह । जो मचुष्य चिना परीक्ञा किये सहसा 
कायं कर चंठत्ते है उन्हें प्चात्ताप दोता दी है ॥६१-६२॥ प्रहसितने केतुमतीसे यह भी कदा कि 
तुम्हारे पुत्रे यह्‌ निश्चित प्रतिज्ञा की है किं यदि रम प्रियाको नहीं देखंगा तो अवश्य ही शत्युको 
प्राप्त दोडंगा ॥॥६३॥ यह सुनकर केतुमती अत्यन्त दुःखी होकर विलाप करने खग । उस समय 
जिनके नेसे अश्रु फर रटे थे देसी लियोका समूह उसे धेरकर वेढा था ॥६४॥ वह्‌ कदने ठगी 
करि सत्यको जाने विना सुक पापिनीने श्या कर डाला जिससे पुत्र जीवनके संशय॒को प्राप्त दो 
गया ॥६९] ऋर अभिप्रायको धारण करनेवाटी कुटि चित्त तथा चिना विचारे कायं करनेवाखी 
मुक मृखाने क्या कर डाटा! 11६६ वायुक्कमारके द्वारा छोङ हुमा यह नगर शोभा नही देता । 
यदी नगर चयो १ विजयाद्रं पवत दौ शोभा नदीं देता ओर न रावणकी सेना दी उसके विना 
सुशोभित है ॥६७॥ जो राबणके किए भी कठिन थी देसी सन्धि युद्धम जिसने करा दी मेरे उस 
पुत्रके समान प्रथ्वीपर दूसरा मनुष्य ह दी कौन ? ॥६२॥ दाय बेटा {तूतो विनयक्रा जाधार था, 
गुरुजनोकी पूजा करनेमें सदा तत्पर रहता धाः जगत्‌ भरम अद्वितीय सुन्दर थाः जोर ष 
सर्वत्र ध्रसिद्ध ये फिर भी तू काँ चला गया ॥६६॥ दे माद्ृवत्सक ! जो तेरे दुःख रूपी अग्निसे 














१. तद्धि्ेण म० । २, नाभ्यादता म^ 1 नाम्यादता ज० | २. सदुस्पदया म० । ४. करूरसाधन -ख ० 
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०६ पश्चपुराणे 


विराप्रमपि इर्वाणां ताडयन्तीसरो? श्वशसू । सान्स्वयन्वनितां इच्छराखहुाद" साश्रुरोचनः 1\७१॥ 
सर्वबन्धुननाकी्ण- कृत्वा प्रहसितं पुरः । निर्यातः स्वपुरात्‌ प्नसुपरन्धु समु्पुकः ।७२॥ 

सवे चाह्वायिता तेन खगा द्विश्रेणिवासिनः । प्रीत्या ते तु समायाताः परित्रारसमन्विताः 11५३1 
रवे. पन्थानमाशित्य भाखद्विविधवाहनाः । भव्वेप्यस्ते महीं यत्नाद्‌ गह्वरन्यस्तखोचनाः ॥७४॥ 
पर्तिभावुरूदन्त तं ज्ञात्वा ग्रहाददूततः । द्ृहन्मनसा शोकमञ्ञनाये न्यवेदयत्‌ ।॥७५)। 
मथमाद्पि सा दुःखात्ततो दुःखेन भूयसा । जश्रधौतसुखा चक्रे *करणं परिदेवनम्‌ ॥७६॥। 

हा नाथ भ्राणसवंस्न मम मानसबन्धन ! क्व मां स्यक्त्वा भ्रयातोऽसि वरेशसन्तत्तिमागिनीम्‌ ।\७७॥ 
कि वादयापि न तं कोपं विभुद्रसि पुरातनम्‌ । अदृश्यत्वं यदेतोऽसि“ सवंवि्याश्धताभपि ॥७८॥ 
अप्येक श्रतिवाक्य मे नाथ यच्छषटतोपमम्‌ 1 नत्वापन्नहितोन्युक्ता महात्मानो भव्न्ति हि ॥७६॥ 
इयन्तं धारिताः कारं भवहगंनकाद्ष्तया । प्राणा मयाधुना कायं किमेतेः .पापकममिः ॥॥८०॥ 
समागममवाप्स्यासि प्रियेणेति सम कताः । कथं मनोरथा मञ्चा दैवेनाफटिवा मम ॥८९॥ 

कृते मे मन्भाम्याया' प्रियोऽवस्था गतो भवेत्‌ 1 तामिदं हृदयं कूर यां समागशङ्कते सुदुः ॥८२॥ 
वसन्तमार्कि पश्य किमिद वतते मम । असद्यविरहाङ्गारपद्यङ्कपरिवतंनम्‌ ॥२॥ 
चसन्दमाख्या चोक्ता देवि मैवममज्गरम्‌ । व्यैररीः सर्वथासौ ते भरवां गोचरमेप्यति ॥८४॥ 





सन्तप्त हो री हैः ेसी अपनी माताको प्रतयुत्तर देकर शोकरदित कर ॥७०॥ इस प्रकार विराप 
करती ओर अत्यधिक छाती क्रूटती हर केतुमतिको राजा प्रहाद्‌ सान्त्वना दे रहे थे पर शोकके 
करारण उनके नेत्रोसे भी टप-टप ओतु गिरते जाते थे ॥७१॥ तदनन्तर पुप्रको पानेके छिए उस्सुक 
राजा प्रहाद समस्त बन्धुजनोके साथ प्रहसितको आगेकर अपने नगरसे निकठे ॥७२॥ उन्दोने 
दोनो श्रेणियोमे रहनेवारे समस्त विद्याधरोको बुरुवाया सो अपने-अपने परिवारसदित समस्त 
विद्याधर प्रमपूवैक आ गये ।७३॥ जिनके नाना प्रकारे वाहन आकाशे देदीप्यमान हो रहै थे 
ओर जिनके नेत्र नीचे गुफाभमें पड़ रदे थे एेसे मे समस्त विद्याधर वड़े यल्लसे प्रथ्वीकी खोज 
करने रगे ॥७४॥ । 

ईधर प्रह्वादके दतसे राजा प्रतिसू्येको जब यह समाचार मादूम हा तो हृदयसे शोक 
धारण करते हुए उसने यह समाचार अञ्जनासे का ।७५॥ अञ्ञना पदरेसे ही दुःखी थी अब 
इस भारी दुःखसे ओर भी अधिक दुःखी होकर वह्‌ करुण विखाप करने छगी । विलाप करते 
समय उसका अख अश्रुमोसे धुर रहा था ॥७६॥ बह कदने र्गी कि हाय नाथ ! आपदही तो 
मेरे हंदयके बन्धन थे फिर निरन्तर क्लेश मोगनेवाी अलाको छोडकर आप कदो चले 
गये ? ॥५७७]। क्या आज भी आप उस पुरातन क्रोधको नदीं छोड़ रहे है जिससे समस्त विद्या- 
धरोके किए अदृश्य हो गये है ॥७८॥ हे नाथ । मेरे छिए अमृत तुल्य एक भी प्तयुत्तर दीजिष 
क्योकि महापुरुष आपत्तिमे पड़े हए प्राणियोका हित करना कभी नदीं दोडते ॥७६॥ ैने अवब- 
तक आपके दशेनकी आकांक्ासे दी प्राण धारण करिये है । अव सुे इन पापी प्राणोसे क्या प्रयोजन 
हैः १॥८०]॥ मै पत्तिके साथ समागमको्ाप् दोग, फेसे जो मनोरथ मैने किये थे चे आज दैवके 
हारा निष्फल कर दिये गये ॥८१॥ जुम मन्द्‌-मागिनीके छिए प्रिय उस अचस्थाको प्राप्न हुए होमे 
जिसकी करि यह्‌ क्रूर हृद्य बार-बार आशङ्का करता रहा है ॥८२॥ वसन्तमाछे ! देख तो यह 
क्याहो रहा हैः? सुभे असह्य विरहके अङ्काररूपी शय्यापर कैसे ॐोटना पड़ रहा है ? 
॥*८३॥ वसम्तमाछते कहा कि हे देवि । ेसी अमाह्गलिक रट मत र्गा । मै निशित कहती 


। १. मुखे म० । २. सवे म० । २. उदृबहतं महाशोक- म० | तदवहंतं मदाशोक- कः ! ४, करण म० | 


५- यदेतासि ब० । ६; मवाच्यामि (१) म० । ७. ब्युपसगंपूवंकरय्धातोलुंडमध्य॑मपुरुपैकवचने रूपम्‌ । 
व्यरटीः म, बम; | । 


॥ 


अष्टादशं पवं 


षप कर्याणि ते नाथर्मानयाभ्यचिरादिति । प्रतिसूर्यं. समाश्वास्य छच्ेणा्जनसुन्दरीम्‌ ॥८५॥ 
मनोदर संमारुदा खगयानं मनोजवम्‌ । नभोमूरधानसुत्पत्य वीक्तमाण किति ययौ ॥८६॥ 
परतिभानुसमेतास्ते वैनयादधौ नभश्वरा. । काश्च भथत्नेन निरन्त महीतलम्‌ ॥८७॥ 

अथ भूतरवाटन्या द्च्छटस्त महाद्विपम्‌ 1 प्ाटपेण्यधनोदारसधाताकारधारिर्णम्‌ तमा 

अय स कालमेघाख्यं पवनद्धिप इत्यमी ! अभ्यक्तासिपुरेनच पूर्वद्टेरनेकश ॥८६॥ 

अयमेप स हस्तीति जगुश्च परस्परम्‌ । सँ विद्याधरा. हृष्टा सम कतमहारवं ॥६०॥ 
नीटाञ्ञनगिरिच्छायः न्दराशिसितद्विजः । युक्तप्रमाणहर्तोऽय हस्ती यत्राचतिषटते ॥६१॥ 
पवनञ्जयचीरेण देगेऽत्र गतसशयम्‌ । भवितम्यमय तस्य मित्रवत्पाश्वंगोचर ॥६२॥ 

वदन्त इति ते याता, समीपं तस्य दन्तिन" । निरङ्कशतया तस्य मनाग्वित्रस्तमानसा ॥६३॥ 
रवेण महता तेषां जुरोम सख महागज. । दुर्निवारश्चरुद्धीमसमस्तान्नो महाजव ॥६४॥ 

मद पिरुन्नकपोखोऽसी स्तव्धकणं, सुगर्नित, । दिश पश्यति यामेव तत्न श्षुम्यन्ति खेचरा ॥६५॥ 
दृषटरा जनसमूह त स्वामिरक्षणतत्परः । पवनज्ञयसामीष्य न जहाति स वारण ॥३द६॥ 
सण्डकेन भ्रमत्यस्य सरीर रमयन्‌ करम्‌ । दशेनेमेव चण्डेन त्रासयन्‌ स्वंखेचरान्‌ ॥६७॥ 
करिणीभिरथान्रूरय द्विप यतेन खेचरा. । चशीकृत्य तमुदेशमवती्णां समुत्सुका ॥६८॥ 


न 
ह कि भवौ तुम्हारे समीप आवेगा ॥८४॥ दे कल्याणि 1 म तेरे भ्तीको अभी दा छे भाता 
ह इस प्रकार अञ्जनाको चडे दु खसे आश्वासन देकर राजा भ्रतिसूये मनक समान तीन्रवेग 
वाठ खुन्दर चिमानमे चटकर आकाशम उढ़ गया । वह्‌ पथिवीको अच्छी तरह देखता भा 
जा रहा व । इस प्रकार विजयार्धवासी विद्याधर ओर तिकूटाचकवासी रात्तसं 
राजा प्रतिसूर्यके साथ मिलकर वदे प्यत्नसे प्रथिवीका अवलोकन करने छगे 1८७) 


अथानन्तर उन्होने भूतरव नामक अटवौभे वषो ऋतुके मेधके समान विशा आकारको 
धारण करने वाला एक वड़ा हाथी देखा ॥८मो] उस दाथीको उन्होने परे अनेक वार देखा था 
इसलिए श्यद्‌ पवनछमारका काठमेव नामक दाथी ह इस प्रकार पहिचान छिया 1 ८६॥ “यद 
वदी हाथी हैः इस प्रकार सव विद्याधर हर्पित हो जोरसे ल्छा करते हए परस्पर एक दुखरेसे- 
कने ठगे ।॥६०॥ जो जीरगिरि अथवा अञ्खनगिरिके समान सेद्‌ है तथा जिसकी सूंड योग्य 
्रमाणसे सदित दैः रेखा यद्‌ हाथी जिस स्थानमे है नि.सन्देह उसी स्थानमे पवनञ्जयको होना 
चादिषए क्योकि यह्‌ हाथी मित्रके समान सदा से समीप ही रहता है ॥६१-६२॥ इस प्रकार 
कहते हए सव विद्याधर उस हाथीके पाख गये । चकि वह्‌ हाथी निरङ्कुश था इसि विद्याधरो 
का मन कुख-कछं भयभीत दो रहा था ॥६२॥ उन विद्याधरोके महा शब्दसे चह मदान्‌ दाथी 
स्मुच दी भित हो गया । उस समय उसका रोकना कठिन था, उसका समस्त भयकर शरीर 
च्च हो रहा था ओरं वेग अत्यन्त तीन्र था ॥६४॥ उसके दोनों कपोर मदसे भीगे हए थेः 
कान खड़े ये भौर वह जोर-जोरसे गर्जना कर रदा था । वह्‌ जिख दिशामे देखता था उसी दिशा 
क विद्याधर छ्भित दो जाते ये--मयसे भागने छगते थे ॥\६५॥ उस जनसमूहको देखकर 
स्वामीकी रक्षा करनेमे तत्पर हाथी पवनञ्जयकी समीपताको नदीं छोड़ रदा था । ।६६॥ वह्‌ 


छीलासदहित सृंडको घुमाता जौर अपने तीदण दशनसे दी समस्त विद्याधरोको भयभीत करता 
हा पवनब्ज्ञयके चार ओर मण्डछाकार भ्रमण कर रदा था ॥६५॥ 


तदनन्तर विद्याधर यत्नपूवेक हस्तिनियोसे उस दाथीको धेरकर तथा वशम कर उक 


१. समासद्य म० । २. दशे म० । २. घारिणाम्‌ म० । ४. मेषाख्यपवन म० 1 ५ अभ्यसासिषु _ 
म्‌० ] ६. महारवः म० । ७. मययत्करम्‌ म | 





४०८ पश्यपुराणे 


उपाभेभ्यो हि सर्वेभ्यो वशीकरणवस्तुनि ! कामिनीसङ्गमुञ्कित्वा नापरं विद्यते परम्‌ ॥६६॥ 
अथेचाजचक्रिरे वायुं विस्ता्गं नभश्वराः 1 पुस्तकमसमाकारं वाचंयमतया स्थितम्‌ ॥१००॥ 
यथारहसुपचारं ते चक्रस्य तथाप्यसौ 1 न प्रयच्छति चिन्तास्थः प्रतिवाक्यं सुनियंया ॥१०१॥ 
ुत्ग्ीत्या तमाघ्राय पितरौ मस्तके सुदुः 1 आछिङ्ग्य च प्रमोदेन वाप्पस्थगितरोचनौ ॥१०२॥ 
ऊतु्वरघ संत्यज्य पितरौ कथमीदशम्‌ । चेष्टितं क्रियते स्वं हि विनीतानां घुरिस्थितः ।1 १०३ 
वरशस्योचितः कायस्त्वयाद्य विजने घने । संवाहितः कथं भीमे रात्रौ पादपगहुरे 1 १०४॥ 
इति संभाष्यमाणोऽपि नासौ वाचुदाहरत्‌ । मरणे निशध्रितोऽस्मीति सं्ञयेव न्यवेदयत्‌ 11१०५ 
ब्रतमेतन्मयोपात्तं यदधराप्य महेन्जाम्‌ । न अुञ्ने न वदामीति तत्कथं भग्यतेऽधुना 11१ ०६।। 
आस्तां तावस्िया सत्यबतं संरक्तता मया 1 गुर श््रश्वासितावेत्तौ कथमित्याकुरोऽभवत्‌ ॥ १०७] 
तत्तस्तं नतमूर्घानं मौननतसमाधितम्‌ । मरणे निश्चितं ज्ञात्वा जगयुर्वि्याधराः शुचम्‌ ॥ १०८ 
सभेतास्तत्ितृभ्यां ते विर्पु्दीनमानसाः 1 संस्एशन्तः करैरस्य शरीरं स्वेदधारिभिः ।॥१०६॥ 
तत्तः स्मितञुखोऽवोचत्‌ प्रततिसूयो नभश्चरान्‌ । मा भूत विक्छवा वायुमेप चो भापयास्यहम्‌ 11५१ ०॥ 
पवनं च परिष्वज्य जगादानुक्रमान्वितम्‌ । कुमार श्यणु यदुदत्तं कथयामि तवाखिरम्‌ ॥१११॥ 
सन्ध्याभ्नपर्वते रम्ये सुनेः कैवर्यसुद्गतम्‌ 1 अनङ्गवी चिसंज्स्य देवेन्द्क्तोभकारणम्‌ ॥११२॥ 
वन्दित्वा तं प्रदीपेन रात्रावागच्छृता मया । रदितध्वनिरश्रावि सखणस्तन्त्रीस्वनोपमः ॥११३॥ 





होते हए उस्र स्थान प्रर उतरे ॥६५८॥ वशीकरणके समस्त उपारयोमिं स्ीसमागमको दोडकर ओर 
दूसरा उत्तम उपाय नदीं है ॥६६॥ अथानन्तर जिसका समस्त शरीर दीटा दो रहा था, चिन्र- 
छिखितके समान जिसका आकार था ओर जो मौनसे वैठा था एेसे पवनञ्जयको विद्याधरोने 
देखा ॥१००॥ यद्यपि सव विद्याधरोने उसका यथायोग्य उपचार किया तो भी वह्‌ युनिके समान 
चिन्तामें निमग्न वैठा रहा-किसीसे ङु नही कहा ॥१०१॥ माता पिताने पुत्रकी भ्रीतिसे उसका 
मस्तक सघा, वार वार आखिङ्गन किया ओर इस हपंसे उनके नेत्र ओंँघु्से आच्छादित हो 
गये ॥१०२॥ उन्होने कहा भी कि हे वेटा ! तुम साता-पिताको दोडकर ेसी चेष्टा क्यों करते 
दो १ तुम तो विनीत मवुष्योमे सवसे आगे थे ॥१०३॥ तुम्दारा शरोर उक्ष शय्या पर पड़ने 
के योग्य हैः पर तुमने अज इसे भयंकर एवं निर्जन वनके बीच वृक्तकी कोटरमें क्यों डा रक्खा 
है १॥१०४॥ माता-पिताके इस प्रकार कहने पर भी उसने एक शब्द नीं कदा । केवल इशारेसे 
यह्‌ वता दिया कि मै मरनेका निश्चय कर ्ुका ह ।॥१०५॥ भने यह जत कर रक्खा है कि अञ्जना 
को पाये विना मँ न भोजन करूंगा ओर न वेगा । फिर इस समय वह्‌ त्रत कैसे तोड़ दूँ ! 
॥१०६॥. अथवा, प्रियाकी वात जाने दौ, सत्य.त्रतकी रक्ता करता हुजा मँ इन माता-पिताको किस 
भकार सतुष्ट करू यह सोचता हा वह कुद व्याङ्कछ हु ॥१०७॥ तदनन्तर जिसका मस्तक 
नीचेकी ओर सुक रहा था ओर जो मौनसे चुपचाप बैठा था देसे पवनल्जयको मरनेके ङि 
कृतनिश्चय जानकर विद्याधर शोकको प्राप्न हए ॥१०८॥ जिनके हृद्य अत्यन्त दीन थे ओर जो 
सवेदको धारण करने वे दारथोसि पवनञ्जयके शरीरका स्पशं कर रदे थे ेसे सब विद्याधर 
उसके माता-पिताके साथ विराप करने खगे ॥१०६॥ 

ध तदनन्तर हसते हृए भ्रतिसूयने सव विद्याधरोसे का कि आपरोग दुम्खी नदो! मै आप 
से पवन मारको बुरवाता ह ॥११०॥ तथा पवनञ्जयका आलिङ्गन कर करमानुसार उससे 
कदा कि दे मार ! सुनो जो इठ मौ छृततान्त हणा है वह सव भै कहता ह ॥१११॥। संध्याभर 
नामक मनोहर पवेतपर अनङ्गवीचि नामक युनिराजको इन्द्रमिं चोभ उत्पन्न करने वाटा केवल. 
ज्ञान उतपन्न हा था ॥११२॥ मँ उनकी वन्दना कर दीपके सहारे रान्निको चटा भा रदा था 


१. प्रशासितावेतौ म० | 





अष्टादशं प्च &०३ 


-भदकिधि तुश गरः रस्यं समुत्वम्‌ 1 पयंदनाम्नि दा च शुहायामञ्जना मया 158 था 

निर्बास्रकारणं चास्या वाय विनिवदितम्‌ 1 मचा आश्वासिता वाका रदेती शोकविद्धा ५१९५ 
तस्यामचूल खा पुत्रमन्वितत लङ्ग धुमः । यस्य मासा गुदा चासव सुवर्णेनेव निमिता 19१ द॥ 

स तोपं परमं राठः शरुवा तां जातपुवरिकाम्‌ 1 ततस्तत इति सिप्रमणृच्छ् समीरणः 1१९७] 
भवोचत्‌ स ततन्तस्याः सुतोऽसौ चाुचेष्ितः । विमाने स्याप्यमानः सन्‌ पतितः शौरगहवरे ॥१ ५८ 
चान्तरे पुनः पराक्षो त्रिपादं पवनञ्जयः 1 दाकारखुखरः सारं तया देचरसेनया ॥१५२॥ 
मरतिमालुः पुनश्वोच मा गाः शोक्तं ततः णु । यदुच्तं तसमस्तं ते थ्वायो दुखं हरिष्यति ११२०॥ 
तनो हाकारणब्देन सुगखरङ्तदििर्‌ सुखाः । अवतीर्यानघं वाटमैर्िष्मदि नगान्तरे 11१२१॥ 
चूभिनश्च ततः शौरस्तेनाशरो पतनाततद्‌ा 1 शरोर इदि तेनासावस्मामिधिस्मितैः स्तुतः ॥१२२॥ 
चखन्तनाख्या स्वाक्तं ततः पुत्रेण सुता 1 विमानमज्ञनायोप्य मया नीता निजं पुरम्‌ 11१२२॥ 
तनो हनृष्डाभिच्ये पुरे सवद्धितः रिष्युः 1 हनूमानिति तेनास्य दवितीयं नाम निमितम्‌ ॥9२४ा 
पपा ते कथिना सवाक युत्रेगाद्धुतकमंणा 1 म्पुरे शीलसम्पन्ना तिष्टतीति विदधध्यताम्‌ | १२५1 
ुरस्छन्य चतो वादु दृष्टा गगनचारिगः । चिप्र हनृरुहं जग्मुरञ्चनादर्श॑नोत्सुकाः ॥५२६॥ 
तेपां मदोन्तवस्तत्र समागमङनोऽमवत्‌. । सुसंवेदयत्तु दम्प्योदुराख्यानो विरोपतः 11९२७ 
तन्न मस्रदयं नीत्वा ग्वेचराः प्रीतनानसाः । आमन्न्य ङव्धसन्माना ययुः स्थानं यथायथम्‌ 1५ रखा 
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कि मैने वीणा शब्दके समान किसी सके रोनेका शब्द सुना ॥११३॥ मै उस शव्टृको छद्यकर 
प्वतकी ऊँची चोटी पर गया । बँ मुके पयेङ्कनामकी गुफामें अञ्जना दिखी 1११५ इसके 
निर्बासका कारण जो बताया गया था उसे जानकर शोकंसे चिर होकर रोती हई उस वाखाको 
सने सान्त्यना दी ।(११५१ उसी गामे उसने शभ रुक्तणोये युक्त फेा पुत्र इत्यन्न किया करि 
जिसकी भ्रभासे वह्‌ शुका सुवणेये वनी हई के समान हो गई 11११६] अन्जनके पुत्र दो चुका 
ह यद्‌ जानकर पवनञ्चय परम संतोपको प्राप हमा अर फिर क्त्या हभ ? फिर क्या हुमा १ 
चद्‌ शीघ्रतासे पृद्धने गा ॥१४७ा प्रतिसू्यने कहा कि उसके वाद्‌ अन्जनाके उस सुन्दर 
चेषटा्मोके धारक पुत्रक्तो चिमानमें वेठाया जा रदा था कि वह पवेतकी शुफामं गिर गया 1११८] 
यह सुनकर हाद्ाकार करता हुमा पवनन्जय वियाधरयोको सेनाके साथ पुनः विपाद्को पराप्त 
हया ॥११६॥] तच प्रतिवुने कदा कि शोको प्राप्त मत दोगो ! जो डच ततान हभ वहं सव 
सुनो । दे पवन ! पृग वृत्तान्त तुन्दारे दुःखको दूर कर देगा 1 परतिसयं क्ता जाता दे 
कि तदनन्तर दादाकरारसे द्विशामोकरो शब्द्रायमान करते हए हम व उतरकर प्वेतके 
वीच इ निरोप बाछ्कको देखा 1१२१ चकि उस वाखकने गिरकर पवतको चूर-चूर कर छा 
या इखि दम छोगोमि विस्मित होकर उसको श्रीशः व नामसे सुति की ॥॥९२्‌] तदनन्तर 
पुत्रसदित यञ्जनाको वसन्तमाटाके साथ विमानमें वंठाकर स अपन नगर ठ गया सा 
आगे चकर चक्रि उ्तका इच दीपसे संववेन हंजा द इउसष्ए दनृमान्‌ यद दूसरा साम मी 
ररा गया दै 1 ग्धा उस वरह आपने जिसका कथन क्रिया है वद शीखवती अञ्जना आच्वयं- 
जनक कायं करनेवाठे पुत्रके साथ मेरे नगरमे रद रदी हैः सो ज्ञात कजिए ॥१२९॥ तदनन्तर 
हर्षसे भरे बियाधर अञ्जनाकन देखनेके टिणए उत्सुक हो पवनज्जयको आगेकर शीत य दन 
नमर गये ।१२६॥ वदँ जज्ञना ओर पचनञ्खयका समागम हौ जानेस वि्ाधराकरा महान्‌ उत्सव 
हुमा । दोनों द्म्पतिर्योको जो उत्सवे हंभा था च स्वसंवेदने ही जाना जा सकता था विगोपकर 
उसका कहना अशक्य था (1१२७ बय विचाधरोने प्रसन्नचित्तसे दो महीने ज्यतीत कयि । 
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चिरात्संपास्तपद्धीक पचनोऽपि सुदेवः 1 ठन्न गीर्वागवदरेने खुतचेष्टानिनन्ितः 115२8 
० १ स्वच्छः नचयेतताम्‌ 3 @ 
नृमास्वच्र खंप्राप्य चौकनभ्रियञुमास्‌ 1 सेतछ्टममानाङ्कः स्वेनकः नकंचतल्नाच्‌ ॥9 ० 
चिद्धविच- अमावाव्योः विनयन्ते सावः 1 स्व्ंलाल्त्यंद्धनः परोपटतिदेच्निग- 1१२५१ 
नाक्लोपमुक्पाक्र्य पुण्यभेपस्य मोजक्ः 1 रसते स्म पुरे ठन्न यु्परूननचत्यरंः \।५३२॥ 
श्रादूखचन्डतम्‌ 


अ क ॐ 


श्रित्य लद्चद्धवेन खदितं चायो. समं कान्तया 
चो सवेन श्गोक्ति सह्ससिम नानारदच्छतम्‌ । 





जआायुनावंसुदरविस्रनदुतं कान्तं चयुर्नौद्वं 
[ = = ~€ 


सधां सर्यह्तान्तपारविषयां ` व्छीरि च चन्द्रमसम्‌ 1 
ण्यं स्वगसुग्डोपमोयचठरं रोदे च चद्दुरूमं 


वन्सर्वं सछ्टग्लुने रविरिव च्तोतप्रनामण्डलम्‌ ॥९३९॥ 
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त्नः रक्िन्लत्यश्रे ण्ये पवनास्वनानमाच्वामिधानं चायाव्रो पठं 2८1 
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तदनन्तर पद्धकूर चम्मततभराप्र करते हृ चव यृयास्याच चे यये {१२्जा चचछद्क कादं पन्‌ 
को पाकर पक्नद्धयकी चष्ट सी ठीक दो चद्‌ ओर चह्‌ युच्की चष्ा्मोसे जानन्दि द्योता हुमा 
चदं दं दवक्रो तरह रमण करनं ठ्या [र्घा इनूमाद्‌ भी वद्यं उत्तम यावन-छच्नाक्रा पाकर 
सवके चित्तो चयन ठ्या तथा उसका शरीर सेद पवेतके शिखरे समान देदीप्यमान हो 
नचा 11१२० उसे समस्त विचाएं चिद्ध टो गदं थी, प्रभाव उसका निराडा द्यी थाः विनयन 
वह्‌ जानकार धाः; सहा उख्वान्‌ थाः स्सत्त शलाद्वान्नं अग्र करनम कष्ट था. परोपकार करनेमं 
उद्धार था- नेम साननंसं चाक्ती ठचे पुण्य्न सोननें वास था ओर गर्जनाक्नं प्रजा कर्नस 
तत्पर था} इ वर्ह वद्‌ चख नगर्यं तडं आनन्दंस् त्नोज्ञ करता था {1३५-२२्‌ 
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ग्वसस्वासी तजा श्रोणक्रू कछहदे ह क्रि हं राजन ! जो हनरमाचके चाथ-चाथ नना 
र्सां चास्वच उत्पन्न कऋरनत्राछं इत अल्नना आर्‌ पवनञ्जयके सयसयक् सवस्य चता 


सारा ससन्त दावक्छा 


कवावक्ा दचन टा जात दह तथा उच जानक ध्रयाङ्कं चस आात्मच्ान 


छपच्र द्यो जावा है जिसे वह्‌ उत्तम कायं दी ्रारन्म ज्रता है जौर जश्चुभ छर्चैमे उसच्धी बुद्धि 
लेती (८३३।¦ दह दी धः आय 
णद चदय दाता ॥*२२॥ कह दावं जायु. उदार प्रेभ्रमोंख युक्त; सुन्दर नीरोन शरीर- समस्व 


श्न्त्रोज पाणो विषय क्रनेवाटी दुद्धिः चमाक़्े समान निट कोवि, च्वर्म-छलच्ना उपभोग 
छाने ठ्टम पदाय ह चथ 
मी दुटेम पदरायंदहं उन खव्को एक वार उख तरह 
देदीप्यमान चऋरन्तिके मण्डट चने 1*?३९॥ 











इन ~र ऋषचायत् ग्रविद र=वन्छााय छत्त्प्ठ दष क्च्यतव पद्व पवनय ऋः 
न्स्नाके नमाचनक्न क्न वर्तन चरनेगदा चटारल्न ष्ठं च््ा 
अन्ननाक रकाय वन च्छ्नज्ा चखार ए नमाम ह्र [य] 
¢= 1 
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एकोनविशतितमं पर्व 


„8 नील ४ 

व इन्दुमिसक्तक 1 चलद्काराधिपो यश्च रथनूपुरपस्तया ॥२॥ 
विजयाद्धनगे ये च शेणिद्रयनिवासिन । सर्वेोगेन ते सर्वे शरा्ठा रलध्रव.सुतम्‌ ॥२॥ 

अथो हनृहद्वीय नरो मस्तक्टेखक । भरा. पवनवेगस्य प्रतिसूर्यस्य चान्तिकम्‌ 1\8॥ 
रेखारथमभिग््यतौ भयाणन्यस्तमानसं ! श्रगिखस्योधतौ कर्तुममिपेक पास्पटे ॥५॥ 
छृवस्तदर्थमाेपन्तूरयगच्डाच्को मदान्‌ । नरा करणहस्ताश्चश्रीदैरस्य पुर. स्थिता ॥६॥ 
किमेतदिति वौ तेन शृष्टादिदमवोचतामर 1 राज्य हनूरुहद्वीपे चच्छ त्व पाख्यान ५७1 

यु मदायनां क्तमावासीगरेन र्नाम । आहूतौ तस्य कर्तच्यं ग्रीत्यावाम्यां ययोचितमू ॥॥ 
रसावरघुरे तस्य चरण प्रव्यवस्यित । दुर्जयोऽघौ महासैन्य पु्रहुगंवरोत्कट ॥६॥ 
हनूमानेवभुक्तः सन्‌ विनयेनेदमव्रवीत्‌ । भयि स्थिते न युक्त वा गन्तुमायोधन गुरू ॥१०॥ 
अविल्नातरणास्वरा्रो चस स्वमिति भापिते । जगार छं रिवस्थानं कटाचिलन्धमाप्यतते 11१51 
यदी निवामाणोऽपि न स्यात डले मन । वदा ताभ्यामनुद्धात. स ञुवा गमनं शचि 119२1 
स्नात्वा भुक्त्वा च पूर्वादं मदटार्धितविग्रह 1 छ्तप्रणाम- सिद्धानाम्हवा्च प्रयत 114३॥1 


^~ ~ ~^ ~~~ 
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अथानन्तर राणक संसोप नदी हया सो उसने वहूत भारी क्रोध धारण कर प॒त्रवाहकोके 
द्वारा समस्व बिद्याघरोक्तो पिस बुटाया ॥१॥ क्रष्किन्धाका राजा, दुन्दुभि, भ्ंकारपुप्का 
अधिपति, रथन पुर पुरका स्वामी तथा विजगाद्ं पवत दोनों ्रेणियोमं निवास करनेवाठे जन्य 
समस्त विद्याधर सखव प्रकास्की तैयारके साथ रावणक्रे समीप जा प्व ॥२-३॥ तदनन्तर 
मस्तकपर ञेखको धारण करनेवाढा एक मचुप्य हनूरह दीपे पवनञ्जय अर प्रतिसुयेके पाख 
भौ आया ॥४॥ ठेखका अर्थे सममकर दोनोने रावणके पास जानेका विचार किया सो वर्य 
जानक पूवे वे राञ्यपद्पर इनूमानूका अभिपेक करनेकरे दिए उत हए ५॥ राञ्याभिपेककी वड़ो 
द्वारी कौ ग । तुरदी आदि बादि्ोका वड़ा शव्द होने ठगा जर मनुष्य हाथमे क्श लेकर 
दनूमानकरे सामने खड द गये ॥६॥ हनूमान्‌ पवनञ्जय चौर प्रतिसुयसे पूछा कि यद भ्या द १ 
तव उन्दने कड्या कि हे वत्स ! जव तुम दन्‌ द्वके साव्यका पालन करो ॥५॥ हम दोनोको 
रावणने युद्धम सदायता कनेक लिए बुखाया टे सो हमे प्रमपूर्वंक यथोचित रूपसे आान्ना-पाखन 
करना चाद्िष्‌ 1८॥ रसादख्ुरमे लो चरण ग्हुता द वदी उसके विष्ट खढ़ा इया हः । उसकी 
वहत वदी सेना ह तथा चद्‌ पुत्र ओर दुर्गके ट्स उक्तट दोनेके कारण जेय दे ॥६॥ ठेस्ा 
कदनेपर दनृमानने विनग्रसे उत्तर दिया कि मेरे रदते हुए जाप शुरुजनोका उदक चाना 
उचित नदीं दै ॥१०॥ & वेटा ! अभी तुमने रणका स्वाद नदीं जाना द फेस जव उससे का 
राया तव उमने उत्तर दरिया कि जो मोक्ष भ्ठ होता वह्‌ क्या कमी पठे शाप्त किवा हना दता 
द ? जव रोकनेपर भी उसन सकरनेका मन नर किया वव उन दोनोने उख युवाक्ो जानेका 
स्वीकृति दे दी ॥११-१द्‌/ . । 
तदनन्तर श्रात.कार स्नान कर जिसने अदन्त यार सिद्ध भगवान्को भरयनपूयक भाम 
किया था, भोजन कर शरीरपर द्गप्रन्य धारण किये थे, जो मद्या तेजसे सदित था तथा सव 
1 


१, शरडूटीकत्‌. म०, च० | २, स्यन्‌ पुरकन्तया १० ०५ ज्ञ० ! २. वूर्यनव्दािकि म० । ४. युवयो. 1 
५. दन्धुमाप्यते म० । £, अरत. प्रणाम" म । ` 





श्चै¶ . । 1 पद्यपुर्‌ णि 


पितरं मातरं मातमातरं च महाययुत्िः । प्रणम्याशेपवगं च संभाष्य विधिकोविदः ।॥१४।। 

विमानं सूयंसंकाशौ समार्य दिशो दश । व्याप्य शसखसमूहेन ययौ लङ्कापुरीं प्रति ॥१५॥ 
त्रिकृटाभिञुखो गच्छुन्विमानेऽसावराजत । मन्द्रामियुशलो यद्वदेशानखिदशाधिपः ॥१६॥ 
जरचीचिगिरौ तस्य रविरस्तसुपागमत्‌ । ससुद्रवीचिसन्तानचुम्बितोरनितम्चके ॥१७॥ 

तत्र रात्रिं सुखं नीत्वा छृतसद्धटसंकथः । महोस्साहेन संनद्य ययौ रद्ाहितेक्तणः ॥१२८॥ 
नानाजनपदान्‌ द्वीपान्नगानूमिंसमाहतान्‌ । ग्रहांश्च जलधौ पश्यन्‌ रक्तःसेन्यमवाप सः ॥१६॥ ` 
शष्ट हनूमतः सैन्यं पुरुरा्तसयुङ्गवाः । विस्मयं परमं जग्मुः ्रीशलादितरोचनाः ॥२०॥ । 
चूणितोऽनेन शेकोऽघौ सोऽयं भन्यजनोत्तमः ! इति शब्दमंसौ शण्वनू रावणस्य गतोऽन्तिकम्‌ ॥२१॥ 
मास्ति रावणो वीच्य कष॒मैरमिष्रिताव्‌ 1 सौरभाङृष्टसंभरान्तयुज्ञन्मत्तमधुच्र तात्‌ ॥२२॥ 
उपरिन्यस्तरः्नाश॒च्छुरितीम्बरमण्डपात्‌ । पयन्तस्थितसामन्तादभ्युत्स्थौ शिलातरात्‌ ॥२३॥ 
परिष्वज्य हनूमन्तं विनयान्तविग्रहम्‌ । उपविष्टः समं तेन तत्र पीतिस्मिताननः ॥२४॥ । 
अन्योन्यं शं धषटरा ददटान्योन्यस्य सम्पदम्‌ । रेमाते तौ महाभाग्यो देवेनद्राविव सङ्गतौ ॥२५॥ 
अथावोचदशभीवः प्रमदान्वितमानसः । हनूमन्तं सुदुः पर्यन्नव्यन्तस्निग्धया दशा ॥२६॥ 

अहो संबद्धं पेम वायुना मम साधुना । यदयं प्रपितः पुत्रः प्रख्यातगुणसागरः ॥२७ 

एनं भ्राप्य महासच्वं "तेजोमण्डरूभूपितम्‌ । नैव मे दुस्तरं किचचिद्धविप्यस्यत्र विष्टपे ॥२८॥ 


^~. 








1 
विधि-विधानके जाननेमे निपुण था ठेसा हनूमान्‌ माता-पिता तथा साताके मामाको प्रणाम कर 
ओर समस्त छोगोसे संमापण कर सेके समान चमक्ते हए चिमानपर वैठकर शखेकि समूहसे ' 
दशो दिशा्ंको व्याप्त करता हमा छङ्कापुरीकी ओर चला ॥१२-१५॥ विमानमें ैटकर चिक्रुटा- ` 
चलके सन्युल जाता हृभा हनूमान्‌ देखा सुशोभित दो रहा था जैसा कि मेरुके सन्युख लाता 
हआ देशनेन्द्र शोभित होता दै ॥१६॥ ससुद्रकी लोकी सन्तति जिसके विशाल नितस्बकौ " 
चूम रही थी एेसे जर-बीचि गिरि पर जव वह्‌ पवा तव सृथं अस्त दोगया ॥१५७। सो वदँ उत्तम 
योद्धाओकि साथ वातौछाप करते हुए उसने सुखसे रात्रि निवा ओर भातःकाल होनेपर वड़े 
उत्सादसे खुङ्काकी ओर दष्ट रखकर आगे चला ॥१८॥ इस तरह नाना देशो, द्वीपो, तरङ्ासे 
जाहतः पवतो ओर समुद्रम किरोडे करते मगर-मच्छोको देखता हभ रक्षसोकी सेनमें जा 
पचा ॥१६॥ दनूमान्की सेना देखकर बड़े-बड़े राक्षसोके शिरोमणि हनूमान्की ओर दृष्टि खगा- 
कर प्रम आश्वयको प्राप्त हुए ॥२०। जिसने पवेतको चे किया था यह्‌ वही भग्यं जनोत्तम ड 
इस शब्दको सुनता इभा हनूमान्‌ रावणके समीप गया ॥२१॥ उस समय रावण उस शिखा- . 
तछपर चैवा था जो कि एूछोसे व्याप्त था, सुगन्धिके कारण सचे हुए मदोन्मत्त भ्रमर जिसपर 
गुजञार कर्‌ रदे थेः जिसके उपर रलकी किरणेसे व्याप कपड़का उत्तम मण्डप खगा हभ था 
ओर जिसके चारों ओर सामन्त छोग वैठे ये । रावण हनूमानको देखकर उसं शिखातरसे उठकर 
खड़ा हो गया । ।१२-२२॥ तदनन्तर विनयसे जिसका शरीर सुक रहा था देसे हनूमान्का आदिः 
जगन कर वह्‌ प्रीतिसे हसता हुमा उसके साथ उसी शिखातछ्पर वेठ गया ॥२४॥ परस्परकी शख 
कर तथा एक दूसरेकी सम्पदा देखकर दोनों महा माग्यशाडी इस तरह्‌ रमण करने छे ` 
मानो दो इन्द्र ही परस्पर मिछे हों ॥२५॥ ` । न 

र अथानन्तर जो प्रसन्न चित्तका धारक था ओर अत्यन्त सतेदभरो दृष्टस बार्बार उसी 
की ओर देख रदा था ठेखा रावण दनूमानसे बोखा कि ॥२६॥ अंहो, सल्ननोत्तम पवनक्रुमारने मेरे 
साथ खव भ्रम बढाया है जो प्रसिद्ध गुणो सागरस्वरूप इस पुत्रको भेजा हे ॥२] इस सहा . 








१. श्रीरेलदितरोचनाः म० | २, दनृमन्तम्‌ } ३. -हुरितावर- म० } ५. तेनोमङ्गल- म} ,. 


एकोनविणतितम पव 
णेषु भाष्यमणेषु श्रीशैलो नतविभ्रह, । सीद इव 
भविध्यत्तोऽथ सम्रामाद्धयेनेव द्विवाकर, । अस्त सेविमरेमे मन्दारणकरोल्र, ॥३०॥ 
सन्ध्यास्य ध्रष्टतो यान्ती वहन्ती रागमुत्छटम्‌ 1 शशमे प्राणनायस्य विनीता रमणो चथा ॥३१॥ 
तत्तो निश्तावधू रेजे क्तचन्ड विपोपका । छर्वाणाचुगति मर्बासरस्य निरन्तरम्‌ ॥६२॥ 
अन्यद्युभाुमिरभानोरूउ्वरे भुवने कृते 1 टणभ्रीव, सुसभद्ध. समस्वयकमण्यग ॥३३)) 
आसत्नस्थहनमत्क, कृतमङ्गरविग्रद. । विधया जल्थिमिष्वा प्रयातो वरण पुरम्‌ 1२४॥ 
भत्यरि ननतोऽगुप्य दीषिरासीवञत्तमा । छंशारराममुदधिरय सुभूमस्मेव चकरिण ॥२५॥ 
कात्वा दान भर चन्यनिस्वनसचिवमर । सञुक्ोभ पुर सरद वरुणस्य महारवम्‌ ॥२६॥ 
पातारुण्डरीकाख्य तसपुर प्रवरध्वम्‌ । सुरवतोरण जात सन्नाहरवसषटुलम्‌ ॥३७ 
तत्रासुरपुराकरे पुरे सवेमनोहरे 1 जसीचचक्रितमेन्राणा खीणामाङकता परा ॥२५८॥ 
योधास्तत्र निराक्रामन्‌ समा भवनवासिनाम्‌ । चमरासुरतुर्यश्च वरण. शोयंगर्वित. 11९ , 
तर्य युत्रणत ताचदुरथत्त योदुधुमुद्धतम्‌ । नाना प्रहरणवातरुदभास्करट्ं नम्‌ ।४०॥ 
भापातमात्रेणेव स्न वै रादस वरम । भसुराणामिवोदारै. मार. पौदरधेवसम्‌ ॥ ४५॥ 


४१३ 


सचृत्त श्रायो चृत्तिरिय सताम्‌ ॥२६॥ 


मी नी पी 
मी 


चलवान्‌ तथा तेजोमण्डलके धारक वीरको पाकर य॒मे इस संसारे फो भी काये किन नदीं 
रह जायगा ॥२८॥ जव रावण इनूमान्छे गुणोका वणेन कर रहा था तव वह छनलनितके समान 
नम्र शरीरका धारक दौ गया था सो ठीक ही है क्योकि महापुरुपोकी यदो वृत्ति दै ॥२६॥ तद- 
नन्तर जिसकी किरणोका समूह्‌ खा पड़ गया था ेसा सूर्यं मानो होनेवारे संमामके भयसे दी 
अस्त दो गया था 113०! उसक पीथे-पीये जाती ओर उत्कट राग अर्थात्‌ लालिमा ( पमे प्रेम > 
को धारण करती हृदं संध्या ठेसी सुशोभित दो रदी थी मानो अपने प्राणनाथके पी-पीे जाती 
हुई विनीत खी-ङकखवधू दी हो ॥३१॥ जो निरन्तर सू्के पीये-पीदे चखा करती थी फेसी रत्न 
रूपी वधू चन्द्र॑मारूपी तिलक धारण केर अतिशय सुशोभित दने ख्गी ॥३२॥ दूसरे दिन जव 
सू्यैकी किरणोसे संसार प्रकाशमान हो गया तव रावण तैयार होकर वरुणके नगरकी ओर चछा । 
उस समय रावण अपनी समस्त सेनाके मध्यमे चछ रहा था । द्रुनूमान्‌ उसके पास ही स्थित था 
ओर मङ्गछद्रज्य उसने शरीरपर धारण कर र्खे थे । वह विद्यके द्वारा समुद्रको भेदन कर वरुणके 
नगरकी भोर चखा ॥३३-३४॥ जिस प्रकार परशुरामको छच्य कर चङनेवले सुमौम चक्रवर्तीकी 
अनुपम दीप्ति थी उसी प्रकार शच्रुके सन्मुख जानेवारे रावणकी दीप्ति मौ अयुपम थी ॥३५॥ 
सेनाकी कल-कटसे ठशाननको आया जान वरुणका समस्त नगर्‌ भित हो गया स्म वडा 
कदराम मच गया ॥३६॥ वरुणका वह्‌ नगर पाताख्पुण्ठरीक नामस प्रसिद्ध था । उसमें मजवृत 
ध्वजा छगी हृद थी जीर रबमयी तोरण उसको शोभा वदा रदे थे, पर रावणके पर्हुचने पर 
सारा नगर युद्धकी तैयारी सम्बन्धी कल-कठसे व्यापन हो गया ॥३७॥ असुरोके नगरके समान सवके 
मनको हरनेवाछे उस नगरमे खास कर खियोर्मे बडी अङ्का _ उतपन्न हो रदी थी । भयसे उनके 
नेत्र चकित दो गये ये ॥२५८॥ बद भवनवासी देवंके समान जो योद्धा थे वे वार निकठ भये 
तथा चमरेन््रके समान पराक्रमसे गर्वौखा वरुण भी निकलकर बाहर आया ॥३६॥ जिन्दने 
नाना प्रकारे शर्क समूदसे सूका दिखना रोक दिया था पेसे बरणके सौ पराक्रमी पुत्र मी 
युद्ध करनेके छिए उठ खड़े हए ॥४०॥ सो जिख , प्रकार जछुर्डमार अन्य चुर दवता क्षण 
एकमे पराजित कर देते दै उसी प्रकार वरुणके सौ पुत्रोने ऋण एकम ही राक्साका सेनाको परा 








१, वरुण म० । २ प्रत्यरि म०, ज० क०, ख ० । 3, पर्ुसमम्‌ | ४. प्राप्य म० ] ५. पाण्डरी- 
, 
काल्य म० ] ६. महाभवन ख०, ज० | ७, चद्रदवतम्‌ म० ° । 





५६ पद्मपुराणे 


अन्तर्रावृशषतेनेतद्राकखानां वटं छतम्‌ 1 गोयूथवदरं चक्रे मणं मयसंङखम्‌ ॥४२।1 
चन्तचवापघनग्रासगतघ्रीप््तीनि च ¡ शखाणि र्सां पेतुः करास््ेदपिच्चलाव्‌ 1४२ 

तवत्त श्वरजाखेन समारोन्याङ्रीङ्त्तम्‌ 1 स्वसन्यं वेगवद्र पद तोऽत्णकरोपमम्‌ ॥९४॥ 
-विशव्यदधैमुखः कुद्धो भिच्वा रिषुवरुं णात्‌ । पविष्टः पातयन्वीरान्‌ गजेन इव पाठपान्‌ ॥४५॥ 
ततोऽसौ युगपद्यु्रं वरणस्य समाद्र. 1 आदित्य इव गजद्धिः माडपेण्ववलाहकः 7४्दा 
तस्येषुभिर्वपुर्भिन्नं सवेदिरभ्य- समागवैः 1 तथापि मानित्तदोऽसौ न युच्चति रणाजिरम्‌ ॥४७॥ 
भास्करघ्रचण. शरेष्ठो चृणामिन्द्रजितस्नथा । अन्ये च रसां नाथा चरणेनाग्रतः कृता. ॥४८॥ 

ततो रचत द्रा शराणां चरुणात्मननै. । रावणं ्तोगितस्या क्रश्यकोत्क्रसन्निमम ॥४६॥ 
रथमा समार्य महापुरूपमध्यगम्‌ 1 बन्धुचप्रीत्तिचेतस्कः स रराज तमोरविः ॥५०॥ 
सारतिरमारतं वेगाजयनू* जयजङ्ताठरः 1 उद्यतः काल्वदोदुधुं रविमण्डखमासुरः 1५911 

तेन चारणयः सर भरिताः भ्रपलायिवा. । थमहारयसमीरेण घनसंघा इवोन्नता 1५२11 

भ्विष्ट परसैन्यं ख दशोऽन्यत्र सुदुंहु. 1 ऋदलीकाननच्छेठक्रीडं चकरेऽरिमूतिपु ॥॥५३॥ 
कचिहाट्मूर पाण्ठेन बिद्यारचितयूर्तिना । आक्रपत्परम वीरं स्नेदेन सुद्दं यथा ॥५४। 








"~~ ^~ 





जित कर दिया 1४१ जिसके अन्दर सौ भाई अपनी च्छा दिखा रहेये एेसी चस्णकीौ सेनासे 
खण्डित हई रावणकी सेना गायके शुण्डके समान भवभीत्त हो तितर-चितर हो गई 1४२ 
रात्तसोके हाथ पसीनेसे गीढे दो गये जिससे चक्र, धनुष, घन, प्रास, शतघ्नी आदि शस्त्र उनसं 
टट कर नीचे गिरने खरो ॥४३॥ तदनन्तर रावणने देखा कि हमारी सेना चागोके समूहसे 
व्याक होकर प्रात.कालीन सूयक करिरणोके समान राल-छार हो रदी है ततर वह वाणोकरौ वेग- 
शाखी वासे स्ववं ताडित दोचा हा भी करुद्ध दो क्षण एकमे शचुदरको भेदृकर भीतर धुस 
गया ओर जिस भ्रकार गजराज चृ्योक्रो नीचे गिराता दैः उसी प्रकार चदणकी सेनके वीरको 
मारःमारकर नीचे गिराने लगा ॥४४-४५॥ तदनन्तर वर्णक सौ युत्रोने राबणको इस प्रकर घेर 
लिया जिस भ्रकार कि वरषाऋतुके गरजते इए वादरट सुथेको चेर छेते दै 1४६॥ यदपि सव 
दिशागोसे आनेवाङे वाणोसे राव्णक्रा शरीर खण्डितो गया तोभी वह अभिमानी युदधके 
सदानको नदीं दयोड़ रहा था ।॥४७॥ उघर वरुणने भी देदी्यसान कानोको धारण करनेवाले नरः 
र्ठ इन्द्रजित्‌ तथा राक्षसोके अन्य अनेक रालाओको अपने सामने किया अथात्‌ उनसे युद्ध 
करने छमा [ता 
तदनन्तर वरणके पुत्ोने जिसे जपने वाणोका नि्लाना वनाया था जौर जो रुधिरे 
वहनेसे पठाराके परलोके समूहके समान जान पडता था देसे राचणको देकर हनूमान्‌ शीघ्र 
ही मदापुटयोके वीचमे चखनेपर रथपर सवार हया । उस समय उसका चित्त रावण माके 
समान भरीतिसे युक्तं था तथा चह सू्यके समान युशोभित दे रहा था ॥४६-५०॥ तत्यल्वात्‌ जो 
अपने वेगसे परचनको जोत रहय था, विजय प्रात्र करनेमे जिसका आद्र था ओर जो मू्च॑मण्डख्के 
समान देदीप्यमान होरा था रमा नमान्‌ यमराजकरे समान युद्ध करनेके छिए उदयत 
इजा ।1५१॥ सो जिस प्रकार महावेगशाछी वायुसे परित उन्नत मेवोका समृह्‌ इधर-उधर उड़ 
जाता दै उसी प्रकार हनूमान दवारा प्रित हए वरुणके सव पुत्र इधर-उधर भाग खड हुए ॥५२॥ 
ब्‌ वार्वार शवुमोके शरीरके साथ कटी बनको येधनेकी कीड़ा करता था अथौन्‌ शाव्रुोके 
शसैरको कटी वनके समान अनायास ही काट सदा था ॥४३॥ जिस प्रकार कोई पुरुष स्तेहके 
हयरा जपने मित्रको खींच छेत दै उसी प्रकार उसने किसी वीरको विद्यानिर्मित लोगृटखूपी 





£" व्लाननः । २. शोणितश्रत्वा म} ३. समास्य ! ४. पराजिततमेो रविः म० । ५. -जवं चच- म० । 
६ चदणत्वा पच्वानि पुमां; वादणव. } ७, महारथत्त्मीरिण म० । 


एकोनविंशतितम पव ६ 


१कच्चिदुल्कामिघातेन मस्तकोपयेताडयत्‌ । हेतुुद्‌ गरधातेन *मिथ्याष्टिमिवादंतः ॥।५५॥। 
कौदन्तमिति तरा श्रीशे वानरध्वजमु ! भस्याजगाम वरुणो कोपारणनिरीष्ठणः ॥५६॥ 
श्रीेखाभिमुखं दष्टा वारुण राक्तसाधिपः । धावमान र्रोधारि गिरिवन्निग्नगाजटम्‌ ॥॥५७॥ 
चरणस्यामवद्‌ युद्ध यावन्नाथेन रच्तसाम्‌ । वाजिवारणापदतशद्सद्वातसद्करम ॥*५५॥ 
तावसमु्रशत तस्य वद्धं पवनस चुना । “चिर युद्धसमुद्भूतखेद विहतसैनिकम्‌ 1\५६।। 

श्रत्वा पुत्रशत बद्ध चरण शोकविहल. । विधास्मरणनिर्युक्तो वभूव शलथविक्रम ॥६०॥ 
भ्राप्यास्य रावणरिचुद्रं विद्याञयुच्छ्य योधिनीम्‌ । जीवग्राहमिम च्तिप्र जग्राह रणकोविट" ॥६१॥ 
तदा बरुणचन्द्रस्य शरषटपुत्रकरधियः' 1 उदयेन विसुक्तस्य रावणो राहुतामगात्‌ ॥९२॥ 
शख्रपञ्जरमध्यस्थो मग्नमानश्च सोऽपिंततः । सादर ऊम्भक्णसय रकचितु विस्मयेधित ।\६३॥। 
ततो विश्रमयन्‌ सैन्य राचणश्चिरनिरंत । उद्याने प्रवरे तस्थौ भवनोन्मादनामनि ॥६४॥ 
समुद्रासङ्गशीतेन वायुनास्य च्यनीयत । सैन्यस्य रणज. सेदो वृष्ठच्डायानुवर्तिन" 11६५ 
गर्टीत नायक कात्वा चरुणस्याखिर वलम्‌ । प्रविवेश घुर भीत पौण्डरीक समाङ़रुस्‌ ।\६६॥ 
तदेव साधन तावत्त एव च महासटा. । प्रधानस्य वियोगेन प्रापुव्येथ॑शरीरताम्‌ ॥६७॥ 
पुण्यस्य पश्यतौढा्य यदु दवति तद्वति । वहूनाुद्धव घुसा पतिते पत्तन तथा 11६८॥ 


[1 
पाशसे खींच छिया था॥५४ ओर जिस प्रकार को जिनभक्तं देतुरूपौ युद्ररके प्रदारसे 
मिथ्यारृष्िके मस्तकपर प्रहार करता है उसी प्रकार वह किसीके शिर पर उल्काके प्रहारसे चोट 
पर्या रहा था ॥१८९५॥ इस ्रकार वानरकी ध्वजासे सुशोभित हनूमान्को क्रीड़ा करते देख 
करोधसे छालन-लार नेत्र करता हुभा वरुण उसके सामने आया ॥५६॥ ज्योदी रावणने वरुणको 
हनूमान सामने दौडवा आता देखा त्योदी , उने शुको वौचमे उस भकार रोक लिया जिस 
प्रकार कि पाड नदीके जलकरो रोक रेता हे ॥५७॥] इधर जब तकर वरुणका राबणके साथः 
धोडे, हाथी, यैदङ सिपादी तथा शस्ोके समूहसे व्याप्त युद्ध हा ॥५२८॥ तव त हनूमानने 
वरुणके सौके सौ ही पुत्र बोध लिये । वे चिरकाल तक युद्ध करते-करते थक गये थे तथा उनके 
सैनिक मारे गये ये ॥५६॥ सोके सौ दी पुत्रोको वेधा सुनकर वर्ण शोकसे विहर हो गया । 
बह विद्याका स्मरण भूख गया ओर उसका पराक्रम टा पड गया ॥६०॥ रणःनिपुण रावणने 
छिद्र पाकर वरुणकी योधिनी नामा विद्या छेद डा तथा इसे जीवित पकड छिया ॥६१॥। उख 
समय जिसके पुत्र रूपी किरणोको शोभा नष्ट दो गई थी तथा जो उद्यसे रित था पसे वरण 
हपी चन्द्रमाके छिए रावणने राहुका काम किया था ॥९९॥ जो शध र रूपौ पिंजदेके मध्यमे 
स्थिव था, जिसका मनन द्यो गयाथा जौर जिसे ठोग वड़े आश्वयेसे देखते थे एेखा वरुण- 
रक्ता करनेके किए आदरके साथ छुम्भकणेको सौपा गया ।॥६२॥ तदनन्तर बहत दिनि वाद्‌ 
निश्िन्तताको पराप हृभा सवण सेनाको विश्राम ठेतां हुथा भवनोन्माद नामक उक्ृट उयानय 
ठहरा र्दा ॥६४॥ तोक छायाके नीचे उदरी हृद इसकी सेनाका युद्धजनित, खद्‌ य 
सम्बन्धसे शीतर वायुने दूर कर दिया था ॥६५॥ स्वामीको पकड़ा जानकर वरुणकी समस्त खना 
भयभीत दहो ग्याङककतासे भरे पुण्डरौक नगरमे धुख ग ॥६६॥ यद्यपि वही सेना थी, जौर वे 
ही महायोद्धा थे तो भी प्रधान्‌ पुरुपके चिना सव व्यथं हो गये ॥६७॥ अद्रो । पुण्यका व 
देखो कि पुण्यवानके उत्पन्न दोते द अनेक पुरुपोका उद्भव दौ जाता है ओर उसके नष दोनेपर 
अनेक पुरुपोका पतन ह्यो जाता हैः ॥६८॥ 
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१, दुल्कासि -म० । २, परिध्यादृष्टिरिवादतः म० । २* चिययुद्ध ख० | ४. वरणवोधस्य म०। 
५. ्रपुचकरः भियः म०। ६. -श्वरनिद्र॑तः ख ०; ज०? म । 


९६ पद्मपुराणे 


अय भास्करकर्मस्तन्मस्नाति स्म पुर रिपोः 1 विह्वरीभूतनिरशेपजनसद्धातसङ्करम्‌ ॥६६॥ 
छण्टितं चाध्र सकलं धनरलनादिकं भट. 1 भरातिषुरकोपेन न तु ` छोभवशस्थितै" ॥७०॥ 
रतिविश्रमधारिण्यः खवदलखराङुरेत्तणीः 1 विरूपन्त्यो वराकाश्च गृद्यन्ते स्म वराङ्गना ॥७१॥ 
स्वनावनश्रदेदस्ताश्वलत्ज्ञवपाणयः 1 कूजन्त्यो बान्धवान्‌ सर्वान गृहीता निष्ठुरैनंरैः ॥७२॥ 
विमाना्यन्तरन्यस्ता काचिदेवसभापत । सखी शोकग्रहमस्तसमस्ठास्यनिशगकराः ॥७३॥ 

सखि । शीटविनाशो मे यदि नाम भवेदिह । उक्लम्ब्यांश॒कपटेन मरिष्यामि न सशय" ॥७४॥ 
सदिग्धमरण काचिद्‌ उ्याहरन्ती सुहु" श्रयम्‌ । ससत्य तद्गुणान्‌ मूच्छामानच्छं म्ानरोचना ॥७५॥ 
मातर पितर कान्त ्राततरं मातुर सुतम्‌ 1 आा्धयन्त्यः हरननेत्रास्ता सुनेरपि दुःखदाः ॥७६।। 
काचिद्धास्करकर्ण॑स्यः शोभया इतरोचना । जगाढोपाशविखम्भात्‌ सखी कमलखोचना ॥७७॥ 
सखि कापि मसोत्न्ना दषटैतं “नरुङ्गवम्‌ । तियंया छृतेवाह परायत्तशरीरिका ।॥७८॥ 

इति ्य॒द्धा विरुद्धाश्च विकर्पास्तन्न योपिताम्‌ । बभूवुः कमतैचिन्या्ञोकोऽयं चिन्नचेषितः ॥७६॥ 
कुबेर हव सद्भूतिः भ्रवीरभटसेवितः । जयनिस्वानञ्रुखरः कान्तरीरासमन्वितः ॥८०॥ 
अवतीय विमानान्ताद्‌ भास्करश्रवणो खुदा । पुरो रारसनाथस्य धूसरोष्टीरतिष्टपत्‌ ॥८१॥ 

ता विपाद्‌ वती वाष्परपूरितरोचनाः 1 बन्धुभी रहिता नम्राः सवेपथुश्षरीरिका.° ॥८२॥। 


अथानन्तर छुम्भकणे घबड़ाये हुए समस्त मतुष्योके समूहसे ज्याप्त शक्चुके उस नगरको 
नष्ट-भरष्ट करने खगा ॥६६॥ योद्धाओने उस नगरकी धन रत्न आदिक समस्त कीमती वस्तु छट 
टं । यह्‌ कट शत्रुके नगरपर करो दोनेके कारण दी की गर्ह थौ न किं ोभके वशीभूत होकर 
॥७०॥ जो रतिके समान विध्रमको धारण करनेवाली थीं, जिनके नेव करते हुए ओंसुभोसे 
व्याप्त थे, तथा जो विाप कर रदी थीं देसी वेचारी उत्तमोत्तम खिरयो पकड़कर राई गईं ॥७१। 
जिनके शरीर स्तनोके भारसे नम्र थे, जिनके पल्लवोके समान कोमल हाथ दिर रहे थे, ओर जो 
समस्त बन्धुजनोको चिल्ला-चिल्ञाकर पुकार रदी थीं एेसी उन स्ियोको निष्टुर मनुष्य पकडकर 
ङा रदे थे ॥७२॥ जिसका सुखरूपी पूणे चन्द्रमा शोकरूपी राहुके द्वारा मसा गया था रेस्ी 
विमानके भीतर डाछी गई कोई खी सखीसे कह रदी थी किदे सखि ! यदि कदाचित्‌ मेरे 
शोरका भद्ध होगा तो भँ व्लकी पट्रीसे छटककर सर जार्ेगी इसमे संशय नदीं है ।७२-४॥ 
जिसके मरनेमें संदेह था एेसे पतिको बार-बार पुकारती हृ मकान छोचनोवाी कोई खी उसके 
गु्णोका स्मरणकर मूच्छोको प्राप्न हो रदी थी ॥७५॥ जो माता पिता पति भाई मामा ओर 
पुत्रको बुखा रदी थीं तथा जिनके नेत्रोसे ओं र रदे थे ठेसी बे ख्यो सुनिके छिए भी दुःख- 
दायिनी २ रदी थ अथौत्त्‌ उनकी दशा देख सुनिके हदयमे भी दुःख उत्पन्न हो जाता था ॥७६॥ 
इम्भकणेकी शोभासे जिसके नेतर हरे गये थे ेसी कोई एक कमकम्टोचना सी एकान्त पाकर 
विश्वासपूवेक सखीसे कह रही थी कि दे सखि । इस श्रेठ नरको देख कर मुभे को अद्ध ही 
ञआनन्द्‌ उत्पन्न हुमा है ओौर जिस आनन्दसे मानो मेरा समस्त शरीर पराधीन दही हो गया 
हे 1७७-७म इस प्रकार कर्मोकी विचित्रेतासे उन खियोमे शद्ध तथा विरुद्ध केनो प्रकारफ 
विकल्प उत्यन्न हो रदे थे सो ठीक ही है क्योकि रोगोकी चेष्टा विचित्र हा करती है ॥७६॥ 
तदनन्तर जो कुवेरके समान समीचीन विभूतिका धारक था, अत्यन्त बख्वान्‌ योद्धा जिसकी 
सेवा कर रदे थे, जो जय-जयको ध्वनिसे युखर था, भौर सुन्दर खीरासे सहित था रेसे छुम्भ- 
कणेने विमानसे उतरकर वड पके साथ उन धूसर ओोंवारी मपटहत स्ियोको रावणकरे सामने 
खड़ा कर दिया ॥८०-८१॥ वे सियो विषादसे युक्त थी, उनके ने ओंघुभसे मरे हए ये, 
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१. लोमकशस्थतैः म० । २. -किरणस्य म० । ३. युनिषुङ्ञवम्र म० !, ४. शुदधविदवाश्च म० । 
५. विषादवती षट म° | ६. -शरीरिका म । ' | न , 
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वदन्ती" करण स्वैर क्रिमपि श्रपयान्विता । रावण करुणाविषटो जगाेति सदोदरम्‌ \*६॥ 
अदोत्यन्तमिद वार स्वया दुश्चरित छतम्‌ । कुरनार्यो यद्रानीठा वन्दीयहणपञ्जरम्‌ !1*४॥ 

दोप कोऽत्र चराकीणा नारीणा सुग्धचेतसराम्‌ । ख्लाकारमिमा येन त्वयका प्रापिता सुधा 1८५] 
पालिका सग्धरोक्स्य शतरुलोकस्य नारका । गुरूश्रुपिणी चेष्टा नयु चेष्टा महात्मनाम्‌ ॥८६॥ 
इ्युक्त्वा मोचिवास्तेन चिप्र“ ता ययुराख्यम्‌ ! आश्वासिता गिरा साप्य चन्न भिथिटसाध्वसो ॥८७॥ 
आनाय्य वरुणोऽचाचि रावणेनाय सत्रप । मटव्णनमात्रेण कतरकोनतानन ॥१८८॥ 
भ्रवीण सा छृथा शोक युद्धहणसमवमूः ¡ अहण ननु चौराणा रणे सत्कीतिकारणम्‌ ॥८६॥ 

द्वयमेव रणे वीरे. प्राप्यते मानशाङिभिः । महण सरण वापि कातरेश्च परायितुम्‌ ॥६०॥ 
पुरावदखिर स त्व राज्य^रक्च निजे पदे 1 मित्रवान्धवसम्पन्न सकरोपद्रवोज्कितम्‌ 11६१॥ 


उपजातिव्त्तम्‌ 
अथेवसुक्तो वर्ण स वीर कृत्वानि भ्राचददेतमेव । 
विशारपुण्यस्य तवात्र रोके मूढो जनो तिष्टति वैरभाव्रे ।1६२॥ 


उपेन्द्रवज्रादृत्तम्‌ 
अदो महदधमिद त्वदीय सुनेरिव स्तोव्रसह्रयोग्यम्‌ 1 
पिहाय रतानि पराजिवोऽह त्वया यदभ्युत्चतशासनेन ।६३॥ 
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यन्धुजनसे रदित थीं, नम्र थी, उनके शरीर कोप रहे थे वे इच्छानुसार छं दयनीय शब्दोका 
उश्वारण कर रही थीं तथा छञ्जासे युक्त थीं । उन खि्योको देखकर रावण करुणायुक्त दौ म्म- 
कर्णसे दस प्रकार कदमे गा ॥८२-८३॥ कि जहो वाल्क । जो तू. इख्वती लिरयोको वन्दके 
समान पकड़कर काया है यह्‌ तू ने अत्यन्त दुशवरितका काये किया ह ।॥२४॥ इन वेचारी 
भोरी-भाटी खियोका इसमे क्या दोपथा जो तूने व्यथं हौ नं क्ट पर्ुचाया दै १८५ 
जो चेष्टा युग्धजनोका पाडत करनेवाटी हे, शब्ुगोका नाश करनेवाटी दै ओर गुरजनोकी 
शुश्रूषा करनेवाछी दै यथा्थमे वदी महापुरुपोकी चेष्टा कदलाती है ॥=६॥ देखा ककर उने 
उन्हे शीघ्र ही छुदवा विया जिससे वे भपने-भपने वर्‌ चटी गई । यदी नहीं उसने साध्वी 
स्ियोको अपनी वाणोसे आश्वासन भी च्या जिससे उन सवका भय शीघ्दी कमो 
गया 11८७ ॥ 

अथानन्तर जो कलास सित था तथा जिखने सुभटोके देखने मात्रसे राकसोका यख 
नीचा कर दिया था रेसे वरुणको बुखाकर रावणने कहा कि दे प्रवीण । युद्धम पकडे जानेका 
शोक मत करो क्योकि युद्धम वीरोका पकड़ा जाना तो उनकी उत्तम कीर्तिका कारण है 1८८ 
८६।। मानयारी वीर यदढधमे टो दी वस्तु पराप्त करते है एक तो पकृड़ा जाना ओर दसरा मारा 
जाना । इनके सिवाय जो कायर छोग हैँ वे भाग जाना रप्र करते है ॥। ६० ॥ ठम्‌ पदक समान 
ही समसत मित्र नौर यन्धुजनोसे सम्पन्न दो खक उपद्रवो रदित भने सपे राच्यका 
वी स्थानम रह कर पालन करो ॥६१। इस भकार करने पर वर्णन दा जोड़कर क 
कहा किं इख संसारम आपका पुण्य विशाल दहं जो आपके साथ वेर रखता दै वह्‌ मूखं & ॥६२॥ 

चैयं है, य्‌ सुनिके धैयके समान हजार स्तचुन करनेके योग्य है, कि 

अदो 1 यह तुम्दारया वड़ा 
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जो तुमने दिव्य रोका भरयोग किये विना दी सुखे जीत छिया । यथाथम तुन्दारा शास्तन = 


१, बटन्ती म० । २. चरपयान्विता म०। ३. थि मं म०। ४ स्ति्राम०। ५. -साध्यसा म० | 
६. नसभव 1 ] 
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उपजातिचरत्तम्‌ 
वायो. सुतस्यैव कथ प्रभावो निगद्यतामद्धतकमंणोऽपि 1 
यतरवदीयेन शुभेन साधो *समारतः सोऽपि महानुभावः ॥६५॥। 
न कस्यचिन्नाम महीयमेता गोघ्रक्रमा्धिक्रमकोश्धारिता । 
वीरस्य भोग्येयमसौ भवांश्च तेषां स्थितो मूर्धनि शाधि कोकम्‌ 11६५॥ 
स्वामी त्वमस्माकञुदारकीतें प्तमस्व दुवा्यङ्ृत निक्रारम्‌ 1 
चक्तव्यमित्येव वद्वामि नाथ कतमा तु देव तवान्युदारा ॥६६॥ 
तेन त्वया साधंमहं विधाय सम्बन्यमल्यत्रतचेष्टितेन । 
कृतार्थ॑तामेमि ततो गृहाण तन्मे सुतां योग्यतमस्त्वमस्याः ।६७॥\ 
एवं गदित्वा तनुजं विनीतां प्रकीर्तिता सन्यचतीति नाम्ना । 
कलाम रूपां जनितां सुदेव्या" समर्प॑यत्तामरखामवक्ताम्‌ 118८)। 
तयोर्महानू संबदते विवाहे समुस्सव. पृजितसवेरोक, 1 
तयोर्हि निःशेषसश्द्धिभाजोरन्वेपणीयं न समरित किञ्चित्‌. ॥६६॥ 
सन्मानितस्तेन च मानितेन कृतानुयानः कतिचिदहिनानि 1 
सखुतावियोगग्यथितान्तरात्मा स्वराजधाची चरणो विवेश ॥१००॥ 
कैङासकम्पोऽपि समेस्य रुङ्का वियाय सन्मानमतिग्रधानम्‌ । 
महाभ्रमां चन्द्रनखातनूजां ददौ “समीरभ्रभवाय कन्याम्‌ ॥१०९॥ 
अनङ्गपुष्पेति समस्तकोके गता प्रसिद्धिः गुणराजघानीम्‌ । 
अनङ्गयुष्पायुधभूनेत्रः रुच्या स ता तोपसुदारमार' ।।९०२॥ 


है ।॥६२॥ अथवा आश्चयैकारी काये करने वाले हनमानका ही प्रभाव केसे कदा जाय † क्योकि 
हे सत्पुरुष 1 वह महावुभाव मी आपके ही शुभोदयसे यों जाया था ॥६४॥ पराक्रमरूपी कोशसे 
जिसकी रक्ता की गई रेसी यह प्रथिवी गोत्रकी परिपाटीके अनुसार किसीकफो प्रप्र नहीं हुई । यह 
त वीर मनुष्यके भोगने योग्य है ओर आप वीर मलुष्योमे अग्रसर हो अतः आप छोकका पान 
करो ॥६५॥ हे उदार यशकै धारक । आप हमारे स्वामी दो । मेरे दुवंचनोसे आपको जो दुःख 
हुमा हो उसे कमा करो । हे नाथ । सा कहना चाहिए, इसीरिषए कहं रदी ह । वैसे आपकी 
अस्यन्त उदार क्षमा तो देख ही छी है ॥६६॥ आप अत्यन्त चेष्टाके धारकं हो इसक्िए आपके 
साथ सम्बन्ध कर मै कृतचृत्य दोना चाहता हू । आप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए क्योकि इसके 
योग्य आप ही है ॥६७॥ रेषा कह कर उसने सुन्दर रूपकी धारकः सुदेवी रानीसे उत्पन्न, कमख्के 
समान मुखवाखी, सत्यवती नामसे भ्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावणके छिए समर्पित कर दी 
॥६८] उन दोनोके विवाहमे एसा वड़ा भारी उत्सव हुआ था कि जिसमे सब रोगोका सन्मान 
क्रिया गया तो ठीक दी है क्योकि दोनो दी समस्त समृद्धिको प्राप्त थे; अतः उन्दः कोई भी चसु 
खोजनो नहीं पड़ी थी ॥६६॥ इस भ्रकार सन्मानको प्राप् हुए राबणने जिसका सन्मान किया था 
तथा रावण स्वयं जिसे भेजनेके लिए पीद्धे-पीदे गया था रेषा चरुण अपनी राजधानीमे प्रविष्ट 
हुमा । वों पुत्रीके वियोगसे कुं दिन तक उसकी अन्तरात्मा दुःखी रदी ॥१००] कैछासको 
कम्पित करनेवारे रावणने भी लङ्काम आकर त्तथा बहुत भारी सन्मान कर इनूमानके छिए 
चन्द्रनखाकी कान्तिमती पुत्री समपिंत कौ । उस कन्याका नाम छोकमें 'अनङ्गपुष्पा' प्रसिद्ध था । 

वह गुणोकी राजधानी थी ओर उसके नेत्र कामदेवके पुष्परूपी शखर अर्थात्‌ कमलके समाने थे । 


१. समाहितः म° । २. विव्त्वा मर । ३, सुदेव्या म० } ४, ताग्ररसाभवक्ताम्‌ म० } ५. हनूमते ! 
£. प्राप | 


पुकोनविशतितम पर्वं ५ 


उपेन्द्रवजराढ़त्तम्‌ 
श्रिया च सम्पादिनि कणेकरुण्डले पुरेऽस्य चक्रे पिहिपामिपेचनम्‌ } 
स्थितः स तत्रोत्तमभोगसंगतो यथेोद्धंङोके भुवनस्य पारक, ॥१०३॥ 
तथा नर किण्छुपुरे शरीरजा भसिद्धिमेवा दरिमाङिनी रतिम्‌ 1 
श्रिय जयन्तीमपि रूपसम्पदा ददौ विभूत्या परया दनु ॥१०४॥ 
पुरे तथा किन्नरगीत्तसके स ख््धवान्‌ किन्नरकन्यकाशतम्‌ । 
इति क्रमेणास्य वभूत योपिता परर सदस्राएणन महत्मिन. 1१०५ 
उपजाति च्त्तम्‌ 
श्नमन्नसी येन महीघरेऽस्याच्टरीररसङोऽत्र समीरसूयुः 1 
श्रीः इत्यागतवानसौ दत्‌ ख्याति पएथिभ्यामिति रम्यसाु" ॥१०६॥ 
सदास्ति किष्किन्धपुरे महात्मा सुग्रीवस पुरखेचरेशः । 
तारेति तारापति "कान्तववत्रा वभूव रामास्य रते समाना ॥१०७॥ 
तयोस्तनृजा नवपद्मरागा गुणे प्रतीता वि पद्मरागा । 
पद्नेव स्येण विशारनेन्ना भामण्डरप्रावृत्तचक्च्रपद्या ॥१८८11 
उपेन्छचजवृत्तम्‌ 
महेभङ्कम्भोन्नतपीवरस्तनी सुरेन्दशखग्रहणोपमोदरी 1 
वरिशाललावण्यतदढागमध्यगा मरिम्हचा सर्वजनान्तराव्मनाम्‌ ११०६॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 
विचिन्तयन्तौ पितरौ च तसया योग्य चर शोभनविञ्चमाया । 
नक्त न निद्रा सुखतो लभेता दिवा तु नैव भ्रविकीणं चित्तो 11११० 


# 
[0 





न 
उसे पाकर हनूमान्‌ अत्यथिक संतोपको श्रा इभा ।१०१-१०२॥ कन्या ही नहीं दी किन्तु कदम 
से भरपूर कर्णकुण्डर्नामा नगरमे उसका राज्याभिपेक भीं किया सो जिस प्रकार स्वगैलोकमे 
इन्द्र रहता है उसी प्रकार वह्‌ उस नगरमे उत्तममोग भोगता हुभा रने खगा ॥१ ०२॥ क्ष्डि- 
पुरके राजा नने भी रूपसम्पदाके द्वारा छच््मीको जीतने चाी अपनी हरिमाछिनी नामक 
प्रसिद्ध पुत्री बडे यैभवके साथ हनुमान्को दी ॥१०४॥ इस प्रकार किन्नरगीत नामा नगरमे भी 
उसने किन्नरजातिके विद्याधरो की सौ कन्यां भाप कौ 1. इख वर उस मदात्माके यथाक्रमसे एक 
हजारसे भौ अधिक सियो हो गदं ॥१०५॥ चकि श्रीरौर नामको धारण करनं वठे हनूमान्‌ 
श्रमण करते हुए उस पवेतपर जाकर ठर गये ये इसछिए सुन्दर शिखरो वाखा वद पवत पृथिवी 
ने श्रीसीखः इस नामसे दी प्रसिद्ध हो गया ।९०६॥ | 

अथानन्तर उस समय किप्किन्धपुर नामा नगरमे विद्याधरोके गजा उदारचेता सुभरीवं 
रपे थे उनकी चन्द्रमाके समान मुखवाढी तथा सुन्दरताभे रतिकी समानता करनेवारी 
नामक खली थी 1९०७ उन दोनोके एक पद्मरागा नामकी पुत्री थी । उख । रङ्ग न 
कमलके समान था, गुणेक्र दारा वद पृथ्वीम अत्यन्त प्रसिद्ध थीः शूपसे छद 
पड़ती थी, उसके नेत्र विशाछ थे, उसका सुख कम कान्तिके समूहसे आवृत व स 
किसी वड़े दाथीके गण्डस्थरुके समान उत्व ओर स्थर थेः क उसका उद्र ६ व 
पकड़नेकी जगदके समान कृश था, चद अत्यधिक सन्द सरोचरके मध्यसे स 


भ 


वाली थी तथा सर्वं मवुष्योकौ अन्तरास्माको चुरान वाछी थी ।।१०८-१०६॥ सुन्डर विभ्रमोँसे 
1 


१. कान्तिं म०। 


४२० पद्मपुराणे 


ततः परेष्विन्दजितग्रधाना विद्याधराः सूचितशीरुवशाः 1 
चिन्रीकतास्चि्नगुणा दुरे प्रदधिताश्चारूहचः पितृभ्याम्‌ \\१११॥ 
अनुक्रमास्साय निरी्माणा सहयं. संहृतनेत्रकान्ति; 3 

सद्य. समाङ्ृटविचेष्टरिर्वाङा हन्‌मतमिमां ठदशं 11११२11 

दष्टा च तं वायुं परस्थं सादश्यनिसुंक्तप्तमस्तदेदम्‌ 1 

अवाद्धथततासौ मदनस्य बाणैः सुदुस्सहैः पञ्चमिरेककालम्‌ ११३॥ 
तत्रालुरक्छामधिगम्य बाढमेतासुवाचेति सखी गुणक्ता 1 

अय स बारे पवनज्गयस्य श्रीरूनामा तनयः प्रतीतः ॥११४॥ 
गुणास्तवास्य प्रथिता पुरेव शोभा तु दग्गोचरताँ प्रयाता 1 

एतेन सार्धं मज कामभोगान्‌ पित्रोः ्रयच्छातिचिरेण निद्राम्‌ 14१"। 


चशस्थच्रत्तम्‌ 
अहो पुनध्चित्रगतेन ते सता मनोविकारो जनितो हनूमता 1 
सतीं चदन्तीमिति खस्नया नता जघान रीलाकमरेन कन्यका ।1११६॥ 


उपजातिचत्तम्‌ 
ततो विदित्वा जनकेन तस्या हृतं मनो मारुतनन्टनेन 1 
पटः समारूढसुताशरीरः सप्रेपितो वायुसुताय शीघ्रम्‌ ॥ ११७11 
दूतो युवा श्रीनगर समेत्य भज्ञातः भविष्टो पिदितप्रणामः 1 
हनूमते दशयति स्म विस्व वाराव्मजाया पटमध्ययात्तम्‌ ।॥११या 








पीपी पीपी नीी 
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यक्त उस कन्यके योग्य वरकी खोज करते हृए माता-पिता न राततम सुखसे नींद ठेते थे भौर न 
दिनमे चैन ! उनका चित्त सदा इसी उलूमनमे उर्मा रहता था ॥११०॥ 


तदनन्तर जो नाना गुगेके धारक थे; जिनकी कान्ति अत्यन्त मनोहर थी, ओर साथदही 
जिनके शील तथा वंशका परिचय दिया गया था एेसे इन्द्रजित आदि प्रधान चिद्याधरोके चित्रपट 
दिखाकर माता-पिताने पुत्रीको दिखखाये ॥१११ अलुक्रमसे उन चित्रपटोको देखकर कन्याने 
वार"वार अपनी टष्टि सङ्कुचित कर छी । अन्तमे हनूमानूका चित्रपट उसे दिखाया गया तो उस 
ओर उसक्री चष्ट शीघ्र दी आकर्षित होकर निश्च दो गई । उसे वह अतुरांगसे देखती रदी 
।॥१६२॥ तदनन्तर जिसका समस्त शरीर सद्रशतासे रदित था एेसे चित्रपटे स्थित हनूमानको 
देखकर वह कन्या एक दी साय कामदेवके पचो दुःसह वाणोसे ताडित हो गर ।॥११३॥ उसे 
दनूमानमे जचुर्त देख गुणोको जाननेवाखी सखीने कदा कि हे वे 1 यह्‌ प्यनन्नयका श्रील 
नामस भसिद्ध पुत्र दे ॥११४॥ इसङ़ गुण तो तुद पदिक्से दी विदटिव थे ओर सुन्दरता तुम्दारे 
ने्ोके सामने दै इसछिए इसके साथ कामभोगको प्रप्र करो तथा माता-पित को चिरकाख वाद 
निद्रा घ्दान्‌ करो जथोत्‌ निश्वित होकर सोने दो॥११५॥ आर्यको वात है कि दनूमान्‌ने चित्रगत 
दोकर भौ तेरे मनमे विकार उन्न कर दिया एसा कहती इई सखीको कन्याने छ्जावनत हो छीटा- 
कमल्से ताडित किया ॥११६॥ तदनन्तर जव पिताक्रो पता चखा कि कन्याका मन पवनपुत्र 
हनूमान द्वारा हण गया ह तव उसने शीव्र ही हनूमानके पास कन्याका चिच्रपट सजा 1१९] 
सो सुमीचका भेजा हया दूत श्रीनगर पर्चा वहां जाकर उसने अपना परिचय दिया, प्रणाम 
किया ओर उसके वादं हनूमान्फे किए ताराकी पुत्री पद्मरागाका चित्रपट दिखलाया ॥११८॥ 











९ निरीक्वमाणा म ल०; ज०) च० | २. तेन म० ! ३. परः म 1 ४. जातः म! 
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सत्य शराः पञ्चमनोभवस्य स्युयंदयसुष्िन्‌ जगति प्रसिद्धा. 1 

प्‌ (= 

कन्या नियुक्तं कथ्रमेककार तत शतैर्वायुुत जघान ॥११६॥ 
अजात एवास्मि न यावदेनां प्राप्नोमि कन्यामिति जातचित्त 1 
समीरस चुर्विभवेन युक्त णेन सुप्रीवपुर जगाम ॥१२०॥ 

श्रत्वा तमासन्नतर प्रदर सुम्रीवराजोऽभ्युदियाय सद्य । 
भ्रयुज्यमानोऽर्षशतेद॑नूमान्‌ पुर प्रविष्टः श्वसुरेण सार्धम्‌ ॥१२१॥ 
तस्मिस्तद््‌ा राजगरह भयाति प्रासादमारामणिजाटकस्था' 1 
तदशेनम्याकुखनेत्रपश्मा सुक्तान्यचेष्टा रुरुना वभूबुः ॥१२२॥ 
गवाप्तजाञेन निरीक्षमाणा सुभ्रीवजा वायुसुतस्य रूपम्‌ 1 
कामप्यवस्था मनसा प्रपन्ना स्ववेदनीया सुङमारदेहा ॥१२३॥ 
अय स नाय पुरूपोऽपरोऽय कोऽप्येष सोऽसौ सखि सोऽयमेव । 
इत्यद्गनामि. परितक्यंमाणो विवेश शुप्रीवपुर हनूमान्‌ ॥१२५॥ 
तयोर्विवाह" परया विभूस्या विनिर्मित सङ्गतसवंबन्धु, 1 

तौ दम्पती योग्यसमागमेन प्राप्तौ प्रमोद परम सुरूपौ ॥३२५॥ 
जगाम वध्वा सहितो हनूमान्‌ स्थान निज निवरँतचित्त्त्ति, 1 
कुत्वा सशोकौ श्वसुरौ संवग सुतावियोगात्स्ववियोजनाच्च 14२६1 
तस्मिस्तथा श्रीमति वर्तमाने सुते समस्तपितियातकीतौ 1 
महासुखास्वादससुद्रमध्ये ममज वायु क्तितिपोऽ्नना च ॥१२५७॥ 


कर 


जैसा कि इस संसारमे भरसिद्ध है कि कामटेवके पोच बाण दै यदि यह बात्‌ सत्य है तो कन्याने एक 
ही समय सौ बाणोके द्वारा हनूमानूको कैसे घायल किया ॥११६॥ यदि ५ कन्याको नरी प्राप 
करता हू तो मेरा जन्म छेना व्यथे है. देखा मनम बिचारकर हनूमान्‌ बडे वैभवके साय चण भ 
सप्रीवके नगरकी ओर च पढ़ा ॥१२०॥ खसे अत्यन्त निकटमें ५ स्रीव राजा ठ 
होता हृथा शीघ ही उसकी अगवानीके छिए गया | तत्पश्चात्‌ जिसे सैकड़ो अधं दिये गये ॥ ५ 

हनूमानते शुके साथ नगरमे प्रवेशा किया ।॥१२१॥ उख समय जब हनूमान्‌ राजमहककी ओर 


क 


जा रहा था तव नगरी सिर्यो अन्य सव काम छोडकर मलोके मणिमय भयोखोम्‌ जा 
हई थीं ओर उस समय उनके ने्रकमल शा किए त रहे थे ध 
सुकुमार शरीरकी धारक सुभीवकी पुत्री पद्यरागा भरोखेसे हनूमान रूप देखकर ध 
अपने आपके द्वारा अनुभव करमे योग्य किसी अदुसुत जवस्थाको रत हद ॥१२२॥ स व 
बह पुरुष नदीं दे, यह तो कोई दूसरा दै, जथवा नदीं सखि । यह्‌ वही द इस १ 
जिसके विषयमे कणा कर रदी थी ठेसे ्नूमानूलं नगरम प्रवेश किया ॥१२४॥ ४ 
्मवके साथ उन दोनोका विवाह हभा । विवादं समसत बनधुजन सम्मिडित हृष 0 
सुन्दर रूपके धारक ठोनो दम्पति ० व व र 
था एसा हनूमान्‌ पुत्री तथा अपने आपके वियोग व व व 
थ अपने स्थानपर चला गया ॥१२६॥ इस भकार ।जस त 

4 छ ठेसे शोभा मथवा च्म सम्पन्न पुत्रके रहते हुए राजा पवनञ्जय ओर 


अञ्जना महासुखादभव रूपी सागरे मध्यमे गोता लगा रहे थे 1१२] 


-----~ 





१. कन्याल्ुक्तै, म० । २. स्ववगीं । 
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श्रीभेरुतुल्यैरथ खेचरेशे. सन्मान्यमानो वहुमानधारी । ` ` 

अभूदशास्य. तसवंशन्ुः त्रिखण्डनाथो हरिकण्ठतुर्यः ।।१२८॥ 

रुङ्ानगर्या स विशालकान्ति. सुखेन रेमे पृथुभोगजेन । 

समस्तरोकस्य ति प्रयच्छुन्‌ यथा सुरेन्द्र. सुररोकपुर्याम्‌ ॥१२६॥ 

महानुभाव. भरमद्‌ाजनस्य स्तनेप्वक्नौ राङितरक्तपाणि" 1 

विवेढ नो दीर्ध॑मपि व्यतीत कार प्रियावक््रतिगिन्दुशहगः ॥१३०॥ 

एकापि यस्येह भवेद्धिरूपा नरस्य जाया प्रतिक्रखचेष्टा ! 

रतेः पतित्वं स नरः करोति स्थित, सुखे सखतिधमजाते ॥१३१॥ 

युक्त. प्रियाणां द॒शभिः सहखेस्तथाष्टभिः श्रीजनितोपमानाम्‌ । 

महाप्रभावः किसुतैप राजां खण्डत्रयस्यादुपमानकान्तिः ॥१३२॥ 
उपेन्द्रवजाचत्तम्‌ 

एवं समस्तखगपैरमिनृयमानः सं्नान्तसन्नतपरङ्ग्टतानुणिषि. 1 

खण्डत्रयाधिपतिता विहिताभिपेकः साच्राज्यमाप जनताभिनुतं दशास्यः ॥१३३॥ 

विद्याधराधिपतिपूजितपादपद्य, श्रीकीर्तिकान्तिपरिवारमनोक्ञटेदः । 

सर्व॑ग्रहे. परिदरतो द्शवक्त्रराजो' जात. शशाङ्क इव कस्य न चित्तहारी ॥१३४॥ 

चक्रं सुदशनममोयमसुष्य दिव्य मध्याह्वभास्करकरोपममध्यजाटम्‌ । 

उदुडत्तशनरुदपवगंधिनाशदक्त रेनेऽरट््टमतिभाघुररत चित्रम्‌ ॥ १३५५॥ 

दण्डश्च शृत्युरिव जातशरीरवन्धो दुष्टाप्मनां भयकरः स्फुरितोगतेजाः । 

उल्कासम्रूह इव संगतवान्‌ प्रचण्डो जउवारु शखभवने प्रतिपक्ञपरूज, ॥५३६॥ 


880 
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, _ अथानन्तर हनूमान्‌ जैसे उत्तमोत्तम विद्याधर राजा जिसका सन्मान करतेथे, जो 
अत्यधिक मानको धारण करनेवाला था, तीन खण्डका स्वामी था ओर हरिकण्ठके समान था 
एसा रात्रण समस्त शत्रओसे रदित हो गया ॥१२८॥ जिस प्रकार इन्द्र॒ सव्मरोकमे क्रीड़ा करता 
3 उसी प्रकार समस्त छोगोको आनन्द प्रदान करता हभ विशार कान्तिका धारक रावण विशाछ 
भोगोसे समुत्पन्न खुखसे जडा नगरीं क्रोडा करने ठगा ।॥1१२६॥ स्तियो सुखरूपो कृमख्का 
भ्मर रावण स््ीजनोके स्तनो पर दाथ चातता हुजा वीते हृए बहुत भारी कारुको भी नदीं 
जान पाया अथात्‌ कितना अधिक कार वीत गया इसका उसे पता ही नदी चखा ॥१३०। जिस 
सनुष्यके पास एक दी विरूप तथा निरन्तर मगड़नेवारी सरी होती है वह भी सांसारिक सुखमे 
निमग्न हो अपने आपको रतिपति अर्थात्‌ कामदेव समता ह ॥१२१॥ फिर रावण तो छदमीकी 
उपमा धारण करनेवाली अठारह हजार स्तयसे युक्त था, महाप्रभावशाली था, तीन खण्डका 
स्वास। था, अनुपम कान्तिका धारौ था अतः उसके विपयमे क्या कहना है १ ॥१३२॥ इस 
प्रकार समस्त विद्याधर जिसकी स्तुति करते थे, सव छोग घवड़ाकर नम्नीभूत मस्तक पर जिसकी 
आज्ञा धारण करते थे ओर तीन खण्डके राज्य प्र जिसका अभिपेक किया गया था ेसाराचण 
जनसमूहके दारा सतुत साम्राञ्यको प्राप्न हणा ॥१२३॥ समस्त विद्याधर राजा जिसके चरणकसरो 
की पूजा करते थे ओर जिसका शरीर श्री, कीतिं ओर कान्तिसे मनोज्ञ था रेस रावण सवम्रहोसे 
परिघ चनद्रमाके संमान किसका मन हरण नहीं करता था ॥१२४॥ जिसकी मध्यजाङी मध्याहके 
सूयकी किरणोके समान थी, जो उदण्ड शु राजाजोके नष्ट करनेमे समर्थं था, जिसके अर स्पष्ट 
दिखाई देते थे, तथा जो अत्यन्त देदीप्यमान रननोसे चि्-विचित्र जान पडता था एसा इसकां 
खुदशंन नामका असोघ देवोपनीत चक्र अत्यधिक सुशोभित दो रहा था ॥१२५। जिसका 
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सोऽय स्वकमवशत ऊुरमक्रमेण (री गतिं 

सोऽय, ङरसक्रमेण सम्राण्य राचसधुरी घुरुचास्कीतिं । 

एरवयमद्धुतर च समन्तभद्रं रक्त एति परममदतिसोँस्यसेत्त, ॥१३७॥ 

सदुदृष्टि्ोधचरणप्रविपत्तिदेतौ दूरे गतेऽथ सुनि सु्तनाथतीर्ँ । 
परमार्थद्रेलो 

अस्यन्तमूटकचिभि, रलोकेऽन्यव कथित. पुरुप भधान" ॥१२२॥ 


स मालिनीच्छुन्दः 
पेतैन॑एतच्वाथंवोधै 


व कविसिरविङ्कशीखेनित्यपापायुर् । 
इरचितगरदेतुग्रन्थवग्वागुरामि 
४ भ्रगुणजनख्गौधो वध्यते मन्दभाग्य 11१३६ 
इति चिदितयथावदूवृत्तवस्तुमपञ्च 
सतछुमवजनोक्तयन्थपङ्कभसङ् । 
अज सुरपतिवन्द्य णाख्चरत जिनाना 
रविसमधिकतेज श्रेणिक श्रीविभां ॥१४०॥ 
इत्ये रकिपेशाधायगरक््ते पद्रचरिते रावस॒साम्राज्यामिषान ना्मैकोनकशितितमे पव ॥२६॥ 
इति विद्याधरकाण्डं प्रथमं समाप्तम्‌ 1 
। ~^ 
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उपरते सव भर फैल रदा था रेखा रावण, दुष्टजनोको तो देषा मय उन्न कर रहा था सानो 
शरीरथारी दण्ड मथवा सत्यु ही हो । जव बह शसखतरशामे शातरकी पूजा करता था तव देखा 
जान पडता थो मानो इकट्टा हथा प्रचण्ड उल्काभोका समूह्‌ दी दो ॥१३६॥ इस प्रकार विशार 
तथा सुन्दर कोर्तिको धारण करनेवाढा रावृण स्वकीय कर्मोद्यसे वंशप्रम्परागत रद्कापुरीको 
पाकर सर्वकल्याणयुक्त भाशवयैकारक दवय तथा ससार्‌ सम्बन्धौ श्रेष्ठ, सुखको भा इया 
था ॥१३७। गौतमस्ामी राजा श्रेणिकसे कहते दँ कि दे श्रेणिक ! सम्यग्दर्शन, सम्यग््ान ओर 
सम्यक्चारित्रकी श्रा्तिका कारण जो मुनिसुत्रत भगवान्करा तीथं था उसे च्यतीत हुए जव बहत 
दिन ह्यो गये व्व परमाथसे दूर रहनेवाठे अत्यन्त मूढ कवियोने इस प्रधान पुरुपा छोकमें 
अन्यथा दी कथन कर डाङा ॥१६८॥ 

जो विषयक अधीन दै, जिनका तत्त्वज्ञान न्ट हो गया है, जो अत्यन्त शीर है गौर 
निरन्तर पापम अनुरक्त रदते दै ठेस कथि छोग स्वरचित पापवधक मन्थरूपी जालसे मन्ट- 
भार्य चथा अत्यन्त सर मसुष्यरूपी भृगोके समूहको नष्ट करते रहते द । इस जिसने वस्तुका 
यथार्थस्वरूप समम छिया है, जिसने मिथ्यादृष्टि जनके द्वारा रचित कुशाख्रहूपी कीचड्का 

जिसका सूयक गीर जो छच्मीसे विशाठ दै एसे 

्रसद्ध नष्ट कर दिया दै, जिसका सूयक समान विशाख वेज द ओर जो दमीसे विशा दं 
ह श्रेणिक । तु इनदरारा वन्दनीय जिनशा्जल्मी रलका उपासना कर जलका अभ्ययन- 
मनन कर ।॥ १२३६१४० 

इस प्रकार आर्यं नामस प्ररि, रवििराचायं कथित पद्रचसितिमें रावर्के ताम्राज्यका 

कथन करनेवाला उकीत्वो एवै समाप्त हुता ॥८६॥ 
इख प्रकार विद्याधरकाण्ड नामक गरथम काण्ड समा द्आ। 





॥ 
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विंशतितमं वें 


अधैव श्रेणिक श्रुत्वा विनीतात्मा प्रसन्नधीः । प्रणम्य गणिन" पादौ पुनरूचे सविस्मयः ॥१॥ 
प्रसादात्तव विच्ात. प्रतिशत्रोः सञुदढवः ! अष्टमस्य तथा मेद. कख्योः कपिररसाम्‌ ॥२॥ 
साम्प्रत श्रोतुमिच्छामि चरित जिनचक्रिणाम्‌ । नाथ पूर्वभवैयुं्त वुद्धिशोधनकारणम्‌ ॥ ३॥ 
अष्टमो यश्च विख्यातो हरी सकरविष्टपे । वशे कस्य समुदुभूल. कि वा तस्य विचेष्टितम्‌ ॥४॥ 
भसोपां जनकानां तथा नामानि सन्धुने । जिक्वासितानि मे नाथ तत्सवं वक्तुमदंसि ॥५॥ 
इत्युक्तः स महासच्वः परमा्थंविशारदः 1 जगाद गणश्छदूवाक्य चारुपरश्नाभिनन्दितः ॥६॥ 

श्ण श्रेणिक वच्यामि जिनानां भवकीतनम्‌ । पापविध्वंसकरण त्रिदशेन्द्रनमस्कृतम्‌ ॥७॥ 
तरपमोऽजितनाथश्च संमवश्वामिनन्दनः । सुमतिः पद्ममासश्च^ सुपार्श्वः शशचछसभः* ॥८॥ 
सखुविधि. शीतर. श्रेयान्‌ वासुपूउयोऽमलंप्रुः 1 अनन्तो धर्म॑शान्ती च कन्धुदेवो महानरः* ॥६॥ 
मल्लिः सु्रतनाथश्च नमिनेँमिश्च तीर्थकृत्‌ । पा््वोऽय पश्चिमो घोरो शासन यस्य वत्ते ॥१०॥ 
नगरी परमोदारा नामतः पुण्डरीकिणी । सुसीमेत्यपरा ख्याता क्षेमेरयन्यातिशोभना ॥११॥ 
तथा रतवरैरदीक्ता रलसचयनामिका । चतस. परमोढाराः सुग्यवस्था इमाः पुरः ५॥१२॥ 
चासुपूञ्यजिनान्तानां जिनानष्रपभादितः । आसन्‌ पूर्वभवे रम्या राजधान्य. सदो्सचा, ॥१३॥ 
सुमहानगर चारं तथारिटपुर वरम्‌ ! सुमाद्विका च विख्याता तथासौ पुण्डरी किणी ॥१४॥ 


५ ~. 











अथानन्तर जिसकी आत्मा अत्यन्त नम्र थी भौर बुद्धि अत्यन्त स्वच्छं थी रेस श्रेणिक 
वि्याधर्योका वणेन सुन आश्वयेचकित होता हुभा गणधर भगवान्‌के चरणोको नमस्कार कर 
फिर बोखा कि ॥१॥ हे भगवम्‌ । आपके प्रसादसे मेने अष्टम प्रतिनारायणका जन्म तथा वानर 
वंश ओर राक्षस वंशका भेद जाना । अव इस समय है नाथ । चौबीस तीर्थकरो तथा बारह 
चक्रवर्तियोका चरि्उनके पूवेभवोके साथ सुनना चाहता हूं क्योकि वह्‌ वुद्धिको शुद्ध करनेका 
कारण है ।[२-२॥ इनके सिवाय जो आठवो बलभद्र समस्त संसारमे प्रसिद्ध है वह किस वंशम 
उन्न हुभा तथा उसंकौ क्या-्या चेष्ट हुईं ! 1॥४।॥ हे उत्तम सुनिराज । इन सके पिता दिके 
नाम भी मै जानना चाहता हू सो हे नाथ । यह सव कहनेके योग्य हो ।५॥ अओणिकके इस प्रकौर 
कहनेपरमहाधेयेशारी, परसाथके चिद्राम्‌ गणधर भगवान्‌ उत्तम प्र्नसे प्रसन्न दोते हए शस 
भ्रकारके वचन बोरे कि हे श्रेणिक । सुनः मै ती्थ॑करोका वह्‌ भवोपास्यान कहरगा जो कि पापको 
नष्ट करनेवाला है जर इनद्रोके द्वारा नमस्छृत है ॥६-७॥ ऋपभ, अजितः संभव, अभिनन्दन, 
सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वे, चन्दरपरभ, सुचिधि ( पुष्यदन्त >, शीतर, भ्रेयान्ध, वासुपूज्य, चिमल, 
अनन्तः धमः शान्ति, छन्थु, अर, मल्किः ( मुनि ) सुरतनाथ, नमि, नेमि, पाश्वं ओर महावीर ये 
चौबीस तोथंकरोके नाम है । इनमे मदावीर अन्तिम तीथंङ्कर है तथा इस समय इन्दीका शासन 
चर रहा हैः ॥५-१०।॥ अब इनकी पूवे भवकी नगरियोका वणेन करते ` है-- अत्यन्त श्रेष्ठ 
पुण्डरीकिणी, सुसीमा, अत्यन्त मनोहर क्षेमा, ओर उत्तमोत्तम रत्नोसे प्रकाशमान रत्नसंचयपुरी 
ये चार नगरिर्यो अत्यन्त उन्छृष्ट तथा उत्तम व्यवस्थासे युक्त थीं । ऋषभदेवको आदि लेकर 
वासुपूज्य भगवानु तक क्रमसे तीन-तीन सीथंकरोकी ये पूर्वै भवकी राजधानिरयो थी । इन 
नगरियोमें सदा उत्सव दोते रते थे ॥११-१३॥ अवरिष्ट बारह 'तीर्थङकरोकी पूर्वभवकी 
राज्धानियों निम्न प्रकार थीं सुमहानगरः अरिष्पुरः समाद्रिका, पुण्डरीकिमो, सुसीमा, किमा; 





१. पद्मनामश्च मर । रनप्रभुः म०, क०, ज०; व° । ३. विमलनाथ. । ४. महान्‌ + अरः | 


विशातितम पर्व 
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सुसीमा सीमसपक्ञा क्षेमा च क्षेमकारिणी । भ्यतीत्तशोकनामा च चम्पा च विदिता भुवि ॥ ५ 
कौशाम्बी च महाभोगा तथा नागघुर ए । सकेता कान्तमवन चराकारषुर तथा ॥१६॥ 
अनुक्रमेण शेषाणां जिनानां पू्जन्मनि । राजयान्य इमा शेया यं. सवुरो्मा ॥१०॥ 
वन्ननाभिरित्ति ख्यातस्तथा विमलवाहन 1 अन्यश्च विपुरख्याति श्रीमान्‌ विपुरचाहन, ॥१८॥ 
महाबखोऽपरः कान्तस्तथात्तिबरुकीतेनः 1 जपराजितसन्श्च नन्द्पिणाभिधोऽपर ।\१३॥ 

व मदाप््मस्तथा पद्मत्तरो शुवि 1 नाथः पद्नगुरमाख्य, पद्कनप्रतिमानन. ॥२०॥ 
विथुरनकिनयुदमश्च तथा पश्चासनः सुखी । स्ट्त पद्मरथो नाथः श्रीमान्‌ ददरयोऽपर. ॥२१॥ 
महामेधरथो नाम श्रः सिहरथामिधः । स्वामी वैश्रवणो धीमान्‌ श्रीधरमोऽन्यो महाधन. ॥२२॥ 
अप्रतिष्ट" सुरश्रेष्ठ सिद्धार्थः सिद्धशासन .। आकनिन्दो नन्दनोयोऽन्य. सुनन्दश्चेति तिश्रत, ॥।२३॥ 
पूर्वजन्मनि नामानि जनानामिति विष्टपे  प्रख्यातानि मयोक्तानि करमेण मगधाधिष ।२४। 
वञ्नसेनो महातेजास्तथा वीरो रिपुदम. 1 अन्य स्वयप्रमामिख्यः श्रीमान्‌ विमर्वाहन, ॥२५। 
गुरः सीमन्धरो सयो नाथश्च पिदितालव । मह तपस्विनावन्यावरिन्दमयुगन्धरौ ॥२६॥ 

, तथा सर्वजनानन्द. सार्थकामिख्ययान्वित. । भमयानन्द्पन्ञश्च व॑जदन्तोऽपरः भशर" १२५७ 
वन्चनामिश्च विङ्तेय" सर्वगुिश्च गुधिमानू 1 चिन्तारचप्रसिद्धिश्च पुनर्विपुरुवादन. ।।९८॥ 
छनिधेनरवो चीर सवरः सादचसवर- । वरधमेखिरोकीय. सुनन्दो नन्दनामदधत्‌ ॥२६॥ 

ˆ व्यतीतशोकंसक्षश्च डामर. भोष्ठिरुस्तथा 1 क्रमेण गुरवो देया जिनाना पूरवंजन्मनि ॥३०॥ 
सर्वाथंलिद्धिसशब्दो वैजयन्त. सुलादह 1 भैवेयको महामासः वैजयन्त स एव च ॥ ३१॥ 
उर्वमैत्ेयको चयो सध्यमश्च मकीतित. । वैजयन्तो महातेजा भपराजितसक्ञक ॥३२॥ 

आरणश्चं समाख्यातस्तथा पुप्योत्तरामिध, । कापिष्ट. पुरुकश्च सदारो मनोहर. \\३३॥। 

" 'व्िषुष्पोत्तरखक्ञोऽतो शुकिस्थानधरस्थितः । विजयाख्यस्तथा श्रीमानपराजितसक्तक ॥३४॥ 

न 

वीतशोका; चम्पा, कौशाम्बी; नागपुर, साकेत, ओर चछत्राकारपुर | ये सभी राज्ञधानिर्यो 

स्वमैपुरीके समान खुन्दर, महाविस्टेव तथा उत्तमोत्तम भवनोसे सुशोभित थीं ॥१४-१५॥ अव 

इनके पूरव॑मवके नाम कदा ह--१ वजनामि,.र विमख्वादन, ३ विपुलख्याति, _ ४ विषुखुवानः 

‰ मंदावछ, ६अतिवक) ७ अपराजितः ए नन्दिषिण, £ पद्य १० महापद्मः ११ पद्मोत्तरः १२ कमठ 

के समान सुखवाला पद्कनगुल्मः, १३ नछिनगुल्म, १४ पद्मासन, १५ पद्रथः १६ दद्स्थ, ९७ महा 

सेषर्थ, शय सिंहस्थ, १६ वैश्रवण, २० बुद्धिमान्‌ श्रीध्म, २१ उपमारदित सुर २२ सिद्धाथेः 

२३ आनन्द्‌ भौर २४ सुनन्द 1 हे मगधराज । ये चौबीस ती्थंकरोके पूव भवके नास तुमसे कदे 

है । ये सव्र नाम संसारमे अत्यन्त प्रसिद्ध थे ॥१०-२४॥ अव इनके पूवभवके पित्ताओके नाम 

स॒न--१ वज्रसेन, २ महातेजः देरिपुदमः ४ स्वय्रम ५ विमलबाहन, £ सीमन्धर, ७ पिहिताल्तवः 

८ अरिन्दम, £ युगन्धर, १० सार्थक नामके धारक सवेजनानन्द्‌, ११ अभयान्‌, १२ वजन्त 

१३ वज्ननाभि, ९४ सवैशुपरि, १५गुप्तिमान्‌, १६ चिन्तास्क्‌! १७ विपुरवाहनः १८ धनरव; १६ धीर 

२८ उत्तम संबरको धारण करेवा संवर, २१ उतमधमेको धारण करनेवडे तिशोकीय, २२ सुनन्द 

२३ बीदशोक डामर भौर २४ परोठिक । इस प्रकार ये चौबीस तीर्थकरोके पूवमव सम्बन्धौ 

द्रौनीस पिताभोके नाभ जानना चाहिये ॥२५-२०॥ प तीर्थकर जिस-जिस स्वगेलोकसे 

आये उनके नाम सुन-१ सवारथसिद्धि, २ वैजयन्त, १ , ४ वैजयन्त, ५ वैजयन्त, ६ ऊध्वं 

मैवेयक, ७ मध्यम मरवेयक, ८ वैजयन्त, ६ अमराजित, १० जारण, ९५ पुष्पोत्तर, १२ क १३ 

महाश, १४ सहस्रार, १५ पष्पोत्तरः १६ पुषपोत्तरः ७ ुष्पोत्तर, १८ सर्वथेसिद्धि, १६ विजयः 











१. वज्जदत्तः म०, ब०; ज ०; क० । २. डामिढः म°। 
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२६ पद्यपुरणे 


प्राणतोऽनन्तराती तो वैजयन्तो महाद्युतिः । पुप्पोत्तर इति क्तेयो जिनानाममरालयाः ॥३५॥] 
जिनानां जन्मनक्तत्र मातरं पितरं पुरम्‌ 1 चेप्यदृरं तथा मोकस्थानं ते कथयाम्यतः ।।३६॥ 
विनीता नगरी नाभिर्मश्देब्युत्तरा तथा 1 आपाढा वट्टृक्तश्च कैटाशः प्रथमो जिनः ॥३७॥ 
साकरेता विजयानायो जितशत्रु्जिनोत्तमः । रोहिणी सप्तपणश्च मङ्गलं श्रेणिकास्तु ते ॥३८॥ 
सेना जितारिराजश्च श्रावस्तीसभवो जिनः । देन्द््ं ततः शाकः परम तेऽस्तु म्गकम्‌ ।३६॥। 
विद्धा्थां सवरोऽयोध्या सरश्च पुनर्वसुः । जभिनन्दननाथश्च भवन्तु तच मद्गरस्‌ ।४०॥ 
सुमद्गरखा भरियङ्धश्च मघा मेघभ्रभः पुरी 1 सफेता सुमतिनांथो जगदुत्तममब्नखम्‌ \४१॥ 
सुसीमा वस्सनगरी च चित्रा धरणशट्दितः 1 पद्प्रभः प्रियङ्कुश्च भवन्तु तव मङ्गलम्‌ (४२॥ 
सुप्रतिष्ठ. पुरी काशी विशाखा परथिवी तथा 1 शिरीपश्च सुपाश्व॑श्च राजन्‌ परममङ्गलम्‌ ।\४३॥ 
नागवृ्तोऽनुराध्चं महासेनाश्च खचमणा । ख्याता चन्द्पुरौ चन्द्रप्रभश्च तत्र मङ्गलम्‌ ॥४७।1 
काकन्दी सुबिधिमुंरु रामा सुग्रीवपार्थिव. । सालस्तरश्च ते सन्तु चित्तपावनकारणम्‌ ।४५। 
प्लन्लो दृढरथो राजा मत्रिका शीतलो जिनः । सुनन्डा प्रथमापाढा सन्तु ते मङ्रु परम्‌ 1४६॥ 
विष्युश्री* श्रवणो विष्णु सिहनादञ्च तिन्दुक. । सततं नु जिनः श्रेयान्‌ शरेयः ऊवंन्त॒ ते दप ।४७॥। 
पाडला वदुपूज्यश्च जया शतमिप तथा । चम्पा च वासुपूज्यश्च रोकपूनां दिशन्तु ते 11४८॥ 
काम्पिर्यं कृतवर्मा च शर्मा प्रौष्टपदोत्तरा । जम्दूविंमलनाथश्च कुन्तु त्वां मरोञ्ितम्‌ ॥४६।। 


न ण 0 ०००००५०० ०५ 


आनेके स्वर्गोके नाम के ।२१-२५॥ 

अब आगे चौवीस तीर्थकरोकी जन्मनगरी, जन्मनक्षत्र, माता, पिता, वैराग्यका इत्त 
ओर मोक्का स्थान कहता हू--विनीता ( अयोन्या ) नगरी; नाभिराजा पिता, मरदेवी रानी; 
उत्तराषाढा नत्तत्र, वर वृक्ष, केखाशपर्वत ओर प्रथम जिनेन्द्र हे श्रेणिक । तेरे लिए ये मद्गस्वकूप 
हो ।॥२६-३७॥ साकेता ( अयोव्या ) नगरी; जितशत्ु पिता, विजया माता, रोहिणी नन्तत्र, सप्त- 
पण वक्त ओर अजितनाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक ! ये तेरे किए मङ्गलस्वरूप हो ॥३८ा श्रावस्ती 
नगरी, जितारि पिता, सेना माता, पूवापादा नक्त, शाल चृ्त ओर संभवनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे छि 
मन्गकस्वरूप हो ॥३६॥ अयोध्या नगरी, संवर पिता, सिद्धाथो माता, पुनर्वसु नक्षत्र, सरल अथौत्‌ 
देवदार वृन्त ओर अभिनन्दन जिनेन्द्र ये तेरे छिए मद्गढखरूप दो ॥४०॥ साकेता ( अयोध्या >) 
नगरी, मेघभ्रभ राजा पिता, सुमद्गका माता, सधानक्तत्र, प्रियङ्क वृन्त, ओर सुमतिना जिनेन्द्र ये 
जगत्के लिए उत्तम मङ्गरस्वरूप हों ॥४१॥ वरसनगरी ( कोशाम्बीपुरी ), धरणराजा पिता, 
खसीमा माता; चित्रा नक्रः प्रियङ्क वृत्त ओर पद्वप्रभ जिनेन्द्र, ये तेरे छिए मन्गलस्वरूप हो ॥४२॥ 
काशी नगरी, सुप्रतिष्ठ पिताः प्रथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, शिरीष वृक्ष ओर सुपाश्वे जिनेन्द्र, हे 
राजन्‌ ! ये तेरे छिए समन्गकस्वरूप हो ॥४२॥ चन्द्रपुरी नगरी, महासेन पिता, ख्द्मणा माता, 
अनुराधा नक्त्र, नाग वृत्त ओर चन्द्रमभ भगवान्‌; ये तेरे छिए मङ्गलस्वरूप हौ ॥४४॥ काकन्दी 
नगरी, सुग्रीव राजा पिता, रामा माता, मूढ नक्त्र, साल वक्त ओर पुष्पदन्त अथवा सुविधिनाथ 
जिनेन्द्र ये तेरे चिन्तको पवित्र करनेवाले हो ॥४३॥ भद्रिका पुरी, ढरथ पिता, सुनन्दा माता, 
पूवोषाढा नक्त, प्ठक् वृत्त ओर शीतख्नाथ जिनेन्द्र, ये तेरे छिए परम मङ्गरस्वरूप हो ॥४६॥ 
सिंहपुरी नगरी, विष्णुराज पिता, विष्णुश्री माता, श्रवणनक्तत्न, तेदृका चर्त ओर श्रेयान्सनाथ 
जिनेन्द्र हे राजन्‌ । ये तेरे छिए कल्याण करे ९७ चम्पा पुरी, वसुपूज्य राजा पिता, जया भाता, 
शतभिपा नश्चच्र, पाटला चृ्तः चम्पापुरी सिद्धक्षेव ओर वासुपूज्य जिनेन्द्र, ये तेरे छिए लोकभरतिषठा 
भ्रात करावे ॥४>॥ काम्पिल्य नगरी, छृतवमो पिता, शमो माना, उत्तराभाद्रपद नक्र, जम्ब चक, 


१. सिंहनादश्च म० | 





विशत्तितमं पवं ४२७ 
अश्वत्थः सिहलेनश्च विनीता रेवती तथा । ग्छाव्या सवयशा नायोऽननन्तश्च तच मद्वलम्‌ ।1५०॥) 
धर्मो रलपुरी  माञुठ धिप सुव्रता 1 पुप्यश्च तच पुष्णातु श्रिय श्रेणिक धर्मिणीम्‌ 11५९1 
भरणी हारितनस्यानमेराणी नन्दपाठप. । विश्वसेननूप शान्ति शान्ति ऊर्वन्तु ते सद्‌ा ।॥५२॥ 
सुर्यो गजपुर कन्धुस्तिङक श्रीश्च कृत्तिका 1 भवन्तु तच रजेन्द्र पौपद्रवणषटेतव ॥५३॥ 
मित्रा सुद्शनण्चूतो नगरं पूर्वंकीर्तितम्‌ 1 रोदिण्यरजिनेन्दश्च नाणयन्तु रजस्तत्र 11५4४11 
शिता मिथिखा कुम्भो जिदेशो मद्लिरशिवनी 1 अशोक्श्च तवागोक मन छर्वन्तु पार्थिव 11५“ 
पद्मावती कुशाग्र च सुमित्र श्रवणस्वथा 1 चम्पक सुव्रतेणश्च नजन्तु तव मानसम्‌ ॥५६॥ 
विर्यो मियिदखा वप्रा वङ्कको नमितीर्थक्त्‌ 1 अग्विनी च प्रयच्छन्तु तच धर्म॑समागमम्‌ ॥५७11 
ससुढविजयश्चित्रा नेमि. गौरिषुर शिवा । उंयन्तश्च ते मेपश्द्कश्रास्तु सुखप्रदः ॥५८॥! 
वाराणसी विशाखा च पाश्वं वां धवरोऽडघ्रिप 1 अश्वसेनश्च ते राजन्‌ दिणन्तु मनसो तिम्‌ 1\५६11 
सालः कुण्डपुरं पावा सिद्धार्थः प्रियकारिणी 1 दस्तोत्तर महाबीर प्रम तव मङ्गरुम्‌ 1६०॥ 
चम्पैव वासुपूऽयस्य मोच्षस्थानञयुदाहतम्‌ । पूरवसुक्त त्रयाणा त्तु गेपा सम्मेदनिघरेताः ॥६१॥ 
शान्ति इन्धुररशेति राजानश्चकरवर्तिन ! सन्तस्तीथंकरा जाता. शेषा सामान्यपार्थिवा, 11६२1 
चन्द्रामश्वन्द्रसकाश. पुप्यदन्तश्च कीतिंतः । प्रियद्धमज्ञरीवणे सुपाश्वों जिनसन्तम ॥\६३॥ 
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विमठनाथ जिनेन्द्र ये तुमे निर्मढ करे ॥४६॥ विनीता नगरी, सिंहसेन पिता, सवेयन्ता माता, 
रेवती चक्षत, पीपलका दृक्त ओर अनन्तनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे छिए मज्गल्खरूप हो ॥५०॥ रलञपुरो 
नगरी, भालुराजा पिता, सुत्रता माता, पुष्य नक्त, द्धिपणे इत ओर धर्मेनाथं जिनेन्द्र, 

श्रेणिक । ये तेरी धर्मयुक्त छद्मीको पुष्ट करे ॥५१॥ इस्तिनागपुर नगरः विश्वसेल राजा पिता, 
रेराणी माता, भरणी नकतत्र, नन्द धृृक्त ओर शान्तिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे छिए सदा शान्ति प्रदान 
कर ॥५२॥ हस्विनागपुर नगर, सयं राजा पिता श्रीदेवी माता, कृत्तिका न्त्र, तिरक वृत्त जीर 
कुन्धुनाथ जिनेन्द्र; हे राजन्‌ ये तेरे पाय दूर करनेमे कारण हो 11५३ हस्तिनागपुर नगर, सुदश्वन 
पिता, मित्रा साता, रोदिणी नक्त्र, आर शरक जीर अर जिनेन्द्र, ये तेरे पापको नष्ट करे ॥५४।। 
भिथिदा नगरी, कुम्भ पिता, रङ्िता माता, अस्विनी नचत्र, अशोक क्ष ओर सल्छिनाथ जिनेन्द्र 
दे रजन्‌ । ये तेरे मनको शोक रदित करे ॥५५॥ दुशाग्र नगर ( राजग ) सुमित्र, पिता, पद्मावती 
माता, श्रवण नक्त, चम्पक शृक्ष जर सुत्रतनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मनको भप्त हो भथौत्‌ तू हदयसे 

इनका ध्यान कर ।५६॥ मिथिला नगरी, विजय पिता, वप्रा मत्ता अश्वनी नच्च, वङठ ईर 
ओर नमिनाथ वीर्थह्कर, ये तेरे लिए धमेका समागम श्रदान कर्‌ ॥८५॥ सा दनम 
समुद्रविजय पिता, शिवा माता, चिना नच्त्र, मेप्न एत; ऊजयन्त ( मिरनार >) पवत 
ओर नमि जिनिन, ये करे छिए सुखरायक ह्यो काना वाराणसी ( वनास्स } नग 
अश्वसेन पिता, वर्माविबी मावा, विशाखा नक्त, धव _( धौ ) ध पार्वनाय 
लिनेनद्र ये तेरे मनमे वैय उलन्न कर ॥\५६॥ करण्डपुर नगरः सिद्धाय पिता, प्रियकारिणी माता, 
उत्तराफाल्गुनी नक्त, साठ शृते, पावा नगर ओौर महावीर जिनेन्द्र, ये तेरे टिए प्रम 
सप हो ।1६०॥। इनमेसे वासुपूल्य भगवान्छ्ा मोक्तस्थान्‌ चम्बा! दी दे। ऋभ्व 
तेमिनाथ दथा महावीर इनके मोक्त स्थान क्रमसे कास, ऊजेयन्त (^ तथा पावा चे ० 
परे के जा चुके है र शेप वीस वी्थद्धर सम्मेदाचटसे निवाण धामको रात हृषु टै ॥६१॥ 
शान्ति, छुन्धु ओर अर ये तीन राजा चक्रवती दते ह तीथङ्कर हष । शेप तीङ्कर 1 
हृष ॥६२॥ चन्द्रम ओर पुष्यदन्त ये चन्द्रमाके समान श्वेतवणैके धौरक थे । छप ^ न 
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चतुःपन्चाशदाख्यातं समा रुक्तास्तु तत्परम्‌ 1 षडकन्ता उन्तरं तस्मात्ततः पञ्च प्रकाशितम्‌ ॥८६॥ ` 
सदाणि भ्यशीतिस्तु सार्था्टमशत परम्‌ । शतान्यद्धवृतीयानि समानां कीर्तितं ततः ॥६०॥ 
वद्धंमानजिनेन्दरस्य धमः संसधृषटदुःषमः । नि्ते त॒ महावीरे धर्मचक्रं महेश्वरे । 
सुरेन्रसुष्कच्छायापयोधौतकरमटये) ॥६१॥ 
देवागमननिर्यक्ते कारेऽतिशयवर्जिते । प्रनटकैवरोत्पादे हरुचक्रधरो उरते ॥६२॥ 
भवद्विधमहाराजगुणसंघातरिक्तके । मर्विष्यन्ति प्रजा दुष्टा चञ्चनोधतमानसाः ॥६३॥ 
निश्छीखा निता" प्रायः कङेशन्याधिसमन्विता. । मिथ्यादशो महाघोरा सचिष्यन्स्यसुधारिण; । ६५१ 
अतिषृषटिरवरष्टिश्च विपमाव्र्टिरीतय, । त्रिविधाश्च भविष्यन्ति दुसुसहाः प्रणधारिणामू ॥ ईसा 
मोदकादम्बरीमत्ता रागद्वेपात्ममूतंय. । नरतितभूएरा" पापा सुहगंवेरिमता नराः ॥६६॥ 
ङचाक्यञ्ुखरा. कुरा धनलाभपरायणाः | विचरिष्यन्ति खद्योता रात्राविव महीतरे ।1६७। 
गोदण्डपथतुर्येषु मूढास्ते पतिताः स्वयम्‌ 1 ऊुधरमेपु जनानन्यान्पाततयिप्यन्ति दुजंनाः ।६८॥। 
अपकारे समासक्ता" परस्य स्वस्य चानिशम्‌ । जास्यन्ति सिद्धमात्मानं नरा दुगंतिगामिनः ।\६६॥ 
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वाद्‌ तीस सागर वीतने पर तेरहवे विमटनाथ हुए, उनके वाद्‌ नौ सागर बीतने परर चौदह 
अनन्तनाथ हए, उनके वाद्‌ चार सागर वीत्तने पर पन्द्रहवे श्रीधमनाथ हुए, उनके बाद पौन पल्य 
कम तीन सागर बीतने पर सोखहवे शान्तिनाथ हए, उनके वाद आधापल्य वीतने पर सव्र 
छुन्थुनाथ हुए, उनके बाद हजार वपे कम ॒पावपल्य वीतने पर अटारहवे अरलाथ हए, उनके 
वाद्‌ पसठ राख चौरासी हजार वपं कम हजार करोड़ सागर वीतने पर उ्नीसवे मल्लिनाथ 
हए, उनके बाद्‌ चौभन काख वपं बीतने पर बीसवे युनिसुत्रतनाथ हए, उनके बाद छह छाख वप 
बीतने पर इक्कीसवे नमिनाथ हए, उनके बाद पोच छाख वर्षं वीतने पर वाङ्खवे नेमिनाथ हए, 
उनके वाद्‌ पौनेचौरासी हजार वपे बीतने पर तेये श्रीपाश्वनाथ हए, ओर उनके वाद्‌ ठ्स 
वषं बौतने पर चौवीसवें श्रो बधैमानस्वामी हुए है । भगवान्‌ वर्धमानस्वामीका ध्म ही इस 
ससय पच्चम कालम व्याप्त हो रहा हे । इन्द्रो मुञ्कुटोकी काम्िरूपी जसे जिनके दोनो चरण 
धुल रदे है जो धमे-चक्रका प्रवतेन करते है तथा महान्‌ देश्व्यके धारक थे, एेसे महावीर स्वामीके 
मोत्त चले जानेके बाद जो पत्चम काल आवेगा, उसमे देवोंका मागमन बन्द हो जायगा, सब 
अतिशय नष्ट हो जावेगे, केवलज्ञानकी उत्पत्ति समघ्र हो जावेगी । वलसद्र, नारायण तथा 
चक्रवरतिंयोका उत्पन्न होना भी वन्द्‌ हो जायगा । ओर भाप जैसे महाराजाजके योग्य गुणोसे 
समय्‌ शुल्य हो जायगा । तव प्रजा अत्यन्त दुष्ट हो जवेगी, एक दूसरेको धोखा देनेमे दी उसका 
मन निरन्तर उद्यत रहेगा । उस समयके छोग निःशोर तथा नित्रैत होगे, नाना प्रकारफे च्डेश 
ओर व्याधियोसे सहित होगे, भिथ्यादृष्टि तथा अत्यन्त भयङ्कर होगे 1८४६४ कदी अतिवृष्टि 
होगी, कीं अडृट दोगी जौर कीं विषम वृष्टं होगी । साथ दी नाना प्रकार कौ दुःसह रीतयो 
भाणियोको ठु"सह्‌ इःख पू्हुचावेगी ॥६५॥ उस समयके छोग ॒मोदरूपी सदिराके नशामें चूर 
रगे, उनके शरीर राग-द्ेपके पिश्ठके समान जान पढगे, उनकी भिं तथा हाथ खदा चरते 
रगे, वे अत्यन्त पापी होगे, बार्वार अहङ्कारसे सुखकर रदेगे, खोटे वचन बोछनेभे तत्पर 
दोगेः निदेय होगे, धनसव्वय करनेमे ही निरन्तर छो रगे, ओर प्रथ्वी पर देसे विचरे 
जसे कि राभ्रिमे जुगुनू अथवा पटवीजना विचरते है अथौत्‌ अल्प प्रभावके धारक होगे 
॥६६-६७) वे रयं मूख होगे ओर गोद्ण्ड पथके समान जो नाना छधमे है उनमे स्वयं पड़्कर 
दूसरे छोगोको भी ठे जायेगे । दुजंन श्रछृतिके दोगे, दरूसरेके- तथा अपने अपकारे 


१. ख० पुस्तके ६१तमः श्लोकः पड्भिः पादैररं समाप्यते । ज० पुस्तके मूलतः म० पस्तकवत्‌ 
पाठोऽस्ति किन्तु पश्चात्केनापि रिम्पणकर्त उञ्ितश्लोकचिह द्रवा ८पतमः-श्लोकः मूलेन योजितः। 
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गान्रय्नरटकार, कर्मम्र्च्छेर्मदोद्धयै, 1 अनय्यजनिनो माहदरमोहिमनममात्रूने ॥१००॥ 


दर्‌ = £ १ (4 [य = 
द्यन्ते सनतोचु ्तमन्दकाव्यानुमावच । दविमागाचहटारेण भन्येनर जनादुन्रिपा ॥१०॥ 
ह) 


जावरक्रय" सक्च जनाना दु पमे म्तराः । व्रमाण क्रमतो हानिम्तन्तेपा भविष्यति 1१००] 
दिदस्तमुम्मिता मन्या विण यब्दानुपस्तनः । भविष्यन्ति परे टस्तमात्रोत्मेधा सुदु पमे ॥१०३॥ 
आघ परोढगरवर्पाणि तया गद्रिचयुत्तमम्‌ । वरस्या मरीदृपाणा ते जाविष्यन्व्यन्तव 


न न््यन्तदु मिना ॥4०९॥ 
रूपममम्नाहा निन्य पापत्रिय्ारता. 1 विर्यव दव मोानां मन्रि्यन्ति नार्धिना ॥ १०९॥ 


न न्यवन्धा, न यन्नधरा नगरा नच सेवका" । न यन न गृह प्रैव सुग्ममेकान्तदु पमे 1१०६॥ 
कामाशरधमं सभारदेतुभिः परिचेष्टिन" । चन्या" व्रजा भव्िष्यन्वि पापपिण्टचिता इव 114०७॥ 
छृप्गपद चयं याति यया शुके च वर्ने । दन्दुस्तयैतयोरायुगद्रीनां हानिवर्धने ॥ १०८1 
उन्मवाद्रिवर्ीना र्रिवामग्यो्यंधा । दानिचृद्धी च विनेय कायोस्वद्रदेवयो- ॥१०६॥ 
येनावमर्पिणीकराटे क्रमेणोटादवः चय । उत्मर्पिण्यामनेनैव पररद्धि प्रकीरविना 114 १०॥ 
जिनानामन्तर प्रोक्तयुत्मेध श्ण्वतः८ परम्‌ । कमन कीर्तविष्यामि गजन्नवहिवो भच ॥१११॥ 
णनानि पच्च चापानां प्रथमस्य महामन. । उत्सेधो जिननाथम्यर वपुष प्रिकर्वित ॥५१२॥ 


रात-दिन खगो ग्गे । उस समयक्रे छोग दग तौ दुर्गति जानेवाडे पर अपने आपको देना 
समगे जसे सिद्ध हृ जा रदे दयं अर्थाच मोक्ष प्राप्न करनवे दा ॥६८-६६॥ जो मिन्या 
शा्त्ोका मध्ययन कम्‌ र्दंकाग्वश्‌ हकार दछोड़ ण्डे टै, जो कार्यं करनेमे म्ट्च्योकर समानैः 
सदा मसे उदन गदते ई निर्थंक कारयामि जिनका उत्माह उपन्न होता है, जे मोद रूपी 
अन्धकारसे सदा आवृत रपे द यौर सदा दाव-पेच छगानमे दी तर ग्हते दै, रेमे व्राह्मणाद्विकके 
हारा उम्र समयके थभव्य नीवरूपी वृत्त; दिखाशाम्त्र रूपी कुटारसे सदा छेद जावेगे 1 यदह सव 
रीन काटका प्रभाव दी समना चाप ॥१००-१०१] टु"पम नाम प्रत्चम क्राटः आत्मे 
मवुप्योकी ऊंचाई सात दाश प्रमाण दरोगी फिर करमसे दानि होती जावेगी । इम प्रकार क्रमसे 
हानि होति दोते जन्तमे दो दाथ उच ग्द ना्वेगे । वीम वर्यकरी उनक्रो यात्र रह्‌ जावेगी । उमके 
वाद्‌ जव दर्यो काट वेगा तव पक्र दाथ चा शरीर याग सोख्ह्‌ चपकी जायु रह्‌ जवेगी। 
डस समयक मवुप्य सगीद्रपोके समान एक दृ सरको मारकर बड़े कटे जीवन व्रितावगे ॥१०२- 
१०९॥ इनक्रे खमम्न ब्ग चिप दोग, वे निरन्तर पाप-क्रियामे छीन र्हेगे, नियेश्चौके ममान 
मोदसे दुःखी चथा सोगसते पीड़ित टमि ॥१०४॥ छट काटमे न को व्यवस्था ग्देगी, न कोष्ट 
सम्वन्व रगे, न गजा गे; न सेवक रगे । होगे पाम न घन ग्दगाः न वर्‌ रहगा) आर 
न ख दी रदेगा 1१०६] चत खमयकी प्रजा धमं अथं काम सम्बन्धौ चष्टाथसे सदा शरूल्य 
रहेगी अर रेशी दिवगी मानो पाप्के समूहसे व्याप्त टी दो ॥1 ०५]॥ जिम प्रकार छण प्ते 
चन्द्रमा हासको श्राप दोता दै ओर शुक्ट पक्तमे ब्रद्धिको प्रप्त देता दरु उसी प्रकार यवसर्पिणी 
काट टोगोक् याध यादि हम हनि खगता दै तथा इत्पर्पिणीकाठमे वदि दोन ख्गती 
2 ॥१०८॥ यथवा जिस धरार गतिम उत्सवादिं यच्छे-मच्च कार्यकर ्रवृत्तिका हम हने 
टगता दै यर दविनमे वृद्धि दोन छमनी दै उसी प्रकार अवमर्पिणी चीर वसर्पिणीकाटका हाट 
जानना चादिण ॥९०६॥ यवमर्धिणी काटमे जिम क्रमे सयका उक्टेव किना ह चत्त 
उसी क्रमसे शृद्धिका ल्ट जानना चादिषु ॥१९०॥ गातमस्वामा गजा, शेणिक्से कहते र 
कि दे राजन । मनि चौवीम तीथकरयोका अन्तर्‌ वा कदा । अव क्रमस उनका उवाद कहगा सो 
धान दौकर सुन ॥११९॥ ध व 1 
त मगवानकरे शगीरकी चाद पचमी धुप कटी गदं दं ॥१५२॥ 
१, मन्दा मम, ब० | २. जिनाद्त्रिगाः मर न° 13 वर्मखगमार- म० । ४. शरण + अतः | 
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पञ्चाशच्वापहान्यातः प्रत्येकं परिकीतितम्‌ । शीतराद्‌ प्रार्‌ जिनेन्द्राणं नवतिः शीतस्य च ॥१५३॥ 
ततो धर्मजिनाद्‌ पूर्वं दशचापपरि्तयः । प्रत्येक धमंनाथस्य चत्वारिंशत्सपल्चिकाः ॥११४॥ 

ततत. पारश्वजिनाव्‌ पूर्व भत्येकं पञ्चभिः त्तयः । नवारज्िमितः पार्श्वो महावीरो दिवर्जितः ॥११५॥ 
पस्योपमस्य दशमो भाग नाथस्य कीर्तितम्‌ ! मित्या ऊुखकरस्यायुर्खोकारोक्रावलोकिमिः ५११६॥ 
दशमो दशमो भाग. पौरस्त्यस्य ततः स्छतः । प्रमाणमादुपो राजन्‌ शोपाणां ङुरकारिणाम्‌ ॥११७॥ 
चतुरभिरधिकाशीतिः पूरवराः प्रकीर्तिता; । प्रभमस्य जिनेन्द्रस्य द्वितीयस्य द्वि सक्ि, ॥११८॥ 
पटश्च पञ्चसु केयः क्रमेण दशभिः यः । विदेय पूरवरक्षे दवे तथे परिकीर्तितम्‌ ॥११६॥ 
चतुभिरधिकाशीतिरब्ी रता द्विस्ठति. 1 पष्टि्िशदयोका च समा रक्ताः भरकीतिताः ॥१२०॥ 
नवतिः पल्चभिः सार्धमशीतिश्चतुरत्तराः । पन्चाशतञ्चभियुंक्ताखिशदश च कीर्तितः ॥१२१॥ 


उसके वाद्‌ शीतटनाथके पहरे-पहङे तक अथौत्‌ पुष्पदन्त भगवान्‌ तक भ्रत्येककी पचास-पचास 
धुप कम होती गर है । शीतलनाथ भगवान्‌की ऊंचाई नव्वे धलुप दैः । उसके आगे धमनाथके 
पदहले-पहठे तक परत्येककी दश-दश धनु कम दती गद है । धमेनाथकी पैतारीस धनुष प्रमाण 
है । उनके आगे पाश्वनाथके पहङे-पहले तक प्रत्येककी पचपच धुप कम होती गई हे । 
पराश्वनाथकी नौ हाथ ओर वधमान स्वामीके उनसे दो हाथ कम अर्थात्‌ सात हाथकी सचा 
है । भावार्थ--१ ऋषपभनाथकी ५०० धनुप, २ अजितनाथकी ४५० धुप; ३ सम्भवनाथकी 
४०० धनुष, ¢ अभिनन्द्ननाथकी ३५० धुप; ५ सुमतिनाथकी ३०० धुप & पञ्यप्रभकी २५० 
धुप, ७ सुपाश्वनाथकी २०० धुप; = चन्द्रभरभङी १५० धलुप; ६ पुष्पदन्तो १०० धष; 
१० शीतलनाथकी ६० धनुष, ११ श्रेयान्सनाथकी ८० धरुष, १२ चासुपूज्यकी ७० धनुष, १३ 
विमखनाथकी ६० धुप, १४ अनन्तनाथकी ५० धुप, १५ धमेनाथकौ ४५ धुप, १६ शान्ति- 
नाथकी ४० धुप, १७ कुन्थुनाथकी ३५ धनुष; १८ अरत्ाथकी ३० धसुप, १६ मल्छिनाथकीं २५ 
धतुषः २० सुनिसुब्रतनाथकी २० धठुप, २१ नमिनाथकी १५ धलुपः २२ नेमिनाथकी १० धतुष 
२३ पाश्वनाथकी ६ हाथ ओर २४ वधमान स्वामीकी ७ हाथकी ऊंचाई दैः ॥११२-११५॥ 
अव छुखकर तथा तीथेद्करोकी आयुका वणेन करता हू--डे राजन्‌ । रोक तथा अलोकके 
देखनेवाङे संज्ञ देवने प्रथम छखकरकी आयु पल्पके दशवे भाग वतरा हैः । उसके आगे प्रत्येक 
डुलकरकी आयु दशवे-दशवे भाग बतला गहै हैँ अथात्‌ प्रथम छरकरकी आयुं दशका भाग 
देनेपर जो छन्ध आये वह्‌ द्वितीय कुख्करकी आयु है ओौर उसमे दशका भाग देनेपर जो ङच्ध 
आवे वह दृतीय छुखकरकी आयु हे । इस तरह चौदह ल्करोकी आयु जानना चादिए ॥११६- 
११७] प्रथम तीथकर श्रौ ऋषभदेव भगवान की चौरासी छाख पूव, द्वितीय तीथकर श्री अजित- 
नाय भगवानूकी वहत्तर खाख पूत दतीय तीथकर श्री संभवनाथकी साठ लाख पूर्वे, उनके वाद्‌ 
पचि तीथङ्करोमे प्रत्येकी दशदश छाख पूवे, कम अथौत्‌ चतुथं अमिनन्द्ननाथकी पचास राख 
पूवे, पद्म छमतिनाथकी चारीस राख पूर्व; पष्ठ पद्मप्रभकी तीस खाख पूवे, अष्टम चन्द्रभभकी 
दृश खाख पूव, नवम,पुष्पदन्तकी दो छाख पूव, दशम शीतलनाथकी एक लाख पूरे, ग्यारह 
भेयान्सनाथक्ी चौरासी छाख वपे, वारदवे बाघुपूज्यकी वहत्तर छाख वर्प, तेरह विमलनोथकी 
साठ खाख वपः चौदहवे अनन्तनाथकी तीस छाख वपे, पन्द्रहवे धर्मनाथकी. दश ऊाख वर्ष, 
सोरहवं शान्तिनाथकी एक छाख वर्प, सत्रहवें ` कुन्थुनाथकी पञ्चानवे हजार वषे, अंटारहषे 
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१. सपञ्चिका क०, ज०। २. अत्र ल० पुसतक प्व पाठः- । 

चतुभिरधिकाशीतिः पूवंलक्तादिसततिः । षष्टङक्ताणि पूर्वाणि पवाशल्ल्तक तथा ॥११८॥ 

चत्वाररिशतु र्ताणि त्रिराल्लक्ताणि चैव हि । तथा विंशतिरक्लाणि दश दे चैकमेवदि ।।१९६॥ 
३, शीतिर््दाः लक्ता म० । ४. समा जक्ञाः ख० | 
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प्क चाच्ठं सदसराणां सख्येय परिकीर्तिता. । चर्पाणा च शत द्वाम्यामधिका सक्ततिस्तथा ॥१२२॥ 
क्रमेणेति जिनेन्दाणामाु. श्रेणिक कीर्तितम्‌ 1 श्यणु सम्प्रति यो यत्न जातश्चकधरोऽन्तरे, ॥१२२॥ 
ऋपभेण यंशोचत्या जातो भरतकीर्तित । यस्य नाम्ना गत खयातिमेतद्वास्य जगस्त्रये ॥१२४) 
अभद य युण्डरीकङिण्या पीठः पूर्वत्र जन्मनि । सर्वाथंसिदधिमैरटघन्व! डशसेनस्य शिष्यताम्‌ ॥१२५॥ 
रोचानन्तरसुत्पाद्य महामवेगयोरतत" । सर्वावभासन क्तान निर्वाण प्त समीयिवान्‌ ॥१२६ 

वभूव नगरे राजा पृथिवीपुरनामनि 1 विजयो नाम शिष्योऽभूदु यश्लोधरगुरोरसी ५१२७१ 

स भूतो विजय गत्वा शुक्त्वा भोगमनुत्तमम्‌ 1 विनीतायामिह च्युन्वा विजयस्याण्य पुत्रताम्‌ ॥१२२८॥ 
सौमद्वलो यभूवासौ चक्री सगरसक्तित 1 युक्त्वा भोग महासार सुरपजितशशासन. ॥१२8॥ 
मयुः पुत्रशोकेन परचञ्य जिनणणमने । उत्पाद्य केवर नाथः सिद्धानामाख्य गत. ॥१३.०॥ 
पशिभ पुण्डरीकिण्या शिष्योऽभूद्‌ विम गुरौ । गत्वा भवेयक सुकवा ससारखुखयुत्तमस्‌ ॥१३१॥ 
च्युत्वा सुमित्रराजस्य भटर वत्यामभूत्‌ सुत 1 श्रावस्त्या मघवा नाम चक्ररुचमीरुतातर्‌ ॥१३२॥ 
श्रामण्यबतमस्थाय धर्मशान्तिजिनान्तरे ! समाधानानुरूपेण " गतः सौधमेवासितताम्‌ ॥१२२॥ 
सनत्छमारचक्रये स्तुते मगधयपुद्धव 1 चवीति केन पुण्येन जातोऽपाविति रूपवान्‌ ॥१३४)॥] 
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अरनाथकी चौरासी हजार वर्ष, उत्नीसये मल्लिनाथकी पचपन हजार वपे, वीसवे युनिसुत्रवनाथकी 
तीस हजार वप, इकीसवे नमिनाथकी दश हजार वर्ष, वाईस नेमिनाथकी एक हजार बै, 
ेईसवे पाश्वनायकी सौ वषं ओर चौवीसवे सदहावीरकी वहत्तर वपैकी आयु थी ॥११८-१२२॥ हे 
परेणिक 1 सेने इस प्रकार कमसे रीर्थुरोको आयुका चणैन किया । अव जिस अन्तराठमे चक्रवती 
हए हैः उनका वणैन सुन ॥ १२२ 

भगवान्‌ ऋपभदेवकी यशस्वती रानीसे भरत नामा प्रथम चक्रवर्ती हुंजा । इस चक्र 
वर्तकि नामसे दी यह त्र तीनो जगत्‌मे मरत नामसे प्रसिद्ध हुभा ॥१२४॥ यह भरत पूवे जन्समे 
पुण्डरीक्रिणी नगरीमे पीठ नामका राजकुमार था । तदनन्तर कुशसेन युनिका रिष्य होकर सर्वाथे- 
सिद्धि गया । वदसे आक्र मरत चक्रवर्ती हुमा । इसके परिणाम निरन्तर चैराग्यमय रहते थे 
लिससे केशखोचके अनन्तर ही रोकारोकावभासी केवन्नान उन्न कर निवीण धामका प्राप्र 
हमा ॥ १२१२६] किर पृथ्वीपुर नगरमे राजा विजय था जो यशोधर गुरुका शिष्य होकर मुनि 
हो गया । अन्तम सक्चेखनासे मरकर विजय नामका अनुत्तम विमानमे गया वरो उत्तम मोग 
भोगकर अयोध्या नगरीमे राजो विजय ओर रानी समद्गकके सगर नामका द्वितीय चक्रवर्ती 
हया । चद्‌ इत्तना प्रभावशाडी था किदेव भी उसकी आनाका सम्मान करते थे 1 उसने उत्त- 
मौत्तम भोग भोगकर अन्तमे पुत्रो शोकसे परडृत्त दो जिन दीक्षां धारण कर छी जीर केवलन्नान 
टत्पन्न कर सिद्धाख्य प्राप्र किया ॥१२७-१३० तदुनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमे शरिप्रभम नामका 
राज्ञा था। वह विसर रुरुका शिष्य होकर म्ैवेयक गया वहो संसारका उत्तमं सुख भोगकर 
वहसे च्युत दो श्रावस्ती नगरोमे साजा सुमित्र ओर रानी भद्रवतीके मघवा नामका दतीय चक्र 
वतीं हया । यह चक्रवर्तीकी रुच्मीरूपी टता लिपदनेके किए मानो त्त दी था । यद धरमृनाय 
ओर शान्तिनाथ तीथेदकुरके वीचमे हा था तथा मुनिन्रव धारण कर समाधिफे अयुरूष सौधसं 
स्वर्ममे उदन्न हुमा था 1१२१-१३२॥ 

सके याद्‌ गीवमस्वामी चतुथं चक्रवर्ती सनर्ुमारकी बहत प्रशंसा करने खगे तब राजा 
मरेणिकने पूद्खा कि दे भगवन्‌ ] बह किस पुण्यके कारण इस तर अत्यन्त रूपवान्‌ इभा था 








१, चक्रधरान्तरे म० । २. यशस्वत्यामिति भवितव्यम्‌ । ३. कुसतेनस्य म० । ४. छश्वानन्तर ०? 
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तस्मै समासतोऽोचत्‌ पुराणाय महामुनिः । यन्न वप॑शतेनापि सर्वं कथयितुं मम्‌ ॥१३५॥ 
ति्ंग्नरकदु खानि कुमानुपभवांस्तथा 1 जीव. प्रपद्यते तावद्यावन्नायाति जैनताम्‌ ।॥१३६॥ 
अस्ति गोचर्धनाभिख्यो श्रामो जनसमाङकुकः । जिनदत्ताभिधानोऽत्र बभूव गुदिणां वरः \\१३७॥ 
यथा सर्वाश्ुधानानां सागरो मृद्ध॑नि स्थित" । भूधराणां च सर्वेषां मन्दरश्चास्कन्दर. ॥१३८॥ 
म्दाणा हरिदश्वश्च) तृणानामिष्षुरचितः । ताम्बूरासख्या च वल्लीनां तरूणां हरिचन्दनः ॥१३६॥ 
ङरानामितति सर्वेपां श्रावकाणां कल स्तुतम्‌ । आचारेण दहि तत्पूत सुगत्यजंनतत्परम्‌ 9 ४०॥ 

स गृही तत्र जात सन्‌ कृष्वा श्रावकचेष्टितम्‌ । गुणभूपणसम्पन्ः प्रशस्तामाप्रितौ गतिम्‌ 11१४१॥ 
भायां विनयवत्यस्य तद्वियोगेन दुःखिता । शीरशेखरसद्गन्धा शुदिधमंपरायणा ॥१४२।॥ 
स्वनिवेशे जिनेन्द्राणां कारयित्वा वराखच्रम्‌ । प्रचञ्य सुत्तपः कत्वा जगाम गतिमचिताम्‌ ॥१४३।। 
ततरैवान्योऽभवद्‌ भ्रामे हेमबाहु्महागृही । आरितकः परमोरसाहो दुराचारपराद्‌ सुखः ॥१४४॥ 
तया बिनयवत्यासौ कारित जैनमाख्यम्‌ 1 अनुमोच मह पूजां य॑तोऽभूदायुपः कये ॥१४५॥ 
्तुविंधस्य संघस्य निरत. प्ययुंपासने । सम्यण्डशं नसम्पन्नो जिनवन्डनत्त्परः ॥१४६॥ 

तत. सुमाजुपो देव इति त्रि. परिवर्तनम्‌ । इ्नसौ महापुर्यामासीदमंरचिचंप" ॥१४७॥ 

४अस्य सानत्छुमारस्य पितोसीत्‌ सुप्रभा्वयः । वरसीगुणमन्जूषा माता तिलकसुन्दरी ॥१४२॥। 
कत्वा सुप्रभरिष्यत्व महाच्रतधरस्ततः । महासमितिसम्पन्नश्वार्गुप्षिसमाव्रन. ॥५४६॥। 
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॥१२४॥ इसके उत्तरमे गणधर भगवान्‌ने संक्षेपसे दी पुराणका सार वणेन किया क्योकि उसका 
पूरा वणेन तो सौ वषमे मी नहीं कहा जा सकत्ता था ॥१३५॥ उन्होने का कि जवतक यह जीव 
जैनध्मको प्राप्त नदीं होता है तबतक तिरयंश्च नरक तथा कुमानुप सम्बन्धी दुःख भोगता रहता 
हैः ॥१२६॥ पूर्वभवका वणन करते हुए उन्होने का कि मनुष्योसे मरा एक गोवधेन नामका माम 
था उसमे जिनदत्त नामका उत्तम गृहस्थ रहता था ॥१३५७॥ जिस प्रकार समस्त जखाशयोमे सागर, 
समस्त पववैतोमे युन्दर शुफाओसे युक्त सुमेर पवेत, समस्त ्रदोभ सूये, समस्त ठृणोमे इल, 
समस्त छताओमे नागवल्ली भौर समसत वृ्तोमे हरिचन्दन वृक्ष प्रधान है, उसी प्रकार समस्त 
कलोमें श्रावकोका कु सवेप्रधान है क्योकि वह आचारकी अपेता पचित्र है तथा उत्तम गति 
प्राप्त करानेमे तत्पर है ॥ १२८-१४०॥ वह गृहस्थ श्रावक क्ुखमे उत्पन्न हो तथा श्रावकाचारका 
पाछन कर गुणरूपी आभूयणोंसे युक्त होता हआ उत्तम गतिको प्राप्त हुजा ॥१४१॥ उसकी 
विनयवती नामकी पतित्रता तथा गरहस्थका धमे पारन करनेमे तत्पर रहनेवारी ली थी सो पत्तिक 
वियोगसे बहत दुःखी हुई । १४१-१४२॥ उसने अपने धरमे जिनेन्द्र भगवान्का उत्तम मन्द्र 
वनवाया तथा अन्तमे आर्यिकाकी दीक्षा ठे उत्तम तपद्चरण कर देवगति प्राप्न की ॥१४३॥ उसी 
नगरे हेमवाहु नामका एक महागृहस्थ रहता था जो आस्तिक, परमोत्साही ओर दुराचारसे 
विभुख था ॥१४४।॥ विनयवतीने जो जिनाख्य बनवाया था तथा उसमे जो भगवान्‌की महा- 
पूजा होती थी उसकी अनुमोदना कर॒ बह आयुके अन्तम यत्त जातिका देव हभा । १४५॥ वह्‌ 
यत्त चतुर्विध संघकी सेवामे सदा तत्पर रहता था । सम्यग्दशंनसे सदित था ओर जिनेनदरदेवकी 
वन्दना करनेमे सदा तत्पर रहता था ॥१४६॥ वरहो से आकर वह्‌ उत्तम मनुष्य हुआ, फिर देव 
हआ । इस प्रकार तीन बार मनुष्य देवगतिमे आवागमन कर महापुरी नगरीमे धमेरनि नामका 
राजा हुजा । यद्‌ धमेरुचि सनल्छुमार स्वरगसे आकर उत्पन्न हुआ था । इसके पिताका नाम सुप्रभ 
ओर माताका नाम तिलकटनद्री था । तिरकसुन्द्री उत्तम खियोके गुणोकी मानो मञ्जपा दी 
थी ॥१४<- १४८॥ राजा धमंरचि सुप्रम सुनिका शिष्य होकर पोच महाव्रतौ, पोच समितिथो 
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जात्मनिन्दापरो धीर स्वदेहेऽयन्तनि"स्परह" । दयादमपरो धीसानू शीख्वैवधिक प्र ॥१५०॥ 
शङ्कादिच्षटिोपाणामतिदूरन्यवस्थित 1 साधूना सतत सक्तो वैयाचृत्ये यथोचिते ॥१५१॥ 

सयुक्त कारधमण मदिन्य केटपमाभित. 1 जवाप परमान्‌ भोगान्‌ देवीनिवह मध्यग १५२] 
च्युतो नागरे जात सादे. स पैनैयि । सनक्छृमारशब्देन ख्यातश्चक्रादणासन ॥१५३॥ 
सकथासुक्रमायू यम्य सौधर्मेण कीर्तितम्‌ । रूप ष्टु समाजगघु सुरा विस्मयकारणम्‌ ॥१५४॥ 
दतश्रम म तेरो भूरजोधूसरय॒त्ति । गन्धामरकपदकेन दिग्धमौलिमंहातजु, ॥१५५॥ 
स्नानेकशादक श्रीमान्‌ स्थित्त स्नानोचितासने 1 नानावर्णपय पूणेङुस्भमण्टरुसध्यग ॥१५६॥ 
उक्त स तेर रूप स्राघु णक्रोण वर्तितम्‌ । मानुषस्य सतो देवचित्ताकर्पणकारणम्‌ ॥१५७॥ 
तेनोक्तास्ते छृतस्नान शक्तवन्त सभूषणम्‌ । सुरा द्र्यथ मा स्तोका वेङामत्रेव तिष्टत ॥१५२८॥ 
एवमिन्ुदधिते छन्या य॒ समस्त यथोचितम्‌ । स्थित. सिहासने रवोरकटसमघुति ॥१५६॥ 

दरा तस्य पुनारूप निनिन्दुर्याकवासिन । असारा धिभिमा शोभा मर्त्यानां एणिकामिति ॥१६०॥ 
ध्रथमे दर्ने याऽस्य योवनेन समन्विता । सेय प्षणात्‌ कथं हास प्राक्षा सोदामिनीत्वरी 1) १६१॥ 
विज्ञाय प्तणिका धमी सुरेभ्यो रागवजित । श्रमणत्व परिप्राप्य महाघोरतपोऽन्वितं ॥\१६२॥) 
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ओर तीन ग्रियाका धारक हो गया ॥ १४६॥ चह सदा आत्मनिन्दामे तत्पर रहता था, आगते 
उपसगारिके सहनेमे धीर थाः अपने शरीरसे अत्यन्त नि स्पृह रहता था, दया ओर ठमको धारण 
करनेवाला था, बुद्धिमान्‌ था, शीलरूपौ कोविरका धारक वा, शङ्का आदि सम्यग्दशंनके आठ 
दोपोसे वहत दृर स्वा था, ओर साधरुजोकौ यथायोग्य चेयाषृ्यमे सद्‌ा रगा रहता था ॥१५०- 
१५१] अन्तम आभु समाप्त कर बह. मदिनद्र सवर्गमे उलन्न हभ जीर वो देविये समूहके 
मध्यमे स्थित हो पग्म भोगोको प्राप हृभा ॥१५२॥ तदनन्तर वहं से च्युत दोकर हस्तिनागपुरमे 
राज्ञा विज्ञय ओर गनी सद्ेवीके सनच्छमार नामका चतुथे चक्रवती हुभा ॥१५२॥ 

ण्क वार सौधरमन््रने अपनी सभामे कथाके अनुक्रमसे सनक्कमार चवक्रव्तीके रूपकी 
प्रशमा की । मो आश्व उत्पन्न करनेवाले उसके रूपको ठेखनेके किए कु देव आये ॥१५४॥ जिस 
समय रन दरेयोने लिपकर उसे देखा उस समय वह व्यायाम कर निवृत्त इजा था, उसके शरीर 
की कान्ति भखाडेकी धूटिसे धूसरित दयो रदी थो, शिरे सुगन्धित ्भोवरेका पद्ध रगा हा थाः 
शरीर अस्यन्त ओता था, स्नानके समय धारण कर्ते योम्य एकं वस्त्र पहने था, स्तानके योग्य 
आमन पर वेढा था, ओर नाना वणक सुगन्धित जल्से भरे हए करशोके वीचमे स्थित था 
॥९५५-१५६॥ उसे देखकर ठेवोने कदा कि जहो । इन्द्रने जो इसके रूपकी प्रशा की हसो 
ठीकहीकौद्ै। मनुष्य होने पर भी इसका खूप ठेवोके चित्तको आकर्पित करनेका कारण वना 
हभ है ॥१५७॥ जव सनच्छमारको पता चखा कि देव रोग हमारा रूप देखना चाहते है तव 
उमते उनसे कडा कि आप लोग थोडी देर यदीं ठदरिए । युम स्नान ओर भोजन करनेके बाद 
आभूषप्र वारण कर ठेते दीजिए फिर आपरोग युभे वेखे ॥१५८॥ ला दी होः इस प्रकार 
कहने पर चक्रवर्ती सनत्कुमार सव कायं यथायोग्य कर सिंहासन पर आ वेठा । उस समय वद 
केखा जान पडता था मानो ग्नेमय पवेतका शिखर दी दो ॥१५६॥ 

तदनन्तर पुन. उका रूप देखकर ठेव छोग आपसे निन्दा करने गे कि मचुष्योकी 
शोभा असार तथा क्षणिक दैः अतः इसे धिक्कार है ॥१६०॥ प्रथम दशैनके समय जो इसकी 
शोभा यौवनसे सम्पन्न देखी थी वद विजरीके समानं नश्वर दोकर छण भरम दी हासको कैसे 
प्राप्त दो गई १।९६१॥ लच्मी क्षणिक दः रेखा देवोसे जानकर ववक्रवर्ती सनक्मारका राय चट 
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अधिसद्य महारोगान्‌ महारुन्धिदुतोऽपि सन्‌ । सनक्कुमारमारूढः स्वध्यानस्थितियोगतः ५१६२1 
बभूव पुण्डरीकिण्यां नाम्ना मेघरथो नृपः । सर्वाथंसिद्धिमेतोऽसौ शिष्यो घनरथस्य सन्‌ ।१६४॥ 
च्युत्वा नागपुरे विश्वसेनस्येराशरीरजः । तनयः प्रथितो जातः शान्तिः शान्तिकरो चृणाम्‌ ।\१६५॥ 
जातमात्रोऽभिषेकं यः सुरेभ्यः प्राप्य मन्दिरे । अभू्क्राङ्कभोगस्य नाथोऽसाविन्द्रसंस्तुतः ।॥१६६। 
विहाय तृणवद्वाञ्य प्रा्नाञ्यं खमभरियत्‌ । चक्रिणं प्॑चमो भूत्वा जिनानां षोडशोऽभवत्‌ ॥ १६७] 
कन्थ्वरौ परतस्तस्य सजातौ चक्र्तिंनौ । जिनेन्दत्व च सप्रापतौ पूरवंसंचितकारणो ॥१६८॥ 
सनक्ुमारराजोऽभूद्धर्मशान्तिजिनान्तरे । निजमेवान्तरं केय चयाणां जिनचक्रिणाम्‌ ।१६६॥ 
कनकाभ इति ख्यातो नाम्ना धान्यपुरे नृपः । विचिन्रगुक्चशिप्यः सन स जयन्तं समाश्रयत्‌ ।1 १७०1 
ईशावत्यां नरेन्द्रस्य कातंवीर्यस्य भामिनी । तारेति तनयस्तस्थामभून्नाकादुपागतः ॥। १७१ 
सुभूम इति चाख्यातश्चक्राङ्कायाः भिय. पत्तिः 1 येनेय शोभना भूमिः कता परमचेष्टिना ॥१७२॥ 
पितुर्यो वधक युद्धे जामद्ग्न्यममीमरत्‌ । युजान. पायस पज्या चक्रत्वपरिदरत्तया ॥१७३॥ 
जामदगन्याहतन्तात्रदन्ता एवास्य पायसम्‌ 1 सत्रे किारनतो जाता नैमित्तोक्त समन्ततः ॥ १७४।॥ 


गया । फछस्वरूप वह्‌ मुनि-दीन्ञा ठेकर अत्यन्त कठिन तप करने छगा ॥१६२॥ यद्यपि उसके 
शरीरमे अनेक रोग उत्पन्न हो गये थे तो भी वहं उन्है बड़ी शान्तिसे सहन करता रहा । तपके 
प्रभावसे अनेक छद्धियों भी उसे प्रप्त हई थीं । अन्तमे आत्मध्यानके प्रभावसे वह सनत्कुमार 
स्वगेमे देव हआ ॥१६३॥ 

अव पञ्चम चक्रवर्तीका वणेन करते है-- 

पण्डरीकिणी नगरमे राजा मेषरथ रहते थे। वे अपने पिता घनरथ तीथंकरके शिष्य 
होकर सवौथसिद्धि गये। वहोसे च्युत होकर हस्तिनागपुरमे राजा विश्वसेन ओर रानी 
एेरादेवीके मलुष्योको शान्ति उत्पन्न करनेवाले शान्तिनाथ नामक प्रसिद्ध पुत्र हए ॥१६४- 
१६५॥। उत्पन्न होते ही देरबोनि सुमेरु पवं्तपर इनका अभिपेक किया था । इन्द्रे स्तुति की 
थीओौर ईस तरह वे चक्रव्तीके भोगोके स्वामी हुए ॥१६६॥ ये पत्म चक्रवर्तीं तथा 
सोखदवे तीथेद्कर थे । अन्तमे दृणके समान राज्य छोड़कर इन्होने दीक्ता धारण की थी ॥ १६५॥ 
इनके बाद्‌ क्रमसे छृन्थुनाथ ओौर अरलाथ नामके छंठवे तथा सातवे चक्रवर्ती हुए । ये पूर्व मवमे 
सोद कारण भावनाओका संचय करनेके कारण तीथकर पदको भी प्रप्र हुए ये ॥१६०॥ 
सनत्कुमार नामका चोथा चक्रवती धमेनाथ ओर शान्तिनाथ तीथेद्करके वीचमे हुभा था ओर 
शान्ति, इन्धु तथा अर इन तीन तीथकर तथा चक्रवर्तियोका अन्तर अपना-भपना दी काठ 
जानना चादिए ॥१६६॥ 

अब आटवे चक्रवर्तीका वणेन करते है-- 

धान्यपुर नगरमे राजा कनकाभ रहता था वह्‌ विचित्रगुप्त अनिका शिष्य होकर 
जयन्त नामकं अतुत्तर विसानमे उत्पन्न हज ॥ १७०॥ व्दोसि आकर वह्‌ ईशावती नगरीमे राजा 

€ तवीय ६/ अको 

कातेवीयं जौर रानी तारके सुमूम नामका आठर्वो चक्रवर्ती हुभा । यद उत्तम चेष्टा्ओंको धारण 
करनेवाखा था तथा इसने मूमिको उत्तम किया था इसलिए इसका सुमूम नाम सार्थक था। १७१ 
१७२॥ परशुरामने युद्धे इसके पिताको मारा था सो इसने उसे मारा । परश्टरामने चत्रियोको 
मारकर उनके दन्त इकटं किये थे । किसी निमित्तज्ञानीने उसे बताया था कि जिसके देखनेसे ये 
दन्त खीर रूपमे परिवर्तित दयो जायेगे उसीके द्वारा तेरी गयु दयोगी । सुभूम एक यज्ञमे परशुराम 
के यो गया था । जव वह्‌ मोजन करनेको उद्यत हा तव परश्युरामने वे सब दन्त एक पात्रमे 
स्खकर उसे दिखाये । उसके पुण्य प्रभावसे वे दन्त खीर बन गये ओौर पात्र चक्रके रूपमे बदछ 
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सपतारानू कृताचतरारिपूर्णा किट भूरिति 1 चक्र त्रिसक्तवारानू्‌ य रिति मिष्कण्डसूमरिकाम्‌ ॥ १७५} 


व व महाभयम्‌ 1 इचु रजकादीना कषत्रिया इवं छिरियिरे ॥१७६॥ 
०० तर्‌ चक्रा भागा विरत्ताव्मकु । कालधर्मेण सथ्ुक्त मक्तमी क्तितिमाध्रित. । १७७ 
र क चिन्ताद्य पार्थिवोऽभवत्‌ । भूत्वा सुप्रभगिष्योऽपी बद्याहु क्टपमाध्रितं ॥१७८॥ 

पद्मरथस्य धरेण ग्रकीर्तित 
व 
1 च भर्तार दवा विद्याधररिमा ॥९८०॥ 
प ६ समनीता निवदिन्य. प्रवञ्ु । समाराधितकर्याणा देवरोक समाधिता ॥१८३॥ 
तर्य तद्वियोगेन पनन्यां व्योमचारिण ! चकुविचित्रसमारदर्णनन्रा्मागढठाः ॥१८२॥ 
हना नन चरकेण प्रनिचुद्धो महागुण 1 सुते न्यस्य धिय पशे निण्करान्तो विष्णुना समम्‌ ॥१८२॥ 
हापप्मन्तप ट्या पर सप्रा्रैवल 1 सोकप्राग्मारमारुदटरमञ्चिनिनान्तरे ॥9८४। 
चनदत्तदामाीत धुरे विजयनामनि । कृवा नन्डनगिष्यत्व महिन कत्पसु्ययौ ॥१८५॥ 
काग्थिल्यनगरे च्युया उधराया दरिरेतुत । हरिपेण इति ख्यातो जले चकाद्वितेणत ॥१८९॥ 
मे छया धरणौ सर्ज निजां चत्यविभूषणाम्‌ 1 तीमँ सुबतनाथस्य सिद्धानां पदमाधित, ॥१८०॥ 
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गवा । सुमूमने उसी चक्रके दवारा परशुरासको मारा था । पर्शुरामने पृथ्वीको सात वार चबरियोसे 
रदित किया था दसदछि्‌ उसके यदङे मने उषी चार प्रथ्वीको व्राह्मणरदित किया था ॥१७३- 
१८५०] जिम प्रकार पले परशुरामके भयसे क्षत्रिय धषी आदिके कुलोमे दिते फिरते थे उसी 
ध्रकार अत्यन्न कटिन श्ासनके धारक युभूम चक्रवर्तीसे ब्राहमण छोग भयभीत दोकर धोची 
यआ्रिकं कुमे छिपते फिरते थे ॥१७६॥ यद्‌ युभम चक्रवर्ती अरनाथ ओर मक्लिनाथके वीचमे 
हज था तथा भोनोसे चिरक्तन दयेनके कारण मरकर सातवे नरक गया था ॥१७५॥ 

यव नोवे चक्रवर्ती वर्णन कमते है- 

चीतशोका नगरीमे चिन्त नामका राजा था । वह्‌ पुप्रभमुनिका शिष्य होकर ब्रह्मस्वे 
गया | १७२ वर्हामे च्युत दाकर हम्तिनागपुरमे राजा पद्मरथ ओर रानी मयूरीके महापद्म 
नामका नवां चक्रवर्ती हु ॥१५७६॥ उसकी आठ पुत्र्या वीं जो सौन्दयके अतिशये गर्वित 
धींनथा प्रध्वीपर जसी भर्तीकी उच्छा नही कर्ती थी। एक समय विद्यावर इन्दं देरकर ठे 
गये । प्रता चद्याकर चक्रवर्ननि उन्हं वापिच्र बुलाया परन्तु चिसर्त होकर उन्दने दीक्ता धारण 
कर छी नवा आत्मकल्याण कर सखर्मछोक प्राप्न किया ॥१८०-१८१) जो आढ विद्याधर छन्द 
दस्कम ॐ गये थर वे भौ उनके चियोगसे तथा ससारकी विचित्र दशक्रे टेखनसे भयभीत हो 
दीनित हो गत्रे ॥१८२॥ टस चटनासे मदागुणोका धारक चक्रवर्ती प्रतिव्रोधको प्राप्न हो गया 
तथा पद्म नामक पुत्रे छिण गव्य ठे विण नासक पुत्रके साथ घरसे निकट गया अथौत्‌ रीच्धित 
हो गया ॥१८३॥ हम प्रकार महापद्म मुनिन परम तथ कर केवठन्नान प्राप्न किया तथा अन्तमे 
टोरके शिखस्म जा पचा । यद्‌ चक्रवत अरनाथ भीर भल्लिनाथके वीचमे हमा था ॥तश|। 

यव दशवे चक्रवर्तीका वर्णन करते दै- | 

विजय नामक नगग्से मदेनद्रदत्त नाम्रा राजा रता था । वेद्ध नन्दन निका शिष्य 
वनङर मदेन म्व्ममे उत्पन्न हमा ॥१८५॥ वर्स च्छुत होकर काम्पिल्यनगरमे राजा हरिके 
सौर गनी वराके रिण नामका दश्वा प्रसिद्ध॒ चक्रवर्ती हुभा ॥१८६॥ उसन अपन राज्यकी 
समस्त प्रथिवौको जिन-भतिमाभोसे अंत किया था तथा सुनिसुत्रवनाथ भगवान्के तीथेमे 
सिद्रपद प्राप्न पिया धा 1१८७ 
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अँमिता्चोऽभवद्‌ राजा पुरे राजपुराभिषे । सुधमंमित्रशिप्यप्वं छृत्वा बह्यारय ययौ ॥१य८]] 
ततश्च्युतो यशोवत्यां जातस्तव वैजयि, । जयसेन इति ख्यातश्चक्रचुम्वित्तश्वासनः ॥१८६॥ 
परित्यज्य महाराज्य दीक्ता दैगस्बरीमितः । रलत्रितयमाराध्य सेद्ध पठमशिध्रियत्‌ ॥१६०॥ 
स्ववन्त्रटिद्गसन्तस्य सभूत, प्राप्य शिष्यताम्‌ 1 काश्यां कमट्युर्माख्यं विमान समुपाधितः ॥१६१॥ 
च्युतो चद्यरथस्याभूत्‌ पुरे काम्पिर्यनामनि । चृरह्वासभवः पुत्रो बह्यदत्त प्रकीर्तितः 11१६२ 
चक्रचिह्ामसो मुक्त्वा श्रियं विरतिवर्जित. । सक्तमी क्तितिमरिङकन्ेमिपाश्नंलिनान्तरे 1 १६३॥ 
एते पट्‌ खण्डभूनाथाः कीर्तिता मगधाथिप । गतिनं शक्यते येपां रोदुधु देवापुरैरपि ॥१६४॥ 
भ्रव्यक्तमक्तमुक्त च फरुमेतच्छुभाष्टभम्‌ । श्रुव्वानुभूय द्ष्रा च युक्तन क्रियते कथम्‌ ॥१६५॥ 

न पाथेयमपूपादि गृहीत्वा कश्चिदच्चति । रोकान्तरं न चायाति किन्तु तत्सुङ्कतेतरम्‌ ॥१६६॥ 
कैरासक्टकल्पेषु वर्रीपूडकतिपु । यद्वसन्ति स्वगारेषु तत्फर पुण्य च्तजम्‌ 11१ ६७॥ 
शीतोष्णवातयुक्तेषु गृहेषु चसन्ति यत्‌ । दारिद्थपद्ध नि्॑ग्नास्तदधमंतरोः फलम्‌ 11१६८ 
विन्ध्यकूटघमाकारिवारणेनर्जन्ति यत्‌ । नरेन्राश्रामरोद्धूतः घुण्यशाकेरिद फलम्‌ ॥१६६॥। 
तुरस्ैयंदल स्वहरगम्यते चलचामरैः । *पादतमध्यगैः पुण्यनूपतेस्तद्विचे्टितम्‌ ॥२००॥ 


0 
[1 न ण [9 क क 8 ॥ 0 0 


अव भ्यारहवे चक्रवर्तीका वणेन करते है-- 

राजपुर नामक नगरमे एक॒ अमिताङ्क नामक्रा राजा रहता था । वह्‌ सधम मिश्र नामक 
मुनिराजका शिष्य होकर ब्रह्म सग गया ॥१८२॥ वदसि च्युत होकर उसी काम्पिल्यनगरमे 
राजा विजयकी यशोवती रानीसे जयसेन नामका म्यारद्बो चक्रवर्ती हभा ॥१८६॥ वदं 
अन्तमे महाराञ्यका परित्याग कर दैगम्बरी दीक्षाको धारण कर रल्नत्रयकी आराधना करता हुभा 
सिद्धपदको प्राप्न हा ॥१६०॥ यह सुलिसुत्रतनाथ ओर नमिनाथके अन्तराख्मे हजा था । 

अव वारहवे चक्रवर्तीका वणेन करते है-- 


काशी नगरीमे सम्भूत नामका राजा पदता था । वह्‌ स्वतन्बलिङ्ग नामक मुनिराजका शिष्य 
दो कमख्गुल्म नामक विमानमे उत्पन्न हुभा ॥१६१॥ वोँसे च्युत होकर काम्पिल्यनगरमे 
राजा ब्रह्मरथ ओर रानी चूलाके ब्रह्मदत्त नामका वारदहर्वोः चक्रवर्ती हभ ॥१६२॥ य क्रधर्ती 
छक्मीका उपभोगकर उससे विरत नही हुभा ओर उसी अविरत अवस्थामे मरकर सातवें नरक 
गया । यद्‌ नेमिनाथ ओर पाश्व॑नाथ तीथंकरके वीचमे हा था ॥१६३॥ गौतमस्वामी राजा 
्रेणिकसे कहते है कि हे मगधराज । इस प्रकार मैने छद खण्डके अधिपति-चक्रवर्तियोका वणेन 
किया । ये इतने प्रतापी थे किं इनकी गतिको ठेव तथा असुर भी नदी रोक सकते थे ॥१६४॥ 
यह मैने पुण्य-पापका फर प्रतयक्त कदा दै, सो उसे सुनकर, अनुभव कर तथा देखकर छोग योग्य 
कां क्यो नही करते है ? ।१६५॥ जिस प्रकार कोई पथिक अपूप आदि पाथेय ( मागे हितकारी 
भोजन ) चयि बिना भ्रामान्तरको नदीं जाता दै उसी प्रकार यह्‌ जीव भी पुण्य-पापरूपी पाथेयके 
चिना छोकान्तरको नदी जाता है ॥१६६॥ उत्तमोत्तम स्ियोसे भरे तथा कैरासके समान ञचि 
उत्तम महछोमे जो मनुष्य निवास करते है वह पुण्यरूपी चक्का दी फल हे ॥१६७॥ ओर जो 
द्रिद्रतारूपी कीचड़मे निमग्न हो सरदी, गरमी तथा हवाकी बाधासे युक्त खोटे धरोमे रहते है 
वह्‌ पापर्ूपी इतका फ है ॥१६८॥ जिनपर चमर दुर रदे हैँ एेसे राजा भदहदाराजा 
जो विन्ध्याचल्के शिखरके समान उऊचे-ञचे हाथियों पर बैठकर गमन करते है वह्‌ पुण्यरूपी 
शालि ( धान ) का फल है ॥१६६॥ जिनके दोनो ओर चमर हिर रहे है एेसे सुन्दर शरीरके 
धारक घोड़ो पर वैठकर जो पेद सेनाओके वीचमे चकते है वह पुण्यरूपी राजाकी मनोहर 





९. असिताहः म० । २, चामरोद्‌ भूता म० । ३. पादान्त-म° । 


विंशतितमं पर्वं ४२४ 


कटप्रासादसंकां रथमारद्च यजनाः ! ब्रजन्ति पुण्यशैलेन्द्रात्‌ सुतोऽपतौ स्वादुनिर्भरः ॥२०१॥ 
स्फुटिताभ्यां पदादिघ्भ्यां मलयस्तपर्वरेः । रम्यते पुरुषैः पापविपदत्स्य त्फलमू ॥२०२॥ 
न्नं यददतप्रायं हेमपात्रषु युज्यते । स प्रभावो मुनिश्रष्टैस्तो धार्मरसायनः ॥२०३॥ 
देवायिपतिता चक्रचुम्बिता यच्च राजता । भ्यते मन्यशाकुंटेस्तश्हिंसारताफरम्‌ ॥२०४॥ 
रामकेशवयोङुषमीकुभ्यते यच पुद्तमैः । तदधर्मफशयुत्रेष्ये तत्कीतंनमथाधुना ॥२०५] 

हास्तिनं नगर रम्यं साकेता कैतुभूपिता 1 श्रावस्ती वरविस्तीर्णा कोशाम्वी भास्तिताम्बरा ॥२०६॥ 
पोदनं ओेनगरं तथा सिंहपुरं पुरम्‌ । कौशाम्बी हास्तिनं वेति क्रमेण परिकीर्तिता ।।२०७॥ 
सर्वद्रविणसंपन्ा मयसंपर्केवर्जिता 1 नगर्यो वासुदेवानामिमाः पत्र जन्मनि ॥२०८॥ 
विश्वनन्दी महातेजास्ततः पर्॑तकाभिधः । धनमित्रस्ततो ज्तेयस्तृतीयश्चक्रधारिणाम्‌ ।२०६॥ 
ततः सागरदन्ताख्यः ्युव्धसागरनिस्वनः । विकटः प्रियमित्रश्च तथा मानसचेषटितः ।२१०॥ 
पुनर्चषु्च विन्वातो गद्धदेवश्च कीतिंतः ! उक्तान्यमूनि नामानि दप्णानाँ पूंनन्मनि १२१११ 
नेविकीयातनं युद्ध॑विजयाभरमदाहतिः । उद्यानारण्यरमणं वनक्रीडाभिकाद्ंणम्‌ ।२१२॥ 
अस्यन्तविपयासङ्गो विप्रयोगस्तनूनपात्‌ 1 दौभाग्यं प्रत्य हेतुभ्य एतेभ्यो हरयोऽभवन्‌ ॥२१३॥ 
विरूपा हूर्भगाः सन्तः सनिदानतपोधनाः । तत्वविन्ञाननि्ंक्ताः संभवन्ति वकानुजाः ।।२१४।। 
सनिदानं तपस्वस्माद्वजंनीयं भ्रयत्नतः । तद्धि पर्चान्महाधोरदुःखदानसु शिरिम्‌ ।॥२१५। 


मी मी ~~ ^~ ~ ~^ ^^ 
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चेष्टा है ॥२००॥ जो मनुष्य स्वके मवनके समान सुन्दर रथपर सवार हो गमन करते है वह 
उनके पुण्यरूपी दिमाङ्यसे भरा हृभा स्वादिष्ट करना है ॥२०१॥ जो पुरुप मलिन चस 
पिनकर फटे ए पैसे पैदट ही धमण कसते है वह पारूप विपवरृत्तूका फल है. ॥२०२्‌ जो 
सनुप्य युवणैमय पार्घोमि अगतके समान मधुर भोजन करते है उसे श्रेष्ठ युनिर्योने धमह्पी 
रसायनका प्रभाव वतखाया है ॥२०३॥ जो उत्तम भज्य जीव इन्द्रपद्‌, चक्रवतीका पद्‌ तथा 
सामान्य राजाका पृद प्राप्न करते है वह अर्दिसारूपी छताका फल हे ॥२०४॥ तथा त्तम मवुष्य 
जो वरभद्र ओौर नारायणकी छचमी प्राप्त करते है वह भी धर्मेका ही फक है । हे श्रेणिक ! अव 
मै उन्दी वलमद्र ओर नारायर्णोका कथन करूगा ॥२०४॥। प्रथम ही भरत कषित्रके नी नाराय्णोकी 
ूर्वभव सम्बन्धौ नगरि्योके नाम सनो--१ मनोहर दरितनापुर २ पताका्ोसे सुशोभित अयोध्या 
द अत्यन्त विस्टृत श्रावस्ती ४ नि्मख आकाशसे सुशोभित कौशाम्बी ५ पोदनपुर & शख्नगर 
७ सिंहपुर = कौशाम्बी यौर ६ हस्तिनापुर ये क्रमसे नौ नगरिर्यो की गई है! ये समी 
नगर्यो सर्व्रकारके धन-धान्यसे परिप थी, भयके संपकंसे रदित थी, तथा वासुदेव अथौत्‌ 
नाययणेकि पूर्वजन्म सम्बन्धी निवाससे युशोभित थीं ॥२०६-२०८॥। अव ईन वासुषै्वकि पूवे 
भवके नाम सुनो--१ महाभरतापी विश्वनन्दी २ पवेत ३ धनमित्र ४ क्षोभको प्राप्त हए सागरके 
समान शब्द्‌ करनेवाटा सागरदत्त ५ विकट ६ भ्रियमित्र ७ मानसचेष्ठित न पुनवेदु ओर ६ 
गङ्गेव ये नाराय्णोके पूवं जन्मके नाम के ॥२०६-२९१॥ ये सभी पूवभवमे जत्यन्त विरूप 
तथा दुरभाज्यसे युक्त थे । मूकधनका अपहरण ९ युद्धमे हार २ स््रीका जपदह्रण ३ उदयान्‌ तथा 
चने कीड़ा करना ४ वन क्रीड़ाकी भाकाङ्क्ञा ५ विपर्यमिं अत्यन्त आसक्ति ९ इष्टजनवियोग 
७ अग्निवाधा ८ ओर दौर्भाम्य ६ क्रमशः इन निमित्तोको पाकर ये खनि हो गये थे । निदान 
अर्थात्‌ आगामी भोगोकी छाछसा रखकर तपश्चरण करतेथे तथा तत्तव्ञानसे रदित थे इसी 
अवस्थां मरकर ये नारायण हृएथे । ये सभी. नारायण वलभद्रके छोटे भाई होते ह ॥२१२- 
२१४॥ हे श्रेणिक { निदानलदित तप प्रयनूवैक छोढना चादिए क्योकि वद पौव चकर 





१, शैलेन्द्र च्छरतोऽसी म० । २. यदमृतं प्रायं म०। ३. राजिता म | ४. नाययणानाम्‌ 
५. युद्धं विजया म० । ६. भरणं म० । ७. वनक्रीढामिकाङ्क्तणः म° | 


१ पद्मपुरणि 


संभूतस्तपसो) भूति" सुभद्रो वसुदर्शनः 1 श्रेयान्‌ सुभू तिश्च वसुभूतिश्च कीर्तितः ॥(२१६॥ 
घोपसेनपराम्भोधिनामानौ च महाञुनी । वरुमसेनश्च कृष्णानां गुरवः पूवजन्मनि ॥२१७॥ 
महाणुक्राभिधः कपः भ्रागतो खान्तवस्तथा । सदखारोऽपरो ब्रह्मनामा मदेन्धसश्चितः ॥> १८} 
सौधर्मश्च समाख्धात्तः करपः सच्चेष्टिताखयः । सनव्कुमारनामा च महाश्चक्राभिधोऽपरः ।२१६॥ 
पूतेम्यः च्युताः सन्तः प्राप्तपुण्यफलोदया- । पुण्यावशेपत्तो जादा चासुढेवा नराधिपाः ॥२२०॥! 
पोदनं द्रापुरी हस्तिनगरं तस्पुनः स्द्रतम्‌ । तथा चक्रपुरं रम्य ङश म्र मिथिल्यापुरौ ॥२२१॥ 
विनीता भशुरा चेति माधवोत्पत्तिभूमयः । समस्तथनसगपूर्णाः सढोत्सवसलमाङ्कखाः ॥ २२२11 

आद्य. प्रजापतिर्तेयो बह्यभू तिरतोऽपरः 1 रौद्रनादस्तथा सोमः प्रख्यातग्च पिवाकर, ।\२२२॥ 
सममूद्धाग्निनाद्रच स्याततो ठशरथस्तथा ¡ वसुदेवश्च कृष्णानां पितरः परिकीर्तिताः ।॥२२४॥ 
आदा ्टमाचती तेया माधवी पृथिवी तथा । सीताम्विका च छच्मीरच केशिनी कैकयी शुभा ।1२२५ 
देवकी चरमा चेया महासौभाग्यसयुता 1 उदाररूपमपन्नाः कर्णानां मातरः रखता; ॥२२६॥ 
सुश्रभा धथमा देवी रूपिणी प्रभवा परा । मनोहरा सुनेत्रा च तथा विमरसुन्दरी ॥२२७ 
तथानन्दवती केया कीर्तिता च प्रभावती । रकिमिणी चेति कृष्णानां मदद्रेन्यः प्रकीर्तिताः 1२२८1 
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महाभयङ्कर दुःख देनेमे निपुण होता है ॥२१५॥ अव नारायणोके पूवेभवके गुरुके नाम सुनो- 
तपकी मूर्विखवरूप संभूत १ सुद्र २ वसुदशेन ३ श्रेयान्स ४ सुभूति ५ वञुभूति ६ घोपसेन 
७ पराम्भोधि ८ ओर दहुमसेन ६ ये नौ इनके पूवंभवके रुरु थे अथौत्‌ इनके पास इन्दोने दीक्षा 
धारण की थी ॥२१६-२१७॥ अव जिस-जिस स्वगसे आकर नारायण हुए उनके नाम युनो-- 
महाशुक्र १ भ्राणत्त २ ऊान्तव ३ सदखार ४ ब्रह्य ५ मदिन््र ६ सौधम ७ सनत्कुमार न भौर 
महाशुक्र ६ । पुण्यके फठस्वरूप नाना अभ्युदयोको प्राप्र करनेवाछेये देव इन स्वर्गोसि च्युत दौकर 
अवशिष्ट पुण्यके प्रभावसे नारायण हए है ॥२१८-२२०॥ अव इन नारायणोकी जन्म्‌-नगरियोके 
नाम युनो--पोदनपुर १ द्वापुरी २ हस्तिनापुर २ हस्तिनापुर चक्रपुर५ ऊुशाम्रपुर ६ 
मिथिकापुरी ७ अयोध्या = ओर मथुरा ६ ये नगरिया कमस नौ नारायर्णोकी जन्म नगरियो थीं 
ये सभी समस्त धनसे परिपणे थी तथा सद्‌ा उत्सवोसे आर रतीं थीं ॥[२२१-२२२॥। अव इन 
नारायणोके पिताके नाम सुनो-प्रजापति १ ब्रह्ममूति २ रोद्रनाद ३ सोम ४ प्रयात ५ शिवाकर ६ 
सममूधौग्निनाद ७ दशरथ न ओर सुदेव ६ ये नौ क्रमसे नारायणोके पिता कटे गये है ।२२३-२२४॥ 
अव इनकी माताओके नाम युनो-ृगावती १ माधवी २ प्रथ्वी ३ सीता  अभ्विका ५ छदेमी ६ 
केशिभी ७ केकयी ८ ओौर देवको ६ ये क्रमसे नौ नारायणोकी माताये थी! ये समी महा- 
सौभग्यसे सम्पन्न तथा कृष्ट रूपसे युक्त थीं ॥२२५-२२६। ष [ अव इन नारायणोके नाम 
खनो-चिष्र्ठ १ द्वि्र् २ स्वयंभू ३ पुरुपोत्तम ४ पुरुपरसिंह ५ पुण्डरीक ६ उत्त ७ छक््मण ८ ओर 
छृष्ण ६ ये नी नारायण हँ ] अव इनकी पटपनियोका नाम सुनो-सुपरभा ९ रूपिणी २ प्रभवा ३ 
मनोहरा ४ सुनेत्रा ५ विमटसुन्दरी £ आनन्द्वती ७ प्रभावती जर रुकिमिणी ६ ये नो नारायरणोकी 
करमशः नो प््यनियों कीं गई हैँ २२७२२२८] 
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‰ दस्तङिखित तथा मुद्रित प्रपियोरमे नासयणेकि नाम वरतछानेवाले शलोक उपरन्ध नहीं है । परन्तु 
उनका ोना आवश्यक है । १० टौकतरामनीने भी उनका अनुबाद कया है । अतः प्रकरण सगतिके लिट [] 
कोष्टकान्तर्गत पाठ अनुवादे दिया है । 





९* तापसो मूर्ति न° । २. भरयान्स्तिसनश्च म० 1 ३, समस्तमूध॑न्निनादश्च म० । समस्तदर्थग्न- 
नादश्च व० | | । , 


एकविंशतिम पर्वं ०५१ 


अखम्वितमहाभोगिभोगभाुरसद्धजम्‌ । शेडेनद्रतरसंकाशपीचरोदारवकवम्‌ ।1६२॥ 
दिग्नागवन्यनस्तम्भस्थिरभास्व दयोदस्म्‌ । तपसापि छश कान्त्या दश्यमानं सुपीवरम्‌ ॥३२॥ 
नासिकाग्रनिविष्टातिसाम्यनिश्ल्चश्चुपम्‌ । सुरनि घ्यायन्तमैकाग्रथ' श्रा राजेत्यचिन्तयत्‌ ।६४॥ 

ना धन्याऽयमत्यन्तं भरशान्तो मानवोत्तमः 1 यद्विहायाखिटं सङ्गं तपस्यति युयुद्तया ॥६५॥ 
व्रखुज्यानुगृहतीऽ्यं ऋल्याणामिनित्रि्टधाः । परपो डानिवृत्तात्मा सुनिरुंवमीपरिष्टरतः ॥६६॥ 
समः सुद्धद्‌ शत्र च रत्नराशा वृणे तथा । मानमन्सरनिसुच्धः सिद्धथारिद्गनखास्सः ६91 
वन्ताहनहृपाकात्मा निष्धरकम्पो गिरीन्द्रवत्‌ । श्रेयो ध्यायति नीरागः ङललटस्थितमानकः ॥६८॥ 
फर पुष्कटमतेन ञ्य मानुपजन्मनः । जयं न वचचितः करैः कपायास्यंम॑दिम्टचंः ॥६६॥ 

यु वष्टतः पापः कमपारारनन्तरम्‌ । नाशीवि पमंहानानोर्यंथा चन्दनपादपः ॥१००॥ 

पमत्तचेतसं पापं धिग्मां निद्चतनोपमम्‌ । योऽहं निद्राभिमोगाद्रिमह श्गुशिरःस्थितः 119०१॥ 
यद्र नाम भनेयेमामनरस्थामल्य योगिनः ! भवेयं ख््थलब्धव्यस्ततो माुपजन्मनि ॥१०२॥ 
इति चिन्तयनस्वत्य रक्तो निर््रन्यपुद्धवे । इटिः स्तम्भनिवददेव वभृवान्यन्तनिश्वला 1 १०३। 
णच निश्रलपचमाणं निरोचयोदरयसुन्दरः । ऊवद्नमं जगादेव वज्चवाहं कृतस्मितः 11१०४॥ 
{चर्‌ निरीचितो दुवस्रयप सुनिपुद्धचः । व्रणीपे किमिमां दीक्तां रागवानच्र दश्यसे 11१ °या 
वत्रयाहुरथोवोचत्‌ कृतभाव्निनृहनः। वतंते फः पुनरभावस्तवोद्य निवेदय ।1१०६॥ 


[1 








~~~ ~~~ ~~~ ~ ^ 





रिखा्थसे विम धरातस्में स्थिर विराजमान थे, सूयेकी किरणोसे आिद्रित दोनेके कारण 
उनका मुलकम न्छान दो रदा था, किसी वड़े सर्पके समान सुशोभित उनकी दोनों उत्तम 
भजा नीचेकौ ओर ठटक रदी थीं, उनका वन्तःस्थछ सुमेके तटके समान स्थूठ तथा चौड़ा 
था, उनक्री देदीप्यमान दोनों उक्छृषट जिं दिगगजेकि वँधनेके खम्भोके समान स्थिर थीं, यद्यपि 
चे तके कारण छश थे तथापि कान्तिसे अत्यन्त स्थ जान पड़ते थे, उन्दोनि अपने अत्यन्त 
सौम्य निश्र नेतर नासिकाकरे अग्रभाग पर स्थापित्त कर र्खे ये, इस प्रकार एकाप्र पसे 
ध्यान करते हर्‌ मुनिराजको देखकर राजा वज्रवाहु इस प्रकार विचार करने ठगा किं ॥६१-६४॥ 
अदो ! इन अत्यन्त प्रशान्त उत्तम मानवको धन्य दै जो समस्त परियरहका त्यागकर मोक्तकीं 
इच्छसे तपस्या कर रहे द ॥६५॥ ईन भुनिराज पर युक्ति छदमीने अनुग्रह किया ह, इनकी बुद्धि 
आत्मकल्याणमें छीन दै, इनकी आत्मा परपीड़ासे निवृत्त दो चुकी दै, ये अटोक्रिक उचद्मीसे 
जलछन है, शतु ओर मित्र, तथा स्रोको राशि जर छणमे समान वुद्धि रखते दै, मान एवं 
मत्सरसे रदित है, सिद्धिहपी वधूका यालिङ्गन करनेमे इनकी गढठसा वद्‌ रही हे, इन्दोने 

इन्द्रियों यौर मनको वशम कर छिया, ये सुमेके समान स्थिर दै, वीतराग दँ तथा शङ 
कार्ये मन स्थिर कर ध्यान कर रदे दै ॥६६-६०॥ मनुप्यमें जन्सका पृणै-षटक इन्दनि भ्राप्त किया 


दै, इन्दरियस्पी दुष्ट चोर इन्द नदीं ठग सके ई ॥६६॥ ओर मे ? मं तो कमेरूपी पाशो उस तरह 
निरन्तर वेष्टित द्र जिस तरह कि आशीविष जातिके बड़े-बड़े सर्पोसे चन्दनका वृत्त वेष्टित होता हे 


॥१००॥ जिसका चित्त श्रमादसे भरा हा है देसे जइतुल्य शु पापीके टिए पिक्नार है मँ । 


भोगपी पर्वतक्रो चड़ गोटचद्धानके अग्रभाग पर वैठकरसो रहार ॥१ब्५ा यदिमं 
इन सुनिराज्ञकी इस अवस्थाकरो धारण कर सकर तो मलुध्य-जन्मका फट अभे प्राप दो जवे 
॥ १०२॥ इस प्रकार विचार करते हुए राजा वञ्व्राहुकी दृष्टि उन निग्रन्थ सुनिराजपर खम्भमं 
वेधी हू के समान अत्यन्त निब्धट हो गई ॥१०३॥ इस वरद्‌ वज्वाहुको निश्वट दष्ट देख उदय- 
स॒न्दररने युसकराकर दसी करते हए कदा कि आप इन मुनिराजको वड़ो देस्से देख रदे दै सो 
क्या इस दौक्ताको महण कर रहे दो ? इसमें भाप अनुरक्त दिखाई पढ़ते है ॥१०४-१०५॥ तदनन्तर 
अपने भावको धिपाकर वज्रवाहुने कदा करि हे उद्य ! तुम्दारा क्या भाव है सो तो कदो ॥१०६॥ 








[1.1] पद्मपुराणे 


द्भाराजगरह चान्यक्रमेग प्रति वक्रिणाम्‌ । स्थानान्यमूनिं वेनि दीक्षानि सणिररिमिभिः ५२४३॥ 
अश्वग्रीव इत्ति ख्यातस्तारको मेरकस्तथा । मधुकैटमससश्च निशम्मश्च तथा चलिः ॥२४४॥ 
्रहवादो दशवकत्रश्च जरासन्धश्च कीर्तितः । क्रमेण वासुदेवानां विन्तेया प्रतिचक्रिगः ॥२४५॥ 
सुवरणङ्कम्भ" सत्कीर्ति. "सुधर्मोऽथ महामुनिः । गाङ्गः श्रतिकीरतिशच सुमित्रो भवनश्रुतः ।॥२४६॥ 
सुतश्च सुसिद्धाथो ` रामाणां गुरवः स्ताः 1 तपःसंमारसजातकीरतिवेशितवि्टपाः ।\२४७॥। 


समग्यराच्डुन्द्‌ः 
दग्ध्वा कर्मोस्कन्त श्चुभितबहुविधम्याधिसश्नान्तसस्व 
खत्युब्याघ्राति*भीमं भवविपुरससुत्तइदृरोरुखण्डम्‌ । 
याता निर्बाणमष्टौ हरूधरविभवे प्राप्य सविग्नभावाः 
सभ्राय ब्रह्मलोक श्वरमहरुधरः कमंबन्धावेपात्‌ ।\२४८॥ 
आदौ छष्वा जिनेन्द्रान्‌ भरतजयछता” केशवानां वरना- 
सेतत्ते पूर्वजन्मग्र्ति निगदितं व्रृत्तमस्यन्तचित्रस्‌ । 
केचिद्‌ गच्छन्ति मोत कृतपुरैतपसः स्तोकपङ्काश्च केचित्त 
केचिद्‌ ्ाम्यन्तिः भूयो वहुभवगहनां सं सतिं निर्विरामाः ।(२४६॥ 


(^ 





विजय २ द्र ३ सुप्रभ ४ सदशेन ५ नन्दिमित्र ६ नन्द्षिण ७ रामचन्द्र (पद्म) ओर वर ] 

नारायणोके प्रतिदरन्द्रौ नौ प्रतिनारायण होते है । उनके नगरोे नाम इस प्रकार जानना चादिए । 
अल्कपुर १ विजयपुर २ नन्दनयुर ३ प्रथ्वीपुर ४ हरिपुर ५ सूयपुर £ सिपुर ७ ल्ड्का = ओर 
राजगृह ६। ये सभी नगर मणियोकी किरणोसे देदीप्यसान थे ।२४२-२४२।। अवं प्रतिनारायणोके 
नाम सुनो-अश्वग्रीव १ तारक २ मेरक २ मधुकैटभ ४ निशुम्भ ५. वलि ६ प्रह्ादं ७ दशानन ८ 
जओौर जरासन्ध & ये नौ प्रतिनारायणोके नाम॒ जानना चादिए ॥२४४-२४५९॥ सुवणंङ्कम्भ १ 
सक्कीरति २ सुधमे ३ श्गाङ्क ४ श्ुतिकर्ति ५ सुमित्र ६ मवनश्रुत ७ सुब्रत = जौर सुसिद्धा्थं ६ 
बरभद्रोके गुरुओके नाम है । इन सभीने तपके भारसे उत्पन्न कीर्मिके हारा समस्त संसारको 
व्याप्त कर रक्खा था ॥२४६-२४५७1 नो बरमद्रोमेसे आठ बलभद्र तो वरूभद्रका वैभव प्राप्र कर 
तथा संसारसे उदासीन हो उस कर्मरूपी महावनको भस्म कर निकणको पधारे जिसमें 
कि प्ोभको प्राप हुए नाना प्रकारके रोगरूपी जन्तु भ्रमण कर रहे भर जो श्त्युरूपी व्याघ्रसे 
अत्यन्त यकर थो तथा जिसमे जन्मरूपी बड़े-बड़े खि बुक्तोके खण्ड छग रहे थे । अन्तिमं 
चरुभद्रू कम-बन्धन्‌ शेष रहनेके कारण ब्रह्म स्रगैको प्रप्त हमा था 1र्ना गौतम गणधर 
राजा श्रेणिकसे कते है कि है राजन्‌ ! मैने तीथंङ्करोको आदि छेकर भरत शषेत्रको जीतनेवारे 
चक्रवर्तिंयो, नारायणो चथा बलमद्रोका अव्यन्त ज्वयेसे भरा हुभा पूर्व-जन्म आदिका वृत्तान्त 
तमसे कदा । इनमेसे कितने दी तो विशाख तपश्चरण कर उसी मवसे मोक्त जति दै, किन्दीके 
कचं पाप कमं अवशिष्ट रदते है तो वे ङ समय तक संसारमें श्रमणकर भोक्त जाते है भौर 
छलं कर्मो सत्ता अधिक प्र होनेसे दीं कार स्क अनेक जन्म-मरणोसे सघन ईस संसारः 





९. वेदानि म०। २, सधर्मोऽथ मम, ख०। ३. स॒सिद्धाथां म०। ५, व्याघ्रादि ख०, ब० | 
‰„ कृतान्‌ म० | ६. केचिद्भराम्यन्ति म० | ७. परतपसः खल ०, युजतपसः म० । ८, गच्छन्ति म० | 


एकविंशतितमं पर्वं ४५द 


ततः समष्ठयोगेन गुर्णेत्यज्चमोदितः । महासंवेगसंपन्नस्त्यक्तवखविभूपणः ॥१२१॥ 
पर्यद्धासनमास्याय रभसान्वितमानसः । केशापनयनं कत्वा प्लवारुणपाणिना' ॥१२२॥ 

जानानः प्ररु देदयुह्ञाघमिव तत्रणम्‌ ! दीष्तां संचय चैवाहं मोक्ठदीक्तामरिभ्रियत्‌ । १ २३॥ 
त्यक्तरागसद्रदधेषा जातसंवेगरंहसः । सुन्द्रपरसुखा वीराः मारा मारविश्रमाः ॥१२४॥ 
परमोत्साहसम्पन्नाः प्रणम्य सुनिपुद्रवम्‌ 1 पड्विशतिरमा तेन राजपुत्रा प्रव्ज्ञः ॥१२५] 
तसुदन्तं परि्वाय सोद्रस्नेहकातरा ! वहन्ती -पुरसंवेगमदीरिष्ट मनोद्या ॥१२६॥ 
सितांकपरिच्छन्नविशारुस्तनमण्डरूा 1 अरपोद्री मरच्डुनना जाता सातितपस्विनी 11१२७) 
`विजयस्यन्दनो वार्ता विदित्वा वाद्वाहवीम्‌ । शोकार्दितो जगादैवं सभामध्यन्यवस्यितः ॥१२२८॥ 
चित्रं पश्यत मे नघ्ठा वयसि प्रथमे स्थितः 1 विपयेभ्यो विरक्तात्मा दीका दैगम्बरीमितः ॥१२६॥ 
मादशोऽपि सुदुरमेिर्वर्धीयान्‌ भवणीङ्कतः । भोगैयस्ते कथं तेन कुमारेण विवजिताः 119२०॥ 
अथवानुगृहीतोऽसौ भाग्यवान्मुक्तिथसम्पदा । भोगान्‌ यस्तृणवत्यक्त्वा “शीतीमावे व्यवस्थितः ॥१३१। 
मन्द माग्योऽ्षुना चेष्टां काँ बजामि जरार्दितः 1 सुचिरं वश्चितः पापिर्विपयेर्ुखसुन्दरैः ॥१३२॥ 
इन्दनीखंथसंघातसंकाशो योऽमवत्‌ कथम्‌ । केतभारः स मे जातः काशरारिक्तमच्यतिः ।१३३॥1 
सितासितारुणच्डाये नेत्रे ये जनहारिणी । जाते सम्प्रति ते सुभरवल्ीच्ुननस्ववत्मंनी ॥१३७॥ 





तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर युनिराजने उसके इस कायंकी अनुमोदना की । सो महा- 
संवेगसे भरा वज्रवाहु व्ञाभूपण त्याग कर उनके समन्त शीघ्र ही पद्यासनसे वेठ गया । उसने 
पल्लवके समान ठाट-रार दाथोसे केश उखाडकर फक दिये । उसे उस समय एेसा जान पड़ता 
था मानो उसका शरीर रोगरदित दोनेसे दलका दौ गया हो । इस तरह उसने विवाह-सम्बन्धौ 
दीक्ञाका परित्याग कर मोक्त प्राप्त करानेवाटी दीक्ञा धारण कर छी ॥१२१-१२३] तदृनन्तर 
जिन्दोने रागद्धेप ओर मद्का परित्याग कर दिया था, संवेगकी ओर जिनका वेग वद्‌ रा थाः 
तथा जो कामके समान सुन्दर विभ्रमो धारण करनेवाङे थे, एेसे उदयञुन्द्र आदि छव्वीस 
राजकुमारोनि भी परमोत्साहसे सम्पन्न हो युनिराजको प्रणाम कर दीक्ता धारण कर ठी ॥१२४- 
१२५॥ यह समाचार जानकर भाईके स्नेदसे मीरु मनोदयाने भो बहुत भारी संबेगसे युक्त हो 
दीक्ञा ङे छी ॥ १२६] सफेद चख्जसे जिसका विशार स्तनमण्डल आच्छादित था, जिसका उद्र 
अत्यन्त ङश था ओौर जिसके शरीरपर मेख ठग रहा था एेसी मनोदया बड़ी तपस्विनी हो 
गहं ॥१२७॥ 

चज्रघाहुके वावा विजयस्यन्दनको जव उसके इस समाचारा पता चखा तव शोकसे 
पीदित होता हया चह सभाके वीचमें इस प्रकार वोखा कि अदो ! आश्वयेकौ वातत देखो, भरथम 
अवस्थानं स्थित मेरा नाती विपर्योसे विरक्त हो दैगम्बरी दीक्षाको प्राप्त हआ है ॥१२८-१२६॥ 
मेरे समान वृद्ध पुरुप भी दुःखसे छोड़ने योग्य जिन विप्योके अधीन हो रहा है वे विपय उस 
कुमारने कैसे द्योड़ दिये ॥१३०॥ अथवा उस भग्यशारीपर सुक्तिरूपी उचद्मौने वडा अनुम्रह 
किया है जिससे वह भोगोको वृणके समान द्योडकर निराकृ भावको प्राप्न हुजा दै ॥१३१॥ 
्रारम्भमें सुन्दर दिखनेवाछे पापी विपर्योने जिसे चिरकालसे ठगा हे तथा जो बृद्धावस्थासे पीडित 
ह रेखा मेँ अभागा इस समय कौन-सी चेष्टाकरो धारण करं १ ॥१२२॥ मेरे जो केश इन्द्रनील 
मणिकी किरणेकि खमान श्याम वर्णं ये वे दी आज़ कासके फूलोंकी राशिके समान सफ़्द्‌ हो गये 
है ॥१३२॥ सफ़ेद काटी ओर छार कान्तिको धारण करनेवाले मेरे जो नेत्र मयुष्योके मनको हरण 
करनेवाछे थे, अव उनका मार्ग भङ्कटीरूपी ठता्ंसे भच्छादित हो गया है अथात्‌ अव वे 


~~~ 


` १. पाणिनां म० । २. संवीद्य क° ! ३. वजवाहुपितामहः विजयस्यन्दिनो म०, ज० । ४, सुक्तसम्पदा 
म० । ५. शान्तीभावे च° ! ६. वलीच्छुन्नसुवत्मनी म०> क० । 





एक्विंशतितमं पव 


शण्वतोऽटमरामस्य सम्वन्थार्थं वदामि ते । चशानुकीचनं किच्चिन्महापुरपसभवस्‌ 11१॥ 

जिनेन्द्र दशमेऽतीते, राजासीन्‌ सुसुखश्ुति. । करौशाम्न्यामपरोऽत्रैव वाणिज वीरवशरतिः ॥२॥ 

हत्वा तदयितां राजा श्रित्वा कामं यथेप्सितम्‌ । ठत्वा ठानं विरागाणां श्रत्वा स्क्मगिरिं ययो 11३॥ 

तत्रापि दरिणश्रण्यां पुरे हरिपुरसक्तके ! उरपन्नौ दृम्पती, करडन्‌ भोगमूमिमशिधियत्‌ ॥४॥ 

दयिताविरहाङ्गारदग्धेहस्तु वीरकः । तपसा देवतां प्राप देवीनिवहवजकखाम्‌ ॥५॥ 

विदिल्वाधिना ठेवो वैरिणं हरिसंमवम्‌ । भरतेऽतिष्टपद्यातं दुर्गति “पापथीरत्ि. ॥६॥ 

यतोऽसौ हरित. चेत्नादानीतो भार्यया सममू । ततो हरिरिति ख्याति गतः सर्वत्र विटपे ॥७]॥। 

नाम्ना महागिरिस्तस्य सुतो हिभगिरिस्ततः ! ततो वसुगिरिजातो वभूचेन्दगिरिस्ततः ५८॥ 

रत्नमारोऽथ सभूतो भूतदेवो महीधर. 1 इत्या्याः शतशोऽतीता राजानो हरिवशजा. \।६॥ 

वंशे तत्र महासत्वः सुमित्र इति विश्वतः । वभूव परमो राजा कुशा्रास्ये मदापुरे 19 ०॥ 

त्रिदगन्द्समो भोगैः कान्त्या जितनिशाकरः । जितप्रमाकरो दीप्त्या अरतापानतशान्नवः ॥९५॥ 

01 
अथानन्तर गौतमस्वामी राजा भ्रेणिकसे कहते है किं दे राजन्‌ ! भव आये बलभद्र 

श्रीरामका सम्बन्ध वतठानेके छिए कुड महापुरुपोसे उत्पन्न वंशोका कथन करता हसो घन 1॥१॥ 
दशवे तीथे्कर श्री शीतठनाथ भगवानके मोत्त चले जानेके याद्‌ कौशाम्बी नगरीमे एक सम्रुख 
नामका रजा हआ । उसी समय उस नगरीमे एक वीरक नामका श्री रहता था । उसकी स्रीका 
नाम वनमाला था । राजा सुयुखने वनमाखाका इरण कर उसके साथ इच्छानुसार कामोपभोग 
किया ओर अन्तम वह सुनियोके छिए दान देकर विजयार्थं पर्व॑त पर गया । वो विजयार्थं 
पवेतकी दतिण श्रेणीमे एक हरिपुर नामका नगर था । उसमे वे दोनो दम्पती उत्पन्न हुए अथौत्‌ 
विद्याधर विद्याधरी हए । वहो कीड़ा करता हुभा राजा सुमुका जीव वियाधर भोगभूमि गया । 
उसके साथ उसकी स्त्री विद्याधरी भी थी । इधर स्री विरदरूपी अङ्गारसे जिसका शरीर ज रहा 
था एसा वीरक श्रेष्ठी तपके प्रभावसे अनेक देवियोके समूहसे युक्त देवपदको प्राप्न हुआ ॥२-५॥ 
उसने अवधि ज्ञानसे जव यह्‌ जाना कि हमारा वैरी राजा सुख हरिकषत्रमे उत्पन्न हुआ है तो पाप 
बुद्धिम भरम करनेवाला वह्‌ देव उसे बहोसे भरतक्षेतरमे रख गया तथा उसकी ददशा की ॥६॥ 
चूंकि वह्‌ अपनी भायाके साथ हरिभैत्रसे दरकर खाया गया था इसिए समस्त संसारमे वह 
दरि इस नामसे प्रसिद्धिको प्रप्र हुभा 11७1] उसके महागिरिं नासका पु हुमा, उसके हिमगिरि, 
दिमगिरिके वसुगिरि, वसुगिरिके इन्द्रगिरि, इन्द्रगिरिके रल्नमाला, रनमालाके संभूत जर संभूतके 
भूतदरैव आदि सेकद़रो राजा क्रमशः उन्न हुए । ये सव दरिवंशज करये ` ॥-६॥ मागे 
चखकृर उसी द्रिवंशमे कुशाग्र नामक मदानगरमे सुमित्र नामका प्रसिद्ध उच्छृ राजा हज ॥१न] 
यद्‌ राजा भोगोखे इन्द्रके समान या, कान्तिसे चन्द्रमाको जीतनेवाखा था, दीप्तसे सूयेको 














९. नीते म० | २, वणिजो म० | ३. वीरकः श्रुतिः ख० | ५, भोगभूमिमशिधियत्‌ कं० | ५. क० 
ुस्तके एप श्लोको नास्ति, ज० पुस्तकेऽपि नास्ति किन्तु केनचितूरिप्पणकन पुस्तकान्तरादुदधृत्य योनितः । 
म० च० पुस्तकयोः वृतीयश्लोकस्य 'मृत्वा सक्मगिरि ययौ इति स्थाने धपुरे दरिपुरसक्षकेः इति पाठो विद्यते । 
तदनन्तर चतुथश्ोकस्येतं क्रमो वियते--उलननौ दम्पती क्रीडा कत्वा रुक्मगिरि ययौ } तापि दक्षिणघरेण्या 
मोगभूमिमशिभियत्‌ ॥४॥ अत्र तु मूले ख ० पुस्तकीयः पाठः स्थापितः] ६. संकुरम्‌ म० | ७, पापधीरिति म०। 


॥। 


+ एकेविणतित्तमं पर्व 


पश्रावतीन्ति जायास्य पदनेत्रा महा्यति  पूर्णर्वमनोग्य 
स्षासो मवने रम्ये रात्रौ तले ध 1 (न त । 
दिर गानतर मिरमभिपेक 1 टत्‌. पश्चिमे यामे स्वप्नान्‌ पोडण पूजितान्‌ ।1१२॥ 
सार िहमदुमामन रन । ° जन गीतगु भालु कपो कुम्भ सरोऽव्नवत ॥१०॥ 
ठतो विन्नितित ॥ त्वचित्रित्तमर ॥ व्रिमान मतेन शश्र रत्नरागि इताणनम्‌ ॥१५ 

तवत्त सरा बिङुदधा इद्धिणाखिनी 1 छन्वा यथोचित याता विनीता भतन्तिकम््‌ ॥१६॥ 
स्ताज्जटि पग्रच्छु स्वस्वनाय न्याय्रेदिनी । भद्राघ्ने सुखाप्तीना स्फुरटरठनपद्धना ॥१७॥ 
2 नकृथयदयावत्त्य स्व्नफर छम्‌ | अपतद्‌ गगनात्तावदृच्ट रन्नप्रसृचिनी 11१८॥ 
तिच कोव्योऽ्करोदी च वसुनोऽस्य दिने दिने । भवने स॒द्रितो यक्तो ववं सुरपाद्वया ॥१६॥ 
मासान्‌ पच्चटणा खण्ड पतन्त्या वसुधाग्या ! तया रनघुवर्णादिमय तच्रगर्‌ दूतत ॥२०॥ 
तम्या, कमख्वासिन्यो जिननातु, धरतिक्रियाम्‌ 1 ममस्तामादता देव्यश्च, मपरिवारिका, ॥२१॥ 
जातमात्रमयो सन्न जिनेन्द्र छीरवारिणा । लेकरपाटं सम णनो मेरावन्यपयच्द्ाः ॥२२॥ 
भ भनि. स्तुत्वा प्रणम्य च सुरायिप । मातुरद्धे पुन प्रीन्या जिननायमततििपन ॥>३॥ 
आ्ीदृ गभस्थिते यस्मिन्‌ सुता जननी यत । विरोपेण चत. की गतोऽसौ सु्रताख्यया ॥रशा 
ज जनाद्रिप्रकागोऽपि म जिनो ठेहतेजसा ! निमाय प्तग्मगु पूर्णनिणाकरनिभानन ॥२५॥ 


भन 
मी 900 0 


४४८५ 





~~~ ~~~ ~~ 
(भग कक्क ककककककक्कककत 


पराजिन कर र्हा था ओर भ्रतापसे समस्त शचुगोको नम्र करनेवाखा था ॥११॥ उसकी पद्मावती 
नामक सी री । पद्मावती बहत दी सुन्दरौ थ । उस नेत्र कमठे समान ये, वह्‌ विशा 
कान्ता धारक शी, शुभ ॒छक्तणोसे सम्पूण थी तथा उसके मर्व मनोरथ पूषणं हए ये ॥१२॥ 
एकर ठन्‌ बद्‌ गाति के समय घुन्द्र महटमे सुखकारी शय्या पर स रही थी कि उसने पिदधे 
परमे निन्नटिखित सोद उत्तम खन देसे ॥१३॥ गज १ दृष २ सिंह ३ दमीका अभियेक 
टो माछ ५ चन्द्रमा ६ मूर्यं ७ दो मीन कटरा ६ कमल्कछित सरोवर १० समुद्र 
११ रत्नोसे चित्र-चिचित्र सिंहासन १२ विमान १३ उउ्व्वड भवन १४ रबरराशि १५ थर 
अग्नि {६॥ १५४-१५॥ 

तदनन्तर जिसका चित्त आश्चगसे चक्रित हो रहा था एेसी बुद्धिमती रानी पद्मावती जाग- 
कर तथा प्रात काट सम्बन्धी यथायोग्य कायं कर बड़ी नम्रतासे पतिके समीप गई ।॥१६॥। वरदो 
जाकर जिसका मुखम फूट रहा था एक्ची न्यायको जाननेवाखी रानी भद्रासन पर दुखसे 
चेटी । तदनन्तर उसने दाथ जोड़कर पतिम अपने स्वपोकरा फल पूषा १७] इधर पत्तिने जव 
तक उमसे स्वप्रोका फट कदा तव तक उधर आकाशसे रत्नाकी धृष्टि पडन ख्गी ॥श्ा ईन्द्रकौ 
आत्नासे प्रसन्न यन्न प्रति दिन इसके घरमे साट तीन करोड़ रत्नोकी वपा करता था ॥१६॥ 
पन्द्रह मास तक खगानार पडती हृद धनबृष्टिसे चद समस्त नगर रत्न तथा सुवणादिमय 
हा गया ॥२०्‌। पद्म महापद्म जदि सरोवरोके कमलोमे ग्दनेचाढी श्री ही आदि दविर्यं जपने 
परिवारफे साथ मिटकर जिनमाताकी सवर प्रकारकी सेना बडे आदरभावसे कर्ती थीं ॥२९ 

अथानन्तर भगवानकरा जन्म हुभा । सो जन्म होते दी इन्द्रने टोकपाठोके साथ चढ़े वेभवसे 
सुमेर पर्यतपर भगवानका नीरसागरके जसे अभिपेक क्रिया ॥२२॥ , अभिपेकके वाद्‌ इन्दर 
भक्तिपूर्वक जिनिनद्रदेवकी पूजा की, स्तुति की? भ्रणाम क्रिया ओर तदनन्तर प्रमपृवक माताकौ गोद्मे 
दाकर विराजमान कर दिया ॥२३॥ जव भगवान्‌ गभमे स्थित थे तभीसे उनकी माता विशेषकर 
सव्रता थर्थौत्‌ उत्तम ्रतोकौ धारण करनेवाछी हो गई थीं उसछिष चे मुनिसुव्रत नामसे भरसिद्धिको 
रप्र हए ॥२५ जिनका सुख पूणे चनद्रमाकरे समान था देसे सूत्रतनाथ भगवान्‌ यद्यपि अञ्ञना- 





१. धवन म० ¡ २. सूयम्‌ । 





४६ पश्मपुराणे 


दधता परमं तेन भोगमिन्देण कल्पितम्‌ । अहमिन्द्रसुखं दूरमधरीकृतमूजितम्‌ ॥२६॥ 
हादाहृदश्चती तस्य तुम्बुरू नारठस्तथा 1 विश्वावसुश्च गायन्ति किन्रयोऽप्सरसो चरा; ॥२७॥ 
वीणविण्वादिवाचेनं तत्कृतेन सुचारूणा । स्नानादि बिधिमाप्नोति देवीजनितवतंनम्‌ ॥२८॥ 
स्मितलनितदम्मेष्याप्रसाद्‌ादिसुविश्नमाः । यौवनेऽरमयद्रामाः सोऽभिरामो यथेप्सितम्‌ ॥२ ६॥ 
शरदभ्भोदनिख्य स दष्टा प्रतिडुद्धवानू । स्तुतो रौकान्तिकैदंवैः प्रविजिपयान्वितः १३०॥ 
ठस्वा सुब्रतसन्ताय राज्यं पुत्राय निस्प्रहः । प्रणताशेपसामन्तमण्डर सुखपालनम्‌ ॥३१॥ 
निर्गतः सोरमन्याप्ठदशदिक्चक्रवारूतः ! द्विग्यानुरेपनोदारसुकान्तसकरन्दतः ॥२२॥ 
सौरभाङृ्टसम्भरान्तश्नमरी एथुदधन्द तः | हरिन्मणिविभाचक्रपाङाशचयसंकुङात्‌ ५३३॥ 
दन्तपडक्तिसितच्छायाविसजारसमाङखात्‌ । नानाविभूपणध्वानविदगारावपुरितात्‌ ॥३४॥ 
वरीतरङ्गसपृक्तात्‌ स्तंनचक्राहशोभितात्‌ । राजहसः सितः कीर्स्यां दिव्यसखीपद्मखण्डतः ॥३५॥ 
देवमानवराजोढं भिविकामपराजिताम्‌ । आर्य विपुरोचानं ययौ चूढामणिचरणाम्‌ ॥३६॥ 
अवतीय ततो राक्ता सदसनवंुमि. समम्‌ 1 ठधौ जैनेरवरी दत्तां हरिवशविभूषणः ।1३७1। 
पष्ठोपवासयुक्ताय तस्मे राजगृहे ददौ 1 भक्त्या ब्ुपभदत्ताख्यः परमान्नेन पारणम्‌ ॥३८॥ 
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गिरिके समान श्यामवणं थे तथापि उन्होने अपने तेजसे सूर्यको जीत छया था ॥२५॥ इन्द्रके 
दवारा कल्पित ( रचित ) उत्तम भोगोको धारण करते हुए उन्दनि अहमिन्द्रका भारी सुख दृरसे 
ही तिरस्छृत कर दिया था ।२६॥ हाहा, हूहूः तुम्बुरू, नारद ओर विश्वावसु आदि गन्धवेदेव 
सदा उनके समीप गाते रहते थे तथा किन्नर देवियो ओर अनेक असर वीणा; बोरी आदि 
बाजोके साथ नृत्य करती रहती थी । अनेकं देविय उबटन आदि छगाकर उन्ह स्तान कराती 
थी ॥२७-२८॥ सुन्दर शरीरको धारण करनेवाङे भगवान्‌ने यौवन अवस्थामे मन्द्‌ मुसकान, 
खलना) दम्भ; ईष्यी, प्रसाद्‌ आदि खुन्दर विभ्रमोसे युक्त श्ियोको इच्छातुसार रमण 
कराया था ॥२६॥ 

अथानन्तर एक बार शरद्‌ ऋतुके मेघको विरीन होता देख वे प्रतिबोधको प्रप्र टो गये 
जिससे दीन्ता ठेनेकी इच्छा उनके मनमे जाग उटी । उसी समय कान्तिकं देवोने आकर उनकी 
स्तुति की ॥२०॥ तदनन्तर जिसमें समस्त सामन्तोके समूह नम्रीमूत थे तथा सुखसे जिसका 
पाछन होता था एसा राज्य उन्होने अपने सुत्रत नामक पुत्रके छिए देकर सब प्रकारकी इच्छा 
छोड़ दी ॥३१॥ तत्पश्चात्‌ जिसने अपनी सुगस्धिसे . दशो दिशाभोको व्यप्र कर रक्ला था, 
जिसमे शरीर पर खगा हज दिव्य विरेपन दी खुन्दर मकरन्द था, जिसने अपनी सुगन्धिसे 
आतुर ्रमरियोके भारी समूहको अपनी ओर खीच रक्खा था, जो हरे मणियोकी कान्तिरूपी 
पत्तोके समूहसे व्याप्त था, जो दोतोकी प॑क्तिकी सफेद कान्तिरूपी श्रणाल्के समूहसे युक्त था, 
जो नाना प्रकारके आभूषणोकी ध्वनिरूपी पर्तियोकी कल्करूजनसे परिपूणे था, जो वदिरूपी 
तरङ्गोसे युक्त था ओर जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्तियोसे सुशोभित था एसी उत्तम स््रियोरूपी 
कमङ-वनसे वे कौर्तिधवख राजर्ह॑स (श्रेष्ठ राजा भगवान्‌ सुनिसुत्रतनाथ ) इस प्रकार बाहर 
निकरे जिस प्रकार कि किसी कमङ-वनसे राजहंस ( हंस चिरोप ) निकरता है ।॥२२-३५॥ 
तदनन्तर मलुष्योके चूडामणि भगवान यनिसुत्रतनाथः देवो तथा राजाओके द्वारा उठाई हुई 
अपराजिता नामकी पाठके सवार होकर विपुखनामक उद्यानमे गये ।।३६।। तदनन्तर पाठकीसे 
उत्तर कर हरिवंशके आभूपणस्वरूप भगवान्‌ युनिसुत्रतनाथने कई हजार राजाओके साथ 
जनेश्वर दीक्ञा धारण कर री ॥३७] भगवानूने दीन्ञा ठेते समय दो दिनिका उपवास किया था | 
उपवास समाप्त होनेपग राजगृह नगरमे इपंभदन्तने न्ह परमान्न अर्थात्‌ खीरसे मक्तिपूवंक 





१, वादेन म० ज० । २. नर्तनम्‌ ०, ज० | तर्जनम्‌ ख ०, वर्तनः म< । ३. सन म०। 
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॥,। . 
र शक्तिश्च विभुना कृता । प्रको देपदत्तर्च पञ्चातिशयपूजनम्‌ ॥३६॥ 
र छक्लभ्यानेञुपेयुप" । उतच्र धातिकरममान्ते केवल परमेष्टिन" ॥४०।। 
>वाः समागत्य सेन्द्रा" स्तुव प्रणम्य च । सजातगणिनस्तम्माच्डुधरुबुधं्मसुत्तमभ्‌ 1४१। 
सागार च निरागार वहुमेढ यथाविधि ययं 
०९ चयानि । श्रत्वा ते त्रि धर्मं नत्वा जम्मुयंथायथम्‌ ॥४२॥। 
ख।ञु्रतनायाऽपि धमतीथप्रनतनम्‌ । कृत्वा सरासुरनश्र स्तूयमान" ्रमोदिमि ॥४३२॥ 
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नाथेमंह ४. सरर्मण ट ५ 
गणनाथमहा्षस्वेगंणपारनकारिभि" । अन्यैश्च सादुभिघुकतो निहस्य सुधातरम्‌ ॥*५॥ 


४० 


खनिसुव्रतमादास्यमिद येऽधीयते जना. । शण्वन्ति वा सुमापेन तेपा नश्यति दुष्ठृति ।\४६॥ 
भूयश्च वोधिमागस्य तत. छरस्वा सुनिर्मखमू 1 गच्छन्ति परम स्थान यतो नागमन पुन ॥४७॥ 
अथासौ सुव्रत कृत्वा चिर ग्राज्य खनिर्चरम्‌ । त्त तत्र विनिदिण्य "प्रतरस्यावाप निद्िम्‌ ॥४८॥1 
दश्चात्‌ समभवत्‌ सूदुरिरावद्धनसक्षित- । तत्त. शीवद्ध॑नो जहे श्रीटृषठाख्यस्ततोऽभवव्‌ ।४६॥ 
सञ्नयन्तो वभूवास्माद्ुदभूतकुणिमस्तत, । महारथ. पुखोम चेव्येवमाद्या नरेश्यराः ॥५०॥ 

सहलश, सञ्जना हरीणामन्वये मे । सप्राुनिरत्ति केचित्‌ केचिन्राकनिवासिताम्‌ ।\५१॥ 

पच कमात्‌ प्रयातेषु पार्िवेषु च भूरिषु । देषो वासव केत्वाख्य कखेऽस्मिन्मेयिरो"ऽमवत्‌ ॥५२॥ 
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पारणा कराया ॥३८॥ जिनशासनर्म आचारकी इत्ति किस तरह है यह्‌ वतठानेके छिएदही 
भगवान्‌ने आदार हण किया था । आदहारदानके भ्रभावसे वृपभदत्त पच्चातिशयको प्राप्त 
हुमा ॥३६॥ 


तदनन्तर चम्पक धृश्वके नीचे शेक्छध्यानसे विराजमान भगवानको घाति कर्मोका 
क्षय दोनेके उपरान्त केवलन्ञान उत्पन्न हुमा ४० तदनन्तर इन्द्रोत देवोने आकर म्ुति 
की? प्रणाम किया तथा उत्तम गग्धरोसे युक्त उन मुनिसुचतनाथ भगवान्स उत्तम ध्मेका 
उपदेश सुना ॥४१॥ भगवानने सागार अर अनगार भेद्रसे अनेक प्रकारके धर्म॑का निरूपण 
किया सो उस निमेख ध्मेको विधिपूर्वक सुनकर वे सव॒ यथायोम्य अपने-भपने स्थानपर 
गये ॥४२॥ दपंसे भरे नम्रीभूत सुराघुर जिनकी स्तुति करते थे एेसे भगवान्‌ युनिञु्रतनाथने 
भी धमेतीथेकी श्रदृत्ति कर महा धै्ैके धारक तथा गणकी रक्ता करनेवाङे गणधरो एवं अन्यान्य 
साधुभओके साथ प्रथिवीतर्पर विहार किया ॥४२-४४॥ तदनन्तर सम्मेदाचङकी शिखरपर 
आरूढ होकर तथा चार अघातिया कर्मोका कतय कर वे छोकके चूडामणि दहो गये अर्थात्‌ 
सिद्धाख्यमे जाकर विराजमान दो गये ॥४५॥ जो मनुष्य उत्तम भावसे मुनिसुव्रत भगवानूके 
दरस माहातम्यको पढते अथवा सुनते हैँ उनके समस्त पाप नष्ट दो जाते दै ।॥४६॥ वे पुन आकर 
रत्नत्रयको निमेल कर उस परम स्थानको प्राप्न होते है जर्दोसे कि फिर आना नदी होता ॥४५॥ 


तदनन्तर मुनिसुत्रतनाथके पत्र सुत्रतने भौ चिरकाल तक निश्चवरु राव्य कर 
अन्तमे अपने पुत्र दक्तके लिए राज्य सोप दिया ओर स्वयं दीक्षा ठेकर निर्वाण प्राप्न 
करिया ॥४८॥ राजञा दके इलावधेन, इलावधनके श्रीवर्ध॑म, श्री वर्ध॑नके श्रीवृन्त, श्रीवृत्तके 
संजयन्त, संजयन्तके कुणिम, कुणिमके महारथ ओर महारथके पुलोमा इत्यादि नारो राजा 
हरिवंशमे उत्पन्न हुए ! इनमेसे कितने दी राजा नि्वाणको प्राप्न हुए ओर कितने ही स्वगं 
गये ४६-५१॥ इस प्रकार क्रमसे अनेक राजाओके हो चुकनेपर इसी वंशमे मिधथिखाका राजा 


१, अस्माचार- म०, ब | २, -राष्य म०। ३, एतन्नामाने पुत्रम्‌ | ५, प्रत्य प्राप मर । 
५, मिथिलाया अधिपो मैथिलः | 





४८ पद्मपुराणे 


विपुरेति महादेवी तस्यासीत्‌ विपुखेणा । परमश्रीरपि प्राप्ता या मध्येन दरिद्रताम्‌ ॥५३॥ 

तस्य जनकनामामूत्तनयो नयकोतरिद" । हित यः सतत चक्र श्रनानां जनको यथा ५६५७ 

पुवं जनकघभूति' कथिता ते नराधिप । श्रणु सम्प्रति यदुवंशे चपो दशरथोऽभवत्‌ ॥५५॥ 

इचवाकृणां कुरे रम्ये निषंते नाभिजे जिने ! भरते भास्करे सोमे व्यत्तीते वश्टभूपणे ॥*५६॥ 
सख्यातीतेन कारेन कखे तत्र नराधिपा. । अतिक्रामन्ति कुर्वन्तस्तपः परमदुश्चरम्‌ ॥५७॥ 

कीडन्ति भोगनिर्मग्ना. शप्यन्त्यकृतपुण्यकाः । रभन्ते कर्मणः स्वस्य विप क्रमश्रुधारिणः ॥*८॥ 
चक्रवतपरिवर्वन्ते व्यसनानि महोत्सवैः । श्ै्मायाढयो दोषाः प्रयान्ति परिव नम्‌ ।।५६॥ 
क्लिश्यन्ते द्रन्यनिञुक्ता व्रियन्ते बार्तासु च । पूर्वोपात्तायुपि क्तीणे हेतुना चोपसदृते ॥६०॥ 

नाना भवन्ति तिष्ठन्ति निष्नते शोचयन्ति च । रुदन्त्य न्ति वाधन्ते चिवठन्ति पठन्ति च ॥६१॥ 
ध्यायन्ति यान्ति वर्गन्ति प्रभवन्ति वहन्ति च । गायन्त्युपासतेऽश्नन्ति रिति नटन्ति च ॥६२॥ 
जयन्ति रान्ति मुश्चन्ति राजन्ते विरसन्ति च 1 तुष्यन्ति शासचि क्तान्ति स्ष्हयन्ति हरन्ति च ॥६३॥ 
१4्रपन्ते द्वान्ति सजन्ति दुयन्ते दूटयन्ति च । मागंयन्तेऽभिधाचन्ते ऊहयन्ते सृजन्ति च ॥६४॥ 
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वासवकेतु हा ॥५४२॥ उसकी विपुखा नामकी पटानी थी 1 वह विपुला, विपुर अथौत्‌ दीषे 
ने्ोको धारण करनेवाली थी ओर उ्छरष्ट छ्दमीकी धारक होकर भी मध्यभागसे दरिद्रताको 
प्राप्न थी अर्थात्‌ उसकी कमर अत्यन्त कृश थी ॥५३॥ उन दोनोंके नीतिनिपुण जनक नामका 
पुत्र हुआ । चह जनकः, जनक अथौत्‌ पिताके समान दी निरन्तर प्रजाका दित करता था ॥५४॥ 
गोतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ । इस तरह भने तेरे लिए राजा जनककी 
उत्पत्ति कदी । अव जिस वंशमे राजा दशरथ हए उसका कथन करता हू सो सुन ॥५५॥ 


अथानन्तर इच्वाक्कुओंके रमणीय छुखमे जव भगवान्‌ छऋपभदेव निवीणको प्राप्न हो गये 
ओर उनके वाद्‌ चक्रवती मरत, अकंकीर्ति तथा वंशके अटङ्कारभूत सोम आदि राजा व्यतीत 
हो चुके तव संख्यात काके भीतर उस वंशमे अनेक राजा हुए । उनमे कितने दी राज अत्यन्त 
कठिन तपश्चरण कर निवाणको प्राप्त हुए, कितने ही स्वगमे जाकर भोगोमे निममर हयो कीडा करने 
गो, ओर कितने दी पुण्यक सन्वय नदीं करनेसे शुष्क दो गये अर्थत नरकादि गतियोमे जाकर 
रोते हुए जपने कर्मोका फ भोगने छे ॥५६-५८॥ हे श्रेणिक ! इस संसारमे जो व्यसन-कष्ट 
है वे चक्रकी नाई वद्ठते रहते है अथात्‌ कभौ व्यसन मदहोत्सवरूप दो जाते है ओर कभी सहो- 
त्सव व्यसनरूप हो जाति है, कभी इस जीवमे धीरे-धीरे माया आदि दोप शद्धिको प्राप्त हो जाति 
है ॥५६॥। कभी ये जीव निधन होकर क्तेश उठाति है सौर कभी पूरवद्ध आयुके क्षीण हो जाने 
अथवा किसी कारणवश कम दो जानेसे वाल्य अवस्थामे ही मर जाते है ॥६०॥ कभी ये जीव 
नाना रूपताको धारण कसते है, कभी ज्यो-केत्यो स्थिर रह जाते है, कभी एक दूसरेको मारते 
है, कभी शोक करते है, कभी रोते हैः कमी खाते है, कभौ वाधा परहा है, कभी विवादं करते 
दै, कभ गमन करते है, कभी चरते है, कभी प्रभावशीरु दोते दै, अर्थात स्वामी बनते है, कभी 
भार ठोते है, कभी गाते है, कमी उपासना करते है, कमी भोजन करते है, कभी दरिद्रताको प्राप्न 
करते है, कभी शब्द्‌ करते दै ॥६१-६२॥ कभी जीतते है, कभी देते है, कमी कच छोडते है, कमी 
विराजमान होते दै, कभी अनेक चिरास धारण करते है, कभी सन्तोप धारण करते है, कमी 
शासन रते है, कभी क्षान्ति अर्थात्‌ क्षमा की जभिलापा करते दै कमी ' शान्तिका हरण करते 
हैः ॥६२॥ कभी कलित होते है, कमी छरस्सित चाछ चरते दै, कमी करिसीको सताते है, कमी 
"सन्तप्त दोते है, कमी कपट धारण करते हैः कमो याचना कत्ते है, कमी सम्भुख दौडते है, कभी 
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'्ीठन्ति स्यन्ति यच्छन्ति णीलयन्ति वसन्ति च ! लच्यन्ति "मान्ति सीदन्ति क्रृभ्यन्ति विपर्न्ति च ॥६५॥ 
तुप्यन्त्यचन्ति चजन्ति सान्त्वयन्ति विदन्ति च । सुदान्तय्वन्ति शत्यन्ति स्नि्यन्ति विनयन्ति चच ।६६।! 
लदन्युच्छन्ति कन्ति श्जन्ति विनमन्ति च । दीव्यन्ति दान्ति शण्वन्ति जुह्यङ्गन्ति जाग्रति ॥६७। 
स्वपन्ति चिभ्यतीग्नन्ति ग्यन्ति यन्ति "तुदन्ति च ! प्रानिति सुन्वन्ति सिन्वन्ति रुन्धन्ति विरूवन्ति च 1६५ 
सीग्यन्त्यटन्ति* जीय॑न्ति पिबन्ति रचयन्ति च । ध्रूणते परिग्दुनन्ति विस्तृणन्ति एणन्ति च ॥६६॥ 
मीमासन्ते जगुण्सन्ते कामयन्ते तरन्ति च । चिकिरस्यन्त्यनुमन्यन्ते वारयन्ति गृणन्ति च ॥७०॥ 
पूवमादि फ्रियाजाटमततव्याक्तमानसा' 1 शभाश्मसमासक्ता व्यत्तिक्रामन्ति मानवा 1) ७१) 

हरति चित्रपटारारचे्टितासिखमानये । कारेऽसर्पिणीनाम्नि भरयाति विख्य शनै ९ ॥५७२॥ 

जाते त्रिशतिमख्याने वतंमानजिनान्तरे । ठेवागमनसयु्ते विनीतायासुरो पुरि ॥७३॥ 

विजयो नाम राजेन्द्रो विजितासिलमशात्रवः । “सीर्यप्रतापसयुक्त, प्रजापारनपण्डित ॥७४॥ 

सभूतो हेमचृलिन्या महष्न्या सुतेजसि । सुरेन््रमन्युनामाभूत्सु सुस्तस्य महागुण" ।[७५॥ 

तस्य की्तिंसमारयाया जायाया तनयद्वयम्‌ । चन्दरसूय॑समच्छाय जात गुणसमर्चितम्‌ ॥५६॥ 


~^. 


जि ज ज जि ८9 0०० भ ज ज कि 








१५१०५८१५. 


मायाचार दिखाते है, कभी किसीके द्रव्यादिका हरण कसते है, ॥६४॥ कमी क्रीड़ा करते दैः कभी 
किसी वस्तुको नष्ट करते है, कभी फिसीको छु दैते दैः कभी कटी वास करते हैः कभी किसीको 
लोचते है, कभी कफिसीको नापते है, कभी दुखी होते दै, कभी कोध करते है, कभी विचलित 
होते है, ॥६५॥ कभौ सन्तुष्ट होते दै, कभी किसीकी पूजा करते है, कभी किसीको छते है, कभी 
करिसीको सान्ना ठेते दै, कमी कुदं सममत दै, कभी मोदित देति हैः कभी रा कुरते है, कभी 
नृत्य करते है, कमी सेह करते है, कभी विनय करते दै, ॥६६॥ कभी किसीको भरणा देते 
कौ दिनानि वीनकर पेट भरते है, कभी खेत जोतते दै, कमी भाद्‌ भूंजते ह, कभी नमस्कार 
करते दै, कभी क्रीडा कसते है, कभी नते है, कभौ सुनते है, कभी होम करते है, कभी "चलते है, 
कभी जागते है ॥६५॥। कभौ सोते दै, कभी उरते दै, कभी नाना चेटा करते ह कमी न्ट करते हैः 
कमो किमीको खण्डित करते दै, कभी किसीको पीडा पर्चति हैः कभी पण करते दैः कभौ स्नान 
करते दे, कमी वोधे है, कभी गोकते द, कभी चिल्लाते दै, ॥8)) कभी सीते दै, कभी धूमते हैः 
कभ जीर होते दे, कभो पीते है, कभी रचते द, कमी व्रण करते है, कभी मसढ्ते है, कभी 
छैढति है, कमी तर्पण करते है ।1६६॥ कमी. मीमासा करते है, कमी धृणा करते है, कभी इच्छा 
करते हे, कमी तरते दै, कमो चिकित्सा करते है, कभी जनुमोदना करते है, कभी रोकते है ओर 
कभौ निगरते है ॥७०॥ हे रजन्‌ । इत्यादि क्रियाभोके जाछसे जिनके मन व्याप्दहो रहे थे तथा 
जो शभ-जशभ कायेमि रीन ये खे अनेक मानव उस इ्वाछ्वशमे क्रमसे हए थे ॥७१॥ इस 
प्रकार जिसमे समस्त मानवोकी चेटा चित्रपटके समान नाना प्रकारकी है देखा यद्‌ भवसर्पिणी 
नामका काठ धीरे-धौरे समाप्त होता गया ॥५॥ ॥ 

अथानन्तर जिसमे देवोका अगमन जारी रहता था एसे वीसवे वतमान तीथद्करका 
अन्तराछ शरू दोनेपर अयोध्यानामक विशाक नगरीमे विजय नामका बढ़ा राजा हजा । उसने 
समस्त श्रुमोको जीत चया थ्‌] वह्‌ सूुयके समान प्रतापसे संयुक्त था तथा प्रजाका पाठन्‌ करनम 
निपुण था ॥७२-७४॥ उसकी देमच्‌खा नामको महातेजस्विनी प्रन थीसो १ 
नामका महागुगवान्‌ पुत्र उत्पन्न हमा ।७५॥ सुरेनद्रमनयुकी कीर्तिसमा खी हु सो उर म 
ओर सू्के समान कान्तिको धारण कसतेवाे ढो पुत्र हए । ये देनो दीं पुत्र गुणास 
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-वश्नवाुस्वयोराद्ो द्वितीयरच पुरन्दरः 1 अन्वरथनामयुक्तौ तौ रे माते सुने सुखम्‌ ॥॥७७। 
इभवाहननामासीत्तस्मिन्‌ कारे नराधिपः! रम्ये नागपुरे स्र नाम्ना चूडामणि" प्रिया 1७८। 
तयोदुंहितरं चार्व ख्यातां नाम्ना मनोदयाम्‌ । वच्नवाहङकमारोऽघौ रेमे श्छाभ्यततमो नणाम्‌ ।1७६॥ 
तां कन्यां सोदरो नेठ॒मागादुढयसुन्ठरः । सार्धं तेनोच््ितिः श्रीर्मत्सितातपनिवारण 11८०॥ 

कन्यां तां रूपत, ख्यातां सकले वसुधातरे । मानसेन वहन्‌ भूत्या प्रतस्थे श्वाश्युर पुरम्‌ ॥८१॥ 
अथास्य बजतो दिव॑सन्तकुसुमाङङे । गिरौ वसन्तसं्व के" निपपात मनोहरे ॥\८२॥ 

यथा यथा समीपरवं यस्य याति गिरैेरसौ । तथा तथा परां लच्मी पश्यन्‌ दपंसुपागमत्‌ ॥।८३॥ 
युप्पधृखीविमिश्रेण वायुना स सुगन्धिना । समालिद्गधन्त मित्रेण सम्प्रासेन चिरादिव ॥८४ा 
पुस्कोकरिटकलालपिर्जयश्यव्दमिवाकरोत्‌ । वातकम्पितब्क्ला्ो वच्रवाहोधेराधर.“ 11 *५॥। 
वीणाङ्काररम्याणां श्रह्गाणां "मदशालिनाम्‌ । नादेन श्रवणौ तस्य मानसेन सम हृतौ ॥८६॥ 
चूतोऽयं कर्णिकारोऽयं रोधरोऽयं कुसुमान्वितः 1 प्रियारोऽं पलाशोऽय ज्वलतपावकमासुरः ॥८७॥ 
चजन्तीति क्रमेणास्य दशटिनिश्वलपत्मिका । सदिग्धमानुपाकारे पपात शुनिगु्गवे ॥८८॥ 

स्थाणुः स्याच्छरमणोऽय नु रैलच्टमिदं भवेत्‌! इतिं रातो वितर्कोऽभूत्‌ कायोरसगंस्थिते सुन 1\८९॥ 
न्ेदीयान्सं ततो मा प्रयातस्यास्य निश्चयः 1 उदपादि महायोगिदेदविन्टनतत्परः ॥६०॥ 
उच्वावचरिखाजाख्विषमेऽवस्थित स्थिरम्‌ । दिवाकरकरारिटष्टाम्छानवक्त्रसरोरुदम्‌ ॥६१॥ 





थे । उनमेसे वड़े पुत्रका नाम वज्रवाह ओौर छोटे पुत्रका नाम पुरन्दर था । दोनो दी साथेक 
नामको धारण करनेवारे थे ओर संखारमें सुखसे कीड़ा करते थे ॥७६-७। 
उसी समय अत्यन्त मनोहर हस्तिनापुर नगरमे इभवाहन नामका राजा रहता था उसकी 
स्लीका नास चूडामणि था उन दोनोके मनोदय नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी सो उसे मनुष्योमे 
अत्यन्त प्रशंसनीय वजरवाह कमारने प्राप्न किया ॥७=-५६॥ कदाचित्‌ कन्याका भाई उदयदुन्दर 
उस कन्याको लेनेके छिए वजवाहके धर गया सो जिसपर अत्यन्त सुशोभित सफेद छत्र ख्ग 
रहा थू एेसा वज्रवाहू सवयं मी उसके साथ चलनेके लिए उद्यत हया ॥८०]] ५ अपने 
सोन्दयंसे समस्त प्रथ्वीमे प्रसिद्ध थी उसे मनमे धारण करता हा ववाह वड़े वैभवके साथ 
श्वदुरके नगरकी ओर चखा ॥८१॥ 
जअथानन्तर चख्ते-चछते उसकी दृष्टि वसन्त ऋतुके एूटोसे व्याप्त वसन्त नामक मनोहर 
पवेत पर पड़ी 1।८२॥ चह सैसे-जसे उस पर्व॑ते समीप आता जाता वैसे-वेसे दी उसकी परम 
शोभाको देखता हुमा इपेको प्रप्र हयो रहा था ॥८३॥ पूलोकी धूल्सि मिरी खगन्धि्त वायु 
उसक्रा आिद्गन कर रदी थी सो एेसा जान पड़ता था मानो चिरकारुके वाद्‌ प्राप्र इ मित्र 
दी आलिङ्गन कर रहा दो ।८४। जो वृत्तोके अयभाग चायुसे कम्पित हो रहे थे एेसा वह्‌ पवंव 
पुस्कोकिखाभेक्रे शब्द्रोके वहाने मानो वच्रवाहका जय-जयकार दी कर रहा था ॥=९॥ वीणाकी 
अङ्कारके समान मनोहर मदश्वाटी ्रमरोकि शब्दस उसके श्रवण तथा मन साथ-दी-साथ हरे 
गये ॥८६॥ यह्‌ आम हे, यह्‌ कनेर दै, यह्‌ फूटोसे सदित रोध है, यह्‌ प्रिया ह ओर यह 
जलती हु अग्निके समान सुशोमित पराश हैः इस प्रकार क्रमसे चलती हुई उसकी निग्चक 
दृष्टि दूरके कारण जिसमे मलुष्यके आकारका संशय हो रहा था देसे मुनिराज्ञ पर पड़ी ॥८७- 
८८॥ कायोत्सरगेसे स्थित सुनिराजके विषयमे वजवाह्को वितके उत्पन्न हभ कि क्या यह दरू 
हैः १ या साधु है, अथवा पवैतका शिखर है ? ॥८६॥ तदनन्तर जव अत्यन्त समीपवर्ती मार्गमे 
प्हैचा तव उसे निश्चय हथ कि ये महायोगो-मुनिरान दै ॥६०॥ वे मुनिराज अची-नी्वी 
„ ९. तं कन्या ख०; ० | तक्केन्या- म० । २. श्रीमान्‌ सितातपनिवारणः म० } 3, सनाके म० 
४. पेतः । ५. मन्दशालिनाम्‌ म० । ६. ततो नेदीयसं मागं म०> च०, क०, ख०, ज॒० | 


> 
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प्ररम्बितमहाभोगिमोगभासुरसद्ुजम्‌ । शेखेन्दरतरसंकाशपीवरोदारवक्तसम्‌ ।8२॥ 
दिग्नागवन्यनत्तम्भस्थिरभास्वदरोख्कम्‌ । तपसापि छश कान्त्या दश्यमानं सुपीवरम्‌ 1\६३१. 
नासिकामरनिविष्टातिसौम्यनिश्वङचश्चुपम्‌ 1 सुरनि ध्यायन्तमैकाभ्रय" दषु राजेत्यचिन्तयत्‌ 11 ९४॥ 
अहो घन्योऽयमत्यन्तं प्रशान्तो मानवोत्तमः 1 यद्विदायाखिखं सङ्ग तपस्यति सुमुख्या ॥६५॥ 
विमुक्त्यानुगृहीतोऽयं कस्याणामिनिविष्टधीः । परौ डानिचर्ताव्मा सुनिङचमीपरिष्छतः ॥६६॥ 
समः सुदि शत्रौ च रत्नराशौ वृणे तथा । मानमत्सरनिसंक्तः. सिद्धयालिङ्गनलारसः ॥६७॥ 
वम्तोकरतद्पीकास्मा निष्थ्रक्म्पो भिरीन्द्रवत्‌ । श्रेयो ध्यायति नीरागः कशरस्थितमानसः ॥5 मा 
फलं पुच्करमेतेन रुञ्थं मानुपजन्मनः 1 अयं न व्चितः क्रूरैः कपायासपरम॑लिम्लचेः ॥६६॥ 
अहं चु वेष्टितः पापः कम॑पोरनन्तरम्‌ । आशीवि पैम॑दानागेर्यथा चन्दुनपाद्पः ॥१००॥ 
श्रमत्तचेतस्षं पपं धिग्मां मिश्चेतनोषमम्‌ । योऽदं निद्ाभिमोगाद्रिमह श्गुशिरःस्थितः 1१०१1 
यद्वि नाम भजेयेमामवस्थामस्य योगिनः ) भवेयं ख््यङ्ब्यन्यस्ततो मानुपजन्मनि 11१०दा 
इति चिन्तयतस्तस्य रातो निर्थन्यपुद्गवे 1 दिः स्तम्भनिवद्धेवे वभूवात्यन्तनिश्चखा (1१०३॥ 
एं निश्वरुपचमाणं निरो च्योदयसुन्द्रः 1 ऊुव॑तरमं जगादैवं वन्नवाहुं कृतस्मितः ॥\१०४॥ 

चरं निरीकितो देवस्तवयंप मुनिपुङ्गवः । वृणीय किमिमां दकं रागवानत्र दस्यते ॥१ ०५॥ 
वञ्चवादुरथोवोचत्‌ कृतमावनिगुदनः। वर्तते कः पुनावस्तवोदय निवेदय ॥१०६॥ 
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शिखाओंसे विपम धरातले स्थिर विराजमान थे, सूयंकी किरणोसे आलिङ्गित होनेके कारण 
उनका युखकमर स्ान दो रदा था, किस वड़े सपके समान सुशोभित उनकी दोनों उत्तम 
भुजाः नीचेकरी ओर कटक रदी थी, उनक्रा वत्तःस्थक सुमेरुके तटके समान स्थूल तथा चौड़ा 
था, उनकी देदीप्यमान दोनों इक्क जिं दिग्गजोक रवोधनेके खम्भोके समान स्थिर थीं, यद्यपि 
वे तपके कारण छश ये तथापि ऋान्तिसे अत्यन्त स्थू जान पड़ते थे, उन्दोनि अपने अत्यन्त 
सौम्य निव नेतर नासिकाके अग्रभाग पर स्थापित कर र्खे ये, इस प्रकार एकाग्र रूपसे 
ध्यान करते हुए मुनिराजकरो दैखक्रर राजा वज्चव्राहु इस प्रकार विचार करने ठगा कि ॥६१-ध्४ा 
अहो ! इन अत्यन्त प्रशान्त उत्तम मानवको धन्य दै जो समस्त परिग्रहका त्यागकर मोक्तकीं 
ङच्डासे तपस्या कर रदे है ॥६५॥ इन मुनिराज पर सुति रूदमने अलुपरह किया दै, इनकी बुद्धि 
आतसमकल्याणमें छीन ह, इनकी आत्मा परषीड़ासे निवृत्त दो चुकी है, ये अटोकरिक छच्मीसे 
अर्त है, शच ओर मित्र, तथा -सनोक्ठौ राशि भौर चणम ससान बुद्धि रखते दै, मान एवं 
मत्सरसे रदित दै, सिद्धिम वधूका आलिङ्गन करनेमे इनकी रासा वद्‌ र दै, इन्दने 
इन्द्रियो ओर मनको वशम कर छिया, ये सुमेरके समान स्थिर है, वीतराग है तथा कुशख 
कार्यम मन स्थिर कर ध्यान कर रदे है ॥६६-६२॥ मवुष्यमें जन्मका पूणे इन्दो प्राप्न किया 
द, इन्दरियरूपी दुष्ट चोर इन्दं नदीं ठग सके है ।॥६६॥ ओर मँ ¶ मै तो कमेरूपौ पारशेसि उस तरह 
निरन्तर वेत दर जिस तरह क आशीविष जातिके चेव सरपोसे चन्दनका वृ वेष्टित दता ह 
॥१००। जिसका चित्त प्रमादसे भरा हा दै एेसे जड़तुल्य युक पापीके ठिए धिकार दै मे। 
भोगरूपी पर्वतकी वड़ो गोढचट्ानके अग्रभाग पर वैठकरसो रदा द्र ॥१०१॥ यदि मेँ 
इन्‌ सुनिराजकी इस अवस्थाको धारण कर स्कर तो मचुष्य-जन्मका फर मुभे प्रा दयो जवे 
1 १०२॥ इस प्रकार विचार करते हुए राजा वज्वाहुकी दष्ट उन निग्रन्थ युनिराजपर खम्भेमें 
यैो हुई क समान अत्यन्त निश्वछ हो गई ॥१०३॥ इस तरह वजवाहुको निश्चल दृष्टि देख उदय- 
सुन्दरने यसकराकर र्दसी करते §ए कदा किं आप इन सुनिराजको वङ्ी देरसे देख रदेर्दैसो 
क्या इस दीक्ञाको महण कर रदे दो ? इसमे आप अवुरक्त दिखाई पड़ते द ॥१०४-१०५॥ तदनन्तर 
अपने भावको िपाकर बजवाहुने कहा कि दे उद्य ! तुम्हारा क्या भाव है सो तो कदो ॥१०६॥ 
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अन्तर्विरकत््॑तात्वा तमादोदयसुन्दरः ! परिहासानुरागेण दन्तांशच्छुरिताधरः ॥१०७॥ 
दीक्तामिमां ब्रृणीपे चेत्ततोऽहमपि ते सखा । अहो विराजसेऽ्यर्थ कमार श्रमणभ्रिया ।१०८॥ 
अस्त्वेवमिति भाषित्वा युक्तो वीवौहभूषणैः । अवारोददसौ नागादारोहद्धरणीधरम्‌ ॥१०६॥ 
ततो वराङ्गनास्तारं रुरदुरुररोचनाः । चिन्नयुक्तकरापाभस्थूनेत्रास्वुविन्द॑वः ॥११०॥। 
व्यज्ञापयत सवाष्पारस्तमथोदयसुन्दरः । प्रसीद ठेव नमेदं इत किमनुतिष्ठति ॥१११॥ 
उवाच वज्नबाहुस्त मधुरं परिसान्त्वयन्‌ । कल्याणाशयकपेऽह पतन्नुक्तारितस्स्वया ॥। ११२॥ 
भवता सदश मित्र नास्ति मे शुवनत्रये । जातस्य सुन्दरावश्य श्युः प्रेतस्य समवः ॥११३।1 
खत्युजन्मघटीयन्त्रमेतद्‌ भ्ाम्यत्यनारतम्‌ । विधयत्तरङगष्टाहिरसनेभ्योऽपि च्च ॥११४॥ 
जगतो दु"खमग्नस्य किन्न पश्यसि जीवितम्‌ 1 स्वप्नभोगोपमा भोगा जीवित चुदूलुढोपमम्‌ ।| १ १५॥ 
सन्ध्यारागोपमः स्नेदस्तारण्य कुसुमोपमम्‌ । परिहासोऽपि ते भद्र मभ जातोऽद्रतोपम' ॥११६॥ 
परिहासेन कि पीतः नोपध हरते ठजमू* ! "स त्वमेकोऽद्य मे बन्धुर्यः सुश्रेयः प्रचृत्तये ॥११७॥ 
ससाराचारसक्तस्य प्रतिपन्नोऽसि हेतुताम्‌ । एपोऽह प्रचजाम्यय ऊर सव॑ स्वमनीपितस्‌ ॥११८॥ 
गुणसागरनामान वसुपेवय तपोधनम्‌ । प्रणम्य +चरणावूचे विनोतो रचिताञ्जलिः ॥११६॥ 
स्वामिन्‌ भवसप्सादेन पविन्रीकृतमानसः ! भद्य निष्कसितु भीमादिच्छामि भवचारकात्‌ ॥१२०॥ 





उसे अन्तरसे विरक्त न जानकर उदयसुन्दरने परिदासके अयुरागवश दोतोकी कफिरणोसे ओ्ठोको 
व्यप्र करते हुए कदा किं ॥१०७॥ यदि आप ईस दीक्ञाको स्वीकृत करते है तो मै भी आपका 
सखा अथौत्‌ साथी होगा । अहो कमार ! आप इस मुनि दीक्तासे अत्यधिक सुशोभित दोभोरो 
॥१०८॥ 'एेसा होः इस प्रकार कहकर चिवाहके आभूपणोंसे युक्त बजरवाहु हाथीसे उतरा ओर 
पचेतपर चद्‌ गया ॥१०६॥ तव विशाल नेत्रोको धारण करनेवाटी सियो जोर-जोरसे रोने ठ्गीं । 
उनके नेसे ट्टे हए मोतियोके हारफे समान जंघुमोकी वड़ी-ड़ी वृदं गिरने रमी ॥११०॥ 
उदयसुन्दरने भी ओंखोमे ओसू भरकर कदा कि हे देव । प्रसन्न दोओ, यह्‌ कयां कर रहे हो ! 
मेने तो हसी की थी ॥१११॥ तदनन्तर मधुर शब्दोमे सान्त्वना देते हुए वजवाहुने उदयसुन्द्रसे 
कहा कि दे उत्तम अभिप्रायके धारक ! मेँ कुमे गिर रदा था सो तुमने निकाडा है ॥११२॥ 
तीनों छोकोमे तुम्हारे समान मेरा दूसरा मित्र नदीं है । हे सुन्दर ! संसारे जो उत्पन्न दता दै 
उसका मरण अवश्य होता है ओर जो मरता है उसका जन्म अवश्यंमावी हे ॥११३॥ यह जन्म- 
सरणरूपी घटीयन्त्र बिजी; ख्हर तथा दुष्ट सपंकी जिह्ठासे भी अधिक चञ्चर ह तथा निरन्तर 
घूमता रहता दे ॥११४॥ दुःखमे फसे हए संसारके जीवनकी. जोर तुम क्यो नहीं देख रदे दो ! 
ये भोग सभ्रोके भोगोके समान ह, जीवन बुदूबुदके तुल्य है, स्नेह सन्ध्याकी राछिमाफे समान 
है ओर यौवन पूरके समान है । हे भद्र! तेरी दसी भी मेरे किए गमृतके समान हो ग 
॥ ११५-११६॥ क्या हेसीमे पीगदे ओषधि रोगको नहीं हरती ¢ चकि तुभने मेरी कल्याणकी ओर 
रदृत्ति कराई है इसकिए आज तुम्हीं एक मेरे बन्धु दो ॥११७] चै संसारके आचारम छीन था 
सो आज तुम. उससे बिरक्तिके कारण दौ गये । छो, अब भै दीक्ता ठेता हू । तुम अपने अभिप्रायके 
अनुसार कायं करो ॥११८॥ इतना ककर. वह गुणसागर नामक सुनिराजके पास गया ओर 
उनके चरणोमे प्रणाम कर बड़ी विनयसे हाथ जोड़ता हु बोखा कि हे स्वामिन्‌ 1 आपके प्रसादसे 
 । व पविच्र हो गया है सो आज मै इस भयङ्कर संसाररूपी कारागृहसे निकछना चाहता 
हू ॥११६-१२०॥ 





९. यज्त्वात्तमादो- म० ज ० । -मन्य्ात्त- ब० | २. कुमारः म० । ३. वैवाह- म० } ५. पीतमौषध 


म० | ५, विषम्‌ म० | ६. स त्वमेषो्यमे बन्धु -म० | ७, चरणानचे म० | ८. संसारकाराृदात्‌ । 
भवतारकात्‌ म० । 
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पयक्कासनमास्थाय रभसान्वितमानस' । केशापनयन त्वा पहठवारुणपाणिना' ॥१२२।॥ 

जानन मलग देहसुक्ञाघमिव तत्वेणम्‌ । दीक्ता सचधय ` वैवाही मोषदीष्तामशिश्रियत्‌ ॥॥१२३॥ 
त्यक्तरागसददधेषा जातसवेगरदहस । खन्दरभसुला वीरा मारा मारविश्रमा ॥१२४॥ 
परमोत्सा्सम्पन्ना" प्रणम्य खनिपुद्धवम्‌ । पद्र्विशत्तिरमा तेन राजपुत्रा ्रववज्चु ॥१२५॥ 
तखदन्त परिक्ताय सोद्रस्नेदकातरा ! बहन्ती पुरसवेगमदीरिष्ट मनोद्या ॥१२६॥ 
सितांशकपरिच्चन्नविशारस्तनमण्डला 1 भर्पोदरौ मरच्छुन्ना जाता साततितपस्विनी ॥१२ 11 
विजयस्यन्दनो वातां विदित्वा वान्रवाहवीम्‌ । शोकार्तो जगादैव सभामध्यभ्यवस्थितः ॥१२८॥ 
चित्र परयत मे नप्ता वयसि प्रथमे स्थित. । तिपयेभ्यो विरक्तात्मा दौष्य दगम्बरीमित ॥9 २६॥ 
मादशोऽपि सुदु्ोचेव॑पीयान्‌ प्रवणीकृ, । भोगे्स्ते कथ तेन मारेण विवर्निताः ।1१३०॥ 
अथवावुगहीतोऽसौ भाम्यवान्सुक्तिष्सम्पद्‌ा । भोगान्‌ यस्तृणवस्यक्त्वा "शीत्तीभावि भ्यवस्थित. ॥१३१।१ 
मन्दभाग्योऽघुना चेषं का बजामि जरात । सुचिर वचित पापिर्विपयेसुंखसुन्दरे ॥१२२॥ 
इन्दनीखंखसघात्तसकाशो योऽभवत्‌ कथम्‌ 1 केशमार स मे जात काशराशिसमयति 1१३३1 
सितालितारुणच्छाये नेतरे ये जनहारिणी । जाते सम्भति ते सुभूवंीच्चन्स्वनतम॑नी ॥ १ २४॥ 


तठनन्तर ध्यान समाप्न होनेपर सुनिराजने उसके इस कायंी जनुमोदना की । सो मदा- 
सवेगसे भरा वश्नवाह बखाभूयण त्याग कर उनके समक्त शीघ्र ही पद्मासनसे बैठ गया । उसने 
पल्लचके समान लाठन्लाल हाथोसे केश उलाडकर फक दिये । उसे ऽस समय रेता जान पड़ता 
था मानो उसका शरीर रोगरदित दोनेसे लका दो गया हो । इस तरह उसने विवाह-सम्बन्धी 
ठी्ताका परित्याग कर मोष्त प्रप्र करानेवाली दीक्ता धारण कर री ॥१२१-१२२॥ तदनन्तर 
जिन्दोने रागहधेप ओर मध्का परित्याग कर दिया था, संवेगकी ओर जिनका वेग वद रदा था, 
तथा जो कामके समान सुन्द्र विभ्रमो धारण करनेवाङे थे, ठेसे उदयसुन्दर आदि छग्बीसं 
राजकुमारोने भी परमोत्साहसे सम्पन्न दो युनिराजको श्रणाम कर दी्ता धारण कर छी ॥१२४- 
१२५॥ यह समाचार जानकर भाईके स्नेदसे भीर मनोदयाने भौ बहुत भारी सवेगसे युक्त दो 
दीक्ता ठे छी ॥१२६॥ सफेद्‌ वश्नसे जिसका विशार स्तनमण्डर आच्छादिव था, जिसका उद्र 
अत्यन्त छश था ओर जिसके शरीरपर मेक ठग रहा था ठेसी मनोदया बड़ तपस्विनी हो 
गर्‌ ॥१२७॥ 

वजवाहुके चाचा विजयस्यन्दनको जव उसके इस समाचारका यता चला तव शोकसे 
पीडित होता हजा वह्‌ सभाके वीचमे इस भ्रकार वोखा कि अदो । आश्वयेकी बात देखो, प्रथम 
भवस्थामे स्थित मेरा नाती चिपयोसे विरक्त हयो दैगम्बरी दीक्षाको ्राप्न हुमा दै ॥१२८-१२६॥ 
मेरे समान वृद्ध पुरुप भी दु"खसे छोडने योग्य जिन विपयोके अधीन दो रहा है वे विषय उस 
कमारने कैसे छोड दिये ॥१३०॥ अथवा उख भाग्यशाछीपर युक्तिरूपी उदमीने बडा अनुमह 
किया द जिससे वह भोगोको दृणके समान छोडकर निरा भावको प्राप्त हुमा है ॥१३१॥ 
भरारम्भमे सुन्दर ट्खिनेवाठे पापी विययोने जिसे चिरकाठसे ठगा दै तथा जो वरद्धावस्थासे पीड़ित 
है रेखा मै अभागा इस समय कौन-सी चेटको धारण करं ? ॥१३२॥ मेरे जो केश इन्द्रनीर 
मणिकी किरणोके समान श्याम व्ण थे वे दी आज कासके फूरोकी राशिके ससान सफ़द्‌ शो गये 
है ॥१२२॥ सफेद काली भौर छाल कान्तिको धारण करनेवाठे मेरे जो सेत्र मदुष्योकि मनको हरण 
करनैवाठे ये, अव उनका मार्ग शङ्कटीरूपी ठतायोसे आच्छादित हो गया है अथात्‌ अब वे 


१, पाणिना म० । २, सवीद्य क० । ३, वञ्जवाटूपितामहः विजयस्यन्दिनो म०, ज० । ४" रुक्तसमदा 
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भ्रभाससुरज्वरः कायो योऽयमासीन्महावरु. 1 जातः सप्रस्यसौ वर्पाहतचित्रसमच्छुविः ॥१३५॥ 
र्थो धर्मश्च कामश्च त्रयस्ते तरणोचिताः 1 जरापरीतकायस्य दुष्कराः प्राणघारिणः ॥३६६॥ 
धिड्‌मामचेतनं पाप दुराचार भमादिनम्‌ 1 अखीकवान्धवस्नेहसागरावतंवर्तिनम्‌ ।॥१३७॥ 
इत्युकत्वा वान्धवान्‌ सर्वानाप्रच्छुय विगतस्पृहः 1 दत्वा पुरन्दरे राग्यं राजा जजंरविग्रहः ॥१२८ 
वाश्वं निर्वागघोपस्य निर्मन्थस्य महात्मनः । सुरेन्रमन्युना साधं प्रवव्राज महामनाः ॥१३६॥ 
पुरन्दरस्य तनयमसूत एथिवीमती । भायां कीर्तिधरामिख्य विख्यातगुणसागरम्‌ 11१ ४०॥ 

क्रमेण स प्ररिप्राक्तो यौवनं विनयाधिकः । एधयन्‌ सर्वव न्धूनां प्रसादं चारचेषटया ॥१४१॥ 
कौसलस्थनरेन्दस्य इता तस्मै शरीरजा 1 सुतसुद्राह्य तां गेहान्निश्चक्राम पुरन्दरः 11१४२ 
्षेमंकरसुनेः पा प्रनज्य गुणभूषणः 1 तपः कतुं समारेभे कमंनिजरकारणम्‌ ॥१४३॥ 
कलक्रमागत रम्य पारयन्‌ जितशात्रवः । रेमे देवोत्तमैर्भो गे" सुख कीर्तिघरो नृपः ॥१४४॥ 


वंशस्थच॒न्तम्‌ 


अथाम्यद्रा कीतिधरः त्तितीश्वरः प्रजासुबन्धुः कृतभीररातिपु । 

सुखासनस्थो भवने मनोरमे विराजमानो नखकूबरो यथा ॥१४५॥ 

निरीच्य राहवरयनीरुतेजसा तिरोहितं भास्करभासमण्डलम्‌ । 
| अचिन्तयद्‌ कष्टमहो न शक्यते विधिर्विनेतु भ्रकरीङृतोदय. ॥१४६॥ 
छताओसे आच्छादित गर्वके समान जान पडते है ॥१३४॥ मेरा जो यह शरीर कान्तिसे उञ्वख 
तथा महाबरसे युक्त था वह्‌ अव वषास ताडित चित्रके समान निष्प्रभ हो गया ॥१३५॥ अथे, 
धर्मं ओर काम ये तीनो पुरुषां तरुण मनुष्यके योग्य है । रद्ध नुष्यके छिए इनका करना कठिन 
हैः ॥१२६॥ चेतनाशूल्य, दुराचारी, प्रमादी तथा भा्ह-बन्धुभोके मिथ्या स्तेदरूपी संगरकी 
भेवरमे पड़ हृए सुम पापीको धिक्कार दो ॥१३७॥ इस प्रकार कहकर तथा समस्त वन्शुजनोसे 
पष्धकर उदारहृदय वृद्ध॒ राजा विजयस्यन्दनने निः दो छोटे पोते पुर्द्रके छिए राञ्य 
सौँप दिया ओर खयं निर्वाणघोष नामक निग्रैन्थ महात्माके समीप अपने पुत्र सुरेन््रमन्युके 
साथ दीक्ता ङे खी ॥१२०८-१३६॥ 


तदनन्तर पुरन्दरकी भायौ परथिवीमतीने कीर्तिधर नामक पुत्रको उत्पन्न किया । वह 
पत समस्त प्रसिद्ध गुणोका मानो सागर दी था ॥१४०॥। अपनी सुन्दर चेष्टसे समस्त वन्धुर्ओकी 
भ्रसन्नत्ताको बढाता हुंमा विनयी कीर्तिधर क्रम-कमसे योवनको प्राप हुजा ॥१४९१॥ तव राजा 
पुरन्दरने उसके छिए कौश देशके राजाकी पुरी स्वीकृत की । इस तरह पुत्रका विवाह कर राजा 
पुरन्दर विरक्त दो धरसे निकर पड़ा ॥१४२॥ गुणरूपी आभूपणोको धारण करनेवाे राजा 
पुरन्दरे क्षेमंकर सुनिराजके समीप दीक्ता केकर कर्मोकी निजेराका कारण कठिन तप करना 
प्रारम्भ किया ॥१४३॥ इधर शुभोको जीतनेवाङा राजा कीर्तिधर ऊरु क्रमागत राज्यका पान 
करता ह देवोके समान उत्तम भोगोके साथ सुखपू्चंक क्रीड़ा करने टगा ॥१४४।॥ 


अथानन्तर किसी दिन श्रुभओको भयभीत करमेवाखा प्रजा-वत्सक राजा कीर्तिधर, अपने 
सुन्दर भवनके ऊपर नखकरुबर विद्याधरके समान सुखसे वैठा हभ सुशोभित दो रदा था किं 
उसकी र्ट राह विमानकी नीर कान्तिसे आच्छादित सूयेमण्डरपर (घूयरहण) पड़ी । उसे देखकर 
वह्‌ विचार करने खगा कि अदो 1 उदयम आया कमं दूर नहीं किया जा सकता ॥१४५-१४६॥ 


न~~ 
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उपजातिचृत्तम्‌ 
उस्मायं यो भीपणमन्धकार करोति निप्कान्तिकमिन्दुविम्बम्‌ ! 
भम ररि पद्मवनप्रयोध स्वर्भानुशुन्सारयितु न णक्त ॥१४७॥ 
तारण्यसुर्योऽप्ययमेवमेच प्रणस्यति प्राक्तजरोपराग 1 
जन्ठयेराकरो वरपाणयदो ख्त्योरवश्य सुखमम्युपेति ११४८॥ 

उपेचवजावत्तम्‌ 
सनिष्यमेत्तजमदेप मत्वा सभाममेतानगदीद मत्यान्‌ 1 
ममागरा रशत भो धरिध्रीमह प्रयाम्येष रिुक्तिमार्मम्‌ {14४६॥ 


` उपजातिचत्तम्‌ 
ह युनामाप्रे गुधयन्दुषूर्ण समा विपद प्रत्ता तुचे 
रानस्यमस्या. पतिररितीयो विराजे सवंवसुन्धराया ॥१५०॥ 
ग्या वशस्मरा धरणी ` स्वयेय न राजते निनितणच्रुपद्ा । 
नवे वयभ्युततयीयंराज्प दुगप्य तापन सुरनायवुल्यम्‌ ॥१५१॥ 


यंशस्थचत्तम्‌ 
समाद राना भयद्रदमकटा जरावियोगारतिपदिदीपिताम्‌ । 
निरीभ्य द्री व्यमनाटपीमिमा भय ममा यन्तुर्‌ प्रजायते ॥१५२॥ 


शन्द्रचजेत्रतम्‌ 
तक्निश्चिन मन्विसमोऽपगय विध्यतिमप्गरचय महान्तम्‌ 1 
लानारय मप्येऽम्य मरीचिरम्य बदूयंमस्यापयदद्युदारम्‌ ॥१,५३॥ 


नू भीषण अन्धकारको नष्ट चन्द्रमण्डलको कान्त्हीन कर देता है तथा कमरोके वनको 
विमित करता है बह सूयं राहुको दर करनमे समथं नदी दै १४७ जिस प्रकार यह्‌ सूय 
नष्ट ट रहा द उपी प्रकार यह यीवनूपी सूं भी जररूपी प्रहूणको प्राप्त कर नष्ट हो जावेगा। 
मजवृन पाशे येधा एमा यह येचासा प्राणी अवश्य टो सृल्युके युखमे जाता दै ॥१४०॥ इस 
परदार समन्त संनारकौ अनित्य मानकर राजा कीर्तिधगने सममे चे हृए मन्त्रियोसे कहा कि 
सि मन्त्री जनो । इस सागरान्त प्रयिवीकी आप छोग रक्ता करो । मतो सुक्तिके मागमे प्रयाण 
करना दः ॥५४६॥। रजाके फेमा कदने पर बिद्धानो तथा बन्धुजनसि परिपूणे सभा विपाठको प्राप 
ह्म उसमे टस प्रकार बोधी किट रजन्‌! इस समस्त प्रथिवीके त्दी एक अर्धितीय पति 
छने ।१५४०॥ चह प्रयिची आपके जाधीन ह तथा आपनं समस्त शत्रुभओको जीता है, इसलिए 
आपके द्योरनेपर सुतोभित नहीं | । हे उन्नत परक्रमके धारक ! अभी भापकी नद अवस्था 
ह्र $मदटिण इन्दरफे समान राप्यं कमो ॥१५१ व 

न ध उत्तमे सजन कहा फर जो जन्मूपी ृर्तोसि र व्याघ्र हे, बुढापा, व 
तथा अग्तिरूपी अग्ने प्रज्वलित दै, तथा अत्यन्त दध दै सी इस व श 
देखफर सुभ भारी भय उत्पन्न दो रहा ₹ ॥१५८२॥ जव मन्त्रीजनोको राजापे व ० 
वोच हो साया तव उन्दने बहत॑से बुमे हए अगारोका समूह घुखाकर उसर ।करणास सु ट 
उत्तम चंद््यमणि रक्मा सो उसके प्रभावसे वह्‌ वुे हए अन्नारोका समूहं प्रकाशमान 





~~ ~~ ~--~~-----*~ ~ ~ 


१, धरणी च येय म०। स 


[) ६ पद्मपुराणे 


उयेन्द्रवज्राद॒त्तम्‌ 
पुनस्तदुदुवरत्य जगाद राजन्‌ यथासुचां रत्नवरेण हीनः 1 
न श्तोभतेऽङ्गार काप एष त्वया विनेदं सुवनं तथेव ॥१५७ 


उपजातिचच्तम्‌ 


नाथ त्वयेमा चिकखा विनाथा परजा विनस्यन्त्यखिरा वराक्यः 1 
जासु नष्टासु तथेव धों धमे विनष्टे वद्‌ फं न नष्टम्‌ ॥१५५॥ 
तस्माद्यथा ते जनकः प्रजाभ्यो दत्वा भवनतं परिपारनाय । 
तपोऽकरोतिबरंतिदानदक्तं, तथा भवान्‌ रत्तु गोत्रधर्मम्‌ ॥१५६॥ 
जयेवयुक्तः शरेरमात्यैरवगरहं ` कीर्तिधरश्चकार । 

श्रत्वा प्रजातं तनयं भपस्य रुवं सनीनां पदमव्युदारम्‌४ ॥१५७॥ 
ततः स शक्रोपममोगचीयंः स्फीतां व्यवस्थामहवीं धरित्रीम्‌ 1 

सुखं शशासाखिलभीतियुक्छं स॒ भरिकारु सुसमादितात्मा । १५२॥ 


उपेन्द्रयजरावृत्तम्‌ 
चिरं ततः की्तिधरेण साकं सुखं भजन्ती सहदेवदेवी । 
करमेण संपूणेगुणं पसूता सुत्तं धरित्रीधरणे समर्थम्‌ ॥१५६॥ 


उपजातिचत्तम्‌ 


ससुत्सवस्तत्र कृतो न जाते मागाद्धरित्रीपतिकर्णजाहम्‌ ! 
वातेति कौरिचदिवसान्निगूढः कालः कयचिसपरसवस्य जातः ॥१६०॥ 


गया ॥१४८३॥ तदनन्तर वह्‌ रत्न उठाकर वोङे कि हे राजन्‌ ! जिस प्रकार इस उत्तम रत्नसे 
रदित अंगारोका समूह्‌ शोभित नदीं होता है उसी पकार आपके विना यह्‌ संसार शोभित नहीं 
होगा ॥१५४॥ हे नाय ! तुम्हारे विना यह वेचारी समस्त भजा अनाथ तथा चिकड होकर नष्ट 
दो जायगी । प्रजाके नष्ट होने पर धसं नष्ट हो जायगा ओर धर्मक न्ट होने पर क्या नहीं नष्ट 
दोगा सो तुम्हीं कटो ॥१५५। इसछिए जिस प्रकार आपके पिताने भ्रजाकी रक्षा छिए आपको 
देकर मोक्त प्रदान करनेभें दत्त तपग्चरण करिया था उसी प्रकार आप भी अपने इस ऊुखधमेकी 
र्ता कीजिए ।॥१५६॥ 


अथानन्तर छश मन्तिके इस प्रकार कहने पर राजञा कीर्तिधरते नियम किया कि 
जिस समय मँ पुत्रको उत्यन्न हुजा सनूगा उसी समय सुनियोंका उक्र पद्‌ अवश्य धारण कर 
खगा ॥१५७॥ तद्नन्तर्‌ जिसके भोगर ओर पराक्रम इन्द्रके समान थे तथा जिसकी आत्मा सदा 
सावधान रती धी एेसे राज्ञा कीर्विधरने सव भरकारके भयसि रहित तथा च्यवस्थासे युक्त दीघं 
दन्वाका ।वरकार तक्र पालन क्रिया ॥१५॥ तदनन्तर राजा कौर्तिथरके साथ चिरकाछ तक 
खकरा उपभोग करती हुई रानी सददेवीने सर्वरुणोसे परिपणे एवं प्रथ्वीके धारण करम 
समथ पुन्रको उत्न्न किया ॥१५६॥ पुनर जन्मका समाचार राजाके कानों तक न परहुच जवे 
इस भयसे पुत्र जन्मका उत्सव नहीं किया गया तथा इसी कारण कितने ही दिनि तक भ्रसवका 


~~~ 





१. दानदत्तं म० । १. परतिज्ञां म० ] ३. प्राये म०, ज०, ल० ] ५, पदमप्युदारं म० । पदमप्यु- 
दारः ज० । पदमप्युदाराः ब० । 





एकविशतितम पव॑ 


वंशस्थच्त्तम्‌ 
तत सञुद्य्िवसप्रभूपमग्चिर स शक्य कथमेव गोपितुम्‌ । 
निवेदितो दुर्विधिनातिहु सिना नृपाय केनापि नरेण निरिचत. ॥१६१॥ 


७५७ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
तस्म नरेन्धो गुङटादि टे विभूषण सर्वमदान्महात्मा । 
घोपारयभापानगर च रम्य महाधनग्रामगरातेन युक्तम्‌ ॥१६२॥ 
पुत्र समानाय्य च परदजात स्थित मडातेजसि मातुर । 
अतिपतत विभूतियु निजे पदे पू जितस्व॑ोकः ॥१६३॥ 
जानि यत्तम्ततर वमू रम्या पुरी विभूत्या किर कोशलाख्या 1 
सुकोशन्ाख्या स जगाम तम्मादू यार. समस्ते भुवने सुचेष्ट, ॥ १६४॥ 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
ततो विनिप्छर्य निवासचारकादुस्विधियनकीतिधरस्तपोवनम्‌ । 
तपोभयेनेष रराज तेजा घनागमोन्मुक्ततनुयंथा रवि. ॥१६५॥ 


ट्त्या; रसििराधार्वभोपक्ते पतचरिते सुत्रत-वजवाहु-कीतिमाह्यत्यवसुन 
नाम फविशितितम पव ॥२६॥ 


+ ~ ~~ = ~~~ ~ ~ +^ ^ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


समय गप्र रकया गया ।[१६०॥ तदनन्तर उगते हुए सू्यके समान वद्‌ वारक चिरकाल तक 
दिपारर कमे रकया जा सकता था? फटम्बर्प किसी दरिद्र मनुप्यने पुरस्कार पानेके रोभसे 
राजा उसकी स्यवर दे ढौ 1 १६१॥ राजन हर्पित होकर उमके छिए मुकुट आदि दिये तथा 
विपु धनसे युक्त सी गावो साथ घौप नामका मनोहर शाखानगर द्या ॥१६२॥ ओर 
माना मष्टा तेजपूणै गोषमे स्थित उम एक पक्तके वालकको बुलवाकर उसे बडे वेभवके साथ 
अपतत पपर वेटाया तथा सव छोगोका सन्मान किया ॥ १६३ चूकि उसके उत्पन्न होने पर वद्‌ 
कौमला नगरी व्रभवसे अत्यन्त मनोहर हो गई थी इसलिए उत्तम चेष्टाओोको धारण करनेवाला 
चह वारक ध्युोसदछः ठम नामका प्राप हजा ॥१६४॥ 

तदनन्तर राजा कीर्विधर भवनरूपी कारागारसे निकलकर तपोचनमे पर्चा ओर 
तप सम्बन्धौ तेजसे वर्पीकालमे रदित सूयक समान अत्यन्त सुशोभित होने खगा ॥१६५॥ 


इत प्रकार श्राप नामस प्ररिडि रवषिपेराचा्यैके दवारा कथित पदरचरितमे भगवान्‌ 
युनिरु्रतनाथ, वन्रवाहु तथा राजा .कोर्तिधरके माहात््क्रो वरुन 
करनेवाला इयकरीतवो/ पवर समाप्त हुत्रा ॥२०॥ 








दराविंशतितमं पव 


अथ घोरतपोधारी "धरतुल्यक्तमः भभु" 1 सरुकन्छुकसवीतोः वी तमानो महामनाः \1१\, 
तप.शोपितसर्बा्ञो धोरो द्चविभूपणः । प्ररम्बितमहावाहूयुंगाध्वन्यस्तस्मेचन" ॥२॥ 
स्वभावान्मत्तन येन्द्र॑मन्थरायणविश्चमः । निर्विकरारः समाधानी विनीतो रोमवर्जित. ॥३॥\ 
"अनुसूत्रसमाचारो दथाविमरमानसः 1 स्नेहपङ्कविनिसुक्त. श्रमणश्नीसमन्वित्त' 119॥ 
गहपदक्तिक्रमभाक्च ्ाम्यन्नात्मन्चर ^ गृहम्‌ । युनिविं वेश भिक्तार्थं चिरकारोपवासवान्‌ ॥५। 
निरीच्य सहदेवी त गवा्तनिहितेक्तणा । परम क्रोधमयाता षिस्फुरल्लो हितानना 1 ६। 
भरतीहारगणानूचे ऊुच्ितोष्ठी दुराशया 1 श्रमणो गृहभजोऽयमाशं निरवास्यतामिति 11७1 
मुग्धः सर्व॑जनभ्रीत. स्वभावसरदुमानसः ) यावन्निरी ते" नेनं कुमार. सुङमारकः ॥८॥ 
अन्यानपि यदीक्षे तु भवने नग्नमानवाच्‌ । निरहं व करिष्यामि प्रतीहारा न सशयः 11६॥ 
परित्यज्य दयासुक्तो गतोऽसौ शिशुयुत्रकम्‌ 1 यतः प्रश्टेति नामीषु तदारभ्य तिम ॥१०॥ 
“राञ्यभ्रिय द्विषन्त्येते महाच्रूरनिषेविताम्‌ । नयन्त्यत्यन्तनिर्चेद महोद्योगपरान्नरास्‌ 11१ १॥ 
करेरिषयुदितै" चिम दुर्वा्यष्जनिताननैः । दूर निधौरितो ° योगी वेत्रभ्नाहितपाणिभिः 1\५२॥ 


पि 0 0 0 00 


अथानन्तर जो घोर तपस्व थे, पृरथ्वीके समान क्तमाके धारक थे, प्रमु थे, जिनका शरीर 
मैढरूपी कञ्न्ुकसे व्याप था; जिन्हे मानको नष्ट कर दिया था, जो उदार हदय थे; जिनका 
समस्त शरीर तपसे सूख गया था, जो अत्यन्त धीर थे, केश रोच करनेको जो आमूपणके समान 
समते थे, जिनकी छम्बी शुजाए नीचेकी ओर छटक रही थीं, जो युगघ्रमाण अथौत्‌ चार हाथ 
प्रमाण मगेमें ष्टि डाछते हए चकते थे, जो स्वभावसे दी मन्त हाथीके समान मन्द्गतिसे चरते 
थे, विकार-शू्य थे, समाधान अर्थत चित्तकी एकायतासे सहित थे, विनोत ये, रोभरदित थे 
आगसानक्रूढ आचारका पालन करते थे, जिनका मन दयासे निर्मङ था, जो स्तेदरूपी पड्कसे 
रहित थेः युनिपदरूपी छच्मीसे सहित थे ओर जिन्दोने चिरकाखका उपवास धारण कर रक्ला था, 
देसे कीर्तिर मुनिराज भ्रमण करते हुए गृहपदक्तिके क्रमसे प्राप्त अपने पूवं घरमे भिनत्ताके छिए 
्रवेश करने छगे ।॥१-५॥ उस समय उनकी गृहस्थावस्थाकी स्री सददेवी फरोखेमे दृष्टि कगाये 
खड़ी थी सो उन्हं आते देख परमक्रोधको प्राप्त हुई । क्रोधसे उसका मुह छार हयो गया } ओठ 
चाबती हह उस दुष्टाने द्वारपालोसे कहा कि यद युनि धरको फोडने वारा है इसलिए यदहोसि 
शीघ्र ही निकार द्या जाय ।६-७1 मुग्ध, स्वजन प्रिय ओर स्वभावसे ही कोमर चित्तका 
धारक, सुकुमार कुमार जबतक इसे नदी देखता है तवतक शीघ्र ही दूर कर दो । यही नदी यदि 
यै जौर भी नमन मवुष्योको महछके अन्दर देरसूगी वो हे हारपाछो ! याद्‌ रक्खो मँ जवश्य ही 
तुम्ह दण्डित करूंगी । यह्‌ निदेय जसे शिशुपुत्रफो छोडकर गया है तभीसे इन ठोगो्े मेरा 
सन्तोप नदीं रहा ॥८-१०॥ ये रोग सदा शुर वीरोसे सेवित राज्यरुहमीसे द्वेष करते है तथा 
मदान्‌ उद्योग करनेमें तत्पर रदनेवाके मयुष्योको अत्यन्त निवेद प्राप्न करा देते है ॥११॥ सहदेवीके 
इस भकार कहनेपर जिनके युखसे दुवे चन निकर र्दे थे तथा जो हाथमे वेन्न धारण कर रहे थे 





१. धरातुल्यः म० । २ सतरीतवीतमानो म०, ज० } ३, नागेन्द्र म०, ब० । ,५. अनुस्नात च० । 
४. नात्मवर्‌ म० | ६. कीर्तिंघरपत्नी 1 ७. निरीर्यते"म० ] ८. राजभिय व०, क० ] ६. दुर्वाक्याद्वाल्ताननैः 
क० । दर्वाक्य जनिताननैः ब० । १०. निर्वासितो म० । १९. वेशग्राहित- म० । 


दार्धिणतितम पर्व ६ 


अन्येऽपि लिद्गिन सर्वे घुराननिर्वामितास्तदा । मारो धमेगच्ठ मा श्रौपीदिति नृपास्पदे 119३ 1 
इति सतच्यमाण त वाग्वास्यासुनिपुद्गवम्‌ । श्रव्वा दष्टा च सजातग्रव्यग्रादारणोक्रिका ॥1१ ्ाः 
व मप्यमिक्ञाय भक्ता कोर्तिधर चिरात्‌ । धात्री सीकोशरी दी्घमरोदीन्सुक्तकष्डिका ॥१५॥ 
८ 
ना महल क १ 
न रार जातमीरशम्‌ ॥१७॥ 
सा मे व्व जननीतोऽपि पर गौरवमाध्रिता ! वदापमानिता केन गल्युचक्तर वितरिष्चुणा ।१२८॥ 
ञद्यमे व जनन्यापि परिभूता वेदि । करोम्थविनय चस्या जन्तोरन्यस्य किं पुनः ॥ १६॥ 
ततस्तस्मै समाख्यात वस्नन्तखतया तया । छृच्टरेण विररीकय नेव्राम्डुष्टवसन्ततिम्‌ ॥२०॥ 
अभिपिच्य शिं रज्ये भवन्त यन्तपोवनम्‌ । प्रविष्टस्ते पिता भीतो भवच्यसनपज्ञरात्‌ ॥(२१॥ 
निपताथमागृतः सोऽद्य प्रविष्टो भवतो गृहम्‌ 1 जनन्यास्ते नियोगेन परविहारे्िराछव ॥२२॥ 
षटरा निर्धायमाण त जातशोकोरुषेरया । रदित मयका वत्स शोक वर्तुमणक्तया ।1२२॥ 
भवदृगारवदृष्टाया ऊदते क पराभवम्‌ । मम कारणमेव कथित रुदितस्य ते ॥२४॥ 
भ्रसाद्रस्तेन नागेन तद स्माफमकारि च । स्मर्यमाण" शरीर भ टदतयेष निरङ्कणशः ।२५। 
तमेत पुण्यम शरीर हु मभाजनम्‌ 1 वियोगे तस्य नायस्य भ्रियते यदयोमयभरः ॥२९॥ 
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एसे दु द्ारमारोने उन सनिगजको दूरसे हौ शीघ्र निकाल दिया ॥१२॥ इन्द ही नदी, '्यज- 
भवनम विद्यमान राजङघमार्‌ धम॑का शब्छ न सुन लेः इस भयस नगरमे जो ओर भी शुनि 
विद्यमान थे उन मचको नगरसे वाहर निकाठ द्विया ॥१३॥ 


उस प्रकार वचनरूपी वसृष्टोके द्वारा चीरे हए सुनिराजको सुनकर तथा टेखकर जिसक्रा 
भारी शोक फिरसे नवीन दो गया था, तथा जो भक्तिसे युक्त थी एेसी सुरोसख्की धाय चिर- 
काट वाद अपने स्वामी कीर्तिथरको पद्चानकर गला फाड-फाड़ कर रोने गी ॥१४-१५॥ उसे 
रोती सुनकर सुक्ोशख शीघ्र दी ऽसके पाम जाया ओर सान्त्वना ठेता हुभा वोढा कि दे माता 1 
क्‌ तेग अपकार क्रिसने क्रिया द ? ।१६॥ माताने तो इस शरीरको गर्भमात्रमे ही धारण च्या 
हे पर आज यह शरीर तेरे टुग्ध-पानसे दी उस अवस्थाको प्राप्त हुभा है ॥१५॥ तृ मेरे किप 
मातासे भी अविक गौरवको धारण करती है । वता, यमराजके मुखमे प्रवेश करनेकी इच्छा 
करनेव छे किस मनुष्ये तेग अपमान किया है ? ॥१८॥ यदि आज मात्ताने भी तेसा पराभव 
कियादहोगातो र्मे उमकी अविनय करनेको तयार ह फिर दृसरे प्राणीकी तो वातत दीक्यादहै? 
॥१६॥ तदनन्तर वसन्तटता नामक धायने बडे दु'खसे आओकौ धाराको कम कर सुकोशख्से 
कदा कि वुम्दाग जो पिता शिशयं थवस्थामे दी वुम्ाया राज्याभिपेक कर संमाररूपी दु खदायी 
पञ्चरसे भयभीत दो तपोचनमे चखा गया था आज वह्‌ भिन्ञाके छिए्‌ आपके घरमे प्रविष्ट हुमा 
सो तुम्दारी माताने अपने अधिकारसे उसे द्वारपाछोके हारा अपमानित कर चादर निकठ्वा 
दिया ॥२०-२२॥ उसे अपमानित दते ठेख भुम वहत शोक हा ओर उस शोकको म रोक 
नदी सकी । इसटिए है वत्स मै ये रदी हं ॥२३॥ जिसे आप सदा गौरवसे देखते है उसका 
पराभव कौन कर सकता ह ? मेरे रोनेका कारण यदी है जो मैने आपसे कद। है ॥२४॥ उस 
समय स्वामी कीर्तिधग्ने हमाग जो उपकार किया था वह स्मरणमे आति ही शरीरको स्वतन्त्रतासे 
जलाने छगता हैः ॥२५॥ पापके उयसे दु खका पात्र वननेके छिष ही मेरा यद शरीर सका हुभा हे । 
जान पड़ता दैः कि यद छादेसे वना ह इसट्ए तो सवामीका चियोग दयोनेपर भी स्थिर हे ॥२६॥ 





१ वचनकरुटारिकिया । २ शोदभयम्‌ | 
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निर्मन्थं भवतो दृष्टा सभृश्वेढधीरिति ! तपस्विनां भवेशोऽस्मन्नगरेऽपि निवारितः ॥२७॥ 
गोत्रे परम्पराययात्तो धर्मोऽय भवतां किर 1 राज्ये यत्तनय न्यस्य त्पोवननिपेवणम्‌ ॥२य॥ 

कि नास्मादपि जानासि मन्त्रिणां सम्प्रधारणम्‌ । न कदाचिदतो गोदादछमसे यद्धिनि गमम्‌ ॥२६॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ सर्वं वाद्यालीश्रमणादिकम्‌ ! अमात्यैः कृठमव्रैव भवने नयशालिभिः ॥३०।। 
वतो निगन्य बृत्तान्त सकर तन्निवेदितम्‌ । अवतीयं त्वरायुक्तः प्रासादाय्रात्‌ चुकोशलः ॥२१॥ 
परिधिष्टातपन्रादिप्थिवीपत्तिखान्दुनः 1 पद्यकोमखकान्तिभ्यां चरणास्यां -ध्रियाच्वित्तः ॥२२॥ 
इतो वरसुनि्ो मवद्धिरिति नादवानू । परमोत्कण्ठया युक्तः संभाप ' पितुरन्विरुम्‌ ॥३३॥ 
अस्यानुपदवीभूता महासंश्रमसगताः । दुत्रधारादयः सवे व्याङकुरीभूतचेत्तसः 1३४। 

निविष्ट प्राुकोढारे प्रवरेऽयु शिकातरे 1 वाप्पाङ्खचिणासत्तच्िः परीत्य द्ुभावनः ॥द५ा 
करयुग्मान्तिक छन्वा मृदधानं स्तेहनिरभरः ! ननाम पादयोज्ुमस्वकस्एटभूतरः 11३ ६॥ 
छृताज्ङकिरथोवाच विनयेन पुरस्यित्तः 1 बीडामिव परिप्रा्ो मुनेगेदादपाङतेः ॥३७; 
अग्निज्वारङ्कागारे सुप्तः कश्चिन्नरो यथा 1 बोध्यते पटुनादेन समृदेन पयोमुचाम्‌ ।[२८॥ 
तद्वत्संसारगेहेऽहं शल्युजन्माधिदीपिते 1 मोहनिद्रापरिप्वक्तो बोधितो भवता भरभो ॥२६॥ 

असाद कृ मे दीक्लां परयच्दु स्वयमाधिताम्‌ । मामप्युत्तारयासुष्माद्‌ मवन्यसन संकटात्‌ ॥४०॥ 
रवीति याचहेताचन्नतचच्त्रः सुकोशर, । ताचस्परामन्तरोकरोऽस्य समस्तः ममुपागतः ॥६१॥ 
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निमरन्य सुनिको देखकर तुम्हारी बुद्धि वैराग्यमय न दो जवि इस भयसे नगरमे शुनियोका 
प्रवेश रोक दिया गया ह ॥२५। परन्तु तुम्दारे छुठमे परम्परासे यदह धर्म चछा जाया टै कि 
पुत्रको राज्य देकर तपोवनकी सेवा करना ॥२८॥ तुम कमी धरसे वाहर नदीं निकल सकते हो 
इतनेसे दी क्या मन्वियोके उस निन्चवको नदीं जान पाय हो ॥२६॥ इसी कारण नीतिके जानने- 
वाठ मन्त्रियोने तुम्हारे भ्रमण आटिकी च्यवस्था इसी भवनमे कर रक्खी ड ॥३०॥ 

तद्नन्वर बसन्तकता धायके द्वारा निरूपित समस्त धृत्तान्त सुनकर सुकोशख शी्रतासे 
महढके अप्रभागसे नीचे उतरा ॥३१॥ ओर छत्र चमर आदि राज-चिह्योको दोड़कर कमलके 
समान कोमल कान्तिको धारण करनेवाढे पेरोसे पेदु दही चठ पढ़ा । वद्‌ छदसीसे सुशोभित 
था तथा मागमे छोगोसे पृच्ठना जाता था कि यँ कीं आप छोगोने उत्तम मुनिराजको देखा 
ह १ इस तरह परम उक्कण्ठासे युक्त सुकोशख राजकुमार पिवाके समीप पर्हुचा ।३२-३३। 
इसके जो छत्र धारण करनेवाके आदि सेवक ये वे सव व्याक्कढ चित्त दोतते हुए हडवडाकर 
उसके पीड दौडते आये ॥३४।॥ जाते दी उसने प्राद्ुक विशार तथा उत्तम शिखा पर 
विराजमान अपने पिता कीर्तिधर सुनिराजकी तीन प्रदक्तिणं दीं! उस समय उसके नेत्र 
ओजसे व्याघ्च थे, गौर उसकी भावना अत्यन्त उत्तम थीं ॥३५॥। उसने दोनों हाथ जोड़कर 
मत्तकसे ठगाये तथा घुटनों ओर मस्तकसे प्रथिवीका स्पर्शं कर वड सेहके साय उनके चरणोमे 
नमस्कार किया {1६॥ वह्‌ दाथ जोड़कर विनयसे मुनिराजके यमे वैठ गया ! अपने घरसे 
छनिराजका तिरस्कार होनेके कारण मानो वह छलाको प्राघ्र हये रदा था ॥३५।] उसे मुनिराजसे 
का कि जिस प्रकार्‌ अग्निकी व्वाटायोसे ज्याप्र घर्मे सोते हृए मनुष्याको तीतर गर्जनासे युक्त 
मेघोका समूह्‌ जगा देता है उसी प्रकार जन्म मरणरूपी अग्निस प्रज्वछिव इस संसाररूपौ धरमें 
म मोदर्पी निरासे आचिद्गित दोकर सो रहा था सो हे प्रमो] आपे मुभे जगाया 
है 1३८२६] आप प्रसन्न हृलिये वथा आपने स्वयं लिस दीत्ताको धारण कियाद वह मेरे 
टिए भी दीजिये । हे भगवन्‌ ! मुभे मी इस संसार व्यसनखूपी संकरसे वाहुर निकाटटिए 11४०|] 
नीवेकी ओर ख किये सुकोशठ जघ दक युनिराजसे यह्‌ कह रहा था तव तक उसके समस्व 
व 
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छष्टरेण दथत्ती गर्भं व 
त भ्रा विचिवरमाराद्या देवी चास्य विपादिनी ॥०२॥ 
त माद्धारकोमल. । अन्तरात्‌ समुत्तस्थौ सम रुदितनि.स्वन. 1४३ 
क ह । राज्यमस्मै सया दत्तमिति समाप्य नि स्छृह ॥४४॥ 
मरकारान्‌ समुच्छ्रय यन्यमन्तवं ८ हषर । करुत्रनिगड भित्वा स्यक्त्वा राजय रण यथा ॥७५ा॥ 
महाबतान्युपादाय गुरं न्तवहिःस्थितमू्‌ । पय्कासनमास्थाय शचित्वा केशसचयम्‌ ॥४६॥ 

निव ५ ध यरोुरुषिनिश्चय । पित्रा साक ्रशान्तासमा विजहार सुकोशर ॥॥४७॥ 
र वटि पशम पादार्ममरीचिमि"। सश्राम्यम्‌. धरणीं योग्या विस्मितरैरीकठितो जवै ॥४८॥ 
भतभ्यायेन सम्पूर्णा सहदेवी षता सती ! तियै्योनो समुत्पन्ना दुरः पापततरा ॥४६॥ 
उयो यत्रस्तमितशायिनो । इष्णीडवंन्‌ दिशा चक्ुपतस्थौ घनागम ॥५०॥ 
नम. पयोुचा बवेरयुलिक्चमिवासितै, । वलाकाभि, कचिचकरे युदोषैरिवार्चनम्‌ ॥५१॥ 
कटर स्थूलसुरः" छणदूङ्कटम्वक. 1 प्रयोदकारराजस्य यशोगानमिवाकरोव्‌ ॥५२।। 
नाखाञ्जनचयर्या् जगसुद्गनगेरिव । चन्द्रसूर्यौ गतौ कापि तनितादिव जिते ॥५३॥ 
अस्धित्नजधारानिदवतीव नभस्त । तोपादिवोतच्तमान्‌ मद्या शष्यकन्तुकमादृतम्‌ ॥५७॥ 
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सामन्त बरदा आ परहैचे 11४१ सुकोशठी सन विचित्रमाखा मी गभ॑के भार्को धारण करती, 
विपादृभरौ, अन्त-पुे साय वदाँ मा परहुचौ ॥४२॥। सुकोशलको ीक्ताके सन्मुख जानकर 


भ 


अन्त.पुरसे एक साथ अरमरको स्ाकारके समान कोमल रोनेकी आवाज उठ पड़ी ॥४२॥ 

तदनन्तर सुकोशख्ने कहा कि “यदि विचित्रमाराके गमे पुत्र है तो उसफे ङिए मैने 
राज्य दिया? इस प्रकार ककर उसने नि. दो, आशारूपी पाशको छेदकर, स्तेदरूपी पजरको 
जलाकर; क्नीरूपी वेडीको तोडकर, राव्यको दृणके समान छोड़कर, अलकारोका त्यागकर 
अन्तरङ्ग वदन्न दोनो भ्रकारके परिप्रहका उत्छगे कर, पये्कासनसे चैडकर, केशोका छोचकर 
पित्तासे महान्त धारण कर छिये । भौर दृढ निश्चय हो शान्त चित्तसे पिताके साथ विददार करते 
खगा [४-४७! जव बह चिहारके योभ्य एथिषी पर भ्रसण करता था तव पैरोकी खार-छाठ 
कफिरणोमे णेसा जान पडता था भानो कसरोका उपदार दी प्रथिवी पर चदा रहा दो । छोग उसे 
आश्चयं भरे नत्रोसे टेखते ये ॥४८॥ 


मिथ्याष्रषटि तथा पाप करनेमे तत्पर रहने बारी सद्देवी आध्यानसे मरकर तियं योनि 
मे उन्न हई ॥४६॥ इस प्रकार पिता-पुच जगमानुक्रल बिहार करते थे । विददार करते-करते जौँ 
सूर्य अस्त हौ जाता था वे वीं सो जाते थे । तदनन्तर दिशाभोको मिन करता हुभा वषौ काठ 
आ परटुचा ।॥५०॥ काले-करे मेघोके समूदसे आकाश एेसा जान पड़ने खगा मानो गोबस्से छीपा 
गया हो अर कदी-कदी उडती हुड चलछाकाभोसे एेसा जान पड़ता था मानो उपर शुसुदोके 
समृठसे अचौ दी की गै हो ॥५१॥ जिनपर भ्रमर शुञ्ञार कर्‌ रदे थे एसी कदम्बकी वडी-बडी 
बोडिया रेसी जान पडती थी मानो वपौीकाकरूपौ रजाका यशोगान ही कर रहे हो ॥५२॥ जगत्‌ 
रेसा जान पडता था मानो उवि-ञवि पर्च॑तोके समाने नीाञ्जनके समूहसे दी व्याप्त हो गया हो 

¢ सेधोकी (= गर्जनासे 

ओर चन्द्रमा तथा सव कदी चके गये थे मानो मेधोकी गजेनासे तर्जित होकर दी चले गये थे 
॥५३]) आकाशंतटसे भखण्ड जक्धाया चरस रदी थी सो उससे ठेखा नान पडवा था मानो 
आक्राशतर पिषल-पिवद कर वह्‌ रदा श ओर प्रथिवीमे दरीहरी घास उग रदी थी उससे ेसा 
जान पड़ता था मानो उने सतोपसे धासरूपी कन्चुक ( चोखो ) दी पदिन रक्ली दो ॥५९४॥ 








१, वश्चन्तमाल्येख्या म० 1 २ द्रू.वतीव म । ३ महया शब्यकञ्डुक- म° । 
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जनितं जरपूरेण समं सर्वं नतोक्नतम्‌ । अतिवेगप्रदृत्तेन भरखरुस्येव चेतसा ॥५५॥ 
भूमौ गजन्ति तोयौघा विहायसि घनाघनाः 1 अन्विप्यन्त इवाराति निदाघसमयं हुतम्‌ ॥५६॥ 
कन्दरेनिविेश्च्ा धरा निकरश्तोभिनः । अव्यन्तजरूमारेण पतिता जरुदा इव ॥५७॥ 
स्थरखीदेशेपु श्यन्ते स्फुरन्तः शक्रगोपकाः । घननचूभितसूर्यस्य खण्डा इव महीं गताः ॥५२॥ 
चच्नार वैधयुतं तेजो दिश्चु सर्वासु सत्वरम्‌ । पूरितापू रितं देशं पश्य्वश्चुरिवाम्धरम्‌ ॥५६॥ 
मण्डितं शक्रचापेन गगनं चित्रतेजसा 1 जव्यन्तोन्नतियुक्तेन तोरणेनेच चारणा ॥६०॥ 
रुद्धयनिपातिन्यो भीमावत्तां महाजवाः ! वहन्ति कट्ुधा नयः स्वच्छुन्दप्रमद्‌ा इव ॥६१॥ 
घनाघनरवन्नस्ता हरिणीचकिते्णा । आकिरिद्वु तं स्तम्भात्नायरेः भरोपितभपृकाः ।॥६२॥ 
गजितेनातिरौद्रेण जजंरीकृतचेतनाः 1 रोपिता विहङीभूताः ्रमदाशाहितेचणाः ।॥६३॥ 
अनुकम्पापराः शान्ता निग्न्थसुनिषुद्गवाः । प्रासुक्रस्थानमासा्य "चातुमोसी्तं भिताः ॥६४॥ 
गृहीतां श्राव्रकेः शक्त्या नानानियमकारिभिः 1 दिग्विरामवर्तः साधरुसेवातस्परमानसैः ॥६५॥ 
एवं महति संप्राप्ते समये जख्दाङकरे ! निग्रन्थौ तौ पितापुत्रौ यथोक्ताचारकारिणौ ॥६६॥ 
बृ्ान्धकारगम्भीरं बहुभ्यारसमाङ्कखम्‌ । गिरिपादमहादर्ग सैद्राणामपि भीतिद्म्‌ ॥६७॥ 
त त 


५८०५-५ 











जिस्‌ प्रकार अतिशय दुष्ट सनुष्यका चित्त ॐँचनीच सवक्रो समान कर देता दैः उसी प्रकार 
वेगसे वहने वे जके पूर ने ऊँचीनीची समस्त भूमिको समान कर द्विया था ।1५५॥ पृथिवी 
पर जछके समूह्‌ गरज रहे थे जौर आकाशमें मेधोके समूह गजना कर रदे थे उसे देखा जान 
पडता था सानो वे भागे हए ्ीष्मकालखूपी शजो खोज ही रह ये ॥५६॥ भारनोसे सुशोभित 
पवेत अत्यन्त सघन कन्दरसे आच्छादित दौ गये थे उससे वे एेसे जान पडते ये सानो जल्के 
बहुत मारी भारसे मेव दी नीचे गिर पड हों ५५] वनकी स्वाभाविक भूमिमे जत चख्ते- 
फिरते इन्द्रगोप (.वीरवहूटी ) नामक कीडे दिखाई देते थे जो रेसे जान पडते थे मानो मे्धोकि 
दारा चूणीभूत सूयके इकडे ही परथिवी पर आ. पड़े हों ।५८॥ विजीका तेज जल्दी-जल्ौ समस्त 
दिशामि धूम रहा था उससे एेला जान पड़ता था मानो जाकाशका नेतर "कौन देश जके भरा 
गया आर कौन देश नदीं भरा गयाः इस चातको देख रहा था ॥५६॥ अनेक प्रक्रारफे 
तेजको धारण करतेवारे इन्द्रधतुपसे आकाश रेखा सुशोभित हो गया मानो अत्यन्त ऊचे 
सुन्दर तोरणे दी सुशोभिव दो गया हो ॥६० जो दोनों तरटोको गिरा रही थी, जिनमे 
भयकर आवतं उठ रहे थे, ओर जो बङ्‌ वेगसे वह्‌ रदी थी टेसी कट्ुपित नद्यौ ञ्यमिचारिणी 
खिर्योके समान जान पडती थीं ॥६१॥ जो मेधोके गजेनासे भयभीत दयो रदी थी, तथा जिनके 
नव ह्रिणीके समान चच्चल थे एेली प्रोपितमदैका खियाँ शीघ्र दी खम्भोका आणिद्धन 
कर्‌ रदी थीं ॥६२॥ अत्यन्त भयङ्कर गजंनासे जिनकी चेतना जजैर हो रही थी ठेस प्रवासी- 
परद्रो मसुष्य जस दिशम खी थी उसी दिशसे तेत्र खगाय हुए विहर हो रहे थे ॥६३॥ 
सदा अयुकम्पा ( दया ) के पाखन करने तस्पर रहनेवे दिगम्बर सुनिराज प्राक स्थान पाकर 
चातुमास ब्रतका नियम छ्यि हए ये ॥६४॥ जो शक्तिके अनुसार नाना प्रकारके रत-नियम- 
जख जदि धारण करतेथे तथा सदा साधु्ओंकी सेवा तत्र रहते थे एेसे श्रावकोने 
प्ण्नत धारण कर रखा था ॥६५॥ इस प्रकार मेघोसे युक्त वपाीकारके उपस्थित होनेपर आगमा- 
ख जाचारको धारण करनेवाठे दोनों पितापुत्र निर्न्थ साधु कीपिथर सुनिराज ओर सुको- 
_एरस्वामी इच्छालुसार विहार करते हुए उसं श्मशानभूमिमे आये जो वृक्तके अन्धकारसे 
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भमदा तस्यामाशायामाहितेक्षणाः प्रदत्तखोचनाः $ ४ 
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कद्ध तगोमाुरवपूरितगब्गरम्‌ 1 भधदग्धशवस्थान भीपण विपमावनि ॥ ६८॥ 
शिर कपारुमधातं क्वचित्पाण्डुरितङिविः 1 बेलातिविसगन्धोगरवेगवाहिखभीरणम्‌ ॥६६॥ 
सादासनमीमरकोवेवारमडकम्‌ 1 वृणगुच्छेरताजाल्परिणद्धोर पादपम्‌ ॥७०॥ 
ध भर भीरावापा्या खविमानसो । यदच्छया परिग्रा्तौ बि्रन्तौ तपोधनौ ॥७९ ॥ 

चाहमा गोपवाम तौ होतया तत्र नि'स्णही । बृक्मृते स्थितौ पत्रसङ्गप्रासुकरिताम्भति ॥७२॥ 
पयद्भामनयोगेन कायोससर्गेण जातुचित्‌ । वीरासनादिथोगेन निन्ये ताभ्या धनागम ॥७३२॥ 
ततः शरहतु. प्रप सोयोगाखिरमानव । भ्व्यूप इव निःशेपजगदारोकपण्डित ॥७४। 
सित्तच्दाया घना क्वापि इभ्यन्ते गगनाङ्गणे । भविकासिकाश्मधातसकाशा सन्ठकस्पिता ॥७५॥ 


€. न 


धनागमविनिमुक्ते भाति ठे पश्मवान्धव. ! गते संद पमाकाङे भव्यवन्धु्जिनो यथा ।॥७६॥ 

[> १५५१ +क्त „4 ध 
तारानिररमध्यस्थो राजते रजनीपति । $सुटाकरमध्यस्थो राजहसयुवा यथा 11७७] 
ऽयोन्स्नेया प्टावितो रोक रीराारकदपया । रजनीयु निशाना श्रणारुुखसुक्तया ।1७ता 


नय प्रसन्नता प्रातात्तरद्राष्टितसैकता, । ऋौन्चसारसचक्राहननादसभापणोदयता ॥७६।) 


पि व त 


गम्भौर था, अनेक प्रकारके सर्पं आदि हिसक जन्तुभोतते व्याप्त था, पाकी छोटो-्ोी 
शात्वाजासं डुगस था, भयङ्कर जीवोको भो भय उत्पन्न करनेवाला था, काक, गीध, रच तथा 
शाट आटि शन्डौसे जिसके गते भर रहे थे, जदं भधजके श्रुरटे पडे हए थे, जो मयद्कर या, 
जद कं भमि उन्ची-नीची थी, जो शिस्फी हडियोके समूहसे कर्दी-कदीं सफ़द हो रहा था, जर्दो 
चकौ अत्यन्त सडी वाससे तीदण चायु घडे वेगसे वह्‌ रदी थौ, जो अद्ृ्टाससे युक्त घूमते 
हृ भयङ्कर रा्तस भर वेताखोसे युक्त था तथा जर्हो एणेके समूह भौर कताजोके जाठसे बडे- 
वड वृत्त परिणद्ध-ज्याप्त थे । रेसे विशाल श्मशानमे एक साथ विहार करते हृए, तपरूपी धनके 
धारक तथा उञ्छ मनसे युक्त धीरवीर पिता-पुत्र-डोनो युनिराज आपाद सुद पूर्भिमाको 
अनायास हौ आ पर्वे ॥६६-०९॥ सव प्रकारक श्ृहासे रदित ोनो यनिराज, जय प्तोके 
पड़नेसे पानी प्राक हो गया था रसे उस श्मशानमे एक बृचके नीचे चार मासका उपवास 
टेकर चिगजमान हो रये ॥५२॥ वे ठोनो भुनिराज कभी पवङ्कासनसे विराजमान.रहते ये, कमी 
कायोत्सगे धारण करते थे, भौर कभी वीरासन आदि विविध आसनोसे अचर्थित रहते ये । 
इस तरह उन्होने वर्पाकार व्यतीत किया ॥५२॥ 

तदनन्तर जिसमे समस्त मानव उद्योग-धन्धोसे ठग गये थे तथा जो प्रात काठके समान 
ससरत ससारको प्रकाशित करमेमे निषुण थी टेसो शरद्‌ ऋतु भाई ॥५४॥ उस समय आकाशा- 
द्वणमे कर्दी-क्हीं रेतसे सफेद मष दिखा ठेते थे जो पठे हृए काशके पएूकके समान थे तथा 
सन्द मन्द हिट गहे थे ।७५॥। जिस प्रकार उत्सर्पिणी कारके दुःपमा-काल बीतनेषर मव्य जीवो 
के बन्धु श्रीजिनेनदरदेव सुशोभित दते है उसी श्रकार मेोके जागमनसे रदित आकाशमे सू 
स॒शोभित्र दाने कणा ।७६॥ जिस प्रकार इसुदो के वीचमे तरुण ध होताद्े 
उसी रकार ताराओके समृहके वीचमे चन्द्रमा सुशोभित होने ख्गा ॥५७१ रातिके समय चन्द्रमा- 
रूपी प्रणाटीके मुखस निकटी हुदै चीरसागरके समन सफेद चोदनीसे समस्त ससार व्याप्त 
हयो गया ॥७्‌॥ जिनके रेतीे किनारे सरद्ोसे विषिते थे, तश्रा जो क्रौञ्च सारस चकवा आदिं 
पक्तियोके शब्दके वहानि मानो परस्परम वाततौङाप कर रदी थींएेसी नियो प्रसन्नतताको प्राप्न हो 
गई थी 11७६॥ जिनपर भ्रमर चर रदे थे रसे कमरोके समूह्‌ ताखावोमे इस प्रकार सुशोभित 
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उन्मजन्ति चलदुजद्ा. सर.सु कसराकराः 1 भग्यसद्धा इवोन्सुक्तमिध्यावभ्ररुसंचयाः ॥८०॥1 
तर्षु त्हरस्यांणां पुष्पप्रकरचारपु 1 रमन्ते मोगसस्पन्ना नरा नक्त प्रियान्विताः ॥८१॥ 
सन्मानितखुहृदन्धुजनसंधा महोत्सवाः 1 दम्पतीनां चियुक्तानां संजायन्ते समागमा ॥=२।। 
कातिक्यासुपजाततायां विहरन्ति तपोधनाः । जिनातिशयदेशेषु मदहिमोदयतजन्तुषु \*८ २1 

अथ तौ पारणाहेतो. समाष्ठनियमौ सुनी 1 निवेश गन्तुमारच्धौ गत्या समयद्छया 1 
शसहदेवीचरी व्यान्नी रट तौ क्तोधपूरिता 1 शोणितारणसकीणघुतकेसरसंचयः 11५ 
दष्टाकराख्वदना स्फुरदिद्गनिरीक्षणा ! मस्तकोध्वंवरस्ुच्छा नखकतवसुन्धरा 1\>६॥ 
ृतगम्भीर इकारा मारीवोपात्तविग्रहा । रुसन्ञोहितजिदठाम्रा विस्फुरटेदधारिणौ 11८५७॥ 
सध्याहरविसंकाला कृष्वा ऋीडा बिरम्वितामू । उत्पपात महवेगान्वचयीङ्न्य सुकोशलम्‌ ॥=म॥ 
उत्पतन्ती ठु तां दषा सौ सनी चारुविश्रमौ । सालम्ब सयनिखुक्तौ कायोल्सगेण तस्यतु" ॥*६॥ 
सुकोशलसुनेरदर््वमुदुरध्नः भछंति निदया ! दारयन्ती नचैह ४पतिता सा महीतले ॥९६०11 
“तयासौ दारितो ठेहे विु््नखसंहतीः 1 वभूव विगलद्धातुवारिनि मरशैरवव्‌ 1६१11 
प्वतस्तस्य पुरः स्थित्वा छृन्वा नानाविचेष्टितम्‌ । पापा खादितुमारन्धा भुनिमारभ्य पादतः 18 र॥ 





हो रहे थे मानो भिथ्यात्वरूपी मैख्के समूद्को छोड़ते हए भव्य जीवोके समूह्‌ दी दो 1८०] 
भोगी मचुप्य, फएूलोके समूहसे सुन्दर उचि-डचे महरोके तल्लोमे रात्रिके समय अपनी वल्लभाओं 
के साथ रमण करते खगे ॥८१॥ जिनमे मित्र तथा चन्धुजनोके समूह सम्मानित किये गये थे 
तथा जिनसे महान्‌ उत्सवकी वृद्धि हो रदी थौ ठेसे वियुक्त खी-पुरुपोके समागम होने रगे 1२२ 
कार्तिक मासकी पूर्गिमा व्यतीत दोनेपर तपस्वोजन उन स्थानोमे विहार करने गे जिनमे 
भगवान्के गर्म जन्म आदि कल्याणक हुए ये तथा जो ङोग अनेक प्रकारक प्रभावना करने 
से उद्यत थे ॥८२।॥ ` 


अथानन्तर जिनका चातुर्मासोपवासका नियम पूणे दो गया था एसे बे दोनों सुनिराज 
आगमालुङ्रक गतिसे गमन करते हए पारणाके निमित्त नगरमे जानेके किए उचत हए ८४1 
उसी समय एक व्याव्री जो पूवैभवमे सुकोशलयुनिकी माता सहदेवी थौ उन देखकर क्रोधसे 
भर गहे, उसकी खूनसे खाठ-छार दिखनेवाखी विखरी जटं कोप रदी थी, उसका सुख दासे 
मयंकर था, पौङ्ेपीछे नेत्र चमक रदे थे; उसकौ गोकू पृं मस्तकके' उपर आकर र्ग रही थीः 
नखोके हारा चह प्रथिवीको खोद रही थी, गम्भीर हुंकार कर रही थी; फेसी जान पड़ती थी 
सानो शरीरको धारण करने वारी मारी दी दो, उसकी खाल-छाक जिह्वाकां अग्रभाग छपख्या 
रहा था, वह देदीप्यमान शरोरको धारण कर रही थी ओर मध्याहके सूयेके समान जान पडती 
थी ] वहतत देर तकर क्रीडा करनेके वाद्‌ उसने सुकोशर्स्वामीको छच्यकर ऊंची छंखङ्ग भरी 1=थ- 
८२ सुन्दर शोभाको धरण करनेवाङे दोनो युनिराज, उसे खाद भरती देख "यदि इस उस- 
सगेसे बचे तो आदार पानी ग्रहण करेगे अन्यथा नहीं इस प्रकारको साम्ब प्रतिज्ञा ठेकर निर्भय 
हो कायोत्सगसे खड़े दो गये 1८६॥ वह दया दीन व्याघ्री सुकोशर मुनिके ऊपर पड़ी ओर 
नखोके द्वा उनके मस्तक आदि अङ्गोको विदरती हुई प्रथिवीपर आई ।॥६०। उसने उन 
समस्त शरीरको चीर डाछा जिससे खूलकी धारागको छोड़ते हुए वे उस पदाडके समान जान 
पडते थे जिससे गेरू आदि धातुओसे मिभित पानीके निर र रहे द्ये ॥६९॥ तदनन्तर 
वह पापिनी उनके सामने खडी होकर तथा नाना भकारकी चेष्टां कर उन्हं पैरकी भरसे खाते 








१. भूतपूर्वा सहदेवी, सददेवीचरी । २. साम्बभयनिरमक्तौ म० ¡ ३. मूर्धत स० ! ४. च्नन्ती तं 
1 पदधाततः! ५ एष श्छोकः ख० पुस्तके नास्ति } ६ यतस्तस्य स० | 
। 





द्वािंशतितम पर्य 


प्य प्रेणिक संसारे ममोहस्य विचेष्टितम्‌ । यत्राभीष्म्य 
विंमतोऽन्यत्पर कष्ट यजन्मान्तरमोहिता चा 
ततो मेरसथरस्यास्य शुकटध्यानावरमाहिन 1 उत्पन्न केवरुलान देहसुक्तेरनन्तरम्‌ 11 ६५॥ 

जगत्य "च सहेन्छरेण प्रमोरेन सुरासुरा । चकर्ठेहार्च॑न तस्य दिव्यपुषप्पादिसपटा ॥६६॥ 

ग्य्राघ्ी सुवाक्र्योधिता मती । सन्यासेन म कार छन्वा स्वग॑मुपागता ॥६७॥ 

तत कतिधरस्यापि केवटनानसुदूगतम्‌ 1 यात्रा सैतरैव देवानां जाता महिमकारिणाम्‌ ॥६८॥ 
महिमान पर कृवा केवलस्य सुगघुरा । पादौ केवर्िनोनैस्वा ययु" स्थान यथायथम्‌ ॥६६॥ 
सुक्णटस्य माहाम्यम गीते च पुमानिति । उपसं विनिरसुंत सुख जीवव्यसौ चिरम्‌ ॥१००॥ 

देरी प्रिचित्रसान्याथ पूर्णं समये सुग्वमर । भूता तनग्र चारुरन्तणाह्धित विग्रहम्‌ ।१०१॥ 
दिरग्यरचिरा माना -तम्मिन्‌. गर्भस्थितेऽमवत्‌' । यतो दिरण्यगर्मास्यामतोऽनी सुन्द्रोऽगमत ।९१०२॥ 
नामेयममयस्तेन गुण. पुनसिवात. 1 हरः म तनयां छेमे नाग्नाणरूततवती शमाम्‌ ॥१०३॥ 
खषटदचान्धवसम्पय" स्ेणाखार्थपारग । भकतीणद्रविण श्रीमान्‌ हेमपर्व॑तस्निम ॥१०४। 
परानलुभवन्‌ भोगानन्यदाम। महामना. । मध्ये शद्गामङेशाना परिताष्ुरमेच्त ॥\ १ ०५॥ 

दपृणस्य स्थित मध्ये द्रा त परितादुरम्‌ । खत्योदंतसमाहूतमात्मान णोकमाक्तवानू ॥१०६।। 


= स = जनक क ०० 


४६५ 


पुत्रस्य माता गात्राणि सादति ॥६३॥ 
न्धवा एव गच्छन्ति वैरिता परापकारिण. ॥६४॥ 


खगौ ॥६२॥ गोतमम्बामी गजा श्रेणिकसे कहते है कि दे प्रेणिक । मोदकी चेष्ठा तो ठेलो जो 
माता दी प्रिय पुत्रफे शरीरको खाती है ॥६२॥ उससे वढकर ओर क्या कषटकी वात होगी कि 
दूसरे जन्मसे मोहित हो वान्धचजन ही अनर्थकारी शरुताको प्राप् हो जति है ।॥६४॥ 

तदनन्तर मेस समान स्थिर ओर शुक्त ध्यानको धारण करनेवाले दुकोशल धनिको 
शरीर चूटनफ़ पटे ही केबलन्नान उतपन्न हो गया ॥६५॥ सुर ओर जघुरोने इन्द्रे साथ भाकर 
वडे दषस दव्य पुग्यादि सम्पदाके द्वारा उनके शरीरकी पूजा की ॥६६॥ सुकोशठ्के पिता कीरपि- 
धर मुनिराजन भी उस व्याव्रीको मधुर शच्डोसे सम्बोधा जिमसे संन्यास ग्रहणकर वह्‌ स्वर्ग 
गई ॥६५॥ तदनन्तर उसी समव कीर्तिर भुनिगाजको भी केवलन्नान उत्पन्न हुमा सो महिमा 
को करनेव्राले देवोफी वदी णक यात्रा पिता ओर पुत्र ढोनोकरा केवलक्ञान मदोत्सव करनेवाी 
ह ६५ गुर ओर असुर केवछतानक्री परम महिमा फैठाकर तथा ठोनो केवलियोके चरणो 
का नमर्कार कर यथायोग्य अपने-अपने भ्थानपर गये ॥६६॥ गौतमस्वामी कहते है कि जो पुरुष 
छकोश्तटम्वामी ॐ मादातम्यफो प्ता है चहं उपसर्मसे रदित हो चिरकार तक युखसे जीवित 
रदता है ॥१०८५॥ । (5 ष 

अश्रानन्तर लुकोशककौ सनी विचिव्रमालाने गभेका समय पूणे दोनेपर सन्दर छक्तणो 
से चिद्धित शरीग्को धारण करनवाला पुत्र दन्न किया [१०१॥ चूकि उस वालकृके गभे 
स्थित गहनेषर माता सुवणेके समान सुन्दर दयो ग धी सलिए वहं वालक दिरण्यगमं नामको 
प्राप्न हमा ॥१०२॥ आनने चकर हिरण्यगमे एेसा यजा हा कि उसने अपने गुणोके द्वारा 
भगवान्‌ ऋषभप्रवका समय ही मानो पुनः वापिस लाया था । उसन रजा हरिकी अमृतवती 
नामकी शुभ प्री माथ विवाह किया ॥१०३।॥ राजा हिरण्यगभं समस्त भित्र तथा 
जनासे सहित था, सवै शाश्नोका पारगामी था; अखण्ड धनक्रा स्वामी था, श्रीमान्‌ था; सुमेर 
पर्वते समान सुन्धरथा, ओर उदार हृदय था । बह उष मोगोको भोगवा हृभा समय 


केश ९ देखा 
चिताता था फिण्क दिन उसने अपने भ्रमरके. समान काञे केशोके बीच एक सफेद वाङ देखा 


| १०४-१०५॥ दर्पणे मध्यमे स्थित उख सफेद वाको देखकर वहं एसा शोकको प्राप्न हुमा 


१. चमरेन्रेण ख०, च मदेन्रेण ज० | २, भवेत्‌ म०। 
६ 


४६६ पद्मपुराणे 


अचिन्तयच हा कष्ट वखादङ्गानि मेऽनया | शाक्तिकरान्तिविनाशिन्या व्याप्यन्ते जरसाधुना 1\१०७॥ 
चन्दनदरुमसंकाशः? कायोऽयमधुना मम । जराञ्वटननिदंग्धोऽङ्गारकरपो भविष्यति ॥१ ०८।। 
तर्कयन्ती सजादिदढर या स्थिता समय चिरम्‌ 1 पिशाचीवाधुना सा मे णरीरं वाधविष्यति ॥१०६॥. 
चिर वद्धक्रमो योऽस्थादु व्याघ्रवदु्रदणोत्सुकः 1 त्यु स मेऽ्धुना देह प्रसमं भकतचिप्यति ।\११०॥ 
कर्मभूमिमिमा प्राप्य धन्यास्ते धैवघुञवाः 1 बतपोनं समारुद्य तेरे भवसागरम्‌ ॥१११॥ 

इति मचिन्त्य विन्यस्य राञ्येऽद्रतवतीसुतम्‌ 1 नघुपाख्यं प्रचत्राज पाव विमरयोगिनः ।\११२॥ 

न घोपितं यतस्तसिमन्‌ गर्भस्येऽप्यश्भं खुवि 1 नधुपोऽसौ ततः ख्यातो “गुणनामितविष्टपः ॥११३॥ 
स जाया चिहिकाभिख्यां स्थापयित्वा पुरे ययौ । उत्तरा ककम जेतु सामन्तान्‌ प्रस्यवस्थितान्‌ ॥ ११४॥ 
दूरीभूत चपः क्ञास्वा दाक्षिणात्या नराधिपाः 1 शुरीं गृहीतुमाजग्मुिनीनां^ भूरिधनाः ॥११५॥ 
रणे विजित्य तान्‌ सर्वान्‌ िहिकातिग्रतापिनी । स्थापयित्वा दढ स्थाने रक्तमा्चतर नृपम्‌ ।1१११।1 
सामन्तर्निजितेः सद्धं जेतु गेपान्नराधिपान्‌ । जगाम दर्तिणामाशां शसखश्णखङ्ृतश्रमा, 1॥११७। 
प्रतापेनैव निर्जित्य सामन्तान्‌ प्रव्यवस्थितान्‌ । आजगाम पुरीं रक्ती जयनिस्वनपूरिता ॥११८॥ 
नघुपोऽप्युत्तरामाशा वशीन्य समागत । कोपं परममापन्नः श्रतदारपराक्रमः ।1११६॥ 


[0 | 


मानो अपने आपको बुखानेके लिए यमका दूत ही आ परहुचा दो ॥१०६॥ वह विचार करने 
खगा किहदाय वड़े कष्टकी वात हैः कि ईस समय शक्ति ओर कान्तको नष्ट करनेवाटी इस वद्धा- 
वस्थाके द्वारा मेरे अद्ध वलपुवक हरे जा रहे है ॥१०७॥ मेरा यद शरीर चन्दनके वृक्षके समान 
सुन्दर है सो अवर बृद्धावस्थारूपी अग्निस जलकर अद्गारके समान हो जवेगा ॥१०८) जो 
बदधावम्था रोगरूप्री चित्रकी प्रतीक्ता करती हुई चिरकालसे स्थित थी अव वह पिशाचीकी नाई 
वेश कर मेरे शरीरको वाधा पर्हुचविगी ॥१०६॥ ग्रहण करनेमे उत्सुक जो स्यु व्याघ्रकी तरह 
चिरकारसे वद्धक्रम होकर स्थित था अव वह॒ हठात्‌ मेरे शरीरका भक्तण करेगा ॥११०॥ वे 
र्ठ तरुण धन्य है जो इस कर्मभूमिको पाकर तथा त्रतरूपी नावपर सवार हो संसाररूपी 
सागरसे पार हो चुके दै ॥१११॥ णखा विचारकर उसने अग्रतवतीके पुत्र नघुपको राज्य-सिंहा- 
सनप्रर वेठाकर विमङ योगीके समीप दीक्तञा धारण कर छी ॥११२॥। चूंकि उस पुत्रके गर्भमे 
स्थित रहते समय प्रथिवीपर अशुभकी घोषणा नहीं हुई थी अर्थौत्‌ जवसे वह गर्ममे आया 
था तभीसे अशुभ शब्द नदीं सुनाई पडा था इसलिए वह ननघुपः इस नामसे प्रसिद्ध हुजा था । 
उसने अपने गुणोसे समसत संसारको नम्रीभूत कर दिया था ॥११३॥ 

अथानन्तर किसी समय राजञ नघुष अपनी सिंहिका नामक रानीको नगरमे रखकर 
तिक्र शन्रुभोको वश ॒करनेके छिए उत्तर दिशाकी ओर गया ॥११४॥ इधर दक्तिण दिशाके 
राजा नघुपको दूरवत्ती जानकर उसक्री अयोध्या नगरीको हथियनेके छिए भा पहुचे ! वे राजा 
वहत भारी सेनासे सहित थे ॥११५॥ परन्तु अत्यन्त प्रतापिनी सिंहिका रानीने उन सव 
को युद्धमें जीत छिया 1 इतना हौ नदीं वह एक विश्वासपात्र राजाक्रो नगरकी रक्ताके छिए नियुक्त 
कर युद्धम जीते हुए सामन्तोके साथ गोप राजाओको जीतनेके किए दक्षिण दिशाको ओर चल 
पड़ । शब् ओर शाख दोनामें दी उसने अच्छा परिश्रम किया था ॥११६-११७॥ वह प्रतिक्रूक 
सामन्तोको जपने प्रतापसे दौ जीतकर विजयनादसे दिशाओं पूणे करती हई नगरमे वापिस 
आ गई 1१४८ उधर जव राजा नघुप उत्तर दिशाक्रो वश्च कर वापिस आया तव खीके पराक्रम 


१. म तया म० + २. तक्राशकायेोऽयमघुना म०, क०, ख० ¡ ३, युगपुद्धवाः म० | ५. तस्यं मर] 
५. गुणनामितविष्टपे म० । गुणानामिति क्ष्टपे व० । ६. नर म० | च्रशं ख० | ७, पुरी म०} ८, विनीता. 
म° । अयोव्याम्‌ । €. श्रमाः म० | 


दवाविति पं ५ 


ण्डित्तशी ॥, 6 ५ 

धन्यदाथ महद्र दिज्वरोऽभूत परयवोपते 1 नवय । भाषा कार क्िदवस्यिता ॥१>३॥ 

धिका त तथाभूत चान्व र भोरम ८७ 

स त जात्वा माङ । स्व च गोधव्रि्ुं साध्वी क्रियमेतां समाधिता ॥१२२॥ 

समाहूवादििलान्‌ ५. ्रकरतीस्तथा । करकोणे समादाय वारि ठच्च दुगेधसा ॥१२०॥ 

जगाढ यदि मे भता नान्यश्रतस्यपि स्थित" । तत. यिक्तोऽशुनानेन राजास्तु विगतज्वर ॥१२५॥ 

ततोऽसा मिक्तमव्रिऽम्मिन्‌ त-क्रोदद्णीकरे । ठन्तवीणाङ्कृतस्चानो हिममग्न इवाभवत्‌ ॥१२६॥ 

लाघ साभ्विचि णन्ैन गगन परिपएरितम्‌ 1 अदष्टजननि्यष्य' सुमनसा चयं ॥१२०॥ 

ति ठां णीरसम्पन्न विजलाय नरपुद्रव । महद्ेवीपदर भूय कपूलामतिष्टिपत ॥॥१०२८॥ 

अनुभूय चिर भोगान तया साधेमङष्टक. 1 -नि गेपूनाचार छ्वा मनसि नि स्ट" ॥५२६॥ 

सभूत विहिकेव्यां सुत रज्ये निनाय स । जगाम पदवी धीरो लनकेन निधेव्रितार्‌ ॥१२०॥ 

नघुपस्य सुता यस्मान्‌. ुटासीछ्ृतविदिप । सौदराम इति तेनामी शुवने परिकीर्तित ॥१३१॥ 

तस्य गोत्रे दिनान्यष्टौ: भ्वनुमासीसमाघ्िपु । शुक्त न कैनचिन्मांनमपि 'परायैयितामना ॥१३२॥ 
की वात सुनकर वह पगम क्रोधको प्राप्त हभा ॥११६॥ भलण्डशीखको धारण करनेवाटी छटा- 
द्रनाकी रेस धृष्टता नदीं दौ सकती ठेस निश्वग्र कर वह मिहिकासे विरक्त द गया ॥१२०॥ 
चद्‌ उत्तम चेष्ठाभसे सदत थी फिर भी गजाने उसे मदाेवीके पदसे च्युत कर त्रिया । उस तरु 
महाद्छिताको प्रान दो वद्‌ कुं समय तक वदे कसे रदी ॥१२१॥ 

अथानन्तर किसी ममय राजक रेखा सदान दाहव्वर हया क्रि जो समस्त वैके दवारा 
प्रयुक्तं ओपविगयरोसे भी अच्छा नदीं हौ सका ॥५९०॥ जव सिंहिकाको इस वातका परता चा 
तवर वद्‌ शोक्रसे वहूत दी आकृल हृद । उसी समय उसने अपने आपको निर्वाप सिद करनके 
दिष्‌ यद्‌ काम किया ॥१२३॥ कि उसने समम्त बन्धुजनो, सामन्तो ओर प्रनाको चुाकर अपन 
कग्पुटमे पुगोदितके दाग प्रिया हमा जठ धारण किया जर का कि यदि मैन अपने चित्तम 
किसी दूसरे भर्ताकर म्थान नरद विया हय तो टस ज्ये सींचा हणा भतो दाहव्वरसे रदित दो 
जाचे ॥१२४-१२५॥ तद्रनन्तर सिदिका रानीके दाथ म्थित जलका एक छीटा दी राजा प्र 
मचा गया था क्रि वद्‌ उतना शीतट टौ गा मानो वपम दी इवा दिया गया हो । शीत्तकर कारण 
उमकी उन्तावटी चीभाके समान शू करने ठगी ॥१२६॥ उसी समय (साधु“साधुः शच्छसे 
आकाशा भर गया ओर अद्छरजनेकि द्वाग घोडे हए फटोके समूह वरसने खगे ॥६९२०॥ उस 
प्रकाम गजा नघुपन सिंदिका रानीका शीसम्पन्न जानकर फिरसे उसं महयदवी पर्टृपर अधित 
किया तथा उसकी बहुत भारी पृज्ञा की ॥॥६२॥ श्ुरित दौकर सन चिरका तक उसके 
साथ भोगोका अनुभव किरा जर्‌ अपने पूर्वपुखपोके हारा आचारितत समरत कायं किये । उतकी 
यह विरोपता थी कि भोगरत गहने पर भी वर्‌ मनमे सदा भोगोस नि. रदता था ॥५९६॥। 
मन्ते वद धीरवीर विंदिकादरेवीसे उत्पतन पुत्रका गव्य देकर अपन पिताके दास सेवित मागका 
अनुसरण करने टगा अर्थात्‌ पिताके समान जिनदीला धारण कर ङी ॥६२०॥ 
राजा नधुप समस्त राजुभोको वश कर ञनफ कारण सुदास कदत था । इसटिए उसका 


५, 


म हा १ १ न 
पुत्र ससारमे सीदास ( सदरासस्यापत्यं पुमान साद. ) नाससे प्रसिद्ध हमा ॥१६९॥ परत्यक चार 
9, नेग्वीर्यदुटस्विया. म 1 २. मोपधीनाममोचरः म | 3 करे केण ख० ० ] ५४, छृतस्थानो 
म] ५ क० खण, ज] द भूषःमर 1 ७, निधौ मर | ८ न्य मर] €. चबाना म 
& 3 ४ ॥, 
१०, मासैवरंतात्मना च० | 


9ै६य पद्मपुराणे 


कर्मणस्त्वश्यभस्यास्य कस्यापि समुदीरणात्‌ । बभूव खादितुं मांसं तेष्वेव दिवसेषु धीः ॥१३३॥ 
ततोऽनेन समाह्वाय सूदः स्वैरममाप्यत । मांसमन्तु" सयुखन्ना मम भद्राच धीरिति ॥१३४॥ 
तेनोक्त देव जानासि दिनेष्वेतेष्वमारणम्‌ । जिनपूजासमद्धेषु खमस्तायामपि कितौ ॥१३५॥ 
नपेणोचे पुनः सुदो प्रियेऽच्च यदि नाश्नि तत्‌ । इति निश्चित्य यचयुक्तं तदाचर किुक्तिमिः ॥१३६। 
तदवस्थ तरपं हात्वा पुरात्‌ सूदो बहिगंतः । ददश शतकं वारु तदिन परिखोज्कितम्‌ ।\१३७॥ 

तं व्ादतंमानीय सस्छृस्य स्वाहुवस्तुभिः । नरेन्धाय ददावन्त मन्यसेऽयप्य गोचरम्‌ (१) ॥१३८॥ 
मह्टामांसरसास्वादनितान्तश्रीतंमानस. । सुक््वोत्थितो मिथः सूद स जगाद्‌ सविस्मयः ॥१३६॥ 
वद भद्र कुतः प्राक्च मसमेचतस्येदशस्‌ । अनास्वादितपूरबोऽय रसो यस्यातिपेशरः 1१४० 
सोऽभय मागंयित्वास्मै यथावद्‌ विन्यवेदयत्‌ । ततो राजा जगादेद सवेदा" क्रियतामिति ॥१४१॥ 
सूदोऽथ दातमारग्धः शिशुतर्गाय मोदकान्‌ । शिगरावस्तस्प्रसङ्गेन प्रव्यहं तं समाययुः ।\१४२॥ 
गृहीत्वा मोदकान्‌ “यातां शिशनं पश्चिमं ततः । मारयित्वा ददौ सुदो राज्ञे संसछत्य सततम्‌ ॥१४३॥ 
प्रत्यह रीयमाणेषु पौरबारेषु निश्चितः । सूदेन सहितो राजा देशात्‌ पौ रैनिराङ्तः ॥१४४॥ 
कनकाभासमरुखन्नस्तस्य सिंहरथः सुतः । राग्येऽस्थापितः पोरैः प्रणतः सवंपा्थिषैः ॥१४५।1 
महामांसरसासक्तः सौदासो जग्धसूदकः । वश्राम धरणी दुःखी भक्तयन्युज्कितान्‌ शवान ॥१४६॥ 





मास समाप्त दोनेपर जब अष्टाहिकाके आठ दिन आति थे तव उसके गोघ्रमे कोई भी मांस नी 
खाता था भे ही उसका शरीर मांससे ही क्यो न बृद्धिगत हु दो ॥१३२॥ किन्तु इस राजा 
सौगसको किसी अशुभ कमेके उद्यसे इन्दं दिनोमे मांस खनेकी इच्छा उत्पन्न हुई ॥९२२॥ 
तब उसने रसोश्याको जुखाकर एकान्तमे कहा किं हे मद्र ! आज मेरे मांस खनेकी इच्छा 
उत्पन्न हुई है ॥१३४॥ रसोइयाने उत्तर दिया कि देव ! आप यह जानते है किं इन दिनोमे समस्त 
प्रश्वीमे वड्धी समरद्धिके साथ जिनपूजा होती हैः तथा जीवोकेः मारनेकी मनाही हैः ॥१३५॥ यह 
सुन राजाने रसोह्यासे कदा किं यदि आज मै मांस नदी खाता ह तो मर जाङ्गा । एेला निश्चय 
कर जो उचित दो सो करो । बातत करनेसे क्या छाभ है ? ॥१३६॥ राजाकी एेसो दशा जानकर 
रसोहया नगरके बाहर गया । वरहो उसने उसी दिन परिखामे छोड़ा हुभा एक मृतक वालक 
देखा ॥१२७॥ उसे वससे ख्पेटकर वह्‌ ठे आया ओौर स्वादिष्ट वस्तुर्ओंसे पकाकर खानेके छिए 
राजाको दिया ॥१३८॥ महांमांस ( नरमांस ) के रसास्वादसे जिसका मन अत्यन्त प्रसन्न हो 
रहा था एसा राजा उसे खाकर जब उठा तब उसने आश्चयचकित हो रसोइयासे कहा कि भद्र । 
जिसके इस अत्यन्त मधुर रसका मेने परे कभी स्वाद्‌ नदीं छिया रएेसा यह मांस तुमने कर्टोसे 
प्राप्त किया है ? ॥१३६-१४०॥ इसके उत्तरमे रसोइयाने अभयदानकी याचना कर सत्र वात 
ञ्योकी-त्यो बतला दी । तब राजाने कहा किं सदा एेसा ही किया जाय ॥१४९॥ 

अथानन्तर रसोडयाने छोटे-खोटे बाककोके छिए छड्डू देना शुरू किया उसके छोभसे 
बालक भरतिदिन उसके पास आने रगे ॥१४२॥ खड्‌ ठेकर जब बाखक जाने छगते तव उनमें 
जो पीले रह जाता था उसे मारकर तथा पकाकर वह निरन्तर राजाको देने छगा ॥१४३॥ जव 
प्रतिदिन नगरके बाखक कम होने छग तब खोगोने इसका निश्चय किया ओर रसोषयाके साय 
साथ राजाको नगरसे निका दिया ॥१४४॥ सौदासकी कनकाभा सीसे एक सिंहरथ नामका पुत्र 
हआ था । नगरवासिर्योने उसे ही राज्यपद्पर आरूढ किया तथा सव राजाओने उसे प्रणाम किया 
॥१४५॥ राजा सौदास नर्मांसरमे इतना आसक्तं हो गया कि उसने अपने रसोदयाको ही खा 
छिया । अन्तमे वहं छोड हुए सुदकिो खाता हभा दुःखी हो प्रश्वीपर भ्रमण करने गा ॥१४६॥ 


१. तेनोक्तो म०, ख ०) ज०; क० । २. वस्रादृ्त-म० । ३. मन्यसे सुख्यगोचरम्‌ म०, ख०, ज० | 
९ : 
४. सवथा म० | ५. गच्छताम्‌ । यातान्‌ म० । ६. रज्ञे सतत सोऽथ सूदकः* म० | 


दाविणतितम परव ध 


भिहस्ये | ॐ र 
न 

६ ४ क धम वभृतव्रास्तवरणुब्रतथरो महान्‌ ॥१४८॥ 
ततो महापुर रानि शरुते पुतत्िवरिते । स्कन्धमारोपित्त प्राप राज्य राजद्विपेन स ॥९४६॥ 
व व दृत्तमूर्ित । सोऽल्थित्तव ग्म्य न नमामीति निर्भय. ॥१५०॥ 
तस्योपरि नतो याति सीदे विपयोऽग्पिर । प्रपा भत्तणत्रा ; 
५स जित्वा तनय यु राञ्ये न्यम्य पुन कृती 1 2 ५ 

8 १५२] 
तों बदर जातश्वनुर्व््रस्नतोऽभवत । तस्माद्ेमरथो जने जाव शतथस्तत ।॥॥१५३॥ 
उदपादि ुम्तम्मावजस्तम्मात पयोरय, । वभूत्रे्ररथोऽययुप्मादिननाथरथस्तत ॥१५४॥ 
मान्धाता बीरमेनशच प्रतिमन्युम्दतत कमान 1 नाम्ना कमरब्रनुश्च ढीच्या कमलबरान्धव" 11१५५ 
ग्रतपिन सेस्तुव्य समस्तम्थितिसोव्रिद 1 रविमन्युश्च विक्धेयो वमन्ततिक्रस्तया ॥ १५६11 
कुचैग्दत्तनामा च उुन्धुमन्तिश्व रीनिमान्‌. णरभ्टिरटी प्रोक्तौ रथणब्रोत्तरश्ुती ॥१५७॥ 
भूगैणद्रमनाभिख्यो हिरण्यकमिपुस्तथा । ुन्नस्यय कङ्‌ यश्च रधु. परमवित्रम 114] 
द्तीष्वाङुकुरोद्रता क्रित भुचनायिपा. । सृरिणोऽतर गता मोक कृवा देगम्बर चतम्‌ ॥१५६॥ 
जायीनत्ततो विनीतायामनरण्यो सहानृप. । ग्भनरण्य छतो येन देणो वासय्यता जनम्‌ ११६०) 


[1 वि ५. ने 
थ ध ‰ ~ ~ 1 न, ^ 


निस प्रकार मिंहका आदार मांस हरै उमी प्रकार इसका भी आहार मास ह्यो गया था) इसलिए 
यह्‌ समागमे मिदसंीदरासके नामस प्रसिद्धिको प्रात्र हमा ॥१४८॥ 


अधरानन्तर चह दक्षिण दरेशमे जाकर णक दिगम्बर मुनिकरे पास पर्चा जीर उनसे धमे 
श्रयणक्रर वडा भारी अणुतरत्तोङा धारी दो गया ॥१४] तदनन्तर उसी समय सदापुर नगरकरा 
सजा भर गया था। उसके कोष्ट सन्तान नर्द थौ । सो छोमेनि लिय क्रिया करि पटवध हाथी चोडा 
जावे । चह जिमे कन्येषर यलकर खतरे दये दी राजा वना दिया जाय । निश्चयातुसार पश्चनन्ध 
दाथ छदा गया जीर चद्‌ विहमीदएमको कन्येषर वंटाक्रर नगरमे ठे गया । फरस्वख्प 
राज्य ध्रात्र दो गग्रा ॥१४६॥ कुं समव वाद जवर सीटाम विष्ट दो गया तत्र रसन नमस्कार 
कगे दिप पुत्रके पाम दृत भेजा । उसके उत्तरम पुतन निभेय होकर छिख दिया किर्चूकि 
तुम निन्दित आचग्ण करनेवाले हा अनः तुम्द्‌ नमस्कार रीं करगा ॥१५०॥ तदनन्तर सास 
पुत्रके उपर चदाह कग्नेके चिग्‌ चला सा धक यहखान टे" इस भयसे समस्त देशवासी 
छोमोने भागना श्र कर दिया ॥१५५॥ अन्तम सोटासने युद्धमे पुत्रको जीतकर उस ही रजा 
वना द्विया अग स्वय छृतछ्त्य द) बर्ह महा्ैगम्यसे युक्त होता हभा तथीवनम चला 
गया ।१५२॥ द 

तदनन्तर मिदस्थके ब्मस्थः ्रहमग्थक चतुदुख, चतु देमस्थ) देमर्थके शतरथः) 
श्रथ मान्धाता, मान्धाताके चीगसनः वीरसेनके प्रतिमन्यु प्रतिमन्युके दौप्िसे सूयक खना 
करनेचादटा कमटवन्छुः कमखयन्धुके प्रनापसे सूक समान तथा समस्त मयोटाको ६ 
रचिमन्यु, रविमन्युके चसन्ततिटकः चसन्ततिखकै छवेर्दत्त; कुवेरदत्तके तमान्‌ क 0 
कुन्धुभक्तिके शरभस्य) शरभस्थके द्िरद्र्थः ्विरस्थके सिदमनः सिंह्टमनके दिरण्यकारा 


रिपु के कटः क्रमी स्घु पुत्रमा 
द्िरण्यकरिपुके पुञ्चम्थखः पुञम्थलके कड्लथ ओर कटुलथके अतिशय 9 डु 6 
| १५२-१४८] इस प्रकार उच्वारु दशमे उसन्न हए राजार्थक्र वर्णेन किया । इ 


मोचको प्राच हृ ॥५५६॥ तदनन्तर राजा रघुके अयोध्यामि 


राजा दिगम्बरं त्रन धारण कर्‌ १ अयोध्याम 
अनग्ण्य नामका पेता पुत्र हमा किं जिश्ने छोगोको वसा वस्ाकर देशको अनरण्य अथान्‌ वना 


? + खनिता म०॥ २, पुञस्थन्ककुयश्च म ] 3 वनरदितः। 


‰७० पद्यपुराणे 


पृथिवीमत्यमिख्यास्य महादेवी सहागुणा । कान्तिमण्डरमध्यस्था सर्वेन्दियञ्ुखावहा [1१६१ 

द्वौ सुत्ता्ुदपत्स्यातां तस्याुत्तमलकणौ । ्येष्टोऽनन्तरथो च्यः ख्यातो दशरथोऽनुजः ॥१६२॥ 

सहलररिमिसक्तस्य रा्लो माहिष्मतीपतेः । "अज्यंमनरण्येन साकमासीदनुत्तमम्‌ 1१६३1 

अन्योऽन्यगतिसच्द्धपरेमाणौ तौ नरोत्तमौ 1 सौधमेशानदेवेन्द्राविवास्थातां स्वधामनि ।१६५॥ 

रावणेन जितो युद्धे सदलं रविडुद्धवान्‌ । दीं जैनेश्वरीमाप विभ्रत्सवेगयुन्नतम्‌ 11५६१५॥ 

दूताक्तछेपिताज्‌ ज्ञात्वा तदवृत्तान्तमरोपतः 1 ` मासजाते श्रिय न्यस्य नाप द्णरथे शम्‌ ॥१६६॥ 

सकराशेऽभयसेनस्य निर्मन्थस्य महात्मनः । राजानन्तरथेनामा प्रव्रानातिनिःस्प्हः 1३ ६७॥ 

अनरण्योऽगमन्भोक्तमनन्तस्यन्दनो महीम्‌ । सवंसद्ग विनिसुक्तो विजहार यथोचितम्‌ ॥१६८॥ 

अत्यन्तदुस्पहर्योगी दवािंशतिपरीषहिः । न कोभितस्तत्तोऽनन्तवीर्याख्यां स सितौ गतः ॥१६६॥ 

वपुणरथो रेमे नवयौवनभूपितम्‌ 1 शंरुक्टमिवोत्तद्ग नानाकुुमभूपितम्‌ ।१७०॥ 

जथाषृतप्रभावाचायुस्पन्नौ वरयोपिति। ठभस्थरुपुरेशस्य चारुविश्मधारिणः ॥१७१॥ 

राज्ञ" सुकोशराख्यस्य तनयामपराजिताम्‌ 1 उपयेमे स रत्यापि खीशुणेरपराजिताम्‌ ॥१७२॥ 

पुरमस्ति महारम्य नाम्ना कमरुखङुखम्‌ । सुवन्धुतिखकस्तस्य राजा मित्रास्य भामिनी ॥१७३॥ 

दुहिता केकयी नाम तयोः कन्या गुणान्विता । युण्डमाखा कृता यस्या नेत्रेन्दीवरमाल्या ॥१७४॥ 
रहित कर दिया ॥१६०॥ राजा अनरण्यकी प्रथिवीमती नामकी महादेवी थी जो मदाशुणोसे युक्त 
थी, कान्तिके समूहके मध्यमे स्थित थौ ओर समस्त इन्द्रियोके खख धारण करनेवाढी थौ ॥१६१॥ 
उसके उत्तम छन्तणोके धारक दो पुत्र हुए 1 उनमे व्येष्ठ पुत्रका नाम अनन्तरथ ओर दौरे 
पुत्रका नाम ठशरथ था ॥१६२॥ मादिष्मतीके राजा सदस्ररर्मिकी अनरण्यके साथ उत्तम मित्रता 
थौ ॥१६३॥ परस्परके आने-जावेसे जिनका प्रम वृद्धिको प्रप्र हमा था रेसे दोनो णजा अपते- 
अपने धर सौधम ओर देशानेन्द्रके समान रहते थे ॥१६४॥ 


अथानन्तर राषणसे पराजित दोकर राजा सहस्ररश्मि प्रतिवोधको प्राप्त हो गया 
जिससे उत्तम सवेगको धारण करते हए उसने जेनेश्वरी दीनता धारण कर छी ॥१६५॥ दीन्ञा 
धारण करनेके पहर उसने राजा अनरण्यके पास दृत्त भेजा था सो उससे सव समाचार 
जानक्रर राजा अनरण्य, जिसे उपन्न हए एक माह दी हृजा था एेसे दशरथके किए राज्यलद्मी 
सौपकर अभयसेन नामक मिम्ैन्थ सहात्मके समोप व्येष्ठ॒ पुत्र अनन्तर्थके साथ अत्यन्त 
निद हो दीक्षित हो गया ।१६६-१६७]। अनरण्यमुनि तो मोक्त चङे गये ओर जनन्तरथ 
मुनि सवे प्रकारके परिप्रहसे रहित दहो यथायोग्य प्रथिवीपर विहार करने कगे ॥१६८॥ अनन्त- 
सथुनि त्यन्त दु.सह वाईस परीप्डोसे होमको प्राप्त नदीं हए थे इसलिए एरथिवौपर अनन्त- 
वीयः इस नामको प्राप हए ॥१६६॥ 

अथानन्तर राजा दृशसर्थने नवयौवनसे सुशोभित तथा नाना प्रकारके एूटोसे सुभूषित 
पदाङके शिखरके समान ॐन्वा शरीर प्राप्त किया ॥ १७० तदनन्तर उसने दभेस्थर नगरके 
स्वामी तथा सुन्दर विश्रमोको धारण करनेवाङे राजा सुकोशलकी अगरतप्रभावा नासकी उत्तम 
खीसे उतपन्न अपराजिता नामको पुत्रीके साथ विव्राह किया । अपराजिता इतनी उत्तम श्वी 
थी कि खियोके योग्य गुणोके द्वारा रति भी उसे पराजित नहीं कर सकी थी ॥१७१-१७२॥ 
तदनन्तर कमकसंक्ख नासक्रा एक महा सुन्दर नगर था उसमे सुवन्धुतिलक नामका राजा 
राञ्य करता था । उसको मित्रा नामकी खी थी । उन दोनोके केकयी नामकी गुणवती पुत्रो थी । 
चह इतनी सुन्द्री थी कि उसके नेत्रूपी नीट कमलोकी माकासे मस्वक माङाल्प हो गया 





9, प 
१. संगतः मेत्रीवयथः ¡ २. मासो जातस्य यस्य स त्तस्मिन्‌ । ३. ठपसम्बन्धिनीम्‌ | ४. -मुत्पन्ना म० | 


दार्विशतितम पर्वं ४. 


मिनाया जनिता यस्मात्‌ सुचे्टा रूषणालिनी । सुमित्रेति तत ख्याति भुवने समुपागता ॥१७५॥ 
महाराजघचतामन्या प्रापायौ सुप्रभाध्रुतिम्‌ । खावण्यमम्पदाः वाखा जनयन्तीं भरियख्लपाम्‌ ॥१७द६।। 
स सम्यग्दर्शन लेभे राज्य च परमोदयम्‌ । आधे रत्रमत्तिस्तस्य चरमे तृणशेषुपी ॥१७७॥ 
अधोगतिर्ब्तौ राज्यादस्यक्तादुपजायते 1 सम्यण्दशेनयोगात्त गतिरूध्वंमसशया ।१७८॥ 

ये भरता्चचंपतिभिस्दौ. कारितपूर्वा जिनवरवाा 1 

मद्वमुपेतान्‌ क्वचिदपि रम्यान्‌ मोऽनयदेतानमिनवभावान्‌ ॥१७६॥ 

इन्टुतानां स्वयमपि रम्यानू ती्थैकराणा परमनिवामान्‌ । 

र्मम" स्फुरद्ुरभास, मन्ततपूजामघस्यदेष. ॥१८०॥ 

अन्यभवेपु प्रयितसुधर्मा. प्राप्य सुराणा ध्रियमतिरम्याम्‌ 1 

इदथजीचा पुनरि रोके यान्ति समदि रविर्चिमाम 1१८१1 


टले रक्पिसावार्य्रो क्ते पद्चवरिते वुकोशलमाहात्ययुक्त- 
दशरथो्यभिधानं नाम दाविति तम पव ॥२२॥ 


। -.# 


२, ^^ ~~ ~~~ ~^ ~~~ =^ ~ ~~~ ~ न~ ^~ ~ ~^ ^. ^ 





~ 


या ॥१७२-१.५.॥ चूमि यद मित्रा नामक मातासे उतपन्न हट थी, उत्तम चेष्टाभोसे युक्तं थी; 
तथा स्वती थी उसचिण्काकमे सुमित्रा हम नामसे भी प्रसिद्धिको प्रप्र हृ थ । राजा दशरथने 
उसके माथ भी विवाह फरिया था ॥१८५।) इनके सिवाय छावृण्यरूपी सम्पदाके हारा खद्मीको 
भी टला उत्यन्न करनवाटी सुप्रभा मामकी णक अन्य राजपु्रीके साथ भौ उन्दोने विवाह किया 
था ॥१८६॥ राजा दशगधने सम्यग्डशन तथा परम धभवसे युक्त राज्य इन दोनो वस्तुजोको 
रा किया धा । सो प्रथम जौ सम्यगद्ेन दे उसे बह रत्न समभरता था ओर अन्तिम जो राज्यं 
था उसे चृण मानता धा ॥१५७॥ इम भ्रकार्‌ माननेका कारण यह्‌ है कि यदि राञ्यका त्याग 
नदी किया जाग्र तो उससे अधोगति होती ह ओर सम्य्दशैनके छयोगसे नि.सन्टेह उन्वेगत्ति 
होती दै 1१७८] भग्तादटि | गजाओने जो प्रदरे जिनेन्द्र भगवान्‌ उत्तम मन्दर बनवाये 
रे वे यदि कं भग्नावस्थको प्राह ये तो उन स्मणीय सन्दिसेको राजा दशरथने मरम्मतत 
कराकर पुन, नघीनता प्रात्र करा थी [\१७६॥ यदी नदी, उसने खयं भी रेसे जिनमन्दिर 
चनवाये ये जिनकी कि इन्दर स्वय सतुति करता था तथा रोके समूहसे जिनकी विशा कान्ति 
स्फुरायमान दो ग्री थी ॥१८०॥ गी तमम्वामी राजा प्णिकसे कते हे फि दहे राजन्‌ । अन्य 
अथो जो धर्मका सन्वय करते है वे देवकी यल्यन्त रमणीय ठी प्रा कर संसारम्‌ पुन 
राज्ञा दशरथके समान माम्यशारी जीव हति दै ओर सुयके समान कान्तिको धारण करते हुए 
समद्धिको श्राप होति है ॥१८१॥ , 
इस प्रकार श्रापंनामते प्रपि रविपिसाचा्य दारा कथित, प्रचरित तुकोशल स्वम माहात्व 
त युक्त राजा दररथकरी उल्का कथन करमेवाला वाईतवौँ पव समाप्त हरा ॥९९॥ 


[1 -॥ 


~~~ 


८ 
१ लवण्यसम्पद म०। २. रध्वा म० | २" समृद्धिविरचिता सा (१ ) म० 1 


जयोविशत्तितमं पव 


अन्याय सुखासीनं सभायां पुरुतेजसम्‌ । जिनराजक्थासक्तं सुरेन्द्रसम विभ्रमम्‌ ।\५।! 
सहसा जनितारोको गगने देहतेजसा 1 समाययाववद्धार. शिष्टो ठशरथं सुधीः ॥२॥ 
छन्वाभ्युत्थान मासीनमासने त सुखावहे । दृत्ताशीकंचनं राजा पप्रच्छ कुशं कती ॥ २11 
निवेद्य ङशर तेन क्षेम पृष्टो महीपतिः । सकर क्षेममिव्युक्त्वा पुनरेवमभापत ॥४॥ 
आगम्यते कुतः स्थानाद्धगचन्‌ विहतं छ च । कु टं श्रुतं क्रिवा न ते देशोऽस्त्यगोचरः 11५11 
ततो मनःस्थैनेन्द्रवणेनोद्धूतसंमदः । उन्नतं पुरक विग्र दित्यभापत नारदः 1६11 - 
विठेह नष यातोऽ्म्रा् चारुजनेहितम्‌ । जिनेन्द्मवनाधारमूरिमौखविभूषितम्‌ 11७॥ 
तत्र निष्क्रमण दष्टं मया सीमन्धराहंतः । नगर्या पुण्डरीकिण्यां नानारत्नोस्तेजसि ख 
चिमानिर्विविधच्छयेः केतुच्छत्रविभूपितै. 1 यानैश्च विविैटं देवागमनमाङुलम्‌ ॥६॥ 
खनिसु्रतनाथस्य यथेह सुरपै" कृतम्‌ । तथाभिपेचन मेरौ मया तस्य नेः रतम्‌ ॥१०॥। 
सुबतस्य जिनेन्द्रस्य चल्यमानं श्रुतं यथा । तथा मे चरित तस्य तन्न गोचरित दशा ॥११॥ 
नानारत्नग्रभाव्यानि तुङ्गानि विपुखानि च ! दृष्टानि तत्र चैत्यानि कृतपूजान्यनारतम्‌ ॥१२॥ 
1 
अथानन्तर किंसी समय विशार तेजके धारक तथा इन्दरके संमान शोभासे सम्पन्न रार्जा 
दशरथ जिनराजकी कथा करते हए समामे सुखसे वैठे थे कि सहसा शरीरके तेजसे भ्रकाश 
उत्पन्न करते हुए शिष्ट पुरुष तथा उत्तम बुद्धिके धारक नारदंनी व्यँ आं पहुचे ॥१-२॥ 
राजाने उटकर उनका सन्मान किया तथा सुखदायक जसनपर वैठाया। नारदने राजाको आशीवौद्‌ 
दिया । तदनन्तर बुद्धिमान्‌ गजाने कशल-समाचार पृच्ठा ॥३॥ जव नारद्‌ शख-समाचार कह 
चुके तव राजाने क्षेम अर्त्‌ कल्याणरूप हो १ यह-पूच्ा। इसके उत्तरम “राजम्‌ ! सव कल्याण 
खूप हेः यद उत्तर दिया ॥४॥ इतनी वातौ हो व्ुकनेके वाद राजा दशरथने फिर पूछा किह 
भगवन्‌ । आप्‌ किस स्थानसे आ रे है ? जौर कों आपका विहार हो रहा ह ¢? आपतेक्ष्या 
देखा क्या सुना सो कदिए १ ठेसा कोई देश नदीं जहो थाप न गये हौं ॥५॥ 


तदनन्तर मनमे स्थित जिनेन्द्रदेव सम्बन्धी वणेनसे जिन आनन्द उतपन्न हो रहा था 
तथा इसी कारण जो उन्नत रोमाच्र धारण कर रदे थे ठेसे नारदजी कदने गे कि हे राजन्‌ 1 
उत्तम जन जिसकी सदा इच्छा करते है तथा जो जिनमन्द्रोके आधारभूत मेरु, गजदन्त, 
वरिजयाद्भ आदि पर्वतोसे खुशोभित ह ठेसे विदे षेत्र मे गया था ॥६-५॥ वहो नाना रत्नोके 
विशार तेजसे युक्त पुण्डरीकिणी नगरीमे मेने सीमन्धर स्वामीकां दीक्षा कल्याणक्र देखा ॥०॥ 
पताकायो ओर छत्रोसे खशोमित् रङ्ग-विरङ्गे विमानो, तथा विविध प्रकारके वाहनोसे व्याप्न 
देवोका आगमन देखा ॥६॥ भैनि व सुना था कि जिस प्रकार अपने इख भरत त्रम इन्दोने 
स॒निसुन्रतनाथ सगवान्का सुमेरु पवेतपर अभिषेक क्रिया था वैसा ही वहो उन भगवान्‌का 
इन्दोने सुमेर पवेतपर अभिपेक क्रिया था ॥१०॥ खनिसुत्नत भगवानका जैसा वांचा गया चरिघर 
यदय सुना हे वैसा दी वदो उनका चरित्र अपनी आखोसे देखा है ॥१९॥ जो नाना प्रकारके 
रनाकौ प्रभासे व्याघ्र हे, ञि दै विशाल हैँ तथा जिनमे निरन्तर पूजा होती रहती है ठेसे 
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चरयोविणतितम पर्व १ 


चित्रमणिभक्तीनि हैमपी = 
1 
रलदामवन्ेषु महावै पु 1 भान्कराठयतुचरेु हारितोरणचासु 115४॥ 

मगणटयु मदावंटिकभूमिषु । दिपमिहादि सूयाच्वनैदयोद्ारभिततिघु 119५1 

कुतनगातरन्यनचराननपूरिनङ्ककवयु 1 जमरारण्यच येषु जिना परणना मया 119६7 
चयग्रभाविकायास्य इवा मेरे प्ररर्तिणम्‌ ! पयोदपटट भिचा सयुद्लद्ोनच्नत नभ ॥१७१ 
वास्थान्तरगिरीन्राणा शिखरेषु महाप्रभा 1 चैत्याखया जिनेन्द्राणा प्रणता हवो मया ॥१८॥ 
धः जिनाना मत्तियातना ' 1 अकृत्रिमा महाभासो मया पार्थिव वन्ते 1१ ६॥ 
यु देवचेयेम्ये। नम इन्युदूगनध्वनि 1 प्रणत करयुग्म च चक्रे दणगथ सिर ॥२०॥ 
+ ध चोद्रिवे जगत्तीपनि. 1 जनस्यो"सारण चक्रे प्रतीष्टारेण सादरम्‌ ॥२१॥ 
रपा नादेनाय जगदे लोणन्यापरिप. 1 घु वहित राजन्‌ सद्धाव कवयामि ते ॥२२॥ 
गत्तचिद्टटगिप्बर बन्दाररहयुत्घुक । चन्टित णान्विमवन मया तत्र मनोरमम्‌ ॥२३॥ 
व धुण्यानुमापेन मया तत्र प्रधारणम्‌ । श्रुत विमोपणादीना रद्कानावस्य मन्त्रिणाम्‌ र्था 
ममित्तेन ममाद्िट तेन सागरघरुदिना | भविता दशवज्चस्य युर्ाणरयि. क्ट ॥२०॥ 
रिता जनरुस्यापि हैतुत्रमुपयास्यति 1 ति शरुव्वा विषण्णात्मा निश्चिचाय < विभीषणः ॥२६॥ 
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वरदो जिन.मन्द्ग ठस र ॥४२॥ दे राजन्‌ । वदां नन्टनवनमे जो अत्यन्त मनोर चैत्याख्य दै 
वे भी देवरद । उन मन्विगेमे अनेक प्रकारके मणिके वेखवृटे निकाठे गये हैँ तथा उनकी 
कर्यो सुवणनिर्मिन दं ॥१६॥ जो सुवर्णमय खम्भोसे युक्त दै, जिनमे नाना प्रकारक किरणे 
दीप्यमान हो रदी दैः जो म्यःविमानक समान जान पडते दै, जो दार रथा तोरणोसे मनोद्र 
दैः ज रत्नमयी मादाभखे मुद्ध है" जिनकी सृमियोमे वदी विस्त वेदिका वनी है 
जिनकी वैदू्थमणि निमित उत्तम ठीवाछ दाथ सिंह आके चि्रोसे अलक्त हँ आर जिनके 
भीतरी भाग सगीत करनवारी दिव्य म्तियोसे भरे हण दै, ते देवारण्यके चैत्याट्योमे जो जिन्‌- 
परतिमा ह उन सवके लिए मेनि नमसकार किया ॥१४-१६॥ अ्कत्रिम परतिमामोकी प्रभाके 
विकामसे युक्त जो मेर पर्वत दवै उसकी ्रदृकतिणा ठकरः तथा मेघ-पटख्को भेदन कर वहत 
डच आरामे गवा ।॥१५॥ तथा इखाचदोके शिखरयोपर लो महा देदीप्यमान अनेक जिन- 
यत्याटय है उनी बन्दना की दैः ॥६८॥ है राजन्‌ । उन समन्त चेत्याख्योमे जिनेन्द्र भगवान्की 
दा देदीप्यमान अद्चत्रिम प्रतिमा म॑ उन सवो बन्टना करता ह ॥१६॥ नारदके इस रकार 
कदन पर्‌ वाविरवोरो नमस्कार हो" शच्डोका उवरारण करते हुए जा दृशरथने टोनौ हाय 
जोडे तथा शिर नम्रीभूत किया ॥२०॥ 

जथानन्तर मदत द्वागा नारढकी प्रणा पाकर राजा द्शस्थने प्रतिहारी द्वारां आद्स्के 
साथ सव टोगोको वरा से अलग कर दरिया ॥२६॥ तदनन्तर जव एकान्त दो गया तव नारदनं 
कोसदाधिपति गजा दशग्थये कदा कि दे यजन्‌ । एकाग्रचित्त होकर सुनो मै तम्दारे ट्एि एक 
तम वात कटना र ॥२२॥ मँ वद्वी उत्सुकता साथ वन्दना करनेके लिए त्रिकरूटाचख्के शिखर 
यर गया था सौ ने वरद अत्यन्त मनोहर शान्तिनाथ भगवान्के जिनाटयकी वन्दना कौ ॥२२॥ 
तदनन्तर आपके पुख्यकर प्रभावसे नि ख्कापति रावणके विभीपणादि मन्वियाका एक निश्चय 
खना द ॥२४॥ वरौ सागरचुद्धि नामक निमित्त्नानीने रावणक्रो बताया ३ कि राजा दृशरथ॒का 
पुत्र म्हारी म्यक काग्ण दोगा ॥२५॥ इसी श्रकार राज्ञा जनककी पुत्री भौ इम कारणपनका 
व 

१, प्रतिमा. । २, अदत्रिममदामासो मर ल० ब 5” | ३. 
८, निधित्लाप मर । 
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७४ पद्मपुराणे 


जायते यावदेवास्य प्रजा! दशरथस्य न 1 जनकस्य च वावत्तौ मारयामीति साठरः ५२७ 
पर्मटच्च चिरं ्तोणी तच्चरेण निवेदितौ । भवन्तौ कामरूपेण स्थानरूपादिरुकणेः ॥२८॥ 
सनिविम्भतस्तेन पृष्टोऽहमपि भो यते 1 रक्वचिदटगारथं वेत्सि जनकं च दिवाचिति ॥२६॥ 
अन्विष्य कथयामीवि सया चोपात्तमुत्तरम्‌ 1 आद्धतं ढारूणं वस्य पञ्यामि नरपुङ्गव ॥३०॥ 

तत्ते यावदयं किंचिन्न करोति विभीषण । निगद्य तावदात्मानं क्वचि्तिष्ट महीपते ॥२१॥ 
सम्यण््मनयुकतेु गुस्पूजनकारिपु 1 सामान्येनैव मे प्रीतिस्वद्वि धेदु विशेषत ॥३२॥ 

स त्व युक्त छर स्वरित भूयात्तेऽह गतोऽधुना । इमां वेयितु वार्ता चिप्र जनकभूृतः ॥६३॥ 
छृतानति्नुपि्णवसुक्तवोन्पस्यञ नभस्तरुम्‌ 1 ्यवद्धारयतिरवेगान्मिधिरामियुख ययं ॥२९॥ 
जनकायापि तेनेढमयेषं विनिवेटितम्‌ । भव्यजीवा हि तस्यासन्‌ श्रणेम्योऽप्यतिवल्लभाः ॥३५॥ 
अवरद्धारयचौ याते मरणाशङ्किमानसः 1 समुद्रहडयामत्यमाकारयरदिखापतिः ॥३६॥ 

श्रुत्वा रानसुखान्मन्त्री समभ्य्णं महाभयम्‌ ! जगाढ गठता श्रेष्ट. स्वामिभक्तिपरायणः ।३७॥ 
जीवितायाखिर ल्यं क्रियते नाय जन्तुभिः 1 त्रेरोक्येशत्वराभोऽपि चट तेनोच्कितस्य कः ॥३८॥ 
तस्मादयावदरातीनां व्यसन रचयाम्यहम्‌ ! तावदन्वातरूपस्तवं विद्धतोः विहरावनिम्‌ 11२६॥ 
इवयुक्तं तत्र नि्िप्य कोश ठेण युर जनम्‌ । ` निरक्रामत्‌ पुराद्‌ राजा सह्यस्य सुपरीक्तितः ॥४०॥ 


्राप्र होगी 1 यदं सुनकर जिसकी आत्मा विपादरसे भर रदी थी देसे विभीपणने निश्चय किया कि 
जवतक राजा दशरथ ओर लनकके सन्तान होती है उसके पडले दी मै इन्द मारे डाक्तारहू 
1 २६-२७॥ यह निन्धयकर वह तुम छोगोकी सखोजके छिए चिरकार तक प्र्वीमे घूमता रदा 
प्र पता नदीं चला सका । तदनन्तर इच्छानुद्रक खूप धारण करनेवाङे उसके गुप्रचरने स्थानः 
रूप आदि छक्तणोसे तुम दोनोक्रा उसे परिचय कराया है ॥२८॥ मुनि दोनेके कारण मेरा विश्वास 
कर उसने मुखस पूर्वा कि हे सुने ! प्रथ्वीपर कोई दशरथ तथा जनक नामके राजा है सो उन्हें 
तुम जानते हो ॥२६॥ इस प्रश्नके वदे मैने उत्तर द्विया कि खोजकर वतलाता द्र । हे नरपुङ्गव ! 
मै उसके असिग्रायकरो अत्यन्त कठोर दैखता हू ॥३०॥ इसकिए दे राजन्‌ ! यद विभीपण जवतक 
तुम्हारे विपयमे कद नदी कर ठेता है तचतक तुम अपने आपको छिपाकर कीं गुप्ररूपसे रहने 
खगो ॥३१॥ सम्यृगदशनसे युक्त तथा गुरुभोकी पूजा करनेवाछे पुरुयोपर मेरी समान प्रीति रहती 
हेः ओर तुम्हारे जसे पुरपोपर चिशेषरूपसे विद्यमान दैः ॥३२॥ तुम जसा उचित सममो सो 
करो । तुम्हारा भला दो। अवै यह्‌ वार्ता कदनेके छिए शीव्र दी राजा जनकके पास 
जाना २२ । 

तदनन्तर जिसे राजा दशरथने नमम्कार किया था एसे नारद सुनि इस प्रकार कहकर 
तथा आकाशमे उड़कर वड़े वेगसरे मिधिलाकी ओर चङे गये 11३] वरदो जाकर राजा जनकके 
टिए भी उन्दने यद्‌ सव समाचार वतखाया सो ठीक हीं है क्योकि भव्य जीव न्द ्राणोसे 
भी अधिक्र प्यारे ये 1[३॥ नारद्‌ शुनके चङे जानेपर जिसके मनमे मरणकी आशङ्का उन्न, 
दो गईं थी एेसे राजा दृशरथने समुदरहृदय नासक मन्त्रीको घुख्वाया ॥६६॥ वक्ताभमे शरे 
तथा स्वाभिभक्तिमे तत्पर मन्तरीने  राजाके मुखसे महाभयक्रो निकटस्थल सुन कदा ॥३७1} कि 
दे नाथ्‌ { प्राणी जितना छल कायं करते हँ बह जीवनके ट्ष ही करते है । आप्र ही कहिए, 
जीवनसे रदित भ्राणीके छिए यदि तीन छोककरा राज्य भी भिर जाय तो किस कामका ड ॥३ना 
इसलिए ज वतक मै शनुमोके नाशका प्रय करता द ववतक तुम किसीकी पदिचानमे ह्म न आ 
सके इस प्रकार वेय वद्खकर प्रथ्वीमे विददार करो ॥६६॥ मन्तरीके ठेस कहनेपर राजा दशरथ. 





` १. सन्ततिः । २. कचिद्दश म०। ३. मुक्त्राल्न्त- म० । ४, नारदः } ५. जगदे म० । ६. वि्ृती 
म० } ७, निष्क्रामद्‌ मर | 


चरयोविंशतितम पवं ४७५ 


प 
गते राजन्यमात्येन शेय दाणरथ वधु । कारिते सुखयचुयो भिन्न चैतनैकथा ॥४१॥ 
खानादविरसयोगेन रुधिर तत्र निमितम्‌ । मार्टव च कृत ˆ ताङयाध्क्सत्यासुधारिण. ॥४२॥ 
वरामननिविषट त वेश्मन सकषम ते । छत षुरैव सर्वेण परिवरगेण विम्बकम्‌ ॥४३॥ 
न ॐ 
स मन्त्री रेप्यकारश्च कृत्रिम जन्तुपम्‌ । आ्ान्विि जायते तत्र पण्यत्तोरुभयोरपि 11४४) 


यो पुरा बरनारीमिमंहापरासाट्विनौ 1 उदारभोगसम्पन्नी सेवितो मगधाधिप ५४७] 

दतराविव तं कौचिदमहायौ नसैत्तमौ । चरणभ्या मही कष्ट मन्तो “धिग्भचस्थितिभ्‌ 11४८ 
दति निश्चित्य जन्तम्यो यो ठडात्यभयं नरः 1 कि न तेन भवेत्त साधूनां धुरि तिष्ठता ॥४६॥ 
चौ तौ तच तत्रेनि चवर्गेण वैदितौ । अनुजेन दशास्यस्य प्रपिता वधका शशम्‌ ।1५०॥ 

ते गखपाणय 9 करा ` दप्व्यगोचरविगहा । दिवा नक्त च नगरीं अमन्ति चलचक्ुप ॥५१॥ 
भानत हानसस्वाम्ते व्रवेण्टु न सहा यटा । चिरायन्ते तदायासीद्‌ स्वयमेव विभीषण, ॥८ २॥ 
भन्विप्य गीतणष्देन प्रविग्य गतविश्रमः । ठदर्गान्त युरान्तस्थ व्यक्त दशरथ विभी ॥५३॥ 


~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ^ ^= न नण 


उसी मजुदरहय मन्तरीफे ठिए खजाना, टेश, नगर चथा प्रजाको सौपकर नगरसे बाहर निकट 
गया सो ठीक ही ह क्योकि वह्‌ मन्त्री राजका अच्छी तरह परीक्षा किया हुमा था ॥४०॥ 
राजाकरे चले जानेपर मन््रीने सजा दशरथकरे शरीरा एक पुतखा बनवाया । बह पुतखा मृख- 
शरीरसे ईैतना मिटता-जुखता था कि केवट णक चेतनाकी अपेन्ता ही भिन्न जान पड़ता था 
112१॥ उसके भीतर खास आदिका रस भराकर रुधिरकी रचना की गद्‌ थी तथा सचमुचके 
राके शरीरम जंसी कोमलता होती है चैसी दी कोमलता उस पुतकमे रची गई थी ॥४२॥ 
गाज्ञाक्रा वह्‌ पत्ता पहखेफे समान दी समम्त परिकरफे साथ मदटके सातये खण्डमे त्तस 
जआामनपर विराजमान क्रिया गया था 11४२॥ चदं न्ध्री तथा पुतछाको वनानेवाठा चित्रकार ये 
ठोनोा दी गजाको छृत्रिम गजा समभेते थे ओर वाकी सवरोग उसे सचमुचका ही राजा समते 
थे ! व्री नर्द उन गनो मी देखते हुए जव कभी भान्ति उत्पन्न हो जारी थी ॥४४॥ 

उधर यदी दार गोजा जनकका भी क्रिया गया सो ठीक दी हः क्योकि विद्धानोकी बुद्धिर्यो 
प्राय" उपर-ङपर ही चती हैँ अर्थात्‌ एकसे-एक वढकर होती है ॥४५॥ जिस प्रकार वर्पा- 
लुक समय चन्द्रमा यौ सूयं चिपे-चिये रहते ह उसी रकार संसारकी स्थितिके जानकार 
दानो राजा भी आपरत्तिके समय प्रथिवीपर धिपे-िपे रहने रगे ।४६॥ गैत्तमसवामी यजा 
श्रेणिकसे कटे है कि टे मगधाधियते । जो राजा पठे दे-वद़े महकोमे रहते थे, उदार भोगसे 
सम्पन्न थे । उत्तमोत्तम सियो जिनकी सेवा करती थीं वे ही राजा अन्य मयुष्योके समाने असदाय 
दो एविवौपर परोसे वेद भटकते फिरते थे, सौ इस, संसारक दशाको धिकार हो ॥४७-४८॥ 
एसा निन्य कर जो प्राणियोके लिए अमयद्‌ान देता है, स्युरुपोके अग्मागमे रिवित रनेवठे 
उस पुरपने क्या नदी धिया ? अर्थात्‌ सव कुं दिया ॥४६॥ रुप्रचरोके समूहने बर्हा-जौ 
उनका मद्धाच जाना वदो-वदो चिभीपणने उन स्वयं देखा तथा वहृतसे वधक भेजे ॥५०॥ 
जिनके हाथमे शख विद्यमान थे, जो स्व॒भावसे छूर थे, जिनके शरीर नेवोसे ठिखाह नदीं देते 
यै तथा जिनके नेत्र अत्यन्त चन्र ये, देसे वधक रातदिन नगरीभे धुमने कगे ॥५१॥ दीन 
शक्तिके धारक वे घधक्र राजमदर्मे प्रवेश करनेकरे छिए समथ नदीं दो सके इषछिए जव उन 
अपने कार्यमे विम्ब हया तव विभीषण स्य दी याया ॥५२॥ सङ्गीतके शब्दसे उसने दशरथ 


१. लेय म० | २. तावदरावद्त्यापुधारिणः म० | ३. खजतु म० | ४, धिक्तवस्थितिम्‌ मर) 
५. शट गोचनविग्रहा म । 





७६ पद्मपुराणे 


वि दविरुसितो नाम चोदितस्तेन खेचर. 1 निङ्ृप्य तस्य मूर्धानं स्वामिनेऽटशंयन्सुद्‌ा ॥५७॥ 
भ्रतान्तःपुरजाक्रन्टो निरिप्येतच्छिरोऽस्डुधौ 1 जनकेऽपि तथा चक्रे निर्दयं स विचेष्टितम्‌ ॥५५) 
ततः कृतिनमार्मानं कृत्वा सोद्रवत्सलः 1 ययौ विभीषणो लङ्क प्रमोदपरिपू रितः ॥५६॥ 
विप्ररापं परं कृत्वा विदित्वा पुस्तकमं च । धति दाशरथः प्रप परिवगंः सविस्मयः ॥५७। 
विभोषणोऽपि सप्राप्य पुरीमथभशान्तये ! दानपूजादिकं चक्रे कमं सञ्ञनितोत्सवस्‌ ॥५य 

बभूव च मतिस्तस्य कदाचिच्छान्तचेतसः । कमं गामिति वैचिज्याव्‌ पशचात्तापसुपेयुपः ॥५६॥ 


उपजातिदत्तम्‌ 
अस्त्यमीत्या क्िितिगोचरौ तौ निरर्थक प्रेतगतिं प्रणीतौ । 
आशीविपाङ्गप्रभवोऽपि सपंस्ताव्यंस्य शक्नोति किमु पदतंम्‌ ॥६०॥ 
१सुरेशशौरय, सितिगोचरः क कछ रावणः शक्रसमानशौयेः । 
क्ेभः सशङ्को मदमन्दगामी क केसरी वायुसमानचेगः ॥६१॥ 


इन्द्वज्ादेत्तम्‌ 


यद्चत्र यावच यतश्च येन दुःखं सुख चा पुस्पेण रभ्यम्‌ 1 

तत्तत्र तावच्च ततश्च तेन स्राप्यते कमवशानुगेन ॥६२॥ 
सम्यग्निभित्त यदि वेत्ति कश्चिच्छरेयो न कस्मात्‌ ऊुरते निजस्य । 
येनेहं रोके रुभतेऽतिसौख्यं मोक्षे च देहत्यजनाच्‌ पुरस्तात्‌ ॥६३॥ 





का पता ठगा छिया, जिससे निःसन्देह तथा निय हो राजमहलमे भरवेश किया ¡ वहो जाकर 
उसने अन्तःपुरे बीचमे स्थित राजा दशुरथको स्पष्ट खूपसे देखा ।।५३॥ उसी समय उसके द्वारा 
ररित विचुद्िकसित नामक विद्याधरने दशरथका शिर काटकर बड़े हपेसे अपने स्वामी- 
विभीषणको दिलाया ॥५४॥ तदनन्तर जिसने अन्तःपुरे सुदनका शब्द सुना था एेसे विभी- 
षणने उस कटे हुए शिरको समुद्रम गिरा दिया ओर राजा जनकके विपयमे भो एसी दी निदेय 
चेष्टा की ॥५५॥ तदनन्तर मारईके स्तेहसे भरा विभीषण अपने आपको कृतकृत्य मानकर हर्षित 
होता हभ रुङ्का चला गया ॥५६।। दशरथका जो परिजन था उसने पहर बहत दी विङाप 
किया पर अन्तम जव उसे यह विदित हुआ किं वह पुतला था तब आश्चयं करता हा धैयं 
को प्राप्र हभ ॥५७॥ विभीषणे भी नगरीमें जाकर अशुम कमेकी शान्तिके छिए बडे उत्सवके 
साथ दान-पूजा आदि शुभ कमं किये ॥५८॥ 

तदनन्तर फिसी समय जब उसका चित्त शान्त हआ तब कर्मोकी इस विचित्रतासे पश्ा- 
तताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने रगा कि ॥५६॥ मिथ्या भयसे भने उन वेचारे 
भूमिगोचरियोको व्यथं ही मारा क्योकि सपं आशीविषके शरीरसे उत्पन्न होने पर सी क्या 
गरुडके ऊपर प्रहार करनेके छिए समथ हयो सकता है ? अर्थात्‌ नीं ।॥६०॥ अत्यन्त तुच्छ परा- 
कमको धारण करनेवाखा भूमिगोचरी करदो ओर इन्द्रके समान परक्रसको धारण करनेवाला 
रावण कों शङ्कसे सहित तथा मद्से धोरे-धीरे गमन करनेवाखा हाथ कह ओर वायुके 
समान वेगशारी सिह करटो १ 1६१ जिस पुरुषको जदो जिससे जिस प्रकार जितना ओर जो 
ख अथवा दुःख मिना ह कर्मोके चशीभूत हए उस पुरुषको उससे उस प्रकार उतना मौर 
वह सुख अथवा दुःख अवश्य ही प्राप्र होता दै ।॥६२॥ यदि कोई अच्छी तरह निमित्तको जानता 
हे तो वद अपनी आत्माका कल्याण क्यो नदीं करता ! जिससे कि इस छोकमे तथा आरो 


९. सुत्तेशशौय म० । २. लितिगोचरौ म० । 








त्रयोविश्तितमं पव ५ 


उवजातिदृत्तम्‌ 
राजोस्वयो'श्राणविोजनेन तेमित्तमढत्वमित विवेकम्‌ 1 
दु भ्रिितारय॑मेनुनैरकायं प्रतते जन्तुरसारखद्धि" ॥६४॥ 


भस्याग्बुनाथस्य पुरी स्थितेय प्रभिन्नपातारूतलस्य मध्ये । 
कथ सुराणामपि भी तिटद्ा गम्यत्वमाय्ातत्‌ ितिगोचराणाम्‌ 11 दण 


उयेन्द्रवज्रादरत्तम्‌ 
कृत मयात्यन्तमिड न योग्यं करोभि नेव पुनरपधार्यम्‌ । 
दति श्रघार्योततमदीियुक्तो रविर्यथा स्वे निटये स रेमे ॥६६॥ 
हत्यां रिषेशातवर्यं परीकते पतरचरिते विमीपरान्यतनवरंन नाम तरयोविशतिंतम पव॑ ॥२२॥ 
ति श्रीजनक-द्शर्थ कालनिवतेनम्‌ 


। 
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चलकर शरीरका त्याग हो जानेस मोकचमे मौ उत्तमं लको प्राप दता ॥६२॥ मैने जोउनढो 
राजाभोका प्राणवात किया ह उससे जान पडता कि मेरा विवेक निमित्तन्नानीकं द्वारा 
अत्यन्त मृढताको प्राप दो गया था । सो टीकदी दै वर्यो दीन वुद्धि मद्य दु.शिष्ठित मनुष्यो 
की प्रेरणासे अकामे परवृत्ति करने ही उगते दै ॥६४॥ यद्‌ सद्कानगरी पाता तलको भेदन 
करनेवाले इस समुद्रे ध्यते स्थित है तथा देवको भी मय उत्पन्न करनेमे समथ है फिर 
मिमोचरियोके गम्य कते हो सकती द १ ॥६५॥ वेने जो यद्‌ काय करिया है वद्‌ सयेथा मेरे 
य्य नहीं है जव आगे कभी भी रेखा विचारणे कायं नही कर्माः देवा विचारकर सूचके 


क 


समान उत्तम कान्तिसे युक्त विभीषण अपन मस्मे कीडा करसे छगा ॥६६॥ 
इत प्रकार त्रप नामते प्रसिद्ध रविपेातराये दारा कथित पद्चचरितमं 


€ 


विमीपरके व्यतनका वरन करलेवाला तईसवो' एवे समाप इजा ॥ 


= 
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चतुर्विंशतितमं पव 
भ्यदथ आाम्यतो च्रृत्चमनरण्यतमूुवः । तत्ते श्रोणिक्र वच्यामि श्रणु विस्मयक्रारणम्‌ 1191) 
इतोऽल्युत्रकाष्टायां नाम्ना कौतुकमद्करूम्‌ ! नरारं चास्य ृखामप्राकारपरिशेमितम्‌ ॥\२॥ 
राजा श्चभमतिर्नाम -तत्रासीच्‌ सार्व॑कश्रुतिः 1 परथुधचीवनिता तस्य योपिदरूयुणविभूषणा ॥३॥! 
केकया द्रोणमेघम्च युत्रावभवतां तयोः 1 गुणरव्यन्वव्रिमरः स्थित्तौ यौ व्याप्य रोदसी ॥४॥। 
तत्र सुन्टरसर्वाहना चाख्छन्तणधारिणी 1 नितरां केकया रेजे क्खानां -पारमागता ॥ 4 
अङ्गहाराश्रयं चत्त तथाभिनयसंश्रयम्‌ 1 व्यायामिकतं च खाक्तासीच्यभेदैः समन्वितम्‌ ॥६॥ 
अभिव्यक्तं त्रिभि. स्यानेः कण्ठेन प्रिरसोरसा" 1 स्वरेषु समवेतं च स्ठस्यानेषु तद्यथा ॥७॥ 
पडजपंभौ तृनीयश्च गान्धारो मध्यमस्तथा ! पञ्चमो धेवतस्चापि चिपादश्ेत्यमी स्वरा" ॥>॥ 
स्थितं ल्यसिसख्यानद्रु वमध्यविरुम्वितैः । जखं च चनुरचं च ताख्योनिद्रयं दधत्‌ 11६॥ 
न्थायिसचारिभियुक्त सथारोद्यवरोहिमि 1 वणरेभिश्वतुभदश्वनुःसंख्यपदस्थितम्‌ ॥१०॥ 
नामाख्यातोपसगपु निपातेयु च संस्कृता 1 प्राङ्ती शौरसेनी च माप्रा यत्र त्रयी स्छता ॥११ 
धनत्ययापंभीषदूजपड्जोरदीच्या निषादिनी । गान्धारी चापरा पद्लकैकी पदट्जमध्यमा (1१२॥ 
गान्धारर्दाच्यनंज्ञाम्यां तथा मध्यमप्चमी 1 गान्धारपञ्चमी रक्तगान्धारी मध्यमा तथा 1१२ 
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अथधानन्तर गीतमस्वामौ कते हैँ कि दे श्रेणिक ! प्राण-र्ञाके छि भ्रमण करते समय 
राजा दशरथका जा आश्रयकारी इ्तान्त हुया चह मै तेरे ए कदत द्र सो सुन । यदोँसे उत्तर 
दिशामे परवतके समान उने कोटसे सुशोभित कौतुकमङ्गढ नामका नगर है 11१९-२ चदय सा्थेक 
नामक्रा धारण करनेवाटा श्युभमति नामका राजा राल्य करता था। उसकी प्थुश्ची नामकी खी 
थी जो कि स्ियोके योग्य शुणरूपी आभूषणसे विभूषित थी ॥३॥ उन दोनोके केकया नामकी 
पुत्री आर द्रोणमेवका नामक्रा पुत्रये दौ सन्तानं हई । ये दोनों दी अपने अत्यन्त निर्म 
गक द्यसा जाकाश्च तथा प्रथिवीक्रे अन्तराख्को व्याघ्र कर स्थित थे 1] उनमे जिसके सर्वं 
अङ्गं सुन्दर थः जो उत्तम लक्षणोको धारण करनेवाटी तथा खमस्त कलाय पारगाभिनी यी; 
एखा कक्रया नासको पुत्री अत्यन्त सुशोभित दो रदी था 1४ अङ्गहाराश्रय, असिनयाश्रय ओर 
च्यायाभिककरे भेदसे चरत्यके तीन भेद है तथा इनके अन्य अनेक अवान्तर भद्‌ दै सो वद्‌ इन 
सवको जानती थी 11६! वह्‌ उस संगीतको अच्छी तरह जानती थी जो कण्ठ शिर भौर उररथछ 
इन चन म्थनासं अभिव्यक्त दता था; तथ नीचे खि सात खरोमे समवेत ग्हता था 1७] 
पड्लः षमः गान्धार, मध्यम; प्स, धवत ओर निषाद ये सात स्वर कहते टै ॥>] जो 
टतः मध्व॒ आर विम्वित इन सीन ठ्योसि सदि थाः तथा अख ओर चतुगख इन ताख्की दो 
यानि्यको धारण करता था 1६॥ स्थायी, संचारी, आसोदी यौर अवसोही इन चार प्रकारफे 
चर्णसि सदिव दोनेके कारण जो चार प्रकारके पदोसे स्थित था 1१०॥ प्रावपदिकः, तिडन्त; उपसगे, 
फर्‌ नपातताम संखारो प्राप्त संस्कत; प्राकृत ओर शौरसेनी यह्‌ तीन प्रकारकी भाषा जिससे 
पन्थत्त थी ।[१६] वेवती, पमी, पडूल-पड्ला; उदीच्या, नियादिनी, गान्धारी, पडलकैकली 
आर पडलसव्यमा ये जाठ जातिरयो है यथवा गान्धारोदीच्या, मध्वमपव्चमौ, गान्धारपच्चमी 
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कतराच्देदनोद्भलं दिन्नं सम्बन्धसंयुतम्‌ । बिच्िन्नं चु तदुदुभूं सम्बन्धपरिवर्जितम्‌ ॥४दा 
पत्रवख्रसुवर्णादिसंमवं स्थिरचज्चलम्‌ । निर्णिन्ये सा परं चार्वी संडृताघंदतादिनम्‌ 11४३॥ 

द्र प्क तदुन्सुक्तं मिश्रं चेति चतुर्ियम्‌ ! माल्यं तत्रार्दयुप्पादिखंभवं भयमं मवम्‌ 11४७] 
शप्कपत्राद्रिस्ंभूतं शुष्कसुक्तं तद्ज्ितम्‌ 1 सिक्यकादिसयुद्‌ भूतं संकीण तु त्रिसंकराद्‌ 1 
रणप्रवोधनव्यृहसंयोगादिभिरन्वितम्‌ 1 तद्विधातुमरं भराता साक्ञासीद्‌ पूरणादिलम्‌ ॥४६।1 

निद्रव्यमधिष्टानं रसो वीय च कल्पना । परिक गुणा दोषा युक्तिरेषा तु काशम्‌ ॥४्७ 
योनिविशिष्टमूलादिद्न्यं सु तगराद्रिकम्‌ । यदर्णवर्तिकछाचेतदधिष्ठानं प्रकीदिवम्‌ 1७८ 
कषाया मधुरस्विन्तः कटुकाम्डश्च कोर्तिंतः । रसः पञ्चविधो यस्य निहरिण विनिश्चयः ॥४६॥ 
द्रव्याणां शौततमुष्णं च वीय तत्र द्विधा स्छरतम्‌ । कल्पनात्र विवादाचुवादस्ंवादयोजनम्‌ ॥५०॥ 
परिक पुनः स्नेदगोधनक्ताटनादिकम्‌ 1 चानं च गुणदोषाणां पारवादीततरात्मनाम्‌ 11५१॥ 
स्वचन्त्राचुगत्ताख्येन तां भेदेन समन्विताम्‌ 1 गन्वयुक्तिमसो सर्वामजानायन्तविभ्रमा ॥५२॥ 
जचयं भोज्यं च पेयं च छेद्यं चृष्यं च पञ्चधा 1 नासराचं तत्र मचयं तु छृत्रिमा्घत्निमं स्तम्‌ ॥५३॥ 
मोञ्यं दधा यवाग्बाद्ित्रिशेपाश्चादुनाद्रयः । श्ीचयोगो जरं मद्यमित्ि पेयं व्रिधोदितम्‌ ॥५४॥ 
रागखाण्डवरद्याख्यं सेदं तिविघमुच्यते 1 इत्रिमाज्नत्रिमं चृष्यं द्विविधं परिकीर्तितम्‌ ॥५५। 





चिन्न कहते है । जो केँची आदिसे काटकर वनाया जाता दै तथा अन्य अवयवोकरे सम्वन्धसे 
रदित होता ह उसे अच्छिन्न कदे द ।४१-४२।! यह्‌ पत्रच्े्यक्रिया पत्र; वर्त्र तथा सु्रणीदिके 
ऊपर की जाती हैः ठा स्थिर र चञच्चर दोनों प्रकारकी द्योतो है 1 सुन्दरी केकयाने इस कठाका 
अच्छी तरद्‌ निणेय किया था 1४दा 
› शुप्क, तदुन्मुक्त ओर मिश्रके भेदसे माछानिमीणकी कटा चार प्रकारकी है 
दनमेसे गीठे अर्थात्‌ ताजे पुष्पादिसे जो माढा वनाई जाती है उसे आद्र कहते है, सूखे पत्र 
आदिमे जो बनाई जाती है उसे शुष्क कते द । चावरकके सीथ अथवा जवा आदििसे जो 
वनाई जाती दहै उसे तदुच्मित कते है ओर जो उक्त तीनों चीजकि मेठेसे वनाई जाती हैः उसे 
मिश्च कदते दं ॥४४-४८॥ यद माल्यकमे रणप्रचोधन, व्यूदसंयोग आदि भेदौँसे सहित दोता ह 
घुद्धिमती केकया इस समस्त कायेको करना अच्छी तरह जानती थी ।४६॥ योनिद्रन्य 
अधथिष्ठाच, रसः, वीये, कल्पना, परिकम; गुण दोप चिज्ञान तथा कौीशङ ये गन्धयोजना अर्थात्‌ 
सगन्धित पदाथ निर्माणल्प कटके यद्ग दै । जिनसे सगन्धित पदार्थोक्रा निर्माण होता है पेसे 
तगर आदि योनिद्रव्य ई जो धूपवत्ती आदिका आश्रय है उसे अधिष्ठान कदते है, कपायला, 
मधुरः चिरपरा, कड़ा आर खदा यह्‌ पोच प्रकारका रस कहा गया दै जिसका सुगन्धित द्रन्यमें 
खासकर निब्यय करना पड़ता दैः ॥४७-४६॥ पदार्थोकी जो शीतता अथवा उष्णता दो 
प्रकारका वीये है । अयुक्रूक भ्रतिक्रख पदार्थोका मिखाना कल्पना हे ॥५८॥ ते आदि पदार्थोका 
श्तोधना तथा धोना आदि परिकमं कहटाता है, गुण अथवा दोपक्रा जानना सो गुण-दोप विज्ञान 
हः ओर परकीय तथा स्वकीय वस्तुकी विशिष्टता जानना कौशल हैः ॥५१॥ यह्‌ गन्धयोजनाकी 
कला स्वतन्त्र ओर असुगतके भेदसे सहित हेत दै दै । केकया इस सवको अच्छी तरह जानती थी 
॥५२॥ भच्य, मोल्य, पेय; छेद्य ओर चृष्यके भेदसे भोजन सस्बन्धी पदाथेकि पाच भेद है! 
इनमेसे जो स्वादके छिए खाया जाता हः उसे भक्त्य कहते ई । यह छत्रिस तथा अञ्खत्रिमके भेदसे 
दो प्रकारका ह 11५३॥ जो ज्चधा निदृत्तिके किए खाया जाता है उसे भोज्य कहते है, इसके भी 
मुख्य ओर साधककी अयेक्ता दो भद्‌ है । ओदन रोटी आदि सख्य मोच्य हैँ जर उ्म्सी दाक 
शाक आदि साधक ज्य है ।५४। श्ीतयोग ८ शवतत ) जठ ओर मद्य के भेदसे पेव 
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सर्कार द्विविधः प्रोक्तो खक्तणोडेशतसतथा 1 िन्यालस्तु सखण्डाः स्युः पदवाक्यास्तदुत्तराः ॥३०५ 
सपिता निरपेखा च काङ्कमेदद्वयान्विता । गद्यः पथश्च मिश्रश्च समुदायचिधोदितः ५३१॥ 
सन्चिष्ठता विरामस्त सामान्याभिहितः पुनः । शब्दानामेकचाच्यानां प्रयोगः परिकीर्तितः ॥३२॥ 
तर्यार्थतैकशव्देन बहवर्थपतिपादनम्‌ । 'माषायरक्तणम्लेच्छनियमात्विविधा स्छता ॥३३॥ 
प्यन्यवहत्िरंख एवमाद्यास्तु जातयः । व्यक्तवाग्छोकवाग्मागंन्धवहारश्च मातरः ॥३४॥ 
एतेषामपि मेदानां ये मेदा बुधगोचराः । सवैरेभिः समायुक्तं सात्यवैदुक्तिकौशरम्‌ ॥३५॥ 
शयप्कचित्र द्विधा प्रोक्त नानाश्चप्क च वजितम्‌ । आद्रंचित्रं पुननांना चन्दनादिदधवोद्धवम्‌ ।३६॥ 
छतरिमाङ्ृतनिमेरङैभूंजराम्बरगोचरम्‌ । वणकश्लेपसयुक्तं सा विवेदाखिरं छमा ॥॥३७॥ 
पुस्तकं त्रिधा भोक्त तथोपचयसंक्रमैः 1 तक्तणादिक्रमोदुभूतं काष्टादौ “यजं स्छतम्‌ ।।२८॥ 
उपचिष्था खृदादीनाग्ुंपचेय तु कथ्यते । संक्रान्तं तु यदाहत्य प्रिचिग्वं विभाग्यते ॥२६॥ 
यन्त्रनिरथन्त्रसच्छिद्रनिरिदद्ादिभिरन्वितम्‌ । सा ज्ञे तचथा भद्रा रोकेभ्यो दुरुभस्तथा ॥४०॥ 
बुप्किम चिन्नमदिन्न पत्रच्छें त्रिधोदितम्‌ 1 सूचीदन्तादिभिस्तत्र निर्मित बुप्किम र्तम्‌ ॥४५॥ 


तीन भ्रकारक्रा माना गया है । ख्ररके पडज आदि सात भेद परे कह दी आये है ॥२६॥ छन्तण 
यर उदेश अथवा छक्षणा ओर अभिधाकी अपेक्ता संस्कार दौ प्रकारका कहा गया ह । पद्वाक्य 
महावाक्य आदिके विभागसहित जो कथन है वह विन्या कहखाता है ॥३०॥ सापेक्षा ओर 
निरपेक्ञाकी अपेश्चा काङ दो सेदोसे सदित दे । गय; पद्य ओर मिश्र अ्थौत्‌ चस्पृकी अपेक्ता 
समदाय तीन प्रकारका कहा गया है ॥३१॥ किसी चिषयका सक्षेपसे उल्लेख करना विराम 
कहटाता है! । एकाथंक अथात्‌ पयीयवाची शब्दोका प्रयोग करना सामान्याभिहित कदा गया 
हैः ॥३२॥ एक शब्दके वारा बहुत अथेका प्रतिपादन करना समानाथेता है । आयं, छन्तण ओर 
म्लेच्छके नियमसे भाषा तीन प्रकारकी कदी गई दे ॥३३॥ इनके सिवाय जिसका पद्यरूप 
भ्यवृहार होता दै उसे ठेख कदते है । ये सव जाति कहलाती है । व्यक्तवाक्‌, छोकवाक्‌ ओौर 
` मागव्यवहार ये मादक कराती है । इन सव भेदोके भी अनेक भेद दहै जिन्हे विद्धज्न 
जानते है । इन सबसे सहित जो भाषण-चातुयं है उसे उक्ति-कौशल कदते है । केकया इस उक्ति- 
कोशरको अच्छी तरह जानती थी ॥३४-३५८॥ 
नानाशुष्क ओर वजितके भेदसे शष्कचित्र दो प्रकारका कदा गया है तथा चन्दनादिके 
द्रवसे उत्पन्न होनेवाखा आप्रचित्र अनेक प्रकारका हे ।॥३६॥ छरत्रिम जर अछरत्निम रङ्गकि दारा 
पृथ्वी, जख तथा वस्त्र आदिके उपर इसकी रचना दोती दहै । य्ह अनेक रज्ञोके सम्बन्धसे संयुक्त 
होता है । शुभ छन्तणोवारी केकया इस समस्त चित्रकलाको जानती थी ॥२७॥ क्य, उपचय 
ओर संक्रमके भेदसे पुस्तकमं तीन ' प्रकारका कहा गया है । कड़ी आदिको हीठनबाहकर जो 
खिोना आदि बनाये जाते है उसे कयजन्य पुस्तकमे कदत है । ऊपरसे मद्री आदि छगाकर 
जो खिछौना आदिं बनाये जति दै उसे उपचयजन्य पुस्तकमं कहते दै तथा जो प्रतिषिम्ब अथौत्‌ 
सोचि आदि गङ्ाकर बनाये जति हैँ उसे संक्रमजम्य पुस्तकं कहते है ॥३८-३६॥ यह पुस्तक, 
यन्तर, नियेन्त्र, सच्छिद्रं तथा निश्द्र आदिके भेदोसे सदित है, अर्थात्‌ कोई खिलोनां यन्त्रचाछित 
होते है ओर कोद बिना न्त्रक होते दै, कोई चिद्रसदित होते दै, कोई छिद्ररहित । वह केकया 
पुस्तकमेको ठेसा जानती थी जैसा दूसरोके छि दुकेभ था ॥४०॥ पच्नच्छेदके तीन भेद है चुष्किमः 
चिन्न्‌ ओर्‌ अच्छिन्न । सु जथवा दन्त मादिके द्वारा जो बनाया जाता है से बुष्किम कहते दै । 
जो कचौसे काठक बनाया जाता है तथा जो अन्य जवयवोफे सम्बन्धसे युक्तं होता है उसे 





॥ 


९. भाषापठक्ण- म० । २. बुद्धयगोचराः म० । ३. वणकः श्लेष्म म० ! ४; कयसंस्मृतम्‌ म०। - 
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सीदति नमन्युतम्‌ 1 विष्ट ठ तदुदुभूत सग्वन्धपरििर्ितम्‌ ॥ 
परतुवणादिमभव स्पिरचन्चरमू 1 निर्णिनये या पर चार्वी स टेतामन्रूवादरिजम्‌ जतम्‌ ॥४२॥ 
गारं शुष्ठ तदृन्सुक्त मिश्र चेतति चतुविथम्‌ वी सहतादरवादरिजम्‌ ।1४॥ 
श्ुरक्रपत्रारिम र 0 मारय तत्रदरपु'पाद्रिसभवर प्रथम मतम्‌ ष्णा 

रमत शुकम तदुलिकितम्‌ 1 चि्र्रादिसयुदभूत सरीर्णं त निसकरात्‌ ॥४५।। 
रणमवोधनच्यदमवोगादिमिरन्वितम 1 चद्धिधातुमक भाक्ता साक्ञामीत्‌ पूरणादिजम्‌ 1९६] 
योनिटन्यमयिष्टान रसो वीं च कपना । परिकिमं गुणा दोप युिरेपा तु कौशलम्‌ ॥४७॥ 
योनिवरिनिषटूरादि्य ठ तगराद्िकम । भदरणवतिरायेतदिषटान परकीिवम्‌ ॥४८॥ 
कायो मघुरन्िकतः सटकाग्डश्च कोर्निन. । रस प्चवियो यम्य निदहरिण विनिश्चय ॥४९॥ 
मन्यां गीतमुष्ण च वीय तत्र द्विधा स्यम्‌ । कत्पनात्र विवादानुवादमवाढ योजनम्‌ ॥५०॥ 
परिक्मं पुन स्नह्गौपनकाटनादिदम्‌ 1 ज्ञान च युणोपाणा पाटवादीतरात्मनाम्‌ 11५3) 
न्वनन्त्रानुगतास्यन ता भेदेन समन्विताम्‌ । गन्पयुक्तिमसौ सर्नामनानायकतवित्रमा ॥५>॥ 
मेष्य भाज्य चप चेदय च्य च प्या । नामा तत्र भ्य तु छत्रिमाक्निम स्यतम्‌ ॥५द॥ 
मान्य द्धा यगाग्यादिविनेपाश्चादनाद्रय । णीचयोगो जल्यं मच्मिति पेय त्रिधोटित्तम्‌ ॥५४॥) 
रागगाण्टवल्याद्य रे त्रिषिधसुल्यते । छुतरिमातरिम चृग्य द्विविधं परिकीर्तितम्‌ ॥५५।) 


~^ ^-^ ~ ~^ ~~ ~~~ 








चिन टे ह । जो कची आदिसे काटकर वनाया जाता दै तथा अन्य जवयवोके सम्नन्धसे 
रहिनद्दाताद उस.अन्छिन कुत दै ॥४१-४२॥ यह पत्रच्येयक्िया पत्र, वन्त तथा सुवणौदिके 
ऊपर कौ जातीं द तथा स्थिर योर चच्रल ढोनौ प्रकारक होती है । सुन्टरी केकयान स कठाका 
अच्छी ग्द निणव परिया था ॥४३॥ 

जर शुक, तदुन्युक्तं आर मिश्रे मेदस मादानिर्माणकी कला चार प्रकारकी है । 
नमने गले अर्थानि ताज पुग्पाद्िसे जो माला वनाई जाती है उसे आदरं कते है, सूले पत्र 
आदिमे जौ बनाई जानी है उसे शुष्क कलते है । चावल सीथ अथवा जवा मादिसे जो 
बना नानी द उसे तटुम्मित कहने है ओर जो उक्त तीना चीजोके मेखसे बनाई जाती है उसे 
मिश्र ऊने र ॥४९-८५॥ वद्‌ मान्य रणप्रवोधनः व्ूहुसंयोग मादि भेदोसे सहित होता है 
वद ुद्धिमनो येया इस समम्त काथेको करना अच्छी तरद्‌ जानती थी ॥४६॥ योनिद्रव्य; 
अधिष्ठान गस, वी, कल्पना, परिकम, गुण दोप चित्तान त्तथा कौशल ये गन्धयोजना अर्थात्‌ 
युनन्थिन पद्राव्रं निर्माणत्य कटाक थद्न दँ । जिनसे सुगन्धित पदार्थोका निम होता है एेसे 
तगर आदि योनिद्रव्य ह, जो धूपवत्ती आद्रा याश्रय दै उसे अधिष्ठान कते ह, कपायखा, 
मधुर, चिरपरा, कडथा ओर यद्रा यद्‌ पोच प्रकारफा रस कदा गया है जिसका सुगन्धित दरव्यमे 
खासकर निश्चय करना पडता दै 1‰५-४६।॥। पढार्थेक्रो जो शीतता अथवा उष्णता है वहु दो 
प्रकारका वीर्यं ह । थुक प्रतिङ्भख पदार्थो मिद्धाना कल्पना हेः ॥५०॥ तेख आदि पदा र्थोक्रा 
शाधना तथा धोना सादि परिकर्म कहखाता दहै, गुण अश्वा दोपका जानना सो गुण-गोप विन्नान 
ह यीर परकीय तश्रा स्वीय वस्तुको विशिष्टता जानना कौशल है ॥५१॥ यद्‌ गन्धयोजनाकी 
कठा भ्यचन्र अर अनुगतके भेदसे सहित दै | केकवा इस सवको अच्छी तरद्‌ 1 
॥1५२॥। च्य, मोच्य, पेय, लद ओर चृष्यके भसे भोजन सम्बन्धी पदाथकि पाच मेद्‌ है। 
हनमेसे जो स्वादके टिए चाया जाता दै उसे भय कते द । यद छत्रम तथा अ्त्रिमके भेदसे 
द प्रकारका दै ५२ जो जधा मिग्रत्तिरे रिए साया जाता हैः उसे मोव्य कदते दैः इसके भी 
सम्य जीर साधककी अपे्ना यो भद्‌ है । ओदन गेदी आधि युल्य भोव्य है जौर ५ 
शाक द्धि माधक भोज्य & ॥५४॥ शीतयोग ( शेत ) जल ओर मय क सेदसे पेय 
०, २, भोग्य म०। 
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पाचनच्छैदनोष्णत्वशीततकरणादिभिः 1 युक्तमास्वाधयवित्षानमासीत्तस्या मनोहरम्‌ ॥५६। 
वञ्नभौक्तिकवैद्र्यसुबर्णं रजतायुधम्‌ 1 वंखरसंखादि चवेदीत्‌ सा रलं लक्षणादिमिः ॥५०ा 
तन्तसन्तानयोग च चसखरस्य वहुवणेकम्‌ । रागाघधानं च सा चार विवेदातिशयान्वितम्‌ ॥५८]। 
लोहदन्तजतुक्तारशिङसूत्रादिसभवम्‌ । तथोपकरणं कर ्ञातमल्यन्तयुद्धया ।1५६॥ 
मेयदेशतुल कौलभेदान्मानं चतुर्विधम्‌ ! तत्र प्रस्थादिभिरभिन्न मेयमानं प्रकीर्तितम्‌ ॥६०॥ 
देशमान चितस्त्यादि तुरामान पादिकम्‌ । समयादि तु यन्मानं तत्कारस्य प्रकीतिंतम्‌ ।६१।। 
त्वारोहपरीणाहतियंग्गौरवमेद तः 1 क्रियाश्च समुत्पन्नं साध्यगान्मानसुत्तमम्‌ ॥६२॥ 
भूतिकर्म “निधिन्ञान रूपक्तानं वणिग्विधिः' । अन्यथा जीवविन्वानमासीन्तस्या विशेषवत्‌ ॥६३॥ 
मालुपद्विपगोवाजिभ्रश्टतीनां चिकित्सितम्‌ ! सा निदानादिमिभेदयुक्तं ज्ञातवती परम्‌ ॥६ा 
मायाकृतं त्रिधा पीडाशक्रनारू विमोहनम्‌ । मन्त्रीपधादिमिर्जांत तच्च स्वं विवेद सा ।।६५॥ 
समय च॑ समीच्यादि पाखण्डपरिकरिपितस्‌ । चारित्रेग पदार्थश्च विवेद विविधैयंतम्‌ 11६६] 
चेष्टोपकरणः वाणी कराग्यत्यसन तथा । क्रीडा चतुर्विधा प्रोक्ता तत्र चेष्ठा शरीरजा ॥६७॥ 
“कन्दुकादि तु वि्तेय तत्रोपकरणं यहु । वाक्‌क्रीडनं पुनाना सुभापितससुद्धवम्‌ ॥६२८॥ 
नानादुरोदरन्यासः करान्यत्यसन स्खृतम्‌ 1 क्रीडायां बहुभेढायामस्यां सास्यन्तकोविदा ॥६६॥ 





तीन प्रकारका कहा गया है ॥८५॥ इन सवका ज्ञान होना आस्वायविज्ञान है । यह आस्वा- 
यचिज्ञान पाचन; छेदन उष्णत्वकरण तथा शीतत्वकरण आदिके भेदसे सहित ह, केकयाको इस 
सवका सुन्दर ज्ञान था ॥५६॥ 

वहं वज्र अथात्‌ दीरा, मोती, वैडूय ( नीम ), सुवै, रजतायुध, तथा वस्र-शह्लादि 
रलोको उनके ठछचतण आदिसि अच्छी तरह जानती थी ॥५५] बखपर धागेसे कटाईका काम 
करना तथा वख्को अनेक रज्ञोमे रेगना इन कार्योको वह वड़ो सुन्दरता ओर उक्कृष्टताके साथ 
जानती थी ॥५८॥ वह लोहा, दन्त, काखः कतार; पत्थर तथा सूत आदिसे वननेवाङे नाना उप- 
करणोको चनाना बहत अच्छी तरह जानती थौ ॥५६॥ मेय, देश, तुखा ओर कारके भेदसे 
मान चार प्रकारका है । इसमेसे प्रस्थ आदिके भेदसे जिसके भनेक भेद्‌ है उसे मेय कहते है 
॥६०॥। वितस्ति हाथ देशमान कहखाता है, पठ छटाक सेर आदि तुखामान कदखाता है ओर 
समय घड़ी घण्टा आदि काठमान कहा गया है ।॥६१॥ यदह मान आरोह, परीणाहः ति्थैगगौरब 
ओर क्रियासे उत्पन्न होता है । इस सवको वह्‌ अच्छी तरह जानती थ ॥॥६२॥ भूतिकर्म जात्‌ 
वेवूटा खीं चनेका ज्ञानः निधिज्ञान अथौत्‌ गड हुए धनका ज्ञान, रूम ज्ञान, वणिम्बिथि अर्थात्‌ 
व्यापार कला, तथा जीवविज्ञान अथौत्‌ जन्तुविज्ञान इन सवक वह विशेष रूपसे जानती थी 
॥६३॥ वह मनुष्य, हाथी; गौ तथा घोड़ा आदिकी चिकित्साको निदान आदिके साथ अच्छी 
तरह जानती थौ ॥६४॥ विमोहन अथौत्‌ मूच्छौके तीन भेद दै मायात, पीडा अथवा इन्द्रनाङ 
त ओर मन््र तथा ओषधि आदि द्वारा कृत ।, सो इस सबको वह अच्छी तरह जानती थी ' 
1६५ पाखण्डीजनोके द्वारा कल्पित सांख्य आदि मतोको वह उनमे वर्णित चारित्र तथा नाना 
भरकारके पदाथेकि साथ अच्छी तरह जानती थी ॥६६॥ 


चेष्टा; उपकरण, वाणी ओर कला व्यासङ्गके भेदसे कीड़ा चार प्रकारकी कही गई है उनमे 
शरीरसे उत्पन्न दोनेवाखी क्रीडाको चेष्टा कहा है ॥६७॥ गेद्‌ आदि खेखना उपकरण हेः, नाना 
प्रकारके सुभाषित आदि कहना वाणी-कीडा दै ओर जुजा आदि खेलना कटान्यासंग नासक 





९. वस्त्रं संखादिवावेदीत्‌ ब० । २. शिलस्तत्रादि म०, ० | ३, कार } ५ निधिर्नानि म०, ज० | 
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भाध्रिता्रयतो भिन्नो खोकर द्विविध उच्यते । आभ्रिता जीवनिर्जवि परथिव्यादिस्वदराश्रयाः ॥७०॥ 
तत्र नानामवाव्पत्तिः स्थित्तिनस्वरता चथा । त्तायते यव्िदं भक्तं रोकनतत्वं सुदुर्गमम्‌ ॥७१ 
परत्रापयेधरोभूयद्वीपद्ेशाद्विमेदतः । स्वभावावस्थिते खोक वभूवास्यास्तदुत्तमम्‌ ॥७२॥ 
सवाहनकला द्धा तत्रंका कमसंश्रया । शय्योपचारिका चान्या प्रथमा तु चतुर्विधा ॥७३॥ 
त्वद्मासास्थिमनःसाख्यादेने 'त्वास्ामुपक्रमाः । संश च गृहीतं च युचछितं चरितं तथा ॥७४॥ 
जाइत भरितं विद्धं पीडितं भिन्नपािठम्‌ । खदुमध्यप्रदरषटत्वात्सयुनमिद्ते विधा ॥७५॥ 

त्ववसुस्व तुकमार तु मध्यमं मांससाच्यज्रत्‌ । उच्छृष्टमस्यिसौख्याय श्दुगीत्ति मनःसुखम्‌ ॥७६॥ 
दोपरास्तस्याः? प्रतीपं यद्ोम्नासुदररतनं तथा । निर्मांसपीडितं बाढं केशाक्रप॑णमदूुतम्‌ ॥७७॥1 
न्र्टधराप्ठममागण प्रयातमतिुग्नकम्‌ । जाद्रेशादतमव्यथमवसुपतप्रतीपछम्‌ ॥७८॥ 

एमिदेरपिवि निर्यत ुद्धमारमतीव च । योग्यदेशधसुनं च त्ताताद्ुतं च शोभनम्‌ ॥७६॥ 

करणि विध्यां तु जन्यते चित्तसौ ख्यदा । संवादनावगम्णा सा शय्योपचरणात्मिका 1\८०॥ 
संवाहन क्खामेतामद्रप्त्यद्गगोचराम्‌ । अवेदी यया कन्या नान्या नारौ तथा चनम्‌ ॥८१॥ 
परीरेषसंच्ास्क टं च कडा परा । स्नानमूधजवाघ्ादि निरचैषीद्विमां च सा ॥८२॥ 





^~~~~^-~ ~~~ ~~~ 





क्रीड़ा दै इष प्रकार चद्‌ अनेकों मद्वाढो क्रीड़ा अत्यन्त निपुण थौ ॥ ॥ आधित ओर 
आाश्रयके भेदसे छोक दो प्रकारका कदा गया दै । इनर्मेसे जीव गौर अजीव तो जाधित ह तथा 


प्रथ्यी आदि उनके आश्रय हैँ ॥७०॥ इसी छोकमें जीवको नाना पर्यायेम उत्पत्ति हुई है उसी 
यह्‌ स्थित रदा है वथा उसीमें इसका नाश दोता द यह सव जानना सो ठोकज्चता है । यद्‌ ठोकः 
ज्ञता प्रप्र दोना अत्यन्त कठिन हे ॥७१॥ पूर्वापर पवेत, प्रथ्वी, द्वीपः देश जदि भेदम यह्‌ ठक 
स्वभावसे दी अवस्थित ह । केकयाको इसका उत्तम ज्ञान धा ॥७२्‌॥ 


संवाहन कटा दो प्रकारकी दै उनर्मेसे एक कमेसंश्रया दै ओर दूसरी शय्योपचागिका । 

त्वचा, मांस, अस्थि ओर मन इन चास्को सुख पर्हचानेके कारण क्मसंश्रयके चार भेषद्‌रै 
अर्थात्‌. किसी संबादनसे केवठ स्वचाक्रो घु मिटता दै, किसीसे स्वचा ओर मांसको सुख 
मिखवा ह, किससे त्वचा मांस भौर दद्ीको सुख मिलता है ओर किसीसे त्वचा मांस दड़ी 
पूं मन इन चा्येक्तो सुल प्राप्न दोवा है । इसके सिवाय इसके संख, गृदीत, भुक्तित, चलित, 
आदत, भक्ित, चिद्ध, पीडित ओर भिन्नपीडिवये भेदभीर्द। येद नदीं गदु, मध्य ओर 
भरकर भेदरसे तीन भेद गीर भी दोते दँ ॥७२-५५॥ जिस संवाहनसे केवर त्वचाकों सुख 
दता है वद्‌ मृदु जथवा सुकुमार कदखाता है । जो त्वचा ओर मासिको खुल पर्हैचाता है वह्‌ 
मध्यम कदा जाता ह ओर जो त्वचा मांस तथा दद्ीको सुख देता है वह शरक कदटाता हे । 
इसके साथ जव्र कोमख सङ्गोत ओर दोता दै तव वह मनःसुखसंवादन कदखाने ठगता दे 

॥७६॥ उस संवाहन न, कृछके निन्रल्खिव दोष भौ ई--शरीरके रोमोंको उखटा उद्रतंन करना, जिस 
स्थानमें मांस नदीं है वदाँ अधिक दृवानाः केशाकपेण, अदु; च्रष्राप्र, अमागध्रयात, अति- 
शुग्नक, यदेशाहत, अत्यथं ओर अत्रसुपप्रतीपक, जो इन दोनोंसे रदित दै, योग्यदेशमें श्रयत हे 
तथा अभिग्रायको जानकर क्रिया गया दै ठेवा सुमारसंबादन अत्यन्त शोभास्पद्‌ दता दे 
॥७७-७६॥ जो संवाहन क्रिया अनेक कारण अर्थात्‌ आसनोंसे की जाती दै वद्‌ चित्तको सुख 
देनेवाटी लय्योपचारिका नामको क्रिया जाननी चादिए ॥८०॥ अद्भ-्रत्यङ्गसे सम्बन्ध रखनेवाठी 
इस संबादनक्लाको जिस प्रकार वद्‌ कन्या जानती थी उस प्रकार अन्य बी नदीं जानती थी 
॥=१॥ स्नान करना, शिरे वाठ रगूथना तथा उन्ूं सुगन्धित जादि करना यह्‌ शरीर संख्कार 


१. चास्रा- व°; वात्ता ज० | २. दोपात्तव्याः म० | 
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एवमाचाः काश्वारश्ीखा रोकमनोहरा. । अदीधरत्वमस्ताः सा विनयोत्तमनूपणा' ॥८३॥ 
कटायुणासिङ्पं च समुद्भूता त्रिविष्टपे ! अद्धितीया वमौ तस्याः कार्तिराङ्ृष्टमानसा ॥८४॥ 
चहनात्र किञुकेन श्णु राजन्‌ समासतः 1 तस्या वपश्तेनापि दुःशक्रय पवणनम्‌ 1८ 
पित्रा श्रधारितं तस्या योग्यः कोऽत्या भवेद्‌ वर 1 स्वयं रचितमेवेयं गरुदत्विनि विसंश्यम ॥८६॥ 
तदर्थ पार्थिवाः सद्र वदुमल्याघरुपाह्ताः 1 हरिवाहननाम्याः पुरोविञ्रमभूपिठा" ॥८७ा 
रचो दुशरथोऽप्यस्य जनकेन सह रमन ! स्वि. स तादशोऽप्येतानू कुकम्या अच्चय भूपतीन्‌ 1८८॥ 
मेषु सुप्रपचेयु निविष्टान्‌ वसुधाधिपान्‌ । परव्येकमेक्तदोद्‌रान्प्रतीदाया निवेदितान्‌ 1158॥ 
आाम्यन्ती खा ततः साध्वी नरलक्तणपण्डिता ! कण्डे ठाशरथे न्यास दश्टिनीरोत्पख्चनम्र्‌ ॥६०॥ 
भूपारनिवदस्थं तं सा ययौ चावि्रमा । राजहंसं यथा हसी वकचरन्द्व्यवस्थितम्‌ ॥३१॥ 
भावमालागरहीतेऽन्मिन्‌ न्यस्वा चा द्रव्यमालिका । पौनरवन्यं प्रपेदेऽसौ छोक्ाचारकृतास्पदा ॥६२ा] 
केचित्तत्र जगुस्तारं प्रसन्नमनसो नृपाः 1 जदो योग्यो चृठः कोऽपि पुरुपोऽय सुक्त्यया ॥६द॥ 
केषाचिच्वतिवैकचयाव्‌ स्वटेश्तगमन भति । विररामातिद्रेण मनो वैचण्यंमीयुषाम्‌ ॥६४॥ 
केचिदत्यन्त्त्वात्‌ परमं कोपमागता. 1 युद्धं प्रति मनश्क्रः कू तकोखाहला शश्म्‌ ॥ ६५॥ 
जगुश्च ख्यातसद्वणार्‌ सहाभोगखमन्वितान्‌ । त्यक्त्वा: नो गृद्धतीमेतमन्तातङ्ट्श्यी छ्निम्‌ ॥६६॥ 





वेपकौशट नामकी का दै सो वह्‌ कन्या इसे भी अच्छी तरह जानती थी ॥८२॥ इस तरह 
सन्दर शीखकरी घारक्र वथा विनयरूपी उत्तम आभूषणसे सुशोभित वह्‌ कन्या इन्दं आदि ठेकर 
छोगोके मलको हरण करनेवाटी समस्त कलाओको धारण कर रदी थी ।८३॥ 
कटागुणके अनुरूप उत्पन्न तथा छोगोके मनको आर्ट करतेवाखो उसकी कीर्ति तीनां 
छोकोते अद्वितीय अर्थात्‌ अनुपम संशोभित हों रही थी ।र४] हे राजन्‌ ! अधिक कहनेसे क्या ? 
संक्षेपे उतना ही नो कि उसके रूपका वणेन सो व्पेमि भी दोना असंभव ह 1८५॥ पित्ताने 
विचार क्रिया कि इसके याम्य वर कोन हो सकता है ? अच्छादो कि यह्‌ स्वयं ही अपनी 
इच्छानुसार चरको रहण रे ॥८६॥ ठेसा निच्धयकर उसने स्वयंवरे छिए धथिवी पर हरिवाहन 
आदि समस्त राजा एकत्रित किये । वे राजा स्वयंवरके पूवं ही नाना प्रकारके विभ्रमो अथोत्‌ 
टावभावोसे शोभित दो रदे थे ॥८७॥ राजा जनकके साथ धमते हए राजा दशरथ वरदो जा 
पर्वे । राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेषभूपामेथे तो भी वे अपनी शोभासे उपस्थित अन्य 
राजार्जोक्रो जच्छादित कर वहो विराजमान थे 1=॥ सुस्तज्नित मच्चोके उपर वटे इए उदार 
राजाजका परिचय प्रवीहारी दे रदी थी ओर मवुष्योके छक्लण जाननेमे पण्डित चह साध्वी कन्या 
धूमतौ हई भत्येक राजकरो देखती जाती थी । अन्तमं उसने अपनी दृष्टिूपी नीटकमल्की माला 
दशरथके कण्ठमे डाखी 1८६-६ना। जिस प्रकार वगरोके वीचमे स्थित राज्ह॑सके पास हंसी 
परहुच जाती ह उसी प्रकार सुन्दर हाव भावको धारण करनेवारी वह कन्या राजसमूहके चीचमे 
स्थित राजा दशस्थके पा जा पर्ची ॥६१ उसने दशरथको भावमाछसे तो पह ही प्रहण 
कर छिचा था फिर खोकाचारके अनुसार जो व्यमाला डरी थी वह ॒पुनरुक्तताको प्राप्त हुई 
थी 1६२ उस मण्डपमे प्रसन्नचित्तके धारक कितने ही राजा जोरजोरसे कह रहे थे कि अहो । 
इस उत्तम कन्याने योग्य तथा अदुवम पुरुष वरा हं ॥६३॥ ओर कितने दी राजा अत्यन्त धृष्टताकरे 
कारण छपित हो अत्यधिक कोटाहल करने खगो ॥६४॥। वे कहने खग कि अरे ! प्रसिद्ध वंशमे 
उत्पन्न तथा महाभोगोसे सम्पन्न हम ॐोगोको छोडकर इस दष्ट कन्याने जिसके कठ ओर 





९. मूषणाः म० । २. वटं म० | ३. छ्द्या म० । ४. -मैङितादरान्‌ म० ¡ ५. जममश्च ख० | 
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चतुर्विशतितमं परव ७८५ 


अजु" कमपि वदेशं दुरभिम्रायकारिणीम्‌ । यदीतः भूर्धनाङृथं प्रसभं दुकन्यकाम्‌ 1] ६७॥ 
इत्युक्त्वा ते सुसन्नद्धाः समुद्यतमहायुधाः । पा दश्रथान्तेन चकिताः कद्धवेदंसः ॥६॥ 

ततः समाङ्रीभूतो वरं श्चममतिर्जगौ 1 भद्र यावन्दृपानेतान्‌ सुशु्धानू वारयाम्यहम्‌ 11६ शा 
रथमारोप्य तावच्वं कन्यामन्त्िंतो भव । कालक्तानं हि सर्वेपां नयानां मूघंनि स्थितम्‌ ।1१००॥ 
पवसुक्तो जगादासौ स्मितं छृत्वातिधीरघीः । विश्रव्धो भव माम त्वं पद्यैतान्कां दिश्तीङतान्‌ ॥ १०१॥ 
इत्युकत्वा रयमारदा संयत्तं भ्रोढवाजिभिः 1 श्तं संवदते भीमः शरन्मध्याहभादुमाः* ॥१०२॥ 
उत्तायं केकया चाशु रथदाहं रणाङ्गणे 1 तस्थौ पौरूपमारग्न्य तोत्रभरय्रहधारिणी ॥१०३॥ 

उवाच च प्रयच्छात्तां नाथ कस्योपरि दतम्‌ 1 चोदयामि रथं (तस्य श्युर्यातिवत्सरः ॥१०४॥ 
जगादासौ किमतान्यवराकैरनहवैनं रैः । मूर्धानमस्य सैन्यस्य पुरूपं पातयाम्यहम्‌° ॥१०५॥ 
यस्य वत्पाण्डुरं चत्र विभाति शशिविश्रमम्‌ 1 एतस्याभिसुखं कान्ते रथं चोदय पण्डिते ॥१०६॥ 
एवमुक्ते तयात्यन्तं धीरया वाहितो रथः । समुच्छितसितच्दुत्रस्तर ङ्गितमहाध्वजः ॥ १०७॥ 
केतुच्ायामहाज्वाङे तत्र दम्पत्तिदेवते ! रथाग्नौ योधश्तरमाः टरा नष्टाः सहस्रशः ॥१०८॥ 
दशस्यन्दननिसुतैर्नाराचैरदिंता शरपाः । ्षणात्पराद्मुखीभूताः परस्परविर्धिनः ॥१०६॥ 

ततो हेमप्रमेणेते चोद्रिता रुनिता जिताः । निचत्य पुनरारब्धा" हन्तुं दाशरथं रथम्‌ ॥११०॥ 


श्ीटकरा पता नदीं ठेसे परदेशी किसी मदुष्यको चरा है सो इसका अभिप्राय दुष्ट हैः । इसके केश 
पकडकर खीचो ओर इसे जवरदेस्ती पकड़ छो ॥६५-६७॥ देसा ककर वे राजा वडे-वडे शस 
उठते हए युदधके किए तेयार हो गये तथा करद्धचित्त होकर राजा दृशरथकी ओर 
चङ पडे ॥६८॥ । 


तदनन्तर कन्याके पिता शुभमतिने धवड़ा कर दशरथसे कदा किं दे भद्र ! जव तकर्म 
इन जुभित्त राजार्ओको रोकता हू तव तक तुम कन्याको रथपर चद्ाकर कीं अन्तर्हित हो 
जाग--द्विप जाभो क्योकि समयका ज्ञान होना सव नयोँके शिरपर स्थित है अथौत्‌ सव 
नीतिर्योमें श्रे नीति है ॥६६-१००॥ इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त धीर-षीर बुद्धिके धारक राजा 
दश्वरथने मुसकराकर कहा कि हे माम ! निश्चिन्त रदो ओर अभी इन सवको भयसे भागता 
हा देखो ॥१०१॥ इतना कहकर वे प्रौढ घोड़ोसे जते रथपर सवार दो शरद्ऋछतुके मध्याह 
कार सम्बन्धी सूर्यके समान अत्यन्त भयंकर हो गये 1१०२॥ केकयाने रथके चालक सारथिको 
तो उतार दिया अर स्वयं शीघ्र दी साहसके साथ चाघ्ुक तथा धोर्डोकी रास संभाकर युद्धके 
मैदानमे जा खड़ी हुई ॥१०३॥ ओर बोरी कि हे नाथ ! आनना दीजिए, किसके उप्र रथ चठाऊँ 
आज मृत्यु किसके साथ अधिक स्नेह कर रदी ह १ 11१०४॥ दृशरथने कदा कि य्ह अन्य छुद्र 
राजाभोके मारनेसे क्या काम है ? अतः इस सेनाके मस्तक स्वरूप प्रधान पुरुषको दी गिराता 
हुं 1 हे चतुर वल्लभे ! जिसके उपर यदह चन्द्रमाकरे समान सपद छत्र सुशोभित हो रदा है 
इसीके खन्युख रथ ठे चरो ॥१०५४-१०६॥ रेखा कहते ही उस धीर बीराने जिसपर सफ़ेद छत 
खग रहा था तथा बड़ी भारी ध्वजा फहरा रही थी एेसा रथ आगे वदा दिया ॥१०७] जिसमें 
पताकाकी कान्तिरूपी वड़ी-वड़ी ज्वालर्पँ उठ रही थीं तथा दम्पती दही जिसमे देवता थे ेसे 
रथरूपी अग्निमें हजारो योधारूपी पतंगे नष्ट होते हए दिखने खगे ॥१०८॥ दश्स्थके द्वारा छोड 
चाणोसे पीडित राजा एक दूसरेको खँधते हए क्षणभरमे पराङ्मुख दो गये ॥१०६॥ 

तदनन्तर पराजित दोनेसे खलित हृए राजाओंको हेमग्रभने ङख्कारा, जिससे वे छौटकर 











१, ख्दीतमूद्धना-म० 1 २, दशरथं तेन म० ज ०; क०; ब० | ३. ुद्रचेतसः म० । ४. मानुमम्‌ 
म० । ५, रथवाहान्‌ क० । ६. पश्य म° } ७, पातयाम्यथ व° 1 ८, शम्‌ ख० | ६. -परू्धं म° । 


य पद्ययुराणे 


वाजिभिः स्यन्दनेनमिः पाठाचैद्च चपा? वरता. 1 तच्ररमहानादा घनसंधाचवर्चिनः ॥४ ११॥ 
तोमराणि गरान्या्तान्क्राणि कनक्छानि च । तमेकं चपरुदिश्य चिच्धिपुरच समुद्यताः ॥१९२॥ 
चित्रमेक्रथो भूत्वा तदा ठशरयो श्रुपः 1 जात्तः शतरथः शक्न्या नि.सख्यानरथोऽयवा ॥११दा 
विचिच्छेढ स नाराचः समं शद्धागि विद्विषाम्‌ । अदष्टततपंसयार्यदचक्रीक्ृत्तरासनः ॥१५४॥ 
दिन्नव्वजातपत्रः सन्‌ विद्धरीङृतवाहनः । भारेदमप्रभस्वेन इणेन विरयीकृतः ११५९५ 

स रथान्तरमाच्छय भचाचत्त्तमानसः 1 दुतं पलायनं चक्रे छरष्णीुर्वन्निलं यशः ॥११६॥ 

ररश्च स्वं च जायां च गत्रूनस्त्राणि चाच्छिनन्‌ 1 एको दशर यः कलं चक्रऽनन्वरथोचितम्‌ ॥११७॥ 
इष्टा दणरयं शिं विधूतमरकरे्रम्‌ । दु्धुवुर्योधसारद्ाः परिय दिगष्टकम्‌ ॥११८॥ 

जहो शक्तिनंरस्याल्य हीर चित्रं कन्यया कृतम्‌ 1 इचि नादः सयु्तस्यौ महान च्वपरसेनयोः ॥१३६॥ 
चन्दिवोपितणब्देन शक्त्या वानन्यतुल्यया । जनैदंगरयो जज्ञे प्रतापं विश्नदुत्रतम्‌ ॥१२०॥ 

तत. पाणिग्रहस्तेन कृतः कोतुक्मद्गले 1 कन्यायाः पररोकेन उकृतक्तौतुकमद्करे" ॥९२१॥ 

महवा भृ तिमारेण इच्ठोपयमनोन्सव. । थयौ दस्तरयोऽयोध्यां मिविखं जनच्छो प्यथा 1१२२१ 
युनजेन्मोन्सवं तत्य तत्या चक्रोऽतिसम्मदः 1 पुनद पाभिपेकं च परिवर्ग मदरदधिमिः ॥९२२॥ 
ग्रोयमयनिसुंक्तो रेमे तत्र स पुण्यवान्‌ ! आखण्डल इव च्रे प्रतिमानितशासन- ॥१२७ 











पुनः द्श्चरथकते रथको नष्ट करनेका प्रवल करने रगे ॥११०॥ जो घोड़ो, स्थो, दाथियो तथा 
पद सेनिन्तसे धिरे थे, सिंहनाद कर रदे ये वथा बहुत वदे समूहे साथ बरंमान ये ठेसे 
अनेक तजा अक्रेठे राजा दशरथको छ्च्यकर तोमर, वाण, पाश, चक्र ओर कनक आदि शख 
वड़ी त्वरतासे चला रदे थे 1११११९१२ वड़े माश्चर्मकी वात थौ करि राजा दशरथ एकरथ 
दोकर भी दशरथ थे तो ओर उख समय तो अपने पराक्रमसे शतस्थ अथवा असंल्यरथ हयो 
रदे थे ॥११३॥ चक्राकार धनुषके धारक राजा दृश्तरथने जिनके खीचने अर रखनेका पता नदीं 
चरता था ेसे वाणोसे एक सराय शुके शस्त्र येद ङे 1१९१४ जिसका ध्वना र छुच्र 
केटक्रर नीचे गिर गया था तथा जिखक्रा वाहन थक्कर अत्यन्त व्याङ्कृट हौ गवा था पैसे राजा 
देमप्रभकतो दशरथे क्षणभरमे रथरदित्त कर दिया ॥११५॥ तदनन्तर जिसका मन भयसे व्याघ्र 
था रत्ना देमघ्रभ दूसरे रथपर सवार हो अपने शको मटिन करता हआ शीर दी भाग गया 
।1११६॥ राजा दल्तस्थने शत्रुम तथा शस््रोको चेद्‌ डाला ओर अपनी वथा स्ीकी रत्ना की 1 
उस समय एक दशरने जो काम क्रिया था वह अनन्तरथके योग्य था ॥१९५॥। जो वाणरपौ 
जटाजेकि दिखा रदा था देखे दशस्थरूपी सिंहको देखकर योद्धारूपी हरिण आसे दिशा 
पक्रड्कर भग गचे 11१४८ उस समय अपनी वथा शत्रुकी सेनामे यदी जोरदार शब्द उठ रहा 
था कि अहो ! इख मलुष्यकी कैसी अदधत शक्ति ह ? ओर इस कन्याने कैसा कमा किया ? 
1 ६१६॥। उन्न प्रतापक्रो धारण करनेवाडे यजा दश्तरथको ॐोग पहिचान स्केथे तो वन्दीननेकि 
दारा धोपित्त जयनादर अथवा उनको अनुपम शक्तिसे ही पटिचान सके ये ॥१२०। 
तदनन्तर अन्य छोगोने जहां कौतुक एवं मङ्गटाचार किये ये ठेते कौतुकमद्गर नामा 
नगरमे रना दशरथने कन्याका पाणिव्रहण करिया ॥१२१॥ तत्पश्चात्‌ वड़े भारी वेँभवसे जिनका 
विवाहोत्सव सम्पन्न हमा था देसे राजा दशरथ _ अयोच्या गये ओर राजा जनक्र मिधिखापुरी 
गय 1५२ना वह षसं भरे परिजने वदे वेभवके साथ राजा ददारथका पुनजन्मोत्सव ओर 
युनराज्याभिपक्‌ किया 1१२३ जो सखव प्रकारके भयवसे रदित थे तथा जिनकी आन्नाको सव 
प्तयघाय्‌ करते ये एसे पुण्बवान्‌ राजा दशरथ सर्गम इन्रकी तरह अयोष्यामे क्रीड्ञा करतेथे 
1 
£" छकढवाः म० । २. हिम०1 द्याख०1 ३, कतः म०, ब०, च. ] ५. मङ्गलम्‌ म० ] ५. तवा म०। 


चतुविशतितमं पर्वं ४८७ 
तत्र भ्रव्यक्तमन्यासां पत्नीनां भुण्छतां तथा 1 अभ्यधायि नरेन्द्रेण केकयसिद्वर्तिनी ॥१२५ा 
पूणन्दवदने बूहि यक्ते वस्तु मनीपित्‌ । इद संपादयाम्यद्य पसन्नोऽस्मि चव प्रिये ॥१२६॥ 
चोदयेन्नातिविन्तानाद्यदि नाम तथा रथम्‌ । कथं क्दधारिसंधातं विजयेयं सहोत्थितम्‌ 1) १२७॥ 
जवस्यितं जगदूव्याप्य नुदेद्कः कथं तमः 1 सन्ये्ा चेश्भवेद्स्य न मूरतिररुणात्मिका ॥१२८॥ 
य॒णमरहणसंजातवीडाभारनवानना 1 हुः भ्रचोदितोवाच कथंचिदिति केकया ॥१२९॥ 
नाय न्यासोऽयमास्तां मे त्वयि बान्दितियाचनम्‌ । प्रार्थयिष्ये यदु तस्मिन्‌ कारे दास्यसि निर्वचाः ॥१३०॥ 


भुजङ्गप्रयातम्‌ 
इति प्रोक्तमात्रे जगो भूमिनायः समग्नेनदुनाथप्रतिस्पदिवक्त्रः 1 
भवस्येव युद्धे शृुश्रोणिसौम्ये त्रिवर्णातिकान्त्रसन्नोरनेत्रे ॥१३१॥ 
भदो बुद्धिरस्या भमहागो्रजाया नयाच्या नितान्तं कलापारगायाः । 
समस्तोपभोगैरलं सङ्गतायाः कृतं न्यासभूतं ५मवप्रार्थनं यत्‌ 1१३२ 
समस्तोऽपि तस्यास्वदामीष्टवगंः प्रयातः प्रमोदं भ्ङ्ृ्टं नितान्तम्‌ 1 
विचिन्त्य प्रधानं भा कचिद्थं शनैर्मागंविष्यत्यहो केकयेति ॥१३३॥ 
मते्गेचिरव्वं मया तावद्ेतसरणीतं सुत्तं धरित्रीपते ते 1 
समुत्पत्तिमस्मान्महामानवानां वणु योतकानाञुदारान्वयस्य ॥१३४॥ 





॥१२४ वँ राजा द्शरथने अन्य सपत्नियों तथा राजा्गोके समत्त पास वैठी हई केकयासे कदा 
कि हे पूर्णचन्दरमुखि ! प्रिये ! जो वस्तु तुमं इट दो बह कदो, मेँ उसे पुणे कर दृं । आज भँ बहुत 
प्रसत दर ॥१२५-१२६॥ यदि तुम उस समय वड़ो चतुराईसे उस प्रकार रथ नहीं चठातीं तो मँ 
एक साथ उठे हुए पित शवक समूदको किस प्रकार जीतता { ॥१२.७॥। यदि अरुण सारथि 
नहीं होता तो समस्त जगते व्याप्त होकर स्थित अन्धकारक सूयं किंस प्रकार नष्ट कर सकता ? 
तदनन्तर गुणयदणसे उत्पन्न खाक भारसे जिसका सुख नीचा हो रहा था पेसो केकयाने वार- 
वार प्रेरित दोनेपर भी किसी प्रकार यह्‌ उत्तर दिया कि हे नाथ ! मेरी इच्छित वस्तुकी याचना 
आपके पास धरोहरके रूपमे रदे । जव म मँभूगी तव आप विना कद कटे दे देँगे ॥१२८-१३०॥ 
केकया इतना कहते ही पूणचन्द्रमाके समान युखको धारण करनेवाले राजा दशरथने कदा कि 
दे प्रिये ! हे स्थूछनितम्वे ! है सौम्यवणे ! तीन रङ्गके अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छं एवं विशार नेको 
धारण करनेवाी ! पैसा दी हो ॥१२३१॥ राजा दृशस्थने अन्य छोगोसे कदा कि अहो ! महाङ्ख्में 
उत्पन्न, कडाजंकी पारगामिनी तथा मदाभोगोसे सदिव इस केकयाकी बुद्धि अत्यधिक नीतिसे 
सम्पन्न डैः कि जो इसने अपने वरकी याचना धरोदररूप कर दी हे ॥१३२॥ यद पुण्यशाछिनी 
धीरे-धीरे वि्वारकर किसी अभिख्पित उत्तम अ्थेको मग खेगी एेसा विचारकर उसके समी 
इष्ट परिजन उस समय अत्यधिक परम आनन्दको प्राप्त हृए थे ॥१३३॥ 

गौवसस्वामी श्रेणिकसे कते दँ कि हे राजन्‌ ! मेने वुदधिके अनुसार तेरे छिए यह्‌ राजा 

१. -्ादिविज्ञाना -म० ! २. विजयेऽदं म० । ३. व्याप्यं म० | ४. सवे म०। सचे्टा खर 
श्सव्येष्ठा सारथिः ! ५. संधात म० | ६, उ्ङ्ककतमुखन्नायाः इति ° पुस्तके टिप्यणम्‌ । ७. मनःपरा्थनं 
मर; व° } 


~ पद्मपुगये 


नेन | १ च्‌ = क क कः क्िमित्र [.॥ 
यनासेन सव वदाम्येष चेऽ व्रिदाक््य चतं किमन्र प्रमञचः 1 
वुगारदुच्ः परं चन्ति दुगन्रं सुगं साघुव्रत्त रेविप्रख्यमायः [द्या 


७५१ 


ह्त्याप रृरिवययवायद्रोक्के ण््रचरितं केक्याद्यदानं नान 
चतुम्‌ पं ॥2॥ 

















॥ 
दृर्थक्रा न्य्व जहा ड 1 व इससे जपने उदार वंशक्न प्रकाभिव क्रनेवाटे मदामानर्वो्धी 
[4 जं > 4 ् क छ, ण्‌ 1. 1. क 
उत्यच्चिकरा चन सुन 1१३ चीन टोक्रच्र दृत्तान्व जानन टि चिन्वारक्ती यावस्यक्चा नदीं | 
= ङटता इ छराचारी ~ अत्यन्त द्व चरते < 
अवः यै सुदधियस्ने दी तेरे छिद यह दवा द करि दुराचारी सचुष्व अत्यन्त दुख प्रा करते दै जीर 
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सुकरे समान दीपिक धारण करनवडे सदाचारी मदुष्य छल प्रप्र करते ह [दध 
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पशच्विंशतितमं पव 


अथापराजिता देवी सुख सुप्रा वराखये । णयनीये महाकान्ते ^रलनोचोतसर "स्थिते ॥१॥ 

रजन्या पश्चिमे यामे मटापुदपवेदिन. । नितान्त परमान्‌ स्वप्नानेत्तताणयिता यथा ॥२॥ 

श्न स्तम्येरम सिह पद्चिनीवान्धव विषम्‌ । द्रा विवोधमायाता तू्मञ्चङनिश्वने, ॥३॥ 

तत. प्रन्यङ्धकार्याणि छून्या चिस्मितमानसा 1 दिवाकरकरालोकमण्डिते शुवने सति ॥४॥ 

सा विनीनान्तिक मरतुरगन्वान्यन्तसमाङटा । सपीभिरादता भद्रपीडमूपणकारिणी ॥५॥ 
कृताञ्जटिजंगा स्वप्नान्‌ फरििद्िनतविग्रदा । स्वामिने सावधानाध यथादष्टान्मनोदरान्‌ ॥६॥ 
तनो निगिवरविजञानपारदस्वा नराधिप 1 उुधमण्डटमध्यम्थ, स्वप्नानामम्यधात्त्‌ फम्‌ ॥७॥ 
परमाश्वयष्ेतुस्ते कान्ते पुश्रो भविष्यति । अन्तर्वदिश्च शवरूणा यः करिष्यति शातनम्‌ ।॥ मा 
यूवसुक्ते पर तोष हस्नम्द्शेदरौ ययो । स्मितफेसरसख्दरमुखपदमापराजिता ॥६॥ 

च्वकरार्‌ च सम म्ना पर प्रमदरमीयुपा । जिनेन्दवरेग्म स्फीता पूजा पूजितमावना ॥१०॥ 

तत प्रमतिकान्स्यासः सुतरां स्मावगादयते ! बभूव चेतसश्चास्या शन्तिः कापि मदोजम, ॥११॥ 
सुमित्रानन्तर तम्या ईायक्रेऽत्तिसुन्दनी । विस्मिता पुलकोपे्ता स्वप्नान्‌ साधुमनोरथा ।\१२॥ 


[क 1 नी 








५ 





0 


आथनान्तर उत्तम मदमे रत्ेके प्रकाशरूपी सरोवरफे मध्यमे स्थितं अत्यन्त सुनद्र 
शय्थापर युखसते सोती हृद अपराजिता रानीन त्रिके पिद्धछे पहस्मे मदापुरुपके जन्मको सूचित 
करनवासे भलन्त आश्चयफारक प्न देखे । वे स्वप्न उसने इतनी स््टतासे देखे थे जैसे मानो 
जाग दी रहौ थी ॥१-२॥ पठे खप्नमे उसने सफद हाथी? दृसरेमे सदः तीसरेमे सूये ओर 
न्येन चन्द्रमा रखा था । इन सव्रको टेखकर वह तुरहीके माद्गलिक शब्दरसे जाग उठी ॥३॥ 
तद्रनन्वर जिमका मन आश्व्यसे भर रहा था रेस अपराजिता भरात"कछ सम्बन्धी शारीरिक 
करियर कर, जच सूर्के प्रकाशसे समस्त संसार युशोभित दो गया तव वदी विनयसे पतिके पास 
गद | स्वप्नोका फल जाननेके छिष़ उसका टय अत्यन्त आङ्गक हो रहा था तथां अनेक सखियों 
दमे साथ गई थीं । जाकर वह्‌ उत्तम सिदासनको अंत करने ठगी ॥४-५॥ जिसका शरीर 
संकोचवश कुदं नीचेकी मोर शुक रदा था एसी अपराजिताने दाथ जोड़कर सामीके किए 
तर मनोहर स्वण्न जिस क्रमसे देखे थे उसी क्रमसे सुना दिये ओर स्वामीने भी वड सव्रधानीसे 
सन 1४॥ तदनन्तर समस्त क्ञानारे पारदशीं एवं विदत्तसमूहके वीचमे स्थितं राजा दशस्थने 
स्वप्नाका फल कदा ।५॥ उन्दने कदा कि हे कान्ते । तुम्हारे परम आश्वर्थका कारण एेसा पुत्र 
टलन्न हागा जो अन्तरङ्ग ओर बदिरङ्ग दोनो प्रकारके शत्रुमोका नाश करेगा ॥॥ पतिके एेसा 
क्नेपर मपररालिता परम सन्तोपको प्रप्र हृद । उसने द्वाथसे उदका स्पशं किया तथा उका 
युग्वष्टपी कमल मन्द्‌ युसक्राचरूपी केशस्से व्याप्त दो गया ॥६॥ प्रशस्त भावना युक्त 
अपराजिनानि प्म प्रसन्नताको प्राप्त पतिके साध जिन-मन्दिरोमे भगवाग्की महापूजा की ।१०॥ 
उम समयसे दिन-मति-दिन उसको कान्ति वदने छगी तथा उसका चित्त यद्यपि सदाप्रतापसे 
युक्त धा तो भी उसमे अदत शान्ति उत्पन्न दो गद थी ॥११॥ । 

तदनन्तर अतिशय सुन्दरी सुमित्रा रानीने स्वप्न देखे । स्वप्न ठेखते समय बद्‌ आश्वयंसे 
वकित हौ गई थी, उसके समस्त शरीरम रोमान्च निकर आये थे ओर उसका अभिप्राय भत्यन्त 


-___------------ 
१, स्लनो्ोतथिरस्थिते म० व° । २, हस्तस्पोदस क> । ३. मुखकेसर- म०। 
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४६० पद्मपुराणे 


सिच्यमानं समाधीश्च ख्या की््यां च सादरम्‌ । कलरीश्चावमानास्यकमरुश्चास्वारिमिः ॥१३॥ 
आन्मानं चातिवुद्स्य भृतो मूर्धनि स्थितम्‌ 1 पर्यन्त मेद्रिनी स्फीतां निम्ननापत्तिमेखल्म्‌ 11 ५४॥ 
सुरत्किरणजाटः च द्विवसायिपविभ्रमम । नानारत्नोचितं चकं सौम्यं कृतविवर्तनम्‌ । १५॥। 

चीदय सद्धलनादरन तयैव छृतवोवना । व्रिनीताकथयत्‌ पत्ये नितान्तं मधुरस्वना ॥१६॥ 

स वुुंग्र॑धानस्ते यचरुचक्रचयावहः । मबिप्यतति मातेजाश्ित्रचेषटो वरानने ॥१७॥ 

इ्युच् सा सती पन्या खमदाक्रान्तमानसा 1 ययौ निजास्पठं रोकं प्यन्तीवाधरस्वितम्‌ ॥१८॥ 
जयानेदसि संशरं पूर्णनदुमिव पू्द्िक्‌ 1 असूत तनं कान्त्या विणालमपरानिता ॥१६॥ 
दिष्ट्यावर्धनकारिम्यः प्रयच्च वु पार्चिवः । वभूव चामरच्दुत्रपरिधानपरिच्छुदः ॥२०॥ 
जमोन्सवो महानस्य चक्रे निःयोषत्रान्धचः । महाविमवसम्पन्नेदन्मत्तीभूतचिष्टपः ॥२१॥ 
तरणादिन्यवरणंस्य पद्माटिद्धितवन्नमः । पद्मनेत्रत्य पद्माद्या पिनृम्यां ठस्य निर्मिना 11२२॥ 
सुमिव्रापि तततः पुत्रमस्ूत परमद्यतिम्‌ । छ्ायाद्विगुणयोगेन खद्रल्नं रत्नभूरिव ।1२२॥ 
पद्मजन्मोत्मदस्याचुमन्धानमियं वंदा 1 जनितो चन्धुवर्गेण तस्य जन्मोत्सव परः ॥२४॥ 

उत्पाता जच्रिरेऽरातिनगरेषु सदन््रशः 1 आपदां सूचक्रा बन्धुनगरेषु च संपदाम्‌ 11द५ा। 


1 
0 = ८ न थ यण न न ण = ण ण 7 ^ ण 


निर्मख हयो गया था ॥१२॥ उसने देखा कि छ्दमी ओर कीर्तिं आादरपृत्रैक; जिनके मुखपर कमट 
रक्े हए ये तथा जिने सुन्दर जल भरा हमा था एसे करशोसे सिंदका अभिपेक कर रदी 
है ॥१३॥ फिर देखा किरम म्बयं किसी उच पवैतके शिखरपर चदृकर सयुद्ररूपी मेखलासे 
सुशोभित विस्दरत ए्रयिवीको देख र्दी हृ १४] इसके वाद्‌ उसने दृदीप्यसान किरणोसे युक्तः 
सू्यके समान सश्वाभिवः नाना रसि खचित तथा धूमता हुथा सुन्दर चक्र देखा ॥५॥ इन 
सव स्वप्नाको दखकर वद्‌ मन्ञटमय वादित्रोके शब्दस जाग उठी । तदनन्तर उसने चड़ी विनयसे 
जाकर अत्यन्त मधुर शब्द द्वारा पत्तिके छिए स्वप्न-दशनकरा समाचार सुनाया ॥१६॥ इसके 
उत्तरम राजा दशरथने वताया किं हे उत्तम ॒युखको धारण कस्नेवाटी प्रिये ! तुम्दारे एसा पुत्र 
दोगा कि जो युगका प्रधान दोगा, शु्मेकि समृदटका क्षय करनेवाला दोगा, मदावेजस्वी तथा 
अदुथुव चेषटाओक्रा धारक दोगा ॥ १७1 पतिके इस प्रकार कटनेपर जिसका चित्त आनन्दसे 
व्याघ्र दहो रहा था पेश्ठी सुमित्रा रानी अपने स्थान पर चटी गई । उस समय वह्‌ समस्त छोक्रको 
एेसरा देख ग्ी थी मानो नीचे दी स्थित हो ॥१<॥ 


अथानन्तर समय पृण होने पर, जिस प्रकार पूवे दिशा पूर चन्द्रमाको उत्पन्न करती द 
उसी प्रकार अपराजिता रानीने कान्तिमान्‌ पुत्र पन्न किया ॥१६॥ इस भाग्यचृद्धिकी सूचना 
करनेवाङे छोगोको जव राजा दश्ञर्थ धन देने वेढे तो उनके पास छत्र चमर तथा वज्र ही शेप 
गदः गये वाकी सव वन्तु उन्दने दानमे दे दीं ॥२ना मदा विभवसे सम्पन्न समम्त भाई 
वान्यवेनि इसका बढ़ा भारी जन्मोत्सव क्रिया ¡ देस! जन्मोत्सव कि जिसमे सारा संसार उन्मत्त- 
सादो गया था ९] मध्याहके सूयक समान जिसका वणे था, जिखका वन्तम्धल ठच्मीके 
दारा यालिद्गित था तथा जिसके नेत्र कमटोके खमान ये एेसे उस पुव्रका साता-पिताने पद्म नाम 
सक्ता ॥२२।। तदनन्तर जिस प्रकार र््लोकी भूमि अर्थात्‌ खान छाया आदि गुणोसे सम्पन्न 
उत्तम रल्नक्रो उत्पन्न करती दै उसी प्रकार सुमिव्राने श्रेष्ठ कान्तिके धारक पुत्रको उत्पन्न 
किचा ॥२द्‌॥ पकर जन्मोत्सवक्रा मानो अनुसन्धान दी कसते हुए वन्धु-वर्मने उघतका भी वहत 
भारी जन्मोत्सव क्रिया था | धा शल्ुेकि. नगरों आपत्तियोक्री सूचना देनैवाछे हार्य 
उत्पात हनं छे जीर बन्धु्येकि नगरमे सम्पत्तिर्योकी चुचना देनेवाङे इनासें शुभ चिह्र प्रकट 





१. ्रवानं म° । २. पूर्णनदुरिवि म० | 


पद्वविणतिचतम पव॑ च 


मौदिनदीरगमौमः कान्विवाग्छितप्डव । 'सुरुषमा कचमणाख्याया पिवृभ्यामेव योजित. ॥२६॥ 
चा मनोरूपी ठा विदुमामरदच्छृटौ । रक्तोत्पलममच्छायपाणिपादरौ सुविभ्रमो ।२७॥ 
नवनीतसुपस्पर्णा जातिसौरभधारिणौ । इुर्वाणा मणवी क्रीडां चेत, कस्य न जहतुः ॥*८।! 
च्न्दरनद्रवदिग्ाद्गी कुद कमस्थासक्राचिती । सुवर्णरममष्कर्ज वाचल्कोपमी ॥२ ६॥ 
अनेकनन्ममबृदस्ेदान्योन्मवणानुनौ । अन्तरगत सर्ववन्पुभि, कृतपाटनौ ।३०॥1 
विस्मि ऊर्वाणावग्रतेन कृनस्वनं। } ` मुमपद्वेन रिम्पन्ताविव छोक विरोकनाव ॥२१॥ 
दिन्दन्ताविव दारिःयमाद्रूनागमकारिणो । तयंयन्तावरिव श्वान्त सू्व॑पामनुद्धूलत 11३२] 
श्रमादसम्मदा साचताद्विव देहछुपागत) 1 रेमाते तौ सुख पुरयां कुमारां कतरसणौ ॥६३॥ 
विजयश्च तरिषृष्टश्च यापूव उभूयतु 1 तत्तन्यचेष्टित धेत कुमारो तावणेयत ॥द४ा 

तनग्र केकयायूत दिच्यरूपनमन्विवम्‌ । यो जगाम महाभाग्यो भुचने भरतश्रतिमू ॥३५॥ 
सुपुत्र सुप्रभा पुरं सुन्दर यस्य गिष्पे । स्थाति" गश्रुचणब्देन सङटेऽद्यापि वर्ते 1३६ 
यटनामापर मातरा परस्येति विनिमिनम्‌ । सुमिमया दरिर्नाम तनयस्य महेच्छुया ॥३०॥ 
छुतोऽक्रिनामाय मातेति भरतामिधाम्‌ । दृटा चक्रिणि समू केकया प्रापयव्‌ सुतम्‌ 115 म! 
कचरविध्यनि नीनो मातायमिति सुरमा । तनयस्या्हैतो नाम गचुत्रमिति निमेमे ॥३६॥ 








दने टगे ॥२६॥ प्रीद नीट स्मटे भीतरी भागकर समान जिसकी आभा थी, जो कान्तिखूपी 
जलम सैर गदा था भीर अनेक अच्ये-च्छै टननणीसे सदित था पसे उस पुत्रका माता-पिताने 
ट्प नाम रक्वा ॥>६॥ एन दोनो बाटकोका र्थ अत्यन्त मनोहर था, उनके आढ मंगाके 
समान टा भ्र, दाथ जीर पैर खट कमटफे समान कान्ति्राठे ये, उनके विश्रम अथौत्‌ दाव- 
भाव दरन्वतते हठी वनते प्रे, उनका स्पशं मस्पनफे समान कोमर धा, तथा जन्मसे दी वे उत्तम 
छुगन्विको वारण कग्नेवलि ये । वाट-करीड़ा करते हण वे करिसकरा मन हरण नदीं करते थे ॥२७- 
२८॥ चन्दनम सपमे शगरकोा टिप्र करनेकं वाद जव वेः रटाट प्र शु्ुमकरा तिलक छ्गातेथे 
तवर युवे स्ससे संयुक्त रजताचखकी उपमा धारण करते ये 1२६] अनेक जन्मोके संस्कारे 
वद्र हुए स्नदसे वे दोनो दी वाक्‌ परम्पर पक दूसरेके चशातुगामी थे, तथा अन्त'पुरम समस्त 
वन्धु उनका खाछन.पाटन करते थे ॥२०॥ जव वे ग्ड करप थे तव देसे जान पडते थे भानो 
अमृतका चमन ठी करदे दौ आर जव किसीकौ आर देखते थे तव एेसा जान पडते थे मानो 
उस छोकङौ सुग्वदरायक प्टये ल्पर दी कर रदे हो ॥३९॥ जव किसीके चूढानपर वे उसके पास 
प्हचते श्र तव से जान पडते थे मानो दग्दरताका छठ दय कर रहे हौ । वे भषनी अनुपरखतासि 
समक हदयस माने चम दी कर रदे ये ॥३म्‌ उन्दं दखनस देखा जान पडता था मानो प्रसाद 
ओर म्पदू नामक रुण दी टेद्‌ स्कर जये दौ । जिनकी रक्षक छोग रता कर रदे देसे 
दोन वाक नगगीम सुम्पपूेक लर्हा-तर्दो कडा करते थे ।३६॥ जिस भ्रकार पके विजय आर 


[1 


त्रिप नामक वभद्र तथा नागयण हप म्र उसी प्रकारये दोना वादक भा उर्दीके समान 
सममन चेष्टक धारक हृ ये 11२ = ट 

तदनन्तर केकया रानीनि सुन्दर खूपसे सर्दित पुत्र उलन्न किया जो (0 था 
तथा मारय "भरतः उम नामक प्राप्न हभ धा ॥६५॥ त्पश््वात्‌ सुभा रानीन घु ५ त्र 
अपन्न पिया जिस समस्त ससारमे आज भौ शचुन्नः लामसे प्रसिद्धि हे ॥३६॥ त 
दाका दृमरा नाम वल रक्वा था. तथा सुमितराने थपने पुत्रका दूसरा नाम्‌ वदी इच्यासे ह 


(4 ©, (3 गया 9 

मपित किया था ॥ दवा कि “मरतः यह्‌ नाम सम्पूण चक्रवर्ती भरतमे भाया 
या था ॥३७॥ केकयान देग्वा कि "मस्त च 4 

व उसंनं अपे पुत्रका अर्थ-चक्रवर्ती नाम प्रकट किया ॥२०॥ सुप्रमाने विचर किरा किञ 


१ मुलद्म्या म २ -रजतान्ननकोपमी म० । 3. युखपद्धेन ख ०; =० 1 


॥ 





४६२ पश्रपुराणे 


समुद्रा इव चत्वारः कुमारास्ते नया इव । दिग्विभागा इवोदारा वभू बुजेगतः प्रियाः ।\४०॥ 

ततः कुमारकान्‌ दष्टा वियासंग्रहणोचितानू । दध्यौ योग्यसुपाध्यायं पितैपां मनसाङ्कः ॥७१॥ 
अथास्ति नगर नाम्ना काम्पिस्यमिति सुन्दरम्‌ 1 भागंवोऽत्र रिखी ख्यातस्तस्येपुरिति भामिनी ॥४२॥ 
एेररूढिस्तयोः पुत्रो दुर्विनीतोऽतिराछितः । उपारम्भसहलराणां कारणी भूतचेष्टितः ॥४३॥ 

द्रविणोपार्जन विद्यामहं धर्म॑सम्रहः 1 स्वाथीनमपि तत्प्रायो विदेशे °सिद्धिमरनुते ॥४७॥ 

पितृभ्यां मवनादेष निविण्णाभ्यां निराकृतः । थयौ राजगृहं दु.ल वसानः कपटद्यम्‌ ॥४५ 

तत्र वैवस्वतो नाम धनुरवेदातिपण्डितः । युक्तः सहस्रमात्रेण शिष्याणामभियोगिनामू ॥४६॥ 

यथावत्तस्य पाश्वैऽसौ धनुर्विचाुपागमत्‌ ! जातः शिषप्यसहखाच दुरेणाधिककौशरः ॥४०७॥ 

श्रत कुशा्रराजेन मस्सुतेभ्योऽपि कौशरभ्‌ 1 वेदेशे क्वापि बिन्यस्तमिति क्ञाघ्वा रष गतः ॥४८॥ 

शरुत्वा च स्वामिनं क्रुदधमसतराचारयेण शक्तितः 1 एवमेरो यथा राज्ञः धुरः कुण्ठो भविष्यति ॥४६॥ 

स समाहयितः शिष्यैः सूतोऽसौ विभुना चरणम्‌ 1 रिक्तां पश्यामि सर्वेपां सतात्राणमिति चोदितः (।५०॥ 
तनोऽन्तेवासिनस्तेन करमेण शरमोचनम्‌ । कारिता 'खचयपातं च सवं चकरुयेयायथम्‌ ॥५१॥ 

तथैरोऽपि स निर्युंक्तः शरान्‌ चिप तादृशान्‌ । दुरित इति कातो वि्ुना “तेन यादृशैः ।\५२॥! 
विदित्वा वितथां सर्वा राज्वा संप्रपितो गतः 1 अद्ञाचार्य, स्वक धाम रिष्यमण्डरुमध्यगः ॥\५३॥ 








११५०८ ७ 


केकयाने अपने पुत्रका नाम चक्रवर्तकि नामपर रक्खा है तव मै अपने पुत्रका नाम इससे भौ 
बदृकर क्यो नहीं रच्छं यह्‌ विचारकर उसने अहैन्त भगवानूके नामपर अपने पुत्रका नामस 
शरु्न रक्ा ॥३६॥। जगतके जीवोँको प्रिय कगनेवारे वे चारे कुमार समुद्रके समान गम्भीर येः 
सम्यग्‌ नयोके समान परस्पर अयुद्कूख थे तथा दिग्विभोगोके समान उदार ये ॥४०॥ 


तदनन्तर इन कुमारोको विद्या प्रहणके योग्य देखकर इनके पिता राजा दशर्थने बड़ी 
व्यप्रतासे योग्य अध्यापकका विचार करिया ॥४१। अथानन्तर एक काम्पिल्य नामका सुन्दर नगर 
था उसमे शिखी नामका बाह्मण रहता था । उसकी इषु नासकी खी थी 1४२] उन दोनोके एक 
एर नामका पुत्र था जो अत्यधिके छाड-प्यारके कारण महाजविनयी हो गया था । उसकी चेष्टा 
हजारो उलादनोका कारण हो रदी थी ॥४२३।॥ घनका उपाजेन करना, बिद्या ग्रहण करना ओर 
धर्म॑संचय करना ये तीनो कायं यद्यपि मनुष्यके अपने आधीन है फिर भी प्रायःकर चिदेशमें ही 
इनकी सिद्धि होती हे ।॥४४॥ एेसा विचारकर माता-पिताने दुःखी दोकर उसे घरसे निकार दिया 
जिससे केवर दो कपडको धारण करता हुमा वह दुःखी अवस्थामे राजगृह नगर पर्वा ॥४३॥ 
वहो एक वेवस्वत नामका विद्वान्‌ था जो धलुर्वियामे अत्यन्त निपुण था ओर वि्याध्ययनमे श्रम 
करनेवाठे एक दजार शिष्योसे सित था ॥४६॥ देर उसीके पास विधिपूर्वक धलुर्विद्या सीखने 
खगा ओर द्ध ही व दजार शिष्योसे भी अधिक निपुण हो गया ।४५] राजगरहके 
राजाने जव यह्‌ सुना कि वेवस्वतने किसी विदेशी वाखकको हमारे पुत्रौसे भी अधिक छुशल 
वनाय है तव्‌ बह्‌ यह्‌ जानकर करोधको प्राप्त हा ।४८। राजाको कुपित सुनकर अस्नवि्याके 
शुर ववस्वतने रको ेसी रिक्ता दौ कि तू राजाके सामने मूख बन जाना ॥४६॥ तदनन्तर 
राजते, मै तुम्हारे सब शिष्योकी शिता देरखुगा, यह्‌ कहकर शिष्योके साथ वैवस्वत गुरुको 
बकाया ॥५०॥ तदनन्तर राजाने सब शिष्योसे क्रमसे वाण हुङ्वाये ओर सबने यथायोग्य निशाने 
वीध दिये ।॥५९॥। इसके वाद देरसे भी वाण छुड्वाये तो उसने इस रीतिसे बाण छोड़ कि 
राजाने उसे मूखं समभा ॥५२॥ जव राजाने यह समम छिया करि छोगोने इसके विपयमे जो 





१. विकाछ्तिः म० 1 २. सिद्धमश्नुते म० ¡ ३. शिष्यतः म० ] ५, छत्तेपात च म० 1 ५. येन 
तादृशैः क० | ॥ 


पञ्चविंशतिमं पं ४६३ 


वैवस्वतसुताभेरः स्वीकृन्य गुरूसम्मताम्‌ । रात्रौ पलायनं कृत्वा श्राप दाश्षरथीं पुरीम्‌ ॥५४॥ 
ठौकिनिश्चानरण्य स्वं कौशलं च न्यवेदयत्‌ 1 राज्ञा समपिंता तस्म तेन तयुसंभवाः ॥५५। 
तेष्वद्धकाशटं तस्य॒ संक्रान्तं स्फीततां गतम्‌ } सरःसु युप्रसन्नेपु चन्द्रविम्बसिवागतम्‌ ॥५६॥ 
जन्यानि च गुरुप्राप्त्या विच्वानानि रभ्रकाशताम्‌ । यातानि तेषु रत्नानि पिधाचापगमादिव ॥५७॥ 


सग्धरणष्च्डन्द्‌ः 

दृष्टा बरिन्वानमेपामतिशयसदितं सवंशासत्ेषु राजा 

संग्र्षस्तोपमयुयं सुतनयविनयोदरचेष्टहतात्मा 1 
चक्र पूजासमेतं युस्पु युणगणन्तान पाण्डित्ययुक्तो 

यातं च्यु्म्य चान्दाविभव्रमतितरां दानविख्यातकीतिंः ॥५८॥ 
च्तानं संप्राप्य किचिद्‌ चजति परमतां तुरुयमन्यन्र यातं 

तादच्वेनापि नैति क्वचिदपि पुरुपे कर्मवेथम्ययोगात्‌ । 
अव्थन्तं स्फीतिमेति रफटिक्रगिरितटे तल्यमन्यत्र देशे 

यात्येकान्तेन नाशं तिमिरवति रवेरं्ब्न्दं खमवैः ॥५९॥ 

इत्वापं रकपिसाचारयभरक्ते पव्रचरिते चतुमातसंमवामिधानं नाम पञ्च विशतितमं प्रवं ॥२५॥ 
॥ + 


~~~ ~~ ~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~^ ~ ~~.~~ ~~ ~~~ ~~~ 


कडा था वह्‌ सव मृष है तव उसने अ्राचार्थको सन्मानके साथ विद्‌ करिया ओर वह शिष्यः 
मण्डल्के साथ अपने घर चटा गया ॥५३॥ ठेर गुरुकी सम्मतिसे उसकी पुत्रीको विवाह कर 
रा्रिमे वदसे भाग आया ओर राजा दशरथकी राजधानी जयोध्यापुरीमे आया ॥२५४। वहाँ 
उसने राजा दशरथे पास जाकर उन अपना कौश दिखाया जौर राजान सन्तुष्ट होकर उसे 
अपने सव पुत्र सौप दिये ॥५५॥ सो जिस प्रकार निक सरोवरं ्रतिविम्वित चन्द्रमाका विम्व 
विस्तारको पराप्ठ होता है उसी प्रकार उन शि्योमं पेरका अस्त्रक्ौशक प्रततिविम्वित्‌ होकर 
विस्तारको धराप्त हो गया ।५६॥ इसके सिवाय अन्य-अन्य विपयोके गुरु ्ाप्त दोनेसे उनके अन्य- 
अन्य ज्ञान भो उस तरह प्रकाशताको प्राप्त हो गये जिस तरह्‌ कि टक्षनके दूर हो जानेसे छिपे 
रत प्रकाशवाको प्राप्त हो जाते है ॥५७॥ पुत्रोके नय, विनय भौर उदार चेष्टाओंसे जिनका हृदय 
हरा गया था ठेस राजा दशरथ उन पुत्रका सवैशास्वविपयक््‌ अतिशय पूणज्ञान देखकर त्यन्त 
सन्तोपको प्राच हृए । वे गुणसमूहविपयक ज्ञान ओर पाण्डित्यसे युक्त थे तथा दानमे उनकी 
कीतिं अत्यन्त प्रसिद्ध थ, इसट्िए उन्दने समस्त गुरुभोका सन्मान कर न्दं इच्छासे भी भधिक 
वैभव प्रदान किया था 1४८॥ 

गौतमस्वामी कहते हैः कि दे राजन्‌ ! किसी पुर्पको प्राप्तकर थोडा लान भी <उत्कृटताको 
प्राप्त हो जावा है, किसको पाकर उतनाका उतना ही श्‌ जाता है ओर कर्मोकी विपमतासे 
किंसीको पाकर उतना भी नदीं रहता । सो ठीक ही हे क्योकि सूर्यकी किरणोंका समूहं स्फटिक- 
गिरिके तटकरो पाकर अत्यन्त विस्तारको श्राप्त हयो जाता है, क्रिसी स्थानें तुल्यताको प्राप होता 
है अर्थात्‌ उतनाका उतना ही रह्‌ जाता है ओर अन्धकारयुक्त स्थानम वि्छुरु दी नष्ट हो 
जाता हे ॥५८६॥ 

इत प्रकार त्रापंनामते प्रतिदध रिपेराचायं कथित पद्रचरितमें राम आदि चार माहयोकी 


उलक्तिका कथन करनेवाला पवस्व पवं समाप्त हत्रा ॥२५॥ 
म्र 








१. संभ्रान्तं म० | २. प्रकाशिताम्‌ म०। 
६३ 
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च्रन्म्यननुवादेतो- १२८ अचिन्ता नाम १७२ श्रतिशा्गमृगद्रीयः 
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श्ननङ्गः सन्‌ व्यथामेता 
त्ननङ्गपुष्येनि समस्तछक्रे 
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ञ्ननाथा दुभंगा माव 
अनाभ्मातत्तत. शद्धो 
श्रनिच्छुतो गता दृष्टिः 
अनित्यत्वं शरीरादे- 
्मनित्यमतजगवेप मत्वा 
अनिलोऽसिमखस्पशो 
्रनुकम्पापराः शान्ता 
अनुक्रमाच तत्याभूत्‌ 
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द्रनुक्रमेख शेपाणा 
श्ननुनातत्ततत्तेन 
उनुज्ञातोऽवदत्तान्तां 
्नुदारटीमद्ध; 
अनुयाल्यत्तमीचीनं 
द्रनुभूव चिर भोगान्‌ 
अनुवानतमारूटै- 
नयन्ती महार्स्य- 
श्रनुरागं गुेेवं 
अनुराधा महादु चं 
अनुडत्तं लिपिज्ञानं 
अ्मटच्रसमाचारो 
त्रनेकजन्मस्रद्ध- 
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द्रनेकशः कृतोोग- 
अनेकेऽत्र ततौऽतीते 
श्रनेकोपायसंमूत- 
अनेन नगनस्येण 
श्ननेनापि भवे स्वस्मि- 
श्रनेनैव सम म्रा 
प्न्तःपल्लवकान्ताभ्या 
ग्नन्तःपुर च कुर्वाण 
अन्तःपुरं प्रविष्टा च 
अन्तःपुरमटापद्च- 
श्नन्तरङ्ग हि सकल्यः 
्रन्तरास्य कृताद 
ग्नन्तरेऽस्मिचनवद्वार- 
्न्तनिस्प्य वाज्छुन्ती 
ग्न्तर््ातृशतेनेत- 
ग्नन्तर्वत्ीं ततीमेता- 
श्रन्तर्विरक्तमन्नात्वा 
श्रन्तवंटि पशूना च 
प्रन्तोऽपि तहि न स्या 
श्ननन यथेम्ितं तासं 
श्नं यवेम्तितं तेभ्यः 
द्र्नं यदमृतप्राय 
च्रन्मात्रं क्रियाः पुंसां 
प्रन्मेकस्य देतोयंत्‌ 
न्य, कस्तद्य कथ्येत 
अन्यदा कन्दुकेनासौ 
्मन्यदा कुपरिसक्ताना 
्न्यदाथ तडिक्केशः 
य्न्वटाथ महादाह- 
च्नन्यदा थ विुद्धात्मा 
ञ्नन्वदाथ सुादीनं 
अन्यठारण्यकं शार 
द्रन्यदा रस्यनुव्यानं 
छन्यटाश्चनिवेगोऽथ 
ग्रन्यदा स गतोऽपश्यद्‌ 
ग्नन्यदा चाख्यत्तभार- 
च्रन्यदा चात्तिनपुरं ` 
च्रन्यदेशः समं ताभ्या 
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प्रन्यमतरेयु परथिततुधमाः 
श्नन्यशासनक्तवद्- 
श्रन्यानन्दपुरी जेया 
छन्नम वहूनेवं 
द्न्यानपिं महाभागान्‌ 
श्नन्यानपि यदी ठ 
चन्यानि च गुक्याप्त्या 
द्मन्ये च वहवः तराः 
द्रन्ये च स्जनाः सवं 
ग्रन्येचुः प्रतिपन्नश्च 
शन्येद्मानिभिभानिो 
द्रन्येनाशीविपेणेव 
त्रन्येनेन््ः समुद्धिषटः 
द्रन्वे-परि लिद्धिनः स्वं 
प्रन्येम्यश्च भविष्वद्धयो 
ग्रन्ये-बदचिमं देशं 
गन्येरिि मदामूतैः 
शन्यैश्च विविधैः शस 
अन्यैश्च विव्रिधैवामै- 
छर्यश्ते नाशिताः सन्तो 
ग्रन्या<न्यं शलं पृष 
श्न्योन्यकरसम्बन्ध- 
च्नन्यो~न्यगति्संत्रढ- 
श्न्योलन्यप्रेमत्म्बन्धं 
श्नन्योन्वसंगमादु भूत- 
त्न्यो<न्यस्य ततो घातं 
द्रन्वये भवतामासीद्‌ 
्रचििप्य कथयामीति 
ग्रनिविप्य गीतशब्देन 
ग्रहोऽपरि योजनशत- 
ग्रहो मुदूत्तमावरं यः 
ग्रप्रकरयं त्ते घात्रीं 
द्रपकारे चमासक्ताः 
श्रपक्तशालिसंकाशः 
च्त्रपां विरच्य 
द्रपयावश्व शालोऽसी 
अपरवाविकासंवो 
अपरीत्तणशीलानां 
श्परीच्य कथं श्वश्व 
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द्रपरेशेति तत्रोक्त 
श्रपरेऽपि खगाः स्तर 
श्मपरेश्वस्वनोत्थ 
श्रपरो-घ्रमवन्‌ पद्यं 
पश्यतां ततः शुड- 
श्रपर्यन्नाङ्कले ८भृवं 
अपापास्ते-यिगच्छुन्ति 
श्मपि बालाग्रमात्रेण 
श्रपि याले-त्र जानानि 
तपुः पर्वताकाैः 
ग्पूवपुदपालेक- 
ग्रपू्ाख्यश्व धर्मो न 
श्रपूवांख्यो श्रवो धर्मो 
अपूर्वायाः पयगूते 
ग्रपृच्छन्‌ तभव धृतं 
श्रपृष्नोऽपि जनः घाधु 
च्रप्यकं प्रतिवाक्यं मे 
अप्रगल्भतवा प्राता 
द्रप्रतिष्रः उरभ्रः 
द्यप्रमेवमरदुःानि 
श्मप्रातः पीडनं स्वस्य 
द्रप्राप्य मानुमरं जन्म 
अम्सरःशतनेचाटी 
श्रन्छरमर्टलान्तश्थो 
ग्रवद्यासयतौ याते 
ग्रन्विकाचीगुणां नील- 
ग्रत्रहमण्यक्रतारवा 
श्रब्रह्णमदो राजन्‌ 
अमवच ततो चुं 
श्मभवत्तनयस्तल्य 
श्रभविप्यत्तवावासो 
श्रमापवदिमां बालं 
द्रमि्त शव्तो 
श्रभिधाः कोटिशत्तेप्रं 
अभिधानं कृतं चासव 
श्मभिधायेति छता च 
श्मिधरायेति तैः सवः 
श्रमिधायेति सा तत्या 
श्ममिधावेति संक्ष्य 
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ग्रमिनन्दितनिभ्येध 
श्ममिनन््रेति संविग्नः 
श्रभिन्नचेतसस्तत्र 
द्रभिप्रायं ततस्तस्य 
च्रभिप्रेतेयु देशेषु 
ग्रमिपरत्य वधं शत्रो 
श्रमिमानात्तथाप्येनं 
त्रभिमानेन वङ्गानां 
श्रमिमानोदयं मुक्त्वा 
ग्रमिलड्कां दशास्योऽपि 
्रभिलापा यतत्तदिभिन्‌ 
ग्रभिव्यक्तं विभिः स्थानैः 
ग्रमिपिच्य शिशयं स्ये 
श्रभिपरकं जिनेन्रस्य 
द्रभूदर्‌ यः पुरडरीकरिंए्वां 
त्रम्यणं गावणं श्रत्वा 
द्मम्य्थिता युद्धः सा 
स्म्यत्राज्छुयदन्यासं 
द्रम्यायन्तं चत्र 
ग्रभ्युस्थाय मदेनद्रोऽपि 
्रमन्टायन्त किरणा 
अमयणां किलाघीशों 
श्रमराणां तचे 
श्रमरेन्रः सवं योदषु- 
अमरोदविमानुभ्यः 
द्ममाते च तनस्तक्षिन्‌ 
श्रमिताङ्कोऽभवद्‌ राजा 
अमी भृगोचराः स्वलया- 
द्रमीपां जनकादीनां 
अमीषां प्रथमो माटी 
श्रमी समुत्थिता देवा 
श्रमं कमर वै देशं 
च्रमुखच्छुवनीयनच 
त्रमुचतां ततः करदा 
ग्रषुष्मादपसर्पाणु 
ग्रमोव्रविजया नाम 
च्मृतासे मुनिः श्रेष्ठः 
द्रमृतेन निपरिक्तेन 

च्म्न को~यमितो याति 
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द्रम्ब ते वचनादग्र 
शम्ब इदात्र किं भ्रान्ति 
ग्रम्भोनदधिमध्यादि 
श्रयं कोऽपि रणे भाति 
श्रयं च ते महाभाग्यः 
श्रयं जलगतः शैलो 
अवरं त॒ व्यक्तं एवास्ति 
श्रं निरपराधः सं- 
द्रं पतङ्गधिम्बे चे 

अग्रं माति सदलांशु 
ग्रघमादिव्यवंशक्ते 

प्रवं मृतोऽसि मां प्राप्य 
अगं रत्नपुराघीशो 
चरथं शक्रो मम भ्राता 
द्यं शक्रो महानेते 
श्रयं स कालमेषाख्यः 
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अवरं स नावं पुरुपोऽपरोऽयं ४२१ 


अयं स प्रघलेः ख्याति 
श्रयं स रावणो येन 
ग्रघमेव च इत्तान्तो 
श्रयमेपं स हस्तीति 
प्रमि क्रूराश्यु नीत्वेमां 
श्रयि नाथ तवाङ्गानि 
ग्रधि भद्रे कथं यस्मि 
अयि मारीच मारीच 
श्वि मित्र शमं गच्छ 
श्रयोध्यानगरे श्रीमान्‌ 
श्मरषद्रषरोयन्न- 
श्ररएयान्यां समुद्रे वा 
श्ररमल्ल्यन्तरे चक्री 
ग्रसति मूर्छितं कश्वित्‌ 
असतिभङ्गचिहत्वा- 
ग्रयतेयंः परयुङक्तेतौ 
ग्ररिज्ञयधुरे बहि 
त्रषनेमिमन्धूना- 
श्मसन्धतीव नाथस्य 
ग्रकेकीर्धिथुजाधासय 
त्रजनादिमदतुद्ग- 
द्रो धर्म॑श्च कामश्च 
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ग्रधकरत्तं शिरोऽन्येन 


ग्रधंचन्दाङरतिन्यस्ता 


तर्धयामावेशपायां 
द्रघृरात्रे ततस्तसिमि- 
ग्रधस्वर्गेकय्शापि 
स्वग्यं - 
द्र्भकष्य सतोऽप्येपा , 
ग्रह॑स्पदपरिध्यान- 
ग्र॑त्सिद्धमुनिभ्यो यो 
ग्रलङ्कायन्‌ समुत्खस्य 
ग्रलद्भरिः समं त्यक्त्वा 
ग्रलं यत्स प्रयत्नेन 
श्रलकं विजयं जेय 
अरलकश्रमरा एव 
अलक्त सरत्नेन 
अ्रलङ्कारपुरावासे 
ग्रलङ्कारपुरेशस्य 
श्रलङ्कारोदयं ्यक््वा 
अलद्धनो नभो भानुः 
ग्रलसः केस्यचिद्राहू 
द्रलाचूतरीजसंस्थान- 
श्रलीकस्वादतवामि- 
श्रल्पक्मकलङ्कत्वात्‌ 
ग्रल्पकालमिदरंजन्तोः 
ग्रल्पैरेव च तेऽहोभिः 
श्रवगम्य जिनेन्द्रास्या 
श्रवगम्यपरंस्वंच 
श्वतीणंश्च स्वारेशा 
श्रवतीणंर्च तत्रासा- 
श्रवतीयं ततो राजा 
ग्रवतीयं दिवो मूध्न; 
श्रवतीयं नमोभागात्‌ 
ग्रवतीगं विमानान्तात्‌ 
श्रवधायेम्ितं कस्मा- 
अवधाय त्वथा सार्धं 
अवधारयति भावेन 
श्रवधार्यदमत्यन्तं 
श्रवभज्य हपीकाणां 


(अ; 


अव्रत्मिन्‌. विदेहेऽथ 
श्रवललोकन्यरिध्वंसी 
श्रवोचत्‌ स ततस्तस्याः 
ग्रवश्यमेचमेतेन 
श्रवस्थानं चकारासौ 
श्रवस्थितं जगद्न्याप्य 
ग्रवादीत्‌ सारथिश्चैव 
श्रवाप मेरुशिखरं 
च्वाप्न प्रापणीयस्य 
प्रवाप्य दुलभ त्यः - 
अवाप्य यो मतं जनं 


ग्रवाप्यापि धनं क्लेशा- , 
श्रवाप्यास्य फं नाक- , 


ग्रविखरणिडितशीखया- - 
ग्रविन्नातरणस्वादो 
श्रविदिततत्वरसिथतयो- , 
श्रविधाय नरः कार्य .. 
ग्रविधायेप्ितं कस्मा- 
श्रविभिन्नमुखच्छाया 
श्रवोचत ततः सैवं 


श्रत्रोचद्‌ भगवान्‌ सच्चो . 


ग्रशक्तस्तत्र राजान्‌ 
अशक्ताः स्वशरुवं व्यक्त 
ग्रशक्नुंस्ततः कत्‌, 
त्रशक्यः शमित, 
श्रशरीरः स्वभावस्था 
ग्रशुद्धैः कतमिः परोक्तं 
ग्र्ुभायोमयाचन्त- , 
ग्रशोपभयनिरक्तो 
श्रशोकपल्लवसशंः ` 
ग्रशोकपादपस्याधो 
द्रभ्रदधजिनेन्द्राणं 
ग्र्रद्धेयमिदं सवं 
ग्मभ्रुधारां विमुखन्तीं 
श्रशचग्रीवे इति ख्यात- , 
अश्वत्थः सिहसेनश्च . 
द्रशघर्मामवत्तस्मा- 
ग्रश्चबन्दै- कणद्धेम- 


श्रश्वायां रसमेनास्ति 
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श्मधिनौ वसवश्चाघ्रौ 
श्मधिनौ वहवो विश्वे 
द्श्ै स्थेम श्नमि, 
ग्र्रमतद्जैस्ततस्थे- 
ग्रठकर्मविभुक्ताना 
अष्टभिरटिवते. सत्वं 
श्र्टमो शवेरोनाथ 
अष्टमो यश्च विख्यातो 
श्रटदशजिनोदिष्ट- 
श्र्ापदनगारूटो 
श्र्टपदे मषन््रेण 
श्षटौ दुदितरस्तस्य 
श्रसम्भाव्यमिद भद्र 
श्रसमर्थस्ततो द्रष्ट 
श्सत्यर्थं नितान्त च 


श्रसत्यभीत्या सितिगोच- 


श्मसद्य तेजस सख्ये 
श्मसाध्य ध्रकृतास्ाण 
श्रसावपि ततस्तस्या 
ग्रसिङ्न्तादिमि शतै. 
श्रसित्राणगदाप्रास- 
द्रतसिभिम्तोफ पणै- 
श्मुगय््येम भोगाना 
ग्रसुराणामधीशेन 
श्रसूते च सुत्तं कान्त 
अमो तस्य वरसख्रीभि- 
ग्रस देवाधिपग्रारो 
रसो पलायितो भीतौ- 


श्रो प्रातो इद्धि दशमुत- 


श्मसौ सवत्तर्लै- 
श्मस्त याते महावीर 
श्रस्ताचलसमासन- 
श्नम्तचलसमीपस्थ. 
ग्रस्ति गोवधंनाभि्यो 
द्रस्तिमे दुरित योग्या 
ग्रस्मत्‌पित्रोरभृद् वैर 
श्रस्मतप्रयोजननाथ 
श्रसमदादिमते धमां 
श्रस्मदूव्यमनविच्छद- 


ररोकानामकाराधनुकरम. 


द्समम्य तव दैत्येश 
अर्सिमन्निुवने करस्ते 
श्रस्मिन्‌ न्तरे वृत्त 
अस्मिन्‌ वा मवने जैने 
शरस्मिश्च भरतत्तेव 
ग्रस्य च प्राख॒भूतोऽय 
द्यस्य नामेयचिद्धस्य 
त्रस्य नाग्नि गते कण 
ग्रस्य बहूद्रये लचमी- 
शस्य वक्षसि पिस्तीणं 
श्र सानेक्छुमारस्य 
स्याद यदि ते प्रीति. 
श्रस्यानुपदवीभूता 


द्मस्याम्बुनाथस्य पुरी- 


द्रसयुक्तिकौशल नाम 
श्र्मैनानाविधैः पूरं 
ग्रस्तरेवमिति भापित्वा 
भह तु वेति" पाप- 
श्मट पुनरसगप्राप्य 
श्महमप्यनया पुत्र 
ग्रहमिन्द्र' प्र सोख्य 
श्रहरन्मानस पित्रो- 
ग्रहिसा निमंल् वर्म- 
ग्रहिसा नृषसद्धावो 
ग्रहिसा सत्यसस्तेय 
श्रो कुला्ननायास्ते 
श्रो गीतमहो गीत 
श्रो गुणा श्रो रूप 
अहौ जना विडग्ब्यन्ते 
ग्रहौ वृ्णाव्ता शुष्क 
श्रद्तैत्यन्तमिद्‌ बाल- 
श्रे दयुतिसिय जित्वा 
श्रे धन्योऽयमत्यन्त 
ग्रहो वैयमहेदार 
श्रहो निश्वयसम्पन्न 
श्रहो परमधन्या त 
श्रो परममनान 
श्रो परममाहत्सवि 
श्यरो परमिद चित्र 
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अहो पराक्रमः कान्या 
ग्रहो पुनधित्रगतेन ते- 
रहो बुद्धिरस्य महागोत्र- 
श्रहो मिनन्ति मर्माशि 
ग्रहयो महदिट चित्र 
ग्रहे महदै्थमिद त्वदीय 
ग्रहो मह्ानय मोहः 
ग्रहो महानय वीरै- 
ग्रहो रावणधानुष्को 
ग्रहो लोकावहासस्य 
ग्रहो शक्तिन॑रस्यास्य 
श्रहो शोभनमारन्ध 
ग्रहयो सवर्त परेम 
ग्रहो समागम. साधु. 
ग्रहे हृसीयसी बुदढि- 
अहते नम दल्येत- 
रह दवि्बरसनाथस्य 
तरहन्मतागृतास्वाद- 
[भा 
ग्रा. ङदूतुरोऽस्माक 
श्ाकल्यके च सग्रासा- 
ग्राकारस्यास्य जानामि- 
ग्राकाशमिव विस्तरणं 
श्राङ्ुलासितमर्पाम- 
श्मक्रन्टमिति कुर्वाण 
शराक्रम्य दशनैद॑न्तार्‌ 
श्राखस्डलत्वमस्याय 
श्रागच्छुता च पुत्रेण 
श्रागच्छुता मया दष्ट 
ध्रागच्छुता मया द 
ग्राराता गोचर काते 
प्मागत्य च सेन््रेण 
त्रागत्य च सुरे. सवे. 
द्मागमेन तवानेन 
श्रायस्यते ऊुत्तः स्थाना- 
छअगोपालाद्गन लोके 
श्माचार रति पृच्छावो 
द्राचायंणा विघातेन 
श्राचा्यँ भ्रियमारे य 
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श्राविता विविधै रल 
्राच्छियन्त शरावारौ- 
राना दातुमसिग्रायः 
त्मा च मम शक्रेवा 
स्माजेव करणीया ते 
स्मातकीत्यङ्गना तस्य 
श्रातापनशिलापीठ- 
आतोद्यवर्सम्पूणा 
ग्मात्मकार्यविरुद्धोऽय 
श्रातमजाय ततो सज्य 
्रात्मनः शक्तियोगेन 
श्रात्मनिन्दापरो धीरः 
श्रात्मानं चातितुद्धत्य 
आत्मनो वाहनाना च 
आत्मीया तेन मे पत्नी 
द्मतिष्यानेन सम्पूणं 
श्राविजीन ततोध्वादी- 
श्रादायता शिलाते 
श्रादावरत्नवः सतत 
्रादित्यनगराभिख्य 
ग्रादित्यभवनाकार- 
ग्रादिच्रथसकाश- 
आटित्यवत्यमावन्त- 
्रादित्यामिमुखत्तस्य 
ग्रादित्येऽस्तमनुप्रात्त- 
श्रादित्यो वतते मेषे 
आटो कृत्वा जिनेन्द्रान्‌ 
ग्माद्य" प्रजापतिर्नयो 
श्मा्न्तरिपुमुक्ताय 
श्राद्यसंमापणात्सापि 
श्राद्या मृगावती जेया 
स्मान तद्विषया चिन्ता 
रदं शुप्क तदुन्मुक्त 
श्राधिपत्य समस्ताना 
श्मानच्छलोकनगरे 
श्रानन्टः परमा श्रद्धि 
स्मानन्ट भव्यलोकलय 
श्रानन्दवचनादेव 
प्रानन्दितश्च तदाक्यै- 


पद्मपुराणे 


समानाय्य वरुणो-वाचि- 
्मनीयासौ ततः पल्लीं 
अननीयासौ ततो द्रव्य 


श्रान््री च मध्यमोटीच्या 


श्रापगानाथता वाति 
ग्रापतन्ती ततो टा 


त्रापदुभ्यः पाति यत्तस्मा-` 


श्रापन्मध्योत्सवावस्थाः 
श्मापारडुरशरीरा च 
त्रापातमात्रकेरौव 
्रापातमात्ररम्येधु 
श्रापूरवन्परिदक्त 
भपृच्छुन्त तत, कृत्वा 


्रप्रच्छुय वान्धवान्‌ सर्वा- 


श्राप्तवर्गालरिजाय 
श्राभोगिनौ समुत्गौ 
प्रामगषरु दुःखानि 
आमृष्टानि करैर्दि- 
स्मामोदं परमं विभ्रत्‌ 
श्रामोद्‌ रावणो जने 
श्रामोटि ऊुसुमोद्धासि 
श्रावातमात्रकेरौव 
प्रायान्त पृष्ठतो द्रा 
श्रायुःप्रमार्वोधार्थं 
श्राय" प्रोडशवर्पाणि 
आयुदीमुटारविभ्रम- 
आ्युधग्रहणादन्ये 
स्रायुविंराममासाद 
त्रायुप्मन्नस्य शौर्यस्य 
ग्रायुष्मन्निदमत्येव 
ग्रयंपुतर्व॑मत्यस्मि- 
श्राया म्लेच्छाश्च तत्रापि 
द्मारणश्च समाख्यात- 
आ्ररसातलमूलला तां 
श्राराडेव निद्त्याख्य- 
आरूढ" परमेकान्ते 
श्रारूदत्तस्शाखायां 
ग्रारूढा नवतारंण्य 
त्रारेभे च समुद्धत, 


मारोप्य सुमुखे राज्य 
्ररोदिणः प्रसन्नादि 
प्रालय्‌ं कल्पयाम्यत्र 
ग्रालापमिति कुर्वन्त्- 
्ालिङ्गतीव सर्वाशाः 
लि ज्ञनविसुक्ताया 
ग्रालिन्ती मृदुखशं 
च्रालिद्धय मिच्रवक्तश्चि- 
श्रालीने च यथा जात- 
्रालोकनमथो चक्रे 
द्मावतविवयम्भोदा 
त्रावर्तेम्विव नित्त 
आवयोननु मजापि 
श्रावल्पा पवराजाता 
त्रावज्छता रण कत्‌ 
अआआवास्तता मदद्धोना 
आतं तेन तत्स्थान- 
आशाकरिकराकार- 
अ्रशापाश समुच्छि् 
श्राशास्तम्बे रमालात- 
आ्रशीविषसमाशेप- 
आुशुक्णिमाधाय 
द्माश्रमश्च समुत्पन्नः 
श्रश्रिताश्रयतो मिन्नो 
आ्राशलष्टा ठयितस्यासौ 
आ्र्वासयन्निज सैन्य 
्रासस्तोयदवादाद्या 
आसता चेतनास्ताव- 
आसता तावदेते वा 
्रासता मानुपास्ताव- 
शरासन शयनं पान- 
श्रासनामिमुखे ततर 
त्रासन्नस्थहनूमत्कः 
श्रासन्‌ सुनयनानन्दे 


श्मासीत्‌ कि तस्य माहात्म्यं 


श्रासीत्ततो विनीताया 
ग्रासीत्तत्र पुरे राजा 
द्मासीत्तत्रोभयो भेण्योः 
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श्रामीदष्रोत्तर तस्य 
द्रानीटिक्नुरसम्तासा- 
यआरासीनन्य तते जेप्र 
श्रासीना चासने सम्य 
श्रमीना चा्जलि छत्रा 
द्मसेचनक्मीच्या ता 
श्मानापयदनुष्यात- 
ग्रासा तत ऋडन 
श्राल्ला तविघिघ्रा सप- 
श्रा्ला तदिद गजन्‌ 
अन्ना तावच न्वल्य 
-यास्थानमरडपेदथामा 
श्मास्यतामि वां चुन्द 
ग्राम्य दनेठवतीणंन्य 
य्रान्पालनर्मराशब्द- 
ग्रान भदित मिद्र 
श्रारतच्य सम सर्वा 
दन्य भिरिटमान 
ग्राहाग८न्पर एचि. न्वा 
्रादल्या समश सच 
यट्नाविष्ट कर्मतो 
यय चाभियातन्य 
ग्रा सुद सर्वा 
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रच्यास्यायथा चन 
ट्च्पायुप्रभतीना च 
ट्वा" प्रथमन्नरपा 
उकाफणा दले रम्य 
दद्विननानङुगला,. 
दच्छुनुन््पमामाय 
दनः चिन्धुगमीगटय- 
2तम्स्यापि नो युन 
टतगविय ती कौचिद 
इतरे८पि यथा रद 
टतश्येतश्च विद्याग्र 
निं च -शरातमेतन 
देति चाचिन्तयत 
हति चाचिन्तयल्लष्स्य 
दति चाहूटगग्रीव- 
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उपनीताश्च तत्रैव 
उपमानविनिरमुक्त 
उपमामुक्तरूपस्य 
उपयम्य पुरीं यातो 
उपरम्भा ततोऽवादी- 
उपरम्भा दशास्येन 
उपरिन्यस्तरत्ना्ु 
उपर्य 4 समारुह्य 
उपयुपरि ते गत्वा 
उपयुपरि यातैश्च 
उपयुपरि सबृद्ध 
उपलम्य समानीता 
उपवास चतुर्दश्या 
उपवामोऽवमौदथं 
उपविष्टस्ततो नामि- 
उपविष्टो च विश्रव्धौ 
उपशल्य स विज्ञाय 
उपशान्ताशया यास्तु 
उपशान्ति गते केचित्‌ 
उपशान्तेरशुद्धस्य 
उपसग॑जयन्तस्य 
उपसगंस्य विध्वसा 
उपाध्याप्रि नियच्छाना 
उपाध्यायीति चोटर- 
उपाय केचिदनात्वा 
उपायम कर कुमो 
उपायमेतमुल्मिल्वा 
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उपायेभ्यो हि सर्वेभ्यो 
उपायो गमनस्याय 
उपाशु नारदेनाथ 
उपाहर गज शीर 

उरः कण्ठः शिरश्चेति 
उरसा परेस्यन्‌ काधित्‌ 
उर्दण्डद्रयं दध्रे 
उवराया वरीयोभिः 
उव॑शीमेनकामन्जु 
उल्काकारेस्ततस्तेन 
उल्लिख्यमानकंसोच्थ- 
उवाच च गणाधीशः 
उवाचचनमानृन 
उवाच च प्रयच्छाजा 
उवाच च विधातव्य 
उवाच च सुते पश्य 
उवाच भगवानेव 
उवाच वच्नव्ाटम्त 
उवाच सा गतः क्वासौ 
उवाच सारथि वीरः 
उवाचासाबयं वत्ति 
उवाच स्वत्तिमत्येव 
उवाचति दशास्यश्च 
उवाचति मरत्वञ्च 
उवाचेति मदेन्रो-थ 
उवाचेद तथा दूतो 
उवाह विधिना मालो 
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ऊचुः केचिद्रं भद्रा 
ऊचतुर्वत्स सत्यज्य 
ऊनचुरन्येऽयभव्ापि 
ऊदुस्तासाभिट काधित्‌ 
अचे ता विनयं बिभ्रत्‌ 
ऊचे प्रटसित चैव 
ऊचे ग्रदसितावश्य- 
ऊचे प्रहसितं 
उसम्तम्भटव तम्य 
ऊध्वं ततो शास्य 
उर््वमरेतेयको जेयो 
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४०१ 
३ &£ 
२६१ 
१४० 
श्त 
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पश्चषुरणे 


ऊर्ध्वाधो मव्योकेपु 
ऊष्माभविन ग्रा चन्र 
[ ऋ | 
कऋतवोऽन्येऽपि चतःम्थ- 
ऋत्विर्‌ पराजयोद्त- 
ऋप्रभस्य त॒ सन्जात 
क्रपरभस्य विभोर्टिन्य 
कऋपमस्य शत पुत्रा- 
त्परभम्य समुयत्ति- 
तऋपभसत्याभवत्‌ पुत्रो 
ऋषभाय नमो नित्य 
वऋप्रभेण यशोवत्या 
कऋपभे।ऽजितनाशश्च 
कऋपभो नाम विख्यानो 
क्हपभो वरपमः पुंसा 
कऋ्पिश्रद्धादिकाना च 


[ष] 
एके चाब्द्‌ स्नाय 
एकं यौ वेद तेन म्या 
एक सद्धोच्य चरण- 
एकः नुमिच्रनामामी- 
एकग्रामत्यमानैतु 
एकनचृडध दिचूट्ध 
एकत्र भवनम्ीणा- 
एकत्वमथ समारो 
एकटा ठ पुरध्यास्य 
एफ़टोस्थाय वज्िवत 
एकदवित्रिचतुः्पञ 
एकभक्तेन ते कालं 
एकया दशया कष्य 
एकविंशतिवारान्‌ ये 
एकम्तःषटशो-तीत- 
एकाकिन्या कथं चासिमन्‌ 
एकाकी पृथुकः मिहः 
एकानास्पलयन्‌ स्तोणी 
एकानेकमुचः प्रान्त- 
एकापि वस्येद्‌ मवेदिस्पा 
एकीय जजन्तेऽमी 


एकरेऽवोचन्‌ दे वासौ 
एकोटरोपिता भ्रात- 
एकोपि नस्िण्यातु 
एकोपि भारतीनाथ 
एको भवदयनेकश्च 
एतं बन्धुजनं स्ते 


पतञ्जात्या षिचिच्रं कलि- 


एतत्छुलक्रमायातो 
एतत्त; कृतमुत्तम 
पतस्व समाधाय 
एतत्पुनगर कस्य 
एतदर्थं न वाच्छुन्ति 
एतदाव्यानक्र श्रत्वा 
एतदानन्दर्मेश्चासं 
एतदाभ्यन्तरं पोटा 
एतन्भधेस्पाख्यान- 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ सवं 
एतस्मादेव चोदन्ताद्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे दृतो 
एतान्‌. सनगंजान्‌ टोप्रा- 
एलाम्या चोदित. ज्तुल्धो 
एनावत्त व्रवीम्येतौ 
एताश्च कदटुमसेपा 
एते चान्यापदेशेन 
एत चान्ये च टेः 
एनेन चानुमानेन 

एत पितृसमाः मरकतः 
एतेभ्यः प्रच्युताः सन्त. 
एते विपरिवर्तन्ते 

एन पटखर्डभूनायाः 
एतेपा पथमा" जाया 
एतेपापि भेदान्‌ 

एते सुरामुराधीशै. 

एते दि वृष्एया मुक्ता 
एतैर्च प्रस्वितः साक 
एनं पाम्य महास 
एभिदोवैरविनिसुक्ते 
एरण्डसदश नचा 
एवं करोमि साधून 
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कक्लाविच्युत्‌ इतोचोते- 
कडकग्दचेगोमायु- 
कञ्चिदुल्कामिधातेन 
कञ्चिल्लाङ्गुलपाशेन 
करठकेनं कृतत्राणः 
कति वा रत्तचक्राद्ध- 
कति वा समतिक्रान्ता 
कथं कुर्यात्तव स्तोत्र 
कथ चा्यन्तरुरुभि, 
कथ चेतोविशुद्धिः स्यात्‌ 
कथं जिनेन्द्रधर्मण 
कथ स्फुटति वो वक्तः 
कथञ्चिच्च दतेऽप्यस्मिन्‌ 
कथञ्चित्चरश्चासा- 
कथमसमद्विधेत्तस्य 
कथाकल्पितधर्माख्य- 
कथायामिति जातायां 
कथा विचयुतपरभस्यासिि- 
कथित च गणेशेन 
कदुम्बरस्धूलमुकुलः 
कदलीगर्भनिःसार 
कटाचिदथ तासौ 
कदाचिदिह जायते 
कदा नु तामह कार्न्ता 
कदा नु भ्रातरावेतौ 
कटां नु वदनं तस्याः 
कनक्प्रभया साधं 
कनकाभं इति ख्यातो 
कनकाभपुरेशस्य 


कनकामासमुद्यन- 
कनकेन ततो भित्वा 
कनकोदर्यपि श्रेयः 
कनीयसैव कालेन 
कनीयान्‌ जितशोस्तु 
कन्दपदपेसक्लोभं 
कन्द्रायु रतं मेरो. 
कन्दलैर्निषिदैश्छुमा 
कन्दुकाि त॒ विनेय 
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ध्यर्‌ 


पद्मपुराभे 


कन्या ता रूपतः ख्याता 
कन्या हृष्टिः प्रापुः- 
कन्याना यौवनारम्भे 
कन्या नामं प्रभो देया 
कन्यानिवहमध्यस्थः 
कन्याऽशोकलता नाम 
कन्येय दीयता तस्मनै- 
कपियातुधनैर्व्यापत- 
कपोतपाल्युपान्तेपु 
कपोलवेव सतत 
कमलायुधमुख्याश्च 
कग्नुकण्ठा रदच्छाया 
कम्बुग्रीवं हरिस्कन्ध 
कम्बुरेखा नतग्रीवा 
कर करेण कश्चिच 
केरट्च्छुतदानाम्बु- 
करणशैर्विविधे्यां त॒ 
करयुग्मान्तिकं कृत्या 
करसङ्खारुणोभूत- 
कर्षं ततो न्यस्त- 
कराघातदलतछुम्भ- 
करिकिणट्वयन रेजे 
करिणीमिरथाब्रत्य 
करेण वेष्टित याव- 
करोमि प्रातस्त्थाय 
करोमि मन्दभाग्या कि 
करैः शीतकरस्यापि 
करो तस्मारुणच्छायौ 
कणंतालसमासक्त- 


कर्णन्तसङ्गते कान्ति- 


कर्णान्‌ विदुपकासक्त- 
केणयोर््रालिकालोका 


कत्‌. शक्तोऽस्मि ते कान्ते 
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क्ीडन्तीभि्जले ल्रीभि- २३० 
क्रीदिष्यामि कदा साध॑ २९५ 
क्रीत्वा दैवनिोगात्ता- ७५ 
्रुद्व्य तस्य नो ट १७६ 
कूरयेवं वथा त्यक्ता ३७द्‌ 
ऋरूरसंधानधारिष्या ४८०५ 
रास्ते दापयित्वा तद्‌ ३११ 
करेऽपि मवि सामीप्या- ३६१ 
कररिषयुदितेः चिप्र ८५८ 
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क्रोधो मानस्तथा माया ३१४ 
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्रीवास्ते तापसा येन १६२ 
क्लेशात्‌ कालो गतोऽरमाक २६५ 
क्लेशादियुक्तता चास्य २५६ 
कचित्‌ क्रीडन्ति गन्धर्वाः द 
कछचित्परिसरक्रीडत्‌ २१६ 
कऋचित्युलकिताकारं २१६ 
कचिदूग्रसदितिष्वानो २८७ 
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कछणनेन ततोऽसीनां 
छ धर्मः क च संक्रोधो 
क्राचित्यद्मवनेनेव 
कणमान्रसुखस्या्ं 
कणात्‌ प्रातं प्रविष्टश्च 
उणादारत्‌ चणादुरे 
क्षणेन च परिप्रातौ 
चतं न चास्ति मे देहे 
क्षतजेनाचितौ पाठौ 
चंतत्राणे नियुक्ता ये 
सब्रियाणां सदनराणि 
च्तेचियालु स्त्राणा 
च्रदानौ खुस्डेम 
क्षमया त्षमया ठ॒ल्याः 
तमातो मृढुतासङ्गा 
क्षमावता समर्थन 
त्तान्तमिल्युदितोऽथा सा 
चितं यथेव सत्ते 
चचितं यथोपरे ब्रीज- 
सतिप्रं यान्ति महानन्दं 
स्तीणं पुराकृतं करम 
सीरेषु च॒तिक्पु 
च्तीरसेकादिवोदूभूत- 
क्ीयोदपाविनो मेवा 
चत्प्णा व्याछुलश्चासौ 
से्राणि दधते वत्मिन्‌ 
त्तेमङ्करमुनेः पारं 
[ब] 
खरं खरः खमुत्तिप्य 
खरदृपणमद्रस्य 
ख्जरामलकीनीय 
खिद्यताना श्रद्षठिपु 
खिलेगतं यथा चेरे 
खेचराणां विलक्ताणां 
खेचराणां सहलाणि 
खेचरार्भकधन्योऽसि 
खेच्वहुमिः करदेः 
ख्यातो वहिशिखो नाम्ना 
ख्यातो इपभसेनोऽस् 
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[ग] 
गङ्धेव वाहनीशस्य 
गच्छतां दक्षिणशायां 


, गजनास्माल्ृ्- 


गजवाजिनराणायं 
गजवाजिसमारूढाः 
गजशू्कृतनिस्सपं- 
गजा गजैः समं सक्ता 
गजा गज्ैस्तता साध 
गनेर्घ॑नाधनाकारैः 
गणनाथेर्महासतवै- 
गतश्रमोऽनिलश्चणडो 
गतमृच्छ॑स्ु संकृ 
गतयः कमणां कस्य 
गतच्निक्रटशिखरं 

मता रा्तृसचैन्यस्य 
गताश्वानुमतास्तेन 
गतित्रयगतप्राणिं 

गते तसिन्मनश्वौरे 
गते राजन्यमात्येन 
गतो दशरथोऽप्यस्य 
गत्याकायेस्तथा योगै- 
गत्यागमनसंब्दध- 
गत्या जयेदयं चित्त- 
गत्वा च प्रणति कत्वा 
गत्वा जनपदाश्चैव 
गत्वा प्रगल्मनां ब्रूहि 
गत्वा प्रदददिणीं त्य 
गत्वा वा देवनिलयं 
गत्वा वैभ्रवणायेय- 
गत्वा शिलाक्वायष्यो 
गताभिः शक्तिमिः ऊुन्ते- 
गदाभिः शक्तिमि्बणिः 
गदिते द्वावलङ्कारा- 
गन्तुकामो यथा पञ्ु- 
गन्ुमारेभिरे देवा 
गन्धर्वकन्तयावाचि 
गन्धर्वगीतनगरे 
गन्धर्वनगरं गीत- 
गन्धर्वादिकलमिन्ञा 
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गन्धर्वोऽम्यनयोश्चकरे 
गन्धरद्रतनैः कान्ति- 
गमिष्यति पर्ति श्लाव्यं 
गरुडाचल ततो दष्यौ 
गरत्मता छताश्लेषो 
गर्वितेन पवागना 
ग्जितेनातिरैग्रेण 
गद्धपिविनसंत्रद्- 
गर्भवारणमानरेस 
गभ॑स्थानर्भकान्‌ वृद्धा- 
गर्विता शपि विद्याभिः 
गलद्‌गर्डस्थलामोट- 
गलद्रविरधारोऽनौ 
गवा्तनालमार्गण 
गवाच्जालेन निरीहपारा 
गवाक्तुन्यत्तस्तन्नारी 
गवाद्तमुखनि्वान- 
गवास्ताभिमुखाः काधित्‌ 
गवेषणे विनिचरान्तः 
गाटमप्यपयो वद्ध 

गात्र ब्ितमकेन 
गान्धर्वविधिना न्वा 
गान्धारोदीच्यत्तनाभ्या 
गावन्ति सह पत्नीमि- 
गिस्याऽचन्तमुततद्धाः 
गिग्यो दुगमा क 
गुज्ञा्यत्य त्तो मूर्धन 
राणग्रटमंजात- 
युणचिन्ताग्रहृत्तामु 
रुणटोघतमादारे गुणान्‌ 
गु श्टोप्रमाद्यरे गेपान्‌ 
युख॒च््यमदटग्रत्ता 
गाणत्रतसमृद्धेन 
रुणसागसनामानं 

युका एतावतेवास्य 
गुखालट्धारनग्यन्नः 
गुणावनमिनें चापे 
युणात्तचास्य प्यिता 
गुणिना गणनाया य, 
रुरठु माव्यमाशेध 
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पद्मपुराणे 


गुणेरेण समादरः 
गुणन थ तवो 
शुरौस्तव जगत्सवं 
गुणस्तस्य जगत्सवं 
गुरवः परमार्थन 


गुरः पादो-नया इथ््या 


गुरः श्नैश्वर पाट- 
गुदः सीमन्धरो नेयो 
गरष्तययुं षठा 
गुखयु ग्रातपजेपु 
गुटामुखतुखासीन- 
ुहायामत्र कस्याि- 
गुदावदनमुक्तेन 
गृरहुधर्ममिम कृत्वा 
ग्रहपडक्तिक्रमप्रात 
गदमतत्तया शत्यं 
गृटाण जीवनं नाथ 
गीतं नायक जात्वा 
गहीतप्राता गत्वा 
खटीतभूप्णात्यन्त- 
गृदीतमर्डलाग्र ण 
गरदीतददया तत्य 
ग्रहीता ग्पुरा क्म 


ग्रहीता श्रावकः शक्त्या 


गृहीतामल्शन्त्राभि- 


यृदीतेऽप्मिन्‌ परिष्वन्ट- 


गृदीला कीकस कथ्ि- 


ग्रटीत्वा कुम्भमिन्टोऽपि 


गृहीत्वा च कृयायुनै- 
गदीत्वा मोदकान्‌ याना 
गरीत्वेवायिलसैरं 
गरह्यता कन्यक्रा चं 
गोत्रनाशकरी च्य 
गेत्र पस्परायातो 
गाद्रण्टयथतुल्वेयु 
गोपालकेन सम्मन् 
गोपुराणि च वुद्भानि 
अरसित्वेव विमुखन्त 
ग्रस्ता टव दिशस्तेन 
ग्रहणा परिशिप्यना 
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ग्रराणा टरिदश्वश्ध 
ग्रप्यभिमुखस्येपु 
ग्रामे तत्रव विप्राऽभृत्‌ 
आहयित्वा च तान किकु- 
[च| 
धरग्यग्वग्बावतऽन्यत्र 
घटतेनाक्रतेरस्याः 
धरनःशाखाभ्रता जने 
धन केरवजं जातं 
धनट्‌^खाववद्धधु 
घनव्वनितवित्रलला 
ध्रनागमविनि्ुंक्ते 
घनाघनसत्रसला 
घनौप्रादिव नितः 
धोगः पतन्ति निर्घतिाः 
धापमेनपराम्भाधि- 

[ च | 
नचकार्‌ च सम भर्व 
नकार विदितां च 
चकार विप्रलाप च 
चचत्रं मुटशंनममोघ- 
चक्रचापपनप्रास- 
चक्रचिह्यामसौ भुक्त्वा 
चक्रध्वजा मरिग्रीवो 
चक्रवत्पसितन्ते 
्चक्रवर्तिष्वमिं नीतो 
चक्रवरतिभ्रिव तावत्‌ 
चक्रवती ततो-प्रच्छु- 
नक्रवाकीव दु-खार्ना 
चक्राद्कतनो पश्यत्‌ 
च्ह्पल्तुसम्पीतया 
चक्राद्धिता भियं भुक्त्वा 
चक्राख्टमिवानंचं 
्वक्राहेव पतिप्रीता 
चक्रुरन्ये रवं कण 
चक्रे च मिचभार्याया 
चक्रेण लोकपाल्लाना 
चक्रोयत्ति च सोमित्रेः 
चन्लुःपच्ममुटासङ्- 
चन्लुर्मानसवेोश्चौरी 
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नत्ञुषः पुरसकोचो 
च्तुषा वागुरातल्या 
चद्ुपो गोचरीभूता 
च्ुष्मति ततीऽतोते 
चज्गुष्मानपरस्तस्मत्‌ 
चचार वेदयुत तेजो 
वश्चलत्व समुद्‌ शूत- 
चन्वृपात्तमृणालाना 
चतुःपञ्चाशदाख्यात 
चदुःशस्णमाभित्य 
चतुःसमुद्रपर्यन्त 
चतुःसमुद्रपर्यन्ते 
चदुगंतिकससार- 
नचतुगतिगतानेक- 
चतुनानोपगृूढात्मा 
चवुर्जानोपगूढात्मा 
चतुणा प्राणिनामेपा 
चतुर्णां लोकपालाना- 
च॒टशसदसाणि 
चतुद॑शस्वतीतेधरु 
च॒भिरधिफाशीतिः पूर्व 
नचतुभिरधिक्राशीतिर्दा 
चतुर्भिः सहिता जेयाः 
नवतुरडलमानैश्च 
चदु्विधमिद्‌ वाद्य 
नचतुर्वियस्य संघस्य 
वदुर्विधो जनपदो 
चन्दनेन समालम्य 
चन्टनद्रवदिग्धाज्ञो 
चन्दनट्ुभसकाश. 
चन्द्र समस्तया दृष्या 
चन्द्रकान्तमणिच्छाया 
चन्द्रकान्तशरीरश्च 
चन्द्रकान्तिविनिर्मांस- 
चन्द्रादित्यप्रतिसर्दि 
चन्द्रादित्यसमे तस्य 
चन्द्रपादाश्रये रम्ये 
चन्द्राभश्वनसकाशः 
चन्द्रमश्च परस्तस्णान्‌ 
चन्द्रःश्मिचयाकारे- 
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चन्द्रालोके ततो लोफ 
चन्द्रशालादिभिर्थक्तान्‌ 
चेम्पकल्ारकाकार- 
चम्पायामव रुद्राया 
चम्पेव वायुपूर्यस्य 
चरणं शिरसि न्यस्य 
चरदुभिहंससपातै- 
चमजालकसन्छनां 
चलन्मीनमहानक्र- 
चातुर्मासोपवास तौ 
-्वातुव॑र्यं यथान्यच 
्वातुर्विष्य च यजात्या 
चापत्रिशूलनिलिश- 
चामरप्रादिणौ काचित्‌ 
चामीकरमहास्तम्भ- 
चासुणडो मारणो मीष्मो 
चार कथिदुवाचेति 
चारणेन समादिष्ट 
चारणैत्सावासः 
चाखिमपि सप्रा्ाः 
चाखिराद्‌ गुतितो धर्मा 
चासकर्मफल भुक्तवा 
चारुलक्षपूणोऽय 
चारुलक्षणसम्पूरं 
वास्त णसम्पूरण 
चिक्रीडदमयन्तोऽपि 
चिच्छेद साधकान्‌ तस्य 
वित्तोद्धवकरी शान्तिः 
चित्र पश्यत मे नसा 
चित्रमेकरथो भूत्वा 
चित्रास््ररस्य पुत्रोऽयं 
चित्ररनविनिर्माण- 
चिन्तयत्यन्यथा लोकः 
चिन्तयन्तमिम चैव 
चिन्तयन्ती गुणान्‌ पत्यु- 
चिन्तयन्निति चान्यच 
चिन्तयन्ति पर्य्य 
चिन्ता कामपि सप्राप्ता 
चिन्ताया श्रपि नक्ठेश 
चिन्तितप्राप्तनि.ेष- 
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चिर च करतसंग्रामो 
चिर तत कीर्तिधरेण साक 
चिर निरीक्ितो देव 
चिर वद्क्रमो योऽस्थादू 
चिरडृत्ततया बुद्धो 
विरात्सम्प्रप्तपत्नीक, 
चरितश्च ततः दौल- 
चूरितोऽनेन शैलोऽसौ 
चूतस्य मज्ञरीजाल 
चूतोऽय कर्णिकारोऽय 
चेट यच्छ समायोग 
चेष्टित व्रकणंस्य 
चेषटोपकस्ण वाणी 
चेत्यकाननवाह्याली- 
चैत्यप्रमाविकासाव्य 
चैत्याना बन्दना कर्त, 
न्वोदयननातिविनाना 
च्युतस्तस्माटिदि द्वीपे 
च्युता च स्ननगरे 
च्युते शख्रान्तराघाता 
च्युतो नागपुरे जात, 
च्युतो नागपुरे प्च 
च्युतो ब्रह्मरथस्याभूत्‌. 
च्युतो महाविदेदेऽथं 
च्युतवा गर्भगे भूयो 
च्युत्वा तत्र मनुष्यत्वे 
च्युतानरेव ततो वास्ये 
च्युत्वा नागपुरे विंश्व- 
च्युत्वा पुण्यावशेपेण 
च्युत्वा महेन्द्रराजस्य 
च्युत्वा सुभिचरराजस्य 

कि ५ 
छे. शशङ्कसद्धाशे- 
छलल यतेऽन्यतर 
छादयन्तीं स्वनादेन 
त्वा स्नेदमयान्‌ पाशान्‌ 
िन्टन्ताविव दाखि्- 
छिन्न पित्रो शिरस्तेपा 
द्ित्नध्वजातपत्रः सन्‌ 


चेतन्ते स ततोनुक्त- 


४२८ 
३०१ 

६१ 
2२४ 
३८१ 
४३६ 
३८२ 
३६४ 
२३ 


२०५. 
२८७ 

ध्‌ 
१२१ 
४९१ 
१६० 


५१२ 


[ज 


जगतो दुःखमग्नस्य 
जगत्यस्मिन्‌ मदावशा 
जगदधिता मदामासा 
जगाद गजनाथ त 
जगाद्‌ च गणाधीशः 
जगाट च त्वरागुक्त 
जगाठ च न शक्नोमि 
जगाट च सखीप्नेहात्‌ 
जगाद च समासन्नान्‌ 
जगाद च स्मित कृत्वा 
जगाद च स्मितं श्रत्वा 
जगाद चास्नदिं कृत्वा 
जगाद चेति किं मात- 
जगाद चेति भगवन्‌ 
जगाद चेति राजास्ति 
जगा चो्यतान्‌ क्लेश- 
जगाद नारदो मातः 
जगाद्‌ नारगोष्ददिः 
जगाद पश्यतावस्था 
जगाद मन्तिणश्चैव 
जगाट मातुलं चैव 
जगाद यदि मे भत्ता 
जगाद राजा भवब्र्तुसंकया 
जगाद रावण साधो 
जगाट वचन कन्या 
जगाट स ततो ज्येष्ठ 
जगादासौ किमचान्ये- 
जगाढासौ ततस्तस्मै 
जगादेति ततो वालि- 
जगाम च निज वेश्म 
जगाम व्रध्वा सहितो 
जगुश्च ख्यातसद्रशान्‌ 
जम्भुर्ापदे तज 

जने च सुवलस्तस्मात्‌ 
जरायुनिवमपा्िं 
जयमुङ्कुय्मारः क्व 
जटरेण मवा यूयं 
जनकस्य ततो मृत्यु 


पद्मपुराणे 


जनकायापि तेनेद 
जननाभिपवे यस्य 
जनित जलपूरेण 
जन्तुना सर्ववस्तुभ्थो 
जन्तूनां जीवितं नीत्वा 
जन्तूना मोदिना तेपा 
जन्मन्रयमतीत यो 
जन्मनः प्रति करूरा 
जन्मनेत्य कतार्थाऽस्मि 
जन्मनोऽर्वाकिपुरस्ताच 
जन्मप्रथ्ति दुश्वेतो 
जन्म लेभे यतः शले 
जन्मान्तर ततोऽवोचत्‌ 
जन्मान्तरसुतप्रीत्या 
जन्मावतारः स्वपा 
जह. रप्सस्सो भीता 
जन्मोत्सवो महानस्य 


जम्बूद्रीपपतिः प्राह 
जम्बद्रीपपतिय् 
जम्बूद्वीपस्य भरते 
जम्वूभरत्तनाया 
जम्बरद्कतस्य भवने 
जय कल्यट्मो नाभे- 
जयन्ति रान्ति मुयन्ति 
जय नन्द्‌ चिर जीव 
जयशव्करृतारावैः 
जयाद्रि दक्षिण स्थानं 
जयाजितसमुत्साहा 
जलकान्तस्ततः करुद्धः 
जलबुदूबुटनिस्सारा 
जलबुदूबुदवत्कतायः 
जलयन्त्राणि चित्राणि 
जल्वीचिगिरो तस्य 
जलस्थलसमुट्‌ मूत- 
जले यन्त्रप्रयोगेण 
जात शश्वत्प्वृत्तामि 
जातमाचमथो सन्त 


जातमाच्रश्च यो देवै- 
जातमानोऽमिपेकं यः 
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जाता सटनपद्राख्या 
जातेन सा गुदा तेन 
जाते मन्दप्रभातेऽथ 
जाते यतस्तत्र वभूव रम्या 
जाते विशतिसख्याने 
जातो मेघरथाभिख्या 
जानतापि ततो राना 
जानानः प्रलघु देह- 
जानामि च तवा नैतत्‌ 
जानास्येव ममाकूत- 
जानुभ्या थुवमाक्रम्प 
जामटग्न्यादतक्ताचर 
जामावुरथ वाग्येन 
जायते यावदेवास्य 
जाया जायास्य तवराभू- 
जायाया कनकोदर्या 
जिगीपोर्यत्तमर्स्य 
जितजेयोऽपि नो शखर 
जितशत्रोः समायोज्य- 
जित्वा विद्याधराधीशान्‌ 
जिनचन्द्रकथाररिमि- 
जिनदेशिततत्त्वाना 
जिनपादसमीपे तौ 
जिनपूजनयोम्यानि 
जिनव्रिम्व जिनाकार 
जिनमातुस्ततः कृत्वा 
जिनवन्दनया तुल्यं 
जिनवेश््मनि तौ तेन 
जिनशास्मासाद् 
जिनानां जन्भनक्तृत्र 
जिनानामन्तरं प्रोक्त 


जिनेन्रः प्रापितः पूजा 
जिनेन्द्रचरणौ मुक्त्रा 
जिनेन्द्रमेव चापश्यत्‌ 
जिनेन्द्रवचनं यस्तु 
जिनेन्द्र दशमेऽतीते 
जिनेन्द्रो मगवान्‌ वीरः 
जिनेशपादपूताशा 
जिनैरपि इतं नैतत्‌ 
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निनैरमिदितं घम 
जिनोदितायथंसंसक्ता 
जीवः करोति धर्मण 
जीवं जीवक्रयुग्मानां 
जीवति प्रारनधि ते 
जीवदानं च यत्पोक्त 
जीवाकर्या कुशाकारां 
जीवितं ननु सर्वस्या 
जीवितायाचिर्लं त्वं 
जीवितालम्नं कृत्वा 
जीविष्वाम्बद्ुना स्वामिन्‌ 
जैनमेवोत्तमं वाक्यं 
लुम्मणं केम्यनं जम्मां 


, जातं करं न तयोत्यन्नाः 


नात्वा चेतीवव्रत्तान्त- 
ज्ञात्वा तं भवतत्वष्टो 
ज्ात्वाऽथ निष्पमि स्ताव- 
ज्ञात्वा दशाननं प्रासं 
ज्ञातां लन्धवरं चैतं 
ज्ञातया चयस्य पलनीति 
ज्ञाता वचन्तमाला तां 
त्वात्वा वायुक्ुमारं च 
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ज्ानैजिनलिभियुक्तः 
च्येष्ठो व्याधिसहवाणां 
व्योति मप्रमाजाल- 
ज्योतिश्वक्रं समुद्धत 
च्योतिपां निलये जात- 
ज्योत्स्नया प्लावितो सोकः 
ज्योविपामावनाः कल्या 
ज्वलच्ातित्तमीपस्थ- 
व्वालाजयलमनलं 
व्वालारौद्रमुखी चेयं 
ड] 
डाकिनीप्रेतमृतादि- 
[ड 
टौकितश्वानरण्ये खं 
[त] 


तं दीक्तामिसुष्वं कला 
तष्ट 


॥ 


सुतरां चक्रे 
६६-१ 
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र्रोकनामकाराचनुक्रमः 


तं रनश्रचसं शरुता 
तं वलाब्रतमानीव 
त एवसम्प्रतं जाता 
त एववियवृ्तित्य 
तचारोहपरी णद 
तच्छुत्वा मर्तः करुद्धः 
तञ्च चिन्तापर ज्ञाचा 
तयपादपमाख्ह्य 
तटिकेशः कुतो देतो- 
तडिक्ेशल्य चरित- 
तडित्केशस्य विक्ञाय 
ततः कन्ुकिमिस्तासा- 
ततः कतिचिदाटृत्तीः 
ततः कन्दपिंणः केचित्‌ 
ततः कन्यापिता जात्या 
ततः कलकलं श्रुत्वा 
ततः कापिष्ठगमनं 
ततः कामगमार्छ्य 
ततः काम्पिल्यमागत्य 
ततः किमिदमिद्युक्वा 
ततः किष्ुपुस्वामी 

‡ कीर्तिघसस्यापि 
ततः ऊुथाङ्रतच्छाये 
ततः कुन्तलषभारेण 
ततः कुमारकान्‌ दृषा 
ततः कमारकैयुंक्तो 
ततः ृतिनमात्मानं 
ततः कया्तमासक्त- 
ततः केचिद्गरतिं इत्वा 
ततः क्ठमती क्रुद्ा 
ततः केतुमतल्योयै- 
ततः कैलासकम्पेन 
ततः कैलासकरुक्षिस्या 
ततः क्रमा्तयोः पुत्रौ 
ततः क्रीडिदमारभे 
ततः कशं स्थिता चेदं 
तवः हणमिवे स्थिला- 

निप्नान्त 

ततः तृणमिव स्थिता स 
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ततः च्षीरार्णवाग्भोभिः 
ततः कतेमंकरो जातः 
ततः सेचरभानु तं 
ततः खेचरलेद्धिन 
ततः नानातब्च्छाया 


ततः पटेष्निन्द्रजितप्रधाना " 


ततः पत्यापि य्ताणां 
ततः परमकोपेन ^ , 
ततः परले तोप- .* 
ततः परखलव्वानं 
ततः परमया युक्तौ 
ततः परममापननो 
ततः परममित्युक्त्वा 
ततः परिदधुः केचित्‌ 
ततः परिभवं द्रा 
ततः परपवाक्येन 
ततः पचपवाग्वात- 
ततः पािब्रदश्चक्रे तयो- 
ततः पारिग्रदश्च्रे तत्य 
ततः पारिग्रहस्तेन कतः 
ततः पार्वनिनात्‌ पूं 
तततः पित्तरमाप्रच्छय 
ततः पिता अगा्दनं 
ततः पिधाव पामिम्यां 
ततः पूर्वक्ृतनिक- 
ततः पितरवथात्‌ क्रुदः 
ततः प्रणम्व तैः प्री 
ततः प्रव्यज्नकार्यामि 
ततः प्रत्याचचत्ते तं 
ततः अ्युदूगतः पोर 
तवः प्रतुदधराजीव- 
ततः ्रमातन् मद्धलै- 
ततः प्रमातनरयंण शङद्ध- 
ततःप्रति कान्त्यासी 
ततः प्रमति कोपेनं 
ततः प्रथृति ये जाता 
ततः रसवती 
तनः प्रलयवातेन 
तनः प्ररीत्नं क्त्वा 
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ततः प्रसन्नकीर््या्यं 
ततः प्रहसितोऽवोचद्‌ 
ततः प्रहसितोऽस्मीति 
ततः प्रहस्य विश्रब्धं 
ततः प्राहादिरिुक्ते 
ततः प्रासादमार्च- 
ततः परियांसदेशस्थ- 
ततः फलादिकं तेषां 
ततः शक्रधनुः साके 
ततः शक्रस्य सामन्ताः 
ततः शङ्कस्वनोद्‌भूत- 
ततः शब्देन तूर्याणां 
ततः शब्दमयं सर्व 
ततः शर्णमीयुस्ता 
ततः शरवः प्राप 
ततः शस्रकृतध्वान्ते 
तत्तः शारदजीमूत- 
ततः शिवपदं प्राप 
ततः शोकोरगेणसौ 
ततः श्रीमालिना तेषां 
ततः श्रुता बपाहेत॒ 


ततः श्वासान्‌ विशुञ्न्ती 


ततः षडपि नो यावत्‌ 
ततः संप्रा्क्त्ये तौ 
ततः संभूय राजानो 
ततः संवर्तकाभिख्य- 
ततः संबध्यमाना सा 
ततः संवाहयन्‌ प्रासो 
ततः सकरुणायुक्तो 
ततः सक्ुसुमा मुक्ता 
ततः सख्यं सविन्यस्त- 
ततः स तापसै्मति- 
ततः सत्पुरुषाभिख्या 
ततः सन्ध्याप्रकाशेन 
ततः समन्तिभिः साकं 
ततः समयमासायय 
ततः समाङकलीभूतो 
ततः समागतौ ज्ञातौ 
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मननाजिनारिलश् 
चेनासुखावसादेन 

मेय निगवर्या- 
तेय पुखपावगेयेण॒ 
तेयमचप्रठुनानु 
सेयमाठम्बनैरमु्ता 
चैन्या्रतेश्च संनह्य 
ठैन्वेन ठशवच्नच 
सेव्ये मम नन्ता 
सोऽन्वदा क्मलच्छुन- 
तो-न्यदा चवैगविनात, 
सोऽपि कालुमावेन 
सो-पि ठत्वाशिप ताभ्या 
सोऽपरं म्सरकीरत्यख्ये 
सो-मयं मा्कितरास्मे 
नोऽ्वं मानुयमात्रेस 
लो-वनाम्त्रदेशस्यो 
सो-यमिन््रो दश्चास्यल 
सो-य ज्वेनायते कार" 


उो-य -कर्मव्शन छतं 


तता घ्योचदम्ब तनैव 
\ ताञ्वाचटम्ब त च 


1 6 + = म 0 ४1 न ९ 
९॥ ९। 
#। | ७ ^ ५ क © 1 „न 1 


५८ 
५९ 
१ १।। 


९ „९ 


५ ४ ८“ 
<: 


९५ 
६ 


९५ „९ 


९) ९४ 
[4 
< 


^९॥ 
(2 2 ६३ 
५७ ^€ 


६८ 


[* 


पर #& < 5 / 
९४ ७ ७ ] [1 | 


९ 
५ 


४०१ 


सो~वौचद्‌ गच्छं गच्छ त्र ४०३ 


सोध्ट साघुप्रनाठेन 
सौद्धमार्वाव्वियग 

सौतच्रामर्विधानेन- 
लौषर्मज्च स्मादयात 


सौधमादटिपु क्ल्यदु मानत्ता- 


सौघमाव्ु क्ल्य बन्ति 
सभग्वाठिभिस्वन्तं 
सौनङ्धलो वभूवाततौ 


१६५ 
६४६ 
441 
४८० 


९५ 
१४ ९ 
11 


८५ ९५ 
९५ 
५ ५ 


< 
९५ 
९५ 


ग्टोकानामक्ाराचनुक्रम 


सतौमालिनन्त्नो रक्त 
मोमालिरपि विध्रार्‌ 
सौर्माक्रमम्धान्त- 
लनमारदिवोढाराच्‌ 
स्तनायच्युक्तिं प्रातो 
स्तनावनग्रटेदास्ता- 
स्तनयो. ङुम्भवेय 
त्तम्भितोऽसीद मि चादि 
त्तम्भवव्यद्नाक्रख्डा- 
त्तवकन्तननम्राभि- 
सयक्न्तनर्यामि- 
त्त्वोध् विविधानक्ता 
स्तुति जत्रा प्रणेरुत्त 
लुचन्ति काथित्तत्मले 
सवुत्वाकालव्रये यन्तु 


त्तोन्मपीद न चादृथ्नमलि 


लियं ्णङ्कुचित्तात्ते 
लियोऽपि त्वगतञ्च्युत्वा 
च्यीयिललत परीन त 
ज्रीरतर तठसौ लन्वा 
स्यलनान्‌ जलजान्‌ धर्म 
स्यलीढेशेु द्यन्ते 
स्या चच्छरमणोय नु 
म्यानन यच्छं मे नाय 
स्थानोऽजनिष्यथाश्चेचचं 
स्यापवित्वा गुदाद्वारि 
स्थापयित्वा घनामोट- 
म्थापयित्वा ततो राच्ये 
स्थापचिन्वेति विन्य 
स्थापितल्तेन नीत्वासौ 
न्थिन जानत्य साब्राज्ये 
स्थित लवेलनिनख्यानै- 
स्वितण्यैषो -न्तिक्व्याम्नि- 
स्थितिवंशसमुत्ति 
स्थिते तनोमयो मेने 
स्थितो वर्षम च 
स्थित्यधिरगेऽय ते 
म्वत्यादुत्या प्रमावेण 
स्थाविचारिभियुन्त 


स्थूट्प्राणिवधादिम्यो 
स्यूखन्वच्येषु रत्न 
न्नात्वरा यक्ता चं पूर्वा 
त्नानैरशाच्कं श्रीमान्‌ 
न्निग्धं नलग्रदे्ेयु 
लिनिगवेन्नीच्नकाग 
त्नेहपज्ञरद्दाना 
त्तेदो वमव चालन्त- 
स्तो स्ततो ख्पाद्‌ 
खशेल्ललाय्पद्ेन 
दयष्ागच्डवातेन 
दृद्यन्ननुयाताभ्य 
सचिफिन्तगविन्यान्नै 
रटटन्या~न्यमव्ष्र- 
खुविताभ्ना पठादितम्या 
रछुरितावनिपीताम्बु 
न्म्गक्विरिणजाल त 
खुग्त्छुचिङ्गरोद्राग्नि- 
रछुरितारखदृनेस 
त्मपगेपविमिन्न त- 
स्मारं तदेवेद- 
स्मितल्नितदम्भे्या 
सत्वा ततो जगादासा 
ल्मृता च विये माद 
स्मृचा तु बालिद्रत्तान्त 
स्यन्ठन परतो वेहि 
स्यात्ते मतिनं कतर 
त्याद्विचित्रमाद्यया गमा 
स्ताम्बरनमाल्म्ि- 
त्वच्छुन्टचाग्िामेतद्‌ 
स्वतन्त्रटिद्ननस्य 
खतन्तरानुमताल्येन 
स्वनामत्तदनामानि 
न्वनान्येक्ोनपथ्ागत्‌ 
सनिवेगे जिनेन्राखा 
न्वपक्तानुमतिपरीने 
त्वपक्तोऽरमविवेय 
त्वपन्ति पिभ्यतीडन्ति 
न्वने-पि च न नामेव 
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स्वप्ने समागमो यद्वत्‌ 
स्वभावमिति कारस्य 
स्वभावमिति सचिन्त्य 
स्वभावान्मत्तनागेन्द्र 
स्वभावेनैव ते करूर" 
स्वभावेनैव मे शुद्ध- 
स्वमिनद्रं पव॑त स्वगं 
स्वयप्रभमिति ख्यात 
स्मयप्रभा च ते दास्ये 
स्वयश्ुव च रोकस्य 
स्वगं धिक्‌ च्युतियोगेन 
स्वगंगास्तु पुनश्च्युत्वा 
स्व्गलोकच्च्युतो जातो 
स्वगे मनुष्यके च 
स्वल्प स्वल्पमपि प्रे 
स्वसा तस्थाभवच्यार्वो 
स्तसार च प्रयच्छेमा 
स्वसारं यच्छं मा वास्मै 
स्वसेनामुखता जग्मु- 
सस्ति स्थाने पुग्स्ारा 
स्वस्तिम्त्यय पप्रच्छ 
स्वस्मात्तथापि जन्तूना 
स्वस्य ये हितमुद्िश्य 
स्वखीया मम साध्वित्व 
स्वखीयाश्च सुरेनद्रस्य 
स्वागतादिकमित्याह 
स्वामिन प्रत्यभिनाय 
स्वामिनश्वानुरागेण 


स्वामिनाधिष्टिताः सन्त-“ 


स्वामिनी च जगादेव 
स्वामिनीशासनादृदेवि 
स्वामिन्‌ मवत्पसादेन 
स्वामिन्यलं रुदित्वा ते 
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पद्मपुराणे 


स्वेदीपािरसौ तस्याः 
स्वेदोदबिन्दुसंद्ध- 
स्वेयु पत्रेषु निक्षिप्य 
[ह | 
हसावलीनदीतीरे 
हसीविभ्रमगामिन्यो 
हतश्रीमाल्कः प्राप्य 
हता कुदृ्टगरो यस्मिन्‌ 
हनूमास्तत्र सप्राप्य 
हनूमान्‌ को गणाधीश- 
हनूमानेवमुक्त : सन्‌ 
न्ति ताप सहस्ताशो 
हन्यमानं ततो द्धा 
हन्यमाना नरः क्ररै 
हन्यते वाजिना बाजी 
हरिश्रीवोऽपि निक्लिय 
दरिदासो गतः क्वेति 
हरिन्मणिसरोजश्री- 
हिणः सथुखन्नः 
इसििणस्ये चरितं 
हस्यषषगते दघरा 
हस्त्वा केचिवि्यूतु- 
दस्तत्रितयमात्रस्था- 
दस्ताना सतक वज्ञ 
हस्तावरुम्बटानेन 
हा कठं वञ्चित. पापो 
हाकि केतुमतिक्ररे 
हा देवि ते गत. कारो 
हा नाय प्राणसर्वस्व- 
हा पुत्र किमिदं वत्त 
हा मच््रारिके पूरं 


, हा भ्रातम॑थि सत्येव 


हा मातः साधु्राक्यते 
हारमृष्टि ततो बाल 
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हारिणः कटकाधार- 
हारोपशोभितग्रीव 

हा वत्स 1 विनयाधार 1 
हावभावसमेताश्चं 

हा हता मन्दभाग्यासिमि 
हाहाकार ततः कृत्वा 
टाहाह्रहूुशरुती तस्य 
टादाहटूहूसमानं स 
दासा एव च सद्गन्धाः 
दासाद्‌भूपण निन्ेपात्‌ 
हास्तिनं नगरं रम्यं 
दिंसाकर्मपर शालं 
दिंसातोऽलीक्रतः स्तेया 
हिसाधरमप्रवीरश्य 
हिमायनमिम घोर- 


हिसाय। त्द्रतात्‌ स्तेवान्‌ 


टिसित्वा जन्तूसधातं 
हिडिम्बो हैदिडो डिम्बो 
दितद्करमपि प्रात 
दिमवन्त ततो गत्वा 
दिमानिलविनिमुक्तो 
दिरएयदचिरा माता 
हुताशनशिखस्यासीत्‌ 
हूताशनशिखा पेया 
ह्स्ा तदयिता रजा 


हृदयव्यथविव्याभ्च्चक्रेण 


हृदये शुक्लमालेऽथ 
हृदयस्थेन नाथेन 
देना केन भर्तास्या 
देठना तेन चक्रेशः 
देमकक्ताभरतः कम्बु 
देमस्फटिकवेद्भय॑- 
टेयज्ञषीनकाड सस्य 
हस्वायुवित्तमुक्तस्य 
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